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५१६ स्वामी श्रीब्रझानन्द सरस्वती . "०" ८७२ ५३७ स्वामी श्रीसीतारामशरणजी | 
५१७ स्वामी श्रीमथुरादांसजी ग """ ७६७ .५३८ स्वामी श्रीहरिप्रसादजी 
५१८ स्वामी श्रीमेहरदासजी `° ७५० ५३९ स्वामी श्रीहीरादासजी * | 
५१९ स्वामी श्रीमौजानन्दजी "° ७५० ` ५४० स्वामी श्रीहेमराजजी “ । 
हे ० स्वामी भीमंगलनाथजी `` ७३८ . ५४१ हका भगत १ | 
२ न्न्न | 
लान सित 2002 रापत चित्त” १४, ही 
४३ हाडिग पुल, चित्र नं० ५८ “| 
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| | हे 
ग्राहक बननेवालॉको शीघ्रता कली चाहिये। ५ | 
श्रीसंत-अङ | 

श्रीसन्त-अङ्ककी ' बहुत थोड़ी प्रतियाँ शेष बची हैं. अतः जो सजन ग्राहक द 


बनना चाहें वे जरा जल्दी करेंगे तो उन 
लो हजार छपनेतककी राह देखनी पड़ेगी । 


1 

| ७ 
| "विषय पृष्ठ-संख्या 
| 

1 


१-भूल-सुधार ( सम्पादक ) 


। २-श्रीकृष्ण-उद्धव [ कविता ] ( श्रीसूरदासजी ) ८७५ 
| ३-सत्कम करो परन्तु अभिमान न करो * ८७६ 
। ४-परमहंस-विवेकमाला ( स्वामीजी श्रीमोलेवावाजी)- ८७७ 
। ५-रासलीला-रहस्य ( एक महात्माके उपदेशके 
आंधारपर ) |. ०० ८८३ 
। ६-पूज्यपाद श्रीउड़ियाबावाजीके उपदेश - ८८७ 
७-मोर-मुकुट ( एक भावुक ) * ८८९ 


| ८-नादानुसंघान ( स्वामी श्रीकृष्णानन्दजी महाराज ) .८९१ 


कल्याण कार्तिक संवत्‌ १९९४ की 


` विषय-सूचीके एष्ठपर | 


_ २०-पाश्चात्य-योरिमण्डङ ( भ्रीमगवतीप्रसादसिंह- 


.२१-सुखी जीवन ( बहिन श्रीमैत्रीदेवीजी ) 


९-संत-सूरमा [ कविता ] ( गोविन्दगिल्ला ) ८९६ 
.१०-संतशिरोमणि. श्री प्रणनाथजी ( ब्रह्मचारी श्री- 
कृष्णप्रियाचायंजी ) ७ 
११-चेतावनी (श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) ° ८९९ 


२-जीबन्मुक्त संत मथुरादासजी ( श्रीमहानन्दजी ) ५०७. 
_१३-हीरेकी खराद ( श्रीकेशवनारायणजी अग्रवाल) ९१३ 


श्रीसन्त-अङ्क अभी मिल. जायगा । नहीं 


व्यवस्थापक-कल्याणे, गोरखपुर 


१५-एंक लालसा [ कविता ] ( अकिञ्चन ) 
१६-मूल' गोसाईचरितकी प्रामाणिकता ( श्रीरामः अ ट 
दासजी गौड एम० ए.० ) | न टुर 
१७-संत-सूरमा [ कविता ] ( कबीरजी ) | 
१८-कविके प्रति ( श्रीताराचन्दजी पॉड्या ) 
१९-संत-सूरमा [ कविता ] ( कबीरजी ) 


२७.» ० 


१ 
० 


जी एम० ए०) 


२३-साघर्कोसे ( हनुमानप्रसाद पोद्दार ) 
२४-कल्याण ( “शिव ) 
२५-हमारे दो प्रेमी 


भूल-सुधार | 
` संत-अंक! में प्रकाशित जीबनियोंके संम्बन्धमें कई महानुमावोंने कुछ संशोधन लिख भेजे ह|. 
महानुभाबोके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए इम उनका सार यहाँ छापते दैः | | 
१-संत-अंक पृष्ठ ८२७ लेख शीर्षक श्रीकोतनीस महाराज- (क) ये ऋग्वेदी गौड़ सारस्वत त्रा: 

थे! ऐसा छपा है, इसकी जगह 'ये ऋग्वेदी देशस्थ वैष्णव ब्राह्मण थे', ऐसा पढ़ना चाहि, 

(ख) “चिमड्के श्रीमाऊ महाराज यरगदीकरसे इन्होंने मन्त्रदीक्षा ळी थी! की जगह “चिम 

श्रीरामचन्द्रराव महाराज यरगट्टीकरसे इन्होंने मन्त्रदीक्षा ली थी' ऐसा पढ़ना चाहिये। | 

२-संत-अंक पृष्ठ ८२६ 'श्रीरामचन्द्र महाराज टक्की' शीर्षक लेखमें--( क) 'टक्की'की जगह 0110 

पढ़ना चाहिये ।( ख) आपने सन्‌ १९११ में पेंशन ळी थी, सन्‌ १९१९में नहीं । ( ग ) आए 

देहावसान सन्‌ १९३५ में हुआ था, १९३६ में नहीं । 

३-संत-अंक पृष्ठ ७०१ 'स्वामी केशवानन्दजी' शीर्षक ढेखमे-- | 

(क) श्रीकेशवदिखिजय नामक ग्रन्थ स्वामीजीके शिष्य विद्दद्वर स्वामी श्रीप्रकाशानन्दजीने रचा! 

स्वयं स्वामीजीने नहीं । ( ख़) श्रीस्वामीजी महाराज 'उदासीन-सम्प्रदाय' के अपूर्वं विदद | 

अतः संन्यास' के स्थानमें 'औदास्य' शब्द पढ़ना चाहिये । संन्यास शब्द केबल दशना: 

संन्यासियोमें हो लोकप्रसिद्ध है । | 
ee संत? शीर्षक लेखमें महात्मा 'सूरदासजी' के सम्बन्धमें छपा है! । 

4 न pe OE यो हैं कि वे ब्रह्मभट्ट ( अकरा ) कु 
' रामहला को इसमे कोई विवाद नहीं करना है, 'कल्याण' तो उँ | 
१ रस्वत ब्राह्मण रहे हों या ब्रह्मभट्ट । 


भप ८०३ के सामने स्वामी श्रोगुप्तानन्दजीके नामसे एक चित्र छपा है इसमें 'स्वामी' की जाँ 
.. “अवधूतः पढ़ना चाहिये । [ : ड 


(जक तृतीय खण्ड पृष्ठ ७५७ में 'संत महात्मा श्रीरामचन्द्रजी! शीर्षक ढेखके अन्तमे है. 
है 'आजकळ आपके अनुयायियोंका मुख्य केन्द्र रामाश्रम सत्संग, एटा है ।' इसपर हमारे प 
- पत्र आये है उनमें लिखा है कि / प्रधान केन्द्र एटा नहीं, फतेहगढ है। वहीं आए | 

व्र 0200: वही समाधि है, और ईस्टरकी छुट्टीमे प्रतिवर्ष वहीं भण्डारा होता है । सत्संगिर्य | 
§ स॒त्संगकी शाखाए--कानपुर, फतेपुर, जैपुर, शाहजहाँपुर, सिकन्दराबाद, कमा | 
कर छ जा ( अलवर ), चाटसू, रखी आदिमं हैं, परन्तु मुख्य स्थान फतेगढ दी. 
जह! आपके सुयोग्य पुत्र श्रीजगमोहननारायणजी सत्संग-आश्रमका सञ्चाळन करते हैँ। 

 पाठकगण भूल सुधार लें । | क, 
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श्रीकष्ण उद्धवको सन्देश देकर बज भेज रहे हे. । 
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| LR ` : `. पू्णेख ` पूणेमादाय यूर्णमेवावशिष्यते ॥ SR 
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१ पेट ~ 


४ उ 
£ 
दनेकव्रताः 


ज्ञानाज्ञानविभिन्नमेदनिचयाजुन्मूल्य तत्त्वखिताः, श्रीश्रीकृष्णपदारविन्दमकरन्दास्वादनेकत्रताः |. ` 2. 
वीशूतिविभूतिमन्त इह ये सर्वात्मना सर्वदा, कल्याणं कलयन्ति सर्वजगतां तस्यो महदुम्यो नस | | | 


>. | 


TTI 
६ 


बर्ष २२ 


गोरखपुर, कार्तिक १९९४, नवम्बर १९३७ [ संख्या“ ४. 


पूर्ण संख्या १२६ “`, 


ह. i= 


) Sr 


y श्रीकृष्ण-उद्धव 

उद्धम नेगी जज जाहु 
णा सुरति सँदेस सुनाय मेंटो बझ्निनको दाहु ॥ 
७ अ काम पावक तूकर्मे तन बिरह स्वास समीर । 


ks EES 
§ 


भसम नाइन . होन पावत लोचननिके नीर ॥ 
जी) अजों सों यहि भाँति हदै कछुक सजग सरीर । 
एतेहु बिनु समाधाने क्यों घरें तिय घीर॥. 
कहे. कहा बनाय तुमसो सखा साघु प्रवीन। | 
सूर सुमति निचारिभे क्यो जिये जक बिनु सीन | 
§ क हि. Math Collection, Varanasi.Digiized By Siddhants चरद 
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Pe सत्कम करो परन्तु अभिमान न करो | 

मनुष्यके लिये उत्तम छोकोमें जानेके सात बड़े भारी सुन्दर दरवाजे सत्पुरुषोंने बतला | 

* बेये है-- | | 
& १ अपने धर्मपालनके ल्यि सुखपूर्वक नाना प्रकारके कर्णोंको स्वीकार करना । यह तप है । 

२ देश, काळ और पात्रको देखकर सत्कारपूर्वक निष्कामभावसे अपनी वस्तु दूसरेको देना| 


रान है । | 

३ विषाद, कठोरता, चश्चळता, व्यर्थचिन्तन, राग-द्वेष, और मोह-बैर आदि कुबिचारोंको | 
%; क हटाकर उसे परमात्मामें लगाना । यह शम है । तट 
ग ४ विषयोके समीप होनेपर मी. इन्द्रियोंको उनकी ओर जानेसे रोक रखना । यह दम है। ' 
र ` ५ तन, मन, वचनसे बुरे कर्म करनेमें सङ्कोच होना । यह ल्जा है । hs 
६ मनमें छल, कपट या दम्भका अमाव होना । यह सरलता है । ||: 


७ बिना किसी भेदभावसे प्राणिमात्रके दुःखको देखकर हृदयका द्रवित हो जाना और उनके 
दूर करनेके लिये चेष्टा करना । यह दया है । 


1 
4 £] 


' ` ` ` इन सातोके करनेवाला पुरुष यदि इनके कारण अभिमान करता है, तो उसके ये तप भ 


५७ - मानरूपीः तमसे निष्फल होकर नष्ट हो जाते हैं । है 


डू. जो मनुष्य श्रेष्ठ विद्या पढ़कर अपनेको ही पण्डित मानता है और अपनी विद्यसे दूसरेके यशको। । 
त है, उसको उत्तम डोककी ग्राति नहीं होती । और उसकी पढ़ी हुईं वह उत्तम विद्या उसे ब्रह्मवी २ 
“ नहीं कराती। । 


व.» 


अध्ययन, मौन, अमिहोत्र और यज्ञ ये चार कर्म मनुष्यको भवभयसे छुड़ानेवाले हैं. परन्तु" यदि, 
.__* अभिमानके साथ या मानकी प्राप्तिके लिये किये जायँ तो उळटे भय देनेवाळे होते हैं । । 


दो इसलिये कही सम्मान मिळे तो फूल नहीं जाना चाहिये और अपमान हो तो सं रै 
न रु ) तो संताप “ र 
` चाहिये । क्‍योंकि संतलोग सदा संतोंको पूजते ही हैं और असंतोंमें संतबुद्धि आती नहीं । 


| „ ` _ मैंने दान दिया है, मैंने इतने यज्ञ किये हैं, मैने इतना पढ़ा है, मैंने ऐसे-ऐसे ब्रत किये हैं 


आ 
कर जो अभिमानभरी डंग मारता हुआ ये कर्म करता है उसको यही कर्म शुभ फल न देकर उलटा मय है २ 
„~ हो जाते हैं। इसलिये अभिमानका बिल्कुल त्याग करना चाहिये | | 


क | इ ( महाभारत. च 
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| परमहंस विवेकमाला कु 
पे ( ढेखक--खामीजी भीमोलेत्राबाजी ) र 

| [ वर्ष ११ पृष्ठ १४७५ से आगे ] ह य 

| [ मणि १० बृहदारण्यक ] हु 
||. अभयदानकी उत्कृष्टता शरीरछृत हिंसा है। किसीके किसी दोषको देषभावसे 


हे जनक ! कुरुक्षेत्रमं सूर्यग्रहणकालमे कोई 

` ५चुरुष झुवर्णादि पदार्थोंसे पूर्ण संपूण पृथिवीकों 
ब्ह्मवेत्ता त्राह्मणको श्रद्धापूर्वक दान कर दे, उस 
दानसे भी स्थावर-जंगम प्राणियाँमै किसी एक 

४ प्राणीको भी अभयकी प्राप्ति करानी कहीं अधिक 
दान है । तात्पर्य यद है कि स्थावर-जंगम 

_ |आणियोंमेंसे किसी एक प्राणीको भी जो 
| पुरुष अभयदान देता है उस अभयदानसे भी जब 
कोई पुण्य अधिक नहीं है, तो जी पुरुष सवेकाल, 
:संवेदेशमे सवंप्राणियांको अभयदान दे, तो 
उससे अधिक कोई पुण्य नहीं है, इसमें कहना दी 
र. कया है। इसलिये जो संन्यासी सबको अभय- 
दान देकर आत्मसाक्षात्कारके लिये यल करता 
है, वह इस शारीरमें अथवा अन्य शरीरमै द्वेत- 

ही! दृ्शनजन्य भयको प्राप्त नहीं होता किन्तु सर्वे- 
की 'भयसे रहित अद्वैत ब्रहको ही प्राप्त होता है। 
'इसलिये अभयदानसे अधिक अन्य दान नहों है। 
दि । अद्विंसाकी उत्कृष्ता-हे जनक | जरायुज, अण्डज, 
स्वदेज, उद्धिज्ञ--इन चार प्रकारके जीवोंको शरीर, 
मन, चाणीसे दुःख न पहुँचाना, इसका नाम 
| अहिंसा है । इस अहिखामें ही सत्य, दया, तप, 
दान दोन--इन चार पादवाला धर्म सबेथा निवास 
करता है । हे जनक ! हिंसा तीन प्रकारकी होती 
त हे--शरीरकृत, वाणीकृत और मनकृत | जरायुजादि 
दै चार प्रकारके जीवॉके शरीरमें शसत्रादिसे प्रहार 
करना, मन्त्रओषधि आदिसे रोगको उत्पत्ति 
त) करना, उनके स्त्री, धन, अन्नादिका हरण करना, 


द | जीबोके८ ससक, वेक (उपरा ज. जापि, महिती 


«ने 


राजा तथा राजाके भ्रृत्यांके समीप कथन करना, | 
अन्य प्राणियोंकी निन्दा करना और युणवानोमें 
दोष कथन करना इत्यादि वाणीकृत हिंसा है। 
अन्यके कीर्ति आदि गुणोंको सहन न करना; ६ 


उपाय सोचना, तथा दूसरोंके मरणका उपाय | 
करना, इत्यादि मनसे दुःख-चिन्तनका नामे 
मनकृत हिंसा है । [ 


यज्ञद्त्तं नामका रात्र॒ दै, उस यज्ञदत्त शचुको उ £ 
पुरुष देवदत्त नामक पुरुषको मारनेकी वुद्धि और _ 
धनादि पदार्थ दे, इसका नाम उपायहिसा है, | 
यहद उपायहिंसा कई प्रकारकी होती है. इसे : 
लोक तथा परलोकमें अपने या अन्य प्राणियांको न 
दुःख देनेवाला मिथ्या वचन भो हिंसा ही है। | 
यश्ञ-दानादिमिं पत्त हुए पुरुषको अनेक प्रकारके 
कुतकौंसे उस शुभकमसे निवृत्त करना और आप | 
भी शुभकमं न करना, इसका नाम नास्तिकपना 

है, यह भी हिंसा है । शास्रविह्ित “सन्ध्या | 
गायत्री आदि नित्य-नैमित्तिक कर्मोंका त्याग | 
देना और शास्मनिषिद्ध परस्जीगमनादि प 
करना, ये दोनों करनेवालेको, उसके कुलको औँ 
देशको अनर्थकी प्राप्ति करते हैं, इसलिये ये दोन छ. 
भी हिंसा हैं । जो पुरुष इस भारतखण्डमें 
अधिकारी मलुष्यशरीर पाकर निद्रा-तन्द्रादि 
तामस वृत्तियोमे अपनी उम्र व्यथे खो देते | 
हैं उनको इस लोक और परलोकमै दुःखको 
इसलिये. हिद्राःतन्दादि भी " 
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I त्क्य] 


काक्या 


हसा हैं। हे जनक ! इस प्रकार हिंसाओंके नाना 
खरूप शासत्रमे कहे हैं। इन हिंसा आसे विपरीत और 
शास्त्रविहित कर्मका नाम धर्म है। सम्पूर्ण धम 
अहिंसाके अन्तर्भूत हैं, इसलिये भ्रुति-स्म्ति आदि 
शास्त्रॉमे अहिसाको परम धर्म कहा है। जिस 
धर्मसे कोई धमं अधिक न हो; इसका नाम परम धमं 
है । इसलिये विवेकी पुरुषोंको अहिंसाधमे 
अवश्य सम्पादन करना चाहिये। हे जनक ! जो 


` “पुरुष अहिंसाधमंका सम्पादन करता है उसके 


हाथमे धमे, अर्थ, काम, मोक्ष चारों प्रकारका 
पुरुषार्थ स्थित है। इसलिये अहिसाधरम ही सर्वे 
फलको प्राप्ति करनेवाला है, इसीलिये पतञ्जलि 
“भगवानने पाँचों यमाँमै अद्विसाक्रो सर्वप्रथम कहा 


_ अहै चारों यमोंका अहिसामे ही अन्तर्भाव है । हे 


जनक ! ब्रह्मचयंसे रहित कामी पुरुषको र्री- 
सम्भोगके पीछे परम दुःखकी प्राप्ति होती है, क्‍योंकि 
यौचनावस्थाप स्त्रीके सम्भोगले रत्रीमें गर्भकी उत्पत्ति 
होती है, गर्भकी उत्पत्तिसे गर्निणी और गर्भको 
मरणके समान दुःखकी प्राप्ति होती है और कभी- 
कभी दोनों मर भी जाते हैं। इसलिये ख्रीका सम्भोग 
हिसारूप है । अथवा कामी पुरुष जब स्रो-सम्भोग 
करता दै, तभी कामीका सप्तम धातुरूप वीर्य 
स्त्रीके उद्रमें जीवोंके शरीरकी उत्पत्ति करता है, 
उस शरीरके सम्बन्धले जीवोको अध्यात्म, अधिदेव 
अधिभूत तीनों प्रकारके दुःख होते हैं। इससे 
कामी पुरुषको पापकी प्राप्ति होती है और पापसे 
कामी पुरुष इस लोक और परळोकमें दुःखको प्राप्त 
होता दै। इसलिये स्त्री-सम्भोग स्त्री, वाळक, 
पुरुष तीनोंके दुःखका कारण होनेले हिंसारूप 


. है। ब्रह्मचर्यं धारण करनेवाळेको यह हिंसा प्राप्त 


नहीं होती इसलिये ब्रह्मचर्यं अहिंसामें अन्तर्भूत 
है । हे जनक ! शरीर, मन, चाणीसे जो पुरुष 
किसीकी हिंसा नहीं करता, वह असत्य भी नहीं 
वोळता और अन्यके धनादि पदार्थोकी चोरी 


भी नहीं कलला. झौर.प्रदार्थोकवसंत्रहव्मीव्नही' 


हक 


कल्याण 


[ माग. 

करता, इसलिये सत्य, अस्तेय, अपरिग्रहका; 7 
अहिंसामें अन्तर्भाव है । अतएव पाँचो यो. 
अहिंसा चारों यमोंकी जननी है । अहिसाघ ' 
युक्त पुरुष सब पुरुषोंसे उत्तम हैः इसि | 
अहिंसारूप अभयदान संन्यासीको सवदा का. 
चाहिये और ब्रह्मचारी आदिको भी करनायो 
है । तो भी ग्रहस्थादिसे सर्वथा हिंसा 
परित्याग नहीं हो सकता और संन्यासियों 
तो संन्यासाश्रमका ग्रहण अदिंखाके लिये ही। 
इसलिये संन्यासीको विशेष करके अहिंसा. 
अभयदान ही देना चाहिये । 

तपका स्वरूप--हे जनक ! चारों बर्ण और बा 

आश्रमोंके जो-जो धमं झाखने विधान किये! 
उन अपने-अपने धमोंको श्रद्धापूचक सम्पा ३ 
करनेका नाम तप है। 


RSS, re 


fi 


अनशनका स्वखूप--हे जनक ! शास्त्रमे 1३ 
निषेध किये हुए विषयोंका भी यथाश २ 
परित्याग करनेका नाम अनशन है। यहद अनश र 
धर्म संन्यासियोंके अतिरिक्त सम्पूर्ण वर्ण-आर्था २ 
पुरुषांको करने योग्य है और संन्यासिग 7 
तो इस प्रकारका अनशन करना चाहिये || 
इस लोक तथा परलोकम विद्यमान विषय | 
खुल तथा उनके साधन खी-पुत्रादि पदार्थ २ 
प्राप्तिकी इच्छामात्र भी न हो और प्रारं 
कर्मके योगसे प्राप्त हुए भिक्षाके अन्नः र्‌ 
शरीरका निर्वाद हो । : 

हे जनक ! इस प्रकार भ्रुतिविहित यज्ञ, प! 
तप, अनशन चार प्रकारके पुण्य-कर्मरूप मे ८ 
कारणांसे तथा गुरु, शास्त्र, अधिकारी शारीर व 
दृष्ट कारणांसे इस अधिकारीको जब आर्ट 
स्वरूप अद्वितीय ब्रह्मका ज्ञान होता है £ 
चरह्मलाक्षात्कारमे आप ही इच्छा होती दै!" 
यह दै कि यज्ञादि शुभ कर्म करनेसे पुर्ण, 


अचि नभ an Kosha (मै 
"“*अहणेकी उत्पत्ति होने सि र इस पुरुपको शुरु) ण 


संख्या ४ ] 


1) 
॥ अधिकारी शरीर, शुद्ध वुद्धि आदि कारणाँकी 
श. पासि होती है, फिर आत्माका परोक्षज्ञान 
ह दोता है, परोक्षशानके पीछे अपरोक्षज्ञानकी 
' इच्छा होती है, इच्छाके वाद्‌ आनन्दस्वरूप 
! आत्मामें चित्तकी एकाग्रता होती है । इस प्रकार 
परस्परासे यज्ञदानादि आत्मसाक्षात्कारमें कारण 
हैं, इसलिये अधिकारीको यज्ञदानादि पुण्य कर्म 
अवद्य सम्पादन करनेयोग्य है । 
शंका-हे भगवन्‌ ! इन पुण्यकमासे ही 
'मोक्षकी प्राप्ति हो जायगी, फिर आत्मज्ञानका 
'क्या प्रयोजन है ! 
समाधान-हे जनक ! आत्मज्ञानके विना केवल 
'कर्मोंसे मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती; क्योंकि पकाग्र- 
'चित्तमें ही संशय-विपयेय-रहित महावाक्यजन्य 
'आत्मसाक्षात्कार होता है। पश्चात्‌ अधिकारी 
4 जीवन्घुक्तिरूप सुनिभावको प्राप्त होता है। 
श॑ भाव यह है कि पुण्यकमासे जव अधिकारीको 
व आत्माके जाननेको दृढ़ इच्छा होती है, तव ही 
शुरु-उपदेशसे आत्माका साक्षात्कार करके वह 
यो सुनिभाचको प्राप्त होता है। 
| विविदिषा संन्यास 
हे जनक ! संन्यासियोंसे जाननेयोग्य, 
मन-वाणीके अविषय आनन्दखरूप आत्माके 
साक्षात्कारकी इच्छा करते हुए विरक्त अधिकारी 
यज्ञादि सवे कमोंका परित्याग करके संन्यास- 
आश्रम ग्रहण करते हैं । 
द| शंका-हे भगवन्‌ ! विरक्त पुरुष यज्ञादिका 
अ परित्याग करके संन्यास-आध्रम क्यों ग्रहण 
0 करते हैं ? 


~ 


ये 
पा! 


| 


| समाधान-हे जनक ! कमंमे आसक्त पुरुषकी 
ता काल निष्ठा होनी अत्यन्त दुळेभ 


है. इसलिये आत्मज्ञानमें निष्ठा करनेके लिये 


| 


परमहंस-विवेकमाला 
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शंका-हे भगवन्‌ ! संन्यास-भाश्रमके बिना दी 
सवे कर्मोंका परित्याग करनेसे आत्मनिष्ठा हो. 
सकती है, इसलिये संन्यास-आश्रमके अद्दणका 
कुछ प्रयोजन नहीं है । 


समाधान-हे जनक ! संन्यास-आश्रमको छोड़ 
अन्य किसी आश्रममे सवे कर्मोका त्याग नहीं किया 


- जा सकता क्योंकि निषिद्ध, काम्य, नित्य, नैमित्तिक 


ये चार प्रकारके कम शास्त्रमे कहे हैं। उनमें ब्रह्मः. 


हत्याद्‌ पापकर्म निषिद्ध हैँ, खर्गादिकी प्राप्त 
करानेवाले ज्योतिष्टोमादि याग कास्य हैं, सन्ध्या, 
अशिहोत्रादि नित्य हैं, और सूर्यग्रहणमें स्नाना- 
दिका नाम नेमित्तिक कमं है। बहिसुख पुरुष & 
तो इन चारोमेसे निषिद्ध और काम्य मे 
नहों त्याग सकते क्‍योंकि ये कम भोगके अवकल 
दै । शाखबिचारसे युक्त ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वान- 
प्रस्थ यद्यपि शास्जविचारसे निषिद्ध और कास्य कर्म 
त्याग सकते हैं, तो भी शाख्रविहित नित्य-नेमित्तिक 
कर्मोंका त्याग संन्यास-आश्रमके सिवा अन्य 
आश्रमोंमें नहीं हो सकता । यदि किसी आश्रमके 
ग्ण बिना ही प्रमाद्से अथवा आळस्यसे ब्रह्मचारी, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ, नित्य-नेमित्तिक कर्मोका त्याग 
कर द्‌ तो उनको पापकी प्राति द्दोती है, इसलिये 
तीनों आश्रमोंमें रदकर जो नित्य-नेमित्तिक कर्म 
करते हैं, उनका चित्त अन्तरात्मामें एका नहीं | 
होता और जो आश्रमोंमे रहकर नित्य-नेमित्तिक 
कमें न करे, उन्हें पापकी प्राप्ति होतो है, इख 
प्रकार उनको दोनों प्रकारसे बन्धनकी प्राप्ति 
होती है। जो पुरुष शास्त्रोक्त रीतिसे संन्यास 
ग्रहण करके कर्मोका परित्याग करता है उसको 
पापकमंकी प्राप्ति नहीं होती, उलटे आनन्दको 
प्राप्ति होती है । संन्यास ग्रहण किये बिना कर्म 
त्यागनेसे पाप होता है और पापसे अनेक प्रकारके 
डु'खोंकी प्राप्ति होतो है। गोतामें कहा हे-- 


अधिकारीको कमॉोकात्यवन,अचक्यकरवा चाहिये ७5.००५-सोहाज्षस्'०प्रस्त्यिकास्तामस्ः। परिकीतितः ।? 
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जो पुरुष मोह अथवा आलस्यसे नित्य- 
नैमित्तिक कर्मोका परित्याग करता दै, उसका त्याग 

` तामस त्याग है, इससे उसको कुछ भी फलकी 

प्राति नहीं होती, उळटे पापकी प्राप्ति होती है । 


कर्म तथा संन्यासके अधिकारी 


हे जनक ! स्रक्‌, चन्दन, स्त्रो, घन, पुत्रादि 
विषयोंमे अत्यन्त आसक्त रागी पुरुषको आत्म- 
` साक्षात्कार नहीं दोता, इसलिये विषयासक्त 
पुरुषको नित्य-नैमित्तिक कमं ही करने चाहिये । 
जिसका चित्त विषयाँसे विरक्त हो, उसे कर्मरूप 
भार नहीं उठाना चाहिये । किन्तु सवे कमाॉको 
त्यागकर संन्यासाश्रम ग्रहण करना चाहिये। 
क्योंकि स्वर्गादि फलको प्राप्तिकी इच्छावाळेको ही 
चेद भगवान्‌ यज्ञादि कमे करनेका विधान करते 
हैं। निष्कामके लिये नहीं करते, इसलिये विषयों में 
रागवान्‌ पुरुष द्दी कमौंका अधिकारी है, रागरहित 
निष्काम पुरुष कर्मोका अधिकारी नहीं है किन्तु 
संन्यासका अधिकारी है । इससे यह सिद्ध हुआ 
कि जवतक चित्त शुद्ध न दो तवतक पुरुष नित्य- 
नेमित्तिक कर्म अवश्य करे और जव उनके करने ले 
चित्त शुद्ध हो जाय तब उनके करनेका कुछ 
प्रयोजन नहीं दै। इसलिये अधिकारी पुरुष कर्मोंको 
.. त्यागकर संन्यास लेकर निरन्तर वेदान्त-शास्त्रका 
'विचार करे। यह बात अन्य शास्त्रमे भी कहदी है । 

त्यक्‌ प्रवणता बुद्धेः कर्माण्युव्पाथ झुद्वितः । 

कृतार्या न्यस्तमायान्ति ग्राबृडन्ते घना इव || 


जैसे वर्षाकालमै मेध वृष्टिरूप प्रयोजन सिद्ध 
करके अन्तमं आप ही लय हो जाते हैं, इसी प्रकार 
नित्य-नैमित्तिक कर्म चित्तकी शुद्धिद्वारा बुद्धिको 
आत्मपरायण करके आप ही लय हो जाते हैं। 


शंका-हे भगवन्‌ ! अन्तरात्माके बिचारमें 
तत्पर पुरुषकी नित्य-नेमित्तिक कमॉसे क्या हानि 


जिनको! पुण अथवा 
होती है [५ (०-०0. Jangamwadi Math Collection, Sa 2०, को ग्यके भभावू ते. ग्रहुस्थाथममें ॥7 : 


समाधान-हे जनक -! - आत्मविचारमें त 
बुद्धिको जैसे विषय बहिमुंख करते हैं, इसी प्रश्न प 
कर्म करते हैं, इसलिये चित्तशुद्धिपर्येन्त ही को 
उपयोग है, पश्चात्‌ वे प्रतिवन्धक हैं, इसर 
उनका त्याग करना ही उचित है । ५ 

शंका-हे भगवन्‌ | संन्यासी भी भिक्षाउना है 
कमै करते हैं। जैसे मिक्षाटनादिसे उनकी बुद्धि म 
सुख नहीं होती, इसी प्रकार अझिहोत्रादिसे हम क 
बुद्धि भी बहिसुख नहीं होगी, फिर नित्य इः 
त्तिक कमाँके त्याग करनेक क्या प्रयोजन है! सं 

समायान-हे जनक ! अझिद्दोच्रादिमै त ए 
पुरुष ही अझिहोत्रादि कर सकता है, चित्त य 
तत्परता बिना नहीं कर सकता, इसलिये मा | 
होत्रादिके समान भिक्षाटनादि संन्यासी प्र 
बुद्धिको . बहिसुंख नहीं करते; क्योंकि रक 
भोजनकालमें अन्य पदार्थांका चिन्तन का. 
हुआ भी चित्तकी तत्परता बिना ही द्दाथमें 7 अ 
लेकर मुखमें डाल लेता है, इसी प्रकार म द 
आत्माका चिन्तन करता हुआ संन्यासी चित्त ३ 
तत्परता बिना ही भिक्षाटनादि कमे करता ६ 
इसलिये संन्यासीकी बुद्धि वहिमुंख नहीं हे ६ 
अथवा अशिद्दोत्रादि न करनेसे जैसे गृह १ 

पाप लगता है, इस प्रकार भिक्षाटनादि न करे 
संन्यासीको पाप नहीं होता, इसलिये सन्या 
का कमे अझिहोत्रादिसे विलक्षण है । इसी 
दे जनक ! कमोको विक्षेप मानकर पूर्वं अघि, 
आत्मसाक्षात्कारकी प्राप्तिके लिये विवि. 
संन्यास ग्रहण करके निरन्तरः चेदान्तशचा् प 
अवण करते रहे हैं, इसी प्रकार अब | 


करना चाहिये । स् 


| 
| 


है जनक! पूर्वमे स॑न्याखा ध्रमके ग्रहण बि | उ 


आत्मसाक्षात्कार हो गया दै, २ 


Enea 
६ 


संख्या ४ ] 


यद्यपि अहण-त्यागसे कुछ द्वानि-छाभ नहीं है, 
तो भी उन्होंने कमांको विश्लेप और अनावश्यक 
मानकर संन्यासका ग्रहण किया है। तात्पये 
यह है कि जिन्होंने अद्वितीय आनन्द्खरूप 
आत्माका करामरूक-समान साक्षात्कार किया 
गो है, घे भी जब विषयोंके समान कर्मोंको विक्षेप 
॥ मानकर जीवन्मुक्तिके लिये संन्यास ग्रहण 
मोकरते हैं तो आत्मसाक्षात्कारकी प्राप्तिकी 
इच्छावाले सुसुक्च कर्माको त्यागकर विविदिषा 
! संन्यास ग्रहण कर, इसमें क्या आश्चर्य है? 
ह एक वार एक विद्वान्‌ खंन्यासीका एक ग्रहस्थसे 
त्त यह संवाद हुआ । 
| गृहस्थ-ह्टे यती! सुखका कारण प्रज्ञा है, 
है| प्रजाका कारण स्त्री है, उस स्त्रीका संग्रह आपने 
३ क्यों नहीं किया ? 
ह. संन्यासी-हे गृहस्थ ! आत्मस्वरूप नित्यसुखसे 
ग अधिक लोकमें कोई सुख नहीं है, उस सुखका 
ग इम विद्वानोंने अपरोक्ष किया है, अतः विषयजन्य 
₹ अनित्य सुखकी हमको इच्छा नहीं दै । दे गृहस्थ ! 
वा इस लोक अथवा परलोकमे पुत्रादि प्रजासे जो 
है खख उत्पन्न होता है, उस जन्यसुखका ही 
इ परस्परासस्बन्धसे सत्री कारण है । जन्यसुखकी 
हमको इच्छा नहीं है, इम तो स्वयं ही सुखरूप 
है हैं। पुत्रादि हमारा क्या प्रयोजन सिद्ध करेंगे? 
गौ का-हे भगवन्‌ !-- 
$ अपुत्रस्य गतिर्नास्ति खगे नैव च नैव च | 
|. पुत्ररददित पुरुषकी गति नहीं होती और 
6 पुत्ररद्वितको स्वगेकी भी प्राप्ति नहीं होती। 
इस शास्त्रमे पुजादि प्रजाको ददी पिताके मोक्ष और 
स्वगंका कारण कहा दै, यह असंगत हो जायगा! 
| समाधान-भाई | यहद वचन विषयासक्त रागी 
' पुरुषके अभिप्रायको कथन करता है, इसलिये 
। अनुवाद्रूप अर्थवाद है । इस वचनसे पुत्रादि 


॥ | प्रजामै मोक्षकी० कारणता"वसिख' "नद्दो “होती?1०5 


| 


परमहंस-विवेकमाला 


स्स्स्य्स्य्य्प्प्प्प्प्प्य्प्प्प्य्य्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्य्प्य्स्स्स््य्प्प्स्य्य्य्प्प्स्स््स्स्स्य्य्य्य्य्स्य्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ट्ट्ट््ट्ट्ट्ट्ट्टिट्ट््ट्स््ट्ट््ट््््््ट् 
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यदि पुत्रादि प्रजासे मोक्ष होता दो, तो 
सूकरादिका भी मोक्ष होना चाहिये । पुत्रादि 
प्रजासे पिताको मोक्षकी प्राप्ति नही. होती, 
उलटा पाळन-पोषण करनेमें पिता पापकमे करता 
है, पापकर्मसे . नरक प्राप्त दोता है । भाई! 
जिस निरतिशय ब्रह्मानन्द्रूप समुद्रके लेश- 
मात्रको ग्रहण करके ब्रह्मादि लोक भी 
आनन्दको प्राप्त होते हैं, चह ब्रह्मानन्द हम | 
विद्वानोंके आत्मासे अभिन्न है, इसलिये हमको 


विषयजन्य सुखको इच्छा नहीं है । 


हे जनक! इस प्रकार वचन कहते हुए | 
विद्वानोंने संन्यासाश्रमको ग्रइण करके केवल 
भिक्षावत्तिसे शरीरका निर्वाह किया है। 
उनमेंसे किसीने तो पूव ग्रहस्थाश्रम करके 
पीछे संन्यासाश्रम ग्रहण किया है, किसी विद्वानले 
गृहस्थाश्रम ग्रहण किये बिना ही ब्रह्मचर्याश्रमसे 
सन्यासाश्रम ग्रहण किया है और लोकैषणा, 
पुत्रेषणा, वित्तेषणा इन तीनो एषणाओंको 
त्यागकर केवळ आत्मारूप नित्यसुखसे वे विद्वान्‌ 
तृप्त रहे हैं । 

आत्माका स्वरूप 


हे जनक ! पूर्व ग्रन्थमें परमात्मादेच स्वयं 
ज्योतिरूप तथा आनन्द्रूप मैने तुझसे कहा थाः. 
उसी परमात्मादेबको विद्वान्‌ अपने आत्मारूपसे 
साक्षात्कार करते हैं। परमात्मादेच सूते-अमूते, 
भाव-अभावरूप सम्पूर्ण जगत्‌से रद्दित हैः खयं- 
ज्योतिरूप दै, इसलिये वागादि इ्द्रियाँसे 
तथा सूयादि बाह्य प्रकाशांसे अहण नहीं किया 
जाता । हे जनक ! इस लोकमें पदा्थोंका प्रकाश- 
रूप अहण कत्ता, करण, करम, फल, सस्बन्ध 
इन पाँचों भेदोंकी अपेक्षासे दोता है । कर्ता 
आदिके भेद बिना पदार्थोका अहण सिद्ध नहीँ 
होता । जैसे घटादि पदार्थौको यह पुरुष 
ज्यक्षुनन्द्वियसे ० प्रहण करत है इनमे परुष ही 


८८२ 


ESE `` 


कता है; चक्षु-इन्द्रिय करण है, घट कर्म है और 
घटनिष्ठ ज्ञातता फल है और चक्षुंका घटके साथ 
संयोग सम्बन्ध है । इन पाँचोंकी अपेक्षासे घटका 
अहण होता है, उनके भेद बिना किसी पदार्थका 
अहण नहीं होता । यह आत्मादेव सजातीय; 
चिजातीय, खगत तीनों भेदोंसे रहित है; 
इसलिये आनन्दस्वरूप आत्माका वागादि 
इन्द्रियाँ ग्रहण नहीं कर सकतीं और सूर्यादि 
प्रकाश नहीं कर सकते, इसलिये श्रुति स्वयं- 
ज्योति आत्माको अग्रृह्म कहती है । हे जनक! 
आनन्दखरूप आत्मा सर्वभेद्से रहित है, इसलिये 
जैसे चल्लादि पदार्थ काळ पाकर परिणामरूप 
शीणेभावको प्राप्त होते हैं, इस प्रकार आत्मा 
शीणभावको प्राप्त नहीं होता, इसलिये श्रुति 
आत्माको अशीय कहती है। आत्मा भेद्रहित 

` होनेले भेद्वाले अन्तर-बाहर पदार्थोंके साथ 
आत्माका सम्बन्ध नहीं है, इसलिये असंगवान्‌ 
आत्माको संगवान्‌ रागी पुरुष जान नहीं सकते, 
किन्तु महात्मा विरक्त संन्यासी ही आत्म- 
साक्षात्कार कर सकते हें । 


अज्ञानका फल 


हे जनक ! पुण्य-पापरूप कमे करनेवाले और 
न करनेवाले अज्ञानीकों सवैदा दुःखकी प्राप्ति 
करते हैं, आरम्भकालमै पापकर्मोंसे परम छेराकी 
प्राप्ति होती है, इसलिये अज्ञानीके ठुःखके हेतु हैं। 
और अन्तमें दुःखरूप फलकी प्राप्ति करते हैं, 
तव भी अज्ञानीकों परम दुःख होता है, इसी 
प्रकार पुण्यकमेसे आरम्भमे दुःख होता है, 
और अन्तम पुण्य क्षीण होनेपर भी डुः होता है, 
इसलिये पुण्यकर्म आरम्भकालमे और अन्‍्तमें 
कतो पुरुषके दुःखका कारण होते हैं। हे जनक! 
अज्ञानी पाप न करे तो दूसरे पापी जीवोंकी 
पाप करते देखकर अपनेको उत्कृष्ट मानकर गये 


करता है, ईसलिरय पोप करना अज्ञानीक ताप- 


कल्याण. 


"पय्जक्ासे, होता, :ब्ाह्यणाकिक्रे मका हरण /' 


[ भाग] | 


TN 


का कारण है । इसी प्रकार अज्ञानी पुण्य न३ 
तो दयावान्‌ अज्ञानी पुरुष उसको निर्धन देन 
कृपा करके परम दुःखको प्राप्त होते हैं।। 
वात अन्य शार्में भी कही है | 
ईष्यौं घृणी त्वसन्तुष्टः क्रोधिनो नित्यशङ्कितः। | 
परभाग्योपजीवी च षडेते नित्यदुःखिनः | ` 
दष्या करनेवाला, ुणावान्‌, संतो 
रहित, क्रोधी, संशयवान्‌, परघनजीची, ये! : 
पुरुष सर्वदा दुखी रहते हैं। अथवा जोए 
पुण्य नहीं करता, उसको सुखकी प्राप्ति? : 
होती, इसलिये पुण्यकर्म अकता अन्ना | 
तापका कारण है, अथवा इस लोक और परलो। | 
पुण्यकर्म महान्‌ सुखकी प्राप्ति करता है 
अज्ञानी पुण्यकर्म नहीं करता, बह दूसरे 
सुख देखकर इेष्या करके -परम दुखी होतां. 
अथवा मरणकालमें अज्ञानी पुरुष पुण्य नव 
ओर पाप करनेका पश्चात्ताप करके परम ! 
होता है। हे जनक ! इस प्रकार पुण्य-्पाएं ` 
कमे करने और न करनेवाले अज्ञानी जीवं. 


सर्वथा तापकी प्राप्ति करता है। और! ६ 
पुरुषोंको गुरु-शास्त्रके उपदेशसे आत्मसाक्षात । 
हो जाता दै, उन विद्वान्‌ पुरुषोंको किये हुए अ | 
न किये हुए पुण्य-पापरूप कर्म उन्हे तपार्या १ 
नहीं करते किन्तु मारुतिके समान वे पुण्य 
कर्मरूप समुद्रको बिना यत्र ही तर जाते। * 
आत्मज्ञानके अभावसे पुण्य-पापका अस्प |, 
उनका तरना हे । हे जनक ! विद्वानको पुण्य | र्‌ 
नहीं तपाते, इसका यह कारण है कि आ त 
पुरुष ऐसे संकल्प किया करते हैं. कि ज्योति ह 
यशसे मुझे स्वगेलोकको प्राप्ति होगी, ब्रह्इ है 
पापसे नरककी प्राप्ति होगी, पुत्रेष्टियश्से | 


पुत्रकी प्राप्ति होगी, अडवमेधका फल {5 


वाले मुझको शीघ्र हो कुष्ठ आदि रोगाँकी | 


नमी >>> का 


संख्या ४ ] रासढीछा-रहस्य ८८३ ` 


। होगी, इस लोकमें मेरी अपकीति होगी, इत्यादि 
: अनेक प्रकारके संकल्प करके अज्ञानी जीव तपते 
। रहते हैं और विद्वान्‌ ऐसे संकल्प नहीं करते, 
| इसलिये पाप-पुण्य कर्म उसको तपायमान नहीं 
। करते। 


हे जनक ! वेदके मन्त्र कहते हैं कि 'में ब्रह्म हँ” 
इस प्रकारका अभेदज्ञान जिस पुरुषको होता है, 
1 उस विद्वान्‌की स्वरूपभूत महिमा तीन कालमें 
प. अन्यथा भावको प्राप्त नहीं होती, इसलिये 


SSS 


पुण्यसे वृद्धिको और पापसे ळघुताको प्राप्त होता 
है, इस प्रकार विद्वान्‌ वृद्धि अथवा लघुताको 
प्राप्त नहीं होता, इसलिये विद्वानकी महिमा 
अद्भुत है। हे जनक! जैसे पूव॑में अधिकारी पुरुष 
अद्वितीय आत्माके साक्षात्कारसे नित्य महिमाको 
प्राप्त हुए हैं, इसी प्रकार आजकल भी अस्ति, 
भाति, प्रियरूपसे जो पुरुष अद्वितीय आत्माका 
साक्षात्कार करते हैं, वे भी उसी महिमाको प्राप्त 
होते हें । आत्मसाक्षात्कार विना ऐसी महिमा 
प्राप्त नहीं होती, इसलिये अधिकारियोंको आत्म- 


> | 4] त्य >. Sw घ 
१ विद्वानूको महिमा नित्य है। जेसे अज्ञानी जीव साक्षात्कार अवश्य सम्पादन करना चाहिये । 
| M0: 
| (७२ 
री रासढीला-रहस्य 
रा ( एक महात्माके उपदेशके आधारपर ) र 
i [वर्षे ११ पृष्ठ १४८० के बाद ] 


कं, इस इन्दारण्याकादमें ही उडुराज परमानन्दकन्द्‌ 
६ औडन्दाबनचन्द्रका अभ्युदय होता है । इनके अभ्युदयसे 
पा ही “चषणीनाम्‌-गोपाङ्गनाओंका शोकमार्जन 'प्राच्या 

बं | पूज्यतमा थीइषमाचुनन्दिनीका मुखविलिम्पन होता है । 
| चर्षणी एक ओषधि भी है । जिस प्रकार चन्द्रकी अमृतमयी 
`| शीतळ किरणोसि उनकी शरत्कालीन सूर्य-ताप-जनित र्लानिका. 
त निराकरण होता है उसी प्रकार ओषधिके समान परम 
| सुकोमल खभाव ब्रजाङ्गनाओंका विरहजनित सन्ताप भगवान्‌- 
के करव्यापारोसे निवृत्त हो जाता है | 


अतः इसे इस प्रकार भी लगा सकते हैं-“चर्षणीनां शन्तमै 
| करेः छचो स्जन? तथा “अरुणेन प्राच्या मुखं विलिम्पन्‌ |? 
| अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णरूप उडुराज अपने अत्यन्त 
है सौख्यावह कल्याणमय करव्यापारोंसे चर्षणी यानी सुकुमारी 

।गोपाङ्जनाओंका शोक--विरहजनित ताप शान्त करते हुए 
ह तथा अरुण यानी कुंकुमसे भ्रीराधिकाजीका मुखलेपन करते 
1 हुए उदित हुए । यहाँ “दीर्घदर्शनः? यह “प्रिय; का विशेषण 

'है। इसका अर्थ इस प्रकार भी हो सकता है--९दीचे 
(६ कमलपत्रवदायते देर्शने नेतरे यस्य? अर्थात्‌ जिसके नेत्र 
र ।कमलपत्रके समान विशाल हैं | इससे प्रियतमकी प्रेमाति 


० जि i oe, 


शयता और निर्निमेषता द्योतित होती है; अर्थात्‌ वह 
प्रियतमाके दर्शनमें इतना आसक्त है कि उसका निमेपोन्मेष 
भी नहीं होता । 


यदि आध्यात्मिक पञ्चमं देखें तो इसका तापय इस 
प्रकार होगा-- 


यदा यस्मिन्नेव काले भगवान्‌ जनानां हृद्यारण्ये रन्तुं 
मनश्चक्रे तदेव उडुराजः मोहनेशतमोब्यासतान्तःकरणारण्याः 
कारो किल्चित्प्रकाशनशीलशमदमादिरूपेषु उडु यः आहाद- 
प्रकाशात्मिकया भक्तिप्रभया राजते स भजनानन्द्चन्द्रः 
उद्गात्‌। 


अर्थात्‌ जिस समय भगवानने भक्तोंके हृदयरूप वनमें 
विहार करनेकी इच्छा की उसी समय उड्डराज- जो मोह 
रूप घोर अन्धकारसे व्याप्त अन्तःकरणरूप आकाशमै कुछ- 
कुछ प्रकाशित होनेवाले शमदमादिरूप उडुओं ( नक्षत्रों ) में 
आहाद एवं प्रकाशात्मिका भक्तिरूप प्रभासे सुशोभित है वह 
भजनानन्द्रूप चन्द्र उदित हुआ । इससे सिद्ध होता है 
कि जिस समय भगवान्‌ अपने भक्तके हृदयम रमण करने- 
की इच्छा करते हैं तभी यह भजनानन्द चन्द्र उदित हो जाता ` 


र १. इस्यते इंदवते -झनेता इतरा द्वारे ळोचसे 20101, Varanasi है५/ बह! कग्राऽकश्त्ा हुआ व्सदित दछुअ1३/६०७॥७ 
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मनसां जनाना शुचः आती: खात्मभूतपरप्रेमास्पदूभगवद्वि- 
प्रयोगवेदुनाः ताः सुजन । प 

अर्थात्‌ वह चर्षणी यानी कमे और कर्मफलमोगमें 
आततक्तचित्त पुरुषोंके शोक--अपने आत्मभूत परप्रेमास्पद 
भगवानके वियोगसे होनेवाली वेदनाका मार्जन करता हुआ 
उदित हुआ । अथवा कर्म और कर्मफलमोगजनित भ्रान्ति 
ही आति है या जितनी भी वेदनाएँ सम्भव हैं वे सभी आति 
हैं, उन समीका माजन करते हुए भगवान्‌ उदित हुए । 
यहाँ “शुचः? में बहुवचन है; इसलिये यह शोकोपलक्षित 
समस्त संसारका भी उपलक्षण है । किसके द्वारा शोक 
मार्जन करता हुआ उदित हुआ १-- 


शान्तमैः कोः--स्वयं शन्तमाः परमसुखरूपाः अन्येछु 
कराः क॑ सुखं रान्ति समपंयन्तीति कराः तेः भगवदीय- 
रुणगणगानतानवितानादिभिः । 


शन्तम कराँसे अर्थात्‌ जो खयं परम सुखरूप हैं और 
दृसरोको सुख प्रदान करनेवाले हैं उन भगवद्ुणगानादिसे 
भक्तोंका शोक निवृत्त करता हुआ उदित हुआ । इस प्रकार 
यह भजनानन्द्रूप चन्द्रका उदय समस्त शोकोंकी निवृत्ति 
करनेवाला है, क्योंकि जिस समय जीव भगवद्भजनमें प्रवृत्त 
होता है उसी समय उसके सारे पाप-ताप नष्ट हो जाते हैं । 
मन-करि त्रिषय-अनक बन जरई । होइ सुखो जो एहि सर परर ॥ 

यह मनरूप मत्तगयन्द संसारानलमें जळ रहा है; जिस 


समय यह भगवद्भजनमें लगता है उसी समय मानो शीतल 
गंगाजलमें अवगाहन करने लगता है । 


अत्र यह-विचार करना चाहिये कि ये जो मजनानन्द- 
चन्द्र, भक्तिरूपा प्रमा और रुणगानवितानादिरूप शन्तम कर 
हैं इनमें भेद क्या दै! क्योंकि बिना भेदके कोई व्यवहार 
नहीं हो सकता । वस्तुतः मगवद्धक्तिरूपा प्रमा और भगवदीय 
गुणगणगानतानादि मजनानन्दचन्द्रके अन्तर्गत ही हैं । 
इनका भेद 'राहोः शिरः? के समान केवल व्यवहारके ल्यि 
“है । यद्यपि राहुका शिर राहुसे कोई पृथक्‌ पदार्थ हो ऐसी 
बात नहीं है; तथापि छोकमें इसका इस प्रकार सम्बन्ध 


ग्रहणपूर्वक व्यवहार अवश्य होता है । जैसे देवदत्त हाथोंसे . 


वृक्ष काटता है? इस वाक्यमें 'देवदत्तः कर्ता है और “हाय? 


करण हैं । इसलिये इन दोनोमे पेद ॥ दोहा. जाहि. पान्हा ००० 8५ 3्बह्ये०बते०फ्वरपची$त्ती 'शरीथान्‌ 
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वस्तुतः देवदत्त क्या है १ बह हाथ, पॉव, शिर आदिका संघात 


| 


गम [ भाग || _ 
८८४ कल्याण | सु 
° हि ~ | 
| चर्षणीनां गतिमक्षणशीलानां कमंतत्फलव्यासक्तः ही तो है । वइ अवयवी है और हाथ-पॉव आदि उ 


अवयव हैं । नैयायिकोंके मतानुसार अवयव कारण होह 
और अवयवी उसका कार्य होता दै । लोकमें कार्य क. 
कारणके द्वारा ही सारे व्यापार किया करता है। इस: 
अवयवीर्मे सुख्यताका व्यपदेश होता है और अगन पिर 
गौणताका । इसी प्रकार भक्तिरूपा प्रभा और भगबटुण 
रूप किरणें अवयव हैं तथा भजनानन्दचन्द्र अवयवी] | ९ 
अतः भजनानन्द कार्य है और भक्ति तथा भगवदुणगार 
उसके कारण हैं | यह भजनानन्दचन्द्र दयार याळ 
सुशोभित भी करता है, क्योंकि जहाँ चन्द्रालोकका कि >. 
नहीं होता वह खल रमणके योग्य भी नहीं होता ।१ उन 
प्रकार जिस हुदयंमें भजनानन्दचन्द्रकी भक्तिरूपा फ 
विस्तार नहीं हुआ है वह मगवानका रमणस्थल होगे | 
भी नहीं है। | | 
तथा वह मजनानन्दचन्द्र और क्या करते हुए उँ 
हुआ (-- | | 
आच्याः--प्राचि भवा प्राची तस्याः ग्राग्मवा दो 
द्धे सुखं सत्त्वात्मक॑ प्रधानं भागं अरुणेन कुडुमेनेवर कोर 
विलिस्पन्‌ । 
अर्थात्‌ वह प्राची यानी अपनेसे पूर्व उत्पन्न हुई ई | हेः 
के सत्त्वमय प्रधान भागको, अरुण कुंकुमद्वारा मुखे | ऐर 
समान, अनुरक्त करता हुआ उदित हुआ । यही झै जी 
नन्दचन्द्रका काय है । जिस प्रकार अभिसे पिघले हुए ४ पुर 
में रंग भर देनेपर वह उसी रंगका हो जाता है उसी * खव 
यह बुद्धिके सत्त्वात्मक भागको द्रवीभूत करके ३ द्वि 
भगवस्स्वरूपरूपी रंग मर देता है | इससे वह बुधि | “स 
भगवन्मय हो जाता है और फिर किसी समय उसे मर्ग स्व 
की विस्मृति नहीं होती । | जः 
तथा वह मजनानन्दचन्द्र है कैसा १ . |= 
ककुभः--क सुखं तद्रूपतया कुषु कुत्सितेष्वपि * ` 
शोभत इति ककुभः । ८ | 
~क सुखको कहते हैं वह सुखरूपसे कुत्सितोग | 
भासमान है इसलिये ककुम है । उस | 


आलोक पड़नेपर तो चाण्डाल भी कृतकृत्य हो सरकत 
यथा-- है 


यजिह्वाग्र चतंते नाम तुभ्यम्‌ । | 


। || 
~ 


रासलीछा-रहस्य 
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संख्या ४ ] 
स 
हे तेपुस्तपस्ते जुहुः सुराया 
है ब्रह्मानूचुनोम ग्रणनित ये ते॥ 
|| 


अर्थात्‌ है प्रभो ! जिसकी जिहापर आपका नाम 
वम विराजमान है वह श्रपच भी इन (भक्तिद्दीन ब्रिजोँ) की 
ग अपेक्षा श्रेष्ठ है। जो आपका नामोचारण करते हैं उन 
| महानुमाबोंने तो सब प्रकारके तप, होम, जान और वेदपाठ 
कर लिये । यही नहीं; आपके नामोंका श्रवण या कीर्तन 
गाळ करनेसे तथा कमी आपको प्रणाम या स्मरण कर लेनेसे 
चाण्डाल भी शीश्र ही सवनकर्मका अधिकारी हो सकता 
कह है; फिर हे भगवन्‌ ! जिन्हें साक्षात्‌ आपका दर्शन हुआ हो 
11१ उनके विषयमें तो कहना ही क्या है ! 
प _ यन्ञामघेयश्रवणाजुकीतना- 
ने | द्य्रह्मणाद्यत््मरणादपि क्कचित्‌ । 
श्वादोऽपि स्यः सवनाय कल्पते 
कुतः पुनस्ते भगवन्नु दशनात्‌ ॥ 
सवनकर्मका अधिकार केवळ द्विजोंको ही है । अतः इस 
। इलोकम जो “सद्यः? शब्द है उसका “तत्काल” अर्थ करके 
। कोई-कोई ऐसा कहने लगते हैं कि भगवत्समरणके प्रमावसे 
। चाण्डाल भी उसी जन्ममें सवनाधिकारी यानी द्विज हो 
च सकता है । परन्तु ऐसी बात नहीं है । 'सद्यः का अर्थ शीघ्र 
१५ हे और शीघ्रता सापेक्ष हुआ करती दै । शाख्रसिद्धान्त तो 
खडे | सा है कि पञ्च एवं तिर्यक योनियोको भोग चुकनेपर जब 
' मई जीवको मनुष्यशरीर प्राप्त होता है तो सबसे पहले उसे 
ए. | पुल्कसयोनि मिलती है। उससे उत्तरोत्तर कई जन्मोमे 
पी / खधर्मपालन करते-करते वह वैदय होता है; और तमी उसे 
के ३ द्विजोचित झृत्योंका अधिकार प्रात होता है। अतः यहाँ 
बुद्धि 'सद्यः? शब्द्से यही तात्पये है कि यदि कोई चाण्डाल 
मर्ग खधर्मनिष्ठ रहकर भगवचिन्तन करेगा तो उसे एक-दो 
| जन्मके पश्चात्‌ ही द्विजत्वकी प्राप्ति हो जायगी; अनेकों 
| जन्माँमें नहीं भटकना पड़ेगा । यह क्रम खधर्मनिष्डांके ही 
पि ४ ल्यि है । खधर्मका आचरण न करनेपर तो झट्को भी पुनः 
| चाण्डाल-योनि प्राप्त होती है । जैसे कहा है 
| कपिलाक्षीरपानेन ब्राह्मणीगमनादपि । 
तबे | वेदाक्षरविचारेण झद्रश्चाण्डालतामियात्‌॥ 
न्दची। अर्थात्‌ कपिला गौका दूध पीनेसे, ब्राह्मणीके साथ मैथुन 
कत. | करनेसे और वेदाक्षरका विचार करनेसे द्ग भी चाण्डालत्व- 
| को प्रात हो जाता दै । और यदि झूद्ध खधर्ममें तत्पर रहे 


[इ 


ग्भ्वा 
तेव श॑ 


तू । | 


स्वधमे ` संस्थितः नित्यं द्यद्रो$पि खगमइलुते । 

अतः स्वधर्मका अतिक्रमण कमी न करना चाहिये । 

यदि कहो कि तत्क्षण ही क्यों न माना जाय ! तो ऐसा 
हो नहीं सकता; क्योंकि जाति नित्य है; वह नामस्मरणमात्र- 
से परिवर्तित नहीं हो सकती । यदि नामस्मरणमात्रसे 
जातिपरिवर्तन हो सकता तो गर्दंमीको भी नाम सुनाकर 
कामधेनु बनाया जा सकता था | परन्तु ऐसा नहीं होता. । 
जाति जन्मसे होती दै, अतः उसका परिवर्तन जन्मान्तरमे ही 
हो सकता है | जिस प्रकार गौ एवं गर्दमादि योनियाँ हैं 
उसी प्रकार ब्राह्मण और चाण्डालादि भी योनियाँ हैं । श्रुति 
कहती है--'ब्राह्मणयोनिं वा चाण्डाल्योनिं वा |? 


तात्पर्य यह है कि चाहे जातिपरिवर्तन होया न हो 
परन्तु नामस्मरणसे चाण्डाल भी परम पवित्र तो अवश्य हो | 
सकता है । इसका यह अभिप्राय नहीं है कि उसकी अस्पृश्यता 
निवृत्त हो जाती है । पवित्रता दो प्रकारकी है; जातिनिमित्तक 
और कर्मनिमित्तक । कर्मनिमित्तक पातित्य पुण्य-कर्मसे 
निवृत्त हो सकता है, किन्तु जातिनिमित्तक पातित्य कर्मसे 
निवृत्त नहीं हो सकता । चाण्डाळका पातित्य जातिनिमित्तक 
है । अतः चाण्डाळशरीर रहते हुए उसकी अव्यवहायंताका 
प्रयोजन पातित्य निवृत्त नहीं हो सकता। किन्छु भगवत्स्सरणसे 
वह कर्मजनित पातित्यसे मुक्त होकर झुद्वान्तःकरण हो जाता 
दै और उसके द्वारा वह भगवत्माति भी कर सकता है; उसका 
कुछ पवित्र हो जाता है और उसे परळोकमें वह गति प्रात 
होती है जो भक्तिहीन ब्राह्मणके लिये भी दुलम है । इसीसे 
भगवानले भी कहा है-- 

मां हि पार्थं व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । . 

खियो वैस्यास्तथा झद्रास्तेऽपिं यान्ति परां गतिस्‌ ॥ 

अतः सिद्ध हुआ कि वह भजनानन्द्चन्द्र, ङुस्सितोंको 
भी सुख प्रदान करता दै इसलिये ककुभ है । 

. “प्रिय भी उस भजनानन्द्चन्द्रका ही विशेषण है । 

वह भजनानन्दचन्द्र मानो विषयी सुसुक्ष और सुक्त सभी 


प्राणियोंके परम प्रेमका आस्पद है । वह छोकमनोंडमिरास | 


होनेके कारण विषयी पुरुषोंको और मवौषध होनेके कारण 
मुसुक्षुओको प्रिय है । तथा जीवन्मुक्तांको मी वह अत्यन्त 
प्रिय है; क्योंकि इसीके कारण उन्हे भगवत्सान्निध्यरूप 
७... वैभव प्रास हुआ दै । इसीसे श्रीगोसाईंजी महाराज 
कहते WE 


| तो उसी जन्मरमे-देहपातक्रेःभक्तवर ला" प्रात्त कता सकवा ७. अस तिजाशि जे संत समाने ॥ मुकूति.निरादरे मति ठुमाने ॥ ः 


~ 


०३; 


अतः बहुत-से अद्वैतनिष्ठ तत्त्वशजन भी कल्पित भेदकों 

` खीकारकर निइछलभावसे अति तत्परतापूर्वक भगवान्‌की 
भक्ति किया करते हैं; जैसा कि कहा है-- 
यत्सुभक्तेरतिशयप्रीत्या केतववर्जनात्‌ ॥ 
स्वभावख स्वरसतो ज्ञात्वापि खाद्य पदम्‌ । 
विसेदभावमाहुत्य सेव्यतेऽस्यन्ततस्परेः ॥ 


अर्थात्‌ जो पूर्ण अद्वेतपद सुभक्तोंद्रारा फलाभिसन्धिरूप 
कैतव (कपट ) से रहित होकर उपासित होता है, क्योंकि 
जो लोग लौकिक या पारलौकिक अभिलाप्राआंसे पूर्ण होंगे 
उनकी उपासना . कैतवश्चून्य नहीं हो सकती । हाँ, जो मुक्त 
हो गया है उसे अवश्य किसी वस्तुकी आकांक्षा नहीं रहती; 
अतः वही निष्कपट उपासना भी कर सकता है । 


इससे निश्चय हुआ कि सुभक्त जो ज्ञानीछोग हैं उनके 
द्वारा वह अद्वयतत्त्व अत्यन्त प्रीतिपूर्वक उपासित होता है । 
जिन लोगोंने समस्त प्रपञ्चका मिथ्यात्व निश्चय कर लिया है 
वे ही किसी पदार्थमें आसक्ति और प्रातब्य बुद्धि न दोनेके 
कारण अद्वयभावसे उसकी अकैतव उपासना कर सकते हैं । 
परन्तु यहाँ शंका होती है कि यदि उन जीवन्मुक्तोंका कोई 
प्रयोजन ही नहीं होता तो वे भजनमें प्रवृत्त ही क्‍यों होंगे १ 
इस सम्बन्धमे हमारा कथन है कि यद्यपि जीवन्मुक्त 
महात्माओंपर शास्रका शाधन नहीं होता, क्‍योंकि वे कृत- 
कृत्य हो जाते हैं, जैसा कि कहा है-- 
गुणातीतः स्थितप्रज्ञो विष्णुभक्तश्च कथ्यते । 
पतस् ङृतङृत्यत्वाच्छास्रमस्मान्निवर्तते ॥ 


अर्थात्‌ प्रथम कोटिमें साधक यथाविधि वैदिक और 
स्मात्त कमांक अनुष्ठान करके उपासनाद्वारा चित्तके दोषोंको 
निवृत्त करता है; फिर श्रवण, मनन और निदिध्यासनद्वारा 
भगवानका साक्षात्कार करनेपर गुणातीत, जीवन्मुक्त या 
स्थितप्रश कहा जाता है | इस क्रमसे कर्म और उपासनामें 
पूर्वमीमांसा, भ्रवणमें उत्तरमीमांसा, मननमें न्याय और 
वरोपिक तथा निदिध्यासनमें सांख्य और योगदर्शनका कार्य 
'समात्त हो जाता है । इस प्रकार कृतकृत्य हो जानेके कारण 
फिर अपना कोई ग्रयोजन न रहनेके कारण शास्र उस 
महापुरुषसे निइत्त हो जाता है । तथापि अपने पूर्वाम्यातके 


कारण उससे कर्म और उपास वृत: हो 
पासना समावतः होते इरे ट्र )... 
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अद्वेृत्वादिवत्तेषां स्वभाचो भजन हरेः |. नहीं 
अर्थात्‌ जिस प्रकार उनमें स्वभावसे ही अक्क आत 
गुण रहते हैं उसी प्रकार भगवानका भजन करना भी? कर 
स्वभाव ही है । तिशः 
यहाँ एक शंका यह भी होती है कि भक्ति तो; पो मे 
होती है ओर तत््वश्ोंकी अभेददृष्टि रहा करती है,॥ उट 
भक्तिभावमें कैसे प्रवृत्त हो सकते हैं! इसपर क ९ 
“बिमेदभावमाह्ृत्य’ अर्थात्‌ वे भेदभावका अध्याहार । | र्जी 
भगवानका भजन करते हैं | इस प्रकारका काल्यनि लश 
सब प्रकार मंगलमय ही है । इसीसे कहा है-- के 
हैत॑ मोहाय बोधात्माक्‌ ग्राप्ते बोधे मनीषया। ऐसी 
भवत्यर्थ कल्पित द्वेतमद्वेतादपि सुन्द्रम्‌॥ | 
अद्वेतं परमार्थो हि द्वैत भजनहेतवे। | 
ताइशी यदि भक्तिइचेरसा तु ज्ञानशताधिका॥ ' 
अर्थात्‌ दैत तभीतक मोइजनक होता है जब | 
नहीं होता; जिस समय विचारद्वारा बोधकी प्राप्ति हो! | 
है उस समय तो भक्तिके लिये कल्पना किया हुआ या 
अद्वेतकी भी अपेक्षा सुन्दर है । यदि पारमार्थिक अद्र 
रहते हुए मजनके लिये द्वैतबुद्धि रक्खी जाय तो ऐसी! | 
तो सैकड़ों मुक्तियोंस भी बढ़कर है। भाष्यकार म और 
श्रीशंकराचार्यजीकी भक्ति भी ऐसी ही थी; इशीहे च 
कहते हैं--- | 
सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम्‌। ` 


सामुद्रो हि तरङ्गः कचन समुद्रो न तारङ्गः कि 


अर्थात्‌ है नाथ ! यद्यपि आपका और मेरा भेद * | 
तथापि मैं ही आपका हूँ आप मेरे नहीं हैं, क्योंकि वहे | 
समुद्रका होता है, समुद्र तरंगका कमी नहीं होता। . 
र नहीं 
इसी विषयमै किसी भावुकका कथन है- | र 
प्रियतमहृदये वा खेलतु प्रेमरीत्या | | 
पदयुगपरिचर्या प्रेयसी वा विधत्ताम | दी 
विहरतु विदितार्थो निर्विकल्पे समाधौ हिव 
ननु भजनविधौ चा तुल्यमेतदुद्र्‍यं खाद ही 
अर्थात्‌ प्रियतमा चाहे तो प्रणयविधिसे प्रियतमके i | 
स्थळपर विहार करे और चाहे उसके चरणयुगलकी परिजाते 
लगी रहे--एक ही बात है | इसी प्रकार जिसे 7) 
आत, हो-गवा'दै वहथीह सोके समाधिमें लि 
और चाहे भगवानके भजन-पूजनमें लगा रहे-- कीः 
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।. नहीं है । जो लोग विचारझ्न्य हैं उन्हींकी दृष्टिमे भगवानका 
अग आत्मत्वेन साक्षात्कार उनका अपमान है । यदि विचारः 
मौ; कर देखा जाय तो इस प्रकारका अभेद तो ग्रेमा- 

तिशयक्की रीति ही है । प्रेमका अतिरेक होनेपर 
ते; तो भेदमावकी तिलाञ्जछि हो जाती है। जो अरसिक हैं, 
ह, उत्कृष्ट मरेमातिशायके रहस्यको जाननेवाळे नहीं हैं उनकी 

, दृष्टिमे प्रियतमाका प्रियतमके वक्षःस्थः्में विहार करना 
अयुक्त हो सकता है, किन्जु रसिकजन तो जानते हैं कि 
प्रेमातिरेकमे ऐसा ही हुआ करता है। अतः अमेदरूषसे 
स्वरूपसाक्षात्कार हो जानेपर भी -काल्पनिक भेद स्वीकार 
करके निष्कपटभावसे भक्ति हो ही सकती है । तत्त्वश्ोंके यहाँ 
या। ऐसी ही भक्तिका स्वीकार दै । इस प्रकार यह भजनानन्द चन्द्र 
रम्‌॥ - 
तवे। | 
का. 
बत ` 
हो! अ०-राम-कृष्णादिमें भगवद्भाव किया जाता है 
हुईया वे खयं भगवान्‌ थे £ 

उदव क 
ऐसी! उ०-चबे भगवान्‌ ही थे । इसमें शास्र, युक्ति 
` #और अनुभव समी प्रमाण हैं । जो वस्तु प्रत्यक्ष होती 
इश है वह भाव नहीं हो सकतो । 


हार । 


ह, । ग्र०-यदि भगवान्‌ प्रत्यक्ष हैं तो साधन क्यों 
॥ किया जाता दै ! 


मदन उ०-भजन-साधन अनुरागके लिये किया जाता 
क है । भगवान्‌ तो प्रत्यक्ष ही हैं; किन्तु अनुराग प्रत्यक्ष 
नहीं है । इसलिये उसीके लिये प्रयत्न करना 
चाहिये । संतारबन्धनसे छुड़ानेवाली वस्तु अनुराग 
1 दी दै. । संसारको कारण अहंता और ममता हैं । 
इनका नाश अनुरागसे ही हो सकता है। देखो, 
द यह देखा जाता है कि कोई-कोई लोग हमसे प्रसाद 
परके “परानेपर उसे खयं न खाकर अपने बच्चोंके लिये छे 
परि जाते हैं । उन्हें प्रसाद खाना अप्रिय “नहीं होता; 


ग न्द अपने बाकस, निशेष, शजूराग. होनेके कारण 


विषयी) मुमुक्ष और मुक्त समीके लिये प्रिय दै । 

इसके लिवा और भी वह भजनानन्दचन्द्र कैसा है !-- ` 
“दीर्घददानः--अनपवाध्यं दर्शनं यस्य' अर्थात्‌ जिसका 
दर्शन--शान किसीसे बाधित नहीं होता । जो ज्ञान भ्रमात्मक 
होता है वह तो ज्ञानान्तरसे बाधित हो जाता है; किन्तु यह 
भजनानन्दचन्द्र ज्ञानान्तरसे बाधित होनेवाला नहीं है; यह 
ज्ञानान्तराबाध्य भजनानन्दचन्द्र चर्षणियोंके शोकका मार्जन 
करता तथा प्राग्मवा तमोव्याप्ता बुद्धिके सच््चात्मक प्रधान 
भागको अनुगगात्मक कुंकुमसे लेपन करता हुआ उदित 
हुआ; जिस प्रकार कोई चिरप्रोषित प्रियतम प्रवाससे लोट- 
कर अपनी प्रियतमाके शोकाश्रुओंका मार्जन करते हुए करधृत 
कुंकुमसे उसके मुखका लेपन करता है । ( क्रमशः ) 


“०५ - 
` पूज्यपाद श्रीउड़ियाबाबाजीके उपदेश 


वे उसे स्वयं न खाकर उन्हें खिलाते है। इसी प्रकार जो 
भगत्रदनुरागी है वह अपनो सारी ममता भगवानको 
समर्पण कर देता है । ममताका समर्पण ही सवख ' 
समर्पण है और वही मुक्ति है । 


अ०-इश्वर प्रत्यक्ष कैसे है ? 


* उ०-ईश्वर प्रत्यक्ष है--इसमें शंका नहीं करनी _ 
चाहिये । इसमें शाख्नप्रमाण भी है । संसारमें जो-जो 
वस्तु सुन्दर दिखायी देती है उसमें इश्वरकी ही 
छटा है--- 

यद्यद्विभूतिमत्सत््वं श्रीमदूजितमेव वा । 
तत्तदेचावगच्छत्वं मम तेजोंऽशसम्भवम्‌ ॥ # 
( गीता १० । ४१) 
प्रत्येक वस्नुमे जो भी आकर्षण करनेवाली चीज़ 
है वही ईश्वर है, वस्तुमें जो सौन्दर्य है वही ईश्वर है । 
लोग शुद्ध सौन्दर्यको ग्रहण नहीं करते वे उसे किसी 
छ संसारमै जो-जो बस्तु ऐश्वर्यसम्पन्न, सौन्दर्य्य 
और उन्नतिशील है उसे मेरे तेजके अंशसे ही उत्पन्न हुई 
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वस्तु या क्रियाके साथ मिलाकर देखते हैं; इसीलिये 
उनका वस्तुओंके प्रति राग-द्वेष होता है। यदि शुद्ध 
सौन्दर्यको ग्रहण किया जाय तो राग-देष हो ही नहीं 
सकता । किन्तु उसे संसारी पुरुष प्रण नहीं कर 
सकते, उसे तो प्रेमी ही ग्रहण कर सकता है । 
। ग्र०-अनुराग कैसे हो ४ 

उ०-निरन्तर चिन्तनसे । यदि तुम्हारा चित्त 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ओर आकर्षित होता है तो तुम 
निरन्तर उन्हींका चिन्तन करो । ऐसा करते-करते 
अनुरागकी उत्पत्ति होगी और संसारबन्थन छूटं 
जायगा । 

अ०-वेदान्त ग्रन्थोमें आता हे कि उपासक 
ग्रतिमामें विष्णु आदिका तथा नाममें भगवद्बुद्धिका 
आरोप करता है; किन्तु उपासक तो उसे आरोप नहीं 
समझता; फिर यह कथन किसकी दृश्सि है ? 

उ०-उपासक और तत्त्ववेत्ता दोनोंकी ही इष्टिमे 
इसे आरोप नहीं कहा जा सकता । यह कथन केवळ 
जिज्ञापुकी दृष्टिसे है, जो जड और चेतन दोनोंकी 
सत्ता खीकारकर उनका विवेक करता है | भक्तकी 
` दष्टिमें भगवद्विग्रह और भगवन्नाम जड नहों हैं, वे 
चिन्मय हैं; और बोधवानकी इष्टिमें तो जो कुछ है 
वह सभी सचिदानन्द्स्वरूप है । उसके लिये तो 
एक अखण्ड चिद्घन सत्तासे भिन्न और किसी 
वस्तुका अस्तित्व ही नहीं है । 

ग्र०-यदि भक्तको भगवद्विग्रह भगवान्‌ ही जानः 
पड़ता है और तत्त्वतः भी वह भगवान्‌ ही है तो 
फिर उसे उपासना करनेकी क्या आवश्यकता है! 
उपासनाका उद्देश्य तो भगवद्ति ही है और 


2 


भगवान्‌ उसे प्राप्त हो हैं । | 

उ०-भगबद्विग्र साक्षात्सचिदानन्दस्वस्त | 
है--इसमें सन्देह नहीं; परन्तु ऐसा दृढ़ भाव | 
उपासकोंको नहीं होता । अतः उन्हें निश्चड। 
बल्रेमकी ग्रापतिके छ्यि उपासना करनी ही चा. 
उपासनाका मुख्य उद्देश्य भी भगवद्माप्ति नहीँ । 
भगवत्प्रेमकी प्राप्ति हवै । जीवके कल्याणके|' 
वस्तुतः भावकी ही प्रधानता है । उपासकोको । 
दो, देखा जाय तो व्यवहारमें भी बिना भावे | 
आनन्द नहीं है । विवेकदृष्टिसे विचार किया! | 
तो माता-पिता ही क्या हैं! उनके शरीरं. 
अस्थि, मांस और चर्मादिके पिण्ड ही तो हैं| | 
भी उनके प्रति जो पूज्यबुद्धि होती दैब 
प्रकार कल्याणकारिणो ही है । खरीके शरीर | 
सुन्दरता है ? उसमें ऐसी एक भी वस्तु नही 
रमणीय या पवित्र कहा जा सके । परु 
रमणोयताका आरोप करके मनुष्य ऐसा आर्त 
जाता है कि उसे धर्माधर्मका भी ज्ञान नहीं ई यह 
अपने शरीरकी ओर देखो तो वह मी कुछ की क्य 
नहीं है । परन्तु उसके मोहमें फँसकर लोग # सः 
अनाचार करते हैं । इस प्रकार जब व्यबर्द ० 
भावकी इतनी प्रधानता है तो प्रतिमामें जो माँ लि 
किया जाता है वह किस प्रकार व्यर्थ हो ( 
है । भगवान्‌ तो सबमें हैं, सबसे परे हैं सब सॅ 
सर्वासर्वरूप भी हैं; अंतः प्रतिमामें जो मा 
किया जाता है वह अन्यमें अन्य बुद्धि गै तर 
उसे जो आरोप कहा हैँ वह केवळ जि. “1 


दृष्टि है । | 
नक 


अ 
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| मोर मुकुट 
भाग | ( हेखक--एक भावुक ) 
च खम और जाग्रतकी प्रशान्त सन्धिर्मे बाँघुरीकी होगी ।' मैंने भाष्य कर लिया--'वास्तवर्मे ग्रेम या 


'खरळहरीके साथ ठुमुक-ठुमुककर पादविन्यास करते हुए 
। उन्होंने प्रवेश किया । स्थितिमें गति, एकतामें 
अनेकता एवं शान्तिमें एक मधुर क्रान्तिका सञ्चार 
को | हो गया । वह अनन्त शान्ति, वह रहस्यरस और 
वते | वह एकरस ज्ञानका अनन्त पारावार न. जाने कहाँ 
गया! ' अन्तर्हित-अन्त्ईृष्टिके एकान्तमें विलीन हो गया? न 
री,। जाने कहाँ ? नहीं नहीं, यह तो भूल थी । वह 
हैं। प्रत्यक्ष आँखोंके सामने अमूर्तसे मूर्त होकर, निरा- 
है ब कारसे साकार हांकर और निर्गुणसे अनन्त दिव्य- 
गम युण-सम्पन्न होकर अपनी रसभरी चितवनसे मुझे 
नही | अपने साथ रमण करने--खेळनेका प्रणयाह्वान करने 
रु! कगा । 


आस! अब मैंने देखा । हमारी चार आँखें इई । परन्तु 
1 (6 यह क्या ¦ एक क्षणमें ही मेरी आँखें लासे अवनत 
छ की क्यों हो गयीं £ बात ऐसी ही थी । मैं अपराधी या । 
ग | सचमुच जब प्राप्त करनेवाले और प्राप्त करनेयोग्य 
॥ वस्तुके मेदसे रहित उस बिचित्र वस्तुकी प्राप्ति इस 
भा प्रकार खयं ही प्राप्त हो गयी, तब मैं चकित-सा रह 
गया । यकायक विश्वास न कर सका । एक हल्की- 

ही सी अवहेलना हो हो गयी । परन्तु दूसरे ही क्षण 
सत्र भल गया । ऐसा सँमळा, ऐसा सँमला, मानो 
भ ज्ञानवान्‌ होनेके पश्चात्‌ 'वासुदेवः सर्वमिति’ की हो 
नहीं तत्त्वतः अनुभूति द्यो गयी हो । एक महान्‌ प्रकाश 
नि फैल गया और मानो उसने कहा भी--'अब उनके 
साथ रमण होगा । अबतक आनन्दका उपभोग तुम 
|कर रहे थे, भले ही वद भोक्‍्तृत्वहीन रहा दो । परन्तु 


अब टु अब तो तुम्हारा उपभोग होगा |.अव, 


हीं | 
के | 


आनन्द भोग अथवा भोक्तृत्वहीन भोग (मोक्ष ) में नहों 
है वह तो उनका भोग्य हो जानेमें ही है । इसीको तो 
प्रेममक्ति कहते हँ ।' 

उस प्रकारामें मैंने क्या देखा : हाँ, अवश्य कुछ 
देखा तो था । हाँ, बही मेरे प्राणप्यारे ऱ्यामसुन्दर 


बाँसुरी बजाते हुए ठुमुक रहे थे । चरणोंकी किंकिणी 


“रुनझुन' की उलछ्लासपूर्ण ध्वनिसे चिदाकाशको 
मुखरित कर रहो थी । पीताम्बर फहरा रहा था। 
परन्तु उसका मुँह पोछेकी ओर था । सुन्दर अलका- 
वलीसे दिव्य पुष्पोकी वर्षा हो रद्दी थी परन्तु उनमेंसे 
एक भी मेरी ओर नहीं आ रहा था। ऐसा क्यों? 
वे खयं मेरी ओर आ रहे थे । मैं सद्दमकर एक बार 
उस अनूपरूपराशिको सर्वाग देखना चाहा, परन्तु 
देख न सका । बीचमें ही मुस्कराकर उन्होंने 
आँखोंको विवश कर दिया । वे एकटक वढी लग 
गयीं । न आगे बढ़ीं, न पीछे हटीं। न चढ़ीं और... 
न उतरीं। न जाने कितना समय बीत गया । 
गजबकी मुस्कराइट थी ! अजब जादू था !! 


अब मुझे ध्यान आया । भगवान्‌ खयं मेरे सामने 
खड़े-खड़े मन्द-मन्द मुस्करा रहे हैं | अरे ! अबतक 
मैंने कुछ खागत-सत्कार नहीं किया । अर्ष्य-पा्यतक 
न दिया । हाँ, हुआ तो ऐसा ही । परन्तु यह क्या? 
उन्होंने खयं अपने हाथों खागत-सत्कारका आयोजन 
कर लिया है! ऐसा ही जान पड़ता है । प्राकृतिके 
आत्यन्तिक ळयके पश्चात्‌ यह नूतन प्रकृति कहाँसे 
आयी ? हाँ, हाँ, यही इनकी दिव्य प्रकृति है। यह . 
है, इनकी लीलाकी सहकारिणी दै । हाँ, 
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इसमें तो सजीव स्ति है, नवीन ही जागृति है और 
भरा हुआ है दिश्यजीवन | इसका खागत भी 
अपूर्व है। 

अब मैंने उस ओर दृष्टि डाली । हाँ, तो पैरोंके 
तले हरे-हरे दिव्य ूर्वादलके कालीन बिछे हुए हूँ । 
तारामण्डित गगनका बड़ा-सा वितान तना हुआ है । 
सफेद चाँदनीकी ठंडी और उजळली रोशनीसे पत्ते- 
पत्तेमें जगमग ज्योति झिळमिळा रही है । अधखिळी 
कलियोंका सौरभ लेकर हवा पंखा झळ रही है। 
वृक्षोने अपने रसमरे फोंसे झुकी हुई डाळियाँ सामने 
कर दी हैं । परन्तु वे, वे तो बस पूर्ववत्‌ बाँसुरोके 
रसीठे रन्ध्रोंसे राग-अचुरागके समुद्र उँडेछनेम लगे 
हैं | मैं चकित-स्तम्मित होकर केवळ देख रहा था । 

मैने स्तुति करनेको ठानी । परन्तु मेरे 'ठानने' 
का क्या महत्त्व ? भ्रमरोंने अपनी गुंजारको उनके 
वेगुनाइसे मिलाकर गुनगुनाना प्रारम्भ किया । 
कोयलोंने अपने 'कुटू-कुहू' की मन्नुळ ध्वनि निछाबर 
कर दी । थोड़े-से साँवठे-साँबळे बादछोंने तबलोंकी 
तरह मन्द-मन्द्‌ ताल भरनेकी चेष्टा की, परन्तु दो- 
चार क्षणमें ही वे कुछ नन्हीं-नन्हीं सफेद बूँदोंके 
रूपमें “रस' बनकर चरण पखारने आ गये । अब- 
तक झुंड-के-झुंड मयूर आकर थिरकने लगे थे | 

अब वे घिर गये। चारों ओर मयूरोंका दछ 


अपने पिच्छ फैलाकर नाच रहा था और बीचमें 


सयामसुन्द्र अबाधगतिसे पैंजनीसे खरसाम्य रखते 
इए बाँधुरी बजानेमें तल्लीन थे | मैं अनुभव कर रहा 
था--उनके ळाळ-लाळ अधरोसे निकळकर अणु- 
अणु, परमाणु-परमाणुमें मस्ती भर देनेवाछे मोहन-मन्त्र- 
का ! हॉ, तो सत्र मुग्ध थे, सब-के-सब उस 


EE 
[ मा]. 
अनुरागमरे रागकी धारामें बद्द गये थे | हि 
तन-वदनकी सुध नहीं थी । सुध रखनेवाला प. 
नहीं था । हाँ, वे, बस वे, सबकी ओर देख! 
भी मुझे ही देख रहे थे। बिना जतनके है| | न 
रोम-रोमसे वही वेणुके आरोह-अवरोह क्रमसे मूह 
खरलहरी प्रवाहित हो रही थी । शरीर, प्राण,ह | 
और आत्मा सब-के-सब उस रागके अनुरागमें र 
किसी अनिर्वचनीय रसमें इव गये थे । सबकी हं. 
७२०. ७ दई है, 
मोहनके मुखकमल्पर निनिमेष ळग रही थीं | याक 
समय बीत गया होगा । परन्तु वहाँ समय री प्रक 
कहाँ? गद अं 
पवान्त 
अच्छा, यकायक मुरलीध्वनि बंद हो गयी हला 
ऐसा क्यों हुआ £ परन्तु हुआ ऐसा ही। ज़. इ 
सबकी आँखें खुळे, होश सँभळे, तबतक उद 
ए ० जक) उ 
झपटकर एक मयूरके गिरे हुए पिच्छको अपने घना 
कमलोंसे उठाकर सिरपर लगा लिया । सबकी औ रह 


ड 


में आँसू आ गये, सभीका हृदय पिघल गया । ह? उ 
के हृदयने एक खरसे कहा-- 


प्रियतम ! तुम्हारा प्रेम अनन्त है। धा 
रसिकता अनिर्वचनीय है | आजसे तुम मोर! 


न ` 

धारी इए ।' उन्होंने मुस्कुराकर आँखोके ईती २ 
स्वीकृति दी । \ रि 
क्षाधन 

उसी समय उनके पास कई ग्वालवार्ष पाना 


इए दीख पड़े और वे उनमें मिलकर खेलते मीन 
दूसरी ओर निकल गये । सहा 


नि 
अब मुझे माळूम हुआ कि वास्तवमें यह जी ड 
खप्तकी सन्धि बृन्दावन है और इसमें वे ॥ 
करते हैं. | 
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किक र 

म `  नादानुसंधान 

सते! ( लेखक--खामी श्रीकृप्णानन्दजी महाराज ) र 

1 है| नादाचुसन्धान नमोऽस्तु तुभ्यं कारण ही जीवोंको मय और दुःखसे रहित शाश्वत सुखकी 

फु स्वा साधनं .तत्त्वपद्स्य जाने । प्राप्ति नहीं होती । इस वातको समी विवेकी संतजन मढीमाँति 

ग, भवस्पसादात्पवनेन साकं जानते हैं । और मनको परब्रह्ममें लय करानेके लिये नादानु- 

र विलीयते विष्णुपदे मनो में ॥ संधान निर्भय तथा उत्तम साधन है, यह बात भी शास्त्र” 
PT £ प्रसिद्ध दै । अतः नादानुसंघानका अभ्यास करना संत-महात्मा- 

की है अकारादि वर्णोंकी उपपत्ति जिस वर्णरहित ध्वनिसे अनि अति आदरणीय माना है । = 


प है, उस ध्वनिको नाद और उसमें मनोइत्ति लगानेकी 
| | क्रेयाको नादानुसंघान कहते हैं उत्पत्तिमेदसे यह नाद 
यो प्रकारका होता दै-जीवोंद्वारा इच्छापूर्वक किया हुआ 
गद और जड पदायाँसे उत्पन्न नाद-ये दोनों प्रकार भी 
प्रवान्तर मेदसे अनन्तविध हैं। अतः शाल्नोंमें 'नादकोटि- 
यी एह॒लाणि? कहा गया है । 


| बं इन अनन्तविध नादोंमेंसे जो नाद अविच्छिन्न, धारा- 
चाह नित्य-निरन्तर या निश्चित समयतक अवस्थित रह 
रके, जो कर्कश न हो, उनका उपयोग साधनरूपसे मनके 
पने पन्धनार्थ किया जा सकता है । किन्तु जो नाद अविच्छिन्न 
ग औ रह सकें, रूपान्तरित हो जायें या मनको व्यग्र करनेवाले 
[| हैं? उनका उपयोग नादानुसंघानके अभ्यासार्थ नहीं हो 
[कता । जैसे गंगाजी या अन्य नदियोंके अनेक स्थानोंपर 
इल-प्रवाहके कारण एक प्रकारका शान्त मधुर घोष निरन्तर 
द्धोता रहता है, उसमें अभ्यासीजन अपनी वृत्तियोंकोी लगाने- 
स्की तो अभ्यास कर सकते हैं परन्तु बादलोंका गर्जन अथवा 
अधन्य विविध प्राणिजन्य ध्वनियाँ जो अस्थिर ओर रूपान्तरित 
इनी रहती हैं, इस प्रकारके अभ्यासयोग्य नहीं हो सकतीं । 
। किन्तु नदियोंसे उत्पन्न नाद या इतर सुमधुर स्थिर नाद 
हु शाषन नहीं है, क्योंकि उनमें अभ्यास करनेवालोंको वाह्य- 
° हुघनोंकी प्राप्ति नहीं होती । अतः इस हेतुसे तथा वाह्य- 
[धनोंकी अपेक्षा आन्तर साधन विशेष उपकारक होते है; 
स दृष्टिसे हमारे शास्त्रकारोंने समस्त मानव देव अथवा याँ 
हैं कि प्राणिमात्रके शरीरमें रक्तामिसरण-क्रियासे उत्पन्न होने- 
| जि अविच्छिन्न धाराप्रवाह अनाइतनाद ( आन्तरनाद ) का 
वे साय लेनेका विधान किया है । [ 
| मनुष्यका मन खच्छन्द और अतिचंचळ होता है, मनकी 
बेच्छाचारितासे ही समस्त जीव-समुदाय वारम्वार विपत्तियों- 
। शिकार होता रहता है तथा मनका परत्रह्मर्म ळय न 
३ ३---७-..- 


आन्तरनादका शाज्नोक्त पद्धतिके अनुसार नित्य-नियमित: 
रूपसे अनुसंधान करते रहनेसे बासनाक्षय और मनोइत्तिका 


- लय हो जाता है । मनका लय करानेके सम्बन्धर्मं शास्त्रमे 


अधिकारी; रुचि और देशकालके मेदसे अनेक साधन बतलाये 
गये हैं । परन्तु उन सबमें आन्तरनादको दी मुख्य माना 
गया है-- | 
“नास्ति नादात्परो मन्त्रो न देवः स्वात्मनः परः । 
नानुसम्धेः परा पूजा नहि तृप्तेः परं सुखम्‌ ॥? 
(योगशिंखोपनिषत ) 
“सदादिवोक्तानि _ सपादलक्ष- 
लयावधानानि वसन्ति लोके। 
नादानुसन्धानसमाधिमेक ॥ 
मन्यामहे मान्यतमं लयानाम्‌ ॥? 
(योगतारावली ) 


“न नाद्सइशो लयः ।' 


इन सबका तात्पर्यं यह है कि नादसे परे कोई मन्त्र नहीं 
है । अनाहत नादके आन्तरमें विराजमान आत्मासे परे कोई 
देव नहीं है । इसके अनुसंधानसे परे कोई पूजा नहीं है और 
उससे जो सुख मिलता है, उससे परे कोई आनन्द नहीं है | 
भगवान सदाशिवने इस विश्वमै प्राणिमात्रके कत्याणार्थ सवा- 
लाख साधनोंका निरूपण किया दै, परन्तु उन सबमें नादानु- 
संघान ही सर्वोत्तम है । नादानुसंघानके समान सनक्क लय 
करानेके लिये अन्य कोई प्रबळ साधन है ही नहीं । 

इसी प्रकार संत शिरोमणि श्रीचरणदासजीने भी अपने 
अन्थमै नादकी महिमा गायी दै 

अनहदके सम और ना, फरु बरन्यो नहिं जाय ४ 

पटतर कळू न दे सकूँ, सब कुळ दे वा माय ॥। 
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( हठयोगप्रदीपिका ) 


८९२ 


भभ त्न ! 


पाँच थके आनंद बढ़े, अर मन ही बस होय 

शुकदेद कही 'चरनदाससे, आप अपन जाय खोय ॥ 

नाडिनमें सुषज्ञा बढी, से अनहदकी मात १ 

कुंमकमे केवळा बड़ा, वह वाहीका तात ॥ 

मद्रा बढी जो खेचरी, वाकी बहिनी जान । 

अनइद-सा बाजा नहीं, और न या सम ध्यान] 

सेवकसे स्वामी होगे, सुने जो अनहृद नाद । 

जीव ब्रह्म, होय जाय हें, पादे अपनी आद 0 

खिडकी खोडी नादकी, मिळे ब्रह्ममें जाय) 

दसो नादके रामकी, महिमा कही न जाय ॥ 

जैसे पथको छोड़कर मनमानी राहपर चलनेवाले 
उन्मत्त गजेन्द्रको वशमै करनेके लिये अङ्कुशकी सहायता 
लेनी पड़ती हैं, दैसे ही पारमार्थिक कल्याणको छोड्कर 
विषयोंके पीछे भटकनेवाले मनरूपी मदोन्मत्त गजेन्द्रको 
काबूमें लानेके लिये आन्तरनादरूपी अङ्कशकी सहायता ली 
जाती है । अथवा जिस तरह किसी वृक्षकी शाखामें डोरी 
बॉधकर, यदि डोरीका दूसरा सिरा किसी पक्षीके पैरमें बाँध 
दिया जाय तो पक्षी बार-बार उड़नेका प्रय्न करनेपर भी 
अन्तमें परवश होकर उसी शाखापर विभ्रान्ति लेता है, उसी 
तरह यदि परत्रह्मरूपी अचळ आधारसे सम्बन्ध रखनेवाले 
नादरूपी डोरीका सिरा मनरूपी पश्षीके वृत्तिरूपी पैरमें बाँध 
दिया जाय तो मन विषयोंके वनमें चाहे जितना दौड्नेका 
प्रयत्न करे, अन्तमें थककर वह उसी चिदाकाशरूप 

_ आधारकी शरण ग्रहण करता है | 

इस आन्तरनादके अनुसन्धानका अभ्यास करनेके लिये 
अधिकारी बननेकी और नियम पालन करनेकी बड़ी 
कता है| पुरुष, स्त्री, बालक, युवा, वृद्ध, ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, देशय) शूद्र, ब्रह्मचारी; गहरथ, वानप्रस्थ; संन्यासी 
इन सबमेंसे जिन्होंने प्राणायाम, मुद्रा, आसन, त्राटकादि 
षट्क) अजपा ( श्वासोच्छासपर लक्ष्य रखना), मन्त्र, ध्यान; 
देव-सेवा, ओषधि-कल्प-सेवन आदि शास्त्रवर्णित साधनोंमेंसे 
किसी एक या अधिक साधनोंद्वारा अपनी नाडियोंके सञ्चित 
मलका शोधन किया दै, उन्दीको नादानुसन्धानका अधिकारी 
माना गया है । इन अधिकारियोंमेंसे भी जो नित्य नियमित 
समयपर केवळ एक बार सास्विक पथ्य ( लघु भोजन) ग्रहण 
करता है जो बझचर्य, अहिंसा, सत्य, सदाचार, क्षमा, 


अद्रोह, इन्द्रियदमन; विषय-सेवनमै उदासीनता, अस्तेय, 


एकान्तबाढ्, इंग्रहद्रायरसता?"पवितता” दि नियती र बा यद्यपि (किती ऊष्णुब्चेज ओपधिका र. ' 


कल्याण [मा. 


तरर 


पालन करता हुआ अभ्यासके छिये श्रद्धा तथा उक्त 
प्रयतन, ब्राह्ममुहूर्तादि शान्त वातावरणके सम्प, 
अभ्यास एवं व्यावहारिक और शारीरिक अधिक म 
सङ्कोच करता है, उसके रारीरमें रक्तामिसरक 2 
उत्पन्न नाद क्रमशः अनुभवमें आते जाते हे । ळर 
व्यक्तियोंने नाडीस्थ मलदोपका शोधन न किया हो ना 
आहार-विहारादि उपर्युक्त नियमोंका पालन न करते हं ' 
इस योग-मार्गमें प्रवेश ही नहीं करना चाहिये | 
जैसा कि ऊपर बतलाया गया है; नाद 
अभ्यास सूर्योदयसे पूर्व, पवित्र, एकान्त, निजनप्रको 
बैठ करके ही करना चाहिये । क्योंकि प्रातःकालमे वह 
शीतल होनेके कारण नादका भान स्पष्टरूपसे होत (आन 
समय वृत्ति अधिक कालतक नादमें स्थिर रह रारी 
शरीर और मनमें थकावट या उपरामता नहीं आत भिस 
विन्न उपस्थित होनेकी सम्भावना कम रहती है ओर गाडे, | 
वासनाका उद्धव भी प्रायः नहीं होता है । दिमेमाद 
वातावरणमें इससे बिल्कुळ विपरीत स्थिति रहती दैभदा 
मण्डल अनेक ग्रकारकी ध्वनियाँसे क्षुब्ध रहता है । उसत्व 
कारण रक्तामिसरणक्रिया मन्द पड़ जाती दै । नादात 
तैलधारावत्‌ अविच्छिन्न नहीं होता । मनमै तिम 
सांसारिक वासनाएँ. उत्पन्न होती रहती हैं। इति 
हो उठती हैं | तन और मन दोनों अल्पकालमें ही फि 
हैं । बाहरसे विश्लोंकी भी कमी नहीं रहती । इन ख 
अतिरिक्त पेटमें अपक्त आहार-रस रहनेके कारण नर 
पड़ जाता है और आलस्य भी आने लगता है 
करिसी भी अशान्तकालमें तथा भोजन पच अ 
साधकोको नादानुसन्धानका अभ्यास नहीं करना च 


करन 
ऋतुओंमें भी ग्रीष्मादि उष्ण क्रठुओँकी « 


/ है 
१ 
| 


जो 


शिशिरादि शीतळ ऋतुओंमें नाद अधिक वेगके र“. 
है। और नाड़ियोंके मलका शोधन भी अन्य रश | 
अपेक्षा वसन्त और शरत्कालमें ही अधिक सरती 
जल्दी होता है । लेकिन वसन्तके बाद ग्रीष्म कठ * | 
है और शरतूके बाद हेमन्त तथा शिशिरये 0220 
आती हैं । अतः नादानुसन्धानमें प्रवेशक्की इच्छ हिन 
वाछोंको शरद-ऋतुसे मळशोधनकी क्रियाका आर्ट 
विशेष छामदायक है। य 


सरण-क्रिया अधिक बलवती घनती है आ. 


व्ह 


पुर्या ४ ] नादानुसन्धान ८९३ 
~ . 
कारण नाद जोरसे उठता है परन्तु उष्णताका शमन होनेपर सङ्गीतताळल्यवाद्यचशं गतापि 

अथवा ह्ृदय-यन्त्र और नाडियोंके थक जानेपर पुनः स्वल्प- सौरिस्थ कुम्भपरिरक्षणधीनंटीव ॥ 


छाले ही नाद अति शियिल हो जाता है एवं नांडियोंमें 
-मळकी उत्पत्ति भी अधिक मात्रामें होने लगती दै, इस- 
लिये नाद उठानेके लिये किसी उत्तेजक ओषधिकी सहायता 
लेना; ळामकी अपेक्षा बहुत हानिकारक है । 
प्राणिमात्रके आत्यन्तिक कल्याणकी भावना करनेवाछे 
जो संतजन नादानुसन्धानके अभ्यासी होते हैं, उनका शरीर 
४१ यदि कहीं वृद्धावस्था अथवा दुष्ट प्रारब्घजनित दोषके 
जनप्रकोपसे व्याधिग्रल हो जाता है, तो भी उन्हें नादानुसन्धान 
ज स्वमावसिद्ध हो जानेकै कारण झे नहीं होता--वे 
(आनन्दित ही बने रहते हैं | यदि कहीं ज्वरदोषसे उनके 
! शरीरम उष्णताकी वृद्धि हो जाती है तो उनकी रक्ता- 
त।भिसरण-क्रिया नैसर्गिक नियमानुसार वेगपूर्वक होने लगती 
(ब्याह, जिससे नाडियोंका संग्रहीत मळ जलने लगता है । फिर 
दिनेमाद जोरसे उठता है। ऐवी पीड़ाके प्रसंगमें भी सन्त- 
 दैपहात्माओंकी बृत्ति आन्तर नादमें एकाग्र या लयमावको 
' | उसत्वर प्राप्त हो जाती है । उन्हें शारीरिक कष्ट सर्वथा भूल 
भा्जाता है, परन्तु अन्य सांसारिक लोग जो नादानुसन्धानका 
तरहमिभ्यास नहीं रखते ऐसी व्यथाके समय वेदनासे बेचैन होकर 
तग दाय-हाय” मचाने लगते हैं । यहाँतक कि उनकी सेवा-झभूषा 
करनेवाले सम्बन्धी-सहाय काका भी उनके मारे नाकों दम हो 
साता है | ऐसे ही व्याधिकालमें सन्त और संसार-लोप 
वर रानीजनोंके पैर्यमें मेद विदित होता दै । 
है! नादानुसन्धानके अभ्यासियोंको अभ्यासके प्रारम्भ तथा 
जलिन्तर्मे प्राचीन परम्पराके अनुसार नित्यप्रति निम्नलिखित 
चोक ध्यान और भावनाके साथ बोलकर अन्तयांमीको प्रणाम 
करना चाहिये-- 


की. 


| रामागमस्थं गमनादिशून्यं 

| चिद्रूपएदीप॑ तिमिरान्धनाशम्‌ । 
[ क | पश्यामि तं सर्वजनान्तरस्थं 
हती । नमामि हंसं परमात्मरूपस्‌॥ 


तु / | इसके पश्चात्‌ अपनी सम्पूर्ण मानसिक चिन्ताओंको 
शी ग्रेड़कर तथा पूरी साबधानीके साथ लक्ष्य रखकर अभ्यास 
58 रना चाहिये । यदद बात वराह्दोपनिषद्मे इस प्रकार 
ा्मझायी गयी है-- 

पुङ्कविषयेक्षणतत्परोऽपि 
कव 
त 


सवेचिन्तां परित्यज्य सावद्रानेन चेतसा । 
नाद्‌ एवानुसन्धेयो योगसाम्राज्यमिच्छता ॥ 


अर्यात्‌ जैसे नरी सिरपर जळके कई घड़ोंकों एक साथ 
रखकर नाच-गान करती रहती है; उसके टत्यकी मर्यादा, 
खर, राग, भाव, ताळ इत्यादि दर्दाकोंको आनन्दित करते 
रहते हैं और साथ-ही-साथ वह अपने जळपात्रोंको भी 
सम्हालती रहती है, वैसे ही योग-साम्राज्यकी इच्छावाले 
नादानुसन्थानके अभ्यासीको सांसारिक कार्य करते हुए भी 
अपनी बृत्तियाँ नादमे लगाते रहना चाहिये तथा नादमें 
ब्रह्ममावना करते रहना चाहिये । आसन लगाकर अभ्यास 
करनेके समय जप, नेत्रवृत्तिद्वारा ध्यान; इधर-उधर देखना- ` 
सुनना; संकल्प-विकल्प, स्मरण; विचारादि सत्र प्रकारकी 
मानसिक चेष्टाओं और क्रियाओंका परित्याग करके सावधान 
चित्तसे केवळ नादरूप ब्रह्मका अनुसंधान करते रहना चाहिये। 
नादानुसंघानके अभ्यासको नटकी नटबाजीके समान 
केवल झारीरिक क्रिया नहीं मानना चाहिये; वरं उसे ब्रह्म- 
भावनापूर्वक करना चाहिये । बिना ऐसी भावना किये 
शात्रकथित. फळकी प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती । शाज्ञोमें 
इस प्रकार कहा गया है-- 
“मनश्चन्द्रो रविवायुईष्टिरञ्षिरुदाहृतः । 
बिन्दुनादकला ब्रह्मन्‌ विष्णुब्रह्मेशदेवताः ॥ 
( योगशिखोपनिषत्‌ ) 
“(न्रह्मप्रणवसन्धानं नादो ज्योतिमंयः शिवः ।'? 
( नादविन्दूपनिषत्‌ ) 
“अथो नादमाधाराद्‌ ब्रह्मरन्भ्रपयन्तं झुद्धस्फटिक- 
संकाशं स वे ब्रह्म परमास्मेत्युच्यते ॥” 
( हंसोपनिषत्‌ ) | 
“अक्षरं परमो नाद्‌ः शब्दुबहाति कथ्यते ॥'? 
( योगशिखोपनिषत्‌ ) 


इस रीतिसे और भी अनेक मन्त्रामें नादानुसंधानादि 
सत्र योगक्रियाओंको ब्रह्मभावना तथा देवभावनापूर्वक 
करनेका विधान किया गया है | 

नादानुसंघातका अभ्यास सिद्धासनसे बैठकर और 
शाम्भवी सुद्राका आश्रय लेकर करनेसे सत्वर फलदायी होता 


बह्माद्रलोकननिय नु तर्मह "०१०५३ दि ख, कहा गला ह Kosha 


कल्याण 


नी ९४ 


सिद्धासने स्थितो योगी मुद्रा संधाय चैष्णत्रीम्‌ । 
ऋणुयाद्‌ दक्षिणे कणे नादमन्तगंतं सदा ॥ 
योगीको सिद्धासनसे बैठकर वैष्णवी और शाम्मवी 
मुद्राओंका # अनुसंधान करके अर्थात्‌ बाह्यदृत्तिको आन्तरमे 
प्रवेश कराके सुघुम्णाके आन्तर प्रदेशसे उठनेवाले नादको 
दक्षिण कर्णम सर्वदा सुनते रहना चाहिये । 
सर्वदा नादानुसंधानका अभ्यास करते रहनेसे वासनाका 
क्षय हो जाता है, जिससे मनकी बाह्य विषयोमें भटकनेकी 
इच्छा खयमेव कम हो जाती है । और मन शीघ्र ही प्राणके 
साथ मिलकर परब्रह्ममें विहीन हो जाता है।| 
नादानुसंघानके प्रारम्मिक अभ्यासकाल्‍ूमें साधकोंकी 
कर्णनालीमै मळ-संचय होता रहता है | उससे नादका श्रवण 
" सम्यक्रूपसे नहीं होने पाता । इसके छिये निम्नलिखित 
ओषधियाँकी कर्णमुद्रा बनाकर दोनों कानोंमें धारण करनी 
चाहिये । यह रिवाज दृद्धपरम्परानुगत है-- 
कस्तूरी १ रत्ती, जायफल २ रत्ती; जावित्री ३ रत्ती 
और लौंग ६ रत्ती । 
इन ओषधियोंके प्रमाणमें साधक चाहे तो देशकाला- 
नुसार कमी-वेशी भी कर सकता है। इन ओषधियोंको 
मिलाकर खरंछमें इनका बारीक चूर्ण बना देना चाहिये फिर 
१ रत्तीसे ३ रत्ती तकके चूर्णको नवीन लाळ सूती या रेशमी 
वत्रके डुक्रडेमें डालकर अंगूर अथवा जामुनकी आकृतिके 
सहद छोटी-सी शुण्डी बना लेना चाहिये और उसे एक डोरे- 
से मज्ञवूतीके साथ बाँध देना चाहिये । गुण्डीपर डोरा बाँधने- 
के स्थानसे वल्जक्ा भाग लगमग चौथाई इञ्चके बराबर शेष 
लम्बा रहने देना चाहिये, ताकि मुद्रा उस भागको पकड़कर 
इच्छानुसार कानमें धारण कर सके और जब 
अ , सके और जब चाहे बाहर 
मुद्रा कानके छिद्रानुरूप छोटी-बड़ी बनायी जाती है । 
प्रारम्ममै छोटी ही बनानी चाहिये ताकि वह सरलतापूर्वक 
कानमें जा सके तथा उसे निरन्तर धारण करनेपर भी दुःख- 
“का मान नाहो । इस प्रकार लानकाडके अतिरिक्त शेष सब 
* अन्त्यं बढिद्‌ ष्टिनिमेपोन्मेपवजिता 
एषा सा वेप्णवी मुद्रा सवंतनतरेषु गोपिता ॥ 


( शाण्डिल्योपनिषत्‌ ) 
1 सदा नादानुसन्धानःत्‌ संक्षोणा वासना भवेत्‌ । 
निरअने विलीयेत मरुन्मनसि पद्मज ॥ 


८62. Jangamwadi Math ००॥०८ की गश्निम्नोप्रनिषत/) ed न्थकस्मे'र्स वे] (क समुद्रनादः ये 


[मा 

आ स्स्स त जाई संख्या 
समयोमे यदि मुद्रा धारण की जाय तो थोडे न= 
कानकी मेल दूर हो जाती है और नादश्रवण स तथा 1 
लगता है । सोपा 

कर्णमुद्राको धारण करनेके बाद कर्णनाहग्रै परगति 
निकलकर बराबर मुद्रामें लगता रहता है | इसलिमि क्षं व २ 
को दिनमै दो-चार या अधिक बार निकालकर फे, ! 
चाहिये और फिर उसे तुरन्त ही धारण कर लेना च॑ ्तृतीः 
ऐसा करनेसे थोडे ही दिनोंमें कर्णनाडी शद्ध हे ३: 
है तथा स्पष्टरूपसे नादका अवण होने लगताहै| ३ 
अभ्यासके प्रारम्मकालमे कर्णमुद्रा कुछ बड़ी ददे! : 
कानको पीड़ा पहुँचाने लोग तो उसे दो-चार दिके अपेक्ष 
बिल्कुल निकाल देना चाहिये । फिर जब वेदना छ १3 
जाय तब पहलेकी अपेक्षा छोटी मुद्रा बनाकर शें डि 
समयतक धारण करना चाहिये और धीरे-धीरे सम बितीर 
रहना चाहिये । इस प्रकार जब कानोंको पूरी तरह कि 
हो जाय तव फिर बड़ी मुद्रा बनाकर धारण करना च व 

कर्णमुद्रा धारण करनेसे कानकी मैल तो निक अष्टम 
है इसके अलावा मनोवृत्तिको बारम्बार नादमें लगाके पञ्चम 
भी हो जाती है । और बाह्य ध्वनियोंमें जो इत्ति कः ताल: 
है सो तो है ही । इन छामोंकी दृष्टिसे कर्णमुद्रा बना कनि! 
तक धारण किया जाय तो उससे दृत्तिको छ्य बाद 
सहायता ही मिलती है | हानि कदापि नहीं होती! । सञ्चि 
योगाभ्यासीजन उपर्युक्त मुद्राके स्थानमै तुळसीकी गै और 
अकलकराके मूलको घिसकर और उसकी मुद्रा ' छगत् 
घारण करते हैं, किन्तु इससे उतना लाभ नहीं होत । 
नाजुक प्रकृतिवाळोंसे यह सहन भी नहीं होता $ नाडी 
महात्मा मोम, सरसोंका तेल और रूईको मिली अभ 
कटोरीमै डाळ उसे अभिपर पिघलाते हैं । ततश i वैसे- 
थोड़ी-सी कस्तूरी मिलाकर उसकी मुद्रा बना देते | जाग 
मुद्रा सुखायम रहती है और इसको वे केवळ अम्र i तब 
समय धारण करते हैं । यह मुद्रा कानोंमें शीशीपर "जाये 
भाति सुदृढ़ लग जाती और उससे बाहरके इशः 
सुनायी नहीं देते । परन्तु इस मुद्राका उपयोग अर्थ “0 
काछमें नहीं हो सकता, क्योंकि यह नरम रहती री 
द्वारा अन्तरस्थ मलका आकर्षण नहीं होता । 

साधकोंको समझानेके लिये दंसोपनिषतर्म । 
शोधनभेदसे आन्तंरनादके १० भेद किये गये ह| (5 


भा 
२ संख्या ४ ] 


शै "य्य 

स! तथा किसी ग्रन्थकारने आठ भेद भी किये हैं । किन्तु 
हंसोपनिपत्‌ कथित दस भेद ही साधकोंको उनकी मानसिक 

| परगति बतछानेके लिये विशेष हितावह है, ऐसा मानकर 

बन यहाँ उन्हीं मेदोंका उल्लेख किया जाता है-- 

पि चिणीति प्रथमः । चिञ्चिणीति द्वितीयः । घण्टानाद- 

डु ख्वृतीयः । आाङ्कनादश्चतुर्थेः । पञ्चमस्तन्त्रीनाद्‌ः । षष्ठखाल- 
नादः । सप्तमो वेणुनादः । अष्टमो सदङ्खनादः । नवमो भेरी- 

है नादः । दुशमो मेघनादः । 


Ss 


भो इन नादोंमेसे प्रथम नादका अनुभव अन्य नादोंकी 
रले अपेक्षा पहले होता है । सन्ध्याके समय छोटे-छोटे जीव- 
य जन्तुओंद्रारा की हुई “चीं-चीं! की आवाजको पहलछा नाद 
शे कहा जाता है । इस नादके श्रवणके पश्चात्‌ ही क्रमशः 
ग द्वितीय-तृतीय नादोंका अनुभव होता है। ऐसा भी होता है 
; कि कहीं-कहीं किसी साधकको चतुर्थ, पञ्चम या ससमादि 
न नादोमेंसे किसी एक या अधिकका अनुभव नहीं होता और 
जल्दी ही नाड़ीका अधिकांशमें शोधन होकर पञ्चम षष्ठ या 
ने अष्टमादि नादोंका अनुभव हो जाता है । जैसे किसी साधकको 
1 पञ्चम तन्त्रीनादका अनुभव तो नहीं होता किन्तु आगेका 
क ताळनाद या वेणुनाद खुळ जाता है | इसी प्रकार किसी-किसी 
ना| कनिष्ट अधिकारीको पञ्चमादि नादोका अनुभव हो जानेके 
हय । बाद भी प्रारब्धदोषसे या भूल-प्रमादवश नाडियोमें मळ 
| | ! सञ्चित हो जानेके कारण पुनः उनका लोप हो जाता है । 
गौ और उलटे चतुर्थ, तृतीय या प्रथम नादका श्रवण होने 

द्रा | लगता है । 
होत | इससे यह विदित हुआ कि साधकोंको आग्रहपूर्वक 
। ई नाडी-शुद्धिपर ध्यान रखना चाहिये । प्राणायाम साधनोंके 
ला अभ्यासद्वारा जैसे-जैसे अधिकाधिक नाडी-शुद्धि होती जायेगी, 
रा वेसे-वैसे ही प्रथम, द्वितीय, तृतीयादि नाद भी क्रमशः खुलते 
ते | जायेंगे । और जब नाडियोंकी शुद्धि पूणम हो जायेगी, 
था तब दशम मेघनाद या समुद्रध्वनिके सदश नादका प्रत्यक्ष हो 
पर | जायेगा । इस दसवें नादकी उत्पत्ति हो जानेपर दृत्तिका लय 
ब्द । शीघ्र ही होने लगता है । दशम नादके अवणके पश्चात्‌ भी 
अर्था प्रायः नित्य-प्रति थोडे-थोडे समयतक अन्य नादोंका अवण 
रै र होता रहता दै । किन्तु उनके बाद दशम नाद तो अम्यासकी 
| समातितक या वृत्तिळय होनेतक श्रवणगोचर होता रहता है । 


४ 


जो साधक प्राणायामका अभ्यास न करते हुए सोऽहं 


वेर 


नादानुसन्धान 


eS eC दुमका 


[4 | | ( अजपा गायत्री) अप, आ, आपत सको. कपर ०० जिद्रीत दो जाती हैर. जीव शिवमावको | tis हो जाता है। 
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उठानेवाले अन्य मन्त्रॉका जप करके नादानुप्तधानमें प्रवेश 
करते हैं, उनको प्रथमादि नाद जैसे-जैसे श्रवणगत होते जाते 


हैं, वैसे-वैसे शरीर तथा मनपर भिन्न-भिन्न प्रकारके असर 
होते जाते हैं | यह बात इंसोपनिषत्में अत्यन्त स्पष्टरूपर्मे 


लिखी गयी है-- 
प्रथसे चिञ्चिणीगात्रं द्वितीये गान्रभअनम । 
तृतीये खेदनं याति चतुर्थे कम्पते शिरः॥ 
पञ्चमे स्रवते ताल पप्ठेञ्युतनिषेवणस्‌ । 
सप्तमे गूढविज्ञानं परा वाचः तथाष्टमे ॥ 
अइञ्यं नवमे देह दिव्यं चक्षत्रथामलस्‌। 
दशमे परमं ब्रह्म भवेद्‌ ब्रह्मात्मसन्निधौ ॥ 
अर्थात्‌ पहला नाद खुळनेपर सारे झारीरमें खाज आने 
लगती है और ऐसा माळस होता दै, मानो शरीरपर चीटियां 
चल रही हों! द्वितीय नादका श्रवण होनेपर हाय-पैर 
फड़कते हैं तथा उनकी नाड़ियाँ खींचने लगती हैं | तृतीय 
नादका प्रकाश होनेपर सिरमें भारीपन आ जाता है, जिससे 
दुःखका भान होता है। चतुर्थ शंखनादके प्रारम्भकालसें 
सिर कॉपने लगता दै । पंचम नादका अनुभव होनेके समय 
मस्तिष्कमेंसे स्वादरहित रस निकलकर ताङद्वारा मुँइमें आता 
रहता दै । षष्ठनाद---तालनादकी उत्पत्ति होनेपर मखिष्कमेसे 
टपकनेवाला रस स्वादु बन जाता है । और उस रसका पान 


` करते रहनेसे शरीरको अमृतके समान पोषण मिळता रहता दे | 


सप्तम नादर्मे वृत्ति छगनेपर मन एकाग्रभावको प्राप्त हो जाता 
है, जिससे आन्तर विज्ञानका प्रकाश होने लगता है । 
अष्टम मृदङ्ग नादमें एकाग्रता अधिक काळतक रहकर 
परा वाचाका शान होता है । उससे सूक्ष्म संस्कार तथा अन्य 
व्यक्तिके द्रत विचारोंका अनुभव हो सकता है । नवम नाद- 
का परिचय होनेपर नाडियोंका मळदोष शमन हो जाता हैः 
बृत्ति निरुद्ध होने लगती है तथा दिव्य चक्षुकी प्राप्ति हो जाती 
है । फलतः दूर देश और दूर काळकी क्रिया तथा वस्तुतकका 
साक्षात्कार हो सकता है इस नवम नादके श्रवणसे शरीरका 
भान नहीं रह जाता है । इन नवों नादोंके अन्तर्मे, जब 
मस्तिष्क-देशमें चकर-सा आकर अन्तिम दशम नादका 
प्रादुर्भाव हो जाता है तब थोड़े ही समयमें बृत्तिका विलय 
होने लगता दै । उस समय द्रष्टा-दशन-हृश्य; ध्याता-घ्यान- 
ध्येय; प्रमाता-प्रमाण-प्रमेय, शाता-शञान-शैय इत्यादि त्रिपुटियॉ 


AUN lS, 


कल्याण 
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किन्तु जो साधक त्राटक) षट्चक्रमेदन और प्राणा- 
यामादि साधनोंका अभ्यास करके अपान तत्वको प्राणतत्त्वमें 
मिलाकर उसको अधिक वेगपूर्वक उ्ध्वमागमें चढ़ाता है, 
उसको सप्तम नाद सुननेके पश्चात्‌ भूमे ( कहीं-कहीं हृदयमें ) 
ज्योति-दर्शन प्राणापान तत्वका दर्शन होता रहता है । यह 
प्रकाश कमी-कमी तो जल्दी ही विलीन हो जाता है और कभी- 
कमी दीभैकालतक स्थिर रहता है । जग्र प्रकाशकी उपपत्ति 
होती है, तब नेत्रवृत्ति सहज ही उस ओर आकर्षित हो जाती 
है । और जो भवणबृत्ति नादर्मे लगी थी, उसमें थोड़ा विक्षेप 
हो जाता है । अनेक साधकोंकी वृत्ति समानभावसे दोनों ओर 
भी रह सकती है और अनेककी नहीं । वृत्ति केवल नादमे 
रहे या खिर प्रकाश होनेपर केवल प्रकाशमें रहे अथवा नाद 
और ज्योति दोनोर्मे रहे; इस बातमें कोई आग्रह नहीं है । 
हाँ; यदि वह नादमेंसे हटकर केवल ज्योतिमे ही लगी रहेगी 
तो निरुद्धावस्थाकी प्राप्तिमें थोड़ी देर हो जायगी । फिर भी 
साधकोंको ऐसे समयपर संकल्प-विकल्प या बलात्कार नहीं 
करना चाहिये । वृत्ति थोड़े समयके पश्चात्‌ खयमेव नादमें 
लगकर निरुद्ध होने लगेगी | साधकोंको चाहिये कि वे अपने 


[मा 
` | 
नहीं करता उसी प्रकार मनरूपी भ्रमर नादरूपी पुष्य] 
रहनेवाले खखरूपानन्दरूपी मकरन्दका पान करते। | 
विषयानन्दकी आकाङ्का नहीं रखता | अथवा जित कह्‌ | 
मणिधर सर्पकी वृत्ति मनोहर ललित स्वरमें लग जाकर. , 
अचञ्चल होकर मूर्तिवत्‌ स्थिर दो जाता दै, उद; «चे 
मनरूपी अन्तरङ्ग मुजंगेन्द्रकी बृत्ति दिव्य आन्तर नास तथापि 
जानेके कारण अपनी चपळता खोकर लयमावको फ् लोकोर 
जाता है । निवास 

ददाम नादकी प्रात्तिके पश्चात्‌ सर्वदा नादानुख भर्मपट 
अभ्यास करते रहनेसे दृत्तिळय दृढ़ हो जाता है तथा ड़ विलक्ष 
पड़नेपर शारीरिक वेदनासे अथवा सिंह, व्याप्त याहू बदीत 
आदिकी आवाज़से भी इत्तिभङ्ग नहीं होता । इक ने 
जानेपर शरीर काष्ठके समान निश्चेष्ट बन जा देखा 
और उन्मनी अवस्था--तुर्याबस्थाकी प्राति हो जा रा दै 
तत्पश्चात्‌ शीतोष्णादिजनित सुख-दुःख या मानापमागं _ 
असर मनपर होता ही नहीं । इस रीतिसे नादानुसंक ति 
संतजन जाग्रदादि अवस्थात्रयसे मुक्त होकर सहं बिन 
स्थित हो जाते हैं । ऐसे संतजनोंकी स्थिति नादविन्वूरप १६७५ 


चित्तको साक्षी भावसे स्थिर रक्‍खे । ऐसा करनेसे थोड़े ही न | 
समयमें मन प्राणसहित ब्रह्ममे विलीन हो जाता है । be गी गर धा 0 100 
क र रड: : रा यस्य विना सदश्य अर्चन 
+ क मिश्रण होनेपर उनका एक ही रूप चायुः स्थिरो यस्य चिना प्रयम्‌ । सुन्द्र 
Rr Fs अथवा जिस प्रकार भ्रमर स ब्रह्मतारान्तरनादरूपः | मालूम 
का एत करप समय उसके बरालको पेक्षा हरिः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः व 
ते 
` । 
“बेर पावकमें कंचन तपाय तऊ, ७ 

रचक ना रंग निज अंगको सिराचे 

मिटावे है । । 
चन्द्न सिलानपर घिसत अमित तऊ, | न 
सुंदर सुगंध चारों ओर सरसाचै दै । 1 
४ रसाचे है॥ > वा 
पेरत हैं कोल्ह मि ऊलकों अधिक तऊ, ; किया 
बन लेन उता नक धाः है | 
"चद्‌ कहत तसे कष्ट पाय काय तऊ, मै बह 


06-0. Jangamwadi Math Collection, जनक सुभाव। बाहिप्लाध वद्धे हेता Kosha 


"ण्ण्गोविन्द्गिल्ला गौ 


पो ~ RN ९, ~ 
र! संतशिरोमणि श्रीप्राणनाथजी 
पप | ( लेखक--ब्रह्मचारी औक्कष्णप्रियाचायंजी ) 


मि , इस रलगर्भा वसुन्धरामें याँ तो साधनाक्की चरम सीमापर 
शै, पहुँचे हुए. अनेकों तरणतारण संत-महात्मा अवतीर्ण हुए हैं 
तथापि सद्गुरु स्वामी औप्राणनाथजी मह्दाराजमें बहुत-सी 

। ९ छोकोत्तर विशेषताएँ पायी गयी हैं । आपका जन्म नवानगर- 
निवासी श्रीकेशावरायजीके घरमें उनकी दरिमक्तिपरायणा 
कं धर्मेपली श्रीधन्यावतीदेवीके गर्मसे हुआ था । आपके जन्मकी 
गाइ विलक्षण कथा इस प्रकार है । संवत्‌ १६७४ की अगहन 
गह बदी तेरसको आपकी माता प्रातःकाल नहा-धोकर भगवान्‌ 
नन ्रीसू्येनारायणको नमस्कार कर रही थां । इतनेमें उन्होंने 
देखा कि सूर्यमण्डले उसका अनति-उष्ण विम्ब सम्मुख आ 

बाई रदा है ! थोड़ी देरमें वह विम्ब मुखद्वारा उनके उदरमें प्रवेश 
कर गया और वे मूठिंत हो गयीं । जब होश आया तब उन्होंने 

, सारा वृत्तान्त अपने पतिदेवसे कहा । वे भी बड़े भगवद्धक्त 
थे । उन्होंने कहा “यह श्रीमगवानकी अलौकिक लीला है !? 
वह तुदनन्तर वह विम्प्र गर्भरूपमें परिणत हो गया और संवत्‌ 
{१ १६७५ की आश्विन कृष्णा चौदस रविवारको जबर कि 
थीधन्यावतीदेवी नित्य नियमानुसार अपने इष्टदेवका पूजन- 
अर्चन करके ध्यानमें बैठी थीं, उनके आगे एक अत्यन्त 

म्‌ | सुन्दर सुकुमार बालक आविर्भूत हो गया ! उधर उन्होंने 
अपने उद्रपर हाथ फेरा तो वह फूलके समान हलका 

पः | माळूम हुआ ! बस, वे इस दैवी लीलाको समझ गयीं तथा 
यह संवाद बड़े वेगके साथ घर-घर फैल गया! सबके आनन्द- 

का ठिकाना न रहा । इसीसे कुछ लोग इन्हें सूर्यका अवतार 
कहते हैं । तत्पश्चात्‌ समय आनेपर माता-पिताने इस अलौकिक 
बालकका नाम भ्रीमिहिरराज रक्खा । यही श्रीमिहिररांज 
आगे चलकर 'श्रीप्राणनाथ प्रभु”, “श्रीजी साहब) “मर”, 
«इन्द्रावती और “इन्द्रा आदि नामाँसे सुविख्यात हुए । 


। श्रीप्राणनाथजी महाराज जब बारह वर्षके हुए तमीसे आपने 
परम तप करना आरम्भ कर दिया । उसे इम कसनी कहते 
है । विद्याएँ तो सब पहळेसे ही आपकी चेरी यी, फिर भी 
लोकलीलाके संरक्षणार्थ आपने शास्रांक्का विधिवत्‌ अध्ययन 
किया । तत्पश्चात्‌ जब जगदुद्धाका अवसर आया तब 

चाळीस वर्षकी अवस्थार्मे मध्यभारतके अनेक स्थानों 

चूम-घूसकर सदुपदेश देने लगे | सं० १७२९ में आप 


पण्डितोंक्रे साथ वेदान्त और श्रीकृष्णके निजखरूपपर 
आपका बड़ा मारी शा्रार्थ हुआ । अन्तमें लोकोत्तर 
प्रतिभाके कारण विजय आपकी रही और वहाँके सभी विद्वानों 
ने आपको मद्रासनपर वैठाकर अभिषेक किया- आरती 
उतारी । तदनन्तर सर्वसम्मतिसे आपका नाम श्रीमद्दामति 
रक्खा गया । उसी समयसे आप निजानन्दीय नादशाखाके 
प्रवर्तक होकर उसके आचार्य माने जाने ळगे। आपके 
सम्प्रदायमें जो मुख्य आचार्य होता दै, वह इसी स्थानपर 
वैठाया जाता है तथा इस स्थलको इस मतके लोग तीर्थ 
मानकर इसे “मंगळपुरी? नामसे पुकारते हैं । 

सं० १७४० में सूरतसे चळकर आप पन्ना नगरीमें 
पहुँचे तथा वर्दाँकी किळकिलानदीके अमराईघाटपर उतरे | 
आपके साथ उस समय १७०० के लगभग साधु-साध्वी थे । 
वहाँ पहुँचते ही किळकिलानदी-तटके निवासियोने आपसे 
प्रार्थना की कि “महाराज ! इस नदीका पानी बड़ा विषेडा है । 
इसे पीनेपर मनुष्यकी कोन कहे- पशु-पश्ची भी नहीं बचते हैं |? 
यह सुनकर संत-मण्डलीके कुछ छोगोने औप्राणनाथ प्रसुके 
चरणकमलोंको धोकर उस चरणोदकको नदीर्मे डाळ दिया । 
फिर सत्र लोग सहसा कूदकर उस नदीमें जल-क्रीडा करने 
लगे । श्रीप्राणनाथ प्रभु. भी खूब नहलाये गये | तत्रसे उस 
नदीका जळ सबके पीनेयोग्य हो गया ! 

इस घटनाकी खबर छत्रसाळनरेशको ठगी । उन्होंने 
अपने एक सम्मानित व्यक्तिको भेजकर पत्रद्वारा यह प्राथना 
की कि “मुझको अफगान खोके तीन हजार सैनिकाने घेर 
रका है, इसलिये मेरा तो वहाँ आना अशक्य है, कृपापूबेक 
आप ही अपनी थोड़ी-बहुत संत-मण्डलीके साय मेरे यहाँ 
पघारिये ।' श्रीप्राणनाथ महाराजने छत्रसाल नरेशकी इस 
प्रार्थनाको स्वीकार कर लिया और आप मऊ पधारे। 
राजाने आपसे उपदेश-दीक्वा ले ली । इसके बाद आपने 
राजाको संकटमें पड़ा देखकर अपने हाथोंसे उनके सिरपर 
पगड़ी बाँची और हाथमें तलवार देकर कहा--“जाइये; 
आपकी फतह होगी ।? राजाके पात केवळ बाईस घुड़सवार थे 
किन्तु वे उन्हींको साथ लेकर पडवारी नामक स्थानमें पड़ी 
हुई शन्रु-सेनापर सिंहकी भाँति हूट पड़े । फिर कौन इनका 


परत पघारे, जहाफए देष, ,बैदान्तियों |, तयान अपिडू, "सामना करता, दै! -टीपराणनाय पथके आशीर्वाद-बलसे ह | 


fg 


कल्याण [म 
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राजाने सबको मार मगाया । इसके अतिरिक्त और भी कई 
सूर्बोपर राजाकी विजय हो गयी तथा अपने सोमाग्यवश 
उन्होंने प्राणनाथ प्रभुके अन्य अनेक चमत्कार देखे 
जिनका स्थानाभावके कारण यहाँ उल्लेख नहीं हो सकता | 

औप्राणनाथ प्रभु जब ७०-७१ वर्षके थे, तब आप 
एक बार बुन्देछलग्डके बिजावर नगरमे पधारे थे । वहाँ 
आपने अपने योगबलसे सुन्दर दिव्य किशोर खरूप 
धारणकर, दिव्य किरीट-कुण्डछ-अंगदादि आभूषणःवस्र 
पहन; नित्य बृन्दावनकी तरद शारदीय पूर्णिमाकी रात्िमें 
रासळीळा की और उसके द्शनद्वारा अपने रसिक भक्तोंका 
रञ्जन किया था ! इसी प्रकार और भी अनेकों दिव्य स्वरूप 
घारण करके आपने समय-समयपर अपने भक्तोंको दर्शन 
दिये । आपके भक्तोमै अनेक सम्प्रदायोंके लोग थे । अतः 
जो भक्त जिस सम्प्रदायका होता था, उसकी इच्छाके 
अनुसार आप उसको उसी सम्प्रदायके आचायरूपमें दर्शन 
देते थे । किसी सम्प्रदायसे आपका विरोध नहीं था। 
यहाँतक कि आपने अनेक बार इसा, मूसा, दाऊद, मुहम्मद 
इत्यादि आचायाँके रूपमै भी अपने तत्ततसम्प्रदायानुगामी 
भक्तोंको दर्शन दिये थे । 

आपका हृदय नवनीतके समान कोमळ था। आपके 
समयमे जो गरीब आर्यप्रजापर अथवा सती देवियोंपर 
विधर्मियोंका असह्य आक्रमण होता था, उसको देख-सुनकर, 
आप अत्यन्त आनन्दमय होते हुए भी दुःखसागरमें डूबे रहते 


. थे। एक वार भगवान्‌ श्रीकृष्णके आवेशने आपके हृदयमें ऐसा 


जोश पैदा कर दिया कि आप बिना देखे-पढ़े कुरानके तीसों 
सिपाराँके गुह्याथोको सरळ चौपाइयोंमें गाने छगे। 
उन्हें सुनते ही भक्तोंने लिखना छुरू कर दिया | जब वह 
अन्य तैयार हो गया और कुरानके अथाँसे उसका मिलान 
कराया गया तो वह ठीक-ठीक अनुवाद निकला ! उस 
अन्यका नाम “सनंध' रक्खा गया और उसके प्रतापे 
आपके कितने ही भक्तोने ` स्थान-स्थानपर विधर्मियोको 
पराजित किया | एक समय प्रभुने खयं भी अपने १२ 
भक्तांको साथ लेकर तत्कालीन यवन-सम्राट्‌ औरगजेबरसे 
टकर ली! आपने ङुरानके जो अर्थ किये उसपर 


औरंगजेब कायल भी हुआ किन्तु जब आपकी भक्तमण्डलीने 


घुस उमानोंकी यह उपदेश दिया कि “तुम ढोग कुरानके 


अको हमसे समझकर मांसभक्षण तथा गोहत्याका परित्याग 


वर दो और आइन्राह्षण। आदिको ९कष्ट. भकष [200 के ममे पागल हुए, पदों की वो, बात: दूर 


म म र साउन नए संख्य 
औरंगजेबके काजियोंको यह बुरा छगा । 77 
श्रीप्राणनाथ मद्दाप्रभुके १२ शिष्योंको कारागारमै ह | पणार 
आज्ञा दे दी । किन्तु प्रभुने अपने योगबलसे ऐसाड सान 
दिया तथा विधर्मियोंकों तख्तसे उलटा दिंया | क ' १ 
लिखते हैं कि पर्द 

: व्हखत बेठे शाह कहावते, देखो कयो डारे उदया! र ह 


इस प्रकार अनेकों चमत्कार दिखलाकर क्री | राह्म 
प्रभुने लोकोद्धारका कार्य किया । सं० १७५०; | 
तक आप केवल प्रतिदिन एक सुट्टी चना 
रहे । उस समय आपकी विचित्र दशा थी- रातह 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको अपने अनन्य प्रेमास्पदके सा 
करके रोया करते थे। सोते तो आप कमी थेई 
कहा जाता है कि भगवान्‌ भी आपकी चुनी हूं 
मण्डलीके साथ समय-समयपर खेला करते थे। शी > 

आये 

प्रभु पूर्णानन्द श्रीकृष्णचन्द्रके साक्षात्कारजन्य झै 
मग्न रहते हुए जो-जो शब्दोचार करते थे, भएइ . नही 
लिपिबद्ध करते जाते थे । उस शब्दसमूहकों आज शारी 
'सहावाणी' अथत्रा “श्रीमुखवाणी? कहकर पूजते हैं।ध कार! 
साक्षात्कारके फलस्वरूप श्रीप्राणनाथ प्रभुके देरे मनुष 
सागर उमड़ा था; उसको आपने प्रेम, इश्क) ६ घर्मो 
“तारतमञ्ञान?) “भक्ति इत्यादि नामेसि पुकारा है। मनुष् 
श्रीकृष्णलीलाके व्यावहारिकी, प्रातिमासिकी, वार्ण अध्य 
तीन भेद मानकर क्रमशः इनकी श्रेष्ठता हे 
नित्य-त्रज-ढीळा और ' नित्य-रासळीलाको आप, ॥ 
व्यावहारिकी तथा प्रातिमासिकी लीला बतलाते ये एँ डर 
्रझपुरकी - वास्तवी लीलाको ब्रह्मानन्द मानकर ' मार 
उपासना करते थे । श्रीस्यामाजू ठकुराइन (भै और 
राधाजी ) पर आपका अनन्य प्रेम था । उत्प 

संवत्‌ १७५१ में परमहंस श्रीप्राणनाथ प्रभु विध 
को पधार गये । कुछ लोग तो आपको पूर्णानन्द अर्थ, मान 


ह 


अवतार मानते हैं और कुछ लोग भगवान्‌ श्रीयूय युक्ति 
आप पुरुषोत्तम भ्रीकृष्णकी प्रमोदाशक्तिके र ऐसे 
जाते हैं । स्वामी श्रीप्राणनाथजी -परमहंछ्तोंकी उच नह 
प्राप्त थे तथापि आपने वर्णाश्रमघर्मका जीवनमर पाली 
आपने अपने शिष्योंको श्रीकृष्णकी परा सकत, 


परन्तु वर्णव्यवस्था तोडूनेकी सख्त मनाई की | ६! , 
तरी ह 


सम्प्रदायको “निजानन्दीय', “मिहिरिराजपंथी! 4 


गु, संर 
| या ४] 


चेतावनी 
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|) 
। |! प्रणामी? इत्यादि नामोंसे पुकारा जाता है । इसके मुख्य दो ही 
स्थान हैं--एक पन्नामें, दूसरा सूरतमें । प्रसुके परमधाम 
| पधारनेपर इसकी एक शाखा नवानगरमें स्थापित हुई थी 
' परन्तु आजकल वह भिन्नतापर है । वह प्रायः श्रीप्राणनाथजी- 
है के गुरुको मानती है जिनका नाम श्रीदेवचन्द्रजी है । ये 

। -ब्राह्मणके घर श्रीकुँभरबाईके उदरसे संवत्‌ १६३८ आश्विन 
° 


| ३ 
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शाख और महापुरुष डंकेकी चोट चेतावनी देते 
EF आये हैं और दे.रहे हैं । इसपर भी हमारे माइयोंकी आँखें 
हह दीं खुलतों--यह बड़े आश्चर्यकी बात है । मनुष्यका 
जज शरीर सम्पूर्ण शरीरोंसे उत्तम और सुक्तिदायक होनेके 
|¦ कारण अमूल्य माना गया है । चौरासी लाख योनियोमें 
रे मनुष्यकी योनि, सारी पृथ्वीमे भारतभूमि, और सारे 
१,६ धर्मोर्मे वैदिक सनातन-धर्मको सर्वोत्तम बतळाते हँ । 
है। मनुष्यसे बढ़कर कोई भी योनि देखनेमे नहीं आती, 
बा अध्यात्मबिषयकी शिक्षा सारी एृथ्वीपर भारतसे ही गयी 
पी है यानी दुनियामें जितने प्रधान-प्रधान धर्मप्रचारक 
४ ए इए हैं, उन्होंने अध्यात्मविषयक धार्मिक शिक्षा प्रायः 
र भारतसे ही पायी है । तथा यह वैदिक धर्म अनादि 
रर और सनातन है, सारे मत-मतान्तर एवं धर्मोकी 
उत्पत्ति इसके बाद और इसके आधारपर ही हुई है । 
ति बिधर्मी लोग भी इस वैदिक सनातन-धर्मको अनादि न 
डा. माननेपर भी सबसे पहलेका तो मानते हो है. । अतएव 
गा युक्तिसे भी इन सत्रकी सबसे श्रेष्ठता सिद्ध होती है । 
ल) ऐसे उत्तम देश, जाति और धर्मको पारकर भी जो लोग 
नहीं चेतते हैं, उनको बहुत ही पश्चात्ताप करना पड़ेगा। 


मारवाड्में अमरकोट स्थानमै मत्तृ नामक एक पुष्करणा _ 


झुङ्क १४ सोमवारको प्रकट हुए थे । आप हरिव्यासी श्रीस्वामी 
हरिदाससम्प्रदायके शिष्य थे । आप चाळीस वर्षकी उम्रतक 
श्रीवाँकेविहारीजीके किरीट तथा मुरळीकी सेवा करते थे । 
पश्चात्‌ आपको शरनित्यदगन्दावनविद्दारी सर्वेश्वर रासेश्वर प्रभुः 
ने साक्षात्‌ दर्शन दिये तब इन्होंने निजानन्द नामक सम्प्र- 
दायकी स्थापना की । इस सम्प्रदायर्मे स्वलीलाद्वैत माना जाता 
है । श्रीश्यामाश्यामजी-युगलमूर्तिकी उपासना है । 


नार हि्->--- 
चेतावनी 


( लेखक--श्रीजयदयालळजी गोयन्दका ) 


सो परत्र दुख पावहीं, सिर छुनि-धुनि पछिताय । 
कालहि कहि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाय ॥ 
वे लोग मृत्युकाल नजदीक आनेपर सिरको धुन- 
घुनकर दुःखित-हृदयसे पश्चात्ताप करेंगे और कहेंगे कि 
“कलिकाळलूप समयके प्रभावके कारण मैं कल्याणके 
लिये कुछ भी नहीं कर पाया, मेरे प्रारब्धमें ऐसा ही 
लिखा था; ईश्वरकी ऐसी ही मर्जी थी ।' किन्तु यह 
सब कहना उनकी भूल है क्योंकि यद्द कलिकाळ 
पापोंका खजाना होनेपर भी आत्मोद्धारके लिये परम 
सहायक है ।. 
कलेदोंषनिधे राजन्नस्ति ह्येको महान्गुणः । 
कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्ग: परं ब्रजेत्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० १२ । २ । ५१ ) 
- हि राजन्‌ ! दोषके खजाने करियुगर्मे एक डी यह 
महान्‌ गुण है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णके कीर्तनसे ही 
आसक्तिरहित होकर मनुष्य परमात्माको प्राप्त हो 
जाता दै।' 
केवळ भगवानके पवित्र गुणगान करनेसे ही 
मनुष्य परमपदको प्राप्त हो जाता है । आत्मोद्धारके | 


# संत-अंकमें प्रकाशित शरीप्राणनाथजीके 'चरितमें कुछ भूलें देखकर श निजाचन्द सम्प्रदाये आचाये स्वामीजी भौगोपाल- 
गै दासजीकी आशासे अझचारीजीने यह छेख लिकर भेजा है। इसके लिये औभाचायेंनी मोर अदाचारी जीको धन्यवाद । 
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लिये साधन करनेमें ग्रारब्ध भी बाधक नहीं है । 
इसलिये परारन्धको दोष देना व्यर्थ है ओर ईश्वरकी 
दयाका तो पार ही नहीं है- 
आकर चारि लाख चौरासी । योनिन भ्रमत जीव अविनाशी ॥ 
फिरत सदा मायाके भेरे । काळ कमे स्वभाव गुण घेरे ॥ 
कबहुँक करि करुणा नरदेही । देत इंश बिनु हेतु सनेही ॥ 
इसपर भी ईश्वरको दोप लगाना मूर्खता नहीं है 
तो और क्या है ! आज यदि इम अपने कर्मोके 
अनुसार बन्दर होते तो इधर-उधर बृक्षोपर उछट्ते 
फिरते, पक्षी होते तो वनमें, शूकर-कूकर होते तो 
गाँवोंमें भटकते फिरते । इसके सिवा और क्या कर 
सकते थे ! कुछ सोच-विचारकर देखिये--परम दयालु 
ईश्वरको कितनी भारी दया है, ईइबरने यह मनुष्यका 
शरीर देकर हमें बहुत विलक्षण मोका दिया है, ऐसे 
अवसरको पाकर हमलोगोंको नहीं चूकना चाहिये । 


पूर्वमं भी इखरने हमलोगोंको ऐसा मौका कई बार 


दिया था किन्तु इमछोग चेते नहीं, इसपर भी यह 
पुनः मौका दिया है । ऐसा मौका पाकर हमें सचेत 
होना चाहिये क्योंकि महान्‌ ऐश्वर्यशाली मान्धाता 
और युविष्ठिर-सरीखे धर्मात्मा चक्रवर्ती राजा; दीघ 
भायुवाळे हिरण्यकशिपु, रावण और कुम्भकर्ण-जैसे 
बळी और प्रतापी दैत्य; वरुण, कुबेर और यमराज- 
जैसे लोकपाल और इन्द्र-जैसे देवताओंके भी राजा 


` संसारमें उत्पन हो-होकर इस शरीर और ऐश्वर्यको 


यहाँ त्यागकर चळे गये; किसीके साथ एक कौड़ी भी 
नहीं गयी | फिर विचार करना चाहिये किं इन 
तन, धन, कुठुम्ब और ऐश्वर्य आदिके साथ अल्प 
आयुवाळे हमलोगोंका तो सम्बन्ध ही कितना हे । 
फिर आफछोग मदिरा पीये इए उनमत्तकी भाँति 
इन सत्र बातोंको भुछाकर दुःखरूप संसारके अनित्य 
विषयभोगोमे एवं उनके साधनरूप धनसंग्रहमें तथा 
कुटु और झुरके पालनमें | त्ते 1, अपरनेन्इस ७४ 


Ee 


| 


संख्या 


अमूल्य मनुष्यजीवनको किसलिये धूलमें कि. 
हैं ! इन सबसे न तो आपका पूर्वमे सम्बन्ध बृ 
न मविष्यमें रहनेवाछा है, फिर इन क्षणस्थायीव त्त 
की उन्नतिको ही अपनी उनतिकी पराकाष्ठा था| जुके के 
मानने लगे हैं? यह जीवन अल्प है और मृत्यु हमा! किन्तु 
देख रही है;बिना खबर दिये हो अचानक पहुँचनेवा भी न 
अतएव जबतक इस देहमें प्राण है, वृद्धावखा [साधन 
आपका इसपर अधिकार है, तबतक ही जिस १ परमाः 
लिये आये हैं, उस अपने कर्तव्यका शीप्राह इसलि 
पालन कर लेना चाहिये । भतृहरिने भी कहा हैं और : 
यावत्खस्थमिदं कळेवरयुहं यावच्य दूरे शका प 
यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिद्दता यावत्क्षयो नायु।रीत्र ` 
आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कारयेःप्रयल्लोम न ₹ 
प्रोद्दीते भवने च कूपखननं प्रत्युद्यमः कोद चादि 

> हिर 
जबतक यहद शरीररूपी घर खस्थ है, वक न्न 

दूर है, इन्द्रियोंकी शक्ति क्षीण नहीं हुई है और: 
आयुका भी ( विशेष ) क्षय नहीं हुआ है, ता गोर 
विद्वान्‌ पुरुषको अपने कल्याणके लिये महान महाप 
कर लेना चाहिये, नहीं तो घरमें आग छग | ज्ञाप 
कुआँ खोदनेका प्रयत्न करनेसे क्या होगा ! ; 


अतएव-- सेवा 


काल भजंता आज भज, आज भजता अब! 

परमे परछय होयगी, बहुरि भजैगा कब! भूले 

यही परम कर्तव्य है, जिसका सम्पादन ठा: 
कभी नहीं किया गया । यदि इस कर्तब्यका (व्ह उ 
पूर्वम किया जाता तो आज हमलोगोंकी कार 
नहीं होती । हुनियामें ऐसो कोई भी योनि ॥ 0 
जो हमलोगोंको न मिढी ह्यो । चींटीसे ढेकर 1 हि 
इन्द्रकी योनितकको इमछोग भोग चुके हँ ` 
साधन न करनेके कारण हमळोग भठवी ४ 
व्भोर/जेनतंक'त्तत्वर ०होकिर 48क्षणके लिये. र 
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नहीं करेंगे तबतक भटकते ही रहेंगे। हजारों-छाखों 
र ब्रह्मा हो-होकर चळे गये, और करोड़ों इन्द्र हो-होकर 
(चले गये, और हमलोगोंके इतने अनन्त जन्म हो 
॥ चुके कि पृथ्वीके कणोंकी संख्या गिनी जा सकती है, 
म ' किन्तु जन्मोंकी संख्या नहीं गिनी जा .सकती । और 
वं झी चाहे लाखों, करोड़ों कल्प बीत जायँ, बिना 
[| साधनके परमात्माकी प्राप्ति होतो नहीं, और बिना 
1१ परमात्माको प्राप्तिकि भटकना मिट नहीं सकता । 
आहि इसलिये उस सर्वव्यापी परम दयाळु परमात्माके नाम 
| है और रूपका सदा-सर्वदा स्मरण और उसीकी आज्ञा- 
बका पालन करना चाहिये । इसीसे परमात्माकी प्राप्ति 
युत और सुळम है । ( गीता-्। १४; १२। ६-७ ) 
गइन साधनोंके लिये उन महापुरुषोंकी शरणमें जाना 
ग चाहिये, जिन पुरुषोंको सचे सुखकी प्राप्ति हो चुको 
हे । उन पुरुषोंके संग, सेवा और दयासे ही भगवानके 
यग और प्रभावको जानकर भगवानमें परम श्रद्धा 
और अनन्य प्रेम होकर भगत्रानकी प्राप्ति होती है । 
और जिन पुरुषोंपर प्रभुकी दया होती है, उन्हींपर 
न्‌ महापुरुषोंकी दया होती है, क्योंकि 
| जापर कृपा रामकी होई । तापर कृपा करे सब कोई ॥ 
प्रमुकी दयासे ह्वी महापुरुषोंका संग और 
सेवा करनेका अवसर मिळता है । यद्यपि प्रभुकी दया 
र सबके ऊपर ही अपार है, किन्तु मलोग इस बात- 
को अज्ञानके कारण समझते नहीं हैं, विषय-सुखमें 
भूले इए हैं । इसलिये उस दयासे पूरा लाम नहीं 
उठा सकते । जैसे किसीके घरमें पारस पड़ा है, पर 
। (बह उसके गुण, प्रभाव और रहस्यको न जाननेके 
पै कारण दरिद्रताके दुःखको भोगता है, उसी प्रकार इम- 
लोग भगवान्‌ और भगवानूकी दयाके रहस्य, प्रभाव, 
तत्त और गुणोंको न जाननेके कारण दुखी हो रहे हैं। 
¦ १, अतएव इन सबको ,जाननेके ल्यि महापुरुषोंका 


र 
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का ग्रन्थोंमें अध्ययन करके उनका कीर्तन और मनन 
करना चाहिये । क्योकि यह नियम है कि कोई भी 
पदार्थ हो, उसके गुण और प्रभाव जाननेसे उसमें 
श्रद्धा-प्रेम, और अवगुण जाननेसे घृणा होती है । 
और यह बात प्रसिद्ध है कि परमेश्वरके समान संसार“ 
में न कोई गुणी है और न कोई प्रभावशाली। जिसके 
सङ्कल्प करनेसे तथा नेत्रोंक खोलने और मूँदनेसे 
क्षणमें संसारकी उत्पत्ति और विनाश हो जाता है, 
जिसके प्रभात्रसे क्षणमें मच्छरके तुल्य जीव भी इन्द्र- 
के समान और इन्द्रके तुल्य जीव मच्छरके समान हो - 
जाते हैं, इतना ही क्यों, वह असम्भवको सम्भव 
और सम्मवको भी असम्भव कर सकता है; ऐसी 
कोई भी बात नहीं है जो उसके ग्रभावसे न हो सके। 
ऐसा प्रभावशाली होनेपर भी वह भजनेवालेकी उपेक्षा 
नहीं करता, बल्कि भजनेवाळेको खयं भी बैसे ही 
भजता है, इस रहस्यको किञ्चित्‌ भी जाननेवाळा 
पुरुष एक क्षणके लिये भी ऐसे प्रमुका वियोग कैसे 
सह सकता है £ 


जो परमेश्वर महापामर दीन दुखी अनाथकोयाचना 


करनेपर उसके दुर्गुण और दुराचारोंकी ओर खयाल 


न करके बच्चेको माताकी भाँति गळे लगा लेता है, ऐसे 
उस परम दयालु सचे हितैषी परम-पुरुषकी इस दयाके 
तस््को जाननेवाळा पुरुष पवित्र होनेके लिये आतंनाद 
करनेमें क्या विलम्ब कर सकता है £ 
उस परमात्मामें धैर्य, क्षमा, दया, त्याग, शान्ति 

ग्रेम, ज्ञान, -समता, निभयता, वत्सडता, सरता; 
कोमलता, मधुरता, सुहृदता आदि गुणोंका पार नहीं 
है, और परमात्माके ये सब गुण उसको भजनेवालेमें 
खामाविक ही आ जाते हैं-इस बातके मर्मको 
जाननेवाळा पुरुष उसको छोड़कर एक क्षण भी 


~ 
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जो प्रेमका तत्त्व जानता है- साक्षात्‌ प्रेमखरूप 
है जो महान्‌ होकर भी अपने प्रेमी भक्त और सखाओके 
साथ उनका अनुगमन करता है, ऐसे उस निरमिमानी, 
प्रेमी, दयाळु भगवानूके तत्वको जाननेवाला पुरुष 
«उसकी किसी भी आज्ञाका उल्लङ्घन कैसे कर सकता है! 
इन सत्र भगवानके गुण और प्रभावको जान 
लेनेपर तो बात ही क्या है, किन्तु ऐसे गुण और 
प्रभावशाली प्रमुके होनेमें विश्वास ( श्रद्धा ) होनेपर 
भी मनुष्यके द्वारा पापाचार तो हो ही नहीं सकता, 
बल्कि उसके प्रभाव और गुणोंको स्मरण कर-कर 
मनुष्यमें खामाविक ही निर्भयता, प्रसनता और 
शान्ति आ जाती है। और पद-पदपर उसे आश्रय 
मिलता रहता है, जिससे उसके उत्साह और साधनकी 
वृद्धि होकर पस्मेश्‍वरकी प्राप्ति हो जाती है । 
यदि ऐसा विश्वास न हो सके तो भी उसको 
अपने चित्तसे एक क्षण मुढाना तो नहीं चाहिये । 
नहीं तो भारी विपत्तिका सामना करना पड़ेगा। 
क्योंकि मनुष्य जिस-जिसका चिन्तन करता हुआ 
जाता है, उस-उसको ही प्राप्त होता है, इस प्रकार 
शात्र और महात्माओंने कहा है और यह युक्तिसंगत 
भी है। सोते समय मनुष्य जिस-जिस वस्तुका 
चिन्तन करता हुआ सोता है, खप्तमें भी प्रायः वही 
बस्तु उसे प्रत्यक्ष-सी दिखळायी देती है, इसी प्रकार 


मरणकाठमे भी जिस-जिस॒का चिन्तन करता हुआ 


मनुष्य मरता है, आगे जाकर वह उसीको प्राप्त 
होता दै अर्थात्‌ जो मगवानूको चिन्तन करता हुआ 
जाता है, वह भगवानको प्राप्त होता है और जो 
संसारको चिन्तन करता हुआ जाता है, वह संसारको 
प्राप्त होता है। यदि कहें कि अन्तकालमें ही 
भगवानका चिन्तन कर लंगे-तो 
है । अन्तकालमे इन्द्र्यो और 


मन क 
आयाळ शो मज़ोर और 


ऐसा मानना भूळ मैं 


उस माझ़मूवका*मभ्यासे "मी अदअ याईत हे और दुः | 


ही काम आता है । इसलिये मनुष्यजनाे दि 
यह जोखिम तो अपने सिरसे उतार ही देगी होता. 
यानी और कुछ साधन न वन पडे तो गुहे | : 
प्रभावके सहित निव्य-निरन्तर परमेश्वरका ज जैसा 
करना ही चाहिये । इसमें न तो कुछ खा र 
है और न कुछ परिश्रम ही है, बल्कि यह। समझे 
प्रत्यक्ष आनन्द और शान्तिदायक है तथा कहे ही सु 
बहुत सुगम है । केवळ विश्वास ( श्रद्धा || होकर 
आवश्यकता है । फिर तो अपने-आप झू करना 
सब काम हो सकता है । पंरमात्मामें बिश्वा सुखो 
लिये परमात्माके नाम, रूप, गुण, प्रभाव, मरे नन 
चरित्रकी बात महापुरुषोंसे श्रवण करके उसका हैं. अं 
करना चाहिये । इस प्रकार करनेसे उनम कि 
और परमात्माकी दयासे परमेश्वर विश्वास बी कि 
८ तीं अनिः 
प्रेम होकर उसकी प्राप्ति सहजमें हो हो सका | 
७ क्षणि 
परन्तु शोककी बात है कि ईश्वर ओर प नो 
विश्वास न रहनेके कारण हृमलोग इस भे, 
न करके अपने अमूल्य जीवनको अपने आत्म संगत 
उँचे-से-उँचे काममें बिताना तो दूर रहा) * उसन 
क्षणमङ्कुर सांसारिक विषय-भोगोंके मोगरे उस 
समाप्त कर देते हैं । सांसारिक पदार्थोर्मे जो' ही २ 
सुखको प्रतीति होती है, वास्तवमें वह पुण १ कित 
धोखा है । यह “बात विचार करनेसे रस इन 
सकती है। ईखरने हमछोगोंको बुद्धि औं अपरे 
विवेकपूर्वक समय बितानेके . लिये ही हि. वारू 
अतएव जो भाई अपने जीवनको बिना विच चा 
है, वह अपनी अज्ञताका परिचय देता है! 
मनुष्यको यहद विचार करना चाहिये कि में | 
यह संसार क्या है ? इसके साथ मेरा क्यास 
क्या कर रहा हूँ?! मुझे क्या करना दै 


संसारके सारे प्राणी सुख चाहते दै 4 


॥ संख्या ४ ] 


चेतावनी 
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ञ्चित्‌ मात्र भी कमी नहीं चाहता । किन्तु ऐसा 
\ह्रोता नहीं, बल्कि उसकी इच्छाके विपरीत ही होता 
गु हे । क्योंकि यह अपने समयको मूर्खंताके कारण 
स जैसा बिताना चाहिये वैसा नहीं बिताता । 
पे! संसारमें जो बड़े-बड़े विद्वान्‌ और बुद्विमान्‌ 
ह। समझे जाते हैं, वे भी भौतिक यानी सांसारिक सुखको 
हेही सुख मानकर उसकी प्राप्तिके लिये मोहके वशीभूत 
| होकर टूट पड़ते हैं और उसकी प्राप्तिके लिये चेष्टा 
सह करना ही उन्नति मानते हैं । बहुत-से लोग सांसारिक 
गां सुखोंकी प्राप्तिके साधनरूप रुपयोंको ही सर्वोपरि 
ग्रे मानकर धनसञ्चय करना ही अपनी उन्नति मानते 
व्र है और कितने ही छोकमें मान): बड़ाई, प्रतिष्ठाके 
लिये अपनी ख्याति करना ही उन्नति मानते हँ । 
किन्तु यह सब मूर्खता है क्‍योंकि ये सारी बात 
अनित्य होनेके कारण इनमें नमसे प्रतीत द्वोनेवाला 
क्षणिक सुख भी अनित्य ही है। अनित्य होनेके 
कारण ही शाख्रकारोने इसे असत्य बतलाया है । 
म शाख और महापुरुषोंका यह सिद्धान्त है एवं युक्ति- 
bs संगत भी है । कोई भी पदार्थ हो जो सत्‌ हांगा, 
र उसका किसी भी प्रकार कभी विनाश नहीं होगा । 
उसपर कितनी ही चोटें लगे, वह सदा-सर्वदा अटल 
जो ही रहेगा । जो असत्‌ पदार्थ है, उसके लिये आप 
ब्व कितना ही प्रयत्न करें, वह कमी रहनेका नहीं | 
सर्प इन सब बातोंको समझकर क्षणभङ्कर-नारावान्‌ घुखसे 
शो! अपने मन, बुद्धि और इन्द्रियोंकी हटाना चाहिये और 
ति वास्तवमें जो सच्चा सुख है उसके लिये प्रयत्न करना 
रो चाहिये । उसको प्रातिके मार्गमे अग्रसर हो 
|€ जाना दो असली उन्नति है । 
[बै अब हमको यह विचार करना चाहिये कि सचा 
दर्म सुख.क्या है और किसमें है £ तथा मिथ्या सुख क्या 
4 दै और किसमें है ? सर्वशक्तिमान्‌ विज्ञान-आनन्दधन 


साला दी नित्य, वस्तु हे, अतएव उस पर 


[म्‌ 


सम्बन्धसे दोनेवाळा सुख ही सत्य और नित्य सुख 
है। जो सांसारिक पदार्थ हैं, वे सब क्षणसङ्गुर 
और अनित्य होनेके कारण उनमें प्रतीत होनेवाळा 
सुख क्षणिक और अनित्य है । अब यह बिचार करें 


कि सांसारिक पदार्थ और उनमेंग्रतीत होनेबाळा सुख 


क्षणिक और अनित्य कैसे है ! देखिये, जैसे 
प्रातःकाल गायका दूध दुहकर तुरन्त पान किया 
जाता है तो उसका खाद, गुण, रूप दूसरा हो होता 
है । और सायंकालतक पड़े रहनेपर कुछ दूसरा हो 
हो जाता है यानी प्रातःकाळ-जैसा खाद और गुण 
उसमें नहीं रहता तथा रूप मी कुछ गाढ़ा हो जाता है । 
दूसरे और तीसरे दिन तो खाद, गुण और रूपको तो 
बात ही क्या है, उसका नाम भी बदल जाता है 
अर्थात्‌ कुछ क्रिया न करनेपर भी दूधका दही हो 
जाता है तथा मौठेका खट्टा, पित्त और वायुनाशककी 
जगद पित्त और वायुवर्धक, एवं पतळेका अत्यन्त गाढ़ा 
हो जाता है । और दस दिनकें बाद तो पड़ा-पड़ा 
खामाविक ही विषकें तुल्य खास्थ्यके लिये अत्यन्त 

हानिकर हो जाता है। विचार करके देखिये, 
कुछ क्रिया न करनेपर भी अमृतके तुल्य दूध-जैसे 
पदार्थमें क्षणपरिणामी होनेके कारण पहिटेवाळे खाद, 
गुण, रूप और नामका अत्यन्त अभाव हो जाता है. । 
यदि वह नित्य होता तो उसका परिवर्तन और विनाश 
नहीं होता । इसी प्रकार अन्य सब पदार्थोके विषयमें 
भी समझ लेना चाहिये । अतएव इन सांसारिक 
पदार्थोर्मे प्रतीत इोनेवाला सुख वास्तबमें सुख नहीं 
है । यदि प्रतीत होनेवाळे क्षणिक सुखको सुख माना 
जाय तो उससे बढ़कर उनमें दुःख भी है, इसलिये 

त्याज्य हैं । एक पुरुष रमणीके साथ रमण करता 


' है, उस समय उसको क्षणिक सुख-सा प्रतीत होता 


है, पर आगे चलकर उससे रोगोंकी बृद्धि, तथा बल, 
आयुका क्षय होता है एवं वह महान्‌ 
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दुःखी होकर शीघ्र ही काळका ग्रास बन जाता है । 
उपर्युक्त कार्य धर्मसे विरुद्ध करनेपर तो इस लोकम 
अपकौर्ति और मरनेपर नरकको मौ प्रापि होती है । 
अत्र विचार करके देखिये कि क्षणिक सुखके बदलेमें 
कितने समग्रतक कितना दुःख भोगना पड़ता है । 
इसी प्रकार अन्य सत्र पदा्थॉके भोगमें भी समझना 
चाहिये क्योंकि विषयोंके मोगमात्रसे शरीर और इन्द्रियाँ 
क्षीण हो जाती हैं और अन्तःकरण दूषित, दुर्वल और 
चन्चल हो जाता है; पूर्वकृत पुण्योंका क्षय और पापों- 
की बृद्धि होती है । इतना ही नहीं, धीर और वीर 
पुरुष भी विलासी बन जाते हैं तथा ईश्वरप्रात्तिके 
मार्गपर आरूढ़ नहीं हो सकते । कोई आरूढ़ होनेका 
प्रयत्न करते हैं तो भी उनको सफलता शीघ्र नहीं 
होती । 

इसलिये इन पदाथाँके भोगनेके उद्देश्यप्ते अर्थ 
(धन) को इकट्ठा करना भी भूल ही 
है--क्योंकि प्रथम तो इस अर्थ ( धन ) के 
उपार्जन करनेमें बहुत परिश्रम होता है । इतना ही 
नहीं, घोर नरकदायक पाप यानी अनेकों अनर्थ 
करने पड़ते हैं | फिर इसकी रक्षा करनेमें बहुत 
कठिनाई पड़ती है । कहीं-कहीं तो इसकी रक्षा 
करनेमें प्राणोंपर नौबत आ जाती है । इसके खर्च 
और दान केम भी कम दुःख नहीं होता । लोग 
कहते हैं कि देना और मरना समान है । इसके नाश 
और वियोगमें बड़ा दुःख होता है। जब मनुष्य इसको 
छोड़कर परलेकमें जाता है, उस समय तो दुःखका 
पार ही नहों है । अतएव क्षणिक सुखकी प्राप्तिके डिये 
महान्‌ दुःखका सामना करना मूर्खता नहीं तो और 
क्या है ! फिर उस अर्थ (घन)के द्वारा प्राप्त होनेवाला 
विषयघुल भी इसक्की इच्छानुसार इसको नहीं मिल 
सकता । संसारमें बड़े-बड़े जो व्यावहारिक द्थ्सि 


सब इस 


कल्याण [गा 


पन्च संख्या 
धनको छोड़ सिर धुन-घुनकर पछताते हएच 95% 
बड़े-बड़े प्रतापी, प्रभावशाली, बलवान्‌ पुस कि अ 
साथ नहीं ले जा सके, फिर हमलोगोंकी ते, ल | 
ही क्या है । संसारमें यह भी देखा जाता हैह "| 


इकट्ठा कोई करता है ओर उसका उपभोग। हीचे 


दूसरा ही करता है जो कि कहीं-कहीं तो; अभेद 
उद्देश्यसे बिल्कुल ही विपरीत होता है । जैसे ख बन उ 
मक्खी शहद इकट्ठा करती है पर उसका घ्न त 
प्रायः दूसरे लोग ही करते हैं । यह उसकी मू रीकृष 
का परिचय है । मक्खियाँ तो साधारण कीट है| जायर 
मनुष्य होकर भो जो इस विषयपर विचार नहह हो र 
वह उन कीटोंसे भी बढ़कर है । क्यो 


हि सबक 
एक भाई रोज हजार रुपये कमाता है औ घ्या! 


हजार रुपयोंकी थेछी उसके घरपर आ गये थी उ 


कलके लिये दो हजारकी चेष्टा करता है, पर! श्रीभः 
देरके लिये समझ लीजिये कि कळ उसकी मल 
वाळी है और यह बात स्पष्ट है कि मृत्यु होगे 
उसका इस धनसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता ' . 
मृत्यु बिना खबर दिये ही अचानक आतीरै 
सम्पूर्ण धनको खर्च कर देने तथा लाख प्रयत £ 
पर भी किसी मी प्रकार मृत्युसे वह छूट नहीं तड 
उसकी मृत्यु अवश्यमेव है | ऐसी हाळतमें जि | 
ढिखे तथा प्रतिष्ठित टाइटल पाये हुए मनुष्य | 
सञ्चय करना ही ध्येय है उनकी शहद इकड ल्या 
वालो मक्खियोंसे भी बढ़कर अज्ञता कही ग १ 
इसमें क्या अत्युक्ति है १ El, 
मा 
जो नाम-ख्यातिके लिये तन, मन, धनवी यो 
हैं, वेभी बुद्धिमान्‌ नहीं हैं, क्योंकि Ee 


सचे झुखमें बाधक है और मरनेके बाद भी 1 


विद्वान्‌ गौर“ बुदगान' समझे" जीते". ५ ति, सम्बतप-5च्रहीं न र 


उन धनी-मानी विषयासक्त भाइयोंसे सविनय १. 


| ॥ 
_ संख्या ४ ] 


चेतावनी 


९०५ 


हि कि आपका एक परमेश्वर और उसकी आज्ञापालन- 
रूप धर्मके सिवा इस लोक और परलोकरमें कहीं भी 
प कोई साथी तथा सहायक नहीं है । इसलिये यदि 
नाम-ख्यातिकी ही इच्छा हो तो भी भगवत्प्राप्तिको 
11 ही चेष्टा करनी चाहिये । क्योंकि जब उस ब्रह्मको 
३ अभेदरूपसे प्राप्त हो जावेंगे यानी जत्र आप परमात्मा दी 
श बन जावेंगे, तब वेद और शा्रोमें जो विज्ञान-आनन्द- 
सघन ब्रह्मकी महिमा गायी दै और भगवान्‌ श्रोराम और 
म श्रीकृष्फी जो ख्याति है, वड सत्र तुम्हारी ही हो 
है। जायगी । इतना हो नहीं, दुनियामें जितनी भी ख्याति 
हो रही है और होगो, वह सब तुम्हारी ही है । 
क्योंकि जो पुरुष ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है, वह 
सबका आत्मा ही दो जाता है। इसलिये सबकी 
ख्याति. ही उसकी ख्याति है । और सबकी ख्याति 
वी भी उसके एक अंशमात्रमे ही स्थित है । गीतामें 
र्‌ । श्रीमगवानने कहा भी है-- 


[| 
यद्यद्विभूतिमत्सत््वं श्रीमदूजितमेव वा। 


तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोँ5शसंभवम्‌ ॥ 


ता (१०। ४१) 


[है 

1३ ` 'जो-जो भी विभूतियुक्त अर्थात्‌ ऐश्वययुक्त, कान्ति- 
सई युक्त और शक्तियुक्त वस्तु है, उस-उसको तु मेरे 
त तेजके अंशसे ही उत्पन हुई जान ।' 


क्रा. अब विचार करना चाहिये किं फिर तुच्छ लौकिक 
1 ६ र्यातिकी इच्छा करना और उसके लिये अपना तन, 
ब मन, धन नष्ट करना कितनी मूर्खता है । वास्ते 

भगवानकी प्राप्ति अपनी ख्यातिके लिये नहीं करनी 

है, वह तो हमारा परम ध्येय और आश्रय होना चाहिये 
।¢ क्योकि उस पदको प्राप्त होनेपर और कुछ भी पाना 
14 बाकी नहीं रहता । इसीको मुक्ति, परमपद और 
रस सचे सुखकी प्राप्ति कहते हैं । जुगनूका जैसे सूर्यके 


क साथ तथा बूल्क्रा „नसे, सपे टनी 


५ । 
2 


सम्भव नहीं, उसी प्रकार सारी दुनियाका सम्पूर्ण 
सुख मिछाकर मी उस विज्ञान-आनन्दघनकी प्राप्तिरूप 
सच्चे सुखके साथ उसका मुकाबला - नहीं किया जा 
सकता । भगत्रान्‌ गीतामें कहते हैँ-- 

याचानथे उदपाने सबंतः संप्लुतोद्के। ` 


तावान्सवंषु चेदेषु घ्राह्मणस्य चिजानतः॥ 
(२।४६) 


सत्र ओरसे परिपूर्ण जलाशयके प्राप्त होनेपर छोटे 
जळाशयमें ( मनुष्यका ) जितना प्रयोजन रहता है, 
अच्छी प्रकार ब्राको जाननेवाछे ब्राह्मणका ( भी ) 
सब वेदोमें उतना ही प्रयोजन रहता है अर्थात्‌ 
जैसे बड़े जळाशयके प्राप्त हो जानेपर जळके लिये 
छोटे जळाशयोंकी आवश्यकता नहीं रहती, वैसे दी 
ब्रह्मानन्दकी प्रासिं होनेपर आनन्दके लिये वेदोंकी 
आवश्यकता नहीं रहती ।' 


जैसे खप्नमें प्राप्त हुए त्रिलोकोके राज्य-सुखका 
थोड़े-से भी जाग्रतके सुखके साय मुकाबला नहीं किया 
जा सकता तथा यदि उस खमके राज्यको कोई 
बेचना चाहे तो एक पैसा भी उसका मूल्य नहीं 
मिळता क्योंकि जागनेके बाद उस समके राज्यका 
कोई नाम-निशान ही नहीं है, वैसे ही परमात्माकी 
प्राप्ति होनेके बाद इस संसार और सांसारिक सुखका 
नाम-निशान मी नहीं रहता । अतएव ऐसे अनन्त सुखको 
छोड़कर जो क्षणमङ्गर, नाशवान्‌ मिथ्या सुखके लिये 
चेष्टा करता है, उससे बढ़कर कौन मूर्ख दै ! 


दूसरा जो प्रेममें मुग्ध होकर भेदरूपसे भगवान्‌की 
उपासना करता है उसकी तो और भी अद्भुत लीला 
है | वह खामीकी प्रसन्नतामें प्रसन्न और उनके 
सुखमें सुखी रहता है । खामीमें अनन्य प्रेम, नित्य 
संयोग और उनकी प्रसन्नताके लिये ही उस भक्तको 
हैं । अपने प्रेमास्पद सगुण 


सारी चेश 
ranasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


MSS एछकिएिओ 
कल्याण 


नि न या ०६ 


ब्रह्मपर तन, मन, धनको और अपने-आपको न्योछावर 
करके वह प्रेम और आनन्दमें मुग्ध हो जाता है । 
केवळ एकमात्र भगवान्‌ ही उसके परम आश्रय, 
जीबन, प्राण, धन और आत्मा हैं । इसलिये वह 
भक्त उनके वियोगको एक क्षण भी नहों सह सकता । 
उस प्यारे प्रेमीके नाम, रूप, गुण, प्रम ग्रभाव, 
रहस्य और चरित्रका श्रवण, मनन और कीर्तन 
करता हुआ नित्य-निरन्तर उसमें रमण करता है। 

इस आनन्दमें वह इतना मुग्ध दो जाता है कि 
ऊपरमें अमेदरूपसे बतढायी इई परमगति यानी 
मुक्तिह्प सुखकी भी वह परवा नहीं करता। 
मछली जैसे जळके वियोगको नहीं सह सकती वैसे ही 
भगवानूका वियोग उसको अत्यन्त असह्य हो जाता 
है । इतना ही नहीं, भगवानके मिळनेपर भगवान्‌ 
जब उसको हृदंयसे लगाते हैं, तब वख्रादिका 
व्यवधान भी उसको विन्नरूप-सा प्रतीत होने लगता 
है । वह अव्यवधानरूपसे नित्य-निरन्तर मिलना ही 
पसंद करता है और एंक क्षण भी भगवानसे 
अलग होना नहीं चाहता । इस प्रकार भगवद्याप्तिरूप 
आनन्दम जो मग्न है, उसके गुणोंका वर्णन वाणीद्वारा 
शेष, महेश, गणेश आदि भी नहीं कर सकते, 
फिर अन्यकी तो बात ही क्या है! ऋषि, मुनि, 
महात्मा और सारे बेद जिन परमेश्वरकी महिमाका 
गान कर रहे हैं, वे परमेश्वर खयं उस भक्तको महिमा 
गाते हैं ओर उसके प्रेममें बिक जाते हैं | तथा उस 
भक्तके भावके अनुसार भावित हुए उसकी इच्छानुसार 
प्रत्यक्ष प्रकट होकर उसके साय रसमय क्रोड़ा करने 


> N १ 
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4 
| 
॥ ' 


Ei 


ळग जाते है न हनी जिस मारते मत क जिस प्रकारसे भक्तको फर 
हो, वैसी ही ढीला करने लगते हैं । 


यदि कहा जाय कि भेद और अभेदरूपे। 
वाळी परमात्माकी प्रातिमें क्या अन्तर दै ते; 
उत्तर यह है कि अमेदरूपसे परमात्माकी झा 
करनेवाला पुरुष तो खयं ही सचा सुख यानी बि हि 
[नन्दघन परमात्मा ही हो जाता है, और मस र 
उपासना करनेवाला भक्त मिन्नरूपसे उस | मे 
परमात्माके खरूपका दिव्य रस पान करता है! और 
उस अमृतमय सगुण-खरूप परमात्माके ॥संतजी 


आनन्दका अनुभव करता है । कहते 


स्‌ 


यहाँतक तो वाणीकी पहुँच है. । इसके बाइ 
प्रकारके भक्तोंकी एक ही फलखरूपा अनिर्क 
स्थिति होती है, जिसे वेद-शाख्, शिव-सत् 
शारदा एवं साधु-महात्मा तथा इस स्थितिको 
होनेवाळे भी कोई पुरुष किसो प्रकार नहीं । 
सकते । जो कुछ मी बतळाया जाता है, उपा. £ 
यह अत्यन्त परेकी बात है । क्योंकि यहाँ ग 49 
तो बात ही क्या है, मन और बुद्धिकी 2. 


नहीं है । FF 


इसलिये दुःख और विज्नरूप समझते हुए गा सम्म 
क्षणमङ्गुर, तुच्छ भौतिक सुखको लात ii 
परमात्माकी प्राप्तिरूप सच्चे सुखके लिये दी से 
होकर प्राणपर्यन्त चेष्टा करनी चाहिये । इस | 


शाः 


महान्‌ 
कि वे 


चेष्टा करनेवाले पुरुषको परमेश्वरकी दयापे ‘i 

प्राप्ति होनी सहज है । स 
७ 
हृष्टा 


४ थिय 0011 Gyaan Kosha 


छा ४ 


जीवन्मुक्त संत मथुरादासजी 


( ढेक्वक- श्रीमहानन्दजी ) 


। | संत मथुरादासजी हरद्वारकी समीपतामें विशेषकर 
रहा करते थे । कनखळ, चण्डीपर्वत या गंगाका तट- 
a इसकी समीपतामें उनका रहना, उन्हींकी 
बातचीतसे पता चळता था। खामी दयानन्दजी 
रर सरखतीने जब सबसे पूर्व सं० १९२३ विक्रमी 
कुम्भके मेलेपर अपना प्रचारकार्य किया था, 
र 'और उसके बाद जब-जब हरद्वार आये, तब-तब 
हि संतजीका और खामीजीका समागम हुआ, यह संतजी 
कहते थे । खामी दयानन्दजीके सम्बन्धमें संतजीने 
द. बडा बहादुर था, बड़ा वीर था, लंगोटका पक्का था 
` ये शब्द कई बार कहे, पर धार्मिक विचारोंके सम्बन्ध 
में मेरे सामने कोई चर्चा न आयी । इसीसे विज्ञ 
र न| गहवाजुभाव इसका अचुमान भली प्रकार कर सकेंगे 
कि वे खामी दयानन्दजीके समकालीन थे । 


स! मुझे उनके दर्शनोंका सौभाग्य सबसे प्रथम सन्‌ 
बा १९२७ ई० के छगमग हुआ था । उनका रंग 
„सावला था, सिरपरके कुछ बाल उड़ गये थे, कुछ रह 

` गये थे, मूँछोंके साथ दाढ़ी छातीतक थी, धूसर 
बर्णके कुछ श्वेत और अधिकतर काले बालोंका 
पर सम्मिश्रण था । उस समय उनकी आयु ११६ वर्ष- 
#की थी । पैदल ही बिना प्रयासके चळा-फिरा करते 
कथे । आँखोंमें और चेहरेमें एक विशेष माधुयं था, 
य #रोबका अमाव था, झान्तगम्मीर-खस्यता और शान्त- 
# चित्तताका अद्भुत सम्मिश्रण था । बहुत प्रश्न पूछते 
रहनेपर भी जिसका चाहते थे सूत्ररूपसे दष्टान्तद्वारा 
उत्तर दिया करते और फिर मौन हो जाते थे। उनके 
दृष्टान्त इतने खामाविक और अर्थगम्मीर होते थे 
कि जैसे वेदमन्त्र । भाषा उनकी पंजाबी थी, पंजाबी- 


| द बातचीत करते थे | कई, वर्षोतक्‌ ollection anasi "रद कर ल्या इसपर 


रै शश 


में, जब कभी आनेसे, जो कुछ पता चला है, वढी 
“कल्याण? के पाठकाँकी सेवामे उपस्थित कर रहा हूँ। 


आपका जन्म छगभग सन्‌ १८११ इस्वीमे 
पंजाबमें जिला इरियारपुरमें हुआ या, जब विवाह - 


होने लगा तो घरसे निकलकर चल दिये। जो-जो 
वस्त फट गये, फिर दुबारा नहीं बनवायें, अन्तमें 
सिर्फ एक कौपीन ही उनकी वेषभूषारूपमें विद्यमान 
रद्दी । जब वे बस्तीमें आते तो बाँध लेते थे, बस्तो- 
के बाहर निर्जन वनमें होनेपर उसे भी उतारकर डाळ 
देते थे । बस्तीमें नग्न रहना मयोदाके प्रतिकूल समझते 
थे। 


आश्रममर्यादापारन 
गुरुकुळ-विश्वविद्याळय काँगडीके शिक्षापटलका 


अधिवेशन वषोऋतु होनेके कारण मायापुर-वाटिकामें . 


रक्खा गया था, जिससे बाहरके आगन्तुक सदस्योंको 
गंगाकी उत्तुंग और वेगवाहिनी धाराको आरपार 
करनेमें अधिक समय न लगे । शिक्षापटलके मन्त्री 
( प्रस्तोता या रजिस्ट्रार ) की हैसियतसे मैं काँगडी- 
से मायापुर-वाठिकाके लिये चला जा रहा था, कनखलमें 
संतजीके दर्शन किये, और उनसे अनुरोध किया कि 
आप मायापुर-वाटिका पधारिये, चूँकि वे खयं ही 
मायापुर-वाटिकाकी तरफ जा रहे थे, उन्होने अनुरोध 
खीकार कर लिया । वाटिकामे पहुँचकर मुझे आज्ञा 
दी कि 'पानी-पिंला' । आज्ञाके उत्तरमें मैंने दूधका 
एक गिलास उपस्थित कर दिया । दूध देखते ही 


अप्रसन इए और चळनेके लिये तैयार हो गये। . 
मैंने अपराधके लिये क्षमा माँगते हुए प्रार्थना की कि . 


आप. किस कारण इतने अप्रसन्न इए कि चलनेका 
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और यतिका क्या सम्बन्ध! साधुका और खीका 
क्या सम्बन्ध! फिर पानी न ळाकर दूध क्यों 
ळाये ? मैंने तुरंत ही सुने चने और जळ उपस्थित 
कर दिया, तब उन्होंने चने खाकर पानी पिया और 
फिर प्रसन्न होकर चल दिये ! 

आप जब बस्तीके समीप होते थे तब आपका 
भोजनसम्बन्धी नियम यह था कि ग्यारह-बारह बजेके 
बीचमें मध्याहके समय भिक्षाकें लिये चार घरेंमें 
क्रमशः “नारायण हरिः? कहकर बारह मिनट प्रतीक्षां 
करते थे और यदि उस समयके अंदर किसीने भिक्षा 
दी तो अपने हाथमें ही रोटी ढेकर खाकर फिर अगले 
घर उसी प्रकार मिक्षा माँगी-खायी, और आगे चल 
दिये । खा करके ओकसे ही जळ पीते थे, और हाथ- 
मुख घो लिये तो धो ल्यि अन्यथा बाँहोंपर मुँह फेर 
लिया और हाथ नितम्बपर फेर लिये । एक दिन इसी 
अवस्थामै उनके दर्शन हुए कि टिक्कइ खानेके बाद 
अपने हाथ नितम्बपर फेरकर पोंछ छिये। मैने पूछा 
संतजी ! आप कमी खान भी करते हैं या'नहों। 
संतजीने कहा .“ल्ानकी जरूरत क्या है £ मैंने कहा 
कि शरीरका मळ दूर होकर दुर्गन्ध नहीं रहती ।? 
इसपर उन्होंने बगळे और गुदमार्गको सूँघकर परीक्षा 
करनेको कहा । मैंने गुदद्वार तो नहीं पर बगलोंको 
अच्छी प्रकार सूँधा, जरा भी बदबू न थी, यह अबसर 
गर्मीकी ऋतुका था, -यह एक प्रसंगोपात्त घटनाका 
उल्लेख हो गया है। अपना भोजनसम्बन्धी नियम- 
पाळन इस प्रकार रखते थे किं यदि कमी कोई 
चुपड़ी रोटीकी भिक्षा छाता तो इनकार कर देते थे 
और फिर जे घर भिक्षा लेने कमी न जाते थे | 

खानपानमें ११६ वर्षके होनेपर भी दूध-धीका 
परित्याग किये हुए थे, और इस परित्यागरूप 2७. - 
कमी अतिक्रमण नहाँ होने पाया । रूखे-सूखे टिक्ड 
खाते थे और वे भी अभिका 


कल्याण [सा| 
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संख्या 
> छ 
मिक्षासे सम्बद्ध एक बातका और उल्लेख न 
हूँ । मैने पूछा संतजी ! कमी आपने मांस खा ; 
नहीं-चूँकि आपको जो भिक्षामें आ गया तेल्यि | 
लिया-आपको क्या पता कि क्या परोसा है, शआईर 
या माँस * गणेशा 


इसपर उन्होंने सिन्धमे और सम्भवतः रिक्षूमेरे सः 
घटी एक घटना छुनायी, जिसका सारांश यह हैहिविवियाँ 
वहाँ एक माईने टिकडपर भाजीरूपमें मासी) 
दिया, मैं खाने ही लगा था कि इतनेमें तजी 
मालिक जो दूकानसे घरको जा रहा था मिल ये 
रोटी मेरे हाथसे ले ळी और घर जाकर &_ 
औरतको खूब फटकारा, तब दूसरी मिक्षा ठाया हि 
कहा कि यह औरत बड़ी हरामजादो है, इसे! भे 
को भिक्षामें मांसकी भाजी दे दी थी। इसपतो ए 
पूछा कि आपने उसे क्या समझा था? तो भिक्षा 
दिया कि मैंने तो बैंगनका साग समझा था | *डूँढ़ते 
यह है कि भगवत्‌-कृपासे एक ही ऐसा मोका हिरद्वार 
और वह उपर्युक्त प्रकारसे टळ गया । पड़ता 


भी 

` _ : ` शारीरिक तपस्या ती र 
: जैसा ऊपर ढिखा है. सर्दी-गर्मी-व्षा वहाँ 5 
ऋतुमें वे नग ही रहते थे,. केवळ कौपीनकी अंगी? 
रहा करता था.। एक बार वे क्वेटा पहुँच मै तो 
वहाँका वर्णन करते थे कि--वहाँ आयोँका गौंसारी | 
मैं रातको क्वेटा पहुँचा तो हवाळातमें बंद कपास ' 
गया | अगळे दिन सब जगह खबर हुई रिपु ह 
नंगा फकीर जो कि अवारागर्द है और रातको है! हे 
हवालातमें बंद है | इससे कई आदमी १९ जी । 
उनमेंसे एक आदमीने मुझे पहचान लिया औ पे > 
कि यह तो हरद्वारका संत मथुरादास है | त 
लगते ही मैं छोड़ दिया गया । और मेरे 


नह 


`) 


संख्या ४] 
जगह और चाहे जिस समय ( दिनरातके बिना 
१ छहाजके ) जहाँ जाना चाहे जा सकता है । इसके 
से लिये किसी किस्मकी रोक-टोक न होगी। यह 
शीआर्डर सम्मत्रतः सुपरिण्ठेण्डेण्ट पुलिस क्बेटा ( छा० 
गणेशदासजी आर्य ) के द्वारा दिया गया। फिर तो 
मेरे सत्कारके लिये आर्योका मुद्दा लालायित रहता, 
६देवियाँ थाल भर-भरकर अपने दरवाजोंपर इंतजार 
(करतीं, और मेरे वहाँ पहुँचनेपर आग्रह करतीं कि 
संतजी अंगूर खायें, यह खायें, वह खायें, सारा भोजन 
“खकार करें । मैं एक घरसे. एक मुट्ठी भोजन खीकार 
। करता । एक दिन बातचीतमें किसीने कहा कि क्वेटेसे 
कुछ दूर एक नाला है, उसमें एक घास पैदा होती 
है, जिसमेंसे दूध-सा सफेद रस निकलता है। यह सुनने- 
न (पर मैं उधर गया तो वहाँ घास तोड-तोडकर देखी 
प(तो एकमेंसे दूध निकला, उसे पा ढिया। 
। भिक्षाके लिये बस्तीमें नहीं गया । इधर लोग ढूँढ़ते- 
| छू ढ़ते वहाँ आ पहुँचे और कहा कि संतजी, यह 
[ हरद्वार नहीं है, यहाँ रातको प्रायः दो फीट बर्फ 
पडता है, कभी-कभी तो तीन और चार फीटतक 
भी पड़ जाता है । आप यहाँ नालेपर हरगिज न 
ठरे, नहीं तो न्यूमोनिया हो जायगा, हमारे धरोमे चळे 
बिहँ ओढ़नेको रजाई, कम्बल मिलेंगे और हर समय 
ह अंगीठियाँ दकती रहेंगी | इसपर संतजीने कहा कि 
1 मैं तो यहाँ ही रटुँगा- मैं बस्तीमें नहीं जाऊँगा, वे 
बसारी सर्दी छगमग दो-तीन मास वहाँ ही रहे। नाळेके 
कपास पड़े रहनेके कारण ३-४ फीट बफे शरीरपर 
कि पड़ जाता, उसे सुबह उठकर झाड़ डालते थे । 
क| ` अहिँसाप्रतिष्ठायां तत्सननिधो वरत्याग 
† ¦ | मैने पूछा कि 'संतजी, आप चण्डीकी पर्वतमालामें 
पडे रहते हैं, वहाँपर शेर, चीते, गुळदार द्वाथी आदि 
तवीबडत-से हिंस्र जन्तु रहते हैं | कभी आपको सुकाबिळा 
झो नहीं करना पड़ा” इसके उत्तरमे कहा कि एक ब 


हि 
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बड़े दिनोंकी छुट्टि योगें - बिजनौर और सहारनपुरके 
कलेक्टर यहाँ आये हुए थे, उन्होंने एक दिन एक रोरका 
शिकार किया । रातको शेरनी गर्जती, तर्जती, डकराती 
अभिरूप हुई दहाड़ती हुई चढी आयी । ( संतजी 
पहाड़के नीचे जमीनपर पड़े थे ) संठजोने फिर कहा 
कि मेरे मनमें यह विचार उठा कि आज यह क्‍यों इतनी 


दहाड़ रहौ है । फिर यह विचार आया कि “यह मेरी 


तरफ क्यों आ रही है £ इसके साथ हो यह विचार 


आया कि मैंने तो इसका कुछ बिगाड़ा नहीं है, - 


आती है तो आ जाय ।' जैसे ही वह पास आयी मैं 
उसी तरह टाँगपर टाँग रक्खे पड़ा रद्दा । शेरनी पैरोंके 
बिलकुल समीप आकर झुकी, सूँघा और कुछ समय- 
तक वह बैठी रद्दी, फिर उठकर चढी गयी । . 
भिक्षौषधं अज्यताम्‌ 
मेरे यह पूछनेपर कि 'संतजी, आप जब बस्तीमें 
मिक्षार्थ नहों आते, तो क्या खाते हैं, वनमें क्या 
पदार्थ मिल जाते हैं ? इसके उत्तरमें प्रसनतासे उनके 
नेत्र खिळ गये । कहने लगे-बेर, हीस, मकोय, बेल 
आदि” जंगली मेवा बहुत रहती हैं । खट्टे बेर और 
हाँस मकोयसे कैसे पेट भरता होगा । 


दुःखेष्वनुद्विममनाः और जीवन्युक्तावस्था 
एक बार संतजी भिक्षाके ल्यि. कनखलमें 
यथाकाल कई दिनोंतक जब नहीं आये, तो उनके लिये 


` खोज शुरू हुई । सब स्थान छानते-छानते पर्वत, खोह, 


वन ढूँढ़ते-ढू ते और ग्वालों-गड़रियों और जंगळातके 
आदमियोंसे पूछते-पूछते उन्नीसवें दिन एक खडमें पड़े 
आप पाये गये । चेहरेपर वही सदाकी स्थायी मुसक्यान 
विराजमान थी । बड़ी सुरिकल्से पह्दापरसे उतर- 
कर खडुतक गये । वहाँ जाकर जब जङ्घाओको 
देखा तो बड़ी भारी सूजन थी, संतजी उठकर बैठ 


नहीं सकते थे। आदमी भेजकर डोली मेंगार 
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गराए हला फा कानमा हरन 


कृष्णसेवाश्रम मिशन! में छाये। वहाँके योग्यतम डाक्टरने 
जब जॉँब-पेडूकी परोक्षा की तो उसमें मवाद भरा 
हुआ पाया । उसकी चीरफाडके लिये 'ह्ोरोफामे' 
हुँघानेके लिये उपकरण छाकर नाकके पास रक्खा | 
संतजीने पूछा कि 'यद्द क्या है, और किसलिये 
लाये हैं £ तो डाक्टर साइबने कहा कि यह छोरो- 
फार्म है । इसके सूँघनेसे आपको पीडा न होगी । 
इसलिये आप सूँघिये, तब फिर चीरा ढगायंगे ।' 
संतजीने कहा कि “अच्छा इसे उठाकर रख दो-और 
जो काम करना हो सो करो ।' 


डाक्टर साहबने सशांक होकर चीरा छगानेका 
तेज चाकू उठाकर जाँधमें घुसा दिया--पर वहाँ वही 
स्थायी मुसक्यान थी । उसे देखकर चाकू आगे 
बढ़ाया, लगभग एक फुट लंबा चीरा लगा दिया । 
चूँकि मवाद अधिक था, इसलिये लगभग उतना ही 
बड़ा दूसरा चोरा और लगाया (% इस प्रकारका 
चीरा लगाना पड़ा) पर उनकी मुसक्यानमें कोई 
अन्तर न पड़ा । लगभग एक बाटी भरकर 'मवाद 
निकला । जब पट्टी बाँध दी, तो संतजी उठकर 
जानेको उद्यत हुए । उन्हें खडा देखकर हमलोगोंने 
हाय पकड़कर प्रार्थना की कि 'संतजी, आप अमी 
यहाँ ही रहेंगे ।! कइने छरे कि "पट्टी तो बँध गयी 
अब और क्या काम बाकी है £ डाक्टर साइबने 
कहा कि 'जबतक आपका जख्म भर नहीं जाता, 
तबतक यहाँ दी रहियेगा ।' संतजीने कहा कि “कोई 
जरूरत नहीं है जाने दें।! इसपर हँसीमें हमने 
कहा कि 'संतजी, यदि आप अब उठकर भागेंगे तो 
चारपाईसे बाँध दिये जायेंगे ।' वे उसी प्रकार स्मित- 


बदन चारपाईपर बैठ गये, और कहा कि अच्छा 
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` ओही हालत रहे तद! अर्थात्‌ 2: हर 
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कर उसमें संतजीको लिटाकर लोग उन्हें कनखलमें “रामम सुईण और स्थूळ शरीरपर कितना आधि === 


यह पाठक खयं विचारें । कास 
संतोंका अभूतपूर्व मिलन उठ अ 
इस घटनाको कुछ समय बीत दुक 11 र 
गुरुकुलके मुख्याधिष्टाता पूज्य पण्डित श्रीविश्वप ल 
जीके अनुरोधसे पूज्य श्रीअच्युतमुनिजी (३ अप 
पण्डित श्रीदौढतरामजी ) हरद्वार पधारे और] कर स 
मायापुर-वाटिकामें स्थान और बत्रह्मचारियोंगीर ६ 
अत्यन्त प्रसन्न इए । मैंने पूज्य खामी (अ दर श्र 
जीसे संतजीका जिक्र किया, और उपर्युक्त चीप | 
घटना सुनायी । इसे सुनकर खामीजीने आ | 
कि “जैसे मी हो, हमें संतजीसे जरूर मिलाओ | f 
हरद्वार आना शायद इसी बहाने हुआ हग २ 
डांडीमें श्रीखामीजीको बिठाकर संतजीका पता Fe 
और वहाँपर छे गया । मेरे मनमें यह लाब, 
देखें संत कैसे मिलते हैँ । संतजीके पास ऐ हू ; 
श्रीखामीजी डांडीपरसे उतरकर नीचे ओ बोळे ' 
संतजीकी ओर जरा बढ़कर एकदम त्राटक (( गती 
दष्टिसे कुछ समयतक देखते रहे ) किया | देखो 
बादमें अत्यन्त उत्फुछ नयर्नोसे हँसते इए एक झाक 
तरफ देखा ।--झायद “हृदयमेव बिजानाति जाता 
चेष्टितम्‌! । तब श्रीखामीजीने पूछा भिले 
समाधिकाठमें हमें भी कोई कष्ट नहीं हो कोई | 
कोई अंगभंग कितना ही कर छे, पर ब्यु्थारिद्ता 
तो शीत-उष्ण, भूख-प्यास आदितककें मी 
होते हैं, फिर आपको कष्टका अनुभब ९. 
हुआ ?” ( चीरफाडके समयको ध्यानमें त 
प्रश्न था) संतजीने उत्तर दिया कि“ दूकाः 


न् 


हालत, ( सि, रेअल! इस उ 
खामीजीको संतोष हो गया । चूँकि 


जाक कक... 
॥ 
> संख्या ४ ] 


जीवन्मुक्त संत मथुरादासजी 
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का समय बहुत तंग हो गया था, इसलिये वहाँसे 
उठ आये । मार्गमें संतजीके सम्बन्धमें जब बातचीत 
चली तो कहा कि इनका कोई संस्कार शेष रह 
गया था, जिससे इन्हें यह शरीर धारण करना पड़ा। 
भे बाकी इन्होंने कोई वेदशाख्रादि नहीं पढे हैं, इसलिये 
ये अपनी खाभाविक समाधि आदिका उपदेश नहीं 
'॥कर सकेंगे, तभी श्रुति है-- 
र मित्पाणिं श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌? ये ब्रह्मनिष्ठ हैं 
भुर तूर श्रोत्रिय नहीं ! | 


य संतजीका अन्तिम शरीर 


| जिन दिनों संतजीका यह आपरेशन हुआ था, 
ग|तेब एक दूसरे संत खामी श्रीसियारामजी महाराज 
भी वहाँ विराजमान थे । वे संतजीसे बोले कि 
गोग तो भोगना ही पड़ता है, देखिये आप किसी 
को निन्दा-स्तुतिमें नहीं, सबसे पृथक हैं, फिर भी 
गद भोग भोगना ही पडा ।' इसके उत्तरमें संतजी 
बोळे कि-'बात यह है. कि जब दूकान बंद होने 
(१ गती है तो पेसे-पेसेका भी तकाजा होता है । 
| देखो जैसे कोई अमृतसरका रहनेवाला हरदारमें 
के आकर दूकान करे, और खरीद-फरोरब्तके लिये बाहर 
ति जाता-आता रहे, दूकान चाहे कुछ दिनोंके लिये 
पसले बंद रहे, हजारों-छाखोंतकका तकाजा 
दत, कोई नहीं करता, क्योंकि इजारोंका ढेना-देना फैला 
धार्‌द्ता है । पर यदि यह माळूम हो जाय कि यह 
;४/दूकानदार अब छौटकर दूकानपर नहीं आवेगा तो 
# पेसे-पैसेका भी कडा तकाजा होने लगता है।' 
यह कहकर चुप हो गये । मैंने बहुत पूछा पर कुछ 
उत्तर न दिया चूँकि उत्तर बिलकुल स्पष्ट था कि यह 
दूकान सदाके लिये बंद करके दूकानदार संत अज 
जा रहा है । जन्म-जन्मान्तरका बचा-खुचा तकाजा 


{ 


संतोंकी नोकझोक 

जद्दाँतक मुझे स्मरण है इन्हीं दिनोंमें या इससे 
एक वर्ष पूर्व एक बार संतजी खामी श्रीसियारामजीसे 
बोळे कि “अबकी कहाँ जाना है ?' खामीजीने कहा 
कि 'उत्तराखण्डका विचार है, अब गर्मी विशेष पड़ने 
लगी है ।? तो संतजी बोले “तू तो बड़ा प्राणायाम 
करता है, समाधि लगाता है, तुझे सर्दी-गर्मी केसी ।” 
इसपर स्वामीजीने उत्तर दिया कि-यह रारोरका 
भोग है ।' अच्छा संतजी, आपके द्वायमें वह क्या है! 
( उसमें शायद खानेकी तमाखु या अफीममेंसे कोई | 
वस्तु थी मुझे ठीक स्मरण नहीं है. ) संतजीने दिखा- 
कर कहा “यह है! तब खामोजीने कहा कि 'संतजी, 
आपको इसकी क्या जरूरत ?' संतजीने कहा 
मुझे तो कोई जरूरत नहीं, किंसीने दे दी सो ले ळी |! 


-स्वामीजीने इतना फिर कहा कि “संतजी, इमें कोई 


क्यों नद्दी दे देता ? दोनों चुप होकर अधिक स्मित- 
बदन हो गये । 
मनुष्य विषयोंमें केसे फॅसता है 

वार्ताळापमें संतजीने एक दिन कहा--एक 
उँट एक जंगळमें लेटा हुआ था, उसकी जीम बाहर- 
को निकली हुई थी। दूरसे एक छोमड़ीने देखा कि 
“बड़ा सुन्दर, मुलायम और ताजा यह मांस खाकर 
कितना आनन्द आयेगा । इसे जरूर खाना चाहिये' 
यह सोचकर दबे पैरों आयी और ळपककर उसने उंटकी 
जीम पकड़ ळी । उँट भी जीम अंदर खींचकर 
उठकर खड़ा द्वो गया, और दाँतोसे लोमड़ीका सिर 
दबा दिया । 

संतजी दृष्टान्तके बाद कमी दा्टीन्त नहीं दिया 
करते थे । बहुत आग्रह करनेपर मी उन्होंने दाष्टीन्त 
नहीं दिया-चूँकि दृष्टान्त इतना स्पष्ट और व्यापी था 
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और उपस्थका यदि संयम हो जाय तो बहुत बड़ा 
संयम हो सकता है । दूसरा, मनुष्य सुन्दर और 
आनन्दप्रदकी कल्पनाका सुळम्मा चढ़ाकर जिस 
विषयके पीछे मागता है उसमें वह लोमड़ीके समान 
लटका रह जाता है । 
बिषयनिवृत्तिका उपाय 

संतजीने एक दिन फरमाया कि-एक साधु था, 
उसका चित्त जलेबी खानेको इतना छाछायित हुआ 
कि परेशान हो गया, तो वह हळवाईकी दूकानपर 

' जाकर बोला,-'छे खा छे-भरपेट खा ले, फिर दिक 

न करना ।' कहकर चुप हो गये । 

दाष्टान्त स्पष्ट है कि मनुष्य अपने मन-शरीर 
और आत्माके परथकू-प्रथक्‌ होनेका विवेक रक्खे- 
उसमें तादात्म्यभाव पैदा न होने दे तो मन खयं 
ढीला हो जायगा। 


जीवनकी एक अन्य घटना 


एक बार_ एक सिंधी सन्तानार्थी सजन संत. 


मथुरादासजोकी तलाशमें फिरते-फिरते आये और 
गंगातटपर विराजमान संतजीको आखिर ढूँढ़ ही लिया-- 
और बोळे कि *आपहीका नाम संत मथुरादास है ? संतजी- 
ने कहा मेरा नाम मौळाबक्स है ।' इसपर बह 
सिंधी फिर उसी व्यक्तिके पास गग्रा जिसने संतजीका 
पता दिया था । वह व्यक्ति भी आया और कहा 
ये ही तो संत मथुरादासजी हैं ।' इसपर वह सिंधी 
उनको चिपक गया और अशर्फियोंकी थैली सामने 
रख सन्तानप्राप्यथ आग्रह करने छगा। संतजीने कहा 

मिरे पास कहाँ बचे रक्खे हैं-मैं क्या बचे बाँटता 
फिरता हूँ ।' वह जब किसी प्रकार भी नहीं माना 
तो संतजोने पूछा कि 'अच्छा एक बातका उत्तर दो 
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कि यदि तुम्हारी छड़कीकी शादी हो, बारात षृ 
पहुँचनेवाली हो, उस समय यदि कोई तुम्हारी 
जिसको कि छीप-पोतकर साफ करके र 
अंदर चूल्हेमें जाकर टट्ये कर देतो छु 
करोगे ? बह सिंधी बोळा कि 'संतजी | 
डंडे हड़ी-पसलिये तोड़ दूँगा और यदि ब 
तो खाल खिंचवा दूँगा ।' 


संतजीने कहा कि इसी प्रकार हम सवर! खि 
को छोड़कर निर्जन एकान्त गंगातटपर क नि 
परमेश्वरकी पूजाके लिये 'चौका लगाकर कै। देव 
यह अशफियोंकी यैलीरूप उसमें टी का के 
कुछ शरम नहीं आती £तब वह समझ गया भौ! आ 
संतजीका पिण्ड छोड़ा । । उठ 


जीवनलीलासमापि 
मैं उन दिनों रियासत ग्वालियरमें या, ४ 

मैंने सुना संतजीका शरीर शान्त हो गया 
यावदायुष्‌ अन्य किसी भी रोगसे पीडित नहीं इ. 
साक्षी चिकित्सकचूडामणि पं० श्रीया, 
कनखळनिवासीका वे उल्लेख किया करतेर. 
शरीरान्त शायद न्यूमोनियासे हुआ । वे तो 
सदासे छोड़े बैठे थे पर शरीर ही उन्हें 
था, भगवान्‌की इच्छासे इन विदेह संतका 
एक सौ पचीस वर्षकी अवस्थामें इस + | 
शरीर सदाके लिये छूट गया । इस सम्ब" |. 
पता पं० श्रीयागेश्वरजीसे चळ सकता है। " 
यहाँ खामी श्रीसियारामजी महाराज । 
करते थे, और संतजीका भी विशेषरूपे 
हरद्वार रहना हुआ करता था। र | 
१९२६ या १९२७ ईस्वीमे शरीर शरि | 
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प दे 5 न्न 
रीत हीरेकी खराद ` . ° >॥8 हा 
' र | ( ढेखक- श्रीकेशवनारायणजी अग्रवाल ) 


हीरा भूमिपर पड़ा है-प्रकृति माताकी गोदसे 
निकला, धूलमें छिपटा, भद्दे बेडौल अज्ञोंवाळा होरा 
भूमिपर पड़ा है । समीपसे निकलनेवालोंसे तिरस्कृत, 
बालकोंसे ठुकराया हुआ, उडतो हुई धूलका आश्रय- 
दाता हीरा आश्रयविहीन भूमिपर पड़ा है। 
1 द्दीरोंकी खोजमें विचरते हुए हीरेन्द्र उधरसे 
® निकळते हैं । हीरेका एक नन्हा-सा किनारा जो 
कै देवयोगसे धूछसे सुरक्षित बचा था सूर्यदेवकी किरण- 
भ के स्पर्शसे चमक उठता है-साथ ही हीरेन्द्रके नेत्र 
भो! आनन्दसे चमक उठते हैं । हीरेन्द्र हीरेको द्वायमें 
उठा लेते हैं । दु 


तुम तो हीरक हो-यहाँ कैसे पडे हो £ 


। ब “आह ! तुमने मुझे पहिचान छिया १ 
या|| `  'राजाके मुकुटपर चढ़ोगे ¦? 
ही “हाँ कौन पहुँचावेगा मुझे £' 
ये । 'मैं-परन्तु क्या तुम अपना हृदय खोलने दोगे £” 
तेग. कैसे? 
ने,  खरादपर चढ़ाकर ।! 
ही क्या होगा £ 
; | तुम्हारी घूल-मिट्टो खरौंचकर फेक दूँगा ।' 
क, । तब तो मैं खच्छ हो जाऊँगा ।' 


| “तुम्हारे विकृत बेडौल अङ्ग काटकर गिरा दूँगा ।' 
|, "ओह | बड़ी पीड़ा होगी ।' 

।  'अमीतुम्हारा हृदय एक द्वारसे प्रकाश उगलता है 
ज | “फिर्‌ ? 

र, फिर इजार द्वारसे प्रभा छिटकावेगा ।' 

“ओह ! तब तो मैं प्रकाशपुञ्ज हो जाऊंगा ।' 
बह्‌ तो तुम्हारा प्रकृतिदत्त अधिकार है ।' 


'राजाके मुकुटपर चढ़ना सहज नहीं है । | 

अच्छा तो ले चलो ।' 

“सब सहनेको प्रस्तुत हो £ 

हाँ-चलो ।! 

खरादपर हीरा चढता है। खराद धीरे-धीरे | 
चलती है, धूळ-मिट्टी झड़कर गिरने लगती है । हीरा 
सुख अनुभव करता है। हीरा नग्न रूपमें हीरेन्दके 
सामने प्रकट होता है । होरेन्द्र एक दृष्टिमे होरेकी 
नोंके और भद्दापन देख लेते हैँ । 

खराद तेज्ञीसे चल उठती है | खरादकी रगड़से 
चिनगारियाँ उठती हैं । हीरा सिहर उठता है। 
हीरा खराद रोकनेको कहता है. परन्तु खराद नहीं 
रुकती । पहळू बदल-बदलकर रगड़ छगतो हैँ । हीरा 
गिड्गिडाता है -चिरौरी करता है । खराद रुकती 
है और हीरा कोमळ स्पर्शका अनुभव करता हूै। 
खरादपरसे उतरकर हीरा होरेन्दके हायपर आ बैठता है। 

“अब तो मैं पहलेसे बहुत चमकदार हुँ ।! 

हाँ 2 

“तो चळिये राजदरबार ।' छ 

“अभी वह घर बहुत दूर है |” . 

(फिर क्या करना हवै? 

“अभी तो अङ्ग सुडौल बनाना है |! 

“क्या.फिर खरादपर चढाओगे £” 

हौ 

मैं हाथ जोड़ता हू-' 

हीरा फिरसे खरादपर चढा दिया जाता है और 
खराद तीव्र गतिसे चलने लगती है। इस बार खरादमें 
छाँटनेवाला यन्त्र लगा दिया जाता है-हीरेकेअङ्ग कट- 
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है परन्तु खराद नहीं रुकती । प्रार्थना, चिरौरी सब 
बेकाम होनेपर हीरा गाळियाँ देता है-परन्तु कोई 
असर नहीं होता, खराद तो समयपर ही, हीरेन्द्रकी 
आज्चासे ही रुकती है । फिरसे वही कोमळ स्पर्शका 
अनुभव होता है और होरां हीरेन्द्रको हथेळीपर आ 
बैठता हे । 

“आह ! अब तो मैं बड़ा सुन्दर हूँ ।' 

व्हॉ 

“फिर चलो न राजदरबार ? 

“अभी वह घर बहुत दूर है ।' 

“तो क्या करोगे £ 

“उसी खरादपर चढाउँगा ।! 

“क्यो 2 

“तुम्हें राजदरबारमें चळनेयोग्य बनानेके लिये ।' 

यह कबतक होगा £ . 

अभी सैकड़ों बार यों ही चढ़ो-उतरोगे |! 

“हाय-हाय'- 

हीरा फिर खरादपर रख दिया जाता है-फिर 


वही सत्र क्रम चळता है । सैकड़ों बार चढ़ना और 


उतरना -अन्तमें सुडौल रूपमें हीरा हीरे्द्रके हाथमें 
आता है । 
“अब तो मैं एकदम सुडौल हूँ ।' 
“हॉ, हो तो? 
"फिर अब देर काहेकी है ? 
अभी तो तुम एक द्वारसे ही प्रकाश उगळते हो ।' 
“सो कैसे ? 
“जो द्वाथमें लेता है वही तुम्हारी चमक देखता हवै ।' 
“फिर क्या चाहते हो ? 


हजार द्रारसे तुम्हें चमक दिखानी होगी |? 
कैसे १? 
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झैं तुम्हारे हजार पहळू बनाउँगा |! 
क्यों? | 
ऊपर-नीचे, अगठ-बगछ सभी ओर तु 
चमको ।' 


कारण ? जिन 
राजाके मुकुटके हीरे सभी ओर एकसा॥ और 
डालते हैं ।! ज्ञान 
“कैसे होगा ।' ‘i 
८ ] चरण 
वही, खरादपर चढ़नेसे । अनिः 
इस बार हीरा मौन रहा । ' झन 


खरादपर हीरा फिर चढ़ाया गया-पल देख" 
बार चीख-चिक्लाहट न थी | मौन वेदनावे fe 
राजदरबारमें शोघ्र पहुँचनेका आनन्द सम्झि . 
फिर भी अनेकों बार चढ़ना-उतरना हुआ | १, 
खरादका कार्य पूरा हुआ-होरेन्द्रने घोषित पात 
अब खरादपर फिरसे चढ़नेको आवश्यकता बह किया 

हीरा हीरेन्द्रकी हथेळीपर बैठा है । फ्रॉटति 
चतुर्दिक्‌ छिटक रहा है । हीरा मौन है । नदर 

'हीरे ! अब नहीं पूछते कुछ ? मोह, 
क्या पूछूँ प्रमो !-सभी तो प्रत्यक्ष है। क्षीम 


राजदरबारमें चलो न ? 


अख 
मुझे बड़ी लज्जा आती है ।' लक्षण 
काहेकी ? 
नाय ! तुम्हें मैने कितनी गाळियाँ दी है 
“सो क्या हुआ ? 


और आप सदा प्रकाश ही देते रहे | पि 
“यही नियम है-अच्छा तो चलो न! [ला 
नाथ | क्यों छजाते हो-तुम्हीं तो एज 
क्या पहचान गये ? प 
हीरा चरणपर खिसक पड़ता दै र 
अपने सुकुटपर चढ़ा लेते है। *+ 


संतभावदरीन 


तुम; | 
| । जो महापुरुष भगवत्स्वरूपमें स्थित हैं । दैवीसम्पत्ति 
जिनसे एक क्षणके लिये भी कमी अलग नहीं होती। जो 
स्वयं मंगलस्वरूप हैं। जिनके शरीर, प्राण, अन्तःकरण 
सा] और जो कुछ वे स्वयं हैं, उससे आनन्द, शान्ति, प्रेम और 
शानकी अखण्ड धारा प्रवाहित होकर सारे संसारको 
आष्ठावित, आप्यायित करती रहती है उन संत-महात्माओंके 
चरणकमलोंमें कोटि-कोटि साष्टांग प्रणिपातके पश्चात्‌ उनके 
अनिर्वचनीय अनन्त भावोंके सम्बन्धमै निर्वचन करनेकी 
अनधिकार चेष्टा की जाती है। इस बाळसुळभ चपळताको 
पत देख-देखकर हम अबोध अथच नन्हेनन्हेँ शिशुओंके खतः- 
ने सिद्ध दयामय मा-वाप संत-महात्मा प्रसन्न ही होंगे, इसमें 
लि अणुमात्र भी सन्देह नहीं । 
| | ` निष्कामकमकी परानिडा कह अथवा परमप्रेमकी 
उपलब्धि, ज्ञानखरूपकी अनुभूति कहें अथवा मददानिर्वाणकी 
त प्राति, चाहे जिस शब्दके द्वारा संतोंकी स्थितिका वणन 
[ह किया जाय वह है एक ही, और उसमें नित्य शान्ति, नित्य 
प्रक| तति और नित्यानन्दकी स्थिति समानरूपसे है । वह मत, 
पन्थ) सम्प्रदाय एवं विभिन्न साधनों तथा साध्यके नामोंके 
भेदसे न विभिन्न होती है न हो सकती है। सांसारिकोंका 
मोह, अज्ञान, भ्रम, आसक्ति, विकार एवं दुःख, शोक; 
| क्षोम आदिके भाव न उनमें रहते हैं न रह सकते हैं। वे 
भगवानसे एक हैं; भगवानके: हैँ, उनका भगवत्सम्बन्ध 
अखण्ड है | वह कमी टूट नहीं सकता। संतोंका मुख्य 
लक्षण भगवत्खरूपमें स्थिति है । देवीसम्पत्तियोंका प्रकाश 
भी संतोंका लक्षण है । परन्तु वह भगवत्सम्बन्ध सापेक्ष दै । 
है. किसी भी दशामें बिना भगवानके दैवीसम्पत्तियांकी पूर्ण 
थतिष्ठा हो नहीं सकती। यथाकथञ्चित्‌ यदा-कदा, यत्‌- 
किश्चित्‌ दैवीसम्पत्तियोंका यदि भगवानके बिना दशन होता 
। है तो वह क्षणिक दै, अस्थायी है और एक-न-एक दिन 
1 जसका नाश हो जायगा । संतमावका अर्थ है देवी 
जा सिम्पत्तियांकी अविचल प्रतिष्ठा और वह तभी हो सकती है, 
जब भगवानके साथ अविचल सम्बन्ध हो । अतः संतोंकी 
न्यु मुख्य थान भगवत्सम्त्रन्धका है और उसके 
पश्चात्‌ दैवीसम्पत्तियांका । भगवत्सम्बन्ध होनेपर. दैवी 


वि 
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वे किसी सम्प्रदायके संत हों, इस मूल छक्षणमें अन्तर नहीं 
होता । हाँ, उनकी भगवानके स्वरूप ओर सम्बन्धके विषयमे 
विभिन्न मान्यताएँ हो सकती हैं । 

जीवन्मुक्ति अथवा इससे भी विलक्षण अवस्थाओंके 
मेद-विमेदमै अधिकांश तो शब्दजाल ही कारण हुआ करते 
हैं । परन्तु कहीं-कहीं वस्तु-स्थितिके एक होनेपर भी साघर्नोके 
मेदसे सिद्धावस्थाके भी विभिन्न प्रकार दृष्टिगोचर होते हैं। 
साधन करते समय वस्तु-स्थितिका पता न हों (और वास्तवमै 
नहीं रहता ) तो भी वस्तुस्थितितक पहुँचनेमें बाधा नहीं 
पड़ती । क्योंकि वह साधना साधकको क्रमशः साधनसोपान- 
पर आरूढ़ करके गन्तव्य स्थानतक पहुँचा देती है । 'पूर्व- 
भूमी कृता मक्तिरुत्तरां भूमिमानयेत्‌? अतः साध्यके सम्बन्ध 
पूर्ण कल्पना न होनेपर भी अपनी कल्पनाके अनुसार भावना 
करते-करते जब हम उस कल्पनाके अनुरूप पदपर पहुँच 
जाते हें तब आगेका मार्ग स्पष्ट दीखने लगता हे और फिर 
आगे बढ़नेमें किसी प्रकारके सन्देहका अवसर नहीं रहता । 
तात्पर्य यह है कि साधनाकी दष्टिसे अम्यासवश सिद्धदशामे 
विभेद दीखनेपर भी वास्तवमें भेद होता नहीँ, सब भेदोका 
मिट जाना ही वास्तविक संतमाव हे । संतमात्र ही इस 
पदपर आरूढ होते हैं | 

संतोंके अन्तस्तलका आनन्द उनके अन्तःकरण, प्राण, 
इन्द्रिय, शरीर और आस-पासके प्रदेशोंको परिपूर्ण किये 
रहता है । अतः उनके दर्शनमात्रसे महान्‌ आनन्दका सञ्चार 
होता है और बहुत-से पारखी उनकी बाह्य आक्कति 
देखकर भी उनके आन्तरिक आनन्दका अनुमान रगा लेते हैँ । 
उनके हाथ, सिर एवं नेत्रादिपर ऐसे चिह् भी आ जाते हैं 
जिन्हें देखकर इस चिहविद्याका विद्वान, संतोंको पहचान सकता. 
है । इसी अर्थमें कबीरके-- 

"हतको देखिय आँख र माथा? 

-इस वचनकी सार्थकता है। परन्तु ये सब लक्षण अपूण 
हैं । वास्तवमै सत्‌ तत्त्वसे एक होनेके कारण संत अनिवचनीयः 
है और इसीमै उसकी महिंमाका भूसायन दै | 

संत भगवत्प्रेमी होता है । परन्तु उसका प्रेम सांसारिक 
लोगाँकी भॉति नद्दी होता । उसका प्रेम अप्राकृत होता है 
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प्रियतम और दोनोंका सम्बन्ध यह तीन वस्त॒एँ होती हैं। परन्तु 
वहाँ तीन न होनेपर भी प्रेम दै, एकत्व है और यह एकत्व 
या प्रेम ही प्रेमी और प्रियतमके रूपमें तीन भी है।यह एक) 
दो और तीनका पचड़ा वहाँ न होनेपर भी है और होनेपर भी 
नहीं है । यह विरुद्ध ध्माश्रयता ही संतके प्रेमकी अप्राकृतिकता 
है । उनकी दृष्टिमे आत्मा और अनात्माका भेद नहीं हे 
अर्थात्‌ आत्माकी अपेक्षा रखनेवाले अनात्माका एवं अनात्माकी 
अपेक्षा रखनेवाले आत्माका अभाव बोध होकर, इन दोनोंसे 
रहित जो एक शुद्ध वस्तुतत्व प्रेम एवं ज्ञानस्वरूप है, वही रहता 
है। अतः वहाँ दूसराँकी दृष्टिम जो सब कुछ है वह उसका 
अपना आपा है और अपने आपकी यह स्थिति ही संत- 
स्थिति है । यही उसका सर्वात्मभाव है । यह जाग्रत्‌, स्वप्न; 
सुषुप्त--इन तीन अवस्थाओंकी अपेक्षा तुरीय अवश्य है 
परन्तु वास्तवमै निरपेक्ष होनेके कारण तुरीयातीत भी है । 
अवस्थाओंके सम्ब्रन्बमँ जितने भेद हैं, वे सब अवस्थाओंकी 
अपेक्षासे ही हैं और संत तो इन अवस्थाओंको अपने अंदर 
आत्मस्वरूपसे अपनाये हुए हैं | 


कतिपय उपनिषदों एवं योगवाशिष्ठादि ग्रन्थोंमें सात 
भूमिकाओंका वर्णन आता है। यद्यपि उनमें सामान्यतः दो ही 
विभाग किये जा सकते हैं, एक साधनभूमिका और दूसरी 
सिद्धभूमिका, तथापि शा््रोमें और योगवाशिष्ठमें 
ही विभिन्न प्रकारे उनके वर्णन हुए हैं । यहाँ 
इतना समझ लेना चाहिये कि पहलेकी तीन भूमिकाएँ 
( झुभेच्छा;विचारणा एवं तनुमानसा ) साधन हें । इनमें क्रमशः 
वैराग्यपूर्वक जिज्ञासा, अभ्यासपूर्वक ऊद्दापोह और उन दोनोंके 
'बलपर विष्रयोमे अनासक्ति तथा वासनाओंकी कमी होती है। 
चौथीसे ठेकर सातवींतक सिद्धभूमिका हैं | इनमें क्रमशः 
सत्त्वापत्ति; असंसक्ति, पदाथौंकी अभावना और एकमात्र वस्तु- 
स्थितिमें ही स्थित रहना अथवा चौथी भूमिकार्मे बोध 
और पाँचर्वीसे लेकर सातवींतकर्मे स्वरूपसमाधिके अवान्तर- 
मेदोंका अनुभव होता है । जैसे कि पाँचवींमें सम्मधिसे स्वतः 
च्युत्थान, छठीमें परतः व्युत्यान और सातर्वीमै अव्युत्थान 
संदा एकरस सहज स्थिति हो जाती दै । इन्हीं चार सिद्ध- 
भूप्रिकाओम स्थित पुरुषको क्रमशः विद्वान, विद्वदवर, 
विद्वदूवरीयान्‌ एवं विद्वदूवरिष्ठ मी कहते हैं । इन्हीं अवस्थाओं के 
अवान्तरमेदमें ब्रह्मनिर्वाण) झज्यनिर्वाण 
महापरिनिर्वाण भी अन्तभूत हो जाते | अव्रस्थाओंके ये 


: भी 
१, परिनिर्वाण एव ized छर ते भी ओर नहएएनके अवगत होनेपर 


भेद-विमेद शरीरकी स्थितितक ही रहते हैं | शरीफ 
पश्चात्‌ इन सभी सिद्धोंकी एक-सी ही स्थिति होत बहुत 
यदि संत चाहें तो भगवानके लीलालेम्नौ, रहते | 
सामीप्य, सारूप्य आदि प्राप्त कर सकते हैं और ह मशे 
चाहनेपर भी अनेकॉपर कृपा करके भगवान्‌ अझ मते 
पार्षदोमें अपना ही रूप देकर अथवा और हि शरीर 
बुला छेते हैं। जबतक उनकी इच्छा होती। 
परिकरोंमें रखते हैं अथवा नित्यपरिकर बना हें नोव 
कमी-कमी अपने ही जैसा ऐश्वर्य दान करके जाळू की २ 
दीक्षामें लगा देते हैं और कभी-कभी अपनेमें मिरा अपन 
परन्तु संत यह सब कुछ चाहता नहीं । वह प्र प्रकार 
नित्यकिंकर रहता है अर्थात्‌ उसके शरीर, प्रा] डाल 
अन्तःकरण सब-के-सब भगवानकी प्रेरणासे ही हिने लोक 
एवं सोचते-विचारते हैं । इस प्रकार वह अपने १ सृष्टि 
आत्मस्वरूप प्रभुकी सेवामें ही संल्म़ रहता है मो 
सामने कैवल्यतककी अभिलाषा नहीं करता [शं अपन 
संतोंकी ऐसी मान्यता है कि भगवान्‌ मुक्ति तो बड़े! सामः 
देते हैं, परन्तु भक्तियोग अर्थात्‌ अपनी सेब अनेव 
बड़ी ही कठिनतासे देते हैं। जिन्होंने भगवत्‌-तल! कहीं 
कर ली है, जो भगवानके अपने सगे-सम्बन्धी शेते. 
उनके लिये मुक्तिकी अमिलाषाका न होना. 
ही है । कर 
ळी धुर 
जब संत भगवानसे एक हैं अथवा भगवान प्रेमर 
प्राप्त कर चुके हैं, तब संसारके सारे कार्य, और आती 
सारे पदार्थ उनके लिये भगवत्खरूप हैं अथवा या साथ 
लीलामात्र हैं। जब उनके प्रियतम आदे नादों 
रूपोर्मे लीला कर रहे हैं, यह सब कुछ उन्हीं करण 
तब भला संतं इन लीलाओंके अन्तसल्मे अ नाम 
भगवानूकी अनूप रूपमाधुरीका आस्था | सिक 
न आनन्दित होंगे! वे तो आनन्दखरूप गै 
आनन्दमयकी आनन्दमयी लीलाओंके साथ 4 Er 


| युगो 
हक 
दर्शन करके वे अपनी आनन्दमयताको प्रति ता 
बढ़ाते रहते हैं । उनके शरीर, इन्द्रियां एव न. 
बाह्मलीलामे लगे रहते हैं तो उनके मन बडि १७ 
भगवानकी अप्रकट किन्छु नित्य होनेवाली 
रहते हैं और यही कारण है कि उनके 


और ब्रह्माण्डके अंदर बँघे नहीं रहते ा | 


[भर . 
>संख्या ४ ] 
गर; 
ती) बहुत ऊपर भगवानके नित्य दिव्य परमधाममें विहार करते 
को. रहते हैं एवं शून्य, महाद्चन्य तथा अतिञ्चन्यसे ऊपर उठकर 
प्रभुके विशानानन्दधनधाम, लीला, नाम एवं रूपॉमें ही 
रमते रहते हैं । वे स्वयं विज्ञानानन्दघन होते हैं। उनका 
शरीर अप्राकृत एवं चिन्मय होता है और वे सम्पूर्ण लोकॉमें 
! एवं सम्पूर्ण वस्तुओके मूलमें पहुँचे हुए ही होते हैं एवं 
स्फुरण। होते ही पहुँच जाते हैं | चतुर्दशलोक और त्रियुवनकी 
तो बात ही क्या प्रकृति और प्रकृतिसे परे जहाँ देश और काल 
गळू की स्थिति नहीं है ऐवी कोई वस्तु या भाव नहीं जो संतका 
पद्य; अपना ही रूप न हो और जहाँ वह न पहुँच सके । किसी 
है फ़ प्रकारके द्वन्द्व उसकी दृत्तिकी आश्रयपरायणतामें विघ्न नहीं 
पण डाळ सकते । बह सर्वदा मगवत्परायण होता है। सारे 
| हि लोक उसीकी कृपाके बलपर टिके हुए हैं--संतोने दी सम्पूर्ण 
ने ३ सृष्टिको धारण कर रक्खा है । 
भी! साघनाके समय जब संतलोग विभिन्न प्रकारके सांधनोंसे 
[| अपनी इृत्तियोंको मोड़कर अन्तर्मुख होते हैं तब उनके 
बड़े! सामने अनेकों प्रकारके दृश्य नदी; समुद्र, वन; पर्वत एवं 
बा॥ अनेकों देवी-देवताओंके लोक आते हैं । कहीं ब्रह्मा; 
वक कहीं विष्णु, कहीं मुरुछीमनोहर भगवान्‌ भ्रीकृष्णके दशन 
नीर होते हैं । कहीं कङ्कणके, कहीं किङ्किणीके, कहीं बाँसुरीके» तो 
ह कहीं वीणाके एवं कहीं-कहीं पखावज तथा मेत्रकी गम्भीर 
एवं बड़ी ही मधुर ध्वनि सुनायी पड़ती है । कहीं भोरोंकी 
। मधुर गुज्ञार तो कहीं प्रेमके बादलोंकी गर्जना, कहीं उनके 
प्रेमरसकी बूँदांका टपकना, अनेकों प्रकारकी बातें सामने 
क आती हैं । इस अवस्थाका अनुभव करके संतोंने बड़ी मीके 
| * साथ गाया है- “रस गगन शुफामें अजिर झरे? और उन 
देव नादों एवं दृश्यों तथा आनन्दके तारतम्यानुसार उनका नामः 
हार करण भी किया है । किसीका नाम बंकनाली है तो किसीका 
१ * नाम भ्रमरगुद्दा है । इन बातोंका विशेष वर्णन संत-साहित्यमें 
4! मिलता है 
१३ ` संतोंके व्यावहारिक जीवनकी बात बहुत ही निराली है । 
हर थुगोंकी स्थिति, छोगोंकी प्रवृत्ति, अपना पूर्वाम्यास, प्रारब्ध, 
6 * छोकदृष्टिसे बचनेकी भावना एवं और भी अन्यान्य कारणोसे 
रे संतोंके व्यावहारिक जीवनमें अनेकों अकारके भेद इष्टिगोचर 
( होते हें । कमी-कमी तो बे अपनेको बालक, जड़) उन्मत्त 
हौँ और पिशाचोंकी भाँति बना लेते हैं और ऋष्रभदेव+ दत्तात्रेय 
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पै आदिकी भाँति विचरण करते रहते हैं और अपनेको संसारियोंकी _ 
४ | ष्टिसि बचाकर भी ०अप्रनेव्संकल्पसे/सारेट्जगतलत क्या; करे।.0/002०0 
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रहते हैं | और कभी-कभी आचार्य आदिके - रूपमै प्रकट 
होकर सर्वथा छोगोंके अनुकरण करनेयोग्य आचरण एवं 
उपदेश करके सबको सन्मार्गपर चलाते हैं। ऐसी स्थिति 
यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि साधारण जनता 
किसके चरित्रोंका अनुकरण करे और किसके उपदेशाके 
अनुसार चले । इस विषयमै सम्पूर्ण संतोंकी यही आज्ञा है 
और यही बात युक्तियुक्त भी है कि जिनके आचरण और 
उपदेश शाखानुकूल हों उन्हींके ग्रहण किये जाये । उनके 
आचरण एवं उपदेश शाल्लविरुद्ध होते नहीं परन्तु अधि" 
कारमेदके कारण सबके लिये वे कर्तव्य नहीं हुआ करते । 
जिस भूमिकामें पहुँचकर संत जडवत्‌ उन्मत्तवत्‌ विचरते हैं 
उस भूमिकामें वही शास्त्रीय है । परन्तु हमारा वतमान 
जीवन जिस स्थितिमें है उतर्मे वह उपयोगी नहीं । अतः 
जिनके जीवनमें मगवत्सम्बन्धके साथ-साथ देवीसम्पत्तियोंका 
विकास एवं पूर्णता हुई है हमें उन्दींकी शरण ग्रहण करके 
अपना गन्तव्य मार्ग निर्धारित करना चाहिये । 


संतोंके जीवनमें वैराग्य, त्याग, सावंजनीन प्रेम, सेवा, 
सरलता, निर्भयता; स्वार्थका अभाव, पराथदृष्टि एवं स्व 
परके भेदसे ऊँची समदृष्टि और अपने शरीरमें पीड़ा होनेपर 
उसके निवारणके लिये संसारियाँकी जैसी इच्छा होती दै वैसी 
ही सबकी पीड़ाका निवारण करनेके लिये स्वाभाविक 
करुणाका होना अनिवार्य है। पू्णप्रज्ञा और अपरिमित 
करुणाका नित्य सम्बन्ध है । जहाँ सर्वता दै, हमारे हृदयके 
एक-एक भावोंका सम्पूर्ण बोध दै, वहाँ हमारे पतन, हमारी 
स्वार्थपरता और हमारे दुःख बरबस करुणाका सञ्चार कर 
देते हैं। जो हमारे हृदयकी बात नहीं जानते वे भी 
हमारे बाह्य क्रन्दनको सुनकर द्रवित हो उठते हैं । संत तो 
हमारे हृदयकी सच्ची अवस्था जानते हैं | वे हमारी व्यथा, 
हमारी पीड़ाको अपनी ही समझकर उसे दूर करनेके लिये 
व्याकुल रहते हैं और वास्तवमें वे इस करुणाके कारण ही 
संसारमै हैं भी, अन्यथा वे क्याँकर इस विश्रम संसारपर 
दृष्टि डालते । 

यद्यपि संत विधि-निषेधके परे होते हैं और यह अवस्था 
ज्ञानकी परिपूर्णता तथा भगवत्कृपासे ही प्राप्त होती है। 
भागवतर्मे कहा है-- 

यदायसबुगुल्वाति सराचानात्मभावितः । 
॥० जा तक देवे. ।(०पडिनिष्ठतास्‌ ॥ 
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कल्याण 


[ भासंख्य 


EQ 


अर्थात्‌ आत्मरूपसे भावना करते-करते जब भगवानका 
परिपूर्ण अनुग्रह प्राप्त होता है; उनके सर्वत्र विस्तृत अनन्त 
अनुग्रहका अनुभव होता है, तब छोकनिष्ठा एवं वेदनिष्ठा 
दोनोंका ही परित्याग हो जाता है । उनके लिये एक ही 
विधि है आत्मदेव भगवानकी नित्य स्मृति) और एक ही 
निषेध है उनके अतिरिक्त सम्पूर्ण पदाथाँकी स्मृति, जव वेद 
भगवानके रूपमे नहीं, उनसे थक्‌ होकर सामने आते हैं 
और जब लोक भगवानके रूपमें नहीं, लोकके रूपमें सामने 
आते हैं तत्र संत उनपर या उनकी बातोंपर दृष्टि न डालकर 
उनसे निरपेक्ष रहते हैं । तथापि लोगोंके कल्याणके लिये वे 
शास्रोकी रक्षा करते हैं और वर्णाश्रमधर्मका पालन करते 
हैं। संतोंके हूँ ढ़नेके समय यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये 
कि ब्राह्मणादि चारों वर्ण और ब्रह्मचर्यादि चारों आश्रमोंमें 
रहकर संत उन वर्ण और आश्रमाँके धर्मका उल्लंघन नहीं 
करता । जैसे वह ब्राह्मण वर्णमें है तो सन्ध्या आदि नित्य 
नियमोंका उल्लंघन नहीं करता और संन्यास आश्रममें है तो 
रुपयेका स्पर्श, स्त्रीका दर्शन, महळोंमें रहना या बनवाना 
आदि जो शाज्जविषद्ध कार्य हैं उन्हे नहीं करता । यदि 
वर्णाश्रममें रहकर ऐसा करता है तो जिज्ञासु मुमुक्षुओंको उससे 
बचना चाहिये और उसके फन्देमें फँसकर अपने लोक- 
परलोकको नष्ट नहीं करना चाहिये । 


संतोंके जीवनमें नाना प्रकारकी सिद्धियो और चमत्कारोंके 
लिये प्रधान खान नहीं होता । यद्यपि परमात्मपथपर अग्रसर 
होनेके पश्चात्‌ अनेकों प्रकारके चमत्कार और सिद्धियाँ प्रायः आ 
जाती हैं, परन्तु भगवत्कृपाके आश्रित होनेसे संत उनकी उपेक्षा 
कर देता है | कमी उन्हें अपनाता नहीं | इतना सब होनेपर भी 
कई बार उनके संकल्प पूरे हो जते हैं, उनकी कही हुई बात सच 
उतर जाती है, इसलिये डुनियाँदारछोग इसे चमत्कार मान 
छेते हैं | अबतक जितने संत हुए हैं उनके जीबनमें इन 
चमत्कारोंका आरोप किया गया है | आज भी किया 
जाता है और आगे भी किये जानेकी सम्भाबना है। संतोंकी 
इृष्टिमे इसका कोई महत्त्व नहीं है। उन्होंने बार-बार 
चमत्कारोंकी, सिद्धिप्रदर्शनकी निन्दा की है | 

संताके कारण ही इस सृष्टिकी सफलता है, उन्हीके 
जन्मसे कुळ, जननी और जन्मभूमि इतार्थ होती हैं। 
उनका जीवन श्रद्धा और ज्ञानसे परिपूर्ण होता 
है । वे ऐसे किसी बुद्धिवाद, तर्क-वितकको आश्रय नहीं 


देते जो आसशक्षार्ारकी०भर"हष्टि०न° "री ही 1०“ B 


वास्तवमें बात यह है कि बड़ी-बड़ी युक्तियों, शक्रे कर : 
बड़े उद्धरणोंका तबतक कोई महत्त्व नहीं है से होता 
बहिमुंखताकों हटाकर अन्तर्मुखताकी ओर नहँ भ्रमो 
उनका महत्त्व इसीमें है कि वे आत्मसाक्षात्काकी$ एवं 
जाये | अतः संतोंका उपदेश है कि कोरे तक्ते कू शान्त 
सम्पूर्ण युक्तियोंके मूलमें अन्त्ंष्टिको हूँढ़ो। अवत 
उपासनाका जहाँतक सम्बन्ध है वझँतक शिर रप 
है। कोई भी शक्तिहीनकी उपासना नहीं करता अतः; ह 
सम्पूर्ण उपासक सम्प्रदायोंके संत शक्तिका सम्मान ३ पं 
और उसकी उपासना करते हैं। हाँ, यह छ 13 
और ऐसा ही है कि शक्तिके प्रकारम भेद हो॥ बचत 
भी) सीता, राधा, महाकाली एवं सरस्वती आहि तमा 
रूपोर्मे शक्तिका स्वीकार किया गया है अतः यह अनुग 
सकता है कि समी संतोंको संतभावकी साधनामें # अनु 
किसी रूपमें शक्तिका आश्रय लेना पड़ा है | इत च्चछत 
शक्तिको आराधनासे ही अथवा गक्तिविशिष्ट । पाध 
आराधनासे ही सभीको संतमावकी उपलब्धि हुई है। हम उ 
सम्पूर्ण जगत्‌ और जगतके सम्पूर्ण भेद छ दमे 
समाज) साहित्य, काव्य आदिपर संतोंकी छाप पडी! “प 
और यहाँकी ऐसी एक भी वस्तु नहीं जो संतों 70% 
दृष्टिसुधासे सराबोर न हो । वे अनेकों रूपमें निश रखते 
प्रदृत्तिमार्गी, राजा, योगी, ग्हस्थ, संन्यासी एखं ल बन, 
तथा निम्नकोटिकी जातियोंमें रहकर जगतका कल्या र 
करते रहे हैं और करते रहेंगे | उनके पवित्र स इस: 
जोवोंका कल्याण साधन होता है । । 
` संतमावकी प्राप्तिके लिये झाज्जॉमे और संतकी ब । 
में दो प्रकार प्राप्त होते हैं, एक तो पुरुषार्थका मे | 
दूसरा अनुग्रहका मार्ग । पुरुषार्थके मार्गमे अनेका | 
उपाय करके लोग भगवानसे सम्बन्ध स्थापित करते 
संतभावकी उपलब्धि करते हैं । इस 
षडंग एवं हठ, लय, मन्त्र आदि योगाँका अनु 
अथवा निष्कामकर्मयोगका आश्रय ळे करके सागरी 
अग्रसर होते हैं अथवा तप, स्वाध्याय) ई | | 
पातञ्ञल्योग, एवं श्रबण, मनन) निर्दिष्या | 
शनयोगका अनुष्ठान करके अथवा वैधी; रागात 
अपरा आदि विभिन्न प्रकारकी भक्तियोंका अर्श 
तक पचते हैं| बहुत लोग इन खट 
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को असमथ पाकर अपनेको भगवानके चर | 


[मोसंख्या ४ ] 


एक लालसा 


९१९ 
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क्ली कर देते हैं और जब-जब ममता, अहंकार आदिका उदय 
पे होता है तब-तब' बार-बार प्रभुसे यह प्रार्थना करते हैं कि 
| हे; “प्रमो ! अनादिकालसे संसारमै भटकते-भटकते अत्यन्त पीड़ित 
की एवं व्यथित हो गया हुँ, अब संसारमै कहीं सुख- 
मे बु शान्तिके दर्शन न पाकर तुम्हारी शरणमें आया हूँ; अब 
अबतक मेरे अपने माने हुए शरीर, इन्द्रिय, प्राण एवं 
विर अन्तम्करण तथा आत्माको अपना बना छो मैं तुम्हे समर्पित 
ताई करता हुँ और खयं समर्पित हो जाता हूँ । मेरा जो कुछ है, 
' सें जो कुछ था, हूँ और होऊँ वह सत्र तुम्हारे चरणोंमें ही 

" १ समर्पित है।? इस प्रकारके आत्मनिवेदनके द्वारा अथवा 
| र भगवन्नामका आश्रय लेकर नामापराध और नामामासाँसे 
| बचते हुए लोग भगवानकी स्मृतिमें तल्लीन हो जाते हैं और 
मरि संतमावकी उपलब्धि करते हैं । दूसरा मार्ग है भगवानके 
हि अनुग्रहका । भगवान्‌ कब; किसपर, किस प्रकार अपना 
अनुग्रह प्रकट करते हैं, इसका पता साधारण जीवोंको नहीं 

इत न्वळता । परन्तु सच्ची बात यह है कि भगवानकी अनन्त 
४ । कृपाधाराकी अमृतमयी अनन्त वर्षा निरन्तर हो रही है। 
है। हम उनकी ऋृपाएे सराबोर हैं । ऐसा होनेपर भी जबतक 
र इमे अपने बळ, पौरुष, शक्तिका घमण्ड है, हम अपने 
व्यक्तित्वके बलपर हाथ-पैर पीटनेमें लगे हुए हैं तबतक वह 

48 अनन्त अनुग्रह हमारे अनुभवमें नहीं आता । चाहे जितनी 
बह साधना की जाय पर जबतक हम अपने व्यक्तित्वको सुरक्षित 
रखते हैं, जबतक हमारा हृदय अहंकारसे रिक्त नहीं है 


लरी । 


तबतक परमात्माके अनुपम अनुकम्पारसका आखादन नहीं 


का उपयोग यही है कि हमारा यह कतृत्वामिमान, अहंकार 
नष्ट हो जाय और इसके नष्ट होते ही भगवानका अनुग्रह 
प्रकट हो जाता है। यही इन दोनोंका पारस्परिक सम्बन्ध 
तथा समन्वय है । और यहीं पहुँचकर वास्तविक संतमावकी 
उपलब्धि ड्टोती.है । मगवस्रेम, भगवत्कृपा; भगवत्‌-तत्त्वज्ञान 
ये सब कृतिसाध्य नहीं हैं । स्वतःसिद्ध हें; केवळ अविश्वास 
एवं अज्ञानके आवरणभंगकी ही अपेक्षा है । 

इस मार्गमें पॉव रखनेवालेके लिये संत सद्गुरुकी महान्‌ 
आवश्यकता दै । परन्तु इस घोर कलिकालमे व्यासजीके 
कथनानु तार-- 

न योगी चेव सिद्धो वा न ज्ञानी सक्कियो नरः । 

कलिदावानलेनाद्य साधन भस्मताङ्गतस्‌ ॥ 

आज ठिद्धसंतोंके दर्शन इम कल्युगी जीवाँको दुलूम 
ही हैं । इम तो केवल भगवानके चरणोंका आश्रय लेकर 
उन्दीको संत, सहुरु, इष्टदेव, साधन, साध्य सम्पूण अपेक्षित 
रूपोर्मे वरण करके अपने कल्याणका साधन कर सकते हैं । 
भगवान्‌ हमें अपने चरणोंके पास पहुँचनेकी शक्ति दें, 
आवश्यक समझें तो हमारे पास संत सहुरुको भेजें या उनके 
रूपमें खयं आवें । आकर अपनी पहचान बतावें ओर सवंदा- 
के लिये अपना लें | हम अल्पशक्ति, अव्पज्च और भूले हुए 
जीव इससे अधिक और कर ही क्या सकते हैं ! 

अन्तमै भगवान्‌ ओर उनकी गुप्त एवं प्रकट लीलामे 
सम्मिलित गुप्त एवं प्रकट संतोंके चरणकमलॉर्मे कोटि-कोटि 
नमस्कार करके अपनी इस अनधिकार चेष्टाके लिये उनकी 


के कर सकता | हमें एक-न-एक दिन ऐसा होना ही होगा । सहज दयाछताका ही भरोसा करके इस निबन्धको समासत 
इस मार्गपर आये बिना कल्याण नहीं । तब सम्पूर्ण साधनों- किया जाता है | 
र २€९०७०-३- 
य एक ढालसा 
ई एक लालसा मनमहं पारो । 
ई) बंसीबट, काछिंदा-तट, नट-नागर नित्य निहारों ॥ 
रौ. मुरर्ला-तान मनोहर सुनि-तुनि तन-साषि सकल बितारों। 
र | पल-पल निरालि झलक अँग अंगाने पुलाकित तन मन वारों ॥ 
व . रिन्वजँ स्याम मनाइ गाइ गून गुच-माल गर डारों। 
| परमानंद यलि जग सगरौ स्यामाह स्याम पुकारो ॥ 
॥ ; ७ RS 
Fl = र > 
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मूलगोसाईचरितकी प्रामाणिकता 


( छैखक--श्रीरामदासजी गौड़ एम० ए० ) 


१-माननेवाले और विरोधी 

अत्रतककी प्रकाशित पुस्तकोंमे सबसे पहले बेनीमाधव- 
दासके ग्रन्थ गोसाईचरितकी. चर्चा श्रीशिवसिंह सँगरने 
“शिवसिंहसरोज” में की है और उनके लिखनेसे जान 
पड़ता है कि उन्होंने उस पुस्तकको देखा अवश्य था। 
नवलकिशोर प्रेसमें निरपवादरूपसे प्रकाशनके समय सभी 
पोथियोंका संशोधन होता था और संशोधकके कलमसे 
निश्चय ही सरोज भी बच नहीं सका होगा। इसलिये 
सरोजकारने कई बातें जो इस तथ्यसे असंगत दी है, उनपर 
हमें आश्चर्य न होना चाहिये। जैसे, गोस्वामीजीकी जन्मतिथि 
जो सरोजकारने दी उससे ऐसा भ्रम होता है किया तो 
- उन्होंने मूल गोसाईचरित देखा ही न था या जिस पोथीको 
उन्होंने देखा था; उसमें १५५४ संवत्‌ नहीं था । 


सरोजके बाद गोस्वामीजीके अनेक जीवनचरित निकल 
चुके परन्तु किसीमै उनका जन्म-संवत्‌ १५५४ नहीं दिया 
गया । फिर भी संवत्‌ १९५७ में प्रकाशित शिवलाल 
पाठकरचित मानसमयंकमें छपा है-- _ 

मन ऊपर शर जानिये शरपर दैन्दै एक । 

तुकसी प्रकटे रामवत राम जनमकी टेक ॥१३५॥ 


--जिससे पाठकजीक्रे अनुसार जन्म-संवत्‌ १५५४ ठहरता 


हे । मानसमयंकमें जीवनी नहीं दी है बल्कि मानसके एक 
चौपाईके अर्थके प्रसंगमै गोस्वामीजीका जन्म-संवत्‌ दे दिया 
हे और यह भी दिखाया हे कि गोस्वामीजीने जब राम- 
चरितमानस लिखा तब वह ७८ वर्षके थे । 


संवत्‌ १९६९ के ज्येष्ठकी “मर्यादा” में उसी मानसमयंकके 
टीकाकार श्रीइन्द्रदेवनारायणसिंहने. गोस्वामीजीके जीवन- 


चरितपर लिखते हुए इस दोहेपर पाठकोंका ध्यान आकृष्ट 


किया था । परन्तु साथ ही उन्होंने रघुबरदासजीकी लिखी 
तुलसीचरित नामकी बड़ी भारी पोथीकी चर्चा की थी। 


जिसमें दी हुई गोस्वामीजीकी जीवनी सत्रसे विलक्षण है। . 
संवत्‌ १९८२ में नवलकिशोरपेसमै उन्नावके वकील : 


पं० रामकिशोर झुक्कद्वारा सम्पादित रामचरितमानस छपा । 


इस ग्रन्थके अर्स्मिमि वेनीमीरथर्वदॉर्व मेकी मूळ्योवाई चरित | "“आयमिकावाले 5100 लीस मूळंगासाईचरितवाळांका Gyean,Kosha ड कां 


` वहा है । तरिपाटीजीका इशारा है किं उसकी 


. {ख्या ' 
था। भू 
_ औजगन्र 
और महात्मा बाळकराम विनायकजीकी टीका दौहू्निनर्म 
श्रीकाशी-नागरी-प्रचारिणी-सभाने इसी मूढ्ोसाजीसी है 
रामचरितमानससे लेकर स्वयं प्रकाशित क्र छ 
पत्रिकाद्वारा हिन्दीसंसारका ध्यान इसकी ओर आह का नउ 
स्वर्गीय पण्डित श्रीधर पाठकने और मिश्रबन्युमने परक 
पि परन्तु शि 
प्रामाणिकतापर सन्देह किया । परन्तु श्रद्धेय रक. 3२ 
इयामसुन्दरदासजीने इसकी दी हुई तिथियोकी बाग सु 
और अपना यह निश्चय प्रकट किया कि मूलगोबदूसरे क 
सर्वथा प्रामाणिक है । कई वर्ष बाद सन्‌ ११ श्री 
गोस्वामी तुलसीदास नामक अन्थमे, जिसे हल श्रे 
आकेडेमीने प्रकाशित किया, उन्होंने बहुत विखाणे! वा 
प्रामाणिकता सिद्ध की । | देः 


| EX 
इस प्रकाशनके बाद हिन्दुस्तानी” पत्रिकामे बैकर । 
एडवोकेट श्रीमाताप्रसादजी एम० ए०, एड-एड० मैंने र 
कई लेख निकले जिसमें मूलगोसाईचरितके कई मक 
ऐतिहासिक असंगति दिखळायी गयी और प्र्न 
मूछगोसाईचरित अप्रामाणिक ठहराया गया । पु, 
इधर हालमें पं० रामनरेशजी त्रिपाठीने संवत्‌ (उनसठर 
रामचरितमानसकी टीका प्रकाशित की | उसकीई आ 
त्रिपाठीजीने लगभग बारह बड़े पर्छौमै मूलगे दर 
तथोक्त असंगत कथनोंको दिखलाकर अन्तमं यँ बि का 
इत प्रकार मूल्गोसाईचरित हमें भ्रमपूर्ण औए कि 
बातोंसे भरा मिलता है। हम उसे तुल्सीदासके अ इन 
लिये बिल्कुल ही विश्वासके योग्य नहीं माकी नद 
किसी अनधिकारी व्यक्तिका लिखा हुआ जान पडता ण ग्या 
है, उसका उत्पत्तिथान कनकभवन ( अयोध्या ) हो il पुरू 


कि 
लगोसाईचरितके विरुद्ध इससे अधिक नदीको 
मूलगोसाइ चरितके वीति 


भवन अयोध्यामें हुई होगी । ` “कती 

` ` २-मेरी आशाका कारण कही 

`, ` जिस. समय नवलेकिशोरप्रेस हद अ 

चरितवाळा रामच रितमातसका संस्करण छप य | वह 
उसी समय मेरी रामचरितमानसकी भूमिकी “ 


[ख्या ४ ] 


मूलगोसाईचरितकी प्रामाणिकता 


Sm TT rrr SASSI SS 


था । भूमिकाके छपनेके कई साळ पहले मेरे मित्र स्व० 
भ्रीजगन्मोहन वर्माने मुझे सूचना दी थी कि स्थानीय सरखती- 
| तनमे गोस्वामीजीके हाथकी लिखी वा्मीकीय रामायणकी 
सोयी है । मैंने जाकर उसे देखा और उसके कई पृष्ठोंकी 
_ फोटो ळी । मेरी भूमिकामें ही पहले-पहळ. उन एष्ठोंके चित्र 
ऊपे । उसके वाद कई पोथियोमे उसकी नकळे छपी हैं । 
परन्तु मेरी भूमिकाके पहले, जहाँतक मुझे ज्ञात दै, हिन्दी 
धुसारको उसका पता न था । 
हि ` उस ग्रन्थकी पुष्पिकार्मे लिखा है '॥संवत्‌ १६४१ समये 
ार्ग सुदि ७ रवी छि० तुलसीदासेनः || इसके साथ ही 


सरे कलमसे लिखा है-- 
११ ` श्रीमदेदिलशाहभूमिपसभासभ्येन्दुभूमी सुर 
ह श्रेणीसण्डनमण्डळीुरिदया दानादिभाजिप्रभुः । 


वाल्मीकेः कृतिसुत्तमां पुररिपोः पुय्याँ पुरोगः कृती 
' दत्तात्रेयसमाह्नयो छिपिकृतेः कमित्वमाचोकरत्‌ ॥ 
| इसे देखकर मैंने तरह-तरहके अनुमान उक्त भूमिकामें 
बेप्रकट किये थे, परन्तु कोई वात बैठती न थी। जब 
) सने सभाद्वारा प्रकाशित मूलगोसाइचरित पढ़ा तो 
त्थी सुलझ गयी । उसमें पचपनवाँ दोहा इस प्रकार था-- 
ङं ठिखे बाळमीकी बहुरि इकताकिसके माहि! 
, मगीसर शेत सतमी रदौ पाठ करन हित ताहि ॥५५॥ 
| उसके बाद २६ पंक्तियोंके बाद अद्वावनवे और 
॥उनसठवें दोहेमे लिखा है-- 
| || | आदिकसाही राजके माजक दान बनेत। 
माइ दत्तात्रेय सुविप्ररर आयि ऋषय निकेत॥५८॥ 
हिँ । करि पूजा आएिष कह मांगे पुन्च प्रसाद \ 
र!  किंखित बाङमीकी स्वकर दिये सहित अहराद ॥५९॥ 
र इन दोहसे सरस्वतीमवनवाली पोथीकी पुष्पिकामे दिये 
के इ अन्तके संस्कृत पद्यका रहस्य खुळ जाता है । इन दोहों- 
हगि देखकर मुझे मूळगोसाईचरितकी प्रामाणिकतापर विश्वास 
॥॥ र गया | कई साहित्यरसिकोंने यहाँतक कह डाळा था कि 
र पुस्तक जाली है और अयोध्याजीमें कई महात्मा कवि हैं; 
हक रचना है । परन्तु ऐसा जाळ बनानेमें बहुत दक्ष 
व त्योतिषी और बड़े अच्छे कविकी ही आवश्यकता नहीं थी 
ल्‍्कि ऐसे मर्म और कल्पनाकुशळ चूल-में-चूल मिडाने- 
लि धूर्तकी आवश्यकता थी, जो अबन्धकों ठीक रच सके | 
क ही दिमागमे इन तीनोंका संयोग मेरी कस्सनामें अब भी 
[ही आता और यदि तीनोंका मिळा-जुला षड्यन्त्र होता भी 


सः | 


३- और भी जाँच 


९२१ 


मूगोसाईचरितमें तिथिवारके साथ अनेक घटनाएँ दी. 


हुई हैं । इनकी मी जाँच की गयी । दो-तीनको छोड़ समी 
तिथियाँ ठीक उतरती हैं । जहाँ कुछ अन्तर दीखता भी दै, 
वहाँ. करणग्रन्थोंके मेदसे अन्तर सम्मत्र है । इसील्यि हमारे 
मतसे उनकी तिथियाँ मी ठीक ही हैं । दो-तीन तिथियाँ जो 
टीक-ठीक नहीं मिळती, इस बातका प्रमाण हैं कि पुस्तक 
जाली नहीं है । यदि कोई देक्ष ज्योतिषी कल्पित तिथियाँ 
देता तो किसी एक सारिंणीके अनुसार ही देता। ऐसी 
दशामें जाँचनेपर समी तिथियाँ ठीक उतरतीं । दो-तीन 
तिथियाँमें जो दिनांका अन्तर पड़ता दै वह कदापि न पड़ता । 
आजकल तो मकरन्द और ग्रहछाघवकी चाल है । परन्तु 
कौन कह सकता है कि साढ़े तीन सौ बरस पहले बनारसमें 
अथवा अवधघके जिलोंमे किस करणग्रन्थके अनुसार पञ्चाङ्ग 
बनते ये, अथवा वेनीमाधवदासने जो तिथियाँ दी हैं वे 
किस सारिणीके अनुसार हैं । परन्तु ये दो-तीन तिथियोंके 


- अन्तर स्वयं इस बातके प्रमाण हैं कि मूळगोसाईचरित 


जाली नहीं है । 
४--मूलगोसाईचरितकी पुरानी हस्तलिखित पोथी 


नवळकिशोरप्रेसने मूलगोसाईँचरितका जो पाठ छापा | 


है वह महात्मा बाळकराम विनायककी प्रतिसे छिया गया ।. 
श्रीबालकराम विनायकजी उन दिनों कनकमवनमें रहते थे | 
पण्डित रामनरेश त्रिपाठीका शायद यह अनुमान है कि 
मूळगोसाईचरितकी रचना या जालसाजी वहीं कनकमवनमें 
हुई है । सौमाग्यवश वह पोथी जिसकी नकल उक्त 
महात्माने कर ळी थी अमी मौजूद है । 

पण्डित रामधारी पाण्डेय श्रीसाकेतबिहारीशरणजी 
भरूब नामके एक गाँवमें रहते हें । यह गाँव परगना 
मनोरा, औरंगाबाद सबडिविज्ञन, जिला गयामें है और 
इसका डाकखाना चन्दा दै । सानसपीयूषकार पण्डित 
शीतलासहायजीके अनुरोधसे भीरामधारी पाण्डेयजी अपनी 
पोथीसमेत संवत्‌ १९८९ की श्रीरामनवमीके अवसरपर मेरे 
यहाँ कृपाकर पधारे । वह मूलगोसाईचरितकी पोथीको 


पूजा एवं पाठ नित्य करते हैं । अतः पोथी साय ही ळायेथे। , 


मैंने पोथीके अच्छी तरह दर्शन किये। पूरी परीक्षा की। मेरे यहाँ 
खयं डेढ़ दो सौ बरसकी दाथकी लिखी पोयियाँ है । उनके 
कागज, लिखाई और रोशनाई आदिकी परखके अनुसार मैं 
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री वह अबतक रहस्यके परदेमें छिपा न रह सकता | 
| क ८ 


( 


RNY १८ उ 


९२२ 


कल्याण ॥ 


r= 


पूर्ण निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि पोथी जाळी नहीं हो 
सकती । एक विशेष छपी कापीको लेकर उससे सारा पाठ 
मिलाया गया। माळूम हुआ कि महात्मा बाळकराम विनायकः 
के पाठमें कई जगह लेखप्रमाद था । पूरा संशोधन कर छिया 
` गंग्रा । उस पोथीके चार पृष्ठोंका फोटो चित्र लिया गया । उससे 
हमने ब्लाक बनवा लिये हैं, जो इस लेखके साथ हम देते हैं | 


इस पोथीका कागज पुराना मजबूत अरवली है । लिपि 
सुन्दर और शुद्ध है। पोथी पत्रानुमा है । एक-एक पन्ना 
साढ़े नव इंच ळंग्रा और साढ़े पाँच इंच चौडा है । इसके 
दो पन्ने खुलते उसी तरह हैं जैसे जिल्द बॅधी पुस्तकें । पढ्ने- 
के लिये दोनों पन्ने दुइने-बायें खुले हों तो उन्नीस इंच लंबाई 
और साढ़े पाँच इंच चौडाई होती है । लिखे हुए अंशकी 
लंबाई साढ़े सात इंच और चौडाई पौने चार इंच है। 
पन्नोंकी संख्या २७+ १२८ है, परन्तु एष्ठोंकी संख्या कुल 
५४ है। प्रत्येक पृष्ठमें ११ से १४ तक पंक्तियाँ हैं। २७ 
पन्नोर्मे विषय है। एक पन्नेमें पुस्तकका नाममात्र 'मूछगोसाई- 
चरित’ लिखा है । पुस्तककी पुष्पिकामे लिखा है कि संवत्‌ 
१८४८ में विजयादशमीको लिखी गयी । उस दिन शुक्रवार था । 
हिसाबसे भी शुक्रवार ही आता है । पुष्पिका इस प्रकार है। 


इति औवेणीमाधवदासङृत मूलगोसाईचरित समाप्तम्‌। श्री- 
शाण्डिल्यगोत्रोथन्नपंक्तिपावन त्रिपाठी रामरक्षमणि रामदासेन तदा- 
त्मजेन च लिखितम्‌। मिति विजयादशमी संवत्‌ १८४८ भृग्रवासरे 7 


लेखक रामरक्षमणि रामदास त्रिपाठी पण्डित थे. और 
पंक्तिपावनताका उन्हें गव था । उन्होंने तथा उनके पुत्रने 
लिखा । और सचमुच बहुत झुद्ध लिखा | उनके अक्षर भी 
- सुन्दर हैं । इनके स्थानका निर्देश नहीं है कि कहाँके थे, या 
कहाँ लिखा । परन्तु सरयूपारीण थे और सम्भवतः गोरखपुर- 
के थे । पण्डित रामधारी पाण्डेयके पूज्य पिता पण्डित 
श्रीकृष्ण पाण्डयजी अपने लड़कपनसे ही जब पाँच ही बरसके 
थे तत्रसे अन्त समयतक वृत्तिके कारण गोरखपुरमें ही रहे। 
यह पोथी उनके पास थी । वह पाठ भी करते थे और इस 
पोथीकी पूजा भी करते थे । पण्डित श्रीकृष्ण पाण्डेयजी 
पचहत्तर बरसकी अवद्थामे, कोई बीस बरस हुए गोरखपुरमें 
ही वैकुण्ठवासी-हुए । -मृत्युके पहले उन्होंने अपने पुत्र पण्डित 
रामधारी पाण्डेयको यह पोथी सोंप दी । तभीसे भरीरामधारी 
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पास रखते हैं 


' ५-किसी अनधिकारी व्यक्तिका लिखा | 
जिस पोथीके चार प्रष्ठोंके चित्र हम यहाँ देते || 
कनकमवनमें उत्पन्न नहीं हुई है । कम-से-कम न 
बरसोंके भीतरकी रचना भी नहीं है । बेनीमाधव 
और रचना हमारे सामने नहीं है जिसके ह | 
इस प्रस्तुत गोसाइचरितकी परीक्षा इष्ट हो। ॥ 
गोसाईचरितको जाळी ठहराने और कनकमबनमें स 
ग्रन्थ बतानेका दुःसाहस जो त्रिपाठीजीने किया हैस 
मेरे निकट कोई हेतु नहीं मिलता । 


पोथी जाली नहीं है। इतना ही नहीं, वह । | 
घिकारी व्यक्तिकी रचना भी नहीं है। उसकी 
प्रकट है कि वह बेनीमाधवदासकी लिखी 
शिवसिंह सेंगरने लिखा है कि बेनीमाधवदास पञ 
रहनेवाले थे । उन्होंने गोसाईंचरित नामसे गोत | 
एक बड़ा जीवनचरित पद्यबद्ध लिखा था जो आ। ॥ 
हे । मूलगोसाइचरित इसी बड़े ग्रन्यका सक्षित छ । 
जो पाठ करनेके लिये खयं बेनीमाधवदासने रचा१ 
मूलगोसाईचरितसे इस बातका संकेत मिलता ' | 
गोसाइजीसे बेनीमाधवदासकी पहली मेंट संवत्‌ १९ 
१६१६ के बीचमें हुई थी। सम्भव है इसी सम 
शिष्य भी हुए हों । गोसाईजी संवत्‌ १६८० मेसी . 
हुए | अतः वेनीमाधवदास उन्हें ६०-७० बरससे | 
इतने लंबे काळतक जिस लेखकका अपने चड | 
सम्बन्ध रहा, उससे बड़ा अधिकारी लेखक कौन हे | | 
तुळसीदासजीके '्ीवनचरितकी सामग्री 
चरितंसे अधिक विश्वसनीय और हो ही क, | 
त्रिपाठीजीके निकट तो वह विश्वासयोग्य नहीं i 
उनकी या हमारी या अन्य लेखकोंकी अनुमानमू्छ. || 
क्या मूल्गोसाईचरितसे अधिक विश्वासयोग्य ४ 
अद्वेय रायबहादुर बाबू श्यामसुन्दरदास लिखते | 

यदि यह मूलचरित प्रामाणिक न होम 
बात होगी । 


गोसाईंचरितमें तुलस्रीदासके जीवनकी नि 1. 
मिलती हैं सत्र गणितके अनुसार ढक उतरती ह । | 
की प्रामाणिकताके सम्पन्धमें नागरी-प्रचारिणी री 


| 


4५५ 
Ne 


गया था, वे भी पण्डित गोरेलाल तिवारीकी १. 


ह 


५ 


one 


EE श्री जा अर्की अललमो बिजेखले॥ खथ मूल रसाए चरित त्रारम्भ: सोर्स | | 
| इतन कढेउं बुन्का य सूल चरित जनित्रा सिषकति संकेय सोठायक | | 
|| श सुनिख निल वाङ हित॥११ छपेत गोसाइउदारबरनि सके नहि सड 
कि) ही मतिमंदगबार कि मि रन व॒लसी सुञस॥२॥सोटक॥। 
ज ले खा दिकबीस्वरज्यान नि धी। अवतरित अये ्ञनुआयुजिधी। 
| को ८ ढालाजेउु रत तिलक नारेड संश्रु ज था।। इसस्थो। 
2 ७ ताज अये। खुतिओअबिधि तीनिउरानि उ मारा ग्रनवा) 
सि Sr ऋस सिञ्दुसनररेर घरे॥३मि गने अनी 
१३ जत्श्षा॥ठ नमेत प्रन ज्र | 
त्वरे लये! म लिया 


न 


| । सहि नासि थरात्णर भराय 
मर्त्य नेन कि य्ीधमुनिराज्ञ स्त त रचना कथ्िराजरे 

| की यहे जेजना॥ यते डास रस जोड छरा बिजती. उमरी न प्रका 

स करे ॥मने अजनि नंदेन साय दिकी। डं सिके मुनि धारन सीस कियो 


enn 


9 नि वा. चि. fl च्य Hs वने वट 


Cl 
Fi 
| 


क 
- ख्य fF 


व्य 1) 
ह यय , 


रट. 
“| | | सिंह पद, दयाला गिकर्सच्यागुनि खमिरेजायूर 01 
हट | देन करि सर (त्च लुतयुत ज परिवार१५३॥ मिथिलाक स 


रं लस गप देह बलिसेशर किये सरित्तनिमलहयुरारा' 

ग. | $ स ३३ळताल्िसिकम्रा ढिम्थासर सर 

| चाह करञ'ठिस तारित ५५) डन जसित्रसियजजओआ 

| स्रयरजीऱ्चा स्त सरन जेल नारिते ॥३<पस्रो. 

|| ३सस्समीच्य ग्री य्य री1स्तोशास Le hs स र 

| २३ चुकार र्षि कड २ ताय ल गर अ उरा स 

ह~ ||. . स्वता र के यास दि. सिरजनरार जिव्याताएदाण्करुं 
(|. नपम सने सु निनिथातत्र करतल काता च थिस्शेत्रि. | 

ते | जब्य्कोरि विन कालिन ता बार्ता सि ड 
| खनस्याम सुक्न नमक ज्सिया एक वि सानिकेदरसनडवरये | 

all रहि बाहिर वचन भति दिए सुनिये जूं सी हाई क ह्‌ इसन क 

र 
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॒ (निरा कसक ल्न मै हल 
प्राकृतमेसबआादर > करड गे किक कानि 
1 सरह डन (दे अमला 
o> -िह्विश्रे। रे केसनज्‌ स्यसि था थि दस पन्त 
का राले मे (जी 

RY रसराज करिक टो प्राकत दिश्ण शिन्‌ हि सर्य लिदिकेसव 

| जे डाओी रसर पझेच्छा दे 

| ` जोसंयोषकाआयशउरश्ीतर -' पीलित्करे दो जिओ परोण्यादिण य 
छाडीराजकेभरेङमक कानले दत्ता जय खु नि प्रन वह थे हिलाच ता 
कनभपरणय्क रि युजा खा सिह त्यदे मो चुज्थ भला लू सिखन बाल उ 
स्कर दिये सहित खटला दे ५९१ विरम्य डी प्ती लिण] | य 
[करणी तीज सासेनचिलिनहि रहित की परास्ता कीन मच्या म 
कोल्टे सा ए सब खाचे सू निद्या चाखा फेरि मिल्क सोगदालनर 


रिख य कृपा लागल ॥ ९९ खाड सिद्ध काया रिया सालाल जेशशाय| 


| 


| उ जिश्ञास घ रिदी डु देरसमग बन? १९५ लल अयढनुमत " 
सब्जी दिये त्तल्‍्य ग्य तरको ओच्य। राध नाम रीज हे स्ट ea 1 
ज्यन. सिष्य ॥ ११६ चर अ स्थरा न की सुम स्वरी साय निक द जिउ २ 
~ ४६ रिक्करेड श्चा परि मुजी इतक नय्रायज्िदस्तासिङगहि॥९९७॥श ॐ 
5 चे राजि नथ स्वह ल काज मने तुल सीके मुख 1 
का. ९ १ 


सोन ०९९4॥ 
सी गगक नीर । ज्ञात न स्थ्का मरा नी जर स्र सरह सेस ह्री 


३॥ ११६॥ मूल शो साई रिल जित वाइ क जो 
सनमायण ठेच ह १२०५ जोक यशी री 


आया 
त्त नी 
खदास्॥९२१॥ ३ शी रशी BR 2 ळी, 


रिल समा सम शी ४71 छिट रूस जौ जओोन्चन्तर्यक्तियाविन | 


| 

| 

a Sk ; ४ ह य 0272 ; 2 र न | 
+ 3 
| 


Rn राम रद्धमरिरराम दासेन न दान्मजेन त लिलि | 
Mir निनि चिजमा दश म्री संवत ९८५ ₹ १ म्र जारे 
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संख्या ४ ] 


संत-सूरमा * ९२५ 


हैं. 2220 ०६ गोसाइजीने अपने विषयमै विनयपत्रिका, कवितावली, 
। हनुमानवाहुक आदि अन्थोमें जो-जो वातं लिखो हैं, मूलचरितमें 
त! दी हुई घटनाओंसे उनकी भी संगति ठीक वेठ जाती है ? 


| ठीक उतरती दें । ( ना० प्र० प० भाग ८ पु० ६०-६५९ ।) 


॥| ६-क्या भ्रमपूर्ण और असत्य बातोंसे मरा हे! 
॥ 
। | मूळ्गोसाईचरितमें बह सभी बाते मौजूद हैं जिनका 
॥ | अन्तःसाक्ष्य गोखामीजीकी रचनाआँसे मिलता है। उन 
वै| चातोको यहाँ दोहरानेसे लेखका कलेवर बहुत बढ़ जाता है | 
॥ | उन विषयोंपर सुभीतेसे और लेख लिखे जा सकते हैं। 
१ | यहाँ हम इतना ही कहना चाहते हैं कि जो बातें अप्राकृतिक 
थ| साळूम होती है, उनके समान बातें भक्तोंकी कथाओंमें 
| संसारकी समी देशोंके साहित्यमें पायी जाती हैं | जो बातें 
| घटनासम्बन्थी असंगति लिये हुए जान पड़ती हैं, उनकी 
| सत्यताकी परख उन कसोटियोंपर नहीं की जा सकती जिमको 
| अभी इतिहास स्वयं विश्वासयोग्य नहीं ठहरा पाया है । लिखा 
है कि गोसाईजीसे चित्सुखाचार्य मिळे थे, परन्तु चित्सुखाचार्य 
कब जन्मे, कहाँ जन्मे इसका ही निश्चय नहीं है। मूलगोसाई- 
__. चरितसे उनके समयका कुछ पता लग जाता है । मीराबाईके 
'देहान्तवर्षके सम्बन्धमें स्वयं झगड़ा है, तो गोस्वामीजीसे उनके 
पत्रव्यवहारकी बात क्यों सन्दिग्ध मानी जाय ? उसीको क्यों 
। न प्रमाण मानकर यह सिद्ध किया जाय कि मीरावाईकी 
मृत्यु १९२० के लगभग हुई जिससे कि उदयपुरदरबार 
र और भारतेन्दुजीकी बातकी भी पुष्टि होती है! मीराकी 
ससुरालवालोंके निकट तो मीरा तभी मर गयीं जब उन्होंने 
गृहस्थी छोड़ वैराग्य छिया । इस प्रकार बेनीमाधवदास जो 


3 
| 
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अपने समयकी बात लिखते हैं, क्यों न स्वयं प्रमाणकी तरह 
ग्रहण किये जायें ! 

बजाय इसके कि हम मूलगोसाईचरितकी बातोंको 
इतिहासकी सन्दिग्ध सामग्रीसे परखे, क्यों न इम उस 
सन्दिग्ध सामग्रीकी ही मूलगोसाईचरितसे जाँच करें १ 

श्रीमाताप्रसादजीने बड़े परिश्रमसे मूळगोसाईचरितकी 
ऐतिहासिक असंगतियाँ दिखायी हैं, परन्तु जिस-जिस 
अबतकके उपलब्ध ऐतिहासिक प्रमाणासे काम लिया है 
उनकी प्रामाणिकता स्वयं विचारणीय है । ऐसी दामे 
त्रिपाडीजीका यह लिखना कि मूळगोसाईचरित भ्रमपूर्ण 
और असत्य बातोंसे भरा है, ऐतिहासिक आलोचनाकी 


'विगहंणा दै । 


७-बेनीमाधवदासकी सम्भाव्य भूले 

वेनीमाधवदासजी गोसाईजीके शिष्य थे और भरद्वा 
भक्त थे । सम्भव है कि गुरुके सम्बन्धमे अपने विश्वासके 
अनुसार कुछ सुनी-सुनायी बातें भी लिखी हाँ । अच्छेसे- 
अच्छा लेखक अनेक बातोंमें अपनी स्मृति और घारणापर 
अत्यधिक विश्वास करके नेकनीयतीके साथ ऐतिहासिक भूळे 
कर सकता है । मूल्गोसाईचरितमें तिथियोंके देनेमें जो 
सावधानी बेनीमाधवदासजीने वरती दै, उससे इम यह 
निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वेनीमाघवदासजीने और घटना- 
ओंके लिखनेमें मी साधारणतया सावधानी बरती होगी । 
उनके वर्णनका मेल यदि किसी और लेखकसे न मिले तो 
हमें बेनीमाधवदासपर अविश्वास करनेकी उतावळी न करनी 
चाहिये बल्कि सत्यान्वेष्रणमें और अधिक प्रदत्त होना 
चाहिये | 


| ततका 
संतसूरमा 


| सूर संग्रामको देखि भागे नहीं, देखि भागे सोई सूर नाहीं । 
| काम औ क्रोध मद्‌ लोमसे जूझना, मँडा घमसान तहँ खेत माहीं ॥ 


सील औ साँच संतोष साही भये नाम समसेर तहँ खूब बाजे । 


ह. | कहै कबीर कोई जूझिहें स्रमा, कायरा भीड़ तज तुरत भाजे ॥ 


कबीर 


२१६६९०69०३ 
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कविके प्रति ! सं 


( छेखक-शीताराचन्दजी पाँड्या ) 


कवे! तेरे शब्देमि शक्ति है और तेरे हृदयमें अन्तद्देष्टि। 
वे! तू अपनी शक्तिका उपयोग नारीजातिके चाम- 
मांसकी सुन्दरताका वर्णन करके उसे अपमानित करने 
और भोगकी वस्तु बनानेमें मत करना, वरना तेरी दृष्टि 
एकांगी और मिथ्या होगी और तू जनताके प्रेमको 
कलुषित, संकुचित और भ्रमित करनेवाला, सौन्द्यकी 
झूठी, आधारहीन और कृत्रिम कल्पना देकर परिणामतः 
प्रेमको उसीतक सीमित कर देनेवाला होगा ! 


माता, बहिन, पुत्रीके सम्बन्धमें, यहाँतक कि अपनी 
खीके भी सम्बन्धमें जिस वर्णनको करने और सुननेमें 
साधारण व्यक्तिको भी संकोच होता है उसी वर्णनको, 


. हे कवे ! क्या तू खुलेआम करता फिरेगा और सो 


भी साहित्य-जेसी पवित्र और हित-भाव-संयुक्त वस्तुके 
नामपर £ 


वसन्त सुन्दर है, मन्द-सुगन्ध मलय-समीर सुखद 
है, प्रकृतिकी. ढीढाएँ और उसके दृश्य मनोहर हैं, 
परन्तु कवे ! इनकी शोमाका वर्णन करते हुए तू 
इन्हें कलुषित भावोंका उत्तेजक बताकर इनको कलुषित 
मत कर डालना । छोगोंकी चित्तवृत्ति और उनकी 
दृष्टि पहळेसे ही काफी कलुषित हो रही है, इसके 
लिये तेरे उत्तेजनकी आवश्यकता नहीं है । तेरी 
शक्ति तो इस काळिमाको धोनेमें ही लगनी चाहिये ! 


कवे ! तू अपनी शक्तिका उपयोग नारीजातिके 
मातृत्व, भगिनीत्व और सहृधर्मिणीत्वके गौरवको प्रदर्शित 
करनेमें करना, जिससे समाजधारण और दिव्यस्वरूप- 
की अभिव्यक्तिके सहायक सद्शुणोंका विकास होकर 
पुरुष-जाति भी उच्च होगी, नारीजाति भी उच्च होगी 
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कवे! तू अपनी शक्तिका उपयोग जगत 

ईष्यो, हिंसा, स्वाथ, असत्य, पद्युबलि, बिके 
आदिको मिटानेमें, दुःखिंतों और अपमानितोशे छ 
करनेमें और पतितोंको उच्चतर बनानेमें कणा ग्र 
कवे | तू अपनी अन्त्ईशिसे प्रत्येक वसते , 
स्वरूपको भेदकर उसके भीतरके सत्य और सै अ 
देखना । ज 
प्रसन्नता, सच्चरित्रता, सेवार्थ किया कचा 
परिश्रम, सरलता, सुहद्भाव आदि स्वयं कितने झं दु 
और चित्तको कितना सुन्दर बनानेवाले हैं गाई त 
के लिये किये गये शारीरिक परिश्रमसे उत्पन्न 
करोंकी कठोरता भी क्या कम सुन्दर है! वि 
मुनिके शरीरकी मलिनता भी अहिंसा, दैहिक गि | 

और आत्मळीनताकी द्योतक होनेपर कित 
होती हे 2 त्त 
कवे ! तू प्रकृति और विक्कतिके स्वरूप 
पहचान ढेना । प्रशंसा करते समय बार 
मोहित होकर उस अन्तरंग सौन्दर्यको अवेर. 
कर बैठना, जो कि बाह्य सौन्दर्यका कारण है| 
| 
न 


शोभा है और जिसको जाननेको दुनि 
जरूरत है । मिट्टी मिळे इए स्वर्णमें 
खर्ण है-मिट्टीमें जो चमक है वह 
स्वर्णकी-इसे न भूल जाना । तमी द. ) 
कहा जा सकेगा । है 
कवे ! जब तू अच्छी तरह जान ब 
सत्य है वही शिव और सुन्दर है, जो 
सत्य और सुन्दर है और जो सत्य और 
है वह कमी सुन्दर हो नहीं सकता, 


। संख्या ४ ] 


कविके प्रति ! 


९२७ 


कवे ! जब तू समझ लेगा कि प्रत्येक वस्तु सत्य, 
शिव और सुन्दरस्वरूप है और यह जानना और 
भी जतलाना, अनुभव करना और कराना ही जीवनका 
आनन्द है, तभी यह कहा जा सकेगा कि तुझे अन्तद्ष्टि 

॥ ग्रा है, कि जिससे तू कत्रि बननेयोग्य है । 


हे , कवे ! जब तू अपनी सच्ची अन्तदृश्कि अनुसार 
और अपना जीवन ढालनेके लिये हार्दिक प्रयत्न करेगा, 
| जब तू सब पदार्थोसे, यहाँतक कि जगमें कहे जाने 
जो चाळे कुरूपों, पतितों, कांढ़ियों, नौचो, दुखितों और 
ह दुःखप्रदोसे भी निश्‍छल प्रेमका बर्ताव करने लगेगा 
ह तमी तेरी अन्तदृष्टि वास्तविक और विश्वासके योग्य 
होगी । तभी तेरा जीवन कविका जीवन होगा, तभी 
ङित. सच्चा कवि होगा । फिर तू चाहे गद्यमें छिखे या 
हि चमें या कुछ भी न लिखे न बोले । 


गी. । कवे ! यह याद रख कि प्रत्येक बाह्यरूपका यहाँ- 

तक कि प्रत्येक भावनाका वर्णन करना कवित्व नहीं है 
कै क्योंकि मानवताके लक्षणरूप विवेकका उपयोग हिता- 
[#द्वितके लिये प्रत्येक पदार्थके सम्बन्धमे करना होगा । 
जीर कवि होनेके लिये देव नहीं तो कम-से-कम मानव 
हहोना तो पहले जरूरी है ही । श्रेय और प्रेय कमी- 
न कभी एक-दूसरेसे भिन्न और बिपरीत भी होते हैं, इसका 
ie रखना । 


मै क्या तू यह कहता है कि तू 'खान्तःपुखाय' 
(रचना करता है ? तो फिर तू अपनी रचनाको 
झरोके सामने क्यों प्रकट करता फिरता है ! और 
क्या खान्तःसुखाय' रचना हिताहितके विचारसे 
ह्य होती है ! एकान्त बंद कोठरीमें बैठकर अपने 
बदके लिये कर्म करते हुए भी यहाँतक कि अपने 
हा विचार करते हुए भी, क्या विवेकको काममें 


कार्यम परिणत होकर क्या वे दूसरोंके प्रति तेरे 
सम्बन्धोपर असर न करेंगे ? क्या तेरा अपने खुदके 
प्रति ही कोई करतय नहीं है £ क्या 'खान्तःसुखाय' 
में 'खान्तःहिताय' की आवश्यकता नहीं है ! 

कवे ! तेरा उद्देश्य सत्यको प्रकट करना है, 
उसकी छाप हृदयपर जमा देना है, इसलिये ऐसी 
भाषाका प्रयोग करना अच्छा हो है जो आह्वादजनक 
हो, चित्ताकर्षक हो, अनुप्राणित करनेवाली हो परन्तु 
यदि ऐसी भाषाका प्रयोग न करे तो इसकी चिन्ता 
मत कर, क्योंकि सत्य खयं सुन्दर है । परन्तु इसका 
ध्यान अवश्य रख कि तेरी भाषा स्पष्ट हो, दुर्बोध 
और संशयजनक न हो, सत्यको गूढ करनेवाली न 
हो, उसे छिपा देनेवाली न हो। अलंकारॉका भले 
ही प्रयोग कर, परन्तु वे सत्यको सुस्पष्ट और सरल 
करनेवाले हों । ऐसो भाषा जिसके विविध वाञ्छनीय 
और अवाञ्छनीय अर्थ निकळ सकते हों उससे भरसक 
बच, क्योंकि ऐसी भाषा सत्यको संशयजनक और 
दुर्बोध बना देनेवाढी होतो है और उससे जगतूकी 
बहुत हानि होतो है । तू यह कैसे विश्वास कर 
सकता है कि तेरी रचनाको योग्य व्यक्ति हो पढ़ेंगे 
और उसका वाञ्छित ही अर्थ ग्रहण करेंगे ? इसलिये 
साधारणजनोंको इष्टिमें रखकर हो लिख, और 
असलमें उन्हींको तेरी रचनाकी विशेष जरूरत भी 
है । स्पष्ट भाषाका प्रयोग सलामतीका, वीरताका और 
निष्कपटताका भी मार्ग है । 

कवे ! तू कीर्तिका दान कर सकता है-उस 
कीर्तिका जिसके लिये सारा संसार छालायित है 
और जिसके लिये ही सांसारिक प्राणियोकी 
अधिकांश ग्रवृत्तियाँ प्रेरित होती हैं । तुझसे प्रशंसित 
पदार्थों और गुणोंकी ओर संसार सहसा आकृष्ट हो 


ना तेरा मानवोलित वर्य, नाही हे तर विचार ...ज़ाता...है घत अपनी शक्तिकी महत्ता--उसके 


गारे विचाररूपमें हानिकर न माने जावें तो भी 


प्रभाव और परिणामको समझ । 


२. ७ (३७ ॥ 
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कवे ! पूर्ण निष्कलंक तो ब्रह्म हो है । उसकी 
स्तुतिसे सबै गुणों और सर्व गुणियोंकी स्तुति हो 
जाती है, क्योंकि वह सर्व गुणोंका शुद्ध और पूर्णरूप 
है । अतः उसीकी स्तुति कर। परन्तु यदि सांसारिक 
गुणोंकी मी स्तुति करना चाहे तो लोक-हितका 
खयाल करके उन्हीं गुणोंकी प्रशंसा कर जिनका लक्ष्य 
ब्रह्मसरूप हो अथवा जो ब्रह्मखरूपकी प्राप्तिके लिये 
साधनरूप हों । 

सुनीतियुक्त ही वीरता, सचारित्र्ययुक्त ही ज्ञान, 
परोपकारसहित ही शक्ति, सेवा-भाव और उन्नायक 
प्रेमसहित ही गार्हस्थ्य-जीवन और सदूदानसहित 
और न्यायोपार्जित ही सम्पत्तिको तू कीर्ति-दान देना, 


कवे ! संक्षेपे ब्रह्म भी कवि है और तू, 
अपनी पद-मर्यादाको मत भूलना । जगतकेक | 
और प्रत्येक ग्राणीमें जो दिव्यात्मा है उपे ह 
प्रस्फुटित और व्यक्त करानेमें अपनी शक्तया 
करना । तमी तू “सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ की छ 
कहलायेगा, वरना काळ तुझे खा जायगा कह 
असतूका, अशिवका और अञुन्दरका बँड 

और कवे ! एक बात और कहूँ; मग 
भी सत्यं शिवं सुन्दरं बन जा-खयं भी ऋण 
जा; यही सच्चा काव्य है और इसकी सान 
सची काव्य-रचना है । ल 

इसी प्रकार, जो कविता और कविके हिं. 


सतशुरु साचा सूरमा, नखसिख मारा पूर। 
बाहर घाव न दीसई, भीतर चकनाचूर ॥ 
सूली ऊपर घर करे, विषका करै अहार । 


ताको काळ कहा करे जो आठ पहर इुसियार॥ | 


मरिये तो मरि जाइये छूटि परै जजार । 
ऐसा मरना को मरे दिनमै सो सो बार॥ 
साध सती ओ सूरमा ज्ञानी औ गजदंत। 
पते निकसि न बहुरई जो जुग जादि अनंत ॥ 
सिर राखे सिर जात है सिर काटे सिर होय । 
जैसे वाती दीपकी कटि उँजियारा होय॥ 
सीस उतारे भुई धरै, तापर राखे पाँब। 
दास कबीरा यां कहै, ऐसा द्दोय तो आव॥ 
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वरना तूअनीति, क्रूरता, आडम्बर, वासना, धनलुब्धता गया है वही अन्य सब कळाओं और कलाका 
आदिको फैळानेका अपराधी बनेगा । भी है। 
—> NEN 
संत-सूरमा 
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क पाश्रात्ययोगिमण्डल 

र ( छेखक--भ्रीमगवती प्रसादसिंद्जी एम० ए० ) 

क जिस समय महात्मा ईसामसीहका जन्म हुआ किया, परन्तु यह विचार कुछ अधिक जँचता नहीं । 


था उस समय रोमसाम्राज्यका सूर्य प्रखरतासे देश- 
देशान्तरोंमे चमक रहा था । परन्तु राजनैतिक 
$ैउन्नतिके साथ पारमार्थिक अधोगतिका समावेश हो 
(|! गया था । बिळासिताका प्रचण्ड राज्य फैल रहा था 
हे और धनियोंका जीवन पाश्चात्य जगतूमे ऐसा 
त! नारकीय हो गया था कि उसका उल्लेख करनेमें 
लेखनी कापती है । मदान्ध रोमन शासक मनुष्य- 
है जीवनका मूल्य बिल्कुल भूछ गये थे और ईसाके 
ज अनुयायियोंके प्रति बड़ा ही कठोर व्यवहार करने 
लगे थे । उस समय साम्राज्यकी राजधानी रोम 
नगरीमें अनेकानेक हिंसक जन्तु इसलिये बंद करके 
कखे जाते थे कि ईसाके मतको माननेवाळे उनके 
दवारा सार्वजनिक तमारोके ख्पमें टुकड़े-टुकड़े किये 
जायँ । इस लेखके साथ दिये इए दो चित्रोसे इस 
चशंस पाशविकताका कुछ अनुमान हो सकेगा, पर 
बडे गौरवका विषय है कि इस भयानक परिस्थितिमें 
भी इगनैटियस इत्यादि वीर संतोंने अपने धर्मके 
सामने अपने प्राणोंकी चिन्ता न की । यही कारण 
भा कि कालान्तरमें ईसाई मतकी उत्तरोत्तर वृद्धि 
होती गयो । रोमनगरमें नगरके आस-पास पृथ्वीके 
नीचे बड़ी लंत्री-लंबी सुरंगें मिलती हैं । इन 
सुरंगोंको ( Catac०m्एऽ) कहते हैं । अमीतक 
छः सौ मीलतक लब्ाईमें व्याप्त सुरंगे मिली हँ. । 
इनके भीतरका एक दृश्य इस ढेखके साथ दिये हुए 
एक चित्रमें दिया जाता है । इन गुफाओंके भीतर 
बहुत-से मुर्दे भी गडे हुए मिले हैं । कुछ लोगोंका 
F हे कि ह रोमनराज्यके अत्याचारसे 


सम्भव है कि त्रस्त ईसाईलोगोंने इन शुफाओंमें 
शरण ली हो, परन्तु इसमें बड़ा सन्देह है कि यह 
गुफाएँ उनके द्वारा बनायी गयीं । 


प्रत्येक देशमें अत्यन्त प्राचीन काळसे रहस्यवाद- 
का अर्थात्‌ गोप्य आत्मवादका प्रचार पाया जाता है। 


यह बात निर्विवाद है कि अत्यन्त प्राचीन कालमें ` 


ग्रीस तथा रोम देशोंमें भी इस आत्मज्ञानरूपी 
रहस्यवादका प्रचार था । यह विषय बड़ा ही रहस्य- 
पूर्ण, गम्भीर तथा विस्तृत है । इसका विवरण इस 
छोटे-से लेखमें नहीं हो सकता । इन स्थानोंपर 
अनेकानेक चमत्कारपूर्ण बातें होती थीं और 
भविष्योदूघाटन भी किया जाता था, इसी प्रकार रोम- 
की इन गुफाओंके भीतर भी रहस्यवादी क्रियाआंका 
प्रचार होना माना गया है । 


$साई-धर्मके प्रचारके साथ-साथ इस रहस्यवाद- 
के लछोपकी गति दीखने लगती है । अर्वाचीन 
ईसाइयोमें बाह्य रूढ़ियोंका इतना प्राधान्य हो गया 
कि रहस्यवाद एक प्रकारसे उठ ही नहीं गया किन्तु 
दण्डनीय बन गया । धोरे-धीरे असहिष्णुता बढ़ने 
लगी और तेरहवीं शतान्दीमें तो यहाँतक अवस्था हो 
गयी कि केवळ रूढ़ियोंहदीको न माननेवाळे ईसाई- 
को मृत्युदण्ड दिया जाने लगा । इस प्रकार दण्ड 
देनेके लिये ( 7०१५६०० ) नामक संस्थाका जन्म 
हुआ । इसके द्वारा कठोर-से-कठोर यन्त्रणाएँ देकर 
बहुत-से ईसाई मौतके घाट उतारे गयें। इनमेंसे अधिकांश 


तो जीवित भस्म कर दिये गये और शेष बहुत बुरी ` 
४ mwadi गुफाओं h ection निर्माण nasi तरि itize nta eGangotri Gyaan Kosha 
नेके ल्यि ई इन th (2000100 D पार शे ta eGangotri Gyaan Kost 
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| कल्याण (मा. 
= त 8 | 
, | संक्षेपमें ब्रह्म भी कवि है और तू मी 
निष्कलंक गे है । उसकी कवे * 
कवे ! पूर्ण निष्कलंक तो रह्म 0 ति हो अपनी पद-मर्यादाको मत भूलना । जगतके कल. 
स्तुतिसे सर्व गुणों और ना य और प्रत्येक प्राणीमें जो दिव्यात्मा है उसे छ 
जाती है, क्योंकि बह सव युर्णाका शुद्द दित और ब्यक्त करानेमें अपनी शक्तियोका 
न्तु यदि सांसारिक प्रस्फुटित और व्यक्त कर ४ हे । 
सन डी लछोक-हितका करना । तमी व, “सत्यं शिव सुन्दरम की इषि ६ 
र डे | 
खयाल करके उन्हीं गुणोंकी प्रशंसा कर जिनका लक्ष्य कहलायेगा, वरना काळ तुझे खा जायगा क्ये उ 
ररूप हो अथवा जो त्रहखरूपकी प्राप्तिक लिये असत्‌का, अशिवका और किक $ 
स और कवे ! एक बात ओर कहूँ; बस, | २ 
४ ० न्द ० हवि यं भी 
हुनीतियक्त ही वीरता, सबा ही ज्ञान, भी सत्य सिव छक हे और किक 
परोपकारसहित ही शक्ति, सेवा-माव और उन्नायक जा; यही सच्चा कान्य | 
प्रेमसदित ही गाईस्थ्य-जीवन और सदूदानसहित सची काव्य-रचना है । बि ५ उ 
और न्यायोपार्जित ही सम्पत्तिको तू कीर्ति दान देना, इसी प्रकार, जो कबिता और कविके सि 
वरना तूअनीति, क्रूरता, आडम्बर, वासना, धनढुब्धता गया है वही अन्य सब कळाओं और कडाकाएँ 
आदिको फैछानेका अपराधी बनेगा । भी हे। 
न्न | 
संत-सूरमा । 
सतगुरु साचा सूरमा, नखसिख मारा पूर। | 
बाहर घाव न दीसई, भीतर चकनाचूर ॥ | 
सूली ऊपर घर करे, विषका करे अहार। 
ताको काळ कहा करे जो आठ पहर हुसियार॥ | 
मरिये तो मरि जाइये छूटि परै जंजार। 
ऐसा मरना को मरे दिनमै सो खो बार ॥ 
-. साथ सती ओ सूरमा ज्ञानी औ गजदंत। 
ह | एते निकसि न बहुरई जो जुग जाहि अनंत ॥ 
| सिर राखे सिर जात है सिर काटे सिर होय । 
जैसे वाती दीपकी कटि उँजियारा होय॥ 
सोख उतारे भुई घरे, तापर राखे पाँब । 
दास कबीरा यां कहै, ऐसा होय तो आव॥ 
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जिस समय महात्मा ईसामसीहका जन्म हुआ 
था उस समय रोमसाम्नाज्यका सूर्य प्रखरतासे देश- 


हि देशान्तरोमें चमक रहा था । परन्तु राजनैतिक 


कै 
1! 
सा 


उन्नतिके साथ पारमार्थिक अधोगतिका समाबेश हो 
गया था । विळासिताका प्रचण्ड राज्य फैल रहा था 
और धनियोंका जीवन पाश्चात्य जगतूमें ऐसा 


म नारकीय हो गया था कि उसका उल्लेख करनेमें 


१, 


लेखनी काँपती है । मदान्ध रोमन शासक मनुष्य- 


हे जीवनका मूल्य बिल्कुल भूछ गये थे और ईसाके 


अनुयायियोंके प्रति बड़ा ही कठोर व्यवहार करने 
लगे थे। उस समय साम्राज्यकी राजधानी रोम 
नगरीमें अनेकानेक हिंसक जन्तु इसलिये बंद करके 
रक्खे जाते थे कि ईसाके मतको माननेवाळे उनके 
द्वारा सार्वजनिक तमाशेके रूपमें टुकड़े-टुकड़े किये 
जायँ । इस लेखके साथ दिये हुए दो चित्रोंसे इस 
चुरांस पाशविकताका कुछ अनुमान हो सकेगा, पर 
बडे गौरवका विषय है कि इस भयानक परिस्थितिमे 
भी इगनैटियस इत्यादि वीर संतोंने अपने धर्मके 
सामने अपने प्राणोंकी चिन्ता न की । यही कारण 
था कि काळान्तरमें ईसाई मतकी उत्तरोत्तर बृद्धि 
होती गयो । रोमनगरमें नगरके आस-पास पृथ्वीके 
नीचे बड़ी लंत्री-लंबी सुरंगें मिळती हैं । इन 
सुरंगांको ( Catacombs) कहते हैँ । अभीतक 
छ सौ मीळतक लूंब्राईमें व्याप्त सुरंगे मिली हँ । 
इनके भीतरका एक दृश्य इस लेखके साथ दिये हुए 
एक चित्रमें दिया जाता है । इन शुफाओंके भीतर 
बहुत-से मुर्दे भी गडे हुए मिले हैं । कुछ लोगोंका 
है कि उपर्युक्त रोमनराज्यके अत्याचारसे 


पाश्रात्य-योगिमण्डल 


( रेखक--श्रीमगवतीप्रसादसिंहजी एम० ए० ) 


किया, परन्तु यह विचार कुछ अधिक जँचता नहीं । 
सम्भव है कि त्रस्त ईसाईलोगोंने इन शुफाओंमे 
शरण ली हो, परन्तु इसमें बड़ा सन्देह है कि यह 
गुफाएँ उनके द्वारा बनायी गयीं | 


प्रत्येक देशमें अत्यन्त प्राचीन काळसे रहस्यवाद 
का अर्थात्‌ गोप्य आत्मवादका प्रचार पाया जाता है। 
यह बात निर्विवाद है कि अत्यन्त प्राचीन कालमें ` 
ग्रीस तथा रोम देशोमें भी इस आत्मनज्ञानरूपी 
रहस्यवादका प्रचार था । यह विषय बड़ा ही रहस्य- 
पूर्ण, गम्भीर तथा विस्तृत है । इसका विवरण इस 
छोटे-से लेखमें नहीं हो सकता । इन स्थानोंपर 
अनेकानेक चमत्कारपूर्ण बातें होती थीं और 
भविष्योदूघाटन भी किया जाता था, इसी प्रकार रोम- | 
की इन गुफाओंके भीतर भी रहस्यवादी क्रियाओंका 
प्रचार होना माना गया है । 


ईसाई-घर्मके प्रचारके साथ-साथ इस रहस्यवाद- 
के लोपकी गति दीखने लगती है । अर्वाचीन 
ईसाइयोमें बाह्य रूढ़ियोंका इतना प्राधान्य हो गया 
कि रहस्यवाद एक ग्रकारसे उठ ही नहीं गया किन्तु 
दण्डनीय बन गया । घोरे-धीरे असहिष्णुता बढ़ने 
लगी और तेरहबीं शताब्दीमें तो यहाँतक अवस्था हो 
गयी कि केवळ रूढ़ियोंहीको न माननेवाले ईंसाई- 
को मृत्युदण्ड दिया जाने लगा । इस प्रकार दण्ड 
देनेके लिये ( 11५६४५६०० ) नामक संस्थाका जन्म 
हुआ । इसके द्वारा कठोर-से-कठोर यन्त्रणाएँ देकर 
बहुत-से ईसाई मौतके घाट उतारे गये। इनमेसे अधिकांश 


तो जीवित भस्म कर दिये गये और शेष बहुत बुरी ` 
न र बचनेके ल्यि इसाईलेगोसे' "क्म ॥सुफॉओकॉ?" निर्माणः ०तर्‌ह: मारे जाये. eGangotri Gyaan Kosha 
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पाश्चात्य-योगिमण्डळ 


९३१ 


' इन्हीं परिस्थितियोंके कारण रहस्यवाद बिल्कुल 
छस-सा हो गया । यह केवळ यूरोपकी बात 
कही जाती है । विद्वानोंका मत है कि यथार्थमें 
रइस्यवादका लोप नहीं हुआ । देशकालकी विषम 
परिस्थितिके कारण रहस्यवादी महात्मागण जनसाधारण- 
से अलग रूपमे रहने लगे । यूरोपके इस 
प्रकारके मध्ययुगीन रहस्यवादी एक संस्थाका नाम 
Rosicrucian Society है । कहा जाता है कि 
इस सम्प्रदायमें गुलाबी रंगके क्रास ( जो यथार्थमें 
अपने प्रणवरूपी स्वस्तिकका ही रूपान्तर है ) 
का ध्यान किया जाता है । इस ध्यानके सम्बन्धमें 
वेशिष्ट रात्रियोमें जागरणकी तथा विशिष्ट ब्रतोंकी 
ःयंवस्था सुनी जाती है । कहा जाता है कि इस 
पम्प्रदायके महात्मागण अनेक देशोंमें विद्यमान हैं 
और सामूहिकरूपमें छोगोंको सदूबुद्धि देकर सन्मार्ग- 
मे लगाना ही उनका काम है । यह विचार चाहे 
प्रथार्थतः सत्य हों अथवा किसी अंशमे भ्रमपूर्ण हों, 
केन्तु इसमें रत्तीभर भी सन्देह नहीं कि जगतमें 
(सो शक्तियाँ विद्यमान हैं जो निरन्तर अनाचार 
दया दुष्प्रवत्तियोंसे जगत्‌की रक्षा अद्र्यरूपमें करती 


रहती हैं । थियोसाफिकळ सोसाइटीके मतमें भी 
कुछ लोग इस संस्थाके सदस्य हैं । इस संस्थामें 
पारद इत्यादिके प्रयोग तथा विद्युत्‌शक्तिके सामर्थ्यकी 
बातें कही जाती हैं, जिनका सम्बन्ध मध्य-युगीन 
यूरोपीय कीमियागिरीसे है । “कल्याण” के एक 
पिछले अंकमे यह बात दिखळायी गयी है कि इस 
कीमियागिरीका मूलख्रोत भारत ही है । जर्मनीमें 
भी इस विषयपर बहुत कुछ लिखा गया है । इस 
लेखकका अनुमान है कि 3८1४९ 14:07 बुलवर 
लिटन नामक सुप्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासलेखक भी 
इस संस्थाके सदस्य थे । इनके कई उपन्यास बड़े 
ही गम्भीर हैं और अत्यन्त रहस्पूर्ण बातोंको 
उपन्यासरूपमें समझाते हैं । मेरी समझमें लिटनके 
इन उपन्यासोंमें इस पारचात्य योगिमण्डलके सिद्धान्तों- 
का बड़ी सरलता तथा दक्षतासे निदर्शन किया गया 
है । इन बातोंका निष्पक्ष तथा गम्भीर मनन अपने 
आर्यधर्मकी महान्‌ गम्भीरताका परिचय दिळावेगा 
और हृदयमें अपने सनातनधर्मके प्रति अत्यधिक 
आस्तिकताका जन्म देगा । 


क 


| १. बुलवर लिटनके निम्नलिखित उपन्यास विशेषरूपेण द्रष्टव्य है: 


Arasmanes, or the Seeker. 
The Coming Race. 
A Dream of the Dead. 


1 

2 

3 

4 

5 The Last Days of Pompeii. 
6 The Pilgrims of the Rhine. 
7A Strange Story. 

8 

9 Zanoni. 

10 हल्ल. 


The Haunted and the Haunters. 


The Tale of Kosem Kesamim, the Magician. 
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सुखी जीवन 
( छेखिका--बहिन श्रीमैत्रीदेवीजी ) 


सुमाति-बहिन ! मैं कैसे अपनेको आनन्दरूप 

शात्तिदेवी-हे बहिन ! जिन चीज़ोंकी तुम्हारे 
चित्तमें चाह होती है, उनके खरूपको जानकर 
उनसे अपनेको बचाये रखो, तुमको भूल्से ही उनमें 
सुन्दरता और सुख भासते हैं | असळमें यह विषयोंकी 
इच्छा ही जीवकी शत्रु है। पहले कामना होती है, 
काम पूरा नहीं होता तो क्रोध आता है । कामनाकी 
पूर्ति होती है तो लोम और मोह बढ़ जाते हैं । बस, 
ये काम, क्रोध, लोम और मोह ही जीवके प्रबल 
शत्रु हैं, इन्होंके बशमें होनेके कारण अपना आनन्द- 
रूप नज़र नहीं आता । तुम पहले इन रत्रुओंको 
जीतनेकी कोशिश करो । 

सुनो ! संसारमें जितने प्राणी हैं, सब सुख ही 
चाहते हैं. | सुख मिल जाय, इसलिये ज्यादा-से-ज्यादा 
सुखकी वस्तुएँ इकट्टी करते हैं | जितना ही बाहरी 
वस्तुओंमें सुख दोखता है, उतना ही मनुष्यका लाळच 
बढ़ता जाता है, जितना छाळच बढ़ता है, उतनी ही 
परेशानी बढ़ती जाती है, मौजूदा सुख उसे सुखी 
नहीं बनाते बल्कि उलटे दुखी करते रहते हैं और 
अन्तमं पहले सुखोसे भी उसे हाथ धोने पड़ते हैं । 
असल बात यह है कि परमात्माको या आत्माको छोड़कर 
बाहरकी वस्तुओमें जो सुख प्रतीत हो रहा है वह 
सुख उन वस्तुओंमें नहीं है, वह तो तुम्हारे आत्म- 
छुखकी ही परछाई मात्र है। उनमें सुख देखना 

ही 

गलती है । इसी गळतीके कारण जीव बार-बार दुखी 
होता है । हे बहिन ! तुम्ही बताओ, जैसी दुःखदायी 
दुनिया तुम्हें इस समय जान पड़ती 


समयकी. शसी'असिं पइत?” दे, क्या तनह, ७०्कगखवित्जाहित.! सैंञज्ञानती हठ कि 


2h £ 


सुमाति-नहीं बहिन ! उस समय तो क | 
था कि संसार सुखसे परिपूर्ण है, किन्तु मेरा क 
सपना बहुत जल्दी भङ्ग हो गया ! 1 

झान्तिदेवी-ठीक है जबतक मनुष्योंकी ह 
इच्छाएँ पूरी होती रहती हैं तबतक उनको हु र 
होता है । किन्तु है यह भूल ! इच्छापूतिकीह | 
सुख है ही नहीं, सुख तो उस इच्छापू्ति , 
स्थिरचित्तमें भासित होनेवाळे अपने आहे. 
तुम यदि सचा आनन्द और सदा खग 
चाहती हो तो थोड़ी-बहुत साधना किया के. 


देखो बहिन ! सत्‌-चेतन-आनन्दपना | 
बिम्ब अन्तःकरणपर पड़ता है, वह अन्त 
शीशा मैला हो रहा है । हे सुमति! के 
मैला होनेपर उसमें मुँह नहीं दीखता, वैसे | 
करणके मछिन होनेसे निज आनन्दका गै 
नहीं होता । जिसे संसारमें सुख नजर गद 
और दुनियाके भोगोंमें वैराग्य-सा हो गर्या 
भाग्यवान्‌ ही है । उसे चाहिये, अपने रि 
विषय-मोगोंकी ओर जाने ही न दें। 
निरन्तर ईश्वर-चिन्तन और भगवाते 
लगाये रक्खे। इस प्रकार जो राति 
करता है, दुनियाको असत्‌ और 
जानता है तथा आत्माको सदा रही 
अविनाशी समझता है वह एक दिन गिं“ | 
अनुभव जरूर कर लेता है । . | 


है और इन्द्रियोसे प्राप्त होनेवाळे मो 1 द 


| 
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। और सदा सुख देनेवाले नहीं हैं; परन्तु मन तो सदा 
।उन्हीं भोगोंके लिये लालायित रहता है । क्या करूँ! 
शान्तिदेर्वा-'ठीक है । इन्द्रियोंका खभाव विषयों- 

की ओर जाना ही है, किन्तु परमात्माने इन इन्द्रियोंसे 
'ऊपर मन और उससे भी ऊपर हमें बुद्धि दी है । तुम 
शुद्ध बुद्धिसे अवश्य ही इन्द्रियोंको जीत सकोगी | 
बुद्धिको शुद्ध और चित्तको निर्मल बनानेके लिये 
४ नित्य ईश्वरसे प्रार्थना किया करो । वह सर्वान्तर्यामी 


हु सब कुछ करनेमें समर्थ हैं ।' 


आवागमनसे जल्दी . छुडा लो॥४॥ 


ह ' इतना सुनते ही सुमतिकी आँखोंमें आँसू भर आये और 
बा वह रोती हुई कातरखरसे इस प्रकार प्राथना करने लगी- 
| हे मेरे भगवन्‌ ! अपनी दृयासे, 
नेका | अपनाके अब तो अपनी बना लो। 
को करके दया हे समुन्दर दयाके ! 
| हस्तीमें अपनी सझुझको मिला छो॥टेक॥ 
भव बिपतोंसे प्रभुजी ! मुझको उबारो, 
तः अज्ञानके इस सागरसे तारो। 
झै | समतासे जगकी मुझको बचाकर, 
अपनी ही प्रेमिन प्रियतम ! बना लो ॥ १ ॥ 
Fil | इच्छा विषयकी मनसे मिटा दो) 
मी हृदयसे परदा तमका हटा दो। 
तँ | बस, ज्योती अपनी जगमग जगाकर, 
| । जीवनको मेरे उज्ज्वल बना लो॥२॥: 
या ८ | हरि ! तत्व अपना मुझको बता दो, 
चि | सब ज्ञान भगवन्‌ ! अपना जता दो । 
|| सुरळी सुनाकर सुखडा दिखाकर, 
३ १ | चरणोंकी अपनी चेरी बना लो॥३॥ 
| बळ निजी कृपाका सुझको दिला दो, 
दि भक्तोसे अपने मुझको मिला दो। 
को सुमिरनमें “दासी? का मन लगाकर, 


यह प्रार्थना सुमतिने ऐसे करुणामरे शब्दोमिं 
f कि शान्तिदेवीके भी रोम खड़े हो गये । उसने 
दोनों हाथोंसे पकड़कर सुमतिको अपने हृदयसे 


सुमतिके सिरपर धर वह इस प्रकार मधुर वचन बोळी- 

हे बहिन ! दयामय भगवान्‌ सचिदानन्दसे इसी 
प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये । साथ ही भगवानको 
दी हुई शक्तिसे खयं भी मनकी निगरानी करते 
रहना चाहिये । मन बन्द्रकी तरह महान्‌ चञ्चल है । 
एक 'जगह स्थिर होकर नहीं रहता । जैसे बन्दर 
कभी इस डालपर कमी उस डाळपर छलांग मारता 
फिरता है इसी प्रकार मन भी पळ-पलमें कभी 
किसी विषयकी ओर तो कमी किसी ओर दौड़ता 
फिरता है । और जिसका मन विषयोंमें फॅसा है 
बस वही दुखी है, इस मनको .विषयोंकी ओरसे 
रोका करो और इसे आनन्दखरूपके चिन्तनमें 
लगाया करो | 

सुमाति-इस मनको विषयोंसे किस प्रकार रोकूँ £ 
मनको रोकना मैं तो अत्यन्त कठिन समझती हँ । 
आपके उपदेशसे मैंने यह समझ तो छिया कि इस 
मनने ही मुझे आनन्दपदसे हटाकर दूर-से-दूर ला 
पटका है और यह मन लोभ-मोहका जाळ बिछाकर्‌ 
विषय-कामनाओंमें फॅसा नाना प्रकारके दुःखे सुगता 
रहा है । वैराग्य, विचार, धैर्य और सन्तोषकी ओर मन 
दृढ़ होकर नहीं छगता । सदा विषयोके चिन्तनमें 
ही लगा रहता है, कुत्तेकी तरह सदा भटका करता 
है । विषयोंको सुखरूप जानकर भोगने जाता है, 
परन्तु कमौ-कमी सुख थोड़ा और दुःख बहुत 
जानकर उनकी ओर फिर न जानेकी प्रतिज्ञा भी 
करता है, किंन्तु तनिक-सी देरमें ही प्रतिज्ञा भूलकर 
फिर उन्हॉमें रम जाता है । जब देखो तमी यह 
विषयोंमें ही सुख पाता है। हे बहिन | मनकी इस 
इच्छाने ही मुझे बडा दुखी बना रखा है, कब मैं 
इस इच्छाको जीतकर स्वतन्त्र हो सकूंगी £ ॥ 

शयान्तिदेवी-जिस विषयको मनुष्य चाहता है _ 
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दिखायी देती है परन्तु वह ठहदरती नहीं, तुरंत 
ही नष्ट हो जाती है और फिर शान्तिके बजाय 
तृष्णा और भी बढ़ जाती है । इसलिये भोगोंकी 
प्रातिमिं कमी सुख-शान्ति हो ही नहीं सकती, 
बुद्धिमान्‌ मनुष्यको तो भोगोंकी इच्छासे ही चित्तको 
हटानेकी कोशिश करनी चाहिये । 


हे बहिन ! खूब जान छो, यह मन जिस तरफ 
ळग जाता है उसीका रूप बन जाता है। 
मनुष्य जब क्षण-क्षणमें. बदळनेवाळी, नाशवान्‌ 
संसारी चीजोंका चिन्तन करता है तब वैसा ही 
बनकर दुखी-सुखी अपनेको मानता है, और जब 
यही मन आत्मचिन्तन करता है तब नित्य अखण्ड 
आनन्दरूप आत्माकार बनकर सुख-दुःखसे रहित 
केवळ अनिवेचनीय आनन्दका ही अनुभव करता है, 
इसलिये तुम भी अब अपने चित्तको विषयचिन्तनसे 
हटाकर केवल आत्मचिन्तनमें लगानेका अभ्यास 
करो । इससे सुखी हो जाओगी । 


सुमाति-क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा मन 
संसारसे उपराम होकर आत्मामें ही स्थित हो जाय १ 


शान्तिदेवा-हाँ-हाँ ! हो तो सकता ही है। 
| हमें मनुष्यजीवन मिला तभी इसके साथ 
संकल्प-शक्ति भी मिली थी, अब यह अपने ही 
हाथकी बात है कि उस शक्तिको बढ़ाकर हम 
आत्माको ओर झगा दे या दवाकर उसे विषयोके 
डेम गिरा दें जो मनुष्य यह समझते हैं कि 
'संसारी काम जरूरी हैं, यहाँके भोग भोगनेको ही 
हम इस संसारमें आये हैं, इसीलिये हमारा जन्म 
इआ है, ईर्वर-मजन, इश्वर-चिन्तन तो जन 
बूढ़े होंगे तब कर ठंगे' वे अज्ञानमें हैं, मायाके 
चक्करमं फॅसे हैं। भला देखो बहिः 


क्ष इ ल "किमी को., को. सो. तो इसी 
क्या कि a शष ररि Varanasi.DigNlzed'By a दो सल्या बकाञ्सदा तुम्हें 
| के बाय] शरोर रहना है या यहाँसे जाना भी है ! 


[म 
हु 
छूटनेके वक्त जहाँ मन होता है वैसा हौ भर 
जन्म होता है और शरीर छ्टनेके वक्त मनें 
और इच्छाएँ होती हैं, जिनके अनुसार हमे; 
भर काम किया है इसलिये बुढ़ापेकी बाट व 
शुरूसे ही, जबसे यह बात समझमें आ जाय, ते: 
चिन्तन करने लगना चाहिये । इसीमे ब 
अङ्कमन्दो है । 


आजकल बहुत-से नास्तिक जीव वहा हज 
(संसारमै आकर संसारके काम किये तिना, 
बिना अथवा व्यमिचारादि पाप कर्म किये बिगर 
नहीं चल सकता ।' इस मोहसे पैदा होनेक" 
संकल्पने ही जीवोंके चित्तको मिन और धमी 
कर दिया है । बड़े शोककी बात है, पशुष 
पशुओंके भी अयोग्य बुरे कमॉको आजकळके मो 
हुए मनुष्य कत्तव्य बतलाने लगे हैँ। हे पु 
इस भ्रममें भूलकर भी कभी मत पड़ जाना! 
अंदर वेशकीमती जवाहिरातोंसे भी बहुत बढी 
कीमती जौहर मौजूद है, तुम उस शकि 
और अपने विचारोंको उत्तम बनाकर पि 
बिताओ। जो मनुष्य अपने जीवनको ३ 
बिताता है, वह पुरुषार्थसे बिचारवान्‌ भ ३ 
सहनशक्तिवाला बन जाता है । हे सुमति ए 
सदा त्रहामे मन रखनेका अभ्यास करो भ 
पाप-तापसे रहित शुद्ध रूपको पहचानने लि 
और जतन किया करो। ऐसा ३ 
पारस बन जाओगी । पुण्यकर्मसे मिळे $ ५ 
सनुष्यजीवनको-जो अनमोल रत्न दै ^ 
और कत्याणसे हटानेवाळी संसारी १ 
गैबाओ । चेतो ! चेतो !! हे सुमति! रो 
जाता है । कालको तो तुम सर्वया हौँ 
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रडे. समाति-वह्विन ! जो पैदा हुआ है वह तो अवश्य 
र झरेगा ही, यह तो मुझे निश्चय है । 


|. शान्तिदेवी-वस, तो फिर संसारको मृत्युके 
*"मुखमें पड़ा देखकर यहाँके भोगोंसे चित्तको हटा 
गो, परमात्माका सुमिरन करो, मनको सदा शुद्ध 
तषएुकल्पोंसे भरनेकी चेष्टा करो, जैसे संकल्प जीवनमें 
बनाये रक्खोगी, वेसा ही परिणाम भी देखोगी। देखो-- 
अन्धे, कोढ़ी, ठँगडे, अपाहिज, गरीब और दीन 
हाहजो यहाँ तुम्हें दीखते हैं, उनकी यह दशा उनके 
बेफ्ेअपने हो पहले किये हुए कर्मॉका परिणाम है । हम 
जैसा कार्य करते हैं. वैसा ही फल पाते हैं । दूसरी 
नरक देखो- अमीर, वजीर, राजा, साहूकार, जो 
धोना प्रकारके भोग भोग रहे हैं यह भी इन्हींके शुभ 
य ह्त्मॉका नतीजा है । परन्तु यह भी नाशवान्‌ ही 
है । मनुष्यजीबनका फल तो उस आनन्दको पाना है 
जो अखण्ड है, नित्य है, पूर्ण है, अविनाशी है । 
के लिये चेष्टा करो । 


द्म । छमसंकल्प और शुम विचार ही झुम कर्म करवाकर 
ह; _इभें महान्‌ बना देते हैं । जो अशुभ संकल्प करते हैं 
उनके काम भी अशुभ होने लगते हैं, इन्हीं अशुभ 
करमोके परिणाममें मनुष्ययोनि छोड़कर जीव पञ 
) आदि योनियोंको जाते हैं । हे सुमति ! अपनी शुद्ध 
भो और निश्चयरूपा संकल्पशक्तिसे ही उस परमतत्त्वको 
त 'नुम पा सकोगी जिस आत्मतत्त्वको मैं तुम्हें बताना 
चाहती हूँ। जब तुम विषयोंके संकल्प छोड़कर एक- 
। शपरात्र आत्मतत्तका ही विचार करने लगोगी तब 
। तुम्हारे अंदर वह पूर्ण शक्ति जागृत हो जायगी 
ए फिर कोई भी शक्ति तुम्हारे लक्ष्यको न हृटा सकेगी । 
| 
न 
स्त 
| ॥ | 


के 


¢ 


(क 00. 


अतएव अब तुम अपनी चारों तरफ़ बिखरी हुई 
वृत्तियोंको समेटकर केवळ आत्मचिन्तनमें ही लगा दो । 

बहिन सुमति ! विषयभोग तो सभी योनियोंमे 
मिळते रहे हैं परन्तु आत्मचिन्तन तो सिवा मबुष्य- 
जीवनके और किसी भी जीवनमें न कर सकोगी । 
इस बातको समझकर अबसे तुम किसी विषयका 
चिन्तन मत किया करो | खाभाविक प्रारब्धकर्मा- 
नुसार आनेवाले भोगोंको बिना रागके भोगा करो, 
श्वार्पणबुद्धिसे सब काम किया करो, कर्म भी 
ऐसे हों, जिससे दूसरोंका उपकार हुआ करे | 
ऐसा करनेसे धीरे-धीरे अहंकारका नाश हो जायगा 
ओर तुम परम शान्तिको पा सकोगी। देखो गुरु नानक 
देव क्या कहते हैं । | 


नानक दुखिया सब संसारा । सुखिया सो जो नाम-अधारा॥ 


प्रेम-भक्ति-सह्वित जो प्रमुके नामका जाप करता 

है वह सारे दुःखोंसे छूट जाता है । जिस समय 
मनुष्यके चित्तमें सच्ची भक्ति जाग्रत हो जाती है उस 
समय उसके सब काम निष्काम होने लगते हैं और 
उसे कोई दुःख-परेशानी नहीं रहती । बह मनुष्य 
हर एक कामको ईश्वरकी आज्ञा मानकर ईश्वरार्थ 
करता है. और परमात्माको सर्वव्यापक जानता है, 
इस कारण वह जोबमात्रकी सेवाको ईश्वर-सेवा 
ही मानता है । इस प्रकार जगतभरमे ईश्वरको 
परिपूर्ण देखकर जो संसारमें सेवाके भावसे कर्म 
करता है उसका जीवन सुखमय हो जाता है। 
तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ मन लगाकर छुनो-- 
(शेष आगे ) 
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तुल्सीकृत रामायणमें करुणरस 
[चैत्र १९९३ ( अप्रैल ३७ ) से आगे ] 
( ढेखक-शरीराजबद्दादुरजी रमगोड़, एम० ८०, एल-एल० बी० ) 


भरतकी महानताका मापदण्ड 


हम देख चुके हैं कि भरतके ननिहाळसे लौटनेपर राज- 
सभाका जो अधिवेशन हुआ और जिसमें राज्य-खीकृतिका 
प्रस्ताव पेश हुआ था, उसमें मरतके भाव एवं वक्तृत्व-शक्ति 
दोनोंकी ही विजय हुई थी | क्या महाराज वशिष्ठ, क्या 
मन्त्रीगण, क्या पुखासी और क्या माता कौसल्या, समी 
भरतके कोमल तथा सकरुण आघातोसे पराजित हो गये थे । 
भरतके तीब्र मस्तिष्क और सूक्ष्म एवं शुद्ध भावोंने उन्हे 
उपर्युक्त सभी व्यक्तियोंसे ऊपर उठा दिया था । 


अब हम इस बातपर विचार करेंगे कि चित्रकूटकी 
` समाओंपर भरतका क्या प्रभाव पड़ा और साथ ही यह भी 
देखेंगे कि भरतके प्रति उनके समकालीन महानुभावोंके क्या 
विचार थे । हैमलेटके चरित्रका ठीक अध्ययन करनेके लिये 
बड़े-बड़े साहित्यममंशोंने इस शैलीको स्वीकार किया है कि हम 
इस बातपर विचार करें कि हैमलेटके प्रति अन्य नाटकीय 
पात्रोंके भाव और विचार क्या थे। आज हम भरतके 
चरित्र-अध्ययनमै मी उसी शैलीका अनुकरण करने जा रहे 
हैं । हम देख चुके हैं कि किस प्रकार वह निषाद जो पहले 
भरतसे सशंक हो लड़नेके लिये तैयार था, भरतके शुद्ध राम- 
प्रेमके कारण उनका मित्र और भक्त बन गया । जब लक्ष्मणने 
चित्रकूटमें यह सुना कि भरत अपनी चतुरंगिनी सेनाके 
साथ आ. रहे हैं तो उनका वीर और नीतिनिपुण हृदय रोधसे 
क्षुब्ध हो उठा । राजनैतिक दृष्टिकोणसे लक्ष्मणका यह तक॑ 
ठीक ही था कि रामके वनवासकी अवस्थामे होते हुए यदि 
भरतके विचार शुद्ध होते तो “केहि सुह्दात रथवाजिगजाली' ! 
अपने माखको न्याय्य प्रमाणित करनेके लिये लक्ष्मणने ठीक 
ही कहा था कि “लातहु मारे चढ़त सिर नीच को धूरि समान! । 
उनकी सारी वक्तृता ऐसी ओजखिनी है कि उसे सवथा 
सराहते ही बनता दै । नीतिसे माखकी अवस्थामे ५ 
और माखका रोषमें परिणत होना कविने बड़ी ही ७ 90. 
दिखाया है और जेस मैं यात 
| बहुधा कह चुका हू कि तुळसी- 


भावपरिवर्तनके चढ़ावको प्रकट [छोचक है, उन्होंने उस 
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संख्य 
। झवल 
छोटे 
तोर 
लक्ष्मणको “नीतिरस' भूल गया और उनके “रकबे 
फूल जिमि फूला' । लक्ष्मणके रोपकी परा प्रतिः 
वक्तृताके लगमग अन्तमें इन शब्दोंसे प्रकट होती [.भरतः 

आजु राम-सेवक फळ केऊँ \ भरतहि समर पिला रतन 

औं सहाय करु संकर आई । तदपि हते रन रह साम 


घरा काँपने लगती है और हमारे सामने स 
सम्भावनाका भयानक चित्र आ जाता है । इ#और 
धारणा है कि भरतकी महानताकी सबसे बड़ी म पश्चा" 
कि उन्होने परिस्थितिको एक पूरे युगके लिये सुधाह्रि पर 
नहीं तो महाभारतका युद्ध कुरुक्षेत्रके बजाय चित्रहंमिली 
या अथोध्यामें । अब हमें पहले-पहल यह पता म्असः 
राजनेतिक दष्टिकोणसे भी भरतका चित्रकूटगम्रंआच 
निषाद और लक्ष्मणकी शङ्काओंके समाधानके लिहता 
आवश्यक या । इस इष्टिकोणसे देखते हुए जब हानि 
वशिष्ठके इस प्रस्तावकी, कि भरत राज खीकार। he विरो 
चौदह वर्ष पश्चात्‌ रामके लौटनेपर उन्हें बाएं । 
तुलना भरतके इस संशोधनसे करते हैं कि ठुख है i 
चलकर रामाज्ञाके अनुसार ही काम किया ज! | 
भरतकी महानताका सम्यक्‌ अनुभव होता है| च 
तो न जाने कितने कुतक उत्पन्न होते और निपा | 
जैसे न जाने कितने विरोधी आन्दोलन उठते! | 
तअजुब कि चौदह वधोंके राज्य-मोगके पश्चात | 
विचार भी कुछ और ही होते। ऐसी ही सम् के 
करते हुए भरतजी गुरु वशिष्ठके प्रस्तावका र 1 
और राज्यको अपने लिये वारुणी बताते हुए कही | 

अइग्रहीत पुनि बातबस तेहि पुनि बीछी मर ३ म 
तेहि पियाइअ बारुनी कहे कवन उपचार डी 
कुछ ऐसी ही सम्भावनाओंका संकेत मनि | 


~ 


उस अंशको तो खीक्कत किया जिसमें मरते 
का अनुरोध था पर चौदह वर्ष बाद 

अंशको यह कहकर टाळ दिया कि उस 
व्हड क्रिया व्जायगा १/धरत इक सब 


संख्या ४ ] 


तुळसीकृत रामायणर्म करुण-रस 


५२७ 


NIN 
ST TTT AAAS SAAS AAAS AAAS AAAI 


ताड़ चुके थे और इसीलिये उन्होंने भगवान्‌ रामसे 
अवलम्वनरूपर्मे चरण-पादुका माँग लीं थीं । राम स्वयं न 
छोटे परन्तु उनकी चरण-पादुकाओंकी स्थापनासे प्रतीकरूपमें 
तो राम-राज्य प्रस्थापित हो ही गया । ग्रलोभनसे हर तरह 


अस कहि मातु भरतु दिय छाये \ थन पै खि नयन जळ छाये॥ 

चित्रकूटमे रानी सुनैनासे बातचीत करते हुए कोसल्याजीने 
महाराज दरारथकी उस धारणाका जिक्र किया है जिसमें 
स्वर्गीय राजा भरतको ही “कुलदीप? बताया करते थे | यथार्थ 


[ने बचनेके लिये भरत तपस्वी बनकर नन्दिग्राममें रहते हुए केवल 
काश प्रतिनिथिरूपमें शासन करते रहे । इसी कारण गुरु वशिष्ठने 
ती[.भरतके इस कामकी तारीफ बड़े जोरोंके साथ की है और हमें मी 
'भरतके इस तपस्री आचरणमें उनके आदर्शवाद और उनकी 
स्वाभाविक घर्मपरायणताकी पराकाष्ठा दिखायी देती है। 
यहीं एक वात और, महाकवि शेक्सपियरने भी दवैमलेटमें 
शउसके चचाके पश्चात्तापका एक छोटा-सा दृश्य दिखाया है 
और वहाँपर एक बड़े मर्मकी वात कही दै । दैमलेटका चचा 
मा/पश्चात्तापसे पापके प्रायश्चित्तकी सम्भावनाका अनुभव करता 
हे परन्तु बड़े शोकके साथ इस बातको मानता है कि पापसे 
तरंमिळी हुई सम्पत्तिके त्याग विना पश्चात्तापकी सफलता 
हअसम्भव है । इस घटनासे भरतके तप एवं त्यागपूर्ण 
गमआचरणपर कितना सुन्दर प्रकाश पड़ता है और यह प्रमाणित 
ह्लिहोता दै कि मरतका वह आचरण ही आध्यात्मिक इष्टिसे 
भेयस्कर था । लक्ष्मणके उपरिलिखित कठोर शब्दोंका 
(विरोध करते हुए रामने जिस ज्ञोरके साथ भरतके प्रति 
अपनी श्रद्धा प्रकट की है, उससे भी भरतकी असीम महानता- 
का प्रकटीकरण होता है-- 
मरतहि होइ न राजमदु बिधि-हरि-इर-पद पाइ । 
कबहुँ कि काँजीसीकरनि छीरसिंचु बिनसाइ॥ 


दा । देवगण भी भगवान्‌ रामके विचारोंकी पुष्टि ही करते हैं- 


तो यह है कि आयंसम्यताके लिये भी भरतजी “कुलदीप” ही 
रूप हैं | संसारमै आदर्शवादकी सफलताका चित्र उन्दीकी 
बदौलत जीवित है । माता कोसल्या भरतके चरित्रके समस्त 
ममौंको जानती थीं और उनके आदशपूर्ण गूढ़ स्नेहका 
अनुभव उन्हें इस कदर था कि उनके हदयमें रामके वन- 
वासका इतना खयाल न था जितना रामके वियोगमें भरतके 


हृद्यकी दशाका-- 


गहबर हिय कह कोसिङा मोदि मरत कर सोच ४ 

इसी कारण कौसल्याजीने रानी सुनेनाद्वारा जो विनय 
जनकसे की है उसमें रामके लोटानेपर इतना जोर नहीं; 
जितना इस बातपर कि भरत भी रामके साथ जाये । क्योंकि 
वह समझती थीं कि भरतका प्रेम इतना अगाध है कि वह 
वियोगदुःख सहन न कर सकेंगे और इसीलिये उन्होंने कहा 
है कि-- 

"रहे नीक मोहि रागत नाही \ 

परन्तु जत्र महाराज जनकसे यह सन्देश कहा गया कि 
वह भरतपर अपना प्रभाव डाळे और वनवासकी गूढ़ 
समस्याओंके सुलझानेका प्रयत्न करें तो उन्होंने भरतकी 
महानताका इकरार जिन शब्दोंमें किया है वे विचारणीय है” 
चमे राजनय ब्रह्मनिचारू \ यहाँ जथामति मोर प्रचारू ॥ 


जावा } 


| 

$ रघुबर बानी बिबुच देखि मरतपर हेतु हर 
हँ । क दन या प्रभु को इपिक ॥ सो मति मोर मरत महिमाहीं । कहद्ि काह छक छुवत न छाडी ॥ 
हम जानते हैं कि महाराज जनक ऐसे प्रतिष्ठित कर्मयोगी 


नी न होत जग जनम भरतको। सकर घरम-घुर घराने घरत को ॥ 


बुरे कवि-कुरू-अगम मरत-गुन गाथा \ को जानइ तुम्ह बिनु रघुनाथा॥ थे कि जिनका उदाहरण भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी गातामें 


दिया है और जिन्होंने संसारमै भोग और जोगका एकीकरण 


f 
॥ हि 01 तो अयोध्यामै ही मरतको निर्दोष ठहरा अनुपम रीतिपर कर दिखाया था । उधर महाराज वशिष्ठ भी 
र! योगवादिष्ठके निर्माता ओर कर्मयोगके भाण्डार ही थे । जब 


(| सये ग्यान बरु भिटइ न मोडू । तुम्ह रामि प्रतिकूळ न होहू ॥ 
ररित तुम्हार यह जो जग कहहीं। सो सपनेहँ सुखु सुगति न रही ॥ 
हक! | माता कौसल्याके प्रेमकी दशाका वर्णन जिन शब्दॉमें है 
तरडनके जोड़के शब्दोंका मिळना संसारके किसी भी' साहित्यमें 

हैवम्मव नहीं । शब्द कितने सरल हैं और चित्र कितना भाव- 


इन दोनों महान व्यक्तियोने मरतकी महिमा स्वीकार कर ली 
तो फिर किसी औरका कहना ही क्या ! हम भरतके “धर्म” 
और 'राजनय” को उनकी अनेक वक्तृताओंमे देख चुके हैं 
परन्तु यहाँ स्पष्ट शब्दोमें महाराज जनक भरतकी महिमाको . 
'्रह्मविचार'से भी ऊपर बताते हैं । कारण बड़ा ही सुक्ष्म एवं 
सुन्दर है । ब्रह्म सत्य है और जहाँ असत्यका कुछ भी लेश 
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हो वह खान उससे नीचे ही है । हम देख चुके हैं कि सत्य 
और असत्यके मार्मिक अन्तरकी पहचानमें भरत गुरु वशिष्ठसे 
आगे बढ़ गये हैं और आगे हम यह भी देखेंगे कि चित्रकूटके 
प्रखावामै मरतके हृदयस्थ महिमाकी थाइ वशिष्ठ और जनक 
दोनों ही न पा सके । इस दृष्टिकोणसे ब्रह्म (सत्य ) विचारमें 
भी भरतकी महिमा अतुलनीय है--चाहे उसमें तार्किक 
वाद-विवाद न हो । चित्रकूटमें जिस समय वशिष्ठजीने भरतके 
सामने यह प्रस्ताव रखा कि 


सकुच्चहुँ तात कहत इक बाता । अर्ध तजहि बुघ सरबस जाता ॥ 
तुम कानन गवनहु दोउ भाई । फेरिय छषन सीय रघुराई ॥ 


तो भरतका प्रेम इस कसौटीपर भी खरा उतरता है । 
उनके आनन्दकी सीमा नहीं रहती, जिसके वर्णनमें तुळसी- 
दासजी कहते हैं-- 

"११००" "हरे दोउ भ्राता भे प्रमोद 
और भरतजी बोल उठते हैं-- 
कहि मरत मुनि कहा सो कोन्हें । फर जगजीवन अभिमत दीन्हें ॥ 

भरतके शब्दोर्मे कितनी स्वामाविकता है मानो उनके 
आद ३वादरूपी दिशासूचक यन्त्रकी सुई अपने लक्ष्यपर 
पहुच गयी । इसीलिये तो वह शुरु वशिष्ठके प्रस्ताव 
'जगजीवन' का फल देखते हैं | शुरुजीपर इस स्वीकृतिका 
जो असर हुआ वह अकथनीय है | वह न समझे थे कि 
भरतका प्रेम इतना अगाध है और इसी कारण उन्हे प्रस्ताव 
रखते समय सङ्कोच था । पर भरतने उसे ऐसे उत्साहे 
साथ स्वीकार किया कि गुरुजी भी चकित रह गये । इसीलिये 
ह भरतकी मतिकी उपमा जलराशिसे देते हुए शुरु 
वशिष्ठकी मतिको तटपर खड़ी हुई एक अबला बताते हैँ 


मुनिमपि ठाढ़ि तीर अबला सी | 
बह्रहाल अब गुरुजीको भरतके प्रेमका इतना विश्वास 
गया आर उन्हें इतनी जानकारी हो गयी कि भरत हा 
घमके लिये क्या कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनमे स्वार्थका ` 
छेश भी नहीं । तमी तो उन्होंने जनकसे अपील की है कि 
वह बीचमें पड़कर समस्याओंको इस प्रकार सुलझा दें कि-- 


सबकर घरमरसहित हित होई |. 


सब' शब्द समस्याकी जरिछताका द्योतक न 
ु क 
हित तो हम ऊपर देख चुके परन्तु ॥ बह ; 


(> 


रेपूरण गाता ॥ 
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` की गहनता भरत भी समझते हैं और उनका 


i 


\ 
लिये उतना ही दुःखदायी था जितना रामका, ह्ण 
भरत-वन-गमनके प्रस्तावपर रानियाँ रोने लगी == 
सम दुख सुख सब रोवहिं रानी। 
महाराज जनक बड़े ही गम्भीर कर्मयोगी ये क. . 
खयं “धर्मः “राजनय? और 'ब्रह्मविचार'में अपनी; | 
पहुँच बतायी है । इसीलिये उनकी दृष्टि समस्याक्रेस 2. 
पर थी । उनकी अपील भरतसे यह थी-- हे 
राम सत्यन्रत घर्भरत सब कर सक प्रसत 
संकट सहत सकोचवस 'चंहिय सु आतु देरामः 


जाय 
आह ! वेचारे भरतपर कितना भार है | छूद्रा; 
कुंजी उसीके हाथमें है । जनकके इन शब्दोंने मखकित 
विचित्र प्रभाव डाला | भरतके मस्तिष्कमें विचारागरहेतुर 
भाटा-सा आ गया । क्या वह एक सेवककी अबलंदिख 
हुए रामको इस “सकोच-संकट'में देख सकते र! छन: 
नहों ! ऐसे सेवककी “मति?को भरतजी “पोची' समह 
“साहिबहिं सकोची’ हो । महाराज जनकने समसाक्यां 
समझा और “संकर? और “सकोच” शब्दोंसे रामकी कलर 
अवस्थाका वर्णन उनसे बढ़कर किसीने नहीं झि 
दुलसीदासजीने रामको “दीनदयाड” बताया है और विद 
परिभाषा बड़े सुन्दर शब्दोंमें याँ की है-- | हिन ४ 
परदुख दुखी सु दीनदयाका॥ क्रय 
और इसीलिये तो सकोच और संकट था कि सर 
दयाङके हृदयमें सत्यत्रत और धर्म एक ओर गउसब 
सनेह दूसरी ओर खींचातानी कर रहे थे । यह त्यो 
भरतके लिये गुरु वशिष्ठकी कसौटीसे भी अधिक ' 
वशिष्ठकी कसौटीकी परख तो भरतके वन-गमनते ति 
सकती थी पर रामके संकट और सकोचकी मात्रा उपति क्‍ 
अधिक बढ़ जाती जो रामके लिये असहनीय होती! न 


एक बार तो चकरा ही जाता है। परन्तु उनके | 
विजय पायी और यद्यपि शुरूमे वह अपने लिये यह न 
मन महीन में बोरुत बाहर, शि 
परन्तु उनके निर्णयमै दृढता है और यो करी" 
छोटे बदन कहर बढि बाता | छमब तात ठाधि ग 
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना । सेवाघरण कठिन 2 1. 
खि तमा सरा, रिश अधिर अच अहि 


च्छ | 
ग, इईसंख्या ४ ] 
1 |. 

[॥ राखि राम रुख धृरम-त्रत पराधीन मोहि जानि । 
५.५ | सबके सम्मत सर्वहित करिय प्रेम पहिचानि ॥ 


ये औ: 
ह ' । सेवाधर्मकी कितनी पराकाष्ठा है कि मरत अपनेको नितान्त 
त्या धीन बताते हैं । सच है, सेवाधर्म और खार्थ एक साथ 
चळ ही नहीं सकते और इसीलिये यद्यपि भरत उस धर्मकी 
कठिनाईका अनुभव करते हैं फिर भी महाराज जनकके 
क सगे प्रस्तावको पूर्णतः स्वीकार करते हुए तुरंत कह देते हैं कि 
यमु दूरामका “रख” और उन्हींका धर्मत्रत निभाते हुए काम किया 
जाय । सेवक अपने अस्तित्वको बिलकुल मिटा देता है और 
है। पखामीकी ही सन्तुष्टतामें सन्तोष मानता है । आह! परिस्थिति 
न भेजकितनी कठिन है और सेवाधर्म कितना कठोर, कि जिस 
वेचारंग्रहेतुसे भरत अयोध्यासे आये थे वही हाथसे जाता हुआ 
` अवलदिखायी देता है । परन्तु धन्य है, आदर्शवादी भरतको और 
कते हँ! उनके पवित्र ध्येयंको कि अन्ततः विजय भरतहीकी होती 
समह हे, परिस्थितिकी नहीं । ऐसा त्याग खतन्त्रताका मूल है 
समत्वॉक्योंकि वह विवदातासे नहीं स्वेच्छासे ही किया गया है । 
मकीकहतुळसीदासजी भरतको मन्थराके छुड़ाते समय “दयानिधि' 
ही क्रे चुके हैं और वही दयाभाव यहाँ पुनः प्रकटरूपसे 
है औ विद्यमान है । भरत निजी खार्थके त्यागर्मे तनिक नहीं 
हिचकते परन्तु महाराज जनकसे यह अपील जरूर करते हैं 


कि सर्वहितको छोड़ा न जाय और सर्वसम्मतिसे ही काम 


किया जाय । भरतकी उपयुक्त वक्तृता इतनी सुन्दर है और 
गा कि उसमें घर्मके इतने गूढ और आवश्यक विषय मौजूद हैं कि 
रोर, शँउसकी आलोचना करते हुए तुल्सीदासजी स्वयं कहते हैं-- 
| यह “यों मुख मुकुर मुकुर निज पानी । गहिन जाइ अस अदमुत बानी ॥ 
भरकर हम यह देख चुके हैं कि स्वयं भगवती सरखतीने देवताओं- 
[मनसे कि उस प्रस्तावको स्वीकूत नहीं किया जिसमें उनसे भरतकी 
त्रा उति फेरनेका अनुरोध था और साफ कह दिया कि वैसा 
होती! करनेमै में असमर्थ हँ । इतना ही नहीं बल्कि वह कहती हैं-- 
महित घि-हरि-हर माया बढि मारी । सो न मरत मति सकइ निहारी ॥ 
नके रॅ | माया असत्य है और भरत सत्य एवं शीलके आदर्श, 
हरेर भळा दोनोंको साथ ही कैसे निमाया जा सकता है! 

]लसीदासजी कहते हैं--- 

६ | ` तहे कि तिमिर जह तरनि प्रकासू । 
बृह शर | सरस्वतीका अपनी निबंछताका यह प्रकटीकरण कितना सत्य 
बम भी हमारे लिये कितना आशाजनक है । शोक्सपियरके 
1 जु [सान्त नारकोंके अध्युयनके पश्चात्‌ 


ह होता है और गन देनी बि 
| ९--१०-- 


th ऊपर निर 
हाथका खिलौना 


तुळसीकृत रामायणर्मे करुण-रस 


रि ऊपर निराशाका . 
851. 
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ही प्रतीत होने लगता है जिसे वे जब चाह चकनाचूर करदें। 

मानो हमारी आत्मामें पूर्ण विकासकी शक्ति ही नहीं । परन्तु 
रामायणकी करुणाजनक घटनाएँ पढ्नेके पश्चात्‌ भी आत्मा 
निराश नहीं होती और हमें यह ज्ञात होता है कि अगर 
हमारी आत्मा सत्यपर दृढ़ रहे तो दैवी शक्तियापर भी विजय 
पा सकती है । कहीं-कहीं रोक्सपियरके किंसी-किसी आलोचकने 
इस वातकी ओर कुछ इशारे किये हैं पर हमें तो वे इशारे 
खींचतानहीसे जान पड़ते हैं । अस्तु, जो कुछ भी हो, परन्तु 
सत्यप्रिय आत्माकी ऐसी विजय तो कहीं भी नहीं दीखती । 
क्या अब भी भरतकी मद्दानताका अनुभव सम्य जगत्‌ न 
करेगा और क्या आदर्शवाद एक मखोलकी वस्तु ही रहेगा १ 


अन्तमें वशिष्ठजी खयं भगवान्‌. रामसे अपील करते हैं 
और वह अपने स्वाभाविक औदार्य और भ्रातृम्रेमके कारण 
वशिष्ठ, जनक तथा भरतकी बात मान लेनेको तैयार हो जाते 
हैं। यहाँ पुनः सारा भार भरतके ही सिरपर दै परन्तु वह 
सेवाधर्मके सत्यत्रती हैं ओर इस समय भी सारी परिस्थितियां 
को अपने स्त्रामी रामजीके ही इष्टिकोणसे देखते हैं । भरतकी 
सारी वक्तृता बड़ी मार्मिक है परन्तु हम उसमेंकी थोड़ी ही 
पंक्तियाँ देते हैं-- 
प्रभु-पितु-बचन मोहबस पेली । आयेहु इह समाज सकेकी ॥ 


सो में सब बिचि कीन्ह ढिठाई । प्रभु मानी सनेह सेवकाई ॥ | 
कपा मलाई आपनी नाथ कौन्ह मरु मोर\। 
दूषन भे भूषन सरिस सुजस चार चहु ओर ॥ 
आइ, सेवाधमके आदराने सारा नक्शा ही पलट 
दिया । श्रातृस्नेह अव “मोह” दिखायी देता है और समाजके 
साथ आना 'ढिठाई? । धन्य है भरतका सेवाधर्म, परन्तु 
स्वामी मी तो राम-जैसा ही हो, कि इन सब बातोंकों 'सनेह 
सेवकाई' ही माने। आध्यात्मिक अवस्यामें भक्तिमार्गकी यही 
तो उत्तमता है कि भक्तके “दूषण? भी “भूषण? हो जाते हैं। 
वह वक्तृता इतनी करुणाजनक है ओर साथ ही इतनी 
शान्तिप्रद भी कि दवद्यके भीतर करुणा और शान्तिक लहरें 
चढ्ने-उतरने छगती हैं । 
भौतिक राजनीतिक विज्ञानके पुजारी वर्तमान कारकों 
अनेक राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय कान्फरेन्सांको तनिक चित्र 


कता शाता और विचार कि वतमान 
कान सफलताका मुख्य कारण क्या है। चित्रकूटर्से 
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कल्याण | [कः 


झ्या 


Res 


भी अनेक दृष्टिकोण ये । वहाँ भी अनेक स्वाथाँका संघर्षण 
विद्यमान था । परन्तु सत्य और स्नेहका ऐसा राज्य था कि 
स्थूल स्वार्थको इुकरानेके लिये सभी तैयार थे । और आज 
सत्यका कोसो पता नहीं और स्नेह केवल जिह्वासे कहनेकी 
वस्तु रह गया । जव हर तरफ ठोस स्वार्थका ही भाव होतो 
पहले किसी बातका तै होना ही कठिन, और फिर अमर 
कोई बात तै भी हुई तो स्थायी नहीं होती । सहयोगका मूल- 
मन्त्र स्नेह और सेवा है और जहाँ वैसे भाव होते हैं तो 
गुत्यियाँ स्वयं ही सुलझती जाती हैं, क्योंकि भरतकी भाँति हम 
स्व ही परिस्थितियोंको औरोंके दृष्टिकोणसे देखने लगते हैं। 
भारतकी अध्यात्मविद्याके शब्दोंमें इम वर्तमान कूटनीतिको 
मायाका परिवार ही कहेंगे और माया कभी टिकाऊ नहीं 
होती । जब सत्य और स्नेहकी मात्रा बढ़ेगी तभी राष्ट्रसंघ 
( League of Nati००5) सफळ होगा और तभी. 
संसारमें- आर्थिक सहयोग और सच्चा निःशज्जीकरण हो 
सकेगा | इसीलिये तो तुल्सीदासजीने रामराज़्यके झंडेके 
लिये कहा है-- | 
सत्य सीक इढ़ ध्वजा पताका । ` 

आह, अभी तो “सत्याग्रह? भी सफल नहीं हुआ तो फिर 
'सत्यशील-आग्रह' की कौन कहे ! अब हमें अवश्य ही यह 
शात हो गया होगा कि भरतका नामकरण करते समय गुरु 
वशिष्ठने उस नामकी व्याख्या इन शब्दोंमें यों की थी कि-- 
निजमरन पोषन कर जेई । ताकर नाम मरत अस होई || 


क्या विश्वका भरण-पोषण किसी और भावके 
भी हो सकता है ! कदापि नहीं | जो अपखार्था होगा जा 
एवं सेवाके भावोंसे शून्य, वह विश्व तो दूर, एक घरानेका 
भरण-पोषण भी नहीं कर सकता | इसीसे तो रामायणके दसरे 
निःस्वार्थी सेवक हनुमानूसे भगवान्‌ रामने खयं इस आदर्शका 
मूळ-मन्त्र माषा-शुतिमे यों कहा है-- 


सोइ अनन्य जाके अस मति न है हनुमंत । 


इन सिद्धान्तोंके विचारके वाद अब यह्‌ 
कि कठिनाइयोंका अन्त ह दिखने लगा है 


होने ही वाला है और 
कान्फरेन्सोकी सफलता संसार-सहित्यमें सवर्णके gies 
९ 


चमकेगी | यहींपर हमें नारकीय कळाकी भी एक बात कह 


TTS 
संघर्षणको ऐसी पूर्णतासे चित्रित किया है कि कष 
छलकता रहता है और आखिर-आखिरतक हम गई : 
अस्थिरता एवं उत्सुकता बराबर वनी रहती है और प 
रामका अन्तिम निर्णयात्मक भाषण नहीं हेता 


आशाकी पूरी झलक नहीं दिखती । 


किसी विषयपर अनेक दृष्टिकोणोंसे विचार [मको 
आदत और अपनी ही आलोचनाका अभ्यास केरी र 
आदर्शवादीके ल॑क्षण ही हैं जिसे खामावि इचार 
अतिरिक्त मानसिक संस्क्रतिकी प्रातिका मी यशस र 
मिला हो । यहींपर हैमलेटकी अपेक्षा भरतकी क पाट 
दर्शन होता है । कारण हैमलेटके आदर्शवादमें बहए 1 
न थी जो भरतमें स्थान-स्थानपर दिखती है । चह 
मस्तिष्क चारों ओरके विचारोंके झकोरोंमें पस त ण ८ 
और उसकी निर्णायक शक्ति काम नहीं देती । पिन 
कि उसकी धारणा यह हो जाती है कि 'अन्तरामाह | 
कायर बना देता है ।? # उसकी दूसरी धारणा बया : 
है कि “कोई चीज़ भली या बुरी नहीं है बल्कि सी 
ही उसे भली या बुरी बना देते है 1 भाई | 
हेमळेटके पतन और उसके जीवनकी निष्फलताके गुह , 
यही सिद्धान्त हैं।इसीलिये वह अपने विँ 
कठोरताके साथ रोकता है और नतीजा यह होता । 
अन्धविश्वासी एवं भाग्यवादी बन जाता है और च $ || 
अन्धकारमें उसे इस सिद्धान्तकी सिर्फ घुँघली शशी चा 
देती है कि कोई ऐसी आध्यात्मिक शक्ति परदेकी मा. 
जो हमारे कर्मोंके परिणामोंको सुधार देती है ची 
कितना ही अनगढा बनावे | भरत विवेक और 1 
कमी हानिकर नहीं समझते, यद्यपि उनकी दाग हि 
और परिस्थितियोंके झकोरोंमे, हैमलेटसे कम करणार 
है। उन्हें भी “भूख न बासर नींद न राती' की ) हि 
अवस्थाका सामना करना पड़ता है, और हम बन्द 
हैं कि चितकूटमे उनके मिक ऐसा वचार की 
हो जाता है जिसे कविने 'एकहु युक्ति न मन कद 
व्यक्त किया है । परन्तु ऐसी परिखिवियोमे भी कर ५ 
एवं विचारको हाथसे नहीं जाने देते क्योंकि ॥ 


र 


वही दोनों पथप्रदर्शक हैं | यह सच है कि म. व 
dP as { र 


देना आवश्यक हि 65 | र 
वासियों, के दादि By 5०,903 खऱ्या cower 


तथा छक्ष्मणके दृष्टिकोणोंके 


othing is good or bad bu | 
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तुल्सीकृत रामायणमें करुण-रस 
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& “1 युक्ति नहीं सूझती पर उनमें इतना विवेक अवश्य बाकी 
“कि जब रामजी गहन परिस्थितियोंकों सुल्झानेवाल् प्रस्ताव 
(पनी ओरसे पेश करते हैं तो भरत उसे सहर्ष मान लेनेमें 
निक भी नहीं हिचकिचाते । तुळसीदासजी भरतकी तुलना 
ससे करते हैं जिसमें नीर-क्षीरविवेक-शक्ति विद्यमान है । 
चार |मको भरतकी इस विवेक-शक्तिपर इतना विश्वास है कि वह 
स क्वेरी सभामें भरतको “धर्मघुरंघर' जानकर बिना किसी सोच- 
विक चारके यह कह देते हैं कि-“भरत कद्ददिं सो किए भलाई ।? 
यङके(सं सभाकी वक्तृताएँ इतनी सुन्दर और विचारपूर्ण हैं कि 
की ग्र पाठकोंसे उन सबोंको ध्यानपूर्वक पढ़नेकी प्रार्थना अवश्य 
इईरेगा। भरोसेसे भरोसा पैदा होता है और इसीलिये 
गवान्‌ रामके इस भाषणका भरतपर बहुत बड़ा असर पड़ा । 
[यं भरत भी परिस्थितिके सारे अज्ञॉपर विचार कर चुके हैं 
| पर महाराज जनकके पूबेकथित अपीलकी सहायतासे उन्हे 
पाए | जब रामने सब कुछ भरतह्दीपर छोड़ दिया तो सारी 
यमा चकित हो गयी और भरतहीका मुँह ताकने लगी । 
% ९*ळसीदासजीने उस अवस्थाका चित्रण यों किया है-- 
आ. | दु टर 
षे | रामसपथ सुनि मुनि जनक सकुचे समासमेत । 
सकळ बिकोर्काई भरत-मुख बने न उत्तर देत॥ 
होता. कितनी चिन्ता और अस्थिरता है । सबकी आँखें भरतपर 
र र और कविने उनकी धीरताका चित्र अपने शब्दोंमें यो 
झरीचा है 
देवी मा सकुचबस भरत निहारी १ रामबन्धु घरि घीरज मारी ॥ 
चाहे सिमय देखि संनद्द सँमारा । बढ़त बिन्ध्य जिमि घटज निवारा ॥ 


और कितना मद्दान वैय और आत्मसंयम है | उपमा कितनी 
(| भैपशाळ और महाकाव्यके लिये कितनी उपयुक्त है । अँगरेजी 


दर्णीषामे ऐसी उपमाएँ मिल्टन और स्पेन्सरके काव्याँसे बाहर 


हिनी मुश्किल हें । सच है, सनेह भी धर्मके लिये होता है; न कि 
दे में सनेहके लिये | इसीलिये महाकवि तुलसीदास भी “सत्य?- 
,संक्षन्दिको 'शील? के पहले ही रक्खा करते हैं जैसा हम अभी 
मकी ्वजा-पताकावाले अवतरणमें देख चुके हैं । भरतजी 
होकर अपनी वक्तृता शुरू करते हैं । कवि कहता है-- 
(रि प्रनाम सब कहुँ कर जोरी । राम राउ गुरु साघु निद्दोरी॥ 
वक्तृताकी आलोचना करते हुए तुळसीदासजी कहते हैं 
~$ वह विनय) विवेक, धर्म और नयकी खा 


[पने सेवाधर्मके निर्णयमें अब कुछ भी कठिनाई बाकी नहीं . 


वाला अवतरण आता है जो इम ऊपर दे चुके हैं और यह 
भी कह चुके हैं कि भरतने परिस्थितिको रामजीके इष्टिकोणसे 
देखना प्रारम्भ कर दिया | रामके खामित्वकी विशेषताका 
वर्णन भरतजी पुनः इन शब्दोंमें करते हैं-- 
देखि दोष कबहुँ न उर आन । सुने गुन साधु समाज बखाने ॥ 
को साहिब सेवकहिं नेवाजी । आपु समान साज सन साजी॥ 
निज करतूति न समुशिअ सपने । सेवक सकुच रघु उर अपने ॥ | 
सो गोसाई नहि दूसर कोपी । भुजा उठाइ कहों पन रोपी॥ 
यह है स्वामीपर भरोसा और संकल्पकी दृढता | इसी- 
लिये भरत आगे कहते हैं-- 
आज्ञा सम नहिं साहिब-सेवा । सो प्रसाद जन पावै देवा ॥ 
इसके बादका सारा दृश्य इतना सकरुण है कि उसे बिना 
अश्रुपातके पढ़ना कठिन है | वह कविके शब्दोंमें संक्षि्ततः यों 
वर्णित है । करुणाके साथ माधुर्यका सम्मिश्रण अपना अद्भुत 
चमत्कार दिंखाये बिना नहीं रहता-- 
प्रमु-पद्‌-कमल गहे अकुराई | समय सनेहु न सो कहि जाई॥ 
कृषासिंघु सनमानि सुबानी । बैठाए समीप गहि. पानी॥ 
भरतनिनय सुनि देखि सुमाऊ १ तिथिरु सनेह समा रघुराऊ॥ 
रघुराउ सिथिळ सनेहु साघु समाज मुनि मिथिठाधनी। 
मन महँ सराइत भरत-भायप भगतिकी महिमा घनी ॥ 
भरतहि प्रसंसत बिबुघ बरसत सुमन मानस मरिनसे १ 
तुरूसी निक्रक सब लोग सुनि सकुचे निसागम नबिन से ॥ 
रामका उत्तर भी वैसा ही सुन्दर है और भरतके प्रति 
अन्तिम अपील तो अनुपम ही है । राम कहते हैं-- 
सो तुम्ह करहु कराबदु मोडू \ तात तरनि-कुरूपारक होहू ॥ 
साधन एक सकलासिथि देनी । कीरति सुगति मार्वभय बेनी ॥ 
सो बिचारि सहि संकट भारी । करहु प्रजा परियार सुखारी ॥ 


दृष्टिकोण कितना बदल जाता है । रामका मुख्य विचार 


और उनकी अपीलका आधार अपना कुलधर्म और प्रजाः 


पालन है । फिर चाहे तदर्थं कितना ही त्याग करना पड़े 
और कितना ही संकर सहना पड़े । रामको भरतके चरित्रका 
कितना मार्मिक शान है । वह जानते हैं कि भरतका विवेक 
इंसरूप है और वह आदर्शवादी हैं । यदि उच्च आदर्श उनके 
आणे रक्खा जायगा तो ऐसा कोई सांसारिक संकट नहीं है 

सहन करनेको तैयार न हों । भगवानके हृदयकी 


है जिसे 
या उपरान्त प्रु पित" तीह Math ला इ कीमती मी (1410 है ६ किसी बिक आज्ञारूपमे 


आ भिन सा तन” र सा साहका डाडा 


९ हि 


नहीं रखते बल्कि प्रत्येक विषयको मनोहर अपीलके साँचेमें 


ढाल देते हैं । भ्रातृ-मेमकी ओर संकेत करते हुए कहते हैं-- _ 


बोटी निपति सबहि मोहि माई। तुम्द्॒दि अवविभर बडि कठिनाई ॥ 
जानि तुम्हर्दि मूदु कइहुँ कठेरा । कुसमय तात न अनुचित मोरा ॥ 
होहिं कुठउँ सुबन्धु सहाये । ओडियहि हाथ अएनिहुँकै चाये ॥ 

हृदयस्पर्शी अनुरोधकी पराकाष्ठा है । भरत-जैसे आदश- 
वादी माई और सेवकके प्रति किस कोमळतासे अपील की 
गयी है । 

समी पुनः सम्मित हो जाते हैं-“सिथिल समाज सनेह 
समाधी ।? आध्यात्मिक विषयके ज्ञाता 'सनेह' से उत्पन्न 
होनेवाली इस समाधि-अवस्थापर विचार करें । भरतकी 
कठिनाइयाँ दूर हो जातो हैं । जिस राजको वे रामके प्रति 
अन्याय होनेके कारण विष समझते थे उसीका सञ्चालन 
रामाजञारूप होकर “सनेइमयी सेवा? बन जाता है, मानो इस 
'कुठाउ पर भगवान्‌ रामके लिये वह “ओडियहि हाथ असनिहुँ- 
के घाये? का प्रतिरूप ही बन जाते हैं और स्वयं अपने शब्दोँमें 
उनका सेवाधमंसम्बन्धी आदशवाद इस प्रकार पूर्ति पा जाता 
है--'आज्ञा सम नहिं साहिब-सेवा ।' तुलसीदासजी इसका 


` वर्णन यों करते हैं-- 


मुख प्रसक्त मन मिटा बिषादू । मा जनु गँगहि गिरा प्रसादू ॥ 
कीन्ह सप्रेम प्रनाम बहोरी । बोळे पानिपेकरुह जोरी॥ 
नाथ भयउ सुखु साथ गयेको । रहेडे काम जग जनम भयेको ॥ 
अब कृपाळु जस आयसु होई । करों सीस घरि सादर सोई ॥ 
सो अवङम्ब देहु मोदिं देवा । अवघि पार पाबहुँ जेहि सेवा ॥ 
“गदि गिरा प्रसादू? की उपमा कितनी उत्तम है ! 
भरतकी विवेकशक्तिकी मूकता हम 'एकहु युक्ति न मन उही” 
में पहले ही देख चुके हैं । इस मूकताको भगवान्‌ रामके 
सिवा और कौन दूर कर सकता है ! उन्हींकी कासे... 
मूक होहि बाचार पंगु चढ़हिं गिरवर गहन । 
--जैसी घटना हो सकती है । आह ! करुणरस अव 
भी स्थिर है। भरतको “अवधि? पार करना कठिन जान पड़ता 
है ओर इसीलिये तो अवछम्बक्ी प्रार्थना है । ऐसी सूक्ष्मताका 
रदशन तुल्सीदासजीका ही काम है । राम अवलम्ब? रूपमें 
ह का देते हैं जो भरतके लिये राम-राजकी 
क बन जाती हैं । इसीलिये तो भरतने अवघ हुँचकरः 
सुनि सिख पाइ असत बडि पः 
सिक्दै 7व्ूमुपादुकी Math बई” ॥ निरुषाधि 
॥ 


कल्याण क | 


गनक बोकि 
द्नि साचि ॥ By 


MS प 
अब भरतका हर्ष इतना विकास पा जात! 
चित्रकूट-भ्रमणकी आशा इन दाब्दोंमें मोहे! पे 
करते हैं-- ठिन 
चित्रकूट सुचि थर तीरथ बन | खग सुण सिस क 
प्रभुषद अंकित अवनि बिसेखी । आयसु होइ ते क्षात्रा 
बाल्यकालके वर्णनमे हमने चारों राहुन ; 
“मृगया? करनेके देतु जाते देखा है; परन्तु आवा है 
होते हुए भी करुण एवं प्रेमरसके पुटके काण हये २ 
ही वन-भ्रमणार्थ जा रहे हैं । इसीलिये इस भ्रां ए 
स्नान, मजन, दरश और ध्यानकी ही प्रधानता [ती 
परन्तु भरतके उपर्युक्त यात्राभावमें प्रेम एवं हा | 
समावेश है कि वह वन-अभिरामका आस्वा! | त 
हैं । इसी कारण तुलसीदासजीने भी इस यात्राग्रलि व 
शुरू किया है-- | [है 
सहित समाज साज सब सादे \ चलें रामन 
कोमळ चरन चठत निनु पनहीं ३ भइ मुदु भूमि सक, ॥ 
LMS 020 ० हुर्म 
कुस कंटक काँकरी कुराई । कटुक कठोर पुः 
महि मंजुळ मूदु मारग कीन्हें । बहत समीर त्रिवि | 
सुमन रषि सुर घन करि छाई \ विटप फूळि पाक 
मृग बिकोकि खग बोहि सुबानी । सेवि सकर राग अ 
सम्पूर्ण प्राकृतिक दृश्यकों महाकविने त 
भावुकतासे भर दिया है, मानो कविके । १ 
निजीवताका पता ही नहीं । आंग्छ-साहिँसा 
बाइरनके इस वाक्यकी कि “जलने अपने bs 
और लजा एवं परेमसे लाळ हो गया #' बहैत 
जो टीक ही है । परन्तु उन्हे तुझसीदासजीके 3४ य! 
वाक्योंकी ओर भी ध्यान देना चाहिये । शी 1 
मृग सभी तो रामप्रिय भरतकी सेवा कर र टैप 
जीवनमें तपके साथ मधुरता एवं कोमछता का : 
धारण करेंगी । महात्माओंके लिये आप ह: 
होती हैं| । PE 
ऊपरकी तुलनात्मक व्याख्यासे हमे he fe 
+ The water recognized i क 
and blushed.—Byron. 
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र | केवळ राम ही उनसे बड़े हैं और वही भरतको 
ठिनाईके समय सहारा दे सकते हैं | हमारे सामने आदश 
वी [द और सामज्ञस्यपूणे कलाप्रियताकी सजीव प्रतिमा 
रतके रूपमें मौजूद है जिनमें विवेक और दृढ़ताकी इतनी 
भात्रा अवश्य है कि परिस्थितियोंपर विजय हो सकती है । 
फे भरतके चरित्रका अध्ययन कितने ही वर्षोतक मेरा लक्ष्य 
ददा है और इधर नवम्बर सन्‌ ३१ से तुलनात्मक व्याख्याके 
प ये आवश्यक सामग्री एकत्रित करना मेरा काम । आज 
परसा त्यो करके इस पवित्र कार्यकी पूर्ति हो रही है। जब 
हसी दासजीने भरतकी प्रशंसा करते हुए. यदद कहा दै 
पै तुरूसीसे सठहिं हठि राम सनमुख करत को । 
न। तो मुझ-जैसे तुच्छ बीसवीं झताग्दिके भौतिक वातावरण- 
माले व्यक्तिके लिये पर्याप्त प्रशंसा करना नितान्त असम्भव 
| है । इस लेखमालाके इस अंशको समाप्त करनेसे पूर्व यह 
आतुचित न होगा कि कुछ साहित्यमर्मजञांके वे विचार भी 
"व दिये जायें जिनमें हैमलेटसे उपदेश लिये गये हैं. और 
ह भी दिखाया जाय कि उनसे भरतके चरित्र तथा अयोध्या- 
3 'ण्डके अध्ययनमें क्या सहायता मिलती है । 


६ ह = हैमलेटसे >> 
कछ साहित्यमर्मज्ञांका हैमलेटसे उपदेश ग्रहण 
॥ ओर उससे भरत ओर अयोध्याकाण्डके 
पै अध्ययनपर पड़नेवाला प्रकाश | 

ई | इंग्लैण्डके राजकवि जान मेसफील्ड कहते हैं--“प्रति- 
हिँसा और संयोग दोनों ही जीवनको उसके मार्गपर पुनः 

तादित करते हैं और इसके निमित्त बै ऐसे जीवनोंका 

(नमे अधिक पञ्चत्व या आतुरता या मूर्खता या अति 
रता है, नाश करते हैं, क्‍योंकि वे समी एक समयमें एक 
स प्रथिबीपर रह नहीं सकते# ।? 


| | कितनी दुःखजनक बात है और इसी कारण 
(#टैप्डमें . 'साघारणता? की ही कद्र है और आदरशवाद 
कि मखौलकी वस्तु है। क्या यह इस बातका परिणाम 
' हीं है कि महाकवि शेक्सपियरने अपने व्यक्तित्वको 
d, | + Revenge and chance together restore 
fe to her course by the destruction of 
fives too beastly and thelives too hasty 
“ad the lives too foolish and the lives 
[810 wise to be all together on the earth 
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बिल्कुल छिपाये रक्खा ! यूरोप, हैमलेटके अध्ययनसे 
यह नतीजा निकाळता है कि आदर्रावाद निष्फळ और 
दुःखान्तक ही है। पर हैमलेटके वास्तविक अध्ययनसे 
यह साफ पता चलता है कि महाकवि रोक्सपियरका 
आशय संसारको इस बातकी चेतावनी देना था कि 
पाशचिक भौतिकवाद आदर्शवादको चकनाचूर भले ही कर दे 
परन्तु खुद भी मिटकर ही रहेगा । उसने आदशंवादके 
प्रति हमारे दयाभावको उत्तेजित किया है और पाशविक 
भौतिकवादके ही प्रति घणा उत्पन्न करायी है । क्या 
अच्छा होता यदि शेक्सपियर अपने नाटकीय आदशोके, 
साथ, जिनमें कला प्रकृतिका मुकुर बन जाती है, अपने 
व्यक्तित्वको तुळसीदासजीकी तरह आलोचक एवं उपदेशक- 
रूपमें हमारे सामने रखता जिसमें मनमाने नतीजे निकाळनेकी 
गुंजाइश न रहती । यह याद रहे कि तुलसीदासजीने भी 
प्रकृतिका चित्र ज्याँ-का-त्यों खींचा है और तत्र आलोचना 
की दै । कुछ भी हो, पाश्चात्य सभ्यताको तो महाकवि 
शेक्सपियरकी चेतावनीसे सतक हो जाना चाहिये कि 
यदि वह आदर्शवादके मिटानेपर दुली रहेगी तो खरय ” 
भी मिट जायगी । : 

कविवर मेसफ़ीस्डके शब्द बता रहे हैं कि पाश्चात्य 
जगत्‌ जीवन-प्रवाहको ठीक मार्गपर ले आनेका साधन 
केवल विनाशामें ही देखता है जिसमें (अधिक बुद्विमान्‌? की 
भी दुर्गति है । उन्हें पता नहीं कि अहिंसात्मक साधनसे 
भी काम चल सकता है । उपयुक्त व्याख्यासे पता लग 
चुका है कि राम और भरतने अपने अहिंसात्मक साधनोंसे 
ही जिनमें त्याग एवं तप मुख्य हैं, अयोध्याके जीवन- 


प्रवाहको सीघे रास्तेपर छा रक्‍खा था और दशरथके सिवा २३ 


जिन्हें कविवर मेसफ़ील्डके शब्दोंमे (अति आतुर? कहा 
जा सकता है और किसीके मरनेकी नौबत न आयी थी । 
हाँ, ळंकामै अवश्य पाशविक भौतिकवादका विनाश हुआ 
पर वहाँ भी विमीषण-जेसे आदरंवादीको बचा ही 
लिया गया था । 


वे लोग जो रोक्सपियरके इस सिद्धान्तके प्रशंसक हैं 
कि कलाका अभिप्राय “केवळ प्रकृतिका मुकुर? होना हे; 
कविवरके शब्दोमें यह भूछ जाते हैं कि जब हम किसी 
मुकुरमें गौरसे देखते हैं तो बहुधा हमें अपनी ही छाया 
दिखायी देती है और इसी कारण कविवर लिखते हैं कि 


tue same timecMusefieldy Math Colection, /०r०१बेमखेकमेवस्मत्रिस।०कुईणढुन्सिस०चह ८अ्रसली०छुनिया नहीं है 
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जो हमें ऐतिहासिक नाटकोंमें मिलती दै । वह तो दुनियाका 
ऐसा प्रतिबिम्ब है जो कवि हमारे मस्तिष्कीय अनुभवके 
लिये सामने रखता है#। यह आलोचना बड़ी मार्मिक 
और सत्य ही है । कलाके केवळ सुकुररूप दोनेकी बात 
ही कहाँ रही! और जब यह ठीक है तो फिर इम 
संसारका अधिक भयावना चित्र क्‍यों खींचें! तत्र तो 
इमे गो० तुळसीदासजीका ही यह. सिद्धान्त ठीक जँचता है 
कि ब्रह्माने संसारमें भलाई और बुराईको दूध और 
पानीके सदृश मिश्नितरूपमें ही रचा है । और जहाँ ब्रह्माकी 
सुष्टिमे बक और काक हैं वहाँ भरत-जैसे हंस मी मौजूद हैं 
जो नीर एवं क्षीरको एथक-प्रथक्‌ कर देते हैं। हमारे 
सामने आशा रहती है परन्तु इस प्रकार, कि हम 
सांसारिक कठिनाइयोंको भूल न जायँ । तुळसीदासजीके 
चित्रित विश्वमै आदशंवादी जीवोंके लिये कठिनाइयोंके 
रूपमें कसौटियाँ मौजूद हैं जिनकी जाँच-पड्ताल दैवी 
शक्तियाँ खूब ही करती हैं । परन्तु जब कोई महान्‌ आत्मा 
जाँचमें खरा उतरता है तो सारी शक्तियाँ उसकी सहायक 


* ही बन जाती हैं । किसी अंगरेज्ञ आलोचकने ठीक ही कहा 


है कि हैमळेटके अध्ययनसे हमारी यही धारणा होती है कि 
अमानुषिक शाक्तियाँ जो मलाई या बुराईके बीज हममें योती 
हैं, उनका उगना या न उगना हमारे आत्मारूपी सूर्यके 
प्रमावपर ही निर्भर दै! । जब यह सिद्धान्त ठीक है तो क्या 
यह स्पष्ट नहीं कि जहाँ एक ओर भरतपर दैवी शक्तियोंकी 
बुराईका असर ही न पड़ सका वहाँ हैमलेट सांसारिक 
कठिनाइयाकी ठोकरोंसे चकनाचूर ही होनेके लिये रह गया ! 
रामायणमें वे शक्तियाँ जो कैकेयी और मन्थराको प्रभावित 
कर सकी, भरतके सामने नितान्त असमर्थ ही रद्दी । 
वशिष्ठजीने योगवाशिष्ठमें राजकुमारोंको जिस सिद्धान्तका 
उपदेश दिया था कि मनुष्य खयं अपने भाग्यका निर्माता है, 
उसे उनके शिष्यवरो-राम और भरतने चरिताथ करके 
ही दिखा दिया | 


बन: 
">>. 


* Jt 15 not an image of the world ; 

little like the world of late PGi 
plays. It is an image of the world द 
intellect is made to fee] it, ज्य 


१ The seed scattered 1 
outside life comes to ee ज्य 
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डा० मिळरने जो भारतवर्षमे एक त 
रहे हैं) खयं पादरी होनेके कारण और मारते हव 
वाताबरणसे प्रभावित दोनेके कारण, शेक्सपिह थ 
तरह-्तरहके उद्देश्योंके निकालनेकी चेश कस 
मी लिखा है कि हैमलेटमें कर्तव्यपरायणताका $ 
कर्तव्यपरायणताकी व्याख्या मिलर महोदयने बज 
इब्दोंमें की है । कहते हैं कि कतंव्यपरायणा|स 
खाभाविक शक्ति दै जो हमें यथोचित बोर 
अन्तप्रेरणा देती है), न कि केवल सत्यका दच 
हार्दिक अनुभव |: । हमारा मस्तिष्क पवित्र गर: 
हो जाता है जब हम देखते हैं कि ये शबर न 
भरतपर सत्य उतरते हैं और उनकी करे 
कड़ी-से-्कड़ी कसौटियोंपर भी खरी उतरती > 
महोदय यह भी कहते हैं कि, 'हेमलेटमें कग 
का अमाव कोई आश्चर्यजनक बात नहीं। 
की शक्तियों तथा हृदयकी गतियोके १ ह 
विवेचनके अतिरिक्त भी सबकी सम्मति है। ५ 
परायणताकी शक्ति या ऐसी ही अन्य रै ह 
गतियोंके लिये यह आवश्यक है कि उदाहर! 
एवं संयम मौजूद हों। तभी उसमें ऐश 
हो सकती है कि वह प्रकट हो सके. ग*थ 
कर सके §।' यह ईश्वरकी कृपा ही थी कि स स्‌ 
महाकवि तुलसीदासजीको इस बातका पूर्ण छ 
कि वह आदर्शवादकी आन्तरिक एवं बाह्य दे 
आवश्यकताओंकी पूर्तिका चित्रण कर स्‌ 


सर्वोत्तम उदाहरण मौजूद ही था, और अगर 
रक. crip 60 TNE ME 


a 

1 That instinctive which र्य 

to act rightly and not only api! क. 
Perception of what is right ०7 चं 
feeling for it. डु 
$ 1६ is not wonderful छ ५ हे 

it, apart from metaphysical , ॥ 
concerning the origin of 16 | क्षी 
powers of human nature, | 
all hands that this and ४ 
power and impulse needs हि , 
sympathy and ‘training, 1 छ 


to do its work. 
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संख्या ४ ] 


तुळसीकृत रामायणमें करुण-रस 


९४५ 


बातावरण भी तुलसीदासजीने ऐसा बाधा कि भरतकी 
ओर कैकेयी और मन्थराके सिवा समीकी सहानुभूति है । 
| साहित्यमर्मज्ञांको वाल्मीकि और तुलसीकी रामायणोंमें तुळना 
करनेपर यह स्पष्ट हो जायगा कि वाल्मीकिने अपने 
तुळसीरूपी नवीन अवतारमें अयोध्याके वातावरणका 
जो चित्रण किया है उसमें माता कौसल्या आदिकी 
1 सतर्कता और कडुताको भी स्थान नहीं दिया । अब संयमके 
फ लिये तो हम पहलेसे ही समी राजङुमारोंको उन गुरु वशिष्ठके 
फचरणोंमें बैठते हुए देख चुके हैं जो योगवादिष्ठके 
॥रचयिता हैं । आह ! वेचारे दैमलेटके सामने कोई उदाहरण 
ब्रन था और वातावरण सारा-का-सारा दूषित ही था जिसे 
कन रोक्सपियरने इस प्रकार चित्रित किया है कि डेन्माककी 
|| व्यवस्थामें कुछ सडून है# । दैमलेटकी शिक्षा और दीक्षामें 
मी आदशवादके विकासका काफ़ी अवकाश नहीं दीखता । 
| अवतरण कहाँतक दिये जाये, क्‍योंकि उनसे तो 
साहित्यभाण्डार ही भरा पड़ा है । पर एक अवतरण दिये 
बिना रदा नहीं जा सकता | जिसका प्रो० डनकी आलोचनामें 
:समावेश दै । प्रोफ़ेसर महोदय म्योर सेन्द्र कालिज प्रयागके 
हालद्दीमें सञ्चालक रह चुके हैं अतः उनकी समालोचना 
0 नवीनतम कही जा सकती है । उनका कथन है--“जो धर्म 
| हेमलेटके ज़िम्मे था और जिसका भार उसपर अति अधिक 
[६या वह अन्ततः पूरा हुआ । परन्तु उसकी पूर्ति उन अनेक 
र साधनोंसे नहीं हुई जो हैमलेटके चञ्चल एवं शिथिल 
सस्तिष्कमें चक्कर लगा .रहे थे और जो एक-एक करके 
भं तयागे जा चुके थे । बल्कि उसकी पूर्ति हुई उन क्रमिक 
एवं आकस्मिक घटनाओंसे, जिन्हें साधारण लोग केवल 
ह! संयोग समझते हैं परन्तु जिनमें विचारपूर्ण मस्तिष्क दैवी- 
शक्तिका सञ्चालन देखता है | समस्याकी पूर्ति हो गयी और 
“डुष्टको दण्ड मिल गया, परन्तु आइ, कितना सौजन्य व्यथं 
गया और निर्दोष सौजन्यको कितना दुःख मिला । प्रश्‍न 
॥ यह है कि ऐसा क्यों हुआ £ महाकवि शेकूसपियर इसका 
कोई उत्तर नहीं देता और महाकविकी रायमें यही 
डुःखान्त घटनाका कारण है । कवि महारे सामने सौजन्यको 
# सीजन्यके रूपमै आर बुराइको बुराईके रूपमै रख देता है । 
$ फिर संसारमै उनपर चाहे कुछ भी बीते । इसके अतिरिक्त 
॥ तो मौन-ही-मौन है 1 
* ‘There is something rotten in the state 


| of Denmark 
५ | TThe task 


committed ‘to: Hamlet, 


‘heaven is: ordinant”, 


इम इस लेखमाळाके शुरूमै ही यह दिखला चुके हैं 
कि संयोगका स्थान वनवासकी दुःखान्त घटनाओंमें क्या है । 
हम यह भी बता चुके हैं कि तुळसीदासजी रहस्यके भावको 
किस प्रकार बराबर बनाये रखते हैं, और इसीछिये हमने 
उचित स्थानपर महाराज दशरथके इन वाक्याँकी विवेचना 
भी की है-- 

और करें अपराध कोउ और पाव फरूमोग | 

अति निचित्र मगवंत गति कोउ नाई जानन जोग ॥ 
. हमने यह मी देखा है कि काळके दो पाटोंके बीच 
चुरेके साथ भला भी गेहूँके घुनकी तरह पिस गया । यहाँतक 
तो महाकवि तुलसी ओर महाकवि रोक्सपियरके सिद्धान्तोंकी 
समानता है परन्तु तुलसीकी व्यवस्थामें मनुष्य परिस्थितियाँका 
सञ्चाङक होता है; न कि संयोगके हार्थोका खिलौना ! पर 
इसका यह आशय नहीं कि तुळसीदासजी. कतव्यपरायणता या 
आदर्शवादेको फूर्लोकी सेज बना देते हैं। कर्वव्य-मार्ग 
कठिनाइयाँसे भरपूर है और आदशंवादका मार्ग भी कण्टकाः 
कीर्ण । इसीसे करुणरस बराबर आदिसे अन्तक क्रायम है। 
महाकवि तुलसीदासजीका सिद्धान्त लगभग वही है जो 
कविवर टेनीसनके इन शब्दोंसे प्रकट है कि “कतंव्य-मार्ग 
कीर्तिकी मंज्ञिलपर पहुँचा देता है”[ । महाकवि शेकसपियर- 
की शैलीमें अंधेरा भाग्यवाद ही मिलता है जिसमें हिंसा और 


प्रतिदिसाका ही साम्राज्य है | हमारे महाकविकी शैली 


been accomplished, not in any often 
many ways which he had turned over 
and over in his restless wearied mind 
and rejected one by one, but by a series 
of those inscrutable accidents which 
to most men seem mere chance, in 
which However to the reflective mind 
The problem is 
solved, the retribution has been exacted 
from the guilty, but at what waste, at 
what suffering of the innocent and 
noble! ‘Why should this be? ‘There 
lies the tragedy as shakespeare sees it 
and he gives no answer; he only shows 
us that the noble is noble and evil is 
evil, however they fare in this world 
the rest is silenc 

{Path of duty leads the way to glory. 
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बिल्कुल दूसरी दी है । मन्थरा खार्थपूर्ण मौतिकवादकी दासी 
है जो उसकी निम्न भेणीके देखते हुए खामाविक दी है। 
ऐसी स्थूळ भावनाओंवाली ख्रीके लिये कुछ शारीरिक ताड़ना 
उचित थी जो शात्रुधके हाथों उसे मिल गयी थी । परन्तु 
भरतको दया आयी ही गयी और उन्होने उसे छुड़ा दिया । 
केकेयी राजमहिषी और माता थी अतः उसे भरतके कड 
शब्दोंके साथ साधारण अपकीतिमें ही दण्ड मिला । जब 
भरत राज्यको खीकार नहीं करते और जब कैकेयी माता 
कौसल्याका प्रेम भरतके प्रति देखती है तो उसकी आँखें 
खुलने लगती हैं । पहले उसका पश्चात्ताप गौणरूप धारण 
करता है और वह भौ सबके साथ वनयात्राके लिये तैयार हो 
जाती है जिसका उद्देश्य रामको वापस छाना था । सुधारकी 
यह प्रथम श्रेणी है और अब केकेयीमें वह हठ वाक्की नहीं । 
पश्चात्ताप शनेः-शनेः चित्रकूट पहुँचनेपर बिल्कुल स्पष्ट हो 
जाता है और इसीलिये तुळसीदासजी वहाँपर लिखते हैं-- 
गरे गानि कुटिक केकेई | काहि कहे केहि दूषन देई ॥ 
महाकविकी व्यवस्थाम इसी पश्चात्तापके कारण कैकेयी- 
की आत्मा शुद्ध हो जाती है । भरतके शब्द भले ही कठोर 
रहे हों परन्तु राम और कौसल्याने कैकेयीके प्रति शील एवं 
स्नेहको ही वतां । इसील्यि केकेयीके सुधारमें किसी प्रकारकी 
भी शारीरिक ताड़नाकी आवश्यकता नहीं हुई । हम उस 
व्यवस्थामे सत्य और शीलका ही राज्य पाते हैं और त्याग एवं 
वैराग्यकी ही प्रधानता । जहाँ महाकवि शेक्सपियर मूक 
रह जाता है वहाँ महाकवि तुल्सीदासजी संसारके रहस्योदू- 
घाटनमें हमें बहुत कुछ. सहायता देते हैं। इसी कारण इस 
महाकविका करुणरस रसरूप आस्वादनका विषय बना रहता 
है और बह घोर एवं रौद्ररूप धारण नहीं करता जो हैमलेटमें 
मिळता है । इसीलिये अयोध्याकाण्डके अन्तमें आशाकी झलक 
मौजूद है ७०:०५, विनाशका आरक्तिम दृश्य ! 
भरतजीके चरित्रविषयक तुल्सीदासजीका आरि. 
निर्ण यों है... अन्त 
सियररामरम-पियूष-पूरन होत जनम न भरतकों। 
Sales नियम शम दम बिषम रत आचरत को ॥ 
ख़ दाह दारद्‌ दस्म दूषन सुजस 
का इ सर तारो ॥ 
व्याख्या कितनी व्यापक एवं संक्षि है | इसीसे 
तो मैं अनुभव करता हूँ कि मेरी आलोचना इतनी विस्तृत 
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क 
होती हुई भी कम है ! मैंने विशेषतः साहिलिक क 
बिचार किया है और कहीं-कहीं नेतिक हक 
सामने रक्खा है । परन्तु भरतजीके नाम-करणडे ह | 
वरिष्ठने उनको “विश्वभरणपोषण' करनेवाला ५ ` 
अवतार ही कहा है) जिससे स्पष्ट है कि अमी उड़े म 
का एक बहुत बड़ा अंश रोष दै । वह अंश आक त 
और इस लेखमालाके उद्देश्यसे बाहर । वस्तुतः मता उँ 
सूचक यन्त्रको सुईके समान हैं जिसका लक्ष्य झें। 5 
भुवके सम्मुख करना है । दुलसीदासजीकी व्यव |: 
(सुक्छ लोकदायक विश्राम? ही हैं जहाँ शाति, 
भण्डार है जिसमें जाकर मन एवं भावोंकी चनन ति 
हो जाती है । उसी भाण्डारमें भरतको भी शानि 1 


लेखमालाके इस अंशको समाप्त करनेके पू र 
शब्द और पाठकोंसे कहना है । मैंने तुलना! र 
अवश्य की है और महाकवि तुलसीको शेकं ` 
चढ़ा दिखाया है । परन्तु मेरा आशय न कमी ए ३ 
है कि शेकसपियरकी महानताको पाठकगण कू दु 
मुझे हैमलेटके पढ़नेका सौभाग्य पहले-पहल सन्‌ (| ३ 
में मिला था जब मैं उसे निजी रीतिपर एक बीए | 
को पढ़ा रहा था । उस समय उसका जो प्रभा 
पर पड़ा था वह अकथनीय है | सच तो यह है॥ ३ 
अध्ययनने ही मुझे अयोध्याकाण्डके अध्ययनकी * ६ 
किया और मेरा ध्यान भरतके चरित्रकी ओर ग हू 
पहले भी शेकृसपियरक्कत “ओयेली' के अध्यात ह 
मन्थरा-कैकेयीके चरित्र-संघर्षणके समझनेमें सहाय । 
और तत्पश्नात्‌ मैकबेथ' तथा “किंग लियर के. 
कैकेयी तथा दशरथके चरिज्रोंको मैं समझ सका 
बाद मैंने किसी साहित्यिक पुस्तकका अध्या“ र 
नहीं किया जितना 'हैमलेट! का । और ॥ 
उसे पुनः उठाकर पढ़ता हूँ तो कुछ-नकुछ १ २ 
मिलती है । यदि पाठकगण तुलनाका पूर्ण [रु 
चाई तो अयोध्याकाण्डके साथ चारों उ 
नारकोंका या कम-से-कम 'हैमलेट' का अध्ययन" | 
चाहे वह अनुवादरूपमें ही हो । 

व्याख्या इतनी सूक्ष्म और तुलना इतनी } 
मैं नुटियोंके होनेकी सम्भावनाका खयं अनु | | 


`} 


न्य १ 
सकी 
क 


जळा” बि, // रुरु 


४ ' संसारमै अधिक लोग तो ऐसे हैं जिनका भगवानके 
कै भजनसे कोई सरोकार नहीं है, वे इश्वरको मानते 
छतो हैं परन्तु उनका वह मानना प्रायः न मानने- 
हर जैसा ही है । वे शरीर, धन, खरी, पुत्र, मान, यश 
रै ।आदिमे ही परम सुख मानकर दिन-रात उन्हींकी 
है चिन्तामें ळगे रहते हैं । उनके चित्तको क्षणमरके 
_ लिये भी भगवचिन्तनकी आवश्यकताका विचार करनेके 
है लिये भी अवसर नहीं मिळता । इन लोगोंमें कुछ तो 
ऐसे हैं जो इन सांसारिक पदार्थोकी प्राप्ति और 
रक्षाके लिये भी यथार्थरूपसे उत्साइसहित निर्दोष 
प चेष्टा न करके या तो शरीरके आराम, प्रमाद और 
ह इन्द्रियोंकी तृप्तिमें ही लगे रहते हैं, या भाँति-भाँतिके 
गइ दुराचरण और पाप करके जीवनको और भी कलुषित, 
| अशान्त और दुःखमय बना लेते हैं । 
३ । कुछ लोग ऐसे हैं जो तकं और प्रत्यक्षवादका 
आश्रय लेकर मोहसे ढकी हुई बुद्विके अभिमानमें 
४ इंश्वरका विरोध करते हैं, ये जब ईश्वरके अस्तित्वको 
1 ही नहीं मानते, तब उसके भजनकी आवश्यकता तो 


छ क्यों समझने लगे ? 


¢ कुछ लोग ऐसे हैँ जो भगवानका भजन करनेमें 
॥४ स्वयं तो कोई दिलचस्पी नहीं रखते; और न भजन 
। या परमार्थपथमें लगना ही चाहते हैं; पर सांसारिक 
| कामनाओंकी पूर्तिके लिये भोळे लोगोंको ठगनेके उद्देश्य- 
द से भक्त, ज्ञानी, साधु, महात्मा या सिद्ध पुरुषका-सा 
6! खाँग धारण किये रहते हैं । इनमेंसे कुछ लोग तो 
4 बड़े ही चालाक होते हैं, जो जीवनमर दम्मको निभा 

देते हैं । ये वस्तुतः अत्यन्त ही निकृष्ट जीव हैं और 


4 बडे ही मूर्ख हँ । दुनियाको ठगने जाकर खयं ही 


| 
| 


साथको से 


खोते, वरं बहुत बड़ा पापका बोझा बाँधकर छे जाते 
हैं । दम्भी लोग ईश्वरसे नहीं डरते, वे खेच्छाचारी 
होते हैँ और दुनियाको ठगनेके लिये निरंकुश होकर 
नाना प्रकारके समयानुकूल भेष धारण करते हँ । 
ऐसे लोग असली इईश्वर-भजनकी जरूरत समझते ही 
नहीं । ये नास्तिकोसे भी गये-बीते होते हैं । इश्वरको 
न माननेवाले ईमानदार नास्तिक तो समझमें आनेपर 
ईश्वरको स्वीकार भीकर सकते हैं, क्योंकि वे सच्चे होते 
हैं, परन्तु दम्भी मनुष्यके लिये समझनेका और खीकार 
करनेका कोई प्रश्न ही नहीं है । 

कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो विषयोके साथ ह्वी 
भगवानमें भी कुछ प्रेम रखते हैं, वे समय और सुभीता 
मिळनेपर सत्संग, सेवा, दान, पुण्य, नित्य-कर्म, 
खाध्याय, मजन आदि भी करते हैं परन्तु भगवानका 
महत्त्व बहुत कम समझनेके कारण इनकी विषयासक्ति 
कम नहीं होती, इससे इनके द्वारा न तो भजन ही बढ़ता 
है और न उसमें शुद्ध निष्कामभाव और अनन्यभाव 
ही आता है; अवश्य ही ये ईश्वर और पापसे डरते हैं 
और यथासाध्य पापसे बचनेकी कोशिश करते हैं, 
ऐसे पुण्यकमा विषयासक्त लोग विपरीत करनेवाले 
या कुछ मी न करनेवाले मनुष्योंकी अपेक्षा बहुत ही 


अच्छे हैं । 


थोड़े ही लोग ऐसे हैं, जिनके मनमें भगवत्माप्तिकी 
इच्छा जागती है और वे उसके लिये साधनामें लगते 
हैं, परन्तु इनमें भी बहुत ही थोडे ऐसे होते हैं जो 
ध्येयकी प्राप्तिक साधनामें भढीभाँति लगे रहकर 
उत्तरोत्तर अग्रसर होते हैं। इसीसे भगवानूने कहा है 
मलुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये.। 
यततामपि सिद्धानां कञ्चिन्मां वेत्ति तत्वतः ॥ 


ठ्गे जाते हँ ओर मनुप्यजीवनको। ब्यथा जह्ढी, ५५ Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan «रीता ७ | ३ ) 
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९४८ 
'हजारों भनुष्योमि कोई विरळा हो मेरी ग्रातिके 
लिये यत्त करता है और उन यत्न करनेवाले सिद्धोंमें भी 
कोई विरला ही मुझको तस्वसे जानता है ।' 

इसका कारण यहो है कि साधनामें प्रवृत्त होनेके 
समय प्रायः मनमें जैसी शुद्ध भावना, उत्साहकी 
बृत्ति, तत्परता और प्रीति देखी जाती है, वैसी आगे 
चलकर रहती नहीं । मूलमें ही बहुत मन्द मुमुक्षा 
होनेके कारण आगे चलकर भिन्न-भिन्न हेतुओंसे 
साधनामें शिथिलता आ जाती है, भावना दूषित हो 
जाती है, उत्साह घट जाता है, तत्परता नहीं रहती 
और प्रीति बहुत कम दो जाती है । साधना भार-सा 
माळूम होने लगती है, उसमें कोई रस नहीं आता । 
इससे कुछ लोग तो साधनाको छोड़ बैठते हैं, और 
कुछके हृदयमें दम्भ आ जाता है । थोड़े ही ऐसे बचते 
हैं जो साधनामें लगे रहते हैं, परन्तु उनमें भो बहुत-से 
ऐसे होते हैं जो थोड़ी-सी सिद्धिम ही अपनेको कृतार्थ 
मानकर साधना छोड़ देते हैं और भगवानकी तत्ततः 
प्राप्तिसे वञ्चित रद्द जाते हैं । इसलिये साधकोंको 
कुछ ऐसी बातोंपर खयाल रखना चाहिये जिनसे 
उनको साधनामें शिथिलता न आने पावे, और अन्त- 
तक साधना छूटे नहीं । इसी विचारसे यहाँ साधकोंके 
लिये कुछ आवश्यक बातें लिखो जाती है 

१-मगवत्पराप्ति ही जीवनका एक 
इस बातका बहुत ही दृढरूपसे त र 
ठक्ष्यसे कमी भी डिगें नहीं | संसारे सुल: त 
हानि-छाम, नाना प्रकारके प्रलोभन किसी 
मनको इस रक्ष्यसे St 

“युत न कर सके, इस तरहका 

निश्चित लक्ष्य बना लें | और के 
रखते इए-- क्रे केवळ उसी ओर दृष्टि 

57-मागके विश्लोंको वीरता, धीरतापूर्वक 
इए तेज चालसे आगे बढ़ते रहें | ह 


डक्ष्यकी सिद्धिके लिये साधना 


साधना व्फकेकिये "रखी मही होत की By जोङ, “स्पनन्ना मबळा- अः उसे 51 


। लक्ष्य वह 


कल्याण | 


न्य १७. Truro 
क्पन्यन्दनन्कन्यन्यत्न्क्यन्कन्कन्कन्कन्कन्यक तीत "४९५४ 


' उनकी शरण लें ( शरण होनेके पहले आजकल 


ति 
स्थान है जहाँ सत्रको पहुँचना है और सा" 
मार्ग हैं। यदि सब लोग यह कहें कि ह| 
ही रास्तेसे और एक ही चालसे वहार. 
उनका यह कहना भ्रमयुक्त है; मिन-मित्रद 
रहनेवाले मिन्न-भिन्न स्थितियोंके मनुष्योंका ह 
और एक चांलसे चलना सम्भव नहीं है! 
कराची, मद्रास और बद्रिकाश्रम, इन चा! 
चार पुरुष काशी जाना चाहते हैं । परन्तु वे यि 
हम एक ही मार्गसे और एक ही चाढ्से ऋ 
यह उनकी भूल है । क्‍योंकि वे चार 
दिशाओंमें हैं, उनको अपने-अपने रास्तोंपे[ 
पड़ेगा, और उन चारों स्थानोंकी दूरीमें, रासे 
में और सवारियोंमें भी भेद है, ऐसी हालत 
चालसे भी नहीं चल सकते । हाँ, समीप 
एक रास्तेपरं आ सकते हैं । बस, यही बात 
है। जो लोग सबको एक मार्ग और एक चाल 
चाहते हैं वे स्वयं न तो पहुँचे हुए हैं और 
ही उन्हें अनुभव है । अतएव अपने उपयु 
जानकारीके लिये किसी जानकारकी र. 
चाहिये। अपनी दृष्टिमे जो सबसे बढ़कर उंच | 
पहुँचे हुए महात्मा, त्यागी, दैवीसम्पत्तिर "| 
परापत पुरुष दीख पडे, श्रद्धामक्तिसहित जि | 
में इतना अवश्य देख लेना चाहिये कि बे 
काञ्चनके फन्देमें तो नहीं पसे हैं ।' चार ८ 
काञ्चनका संसर्ग दिखावटी ही हो पर 
का आप निश्चय नहीं कर सकते, ४ कॉ 6 
तो वहाँसे डरना ही चाहिये ।) और व 
अभिमान छोड़कर नम्रता और सेवासे ४०, 
अपने अधिकारके उपयुक्त साधना उनसे 


| 


9 


र 


इन्द्रियसंयमके साथ करने लगे ० 


| 
> संख्या ४ ] 


साधकोंसे 


९४९ 


है हुई साधना चाहे देखनेमें बहुत ऊँची न हो, चाहे 
[३ दूसरे साधकोंकी साधनाओंसे वह नीचे दर्जेकी समझी 
षे जाती हो, चाहे उसमें प्रत्यक्ष लाभ न दीखता हो, 
और चाहे कुछ दिनोंके अभ्याससे कोई शान्ति भी 


शा नहीं मिली दीखती हो, तथापि उसे छोड़ें नहीं ओर 


इसके परिणाममें अवश्य ही कल्याण होगा, ऐसा 
निश्चय करके उनकी आज्ञानुसार साधना करते ही 
रहे । याद रखना चाहिये, कि एक दवा जो बहुत 
मूल्यवान्‌ है और बहुत ही कठिनतासे मिलती है, 
४ परन्तु वह हमारे रोगकी निवृत्ति करनेमें समर्थ नहीं 
| है, और दूसरी कौड़ियोंकी है तथा सहज ही मिळती 
गो. है परन्तु वह हमारे रोगके लिये लाभदायक है तो 
गां वही हमारे कामकी है और उसीसे हमारा रोग-नाश 
र हो सकता है । सदूगुरु महात्मा पुरुष इमारो 
पा स्थितिको पहदचानकर हमारे किये जिस साधनाका 
झो बिधान कर देंगे, वही हमारे लिये हितकर है यह 
१ विश्वास रखना चाहिये । रोगका निदान निपुण वैद्य 
¢ दो कर सकता है, रोगी नहीं | जो रोगी अनुभवी 
है निपुण वैद्यके निदानको न मानकर मनमानी करता 
है, वह तो मरता ही है । फिर महात्माओंकी वाणीमें 
भी तो बल होता है; सत्यकाम जाबालको सिद्ध 
'सदूगुरुने कहा कि इन चार सौ पश्चओंको जंगढमें 
ले जाओ, इनकी सेवा करो, ये जब पूरे एक हजार 
लै हो जायँ तब लौट आना ।' श्रद्धाळु शिष्यने यह नहीं 
म विचार किया कि “मैं आया था ब्रह्मज्ञानकी साधना 
है पूछने, और ये मुझको पद्युओके पीछे क्यों मेज 
{| रहे हैं ? वह आज्ञानुसार गोसेवामें लग गया, 
क# और हजार गौओंकां लेकर लौटते समय राहमें ही 
तीः उसे त्रह्मको प्राप्ति ह्यो गयी ! 
श॑ ३-अपने लिये जो साधना स्थिर हो, उसके 
| 'करनेमें जी-जानसे अपनेको लगा दें। आलस्य, प्रमाद, 
ती. दोर्षसूत्नत।, 
१; 


TR 
| 


अनियमितता आदि दोषोंसे सर्वथा बचकर नियमित 
साधना करें। जबतक उस साधनाका पूरा परिणाम 
सामने न आ जाय, तबतक उसे बदल नहीं। पहलेका 
रास्ता ते होनेपर ही दूसरा रास्ता पकड़ा जाता दै; 
जो पहले हवी रास्तेको बार-बार बदलता रहता है वह 
तो आगे बढ़ ही नहीं सकता; उसका सारा समंय राह 
बदलनेमें ही बीत जाता है । 


४-यद्द कभी न सोचें कि सिद्धि प्राप्त करनेके 
बाद साधनाको छोड़ ही देना ह्वै। बल्कि यह निश्चय 
करें कि जिस साधनासे सिद्धि मिली, वह तो हमारे 
लिये परम प्रिय वस्तु है, उसे कमी छोड़ना ही 
नहीं है । काकसुझण्डिने कहा था कि “में इसी- 
लिये कौवेका शरीर नहीं छोड़ता कि मुझे इसीमें 
श्रीरामका प्रेम प्राप्त हुआ और श्रीरामके दर्शन मिळे थे । 
अतः यह शरीर मुझे बहुत प्यारा है । 


ताते यह तनु मोहि प्रिय, भयउ रामपद-नेह । 
निज प्रभु दरसन पाएउ, गयउ सकल सदेह ॥ 


दूसरी बात यह है कि साधना छोड़नेकी कल्पना 
होनेसे मनुष्यको आगे चलकर वह साधना भार-सा 
प्रतीत होने छगती है । वह सोचता है, “इतने दिन हो 
गये इस साधनाको करते, अब इसे कबतक 
करता रहूँगा। इससे कुछ होता तो दिखायी देता नहीं, 
छोड़ दूँ इस बखेडेको ।' इस प्रकारके विंचारसे साधक 
साधनाको छोड़ बैठता है. और वह.उसी पथिककी 
भाँति, जो अपने गाँबसे गंगा नह्दानेको चलकर भस्सी 
कोस चला आया परन्तु फिर यह सोचकर कि 
इतना चला अमी तो गंगाजी आयी ही नहीं, पता नहीं 
कब आवेगी, चलो लोट चढे ।' बीस ही कोस और . 
चलनेसे असमर्थ होकर गंगाखानसे वञ्चित रद्द जाता 
है; थोडो-सी साधनाके अमावसे बहुत दूरतक जाकर 


१०१०ोणरछि, 'कुतरवी; ॥अश्रद्धा5अ ०श्वीर्लक्ष्मकी'ग्राति नही लार बात) (515 


0100) 
~ 


९५० 


इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि साधनाके 
मोर्गमे ही कई बार साधक अपनेमें दोषोंका अभाव 
देखकर भ्रमसे यह मान बैठता है कि मैं लक्ष्यपर 
पहुँचकर कृतकृत्य हो गया हूँ; ऐसी स्थितिमें जिसका 
पहलेसे साधना छोड़नेका निश्चय होता है वह साधना 
छोड़कर निश्चिन्त-सा हो जाता है। परन्तु साधन- 
रहित अवस्थामें कुसंग पाकर दबे हुए या दुर्बल हुए 
दोष पुनः जाग उठते हैं और बल्वान्‌ हो जाते हैं, 
और साधंकको साधनाके मार्गसे गिरा देते हैं, किन्तु 
जिसका किसी भी अवस्थामें साधन न छोड़नेका 
निश्चय होता है वह साधना करता ही रहता है, 
इससे दबे दोषोंको सिर उठानेका अवसर ही नहीं 
मिलता और क्षीण होते-होते अन्तमें वे मर ही जाते 
हैं । यह सत्य है कि परमात्माकी प्राप्ति होनेके बाद 
कोई साधना करनी नहीं पड़ती । उसकी खाभाविक 
ही ऐसी स्थिति होती है, उसमें खाभाविक ही ऐसे 
सदूगुर्णोका प्रादुर्भाव हो जाता है कि उसका संग करके, 
उसको देखकर, यहाँतक कि उसके गुण सुनकर ही 
दुराचारी पुरुष भी साधनमें छग जाते हैं। वह कुछ भी 
. करनेकी इच्छा नहीं करता, उसके लिये कुछ भी 
करना शेष नहीं रह जाता, तथापि उस महापुरुषसे 
सम्बन्धित शरीर, मन, बाणीसे जो कुछ भी होता है 
च नि ही होता है, 
इसीठय सुक्त पुरुषोके लोकसंग्रह 
“nr र्थ कर्म करनेकी 


वस्तुतः भगवछ्यापिके बाद क्या होता है और क्या 
होना चाहिये, इसकी यथार्थ मीमांसा भगवत्मापिसे 


पूर्व कोई कर नहीं सकता, और भगवद्माप्तिके बाद 


इसकी आवश्यकता रहती नहीं । परन्तु 

ठि रन्तु साध 
तो यही निश्चय होना चाहिये कि अपने तो हाः 
वस्था और सिद्धावस्था दोनों ही साधनाको 


रखना है. पढे आसिक छे?“ ee zed 


र्‌ 


i . - = कल्याण 
DS ns: 


[गः 
> र 
पूर्व अभ्यासके कारण अथवा लोकसंग्रह | 
इसीमें कल्याण है । अतएव किसी भी ळू 
सोधनाको छोड़ देना साधकके लिये हानिका : 

५-साधक तीन चीजोंकी बड़ी सावधान : 
और रक्षा करते रहें--- | 

( १ ) उच्चमाव-भगवशद्मात्तिके अतिरि; ' 
और कोई भी कामना कभी न उठने पावे | | 
प्राप्तिकी मी कामना न रहकर केवळ भजनकी है; | 
हो तो और भी उत्तम है। मगवत्प्राप्ति या). 
कामना यद्यपि समस्त कामनाओंका स्वप. : 
करनेवाली होनेसे कामना नहीं है, तथापि कु : 
अनन्य शरणागति अथवा तत्त्वज्ञानके पक्ष: 
उच्चता देखते तो कोई भी कामनां-भले ही ब ' 
ही विशुद्ध अथवा उच्च हो, नहीं होनी चाहिये! ' 
ऐसा न हो तो भी आपत्ति नहीं है । हाँ, मो ' 
तो सर्वथा त्यागनी ही . चाहिये । खी, पु ` 
शरीरका आराम, मान, बड़ाई, खर्गसुख यं | 
लोक और परलोकके किसी भी दु्लम-सेदुर्श | 
जानेवाले पदार्थके ल्यि मनमें कामनाकी 0. 
कल्पनासे भी न रहने पावे । यही उच्च मा | 

( २ ) दैवी सम्पत्ति-भगबद्मािकी 6 | 
समझी जाती है, जब कि संसारके सारे मगं ` 
सर्वथा नष्ट होकर एक भगवानको पानेकी श॑ 
और अति उत्कट लालसा हृदयमें जाग औ 
महान्‌ विशुद्ध इच्छाकी जागृति तमी शे | 
आसुरी सम्पदाका नाश होकर चित्त दैवी ह | 


त 
£ 


अटूट भण्डार बन जाता है | जबतक एक | 
सम्पदाकी वस्तु हमारे मनमें है तबर्तर्क | 


भगवद्माप्तिकी कामना त्याग करनेकी बी | 
रही, मोक्षकी यथार्थ इच्छा ही नहीं हुई वा 4 
बुडी, ही"साबधामीसेआसुरी'सम्पदाको छ. 
उसका नाश कर देना चाहिये । F 


kl 


| } 
क्ष यह विश्वास रखना चाहिये कि हमारेद्वारा जो 
॥ह कुछ दुष्कर्म बनते हैं, या हमारे हृदयमें जो भी 
गौ दुर्भाव रहते हैं उसमें भूलसे हो, प्रमादसे हो या 
कमज्रोरीसे हो, हमारी आत्माकी अनुमति अवश्य रहती 
| है । यदि आत्मा बलपूर्वक मनसे कह दे कि “तुम 
।$ आजसे एक भी पापवृत्तिको अपनेमें नहीं रख सकते ।' 
और पापवृत्तियोंको ललकारकर कह दे कि, 'जाओ 
निकल जाओ, यहाँसे तुरन्त, यहाँ रहे तो समूल 
(४ नष्ट हो जाओगे ।' तो मनकी हिम्मत नहीं कि एक 
प. भी दोषको अपनेमें स्थान दे सके, और पापवृत्तियोंकी 
शु शक्ति नहीं कि क्षणभर भी वे हमारे अंदर ठहर सके । 
द्र आत्माके समान बळ्वान्‌ और कोई भी नहीं है। 
ह आत्माके ही बलको पाकर सब बळ्वान्‌ हैं । आत्माकी 
गे शक्तिसे हो सबमें शक्ति है । शक्तिका मूल उद्गमस्थान 
४ और पूर्ण केन्द्र तो आत्मा ही है । यही सबका 
नु, सचेतन झक्तिधाम है. । भगवानने स्पष्ट झब्दोमे 
आ. कहा है--- 
है. एवं बुद्धेः परं बुदूध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
# ` जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुराखदम्‌॥ 
| ( गीता ३ । ४३ ) 
बम “इस प्रकार आत्माको बुद्धिसे भी परम शक्तिमान्‌ 
ष और श्रेष्ठ जानकर अपनेद्वारा इन सबको ( बुद्धि, मन, 
ह! इन्द्रिय) शरीरादिको ) वशमें करके हे महाबाहो ! 
| इस ( ज्ञानियोके नित्य वैरी और सब पापोंके मूल ) 
|| दुर्जय कामरूपी शत्रुको मार डालो ।' 


if । भगवानकी इस वाणीसे यह निश्चय होता है, और 
| सन्तोंका ऐसा अनुभव मी है कि आसुरी सम्पदा और 
# उसके प्रधान आधार काम, क्रोध, लोमादिका नाश 
१ करके दैवी सम्पदाका अर्जन करना भगवत्कृपासे हमारे 

। लिये कोई बड़ी बात नहीं है । बस, आत्मामें बल्वती 
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खरूप है; फिर आसुरी सम्पत्तिका विनाश और दैवी 
सम्पत्तिका विकास होते देर नहीं लगती । आत्माको 
जागृति होते ही आसुरी सम्पदाएं भागने लगती हैं 
और दैवी सम्पदाओंका प्रवाह चारों ओरसे आने 
लगता है । 

(३) अन्तर्मुखी बृत्ति-इन्द्रियोंकी और मनकी दृष्टि 
सदा बाहरकी ओर ही होती है । इसीसे खाभाविक 
ही चित्तवृत्ति भी बहिमुंखी रहती है । साधक यदि 
विशेषरूपसे सावधान न रहें तो उनकी साधनाका 
लक्ष्य विचार-बुद्धिसे भगवान्‌ होनेपर भी क्रियारूपमें 
विषय-भोग ही बना रह जाता है । वे अपनो प्रत्येक 
साधनाको बाइरी शक्तिसे शक्तिसम्पन्न बनाने और 
बाहर ही उसका विकास देखनेकी इच्छा करते हैं। 
सारी शक्ति भगवानसे, जो नित्य हमारे अंदर 
आत्मारूपसे भी विराजित हैँ,--आती है और सारी 
शक्तियोंसे उन्होंकी हमें पूजा करनी है | इस बातको 
साधक प्रायः भूल जाते हैं, इससे उनका चित्त 
बाहर-ही-बाहर भटकता है और इसी हेतुसे वे 
साधनाके फलखरूप अवश्य प्राप्त होनेवाळी यथार्थ 
शान्तिको नहीं पाते । दृत्तिको बाहरसे हटाकर अंदर 
छगानेके लिये--विषयरूप संसारसे हटाकर 
सच्चिदानन्दघन परमात्मामें जोड़नेके लिये यथावश्यक 
एकान्तवास, जप, खाध्याय आदि उपाय करने 
चाहिये । किसी भी तरहसे हो, चित्तआठों पहर मगवान्‌- 
में ही लगा रहे, ऐसा प्रयत्न किये बिना साधकको 
सहज ही सफलता नहीं मिलती ! 

६-साधनाको निरुपद्रव और सफल बनानेके 
लिये शरीर, वाणी और मन तीनोंके ही संयमकी 
आवश्यकता है । शरीरसे चोरी, मैथुन, हिंसा, 
दूसरेका अपमान, टेढापन या ऐंठ, आरामतलबी, 
अपवित्रता, व्यर्थ क्रिया, और कुसंगतिमें बैठना 
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अहितकर, चुगडी, निन्दा, अधर्मयुक्त परचर्चा और 
व्यर्थै वचनोंका त्याग करे । मौन रहनेसे भी वाणीके 
बहुत दांषोंका नाश हो सकता. है | मनसे शोक, 
निर्दयता, द्वेष, वैर, हिंसा, अशुद्ध विचार, 
भोगकामना, परदोषचिन्तन और व्यर्थ चिन्तनका 
त्याग करना चाहिये | इस बिषयमें विवेक- 
युक्त होकर विशेष सावधानी रखनी चाहिये । 
एक मनुष्य ल्लियोमें नहीं बैठता, परन्तु स्त्रियोंका 
चित्र देखता है, स्त्रीसम्बन्धो पुस्तकें पढ़ता है, तो 
वह स्त्रोसंग करता ही है । एक मनुष्य कुपंगमे नहों 
जाता परन्तु बुरे-बुरे चित्र देखता है और लिखी गन्दी 
बातें पढ़ता है, वह भी कुसंग ही करता है । 
बल्कि मनमें ख्रीचिन्तन और कुविचार जबतक हैं 
तबतक यही समझना चाहिये कि इनका यथार्थ त्याग 
हुआ ही नहीं । परन्तु इतना ध्यान रहे कि जिस दोषका 
जिस किसी प्रकारे जितने भी अंशमे त्याग हो, 
उतना ही लाभकारी है । मनमें संयम नहीं होनेपर 
भी वाणी और शरोरका संयम तो करना ही चाहिये । 
बह मनके संयममें बहुत सहायक होता है। 
साधक यह न समझें कि हम साधन करते ही 
है, फिर इस संयमकी हमें क्या आवश्यकता है; 
उन्ड याद रखना चाहिये कि जबतक भगवस्मापि नहीं 
होती, तबतक हमारे अंदर रहनेवाले अज्ञानजनित 
दो और बिकारोका सर्वया नाश नहीं होता, वे 
प कारण छिपते हैं, दबते 
हैं, और क्षीणवळ होते हैं; यदि संयमयुक्त सत्संग 
शौर साधना चलती रहे तो क्षीण होते-होते थे 
भेगइजातति होनेके साथ हो नष्ट हो जाते है परन्तु 
यदि संयम न रहे तो अनुकूळ वातावरण पाकर वे 
उसी तरह बल्वान्‌ हो जाते हे, और हमारी साधन- 
सम्पत्तिको उट हेते हैं जैसे घरके भीतर छिपे 


हो 
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जाते हैं | उनका साहस बढ़ जाता है सौ हे 
करनेकी तैयारी करने ळगते हैं। और य्‌ 
ओरसे आक्रमण होता है तो गृहस्थको परा: 
ही पड़ता है। इस प्रकार वाहरके दोषोंका सह) 
अंद्रके दोष बढ़कर हमारी सारो साधान 
कर देते हैं । इसलिये मन, वाणी और री 
संयमके बळसे अंदरके दोषोंको सदा द्री 
मारते रहना चाहिये तथा बाहरके नवे शी 
जरा भी आने नहीं देना चाहिये । साधकको 
आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिये, और भा 
दोषको देखते ही उसे मारना चाहिये) | 
७-साधकको उपदेशक, नेता, गुरु, आरत 
पञ्च आदि नहीं बनना चाहिये । संसारमै अपनेशवा 
में इन सभीकी आवश्यकता और उपादेयता है क्षा 
समी साधन संसारसे बाहरकी चीजें हैं।गे 
विषयी पुरुष आसक्तिवश इनमें रहते है, बा. 
और निष्काम मुक्तपुरुष जळमें कमलके पे 
निर्लेप रहकर ( पपद्चपत्रमिवाम्भसा' ) दद 
ग्रां ये कार्य करते हैं । साधक 
तो इन्हें अपने मार्गके प्रधान कि ङ 
इनसे दूर रहना ही श्रेयस्कर है । ड 
पहले-पहले तो अच्छे साधक पुरुष वि 

या लोकहितके उददेश्यसे ही इन कामे । 
परन्तु पोछे जब इनका वित्तार होता है और | 
भय जगतूसे रात-द्निका सम्बन्ध दढ़ हो जा वि 
बहुत बुरी दशा होती है । जिस मोहको कोन 
साधना आरम्भ की थी, बही दूसरे ह दो 
घेरता है । मोहको परबलतासे सारी साधा है 
और बह ( विरक्त साधुको भी सुके | 
पूरा प्रपञ्ची बना देता है । र 


पुरुष तो आलोचनासे परे हैं, परन्तु 


म 
ेख्या ४ ] 
[के 9 

पिन उपदेशक, नेता, गुरु, आचार्य या पञ्च बन जाता 

! तो वह अपनेको, अपने ढक्ष्यको और अपनी 
प्‌ 
पतिको प्रायः भूळ-सा जाता है । वह जो कुछ कहता 
| और करता है, सो दूसरोके ल्यि ही कहता है। परिणाम 
भिह्‌ होता है कि जिन दोषों और बुराइयोंसे बचनेका वह 
फि[सरोंको उपदेश करता है, खयं उन्हींको आवश्यक 
बभौर अनिवार्य समझकर अपनाये रखता है । उसका 
| जीवन बहुत ही बाह्य बन जाता है । इसीके साथ-साथ 
मे पूजा-प्रतिष्ठा और मान-बड़ाईकी इच्छा प्रबळरूप- 

घे जागृत और विस्तृत होती है जो उसे साधन-पथसे 

वर्वथा गिरा देती है । 

, ` साथ ही साधकको बहुधंधी भी नहीं होना चाहिये । 
वतना कार्य अपने पीछे कभी नहीं छगा रखना 
अवाहिये जिसमें उसे भजन और ध्यान आदि आवश्यक 
| ाधनांगांकी पूर्तिके लिये अवकाश ही न मिले । शाख्नार्थ 
[पा विवादमें पड़ना भी साधकके लिये बहुत हानिकर है। 
| इसलिये मान-सम्मान, अभिमान-गर्व, पूजा-प्रतिष्ठा 
दिसे तथा उपर्युक्त दोषोसे बचनेके लिये साधकको 

जहाँतक हो सके, प्रसिद्विके कार्योसे सर्वथा अलग ही 

(हना चाहिये । 
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एवं सत्य हवै । मनुष्यके द्वारा उत्तम कहलानेसे कुछ भी 
नहीं बनता । भीतरकी न जाननेवाली जनता तो दम्भी- 
की भी तारीफ कर सकती है । 

८-साधकको यह दृढ और अट्रट विश्वास रखना 
चाहिये कि भगवान्‌के शरणागत, साधनमें लगे हुए 
सचे पुरुषके लिये भगवत्कृपाके बलसे लक्ष्यको प्राप्त 
करना जरा भी कठिन नहीं है । निराशाकी तो बात 
ही नहीं, उन्हें कठिनता भी नहीं होती | भगवानपर 
विश्वास करना सब सफळताओकी एक कुंजी है । 
भगवान्‌ या आत्माकी शक्ति अप्रतिहत और अमोघ है । 
जो इस शक्तिका आश्रय लेता है वह सभी क्षेत्रोमे 
निश्चय ही सफल होता है । कोई भी विन्न ऐसा नहीं 
जो इस शक्तिके सामने ठहर सके और कोई मी कार्य 


- ऐसा नहीं कि जो इसके लिये असम्भव हो | 


हाँ, साधकको यह अवश्य ध्यानमें रखना चाहिये कि 
श्रमसे, प्रमादसे और असावधानीसे कहीं वे भगवान्‌- 
की इस अमोघ राक्तिके बदले शरीर और विषय-जन्य 
आसुरी शक्तिका तो आश्रय नहीं ले रहे हैं | उनका | 
मन उन्हें धोखेमें रखकर कहीं दुनियावी पदार्थों, मनुष्यों, 
साधनों और विचारोंका तो अवलम्बन नहीं पकड़ रहा है। 


॥ ` यह स्मरण रखना चाहिये कि ईश्वरकी द्म जो ( शेष आगे ) 
(त्तम है, वही उत्तम है; क्योंकि उन्हींकी दृष्टि निर्दोष इनुमानप्रसाद पोद्दार 
॥ | वनै 

(1 | कल्याण 


(| अन्ये बन जाओ--परमात्माकों छोड़कर और 
'क्िसीको देखनेमें--दूसरा कुछ देखो ह्वी मत । ऐसा 
न हो सके- जगत्‌ दीखे तो कम-से-कम दूसरोंके 

दोषोंको, परायी जीको, छमी दृष्टिसे भोगोंको, पराये 


4पापोंको और जगतूकी नित्यताको तो देखो ही मत । 
[ 


| > x x 
है 


की बातोंकी छोड़कर अन्य कुळ भी बोलनेमें । ३ ट 
कुछ बोलो--भगवानके नाम और गुणोंकी ही चर्चा ' 
करो । ऐसा न हो सके बिना बोळे न रद्दा जाय 
तो कम-से-कम असत्य, कपटपूर्ण, दूसरोंका अहित 
करनेवाले, परनिन्दाके, अपनी प्रशंसाके, व्यर्थ 
बक्वादके और भगवानमें प्रीति न उपजानेवाळे वचने 
तो बोलो ही मत | 
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आआआ 
बहरे बन जाओ--भगवान्‌ और भगवानके सम्बन्ध रखनेवाले स्थानोंको छोड़कर जौ | 
सम्बन्धकी मधुर चर्चा, कीर्तन, गान आदिको छोड़” जानेमें--जहाँ भी जाओ भगबानके न 
` कर और कुछ भी सुननेमें । जो कुछ सुनो- उनकी सेवाके लिये उनके मन्दिरमे ही बा | 
भगवन्नाम और भगवानके तत्त और ढीढा-चरित्र ही उन मन्दिरोंमे मूर्ति हों, या वे साधारण कहे | 
सुनो । ऐसा न हो सके- और भी कुछ सुनना न हो सके--दूसरी जगह जाना ही पढ़ेते। | 
पडे तो कम-से-कम ईश्वरनिन्दा, साधुनिन्दा, पर- कम--वेश्याल्यमें, शराबखानेमें, जुबारियोंगे॥ | 
` निन्दा, खीचर्चा, पराये अहितकी चर्चा, अपनी में, पर-पीड़कोंमें, जहाँ भगवानकी, संतोश! 
प्रशंसा, व्यर्थ बकबाद और चित्तको परमात्माके चिन्तन- सदाचारकी निन्दा या इनके विरोधमें क्रिया| | 
से हृटानेवाळे शब्द तो सुनो ही मत | ऐसे स्थानोंमें, जहाँ परनिन्दा और अफ | 
> x x हो, ऐसी जगहोंमें तो जाओ ही मंत । 

ळूळे-लँगड़े बन जाओ--भगवान्‌के और भगवानूसे “हित्र 
“ डक 
हमारे दो प्रेमी, | 
पिछले दिनों दो ऐसे महानुभावोंका शरीरवियोग हुआ है, जो अंगरेजी शिक्षित नेप म॑ 


विश्वास करनेवाले परम आस्तिक और सच्चे भक्त थे । इनमें एक लखनऊके प्रो० देशराजजी ठंबा ह, 
काशीके श्रीरामदासजी गौड़ । / 


| 


अति प्रीति जागृत कर दी थी । जहाँ कहीं कीर्तन-कथा होती-छंबाजी उसमें पहुँचते । जे है 


उत्साह दिखाते । साइुमहात्माओंकी बड़ी श्रद्धाके साथ सेवा करते । आप बड़े ही नम्र, मधुभाग | 


और | 
समीप और विशेष सुखकी स्थितिमें होंगे । 98 


श्रीरामदासजी विज्ञानके पण्डित थे, त्यागो थे, . सिद्धान्तके पीछे आपने अच्छी आयके | 


_ ह. चमकी पूजा और पूजाके भावसे ही बरक ति 
जनका काय करते थे | र्क 01 
भगवान्‌ श्रीरामजीके सेवक, रामायणके मज विद्वान और पना तनषमके बहुत अच्छे पणित 1 


गे मश विद्वान्‌ और साधु खेभावके पुरुष थे । आपके इस । 
रहनेसे हिन्दी-जगतूका एक विशेष श्रेणीका भक्त और वैज्ञनिक लेखक ड | के खानकी 
किसीके द्वारा भी होनी बहुत हो क्क या । आपके खान । 


धर्मपत्नी और बोकि प्रति दिन्दी-संसारका जो कर्त्तव्य है 
दोनों ही सजन हमारे बड़े प्रेमी A सभ रह £् 
परन्तु ऐखरकी दयाकाऱरहेस्व हम भय त वि ब्यबहारिक टुष्टिसे हमें बबी | 


छ ग भीहरिः 2५ 1.01. 
ब 2 कल्याण मागञ्जीषं संवत्‌ १९९४ को 
हे 
Fe 
| | अक पृष्ठ-संख्या YS rg 
1. '१-अली समझ [ कबिता] /'' , “ ९५५ १४-आदु-मीमांसा ( पं०श्रीजौहरीलालजी हर्मा) १०० 
12 | २-सव ग्रिव-ही-चिवर है ( शिवपुराण ) "`" ९५६ ` १%-शिव-द्शन [ कविता ] ( कुँवर भीराजेन्द्रसिंहज 
॥ ` ३--परमहंस-विवेकसाला ( स्वामीजी श्रीमोलेबाबा जी) ९५७ एम० ए०, एल-एळ० बी०.) | 
| | ४संत-सूरसा [ कविता | ( पलू ) "°° ९६३ . १६-साधकांसे ( हनुमानप्रसाद पोद्दार ) ८ 
| पूज्यपाद श्रीउडियावावाजीके उपदेश  *'* ९६४ १७-सत्‌ पदार्थ क्या है ( पं०-श्रीलाळजीरामजी 
, ६-वृन्दावनविद्वारी श्रीकृष्ण ( दीवानबदादुर श्री० | गुक्क एम० ए०, बी० री) -: 
के० एस० रामस्वामी शास्त्री ) अ: ९६५ ८-रमैया बाबरा (प० श्रीद्वारकाप्रसादजी चतुत्रदी) शू 
' ७-बाल-दिक्षा ( श्रीजयदयाळजी गोयन्दका ) `` ९७५ १ ९-ूलिमें ( सुदर्शनः) ---- 
। ८-नैया पार लगा दो खेवनहार ( श्रीजमीयतरामजी) ९८७: २०-कल्याण (शिवः) °` ` 
' ९-एक भक्तके उद्गार ( अनु०-श्रीमुरछीधरजी श्रीवास्तव, _२१-गीता-जयन्ती पार नन 


|. ब्री० ए०, एल-एल० बी० साहित्यरल) ` ९टट ` 


बै १०-मनोयोग (-प० श्रीसुवनेश्वरनाथजी मिश्र २२-महासंहारकी तैयारी और हमारा कर्तव्य 


( हनुमानप्रसाद पोद्दार ) हर 


। एम० ए.०; “माधवः ) OC २०३ 2 
र '११-सुखी. जीवन ( बहिन श्रीमैत्रीदेबीजी ) ::“- ९९३ २ रै कल्याणकारी स्वप्न ( औरतकुमारी देवी ) ऽ 
.२२-जीवनकी असारता [ कविता ] ( श्रीरामाधारजी २४-अम ( श्रीयुत ळाळचन्दजी ) 
। - त्रिपाठी 'जीवन! ) . "` ९९८ - :२५-मगवान्‌ महावीर खामीके चित्रके सम्बन्धमे 
३-परमार्थके पथपर ( पं० श्रीशान्तनुविद्दारीः ` . ` ` _ मतभेद (सम्पादक) ` 
| जी द्विवेदी ) * ९९९ २६-तीन महानुमावोंका शरीरत्याग .* 


नारीधम (सचित्र) 


( छे०--श्रीजयंद्यालजी गोयन्द्का) 


इस पुस्तकमें वर्तमानकालमें खत्री-शिक्षाकी कठिनाई, ग्राचीनकालकी 
कर्तव्य, ख्रीमात्रके कर्तव्य, कन्याओंके कर्तव्य, विवाहिता. ख्रियोके 
व्य आदि विषयापर प्रकाश डाला गया है। पुस्तक बड़ी 


क गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तकें & 


सरल हिन्दी अनुवाद, एड ५१९) चित्र ३, मूल्य साधारण जिल्द २॥) कपदेकी वरि 
. २-ओमद्वगवद्गीता-मूल) पदच्छेद, अन्वय; विल 0 वव हु 
३-श्रीमद्धगवदीता-गुजराती टीका, गीता १।) वालीको तरह) म १, ०० ५७०, सवि क | 

-मराठी टीका, गीता १)) वालीकी तरह, मोटा टाइप, सचित्र) ९० ५००, साजस्द, मूल्य » 

का मूलसहित हिन्दी-पद्याचुवाद न्न 12० २७५, मू०॥) क 

६-भीमद्वगवद्गीता-प्रायः समी विषय १।) वाढीके समान; साइज और टाइप कुछ छोटे, 4 पक मू० ॥2)॥॥ 

- ७-श्रीमद्धगवद्वीता-बंगला टीका, प्रायः सभी विषय हिन्दी गीता ॥2) जास 2० (२ मर | 
८-औमद्धगवद्वीता-शलोक, नं० ९ की तरह, मोटे टाइप, साधारण माषा-टीकासहित, ४० ३१३, मू० ||) चश | 
९-गीता-साधारण भाषा-टीका, त्यागसे भगवत्मासिसहित, सचित्र, (४८०००० छप चुकी) ४० ३५२, मूण्द) 

२ ०-गीता-मूल, मोटे अक्षरवाली, सचित्र, ( २५००० छप चुकी ) पृ० १०६, मूल्य |=) साजटद्‌ 2. पु 

११-गीता-भाषा, इसमें श्‍लोक नहीं हैं | केवल भाषा है, अक्षर मोटे हैं, १ चित्र भी लगा हे, मु० ।) सजिहद” . 

_ १२-गीता-भाषा, गुटका, प्रत्येक अध्यायके माहात्म्यसहित, २ चित्र, १० ४०० मू० )) सजिल्द 31 
१२-गीता-पञ्चरक्ष, मूल, सचित्र) मोटे टाइप; ४० ३२८, सजिल्द; मूल्य 5 
१४-गीता-मूल ताबीजी, साइज २१९२॥ इञ्च (७५५०० छप चुकी है ) ४० २९६, सजिल्द; मूल्य 

| :१५-गीता-मूल, विष्णुसहखनामसहित, सचित्र और सजिल्द, ११९९०० छप चुकी है, ए० १३०; मूल्य | 

'| १६-गीता-७॥)९१० इञ्च-साइजके दो पन्नोम सम्पूर्ण, मूल्य टर र) SR 

। ` २१७-गीता-डायरी पञ्चाङ्गसहित सन्‌ १९३८, गत वर्षोमे लाखो बिक चुकी, ए० ४४६, मूल्य |) सजिल्द ': 

` १८-ईशावास्योपनिषद्‌ हिन्दी-अनुवाद शाङ्करमाष्यसहित, सचित्र, पृष्ठ ५०, मूल्य | 
१९-केनोपनिषद्‌-सानुवाद शाङ्करभाष्यसहित, सचित्र, पृष्ठ १४६, मूल्य 
२०-कठोपनिषद्‌-सानुवाद शाङ्करमाष्यसहित) सचित्र; पृष्ठ १७२, मूल्य 
. ` २९-सुण्डकोपनिषदु-सांनुवाद शाहुरभाष्यसहित, सचित्र; पृष्ठ १३२, मूल्य ००" 
. २९-अश्नोपनिषद्‌-सानुबाद शाङ्करमाष्यसहित, सचित्र, शष्ठ १३०, मूल्य | 
उपरोक्त पाँचौं उपनिषद्‌ एक जिल्दर्मे सजिल्द ( उपनिषदू-भाष्य खण्ड १ ) मूल्य 


। >-श्रीमद्धगवद्गीता-शांकरभाष्य; 


0 "छि 


> *३-माप्हक्योपनिषदू-सानुवाद शाङ्करमाष्य एवं गौडपादीय कारिकासहित, सचित्र) पृष्ठ ३००, मूल्य **' 
| ` ८२४-तोचरीयोपनिषद. .. ..5, सचित्र, पृष्ठ २५२, मूल्य **' व्य 
TOE २५-पेतरेयोपनिषद्‌ आल TS १ ष्ठ १०४, मूल्य 227 क. 
| उपरोक्त तीनों उपनिषद्‌ एक जिल्दर्मे सजिल्द ( उपनिषद्भाष्य खण्ड २) मूल्य , . `" 
`  रछाल्दोग्योपनिषद्‌-सानुवाद शांकरमाष्यसहित, पृष्ठ-संड्या ९८४, सजिल्द ) हि 
' २७-रीविष्णुपुराण-हिन्दी-अनुवाद्सदवित, ८ चित्र, पृष्ठ ५४८, मूल्य साधारण जिल्द २॥) कपड़ेकी जिल्द. „ | 


टु 77 an काण्ड, सम्पूर्ण, मूळ और हिन्दी-अनुवादसहित; ८ चित्र, पु० ४००, मूल्य १॥॥) रॉ | 
s+ ३०-श्रीदुकाराम-चरित्र लेखक-भीवियोगी इरिजी, ११००० छप चुकी, मोटा एण्टिक कागज, ए० ४२०, मूर १ | 
व्य ३१-भ व म ६९४, चित्र ९, मूल्य १७) सजिल्द : न्य क | 

Fa का सविस्तर वर्णेन, ले०-चौघरी औरशुनम्दनप्रसादजी, सचित्र, ए० ७०८, मूल्य = | 
` ३३-बिनय वि लाड ही वाहित, मोटे अक्षर, सुन्दर छपाई, पृष्ठ ३४०, मूल्य १) काँ | 
` ३४-ीतावली- „स ता िनदी-भावार्थसहित,अनु०-ीहनुमानप्रसादजी पोदार) चि” 
[A ३५-भीभीचेतन्य-चरि वली न ` फर मैनु०- भीमुनिछालजी, ८ चित्र, ए० ४६०, मू० १) हे | 
poe. ( देर बरह्मचारी; ६ चित्र, पष्ठ २९२ मु II) ता | 
| ३७- १ 090: मे NSCS) ३ rosa गढ्छे ण्डके आगकी हासि न्मूल्य १४) | | 
७0. a ९ खण्ड २ )-११ चित्र, ३८४ पृष्ठ, मूल्य १) सजिल्द °° गी 
कि 0 2 05 साद १ निज ७७७५ १.१५. साडः 1 ११५ 
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श्यामा-झ्याम । 


ॐ पूर्णमदः पूणेमिदं पूर्णात्पूर्णमुद्च्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय. पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 


नाज्ञानविभिन्नभेदनिचयाजुन्मूल्य तस्वस्थिताः, श्रीश्रीकृष्ण पदारविन्दमकरन्दास्वादनैकत्रताः । क 
वीभूतिविभूतिमन्त इह ये सर्वात्मना सवदा, कल्याणं कलयन्ति सवंजगतां तेभ्यो महद्भ्यो नमः ॥ 


1.१२ | गोरखपुर, मार्गशीर्ष १९९४, दिसम्बर १९३७ | हे सख्या छु रं 


भली समझ र 
और कोऊ समुझे सो समुझे हमकूँ इतनी समझ मठी । । ९ 


¢ 

ठाकुर नंदकिसोर हमारे ठकुराइन वृषभान-रुङी ॥ २४ ० 

२ श्रीदामादिक सखा स्यामके स्यामासँग कशितादि अढी | | 
जरजपुर . बास सङ-बन बिहरन कुंजन कुंजन रंगरळी ॥ ९” प 

र इनके ठाड चहू सुख सेवा भाव-बेर रसफरूनि फशी | | डं यन Na 2 ठे 

/ | . ००-०0. ४गाक्षही "शशि! हितः रंमेराये मु से! इनकी कप मरी ९379०07 Gya a हु $ 2 

| up dF कक त चर ; TN ह 


रे . 
हल MMS MNS न 00 क 


ता, 


+ t ज पाला 
Se SMCITOS e! | | 
किक कन ets 0 व 2 1 CIC) र 


सब शिव-हीशिव हे 
एक शिव ही नाना रूपोमें प्रतीत हो रहे है | यह जगत, हरसे अलग है! ऐं. 
RT -ब्रह्मके अतिरिक्त और कुछ भी नह है; अज्ञानसे ही नानाह- | 
बुद्धि अज्ञानमुलक है । सभी त्रह्म है; तर हो परमाप अलग सम 
बुद्धि हो रही है । जीव, मायाके वश होकर आत्माको पर [दै | 
॥ »वण-मननादि साधनोसे जब वह मायासे छूट जाता है, तब उसी स शिवस्वह् | 
|| हो जाता दै । शिव सर्वव्यापी हैं, सभी प्राणियोमे समभावसे स्थित हैं । जेसे अभि सो 
लकड़ियोंमें है, जहाँ संघर्षण होता है वहीं प्रकट हो जाती है, इ्सी प्रकार जो व्यि 
शिवमक्ति और श्रवण-मननादि साधनोंका अवळम्बन करता है वह सर्वत्र सममावसे कि. 
ह| त शिवके दर्शन सहज ही कर सकता है । स्थावर-जज्ञम समो शिवखरूप है, सौ. 
॥ शिव है; शिव ही सब है | इस संसारमें शिवके सिवा और कुछ है ही नहीं । ऱ 
जीव जब अज्ञानसे छूटकर उत्तम ज्ञानी होता है, तब उसी क्षण अहंकारते मुम 
होकर शिवतादात्यरूप मुक्तिको प्राप्त करता है । जैसे दर्पणमें अपना ही खरूप देख 
जाता है, वैसे ही ज्ञानके द्वारा शिवको भी सर्वव्यापीरूपसे सर्वत्र देखा जा सकता है| | 
ऐसा पुरुष पहले जीवन्मुक्त होता है और देहत्याग होनेपर शिवरूपी निर्गुण अ 
समा जाता है । | [क 
ज्ञानी पुरुष झुभकी प्रातिमें हर्षित नहीं होता, अशुभको पाकर कोप नहीं करता 
जिसका सुख-दुःखमें समभाव है वही ज्ञानी है । मुक्त होते ही सब बन्धन छूट जाते 
उसके बाद फिर कभी बन्धन नहीं होता । ऱ्ह 
शिवतत््वका ज्ञान शिवभक्तिसे होता है, भक्ति भगवानमें प्रीति होनेसे होती पन 


€ 30225 


प्रीति गुणरहस्यादिके श्रवणसे होती है, श्रत्रण सत्संगसे प्राप्त होता है, सत्संगका मूळ & 
है । इसलिये सहुरुके द्वारा शिवतत्का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य निश्चय ही मुक्त हो क्ती 
है । अतएव बुद्धिमान्‌ पुरुषको शिवकी भक्ति करते हुए सदा उनका भजन करना चाहि, | 
ऐसा करनेपर निश्चय ही शिवकी प्राप्ति होगी । 


यि 

यदि किसी प्रकार भक्तिमें विन्न हो गया तो भी भक्तिके प्रभावसे ब 

उसका सस्कार रहेगा और उस संस्कारके प्रभावसे दूसरे जन्ममें भक्तिके द्वारा |, 
मजने करके जीव अन्तमें शिवखरूप हो ही जायगा। इसमें जरा भी सन्दे नही प 
॥ चाहिये । र 
ज कि 
बे 


क "ति . जिसको सच्ची शिवमक्ति प्राप्त हो गयी है, वही भक्त है, और वही जी 
- (शि 


i 
के 
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१ परमहंसविविकमाला :. 
हों | ( ढेखक--खामीजी भीमोलेबाबाजी ) Se की 
र [ गतांकसे आगे ] 

है क 

समे । [ माण १० ] - 


गहि ` आत्मसाक्षात्कारके अंतरंग साधन 
हे जनक ! पूवंमें अधिकारी पुरुष आत्म- 
पराक्षात्कारकी पातिके लिये शम-दमादि साधन- 
उस्पन्न होकर संन्यासाअम अद्दण कर चुके हैं, 
सी प्रकार आजकल भी करना चाहिये । बाळकके 
मुतत्रमान मनको राग-द्वेषादि विकारोंसे रहित करने- 
देखा नाम दाम है। वागादि इन्द्रियोंको उनके विषयों- 
FT| रहित करनेका नाम दम है । प्रारब्धयोगसे 
स हुए पदार्थले शरीरका निर्वाह करना, प्रिय- 
पप्रिय वस्तुकी प्राप्तिमें हृष-शोक न करना, इस 
[कारके सन्तोषका नाम उपरति है। इस प्रकार 
तामः दम और उपरतिको अधिकारी धारण करे। 
वमा ओर तितिक्षा ऐसा विचारकर करे कि 
गरीर, मन और चाणीसे दी हुई दुष्टोंकी पीड़ा मेरे 
ब्रूपमे तीन कालमें नहीं है किन्तु शरीर, इन्द्रिय, 
गी ईपन्तःकरणमे दै, मैं शरीरादिसे असंग हुँ। पेखा 
सत्रिचारकर अधिकारी दुष्टजनॉपर क्रोध न करे। 
जगिर अपनी निन्दा सुनकर निन्द्कॉंपर इस प्रकार 
बचारकर क्षमा करे कि मेरी निन्दा करनेवाले 
7 निन्द्क मेरे शत्रु नहीं है किन्तु परम मित्र हैं, 
त्यॉकि उपकार करनेवाला मित्र कहलाता है। 
पत्रका यह लक्षण निन्द्कोमे घरता है क्योंकि 
दव $खरूप फल देनेवाले मेरे पापकमाँको ये ले जा रहे 
क्व इससे वढ़कर और कोई उपकार है नहीं । ऐसे 
[पकार करनेवाले ये निन्दक मेरे परम मित्र है । 
थवा यद्यपि छोग निन्द्कोको शत्रु कहते हैं 
थ’ ये मेरे तो मित्र हो हैं. क्योंकि मेरे दोषोंका 
१ करनेसे अपने मन-वाणीको परिश्चम देते 


स 


हि 


और मेरे पापोंकोलेकर०'उनका।-१दुग्खरूप' फू“ मवन-करेश्तैर।पश्म कडसीकः'खिताकीरबृत्तियांका 


a | 


अकार चिचारकर अधिकारी पुरुष ताडन करने | 


'बाळोपर क्षमा करते हैं, इसका नाम तितिक्षा दै। दे , 
जनक ! चित्तकी सावधानताका नाम समाधान दै . 
और गुरु-शास्त्रके उपदेशामे विश्वासका नाम अद्धा 3 
है। इस प्रकार दाम,द्म, उपरति, तितिक्षा; ए Ea ५ घनः. , 


भोगते हैं । इसलिये जैसे समुद्रके मथनेसे उत्पन्न, | 
हुए इळाइळ विषसे सब जीवांको जळता हुआ 
देखकर कृपाळु महादेवने उसे पी लिया था, इसी : | 
प्रकार मुझे दुःखकी प्राप्ति करानेवाले पापकमांको . . 
ये अपनेमें घारण कर रहे हे । आश्वर्यं यह हैकि 
मद्दादेवकों छोग सज्जन कहते हैं और इनको दुजेन 

कहते हैं। हे जनक ! ऐसा विचारकर अधिकारी | 
पुरुष निन्द्कॉपर क्षमा करते हैं । यदिकोईउनको 
उसका अनिष्ट नहीं चाहते । क्योंकि वे विचारते . 
हें कि यदि अपने दाँत अपनी जीभको काट खाते... 
हैं, तो कोई भी अपने दाँतोंपर क्रोध नहीं करता, | 
इसलिये मुझे इनपर क्रोध करना उचित नहीं $ 
है । अथवा ये ताडून करनेवाले मुझे दुःख नहीं _ 
देते किन्तु मेरे पूर्वके किये हुए पाप ही दुःख दे 
रहे हे । अथवा जैसे मेरा शरीर मुझ आत्माका | 
है, इसी प्रकार सम्पूणं शरीर मुझ आत्माके है, के ; 
इसलिये जैसा दुःख ताडनकालमें मुझे होता दैः `. ` 
ऐसा इनको न हो किन्तु सब जीव सवदा सुखी 
रह और सब रोगसे रद्वित हो । हे जनक ! इस 


और श्रद्धा इन छः साधनाँसे युक्त अधिकारी 
शुरुसुखसे घेदान्तशासत्रका श्रवण करे, अवण 
बाद्‌ श्रुति अज्ञुकूल युक्तियांसे अवण किये हुएका 
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निरन्तर प्रवाहरूप निदिध्यासन करे; पश्चात्‌ गुरु 
उपदिष्ट महावाक्यरूप प्रमाणसे सहकृत शुद्ध 
मनसे स्वयंज्योति आत्माका साक्षात्कार करे । 
झंका-हे भगवन ! आत्मसाक्षात्कारसे 
अधिकारीको किस फलकी प्राप्ति होती है 


समाधान--'हे जनक ! में अद्वितीय ब्रह्मरूप 
हूँ इस प्रकारका अभेद ज्ञान जिसको प्राप्त होता 
है उसकी अविद्यारूप माया निवृत्त हो जाती है । 
एक वार नाराको प्राप्त हुई यह अविद्या फिर 
उत्पन्न नहीं होती । अविद्यासे आत्मामें परिच्छिन्न- 
पना प्रतीत होता है, अविद्याके नष्ट होनेसे विद्वान्‌ 
अपने आत्माको सव जीवाँका आत्मारूप देखता 
है, इसलिये अविद्याकी निवृत्तिपूर्वक सर्वात्मभाव- 
की प्राप्ति ही आत्मसाक्षात्कारका फल है । ऐसे 
असंग विद्वान्‌को पुण्यपापरूप कर्म तपायमान 
नहीं करता। जैसे जहाज समुद्रको तर जाता 
है और जैसे अञ्चि तूळादिको जळा देता है, इसी 


. प्रकार आत्मसाक्षात्कारके प्रभावसे. यह विद्वान 


पुण्यपापरूप कर्माको तर जाता है और उनको 
जळा देता है। हे जनक ! आनन्द्खरूप आत्मा 
पुण्यपापसे, मायारूप अविद्यास और संशयसे 
रहित दै, ऐसे आत्माको जो अधिकारी जानता 

' ब शरीर रहते हुए भी ब्रह्मरूप ही हो जाता 
हे । थुतिः-'ब्रह्म वेद बझैव भवति’ “बह्मको 
अपना आत्मा जाननेवाला ब्रह्मवेत्ता विद्वान्‌ ब्रह्म 
दी हो जाता दै।' हे जनक ! पूर्व मैंने सुषुप्ति अवस्था- 
में सव जीवोंको प्राप्त होनेयोग्य आत्मा कहा 
उसी आत्माको वुद्धि आदिका साक्षीरूप कहा | 
यद्द परमात्मादेव तेरे, मेरे और सबके हृदयमै 
ह नद परिपूर्ण है, सूयादि ज्योतियोंका 
सम्पूर्ण संसारधमसे रहित है, अविद्याके सम्बन्ध- 
से जन्म, मरण, जाग्रत्‌, खम, सुषुप्ति आदिमे 


अमण करता हुआ भरी 'बसर्तुलम सब 'अ बशा ७ , अत्यन्त ति, “देखकर 


। यह स्वयंज्योति आत्मा वास्तविक 


गाह 
कल्याण | प 


रहित है। हे जनक ! जिस CE gettin तात 
मैने कथन किया था, उसी अभयरूप क 
मैंने तुझसे कहा । इस अद्वितीय बहे | 
भी स्थूळ-खूदम पदार्थ सिद्ध नहाहे 
अधिष्ठान त्रह्मकी खत्ता पाकर क 
प्रतीत होता दै। हे जनक ! नाना पराए; 
सहित आत्मसाक्षात्कारको बोधन ह. 
जो ब्रह्मविद्या सूये भगवानने मुझे उपदेश 
वह सम्पूण ब्रह्मविद्या मैंने तुझे उपदे 
उस व्रह्मविद्याको सुनकर अब तुुब्रोमर 
विपर्ययसे रहित आत्मसाक्षात्कार प्रा 

पे संसाएं 
इसलिये अब तू जन्म-मरणादि डो 
परित्याग करके अपने चित्तमें प्रसन्न होए 
वचन सुनकर जनक राजा प्रसन्न होइ 
च्रह्मविद्याकी पूर्णता दिखलानेके ढा 
प्रकार कहने लगा-- पुर 


जनक--हे भगवन्‌ ! इस विदेह हडप 
लेकर जितनी मेरी राज्य-सम्पदा दै. 
राज्य-सम्पदा पूर्वेमै भै आपको दे चुक. 
सम्पूर्ण राज्य-सम्पदा तथा पुत्रादि | 
सहित मैं जनक दाखके समान आड 
स्थित हँ. । इसलिये हे भगवन्‌ ! सई रू 
और मेरे पुत्रादिक कुटुम्बको आप “अब 
जानकर अपनी सेवामे ग्रद्दण करके बिंसि 
आपकी इच्छा हो, उस स्थानमें मुह था 
ले जाइये अथवा इसी मिथिलापुरीम “मर 


कीजिये । हे भगवन्‌ ! आपके बिना पि 
भी मैं नद रहँँगा, यदद मेरी रू 
स्वीकार कीजिये । कै 


देवी-हे डोरूदांकर ! जब ३ 
जनक राजाने याज्ञवल्क्य सुनिके | 
दीनतापूर्वक प्रार्थना की तो याश्वर (या 


मिथिलापुरोके समीप वनमें स्थान 


॥ [त्य 
सँख्या ५ ] 


परमहंस-विवेकमाला 
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। भरने लगे और फिर बहुत कालके बाद 
रे ज्ञवल्क्य मुनि अपनी स्त्रीको ब्रह्मविद्याका 
| डिपदेश करके संन्यासाश्रम ग्रहण कर राजा 
शिनकके साथ विदेह मोक्षको प्रात्त हुए। हे 
प्रियदर्शन ! इस ग्रन्थमे वर्णन किये इये आत्माके 
रे्ञगुण और निगु'ण दो स्वरूप हैं। 
फ | सगुण आत्माके ज्ञानका फल 
परे] दे सोम्य ! पूर्यमें वर्णन किया हुआ जन्म- 
झुबोमरणादि विकारोसे रहित आत्मा मायाके सम्बन्ध- 
सयुण रूपको प्राप्त होकर सम्पूर्ण दारीररूप 
उपाधियाँम स्थित होकर नाना प्रकारके अन्नोंको 
होण करता है, इसलिये श्रुति आत्माको अन्नाद 
कहती है। और यह आत्मा दान करनेवाले पुरुषों 
र कर्मके फलकी प्राप्ति करता दै । इसलिये श्रुति 
आत्माको वसुदान कहती है, जो अधिकारी 
पुरुष अन्नाद्‌, वसुदानरूपसे सगुण आत्माकी 
 ऐैंडपासना करता है, वह उपासक पुरुष नाना 
, इ्रकारके घनादि पदार्थौके लोकोंको प्राप्त होता है। 


| ' निर्गुण आत्माके ज्ञानका फल 
क | हे प्रियदर्शन ! जिस विज्ञान आनन्द्रूप 
| 


आत्माका याज्ञवल्क्य सुनिने जनकको अभय ब्रह्म- 
[१ रूपसे उपदेश किया है, बह निशु'ण आत्मा जरा- 
बस्थासे रहित तेजसे अजर है और मरण-अवस्था- 
शिसि रद्दित होनेसे अमर है। अजर-अमर होनेसे 
है #आत्मादेव अभय है क्यों कि जो पुरुष जरा-अवस्थासे 
[अमिरणको प्राप्त होता है, वह जन्म-मरणके दुःखोंको 
(ओर दुःखोंसे भयको प्राप्त होता है। यह आत्मा 
अजर-अमर होनेसे भयको नहीं प्राप्त होता। 
स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीनों शरीरांसे रहित आकाश- 
के समान सर्वत्र ब्यापक अभय ब्रह्मको जो पुरुष 
अपना आत्मा जानता है, वद्द ब्रह्मवेत्ता विद्वान्‌ 
bs ब्रह्म हो जाता है। हे प्रियद्शन ! 
| य | 
| 
1 


अ 


वा 


कही थी, वह सव ब्रह्मविद्या मैंने तुझसे कही, 
अब तुझे जो खुननेकी इच्छा हो वह मुझसे पूछ ! 
इति चतुर्थ अध्याय । 
अध्याय ५ 
याज्ञवल्क्यका मैत्रेयीको ब्रह्मोपदेश 
डोरूशंकर हे देवि ! याज्ञवल्क्यने अपनी खत्रीको 


` जिस ब्रह्मविद्याका उपदेश किया था, उसको सुनने- 


की मेरी इच्छा है, इसलिये कृपया उस व्रह्मविद्या- 
का मुझे उपदेश कीजिये । 


याज्ञवल्क्यका तप 


देवी-हे प्रियदर्शन ! याशवल्क्य मुनिको 
बाल्यावस्थासे वृद्धावस्थातक किसी प्रकारकी 
विषयवाञ्छा नहीं थी । लोगांको बाहरसे ऐसा 
जान पड़ता था कि वेविषय-कामनावाले हैं परन्तु 
उनका मन सब विकारांसे रहित था। विद्याध्ययन 
करनेको वाल्यावस्थासे ही उनको उग्न तप करते 
डुआ देखकर इन्द्रने अनेकों अप्सराएँ उनका चित्त 
चलानेको भेजी थीं परन्तु वे तपसे चलायमान न 
हुए । वर्षांकालमे छत्र लिये विना वे वृक्षके नीचे 
अथवा पर्वेतपर बेठते और वर्षाकी घारा अपने 
शरीरपर झेलते थे; औष्मऋतुम दोपहरको तपी हुई _ 
शिलापर बैठ चारों दिशामें अशि छुलगाते और 
जाडाँमै पहरांतक हिमसे ठिरे हुए जलमे बेठे | 
रहते और आदित्यमण्डलमें स्थित श्रीसूयनारायण- 
का एकाग्रचित्तसे ध्यान करते थे। प्राणकी रक्षाके 
लिये बृक्षांके पत्र, फल, मूलादिका आहार करते 
थे । कभी-कभी तीन-तीन दिनतक, कभी-कभी छः 
छः दिनतक और कभी-कभी बारह-वारह दिनतक 
पत्ते खाकर भी रहते थे। इस प्रकार शारीरः 
को अत्यन्त कष्ट देकर गायत्रीमन्त्रसे सूयंनारायण- 
का भ्यान करते थे। इनके तपश्चरणसे अन्तमें 
सूर्यनारायण प्रसन्न हुए और पुरुषका रूप धारण 


याशवल्क्य सुनिने. जो, बरझननिज्ञा,-जततक्कः पाजा कक. इनके, ससख, आकर, ख़ड़े , ण \ सुनिने 


` कल्याण 
a ` 
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उनको देखकर साष्टांग प्रणाम किया और खये 
नारायणकी स्तुति की । सूर्यभगवान्‌ उनके सिर 
पर हाथ रखकर कहने ळगे- 

सू्ये-हे पुत्र | तूने मदान्‌ तप करके अत्यन्त 
कष्ट सहन किया है। तेरे तपके प्रभावसे मै तुझसे 
चहुत ही संतुष्ट हूँ; तेरे मनमें जो इच्छा हो, 
बरदान माँग, मै देनेको तैयार हूँ । 


याज्ञवल्क्य-हे आदित्य भगवन ! आप समस्त 
जगतके प्राण हैं, सब शुभाशुभ कर्मके साक्षी हैं, 
आपसे कोई बात गुप्त नहीं है, तो भी में बालक 
आपके सामने अपना वृत्तान्त कहता हूँ । व्यास- 
भगवानके शिष्य वैशस्पायन नामके ऋषिसे मैने 
ब्रह्मविद्या सीखी थी। मन, वाणी तथा शरीरसे 
गुरुको अत्यन्त सेवा की । एक समय सव ऋषियों- 
ने संकेत किया कि महामेरुपरिषद्पर जो ऋषि 
न आवे, उसको सात रात्रिमे ब्रह्महत्याका दोष 
लगेगा। वैशम्पायन इस प्रकार न कर सके इसलिये 
उनको ब्रह्महत्याका महान्‌ दोष लगा । गुरुने 


खिन्न मुखसे सब दिष्यांको प्रायश्चित्त करनेकी 


आज्ञा दी। मैंने उस. समय सब ब्रह्मचारियोपर 
अजुअह करके कहा--'हे गुरुजी ! आपका शरीर 


- जरा अवस्थाके कारण प्रायश्चित्त करने योग्य नहीं 


और ये सव शिष्य वाल्यावस्थाचारे हैं, इसलिये 
प्रायश्चित्त करनेमें समर्थ नहीं हैं, इसलिये आपकी 
बद्माह॒त्याकी निवृत्तिके लिये मैं सम्पूर्ण प्रायश्चित्त 
करनेको तैयार हूँ | मेरा वचन सुनकर बह्म- 
हत्या A होनेसे गुरु क्रोधित होकर बोले--“हे 
ब्राह्मणांम अधम याज्ञवल्क्य | | 
सीखी है, उस सब विद्याको 44 या 


परन्तु 


ज्या-ज्या मैंने क्षमा माँगो त्यॉ-द्वी-त्यों 
र वे 
क्रोध करने लगे और कहने लगे--हे अधम ! रा 


` प्रयास छोड़ दिया और उनकी दी हु. 


| 
|, 
डु या 
प्राणका नाश कर दूँगा और तुझे ऐशा; 
कि तू परलोकमें अत्यन्त दुःखी होश रके 
लोक-परलोकमें सुल चाहता हो, ते गदो 
करनेका प्रयास छोड़ दे । और मेरी हक़ औँ 
लौटा दे, नहीं तो मैं तुझे जलाकर । 
24 १ मैने गित्या 
दूँगा ।” इतना खुनकर मैंने इनके मा 
वमन करके फेक दी। म जुष्य-गुरुसे व 
करके मैंने महान्‌ कष्ट पाया है, इसम्िशेर ! 
गुरुसे विद्या न पढुँ, इस निश्चयरे (ने । 
प्रासिके लिये मैं आप इेश्वरके शरण बा 
पश्चात्‌ प्रसन्न हुए सूर्येभगवानने याहन ` 
अपने रथपर बैठा लिया और व्याकरणारिमीज्ञद 
सहित वेदोंका अध्ययन कराया । जेते (व अं 
नामका देवता सूर्यका शिष्य हुआ, झन स 
याज्ञवल्क्य भी उनके शिष्य हुए। याही ! 
विरक्त हुआ जानकर सखूर्यभगवान्‌ शाह व 
कहने लगे-- | देव 
सूय-हे याज्ञवल्क्य ! गुरुसे विगह्मचर 
शुरुको दक्षिणा अवश्य देनी चाहिये सलि 
विद्या दी है, इसलिये तुझको मुझे एदा 
चाहिये । ` जाय 
याज्ञवल्क्य-हवे भगवन्‌ ! जो गुर्दर्शि । जि 
कहे, मै देनेको तैयार हूँ । ५ वह्‌ 
सूर्यनारायण-द्वे याज्ञवल्क्य | मै ॥ क 
ही गुरुदक्षिणा माँगता हूँ कि व, (ण द 
अहण न करके ब्रह्मचर्याश्रमके पीछे “रण 
अदण कर और मैंने तुझे जिस रमय हव 
द्या है, उस ब्रह्मविद्याका तू ब्राहमण! हर न्न 
बैद्य अधिकारियोंको उपदेश कर या 
मेरी दी हुई विद्याका प्रचार कर औँ क्त ` 
भोगकर समयपर संन्यास ले! _ » हे 
आज्ञाकी 


गा तेरे भगवानः की ही १ 
मुझे पलन कोत होकर घलेस्चोर- प कई इनको ; ५ 


11 
ऱ्रख्या ५] 


परमहंस-विवेकमाला 
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होगरिके वे अपने आश्चममें आये । पृथिवीपर आकर 
तोहरदोंने ग्रहस्थाश्रम अहण करनेको पितासे आज्ञा 
दळी और जनक राजासे घन लेकर दो स्त्रियोके 
वाथ विवाह किया । एक कात्यायन क्रषिकी पुत्री 
शत्यायनी और दूसरी मित्रयु ऋषिकी पुत्री 

१ [त्रेयी थी । ब्रह्मचर्याश्रमका पालन करके याज्ष- 
३धेल्क्य जेसे कषियोके ऋणसे सुक्त हुए थे, इसी 
बिद्याकार अब ग्रहस्थाभ्रमका पालन करते हुए देवता 
गैर पितरोंके ऋणसे सुक्त होनेका उपाय करने 

| 


रा वर्णाश्रमका क्रम 


यां डोर्शंकर-हे देवि! प्रथम आपने कहा कि 
गरिज्ञवल्क्य विरक्त थे और अब कहती हैं कि चे 
जैसे (ब और पितरोंका ऋण चुकाने लगे, यह कैसे 
! शन सकता है ? जो पुरुष विरक्त हो, उसपर ऋण 
याझंही हो सकता और कणवाला पुरुष विरक्त 
न्‌ साही कहा जा सकता । 

' देवी-हे वत्स ! सुनि विरक्त थे तो भी उन्हाने 
विर्धाह्मचर्या भ्रम और गृद्दखाश्चमका पालन किया, 

|सिलिये उनको ऋणकी प्राप्ति हुई । श्रुतिमें 

रूहिंदा दै-- 

जायमानो वै त्राह्मणस्रिभिऋणैऋूणवान्‌ जायते । 


दर्श | जिस ब्राह्मणके उपनयनादि संस्कार होते 
» वह ब्राह्मण ऋषि, देव और पितराँके ऋणसे 
हुगिक्त दोता है । जैसे ब्रह्मचारीपर ऋषियोंका ऋण 
संहीता दै, इसी प्रकार ग्रहस्थपर देव और पितरोंका 
[ण होता दै। जो पुरुष तीव बे राग्यसे संन्यासाश्चम 


शरण करता दै, उसपर किसी प्रकारका ऋण 


होता । ऋषि, देव और पितरोंका संन्यासी 
ऋण सम्भव नहीं है, इसलिये विद्ानको 
न्यास अहण करनेसे पहले ही तीनों ऋणोंसे 
क्त दो जाना चाहिये । जैसे पुञेष्टि आदि 


द्र 


देच और पिठऋणसे सुक्त होनेके लिये ब्रह्मचर्य 
और गृहस्थाश्रम निमित्तकारण हैं, इन तीनाँसे 
सुक्त होनेके लिये बिद्वानोंको बर्णाश्रमांको क्रमसे 
बतेना चाहिये । 

डोरूशङ्कर-हे देवि ! जब चिद्वानको भी ब्रह्म- 
चर्यादि पालनेसे ऋणकी प्राप्ति होती है, तो दोनों 


_आश्रमोंको छोड़कर पकदम वानप्रस्थ क्‍यों न 


ग्रहण किया जाय ? 

देवी-हे वत्स ! ब्रह्मचये और ग्रहस्थाश्रम पाळे 
बिना एकदम वानप्रस्थ चारण करना योग्य नहीं 
है। स्मृतिमे कहा है--“अनाभ्रमी न तिष्ठेत क्षणमेक- 
मपि द्विजः । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैदय एक क्षण 
भी आश्रमरद्दित न रहे, चारांमेंका एक 
आश्रम अवद्य ग्रहण करे, नहीं तो उसको पाप 
लगता दै । वानप्रस्थाश्रम पहले नहीं ले सकते 
क्योंकि शास्रमें वानप्रस्थाश्रम जेनेका प्रौढ़ वय 
दिखलाया दै। शास्नमें कहा दै कि जब ग्रहस्थाश्रमी 
पुरुषके गात्र जरासे शिथिळ हो गये हां, केश श्वेत 
हो गये हों, पुत्र-पुत्री आदि उत्पन्न इए हां, तव 
बह वानप्रस्थ ब्रहण करे। वानप्रस्थ प्रथम लेनेले 
इस शासत्रके वचनका बाघ होता है। 

डोरूशङ्कर-दे देवि ! जैसे ब्रह्मचर्याश्रम पालनेके 
बाद ग्रहस्थाश्रम छोड़कर सन्यासाश्रम ले सकते 
हैं, इसी प्रकार ग्रहस्थाश्रम पाले बिना ही ब्रह्म 
चर्याश्रमके वाद वानप्रस्थाश्रम ले छिया जाय, तो 
इसमें क्या बाधा है ? 

देवी-हे वत्स ! तीव्र वेराग्य होनेपर ब्रह्मचर्या- 
अ्रमके बाद ग्रहस्थाश्रम छोड़कर एकदम संन्यास 
लेनेको श्रुतिमें कहा है, वानप्रस्थ लेनेको नद्दीं कदा । 
ध्रह्मचयं परिचरेदाशरीरविमोचनात्‌” अधिकारी 
पुरुष स्थूळ शरीरका नाश दोनेतक ब्रह्मचर्य 
पाले। यद्द वसिष्ठने कदा दै, परन्तु इससे 
आश्रमोंके उपयुक्त क्रममै किसी प्रकारका फेर-फार 


कट स्विकर्म पुञप्राध्षिके निमित्त, हसी सकाएर ऋषि! ... तही होता किन्त उसकी. पल. होती. दै t रारासे , = | 


कल्याण ` उ 
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असुक आश्रमके ग्रहण करनेसे जो पाप छगता है, 
बह पाप इढ़ सङ्कल्प करके एक आश्रमके सेवन 
करनेवालेको नहीं लगता । 

डोरूशइर-हे देवि ! यदि ब्रह्मचारीकों ग्रहस्था- 
अम ग्रहण करनेकी इच्छा न हो और वह वनमें 
जाकर चानप्रस्य ग्रहण करे तो उसे ग्रहस्थाश्रम 
छोड्‌ देनेका दोष लगेगा या नही! ; 

देवी-हे वत्स ! यदि कोई पुरुष आपत्तिकालमें 
बनमें जाकर निवास करे, भिक्षाटन करे और 
गेरुआ वस्न धारण कर ले तो ऐसा करनेसे वह 
चानप्रस्थाश्रमी नहीं हो सकता, इसी प्रकार 
गृहस्थाश्रमी हो और भिक्षा माँगकर अपनी 
आजीविका चलाता हो, तो वह भी संन्यासी नहीं 
कहलाता। और यदि ब्रह्मचारी वनमें रहे तो बह भी 
घानप्रस्थाश्रमी नहीं कहलाता । जैसे गृहस्थ देव 
तथा पितराँका ऋणी दै, वेसे ब्रह्मचारी भी ऋषियों- 
का कणी है, इसलिये तीनों ऋण चुकाये बिना 
वानप्रस्थाश्रम नहीं ले सकता । जैसे एक अधिकारी 
प्रथम ब्रह्मचर्याश्रम पालकर पीछे ग्रहस्थाश्रम पाळ 
सकता है, इसी प्रकार गृहदस्थाश्रम पालकर ही 
वानप्रस्थ हो सकता दै, शृहस्थाअम पाळे बिना 
नहीं हो सकता । शुति-स्सृतिमै कहा है कि ब्रह्म 
चय, ग्रहस्थ और वानप्रस्थ ये तीनों आश्रम 
उत्तरोत्तर ग्रहण करने चाहिये । 

त्रयाणामाचुछोम्य स्याद्ातिलोम्यं न विद्यते । 
प्रातिलोम्येन यो याति न तस्मात्पापङ्कत्तमः ॥ 

अजुळोम यानी प्रथम बह्मचर्याश्रम, फिर 
गइस्थाश्मम, पीछे वानप्रस्थाश्रम इस प्रकार 
अनुक्रमसे आश्रमोंका पालन क हे 


रनेसे 
यासि होती है और जो कोई ल यानी 


अळटपुछट आश्रम ग्रहण करता है, उस: 
अधिक कोई पापी नहीँ है। जैसे चया ची 
आधश्रमोंके पालनेमें भ्रुति-स्मृतियोंने 23 


० तियोने क्रम ब 
इस अक्ार० सलूकारसाश चेः न का हे छि 


1 
र हक Se = 
किन्तु ऐसा कहा हे कि जव तीव्र बैत 
हो, तभी सन्यासाश्रम ग्रहण करे। जाय, 
क KF 
~ >. च्य त 
यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रत्रजेत्‌ यदि फैभाव : 


चर्यादेव प्रत्रजेत्‌ यृहाद्वा वनाद्वा। उत्तर 


ब्रह्मचारी, ग्रहण्थाश्रमी और बाहरी पी 
जिस किसीको भी तीव वैराग्य उत्र ह : 
एकदम संन्यास ग्रहण करना चाहिे। ठोसर 
स्मृति-- तः 
यदैव चास्य वैराग्यं जायते स्नश्नावेम्य 
तदैव संन्यसेद्विद्वान्‌ अन्यथा पतितोशे सु 


जिसको जिस समय वैराग्य हो, संमी अ 
संन्यास लेवे । पूर्ण वैराग्य विना संग्यातवौथा 


पतित होता है । | पीछे 
डोरूशंकर-हे देवि ! जैसे पहले वी! 


1 
हि . जनाः 
का क्रम कहा है, इसी प्रकार संन्यातर प 


श्ुति-स्मृतियांमें क्रम कहा दै । जेसे शे त 
ब्रह्मचर्यादू गुही भवेदू गृहाद्वनी मवेहतग्ह्ली : 
स्सृति-- ल | 
ऋणन्रयमपाङृत्य निर्ममो गिर 
ब्राह्मण: क्षत्रियो वाथ वैर्यो वा प्रा । 
“कृषि, देव और पितरोंका ऋण र | 
ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेददय ममतां तशात | 
रहित होकर संन्यास ग्रहण करे! ह ह 


जब संन्यास ले सकता है और । 


रहकर ले सकता है, इन दोनों है | 
हि 
j 


उपराम न हुआ हो और मन्द बैर" | 
हो, उसको वानप्रस्थाश्रम अंगीकार | 
भोगके निवृत्त होनेके बाद चौथा का | 
महहना चरडिये)" ऐसा सति य 
परन्तु जिसको ब्रह्मचयंसे ही |ˆ 


देवी-हे वत्स ! जिस पुरुष्ष प्र 


र 


संख्या ५] 
कतत 
जाय, उसको दूसरे आश्रम पाळनेकी आवश्यकता 
नहीं है थुति-'न्यालो हि ब्रह्म' संन्यास ब्रह्मरूप 
है। “तदेतद्‌ ब्रह्मापूवेमनपर' ब्रह्मका पहळा-पिछळा 
[ फेभाव नहीं हे । इसलिये ब्रह्मरूप संन्यासमें पूर्वे, 
उत्तर आदि भाव सम्भव नहीं है। जैसे ब्रह्मचये- 
के पीछे ग्रहस्थाश्रम कहा है और ग्रहस्थाश्रमके 
'पीछे वानप्रस्थ कहा है, इस प्रकार संन्यासाश्रमके 
' पीछे कोई आश्रम नहीं कहा है । शारीरकभाष्यके 
य। तीसरे अध्यायके चौथे पादमें कहा है कि-- 


५ ` तद्भूतस्य तु नातद्भावो जैमिनेरपि नियमात्तदूपा- 
सक्षावेम्य; । 


तो ` संन्यासाध्रमके पीछे भ्रुति-स्खृति दूसरा कोई 
॥ संभी आश्रम प्रतिपादन नहीं करती, इसलिये पुरुष 
यातबौथा आश्रम मरणपर्यन्त पाळे। जैसे चौथे आश्रमके 
पीछे कोई आश्रम नहीं है, इसी प्रकार द्विज किसी 
आश्रम विना न रहे, यह भी श्रुति-स्मृतिसे सिद्ध है । 


'अनाश्रमी' इस स्मूतिसे सिद्ध होता है कि पुरुषको. 


| ग पत भी अनाश्रमी न रहना चाहिये। यदि 
रहे तो प्रायश्चित्त लगता है। जवतक ग्रृहस्थाश्रमीकी 
वरह्मी जीवे तबतक उसको ग्रृहस्थाश्रम पालना 


संत-सूरमा 
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चाहिये और स्त्रीके मरणके बाद या तो एक वर्षके 
भीतर दूसरी स्त्रीके साथ विवाह करके ग्रहस्थाध्रम 
पालना चाहिये अथवा वानप्रस्थ या संन्यास 
अहण करना चाहिये । अनाश्रमी न रहना चाहिये। 


जैसे ब्रह्मचारी देव तथा पितऋणसे रहित है 


और ग्रृहस्थाभ्रमी ऋषिऋणसे रहित है, इसी प्रकार 
वानप्रस्थाथमी तीनों प्रकारके ऋणोंसे रहित दै 
और संन्यासी तो लौकिक, वेदिक सब प्रकारके 
ऋणाँसे रहित है । 

हे वत्स ! इस प्रकारकी सब व्यवस्था जानकर 
और मनसे सव ऋणाँसे सुक्त दोनेपर भी याशवल्क्य 
ब्रह्मचये तथा गुहस्था्रमके सम्बन्धसे तीन प्रकार- 
के ऋणचाले हुए । उन्होंने विचार किया कि 
ब्रह्मचयमें वेदोंका अध्ययन करके में ऋषि-ऋणसे 
और ग्रहस्थाश्रम पालन करनेसे देव-ऋण और पिठ- 
कणसे सुक्त होकर सन्यासाश्रम ग्रहण करूँगा । जैसे 
ऋषि-ऋण चुकाया है, इसी प्रकार यदि देव-ऋण 
और पित्‌-ऋण नही चुकाऊंगा तो पंक्तिभेद होगा 
इसलिये गशुरु-आज्ञा पालन करके पीछे संन्यास 
लेना उचित हे । 


है ना 

| संत-सूरमा 

| समझ-बूझ रन चढ़ना साचो खूब लड़ाई लड़ना है॥ 
| ड | दम-दम कदम परे आगेको पीछे नाहि पछड़ना है॥ 
त तिल-तिल घाव लगै जो तनमे खेत सेती क्या उरना दै ॥ 
इ सबद खेंचि समसेर जेर करि उन पाँचोंको घरना है॥ 
व | काम क्रोध मद्‌ लोभ कैद करि मनकर ठौरे मरना है॥ 
11. खड़ा रहै मैदानके ऊपर उनकी चोट सँभरना है॥ 


बि आठ पहर अखवार सुरतपर गाफिल नाहीं परना है॥ 
सीस दिया साहिबके ऊपर किसके डर अब डरना है॥ 
'पलट्ट! बाना संडके ऊपर अब क्या दूसर करना दै॥ 
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पूज्यपाद भ्रीउड़ियाबाबाजीके उपदेश 


प्र०-यदि आत्मा अप्रमेय है तो उसकी प्रमा 
कैसे होती है ! | 
.उ०-आत्माकी प्रमा नहीं होती; वह प्रमाका 
विषय नहीं है । ऐसा जानना ही उसका बोध है-- 
प्रमाता च प्रमाणं च प्रमेयं प्रमितिस्तथा । 
यस्य प्रसादात्सिद्धयन्ति तत्सिद्धौ किमपेक्ष्यते॥% 
ईश्वर भी अप्रमेय ही है, क्योंकि उसके अनन्त- 
झक्तित्वादि किसी प्रमाणके विषय नहीं हैं । प्रमाणका 
बिषय तो असत्‌ हुआ करता है । जो वस्तु अनन्त 
और अनादि होती है वह प्रमेय नहीं होती । भक्तों- 
को भगवानके दर्शन होनेपर मी उनकी शक्ति तो 
अप्रत्यक्ष ही रहती है; वह तो अप्रमेय ही है । 


प्र०-सुना गया है कि राग-्रेष तो मनके धर्म 
हैं, उनसे आमाका कोई सम्बन्ध नहीं है; इसलिये 


यह आवश्यक नहीं है कि ज्ञानीके राग-द्वेष निवृत्त 
हो ही जायँ । न 


उ०--रागदवेषी मनोधर्मौ न मनस्ते कदाचन? इस 
कका तात्पय यही है कि मन तुमसे अळग है । 
यदि उसका ठीक-ठीक व्यक्त अनुभव होगा तो मन 
तो निःसर हो जायगा | फिर उसमें राग-द्वेष होंगे 
केसे  राग-द्रेष तो अविवेकसे ही होते 
विवेक द्वोनेपर मन निःसत्त 
उसमें रागद्वेष कैसे होंगे £ 
. हो सकते हैं और न ज्ञानीको, क्योंकि भक्त प्रत्येक 
+ we आदेश देखता है और ज्ञानी 

व इसलिये दोनोंमेंही रागे र्क 
मेंही राग गी सत्ता 
अ अषोध विवश लव प्रात सकन र: .._ अर्थात्‌ जिसकी 
की अपेक्षा हो सकती है! 


हैं; जब 
और जड हो गया तो 


झ्पाते प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय 


ननकी क कि 
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ख्या ' 


। प्र० 
प्र०-भगवन्‌ , द्वेषकी अपेक्षा भी एफ ज्ञा 
न ५ 
कठिन जान पड़ता है । | 
केसीको 


उ०-रागकी निवृत्ति केवळ विवेक ३ ` 
विवेकसे तो राग-द्वेषकी निवृत्तिकी कुंजी 
है । इसकी पूर्ण निवृत्ति तो भगवद़रेम या _ 
ही होतो है | भगवान्‌ या आत्मे ए | 
लौकिक राग निवृत्त हो जाता है |. 
लोहेके शस्त्र बिना लोहा नहीं कटता हं | 
रागके शस्र बिना राग नहीं कटता। घर्म 
श्ये जो 
प्र०-शाख्नका सिद्धान्त है कि जब बधार है 
और उपासनाके द्वारा चित्त शुद्ध हो बामे अधि 
आततत्की जिज्ञासा होती है; परन्तु ब्ग प 
जाता है कि कर्म और उपासनामें प्रकर र 
भी बहुत-से लोगोंको जिज्ञासा हो जाती हैं ध 
| इत्र ह । 
आत्मज्ञान भी हो जाता है 1 इसका क्या जी 
[हों कि ' 
गे, धर्म 
नहीं । जिसे तुम जिज्ञासा कहते हो वह ते हाय” | 
होनेवाला कुतूहल्मात्र है । जबसे पुली हुआ 
गयी हैं और महत्माओंमें बेदान्तचर्चाकी बिष सद 
क पी रका 
हुई दै तबसे उन बातोंको सुन और ४ [गस्वरू 
एक प्रकारका कुतूहळ-सा हो जाता है हीं है। 
वेदान्तविचारकी प्रधानता नहीं थी En 
वनवासियोंकी विद्या है । बिना वैरागय शता है। 
प्राप्ति नहीं होती | पहले ता कर्म और ५ | प्रायः 
ही प्रधानता थी। उपासनाका पिर बि बो 
साक्षात्कार होता या उसमें तत्काळ * [, हि 


$ 
“थै है पर 


उ०-आजकल तो किसीको जिद्वाता 


= 


[ल्या ५] बृन्दावनबिह्वारी श्रीकृष्ण ९६५ 


IS 


प्र-इससे तो यह सिद्ध हुआ कि इस समय 
कोई ज्ञानका अधिकारी ही नहीं है; ऐसी अवस्थामें 
केसीको उस ओर लगाना कहाँतक उचित है £ 


"४५/४४/४४४४ 


उ०-बेदान्त प्रन्थोर्मे ऐसो बात भी आती है कि 
जिसे उपासनाकी पूर्णता न होनेपर भी किसी प्रकार 
तत्त्वजिज्ञासा हो गयी है उसे तत्त्वविवेकका अभ्यास 
करते-करते ही कालान्तरमें सुदृढ़ बोध हो जाता है | 


ह न 

ks  _ वृन्दावनविहारी श्रीकृष्ण 

IR [ रस ओर रासके अधीश्वर ] 

दब ( छेखक--दीवानवहादुर श्री के० एस० रामस्वामी शास्त्री ) 


' घमं आत्माका भोजन है; इसलिये हमारी आत्माके 
व्ये जो परम आवश्यक वस्तु है; जो उसका आहार एवं 
है, जो हमारे जीवनका सारतत्त्व है उसके सम्बन्धमें 
जामे अधिक-से-अधिक सावधान; अधिक-से-अधिक प्रयत्नशील 
चाहिये | मैथ्यू ऑरनाल्डने धर्मकी बड़ी सरळ और 
हि साथ ही बहुत ओजपूर्ण - व्याख्या की है। 
(वके साथ सदाचारको दी वह (धर्म? बतलाते हैं। 
है इतना ही नहीं दै । इससे कहीं अधिक व्यापक धर्मका 
याईत दै । हमारा जो आत्मस्वरूप शुद्ध सचिदानन्द है 
सकी सम्यक अनुभूति ही धर्म है। इसमें कोई सन्देह 
हीं कि धमंके मुख्य अंग सदाचार और माव ही हैं। 
धर्म सदाचारका आधार लेकर नहीं चला है वह 
काश” खो बैठता है; और यदि उसमें भावका सहयोग 
[हीं हुआ तो उसका “तेज” नष्ट हो जाता है। केवल 
| विद्य सदाचार या तत्वका शास्त्रीय ज्ञान अथवा कलाको 
का घमका सारतत््व माना नहीं जा सकता--ये तो उसके 
स्वरूप हैं। पवित्रता केवल बाह्य शुद्धाचारका नाम 
| है। पवित्रताक्रा तो अर्थ है सदाचारका दिव्यत्व । 
| तएव धर्मके अन्तर्गत सदाचार, कळा; दर्शन सभी 
॥ जाते हैं और धर्म इन्हें पार करता हुआ आगे बढ़ 
[ता दै । 
|. पाय धर्मको इश्वरवादका और दर्शनको परात्पर 
gr बोधक समझा जाता हे । परातरता, सन्निकटता 
[गैर घनिष्ठता-ये ही धर्मके सार माने जाते हैं । 
पत्र ब्रह्मको निविशेष मानना भूल है । परात्परका 


र 


सम्बन्धोंसे परे हराकर देखते हैं। गीताके दो श्ठोर्कोमि 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने बहुत स्पष्टरूपर्मे समझा दिया है कि 
“में ब्रह्मकी प्रतिष्ठा तथा सनातन घर्मका आधार हूँ; ऐकान्तिक 
आनन्दका एक मात्र आश्रय हूँ और साथ ही समी यञ्चो और 
तपोंका भोक्ता भी हूँ और समी जीवोंका परम आत्मीय 


सद्‌ हूं 7 


ब्रह्मणो हि प्रतिष्टाहमस्तस्था्ययस्थ च। 
शाश्वतस्य च धमंस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥ 
(१४1२७) 
भोक्तारं यज्ञतपसां सव॑लोकमहश्वरस्‌ । 
सुहृदं सवभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिस्रच्छति ॥ 
(५।२९) 


घर्मका अर्थ है ईश्वरानुभूति । प्रकृतिके परम उत्कर्ष 
अथवा मनुष्यताके चरम दिव्य विकाससे इमारी आत्माको 
तोष नहीं हो पाता। यदि हम ईश्वरको केवल मानवके 
रूपमें अथवा केवल अतिमानवके रूपमे भी समझे तो उससे 
हमारी आत्माकी भूख-प्यास ज्याँ-की-त्योँ बनी ही रहती है । 
बह प्रभु जो एक ही साथ शील, सौन्दर्य और प्रेमका 
अधीर्वर है; जो हमारे सामने मनुष्यरूपर्मे प्रकट होते 
हुए मी सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और सबंशक्तिसम्पन्न दै, हमें 
अनायास) बलात्‌ अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है 
और सहसा हमारी सारी आध्यात्मिक भूख-प्यासको शान्त 
कर देता है, वह संसारका नियामक और शासक है 
और साथ ही समस्त सत्ताका एक मात्र आधार भी है । 


५ दै परमात्मा; वहू, परमात्मा जिसे झा कएल पोरे... जता || सगै, eGang बाद और ए 


> 


पूज्यपाद श्रीउडियाबाबाजीफे उपदेश 


प्र०-यदि आत्मा अप्रमेय है तो उसकी प्रमा 
कैसे होती है ! | 
.उ०-आत्माकी प्रमा नहीं होतो; वह प्रमाका 
विषय नहीं है | ऐसा जानना ही उसका बोध है-- 
प्रमाता च प्रमाणं च प्रमेयं प्रमितिस्तथा । . 
यस्य प्रसादात्सिद्धयन्ति तत्सिद्धौ किमपेक्ष्यते॥#ॐ 
ईश्वर भी अप्रमेय ही है, क्योंकि उसके अनन्त- 
झक्तित्वादि किसी प्रमाणके विषय नहीं हैं. । प्रमाणका 
बिषय तो असत्‌ हुआ करता दै । जो वस्तु अनन्त 
और अनादि होती है वह प्रमेय नहीं होती । भक्तों- 
को भगवानके दर्शन होनेपर भी उनकी शक्ति तो 
अप्रत्यक्ष द्वी रहती है; वह तो अप्रमेय ही है । 


प्र०-सुना गया है कि रागद्वेष तो मनके धर्म 
हैं, उनसे आत्माका कोई सम्बन्ध नहीं है; इसलिये 
यह आवश्यक नहीं है कि ज्ञानीके राग-्रेम निवृत्त 
हो ही जाये । 


उ०-रागद्वेषौ मनोधर्मों मनस्ते कदाचन” इस 
लांकका तात्पर्य यही है कि मन तुमसे अलग है। 
यदि उसका ठीक-ठीक पृथक्त्व अनुभव होगा तो मन 
तो निःसत्र हो जायगा । फिर उसमें राग-द्वेष होंगे 
कैसे £ राग-्वेप तो अविवेकसे ही होते हैं; जब 
विवेक होनेपर मन निःसत्त और जड हो गया तो 
उसमें राग-देष केसे होंगे! राग-द्रेष तो न भक्तको 
. हो सकते हैं और न ज्ञानीको, क्‍योंकि भक्त प्रत्येक 
विधानमें भगवानूका आदेश देखता है और ज्ञानी 
रारन्धभोग । इसलिये दोनोंमेंह्ी राग-द्वेषकी सत्ता 
नहीं रहती । ; 


# अर्थात्‌ जिसकी पासे प्रमाता, 
की अपेक्षा हो सकती है।99710४90 Math Collection, Varana 


प्रमाण और प्रमेय वीनोकी. ङ्ध ती, ह. मको, शिढिते,ल्यि कि 


प्र०-भगवन्‌,, द्वेषकी अपेक्षा भी रागका छल! 
कठिन जान पड़ता है । | 

उ०-रागकी निवृत्ति केवळ विवेकसे नहो ह| ` 
बिवेकसे तो राग-द्वेषकी निवृत्तिकी कुंजी मिल ज 
है । इसकी पूर्ण निवृत्ति तो भगवत्प्रेम या आफ्ने 
ही होतो. है । भगवान्‌ या आत्मामें राग हेतने| 
लौकिक राग निवृत्त हो जाता है। जिस प्रा 
लोहेके शत्र बिना लोहा नहीं कटता उसी फ्रा 
रागके राख्न बिना राग नहीं कटता। | 


प्र०-शाख्जका सिद्धान्त है कि जब निष्काम 
और उपासनाके द्वारा चित्त शुद्ध हो जाता हैआ 
आममतत्त्वकी जिज्ञासा होती है; परन्तु आजकल के, 
जाता है कि कर्म और उपासनामें प्रबृत्ति हुए है 
भी बहुत-से लोगोंको जिज्ञासा हो जाती है और 
आल्मज्ञान भी हो जाता है 1 इसका क्या काण 


उ०-आजकळ तो किसीको जिज्ञासा होती। 
नहीं । जिसे तुम जिज्ञासा कहते हो वह तो छुन 
होनेवाला कुतूहलमात्र है । जबसे पुस्तक हुआ 
गयी हैं और महात्माओंमें वेदान्तचर्चाकी विशेष 
हुई है तबसे. उन बातोंको सुन और पढ़कर * | 
एक प्रकारका कुतूहळ-सा हो जाता है। 0 
वेदान्तविचारकी प्रधानता नहीं थी । | 
वनवासियोंकी विद्या है। बिना वैराग्य इ, 
प्राप्ति नहीं होती | पहले ता कर्म और उप. 
ही प्रधानता थी । उपासनाका परिपाक हो | 
साक्षात्कार होता या उसमें तत्काल 
जातो थी । 


हा. ४ Gf ATA dl आता. ‘mf af 
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संख्या ५ ] 

जस्र 
प्र०-इससे तो यह सिद्ध हुआ कि इस समय 

कोई ज्ञानका अधिकारी ही नहीं है; ऐसी अवस्थामें 


क्रिसीको उस ओर ळगाना कहाँतक उचित है ? 
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उ० वेदान्त ग्रन्योमि ऐसो बात भी आती है कि 


जिसे उपासनाकी पूर्णता न होनेपर भी किसी प्रकार 
तत्त्वजिज्ञासा हो गयी है उसे तत्त्वविवेकका अभ्यास 
करते-करते ही काळान्तरमें सुदृढ़ बोध हो जाता है । 


— NN 


वृन्दावनविहारी श्रीकृष्ण 


| रस ओर रासके अधीश्वर ] 
( लेखक--दीवानवहादुर श्री० के० एस० रामस्त्रामी शास्री ) 


घमं आत्माका भोजन है; इसलिये हमारी आत्माके 
लिये जो परम आवश्यक वस्तु है; जो उसका आहार एवं 
आधार दै, जो हमारे जीवनका सारतत्त्व है उसके सम्बन्धमें 
हमें अधिक-से-अधिक सावधान, अधिक-से-अधिक प्रयक्षगील 
होना चाहिये । मैथ्यू. ऑरनाल्डने धर्मकी बड़ी सरळ और 
सुर साथ ही बहुत ओजपूर्ण - व्याख्या की है । 
मावके साथ सदाचारको ही वहः “धर्म? बतळाते हैं। 
भम इतना ही नहीं है । इससे कहीं अधिक व्यापक धर्मका 
क्षेत्र हे। हमारा जो आत्मस्वरूप शुद्ध सचिदानन्द है 
उसकी सम्यक्‌ अनुभूति ही धर्म है। इसमें कोई सन्देह 
ई कर्मके मुख्य अंग सदाचार और भाव ही हैं। 
0६०७ सदाचारका आधार लेकर नहीं चला है वह 
बदन तो है; कयी यदि उसमें भावका सहयोग 
लारी ल ज? नष्ट हो जाता है। केवळ 

> या तत्वका शास्त्रीय ज्ञान अथवा कलाको 
ह आरतत्त्व माना नहीं जा सकता- थै तो उसके 

| पवित्रता केवळ बाह्य शुद्धाचारका नाम 
पवित्रताका तो अर्थं है सदाचारका दिव्यत्व । 
भा जाते है और a कला, दर्शन समी 
जाता है | `° इन्द पार करता हुआ आगे बढ़ 
न बे मकी रश्वखादका और दर्शनको परात्पर 
' और बगता सता जाता है। परात्परता, सन्निकटता 
' परासर जानो ही धर्मके सार माने जाते हैं । 
अर्थ है 
बेह परमात्मा जिसे इम संसारके सारे 


Boe 


सम्बन्धाँसे परे हराकर देखते हैं। गीताके दो ककोंमें 
भगवान्‌ श्रीृष्णने बहुत स्पष्टरूपर्मे समझा दिया है कि 
“मं ब्रह्मकी प्रतिष्ठा तथा सनातन घर्मका आधार हूँ; ऐकान्तिक 
आनन्दका एक मात्र आश्रय हूँ और साथ ही समी यशो और 
तपोंका मोक्ता भी हूँ और समी जीवॉंका परम आत्मीय 
सुद्‌ हूँ-- 

ब्रणो हि प्रतिष्ठाइमख्तस्यान्ययस्य च। 


शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च॥ 
(१४। २७) 


भोक्तारं यज्ञतपसां सवछोकमहेश्वरस्‌ । 
सुहृदं सवंभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिसृच्छति ॥ 
(५।२९) 


धर्मका अर्थ दै ईश्वरानुभूति । प्रकृतिके परम उत्कर्ष 
अथवा मनुष्यताके चरम दिव्य विकाससे हमारी आत्माको 
तोष नहीं हो पाता। यदि हम ईश्वरको केवळ मानवके 
रूपमै अथवा केवळ अतिमानवके रूपमें भी समझे तो र 
हमारी आत्माकी भूख-प्यास ज्यों-की त्यों बनी ही 2. 
वह प्रभु जो एक ही साथ शील; सौन्दर्य और सन 
अधीश्वर दै, जो हमारे सामने मनुष्यस्समे ग ब 
हुए मी सर्वव्यापी) सर्वश और पि नच 
अनायास, बलात्‌ अपनी ओर आईष्ट डन कि 
और सहसा हमारी सारी आध्यात्मिक ॥ ला 
कर देता दै, वह संसारका नियामक 


न्ति सत्ताका एक 
परमात्मा; सैष «सनम: ० भूल है।॥१०पराधरका5-० की जी होतक न BD क्षीर एकेश्वखादर्मे 


- इतना तो स्पष्ट 


| य जस्रा | 
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कोई भी मेद नहीं दै, ये परस्परविरोधी नहीं हैं और 
कहना तो यह चाहिये कि एक ही सर्वोच्च धर्मके ये दो 
पहलू हैं; ठीक उसी प्रकार जैसे ईश्वरको जगत्से हटाकर 
परात्पर ब्रह्म कहते हैं और उसीको संसारसे सम्बन्धित 
होनेके कारण भगवान्‌ कहते हैं । श्रीमदूमागवतका-- 
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति इाब्द्ते 


बही ईश्वर ब्रह्मश परमात्मा और भगवान्‌ नामसे कहा 
जाता है--कितना स्पष्ट और सुन्दर दद | ब्रह्मकी व्याख्या 
उपनिषदोने “आनन्द! या “रस? के रूपमें की है-- 
आनन्द ब्रह्मेति ब्यजानात ।! 

“रसो चै सः । रसं ह्येवायं लब्ध्दानन्दी भवति ।' 

पुराण और इतिहास “उसे? सौन्दर्य, शील और प्रेमके 
रूपमै प्रकट करते हैं । 

शरीकृप्णकी महिमा इस बातमें है कि वह सभी हृदयोंको 
एक-न-एक प्रकारसे अपनी ओर आकृष्ट करते हैं | भागवत 
उन्हें साक्षात्‌ भगवान्‌ कहती है--'कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌? 
और उन्हें ही सच्चिदानन्द ब्रह्म कहकर गुणगान करती दै । 
भ्रीकृष्णने अपना ऐश्वर्य तथा अपना गौरव हर स्थानमें प्रकट 
किया परन्तु बृन्दावनमें) गोपालरूपमे वे एक प्रेमी और सखा- 
रूपें ही प्रकट हैं । 

अहो भाग्यमहो भाग्यं नन्दुगोपन्रजौकलाम्‌ । 

यन्मित्र परमानन्दं पूर्ण ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 


“जवासियोंके, ग्वाल-बालोंके भाग्यका क्या कहना; 


6 (०१ 
जिनके मित्र पूर्ण ब्रह्म, सच्चिदानन्दघन, परमानन्दस्वरूप 


श्रीकृष्ण हैं !? 


रसरूपमें भगवानकी चर्चाका संकेत हम ऊपर 

आये हैं । श्रीकृष्णमें हम सभी रस परिपूर्णा वस्थामें पाते ह! 
गीताके ग्यारहवें अध्यायमें जहाँ भगवानने अपना विश्वरूप 
दिखाया था उसमें बीर, रौद्र, भयानक और वीमत्स- 
रस पूर्णरूपमें दै । गीता और भागवतर्मे हास्यका पुट है ही। 
परन्तु अन्य सभी रसोंकी अपेक्षा भीकृष्णमें श्ंगार, करुणा, 
भक्ति और शान्तिके रस स्वभावतः मुख्यतया पाये जाते हैं । 
निम्नलिखित छोकपर भाष्य लिखते हुए श्रीधरने नवों रोका 
परिपाक श्रीकृष्णचरित्रमे दिखलाया है-- 


-मछानामशनिदेणा नरवरः स्त्रीणां सरो मूत्तिमान्‌ 


गोपानां खजूनो भरता कति शा पितो किए १००० 


उलुमॉजपरेर्िंशबबिदुा तरल -परं तत्वं परं योषितं 
बृष्णीनां परदेवतेति विदितो रङ्गं गतः सागरा; 
बलदेवजीके साथ जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने हू 
प्रवेश किया तो वे मल्लौंको वज्र-ऐसे, मनुष्योंको : 
ख्ियोंको साक्षात्‌ कामदेव; गोपगणोंको सजन, दुष्ट र्क 
को कठोर शासक, अपने माता-पिताको एक सरह मुर 
दिश, कंसको साक्षात्‌ मृत्यु, अञ्चानियोंको जड़रूप, गोह 
को परम तत्त्व, परम ब्रह्म और यादवोंको परम छ 
रूपमे दीख पड़े । 


रूप गोखामीने 'उज्ज्वळनीलमणि' नामका छः 
लिखा है, इसमें मधुर रसको ही--जो भक्तिका हे 
भाव-रस है, जो शान्त, दास्य, सख्य; वात्सल्य स॑ 
आगे है, उज्ज्वल रस, सर्वोत्तम रस बतलाया है। 
रसकी निष्पत्तिके लिये कृष्ण-रति ही स्थायी मा 
“मगवद्धक्तिचन्द्रिकामृतरसोल्लास' में आया है“ 
भक्तिः प्रोक्ता रस इति रसास्वादनचणेः? जिसका मार. 
है कि रसिकोंने परा भक्तिको रस? माना है | आल. 
रस आठ ही माने गये थे, शान्त रस पीछेसे जोड़ा 
भक्तिको भी इसमें जोड़ लेना चाहिये--सभी रसो, 
और सर्वभ्ेष्ठ रूपमे । इसके आलम्बन विभाव हमा 
अनन्त सुन्दर और चिर प्रियतम । उनकी विभूति 
उद्दीपन विभाव; आनन्दाश्रु आदि इसके अतुभा 
परम आनन्द ही इसका व्यभिचारी भाव है । श्रीम 
में आया है । 

तस्माद्गोविन्दमाहाल्यमानन्द्रससुन्दुरस्‌ 


अणुयात्‌ कीतेयेन्नित्यं स कृतार्थो न +, 
(७ 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि जो ल | 


आनन्दरसपूर्ण परम सुन्दर माहात्म्यकों गाता ९ 
कीतेन करता है वह अवश्यमेव कृतार्थ है? धन्य 
इस छोकम 'आनन्दरस? का वर्णन आया है 
कहा है कि इस रसके कारण ही भगवानकी मी 
है। “आनन्द? सुखसे सर्वथा भिन्न बस्तु है | 


निम्नस्तरके सुखको “सुख” कहते हैं और भावर &| 
सुखको आनन्द कहते हैं । सुख जितना दी अधि / 6 
निम्न श्रेणीका दै 1. 
“जितेनों है भें चिक भावजय और सूक्ष्म हे उती । र 


जन्य और स्थूल है उतना 
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ऊँची श्रेणीका है । रामायणके सुन्दरकाण्डमें दिये हुए 
रावणके अन्तःपुरका जो वर्णन है वह विषय-सुखका जीवित 
चित्र है | कालिदासके मेघदूतके दूसरे भागमें यक्षके णहका 
जो चित्र है वह इन्द्रियोपमोगका उदाहरण है। दोनों 
ष्टात्तोमें यह तो स्पष्ट है कि मनको इन्द्रियोंके द्वारा बाह्य 
वदार्थोमें सुखानुभूति होती है । परन्तु “आनन्द? के सम्बन्धमें 
यह बात नहीं है । वहाँ मनकी चञ्चलता मिट जाती है और 
आत्मा “स्वस्थ? दो जाती है | वहाँ आत्माकी वास्तविक 
स्थिति अबाधितरूपमें प्रकट होती है। आत्माका प्रच्छन्न 
आनन्द जब नाम और रूपसे परे अपने अनन्त, असीम 
रूपम खिळ उठता है तो हमें निर्गुण ब्रह्मानन्दकी प्राप्ति 
होती दै । और जब यह सगुण साकार अनन्त परमेश्वरे 
मक्तिके द्वारा उदय होता है तो इसे सगुण ब्रह्मानन्द कहते 
हें प्रकृतिके भिन्न-भिन्न दृश्यों तथा सजीव वस्तुओंके 
सोन्दर्य-आनन्द और उल्लासमै जब परमात्माके सौन्दर्य- 
माधुर्यका हमें दर्शन हो तो उसे हम साहित्य और कलाका 
आनन्द कहते हें । विंश्वनाथने “साहित्यदर्पण में साहित्यके 
आनन्दको “ब्रह्मानन्दसद्दोदर? कहा है । सुन्दर वस्तुका 
उपभोग जब हम उसे भगवानसे हटाकर करते हैं तो उसकी 
सुख' संज्ञा हो जाती है । जब उसे भगवानक़ी विभूतिके 
रूपें वरण करते हैं तो वही “आनन्द? हो जाता है । 

इस प्रकार श्रीकृष्ण “आनन्दरस-परम रसके 
अधीश्वर है । श्रंगारके पारिभाषिक शब्दोंका प्रयोग किया 
भाय तो कह सकते हैं कि अनन्त सगुण साकार परमात्मा ही 
शप आनन्दरसका 'आलम्बनविभाव' है । अस्मे, सीमामे 
सुख है नहीं-- 

सा गन चै सुखं नाल्पे सुखमस्ति। 

आनन्द ब्रह्मणो विद्वाज्ञ बिभेति ङुतश्चन। 
स, उद्दीपन-विभाव है भगवानका अप्रतिम 

म और शील | इसमें इयामसुन्द्रकी श्यामल 
ब, पुत्री हे है अपि तु उनकी समस्त सुन्दर 
सम्मिलित है | दु र सनातन सत्ता--विभूतियॉ भी 
घुसूरन सरस्वती कहते हैं-- 

जः ” रसवस्व वन्दे नन्दात्मजं महः ॥ 


| फेरता हु उज उस नन्दके लाड़ळे लालके चरणॉमें प्रणाम 
नै जो सलुद्यरपक्षै० र" EE ०३० श्री "सविन 


सौन्दर्यका सारसर्वख है और जो अपने भत्तोक्े सभी 
वन्धनोंको छिन्न-मिन्न कर डालता है ।? 

मधुसूदनजीने तो निगुण ब्रझकी अखण्ड सच्चिदानन्दाः 
नुभूतिसे मी बढ़कर श्रीृष्णके अनन्त, शाश्वत सौन्दर्य) प्रेम 
और शील-शोमाको माना है । वे कहते हैं-- 


ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तज्निगुण निष्क्रियं 
ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं परयन्ति पञ्यन्तु ते। 
अस्माकं तु तदेव छोचनचमत्काराथ भूयाचिरं 
काछिन्दीपुलिनोद्रे किमपि यन्नीळं महो धावति॥ 


“योगीलोग ध्यानके अम्याससे मनको वशीभूत करके 
निगुण, निष्क्रिय ज्योतिको देखते हों तो देखें ।-अपने लिये 
तो यमुनाके किनारे दौड़ती हुई वह नील आमा सदा देखने" 
को मिळती रहे यही परम सोमाग्यकी बात है |? 


इसी प्रकार इस प्रख्यात अद्वैतीका एक यह छोकभी है-- 
वशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात्‌ 


| पीताम्ब्राद्रुणबिस्त्रफलाधरोष्ठात्‌ । 
पूर्णन्ढुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्‌ 
कृप्णात्परं किमपि तत्वमहं न जाने ॥ 
“जिनके करकमलोंमें मनोहर मुरलिका विराजमान हैः 
और जिनके शरीरकी आमा नूतन मेघके समान श्याम दै; 
जो पुनीत पीताम्बरको धारण किये हुए हैं? जिनका मुख 
शरद्के पूर्ण चन्द्रमाके समान सुन्दर है; नेत्र कमलके समान 
कमनीय हैं, तथा अधर बिम्बाफलके समान छाल हं ऐसे 
श्रीकृष्णको छोड़कर मैं कोई दूसरा परतत्त्व नहों जानता । 
अर्थात्‌ सर्वख तो ये ही इन्दावनविहारी मुरलीमनोहर हैं ।' 


` इस आनन्दरसके अनुभाव हैं मुखमण्डलकी स्ति 
आमा, दिव्य अङ्गकी मनोहर शोमा, आनन्दाश्चु, सबका प्रेम 
इत्यादि-इत्यादि | 'उस'की मधुर लीळाओको देख-देखकर 
आनन्दपुळक और रोमाञ्च तया नवधा भक्ति इसके 
व्यभिचारी माव हैं| रासका रहस्य तथा महत्त्व हम तमी 
समझ सकते हैं जब हम यह जान ले कि वह मणयः संगीत 
तथा बत्यंके रूपेश आकाश और प्रथ्वोके बीच लीला. 
विछासके रूपमै इस परम आनन्दरसकी बाह्य अभिव्यक्ति 
हे । इस परम आनन्दरसते ही वह महारास व्यक्त हुआ 
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शरच्छशिको मष्ट मानयन्‌ रजनीमुखस्‌ । 
गायन कळपदं रेमे ख्रीणां मण्डलमण्डनः ॥ 
(म्रीमद्धा०१२।२। ३४) 


'शरद्‌ ऋतुके चन्द्रमाकी अनुरक्षित किरणोंसे स्वच्छ 
ात्रियोमे रास रचकर अ्रजमण्डळके वामाओंको अलंकृत 


` करके सुन्दर गान गाते हुए रमण किया ।' 


श्रीकृष्णचरित्रका अनुशीलन महाभारत, हरिवंश, 
भागवत, विष्णुपुराण, ब्रह्मपुराण, ब्रहमवैवर्तपुराण)स्कन्दपुराण) 
वामनपुराण और कूर्मपुराणके द्वारा सम्यक्‌ प्रकारसे हो 
सकता है । स्कन्द, वामन तथा कूर्मपुराणोमें तो उनके 
जीवनकी घटनाएँ, तथा उपदेशोंका संकलन बहुत कम 
मिळता है परन्तु उपर्युक्त शेष ग्रन्थोंमे अच्छी सामग्री 
उपलब्ध है । महाभारतमें उनके जीवनके वे वृत्तान्त हैं जो 
पाण्डवो और कौरवोंके सम्पर्कमें आनेपर हुए । आरम्भिक 
जीवनको बातें तो हरिवंशमें और बादके जीवनकी बाते 
शरीमद्भागवतरमे मिळती हैं । और वे बहुत ही सुन्दर ढंगसे 
वर्णित हैं । श्रीराधाचरित्रका पूर्ण सविस्तर परिचय 
ब्रह्मवेवर्तपुराणमें मिलता है । 


हमारे आलोचक ओर विरोधी प्रायः ऐसा कहते सुने 
जाते हैं कि रासके प्रसंगमें कामवासनाका अंश है । 
थ्रीकृष्णके अद्वाइओंमें भी बहुत ऐसे हैं जो इस बातको 
दबा देना चाहते हैं अथवा इसके लिये दोष स्वीकार करते 
हुए क्षमायाचना कर छेते हैं । एक भक्तने यहाँतक कहा 
है कि औइष्णका चरित्र भीरामकी तरह निष्कलंक और 
निर्दोष नहीं था परन्तु उनका युवाबस्थाका प्रेम एक उत्कट 
लीलाबिलास मात्र था। हमें यह तो नहीं भूल जाना 
चाहिये-कि भ्रीकृष्णकी अवस्था उस समय केवळ ग्यारह वर्ष- 
की थी । क्रोधावेशमें दिञुपाल जब्र श्रीकृष्णको गाछियाँ बकने 


' छगता है और गोकुलकी भिन्न-भिन्न घरनाओंका संकेत 


करने लगता है परन्तु फिर भो वह श्रीकृष्णको छम्पट या 

एज नहीं कहता । रासका एक मात्र स्थूळ अभिप्राय है- 

रंताकार रत्य | छीलाझुक इसका यों वर्णन करते हैं 
अङ्गनामङ्गनामन्तरे माधवो 


साधवं माधवं चान्तरेणाङ्गना । 
इत्थमाकल्पिते मण्डले मध्यगः 


सन्जगो चेणुना देवकीनन्दनः ॥ 


ऐही १ 
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दो-दो माधवके बीच एक-एक व्रजांगना | इस प्र 
मण्डल बनाकर बीचमें खड़े होकर श्रीकष्णने बेणु क्‌ 


जयदेबने गीतगोविन्दमें इसका वर्णन यों किया | 
“रासरसे सह नुत्यपरा इरिणा युवतिः प्रशशंसे । | 


हरिबंशमें “रास'के स्थानमै 'हल्लीश” शब्द आग) 
“छलितात्रिशती'में देवीका वर्णन 'हछ्लीरढासपनुप. 
इलीश ढास्यसे सन्तुष्ट--ऐसा आया है । रासते ह. 
किसी प्रकारकी कामुकताका आरोप करनेका हमें क्या दै 
है ! स्वामी विवेकानन्दने कितना सुन्दर कहा है-$ 
अद्भुत था यह प्रेम ! गोपीप्रेमको समझना बहुत कृत्रि| 
ऐसे मूखाकी कमी नहीं है जो उस परम दिव्य कई 
कामुकताका रंग चढ़ाये बिना समझ ही नहीं सकते। हं 
मुझे केवल इतना ही कहना दै कि पहले अपनेको # 
बनाओ; यह न भूलो कि गोपीप्रेमका गीत गानेवाले । 
-शुकदेव हें । गोषीप्रेमकी दिव्य गाथा सुनानेवाहे| 
“ऐरे-गैरे पँचकल्याणी? नहीं हैं--वे तो खयं न 
भीशुकदेवजी महाराज हैं जो सदा ही परम पबित्र ऐ 
कामिनी-काञ्चन और कीर्तिके भूखे सांसारिक जन्दु "| 
पामर प्राणी गोपीग्रेमके रहस्यको समझ सकेंगे के है 
गम कर कैसे सकेंगे ! और ये ही महानुभाव चढे है | 
आलोचना करने ! श्रीकृष्णावतारका मूल माधुर्य ॥ 
रासलीला | और इस अंझमै गीताको समग्र दर्शन १! । 
उन्मद माधुरीकी समानता नहीं कर सकता | 
भगवानने अपने प्रिय शिष्यको धीरे-धीरे बा, 
लक्ष्यकी ओर बढ्नेका उपदेश किया दै पर्व * 
आनन्दका वह उन्माद, प्रेमकी वह तन्मयता ह ६ , 
गुरु, उपदेश, ग्रन्थ-ये समी कुछ एक हो गे ६ 
भगवान्‌ और खर्ग सभी उस “एक मै जाकर क 
| सारा आवरण हृट गया है, सारे बन्धन 
गये हैं और जो कुछ बच रहा है वह दै छद 


जिसमें प्रेमी सर्वत्र कृष्ण-ही-कृष्ण देखता दै? 
की सभी वस्नुएँ भीकृषष्णरूपमें ही दीख रही ह 
अपनेको भी ऋष्णरूपमें ही पाता है, उक ह । जु 
रंगमे रंग गयी है !! श्रीकृष्णकी 8 


ड 
राजा परीक्षितके इदयमे मी यह शी || 


है ककल्ला का 
| उन्होंने भीशकदेवजीसे पूछा भी कि भगवान्‌ भ्रीकृष्णने 
| परायी खरियोके साथ विद्वार क्यों किया ? शुकदेवजीने परी- 
क्षितको समझाया कि जब कोई अवतारी पुरुष कोई ऐसा 
कर्म करे जो हमारी विषय-मलिन दृष्टिमं आपत्तिजनक प्रतीत 
हो तो यह नहीं समझ लेना चाहिये कि उन्होंने वैसा किया 
ही और उन्हें उस प्रकारके किसी कर्मका भागी भी नहीं होना 
` पड़ता | उनके ऐसे कमाका इमें अनुकरण नहीं करना 
चाहिये | हम किसी भी महापुरुषमें अपने मनसे दोष हँढ़ 
| लेते हैं और कहने लगते हैं कि जब ऐसे महान्‌ पुरुष ऐसा 
१, करते हैं तब हमें करनेमें क्या हज है ? हमारी इस प्रकारकी 
|| मनोदत्तिको दबानेके लिये ही झुक्रदेवजीने राजा परीक्षितको 
वैसे समझाया । इसके अनन्तर श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो निरहंकारी और आप्तकाम हैं और इस 
प्रकारकी लीलाऔंसे वह कभी प्रभावित होनेवाले नहीं थे | 
दूसरे खलपर श्रीशुकदेवजी कहते हैं-- 


विश्नद्वपुः 


सकळूसुन्द्रसन्निवेशां 
कर्माचरन्‌ भुवि सुमङ्गलमापकामः ॥ 
(११। १। १०) 


रेमे रमेशो ्रजसुन्द्रीमि- 
येथाभकः स्वग्रतिबिस्बविञ्रमः ॥ 
(१०।३३। १७) 


। सब प्रकारकी सुन्द्रतासे सम्पन्न होनेके कारण त्रिमुवन- 
मोहून मनोहर रूप धारण करनेवाले और परम ऐश्वर्यसे पूर्ण- 


काम एवं अपने मङ्गलकारी आचरणाँसे प्रथ्वी 
थ्वीतलमै उदार 
यशको फेलाया |? र 


जैसे कोई बालक अपने ही प्रतिबिम्बके साथ खेळे वैसे 
भगवान्‌ लक्ष्मीपतिने जजसुन्दरियोंके साथ रमण किया |? 


की ताकि हृदयमें भोग-छालसा रहनेकी कल्पना 
पावन था कि है परन्तु भगवानका स्पर्श इतना दिव्य और 
मञ्गलमयी, शु ऐसी नी भी उनके स्पर्शमें आकर 

भगवानूने १ शम एवं पवित्र बन गयीं । गीतामें खयं औी- 


| हीभ 


जज 


अपि चेस्सुदुराचारो भजते मासनन्यभाक्‌ । 
किर स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ 
भवति धर्मात्मा झश्चच्छान्तिं निगच्छति । 


बृन्दाबनविहारी श्रीकृष्ण 
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पर्कः 


“महान्‌ दुराचारी मी यदि अनन्यभावे मुझे भजता है ' 
तो उसे साधु ही समझना चाहिये क्योंकि वह निश्चित बुद्धिका 
हो चुका है । वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और शाश्वत 
शान्तिको प्राप्त होता दै । हे अर्जुन ! मैं प्रतिज्ञा करता हूँ 
कि मेरे भक्तोंका कमी नाश नहीं होता ।? 

साथ ही गीतामें भगवानने यह भी कहा है-- 

घसोविरुद्दो सूतेषु _ कामोऽस्मि भरतषभ ॥ 

“हे अर्जुन ! में घर्मसम्मत काम हूँ ।? 

उद्धवसे कहते हैं-- 

बाध्यमानोऽपि मञ्चक्तो विषयेरजितेन्द्रियः । 

प्रायः प्रगहभया भक्त्या विषयेनोमिभूयते ॥ 

“मेरा भक्त जो विषयोमें बँघा हुआ है और अजितेन्द्रिय 
हे, मुझमें दृढ़ भक्ति रखनेके कारण इन विषयोसे परास्त 
नहीं होता; उनके वशमें नहीं जाता ।' 


जैमिनिके वचन हैं-- 

हृदि भावयतां अक्स्या भगवन्तसघोक्षजस्‌ । 

यः कोऽपि दैहिको दोषो जातमात्रो विनर्यति ॥ 

“ज्ञो भगवानको भक्तिभावसे स्मरण करते हैं उनके 
चित्तमें यदि किसी प्रकारका दैहिक दोष रह गया हो तो वह 
प्रकट होते ही नष्ट हो जाता है ।' 
` मीष्मपितामहने कहा है | 

कृष्ण कृष्णेति जपतां न भवो नाझुभा सतिः । 

प्रयान्ति मानवास्ते तु तत्पदं तमसः परस्‌ ॥ 

“जो 'कृष्ण” नामका जप करते हैं वे जन्म-मरणके चकर 
से छूट जाते हैं, बुरे विचार उनकी ब स्पर्शतक नहीँ 
करते । अन्धकारसे परेका जो तेजोमय लोक है उसे वे प्राप्त 
होते हैं |? - 

श्रीविष्णुसहलनामर्मे मीष्मपितामहके ही वचन हैं-- 

न क्रोधो न च मात्सयँ न लोभो नाझुभा सतिः । 

भवन्ति कृतपुण्याना भक्तानां पुरुषोत्तमे ॥ 

“जो सगवात्‌. पुरुषोत्तमकी उपासना करता है वह कितना 
भाग्यवान है ! वह क्रोध, मत्सर और छोमसे ग्रख नहीं होता।' 

अतएव कुछ क्षणोके लिये ऐसा मान मी छ कि यदि 
ए ta कुमे. डित, होकर हदी भगवानके 


ए 
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आया, (यद्यपि ऐसी बात थी नहीं ) | 

ह उनका द हे भगवानके दर्शन-स्पर्शन मात्रसे प्रकृतिमगन्‌ किक यस्य क 1 | 

“क्ति? के रूपमें परिवर्तित हो गया ! भीशुकदेवजी इसके १1 दाह 


आगे कहते हैं कि जब भगवानके भक्त ही सारे बन्थनेसि 
मुक्त हैं तो खयं श्रीमगवानको ही रासक्रीडामे वषे हुए क्यों 
माना जाय ! मनुष्यका रूप घारणकर मनुष्यकी तरह ही 
भगवानने सारी लीलाएँ कीं-इसलिये कि वासना और 
आसक्तिवाळे जीव मी उनकी ओर सदाके लिये आकृष्ट ह 
सकें । श्रीमद्भागवत दशम स्कन्धके तैतीसवें अध्यायके 
तीसवें छोककी व्याख्या करते हुए श्रीधर खामी लिखते है 

अङ्गाररसतकृष्टचेतसोऽतिबहिसुखानपि स्वपरानू कणु 
त्ताहद्ीः क्रीडा बभाज । 

“मगवानूने रासकी क्रीड़ा इसलिये की कि शङ्गाररससे 
आकृष्ट हृदयवाळे जीव जो अत्यन्त बहिमुंख हैं--वे भी 
भगवान्‌की ओर आकृष्ट हो सकें |? शुकदेवजी फिर कहते हैं 
कि वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके रासमें सम्मिलित होनेवाली ब्रज- 
यालाओंके पतियोने रातमें अपनी-अपनी पलियोंको अपने 
पास ही सोती हुई देखा- त्रजबालाएँ तो दूसरे दिन प्रातःकाल 
घर लौटी थीं । उनके पतियोने श्रीकृष्णको कभी किसी 
प्रकारका दोषो नहीं बतलाया । और अन्ततोगत्वा श्रीशुकदेव 
जी कहते हैं कि परमात्मा सदा और सर्वत्र हमारे सन्निकट 
हैं। वही हमारे खामी तथा प्राणपति प्रियतम हैं । 

इतना ही नहीं । परमपवित्र शुकदेवजीने रासकी स्तुति 
मानवह्ृदयको निर्मळ बनानेके सर्वोत्तम साधनके रूपें की 
है, उन्होंने यहाँतक कहा दै कि जो रासलीलाका वर्णन करेंगे 
या सुनेंगे वे भगवानके चरणोमे परा भक्ति प्राप्त करेंगे और 
समस्त इद्रोग ( कामवासना ) से मुक्त होकर शीघ्र जितेन्द्रिय 
हो जायँगे-- 

विक्रीडितं ्जवधूभिरिदं च विष्णोः 

भक्ति श्रद्धान्वितोनुः्रणुग्रादथ वणंयेद्यः । 
भक्ति परां भगवति प्रतिलम्य कामं 

री TR र मश्वपहिनोध्यचिरेण धीरः 

रखा धीर? का अर्थ जितेन्द्रिय? किया 
इसकी पुष्टि इस बातसे भी होती है कि संसारके स है। 


धीर और जितेन्द्रिय महापुरुष भौष्मपितामहने 
सम्बन्धमे अपने भाव इस प्रकार प्रकट किये हँ 


बसे महान्‌. 
रासलीलाके 


“अपनी ललित गति, विलास, मनोहर हास, केः 
निरीक्षण आदिसे गोपियोंके मान करनेपर जब श्र 
अन्तर्हित हो गये, तब विरहसे व्याकुल गोपियाँ मी झि. 
लीलाका अनुकरण करके तन्मय हो गयीं, ऐसे भक्तिसे 
ही मिलने योग्य श्रीकृष्णमें मेरी दृढ़ भक्ति हो | येक 
भीष्मपितामहके अन्तिम समयके हैं । | 


ऊपरके ोकमें आये हुए “अनुकरण? और परह, 
इन दो शब्दोंसे इतना तो स्पष्ट है कि भक्त भगवान 
होकर ही अनुभव करता है; बोलता है या अन्य कपे 
है । इतना ही नहीं) देवि नारदने अपने 'भत्तिपू्त | 
भक्तिके सर्वोत्कृष्ट उदाहरणके रूपमे गोपियाँको ही गवा. 


“य॒था ्जगोपिकानाम्‌” 


गोपी-लीलाने असंख्य शताब्दियोंसे असंख्य १ 
हृदयमें भक्ति और प्रेमके भाव भरे हैं । और है! | 
महती मूर्खता होगी यदि हम इसके वास्तविक मी 
समझकर इसे दूषित बतलावें और इसकी निन्दा कर! 


आचार्य श्रीधर कहते हैं 


तरमाद्रातक्रीडाविडम्रन कामविजयस्प' | 
तस्वस्‌। शङ्गारकथापदेशोन विशेषतो 
रासपञ्चाथ्यायी । 


“अतएव भगवानले रासलीलाका अभिनय वर्ख”, 
लिये किया कि संसार देखे तो सही कि कामवासरनर 
प्रकार विजय प्राप्त की जाती है । रासलीलाके 17, 
श्रज्ञार-कथाके बहाने हमें निवृत्तिकी ओर ले जपि ह | 


रासक्रीड़ाका तात्त्विक रहस्य भागवतके तीन 
जाकर खुला है । वंशीका आवाहन सुनकर "ह | 
रासमें न जा सकी भगवानके ध्यानमें शर 00. 
कल्याणपदकों प्राप्त किया । पहले तो ध्यानमें ग 
प्रियतमकी तीत्र विरइवेदनामें उनके पाप जह! 2 
पीछे उनके प्रगाढ मधुर आलिङ्गनमै पुण्य जा हौ ह 
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तोरुमानाः || 


परमपद्को पाया-- 


| का" 
। संख्या ७ ] 


| 


, 
| दुसहप्रे्विरहृवीब्रतापुताञ्ञभाः बन 
| श्यानप्राप्ताच्युताश्वेषनिवृत्या क्षीणमङ्गलाः ॥ 
| में सम्मिलित होनेकी लाळसासे यमुनातटपर आयी 
| हुई गोपियोंके मनमै जब अपने सौमाग्यपर गर्व हुआ, 
/ भगवान वहाँसे अन्तर्धान हो गये इसलिये कि गोपियोँका 
| गर्व दूर हो, उनका चित्त खिर और शान्त-खख हो । 
तासां तत्लोभगमदु वीक्ष मानब्च केशवः 1 
| प्रशमाय असादाय तत्रैवान्तरधीयत ॥' 
गोपियाँ यह जानती थीं कि श्रीकृष्ण साक्षात्‌ भगवानके 
अवतार हैं-लब्ष्मीपति हैं-- हु 
न खलु गोपिकानन्दनो भवा- 


नखिलदेहिनामन्तरात्मदक्‌ू । 
विखनसाथितो विश्वगुप्तये 
सख उदेयिवान्‌ सात्वतां कुले ॥ 
xX xX २५ 
करसरोरुहं कान्तकामदं 


दिरसि धेहि नः श्रीकरग्रहम्‌ । 


॥ तुम केवल यशोदाके दुलारे लाळ नहीं हो, तुम तो सभी 

| माणियोंकी अन्तरात्माके साक्षी हो। । जगतूकी रक्षाके लिये 
| हाकी प्रार्थनापर तुमने यदुकुछमें जन्म ग्रहण किया है । 
| ए प्राणवछ्म ! अपने कोमळ करोंको हमारे मस्तकपर रखकर 
| हमें अपनाओ । तुम्हारे इन हाथासे संसारका समस्त कल्याण 
| र इन्हीं ह्ाथोसे तुमने भगवती लक्ष्मीका पाणिग्रहण 
| 


| ल ग भनेकी नहीं है. कि श्रीकृष्ण पुनः गोकुळ 

i (आ गये नहीं । उन्होंने उद्धवको परम महान्‌ साथ ही 

| पन्त करुण सन्देशा देकर भेजा । 

(च ही नहीं, ऊपर हम एक स्थानपर इस बातका 

| हकः आये हैँ कि कुछ गोपियाँ वासनायुक्त होकर 
. समीप पहुँची थीं । गोपियोंमें कुछ ही ऐसी थीं । 

अहि इष्णोपनिषदूका पहला ही मन्त्र देखना 


Se सब्चिदानम्द्छक्षणं रामचन्द्रं दृष्टा सवोङ्गः 
सुनयो वनवासिनो विस्मिता बभूबुः । 


वृन्दावनविहारी श्रीकृष्ण 
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रूपं संहननं लक्ष्मी सौकुमार्यं सुवेषताम्‌। 

दुइछ॒विंस्मिताकारा रामस्य वनवासिनः ॥ 

दण्डकारण्यके वनवासी भगवान्‌ रामचन्द्रजीके सुमनोहर 
रूप, अपूर्वः लावण्य, मादक 'दृष्टिनिक्षेप, सुकुमार वेश 
देखकर विस्मित हो गये । र 


कृष्णोपनिषदूर्मे यह बात आती है कि वे वनवासी 
ऋषि-मुनि भगवान्‌ रामके रूपपर मुग्ध हो गये और उनकी 
हार्दिक कामना यह थी कि वे उनके संगमें रहकर उनके 
सामीप्यका सुख छूटे । भगवान्‌ रामचन्द्रने इन ऋषियोंको; 
देवताओँको और वेदोंको यह आदेश किया कि ऋष्णावतारमें 
वे गोप और गोपी होकर जन्म लै । इसके सिवा ब्रजञ्नियोंमें 
जो वृद्धा थीं वे कृष्णको गजके उद्धार करनेवाळेके रूपमें) 
युवतियाँ लक्ष्मीकान्तके रूपमे और बाला सुन्दर सुकुमार 
युवाके रूपमें देखती थीं-- 

गजत्रातेति वृद्धाभिः श्रीकान्त इति यौवतैः । 

` यथास्थितश्च बालाभिदंष्टः शौरिः सकोतुकस्‌॥ 

इसके साथ ही भागवतमें यह वर्णन भी मिळता है कि 
अविवाहित कन्याएँ. जब ख्नानके लिये यमुनाजी जातां तो वे 
गौरी देवीसे यह प्रार्थना किया करतीं कि हमें नन्दके गोपाळ ' 
पतिरूपमें प्रात हॉ 


कात्यायनि महामाये महायोगिन्यधीश्वरि । 

नन्दगोपसुतं देवि पतिं से कुरु ते नमः॥ 

इति मन्त्रं जपन्त्यस्ताः पूजां चक्रुः कुमारिकाः । 

कृष्णमुच्चैजेगुयोन्त्यः कारिन्द्यां स्नातुमन्वहस्‌॥ 

इस अवस्थामे हमें यह आरोप करनेका क्या अधिकार 
है कि जो गोपललनाएँ रासक्रोडामें सम्मिलित हुई वे वूसरेकी 
स्रिया थीं और उनके हृदयमें कामवासना थी ! 

अब स्फुट बातोंका उल्लेख करना है। कुछ 
विद्वानोंका बा कथन है कि रासलीलाकी बात सत्य 
नहीं है । इसका कारण वे यह बतलाते हैं. कि महाभारतमें 
शिशुपाल जब भीकृष्णकों गालियाँ देने लगता है तो सब 
कुछ कह जाता है परन्तु उन्हें छम्पट या व्यमिचारी नहीं 
कहता । यह बात भूलनी नहीं चाहिये कि शिश्युपाल वहाँ 
संबके सामने श्रीकृष्णकी प्रायः सभी बाताँक उल्लेख कर 
रहा था. । निम्नलिखित शोका स्पष्ट है कि वह भीकृष्णके 


कर अर्ण्यकाण्डेम पीस आवक कक कु? i. एकू सोङुळूप्बरिकमदठ्याहेमःकन् टि 


; 
En "EN 


रिनेरेः । 
यत्र कुत्सा प्रयोक्तव्या क बाळतं 
तमिमं ज्ञानब्दधः सन्‌ गोपं संखोतुमिष्छसि ॥ 


लेकर इनके समी चरित्रोंका वर्णन करके 
दद र | आपने इमलोगोंके चित्तको बहुत कष्ट 
पहुँचाया है । आश्चयंकी बात है कि ऐसे नादान ग्वालेके 
छोकरेकी जिसकी निन्दा मूखाँतकको करनी चाहिये--आप- 
जैसे वृद्ध, विश पुरुष प्रशंसा कर रहे हैं। उसी समापवर्मे 
भीष्मपितामह कहते हैं-- प्र 


काकपक्षघरः श्रीमान्‌ इयामपद्ननिसेक्षणः । 
श्रीवत्सेनोरसा युक्ता शशाङ्क इव लक्ष्मणा ॥ 
रज्जुयज्ञोपवीती स पीताम्बरधरो युवा । 
इवेतगन्धाचुरिाङ्गो नीरङुञ्मितसूधजः ॥ 
राजता बईपन्रेण सन्दुमारुतकम्पिना । 
कचिद्‌ गायन्‌ कचित्‌ क्रीडन्‌ कचिन्ृस्यन्‌कचिद्सन्‌ ॥ 
गोपवेणुं सुमधुरं गायंखदुपि वादुयन्‌ । 
प्रह्दनाथ॑ च युवा छचिद्वनरातो युवा 0 
भगवानके काठे-काळे कुश्चित घुँघराढे बाळ कपोछोंको 
चुम रहे थे । बड़ी-बड़ी आँखें नीले कमछके समान सुशोभित 
हो रही थां । छातीपर श्रीवत्स ऐसा लगता था जैसा 
चन्द्रमाके बीचका काळा चिह्न । यज्ञोपवीत घारण किये हुए 
थे और पीताम्बर फहरा रहा था । श्वेत गन्ध द्रव्यसे शरीरको 
उबटे हुए थे और शिरके नीळ कुञ्चित केश मनको मुग्ध 
कर रहे थे। सिरपर मोरःपङ्कक्री कलगी जरा-सी मन्द 
इवाके झोंकेमे भी फहराने लगती । कभी वह गाते, कभी 
नाना प्रकारकी क्रीडा करते, कमी नाचने लगते और कभी 
इंसते ही रइते। और कमी किसी वनमें जाकर अपने 
भक्तोंको विमुग्ध करनेके लिये वेणु बजा-बजाकर सुमधुर 
गीत गाते । 


हमारे कुछ आलोचक मद्दामारतको भागवतसे ऊँचा 

सिद्ध करनेमें ही अपनी सारी शक्तिका अपव्यय कर रहे हैं । 

वे प्रमाण भी अपने पक्षमें केसे निराळेनिराले उपस्थित 

` करते हैं | उनका कहना है कि महाभारत तो इतिहास है 

और “पञ्चम बेद? माना जाता है और भागवत तो 
कपोलकल्पित एक पुराण-गाथा सात्र दै । 


न जाना नाहि आ शत oR tized By ल 


रका 


ढूतिह्वासपुराणाभ्याँ चेदं ससुपवृहयेत ।' 
कुछ लोग तो यहाँतक कह डालनेका उत्साह कते। 
कि श्रीमद्भागवत पुराणोमे दे ही नहीं । शीषर | 
इस मतका बड़े जोरसे खण्डन किया दै, उसे यहा दहे | 
आवश्यकता नहीं । | 


रास” | 
प्सबैचमोन्परित्यज्य मामेकं शरणं मज | 1. 
(सब धर्मोंको छोड़कर मेरी शरणमें आ जा? की व्याव 
व्याख्या है। कुछ लोग इसे अर्थवाद मात्र सती | 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि रासकी लीला हु. नसि 
की बढ़ी सुन्दर व्याख्या है“ परन्तु वह आत मु 
व्याख्या मात्र नहीँ है। उसकी व्याख्या तो मीरे 
चरित्रसे भी हो जाती है। रासक्रीडा तो >- 
दिव्य आनन्दरसकी स्फुट अभिव्यक्ति है । 2 
भीमगवानके प्रेमकी प्रत्यक्ष मूर्तियाँ थी; उन्हें अफ. a 
सांसारिक सम्बन्ध कुल) परिवार, गह, कु या || 
आपका भान भी न था । ह 
तन्मनस्कास्तदालापासद्विचेष्टाख्दात्मिका' र 
तद्गुणानेव गायन्स्यो नास्मागाराणि स ॥ 
भीकृष्णमें ही उनका मन लगा हुआ थी. 
ही आलाप वे कर रही थीं) सारी चेष्टाए उसी क 
लिये थी, अपनी आत्माको उसी प्राणाराममै 1.24 
एक कर दिया था । उर्न्दीके गुण गाती हुई वै | 
अपने ग्रह-कुटुम्य सब कुछ भूछ बैठी | ह्री 
'योपिकागीत' में गोपियॉने गाया है | 
क सारे गे ॥ 2 
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चरणोके स्प मात्रसे पाप धु 


जि 
संख्या ५ ] 


ना &#ऋछऋऋऋचछक /-ऋए 


स्मत i 
हर शब्दोमे उनसे प्रार्थना कर रही हैं कि आप अपने 


हमारे कठिन उरोजोंपर रखनेकी कृपा 


आंद 
चरणोँको 
को इतने कोमल होते हुए भी कालियके 


करें--वे चरण जो 
फनपर नाचे थे । 
पापकशं न 


प्रणतदेहिनां 
तृणचराचुयं श्रीनिकेतनम्‌ । 
फणिफणापितं ते पदाम्बुजं 
कृणु कुचेछु नः कृन्धि हृच्छयम्‌ ॥ 
यदि कोई कामना उनके मनमें रह भी गयी हो तो 
उन पावन चरणोंके स्पईसे वह कामना विशुद्ध परा भक्तिके 
सममं परिवर्तित हो गयी; उस भक्तिके द्वारा उन्हें भ्रीकृष्णकी 
प्राप्ति हुई । 
कामं क्रोधं भयं स्नेइमैक्यं सोहृदमेव च। 
नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते ॥ 
(शीमद्धा० १०। २९। १५) 
कामसे, क्रोधसे, भयसे, स्नेहसे, किसी सम्बन्धसे या 


भक्तिसे किसी भी प्रकार जिनका चित्त अच्युतमें लवलीन है चे 
अवश्य तन्मय हो जाते हैं । 


तावद्रागादयः स्तेनास्तावत्‌ कारागृहं गृहस्‌ । 

तावन्मोहो$इप्निनिगडो यावत्कृष्ण न ते जनाः ॥ 
(्रीमद्भा० १०। १४। ३६) 

|| ` है कृष्ण | लोग जबतक पूर्ण 

! पूणतया आपके जन नहीं 

| क उनको राग आदि चोरोंका खटका रहता दै; 

रा है। घर कारागार होता दै, मोह बेड़ी-सा बना 


| 


मय्यावेशितधियां कामः कामाय कल्पते । 
भजिता कथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते ॥ 

जि (श्रीमद्धा० १०॥ २३ । २६) 
उसी RF भने हुए दानेसे पौधा नहीं उगता ठीक 


॥ ८ जसने मुझमें अपना रि 
काम? ना चित्त लगा दिया है उनके 
| रूपमें नहीं उगते । 


| ह नारदने युधिष्ठिरसे यों कहा है-- 


डे कासाद्भयात्कसो 
सम्बन्धाद्‌ कामादूभयात्कंसो दवेषाचेययादयो नृपाः । 


(भीमद्धा०७। १। १०) 


वृन्दावनविहारी श्रोकृष्ण 


रै रप्णयः स्नेहादू यमं भति हज विश, Waranasi. 
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Ri यम नानकमकनयप्पाण७न्‍्कनकनक+क न कट भन्थपतक ० अ 


राजन्‌ ! कामसे गोपियाँ, भयसे कंस, द्वेषसे सिशुपाळ न 
आदि नरपति, सम्बन्धसे वृष्णिवंशी ( यादवगण ), स्नेहसे 
तुम लोग और भक्तिसे हमछोग उन हरिको प्राप्त हुए हैं। 


प्रातभेजादू व्रजत आविशतश्व सायं 
गोभिः समं क्वणयतोञ्ख निशम्य वेणुम्‌ । 
निगंस्य तूणंमबलाः पथि भूरिपुण्याः 
पइयन्ति सस्मितमुखं सदयावछोकम्‌ ॥ 
( औमङ्भागवत ) 
प्रातःकाळ गौओंको लेकर जजसे जब वह बाहर जाते 
तथा सायंकालको लौटते हुए वेणु बजाते, पुण्यवती, 
भाग्यशालिनी त्रजबालाएँ मधुर खरको सुनते ही तुरंत 
अपने-अपने घरोंसे बाइर निकलकर उसके हँसते हुए दया- | 
पूर्ण मुखमण्डलको देखकर अतीव प्रसन्न होतीं । 


आश्चर्यं तथा कुतूहळकी बात है कि रासके गूढतम 
रइस्यका उद्घाटन हिन्दुआँकी अपेक्षा कुमारी रेहाना 
तैय्यबजीके 'गोपीहृदयः (1१1८ Heart ०६ 4 Gopi ) 
में विशेषरूपसे हुआ है । यह तो प्रभुकी अनुकम्पा और 
इच्छाका प्रसाद है । मेरी समझमे जैसे ऋषिपलियंके मिळनेके 
समय सदाचारके नियमोंका भङ्ग नहीं हुआ था, वैसे 
ही रासळीलाके समय मी नहीं हुआ । बल्कि प्रेमका वास्तविक 
रहस्य वहीं खुळा है-- 
प्राणबुद्धिमनःस्वात्मदारापत्यधनाद्यः ॥ 
यत्सम्पकौठिया आसंस्ततः को न्वपरः प्रियः॥ 
` आकृष्णसे बढ़कर हमारा अपना 'प्रिय कौन है, जिसके 
संसर्गमें आनेके कारण हमारा जीवन; प्राण, बुद्धि) मन! 
आत्मा, अपनी खियाँ, धन आदि हमारे प्रिय हो गये । 


श्रीकृष्णर्म प्रीति होनेके कारण ही गोपिया अपने पतियाँ- 
से अधिक प्रेम कर सकती थीं क्योकि भीकृष्णचरणोंम जो 
उनकी अनुरक्ति, भक्ति और प्रीति थी उसके कारण उनके 
पारिवारिक प्रेममें किसी प्रकारकी खार्थवातना अथवा आसक्ति 
नहीं थी और उस भक्तिके कारण ही उनका पारिवारिक प्रेम 


भी विशुद्ध तथा दिव्य हो गया था| छ 


इस छोटेसे लेखमें र है 
नहीं । इतना तो कह है 
पाह सुका बढ़ा ही मनोमुग्धकारी वर्णन मिळता है । 
इस अनय साच्या दत ालिंक अठयूतिका 


न्दर संयोग हुआ है | पहैले जो एक शलोक आ 
द १ ( कमता माघवो- इत्यादि ) उससे 
इतना तो स्पष्ट है कि रासमण्डलके बीचमें भीकृष्णके साथ 
कोई गोपी नहीं थी । वहाँ तो परिधिके केन्द्रमै खड़े होकर 
श्रीकृष्ण अकेले ही वेणु बजा-वजाकर गा रहे थे । 


श्रीजयदेवका “गीतगोविन्द? भी इस सम्त्रन्धमै कम 
प्रख्यात नहीं है । “राधा? शब्दका अर्थ है आराधना । गीत- 
गोविन्दर्मे आत्मा-परमात्माके मधुर मिलनके गीत हैं। ब्रह्म- 
बैवर्तपुराणमें रासकी एक और बात हमारे सम्मुख आयी 
है। भ्रीकृष्णजन्मखण्डके प्रसङ्गमे गोलोकका जहाँ श्रीराधा- 
रानी और भंगवान्‌ श्रीकृष्णका नित्य विहार होता है--वर्णन 
बड़ी ही मोहक शैलीमें मिलता है । भ्रीकृष्णके पहले राधाके 
नामका क्‍यों उच्चारण करना चाहिये इसी पुराणमें यह बात 
बतलायी गयी है| अद्यईसवें अध्यायमें राधा श्रीकृष्णसे 
प्रार्थना करती है-- . 


च्वत्पादाव्जे मन्मनो$लिः सतत भ्रमतु प्रभो । 
पातु अक्तिरस॑ पश्ने सधुपश्च यथा मधु ॥ 
मदीयः प्राणनाथस्त्व भव जन्मनि जन्मनि । 
त्वदीयचरणाम्मोजे देहि भक्ति सुहुरूभाम्‌॥ 


हे प्रभो ! तुम्हारे चरणकमळोमें मेरा मनरूपी भ्रमर 
सदासर्वदा भ्रमण करता रहे और उनसे झरते हुए भक्ति- 
रूपी मकरन्दका पान करता रहे । मेरे जन्म-जन्मर्मे तुम ही 
मेरे प्राणनाथ होओ और यही वरदान चाहती हुँ कि तुम्हारे 
चरणकमलोंमें मेरी अखण्ड भक्ति बेनी रहे। - 


ब्रेझवैवर्तके विवरणोंमें एक ऐसी शक्ति 
चेतना भरी हुई है जिसका भागवतमे लला 1 म 
इक सम्बन्धे एक और प्रसिद्ध अन्य है नारायणतीर्थका 
औदुष्णळीलातरंगिणी* । इसमें लिखा. है ` कि : रासलीलामें 
भीकृष्ण जैसे-जैसे वंशी बजा-बजाकर गाते थे वेसे-वैसे उसी 
खरमें खर मिलाकर गोपियाँ नाचती थीं 1 इस प्रकार 


``. | 
सरकी एकतानंतामें उन्होंने श्रीकृष्णके उपदेशक < 
रात कियाज= । ” `” 797: व्य 
ुत्यन्तस्तेन तङ्गीतं गायन्त्यो रासमण्डहे। | 
तेनोपदिष्टमद्वैतमचुकुवन्ति 


दक्षिण भारतके अलवार-संतोंने भी रासलीसे ३ 
सुन्दर-सुन्दर पद गाये हैं। इन पदोंको 'तिस्वाग क 
कहते हैं | नायक-नायिकाभाव तथा रासक्रीडाके से हन 
और मनोहर प्रद हैं नम्माळवारके गीत और आफ्न 
(तिरुपवाई” । इनके पदोमें आनन्द और लीला 
इतने सुन्दर भाव हैं कि कहीं-कहीं संस्कृत गरन्योकै के 
भी उनकी भावामिव्यक्ति सुन्दर हुई है। हों, द 
सिद्धान्त और आध्यात्मिक गहराईके लिये तो संस्कृत 
ही प्रामाणिकता सिद्ध है । 


मानत! | । 


संक्षेपमें पूरी बात एक साथ कही जाय तो कला 
चाहिये कि भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बुन्दावनलीलाको तम” 
लिये 'आनन्द्रस' का रहस्य समझना अत्यावश्यक है 
रासकी लीला आनन्दरसकी चरम अभिव्यक्ति है। स 
बहुत ही सुन्दर -छोकको उद्धृत करनेका लोम संवर) 
मेरे लिये कठिन है--उस "छोकमै यह दिखलाया गया | . 
भ्रीकृष्णका घनश्याम रंग इसलिये है क्रि गोपियोरे १ 
अपनी आँखोंमें छिपा रक्खा है। यहाँ श्रीकृष्ण अप 
तेजोमय दीतिर्मे प्रकट न होकर नील आमासे युक्त है 
और इसका कारण है उनका गोपियोंकी ऑल | 
होना । गोपियोंने अपनी आँखोंकों श्रीकृष्णमें एक क. 
और उनका मन एकतार होकर भगवानके पतरष) ' 
i और इसीलिये गोपियोंका शरीर सोनेकी सी का 

गया - : -.- 


` श्यामः कटाक्षनिक्षेपाद्‌ गोपीनां सनम है 
गोप्यः 'पीताम्बरध्यानात्पीतिमान परं बु | 


बाल-शिक्षा 


( ढेखक- श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


मित्रोंकी प्रेरणाले आज वाळकोंके हितार्थ उनके 
` क्षर्तव्यके विषयमे कुछ लिखा जाता है । यह खयाल 
रखना चाहिये; कि जवतक माता, पिता, आचाये 
` जीवित हैं; या कर्तव्य और अकतंव्यका ज्ञान नहीं 
_ है तवतक अवस्थामें बड़े होनेपर भी सव वाळक ही 
_ हैं। बालक-अवस्थाम विद्या पढ़नेपर विशेष ध्यान 
देना चाहिये, क्योंकि बड़ी अवस्था होनेपर विद्या- 
का अभ्यास होना वहुत ही कठिन दै । जो बालक 
वाद्यावस्थामें विद्याका अभ्यास नहीं करता है, 
उसको आगे जाकर खदा के लिये पळताना पड़ता है। 
किन्तु ध्यान रखना चाहिये, वाळकोंके लिये लौकिक 
विद्याके साथ-साथ धार्मिक शिक्षाकी भी बहुत ही 
आवश्यकता है, धार्मिक शिक्षाके विना मचुष्यका 
जीवन पशुके समान है। धर्मज्ञानशून्य होनेके 
. कारण आजकळके वाळक प्रायः बहुत दी खेच्छा- 
चारी होने लगे हैं चे निरंकुशता, उच्छुङ्खलता, 
डुन्येसन, झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार, आलस्य; 
प्रमाद आदि अनेकों दोष और डुगुंणोके शिकार 
ह पनिर जिससे उनके छोक-परलोक दोनों नष्ट 
| 


उन्हे पाश्चात्य भाषा, वेष, सभ्यता अच्छे 

हैं और ऋषियोंके त्यागपूणे चरित्र, धमं एवं 

उनकी ग्लानि होने लगी है।यह सब 
शिक्षा और सभ्यताका प्रभाव है । 


७ अद कहना नहीं कि पाश्चात्य शिक्षा न 
ए पहिले धार्मिक शिक्षा प्राप्त करके, 
ऐसा न स विद्याका अभ्यास कराना चाहिये । 
प सके तो धार्मिक शिक्षाके साथ-साथ 
विद्याका अभ्यास कराया जाय । यद्यपि 


- संचन 
जैसे कत्या वी को, लाना दै किन्त, 
नही विष अधिधिक साथ be ओषघियो- 


. 


से संशोधन करके खाया ज्ञाय तो वह असृतका 
फळ देता है। वैते ही हमलोगोंको भी धार्मिक 
शिक्षाके साथ-साथ या धमंके द्वारा संशोधन 
करके पाश्चात्य विद्याका भी अभ्यास करना 
चाहिये। fs 

क्योंकि धर्म ही मलुष्यक्ा जीवन, प्राण और 
इस लोक और परळोकमें कल्याण करनेवाला है। 
परलोकमं तो केवळ एक धर्म ही साथ जाता है 
स्त्री, पुत्र और सम्बन्धी आदि कोई भी बहाँ मदद 
नहीं कर सकते । अतएव अपने कल्याणके लिये 
मजुष्यमात्रको नित्य निरन्तर धर्मका सञ्चय करना 
चाहिये । अव हमको यह विचार करना चाहिये 
कि वह धारण करनेयोग्य ध्म क्या वस्तु है। ` 

ऋषियोंने सद्गुण और सदाचारके नामसे ही 
घमेकी व्याख्या की है । भगवानले गीता अ०१६में 
जो दैबीसम्पत्तिके नामसे तथा अ० १७ में 
तपके नामसे जो कुछ कद्दा है सो धमंकी ही 
व्याख्या है । महर्षि पतञ्जळिने योगद्शनके दूसरे 
पादमें इंसी घर्मेकी व्याख्या सूघरूपसे यमःनियम- 
के नामले की है। और मजुजीने भी संक्षेपं 
६।९२.में घर्मके दख लक्षण बतळाये हैं। इन सब- 
को देखते हुए यह सिद्ध होता है कि सद्गुण और 
सदाचारका नाम ही घम. है।. . 

जो आचरण अपने और सारे संसारके लिये 
हितकर हैं यानी मन, वाणी और शरीरद्वारा की 
हुई जो उत्तम क्रिया दै वद्दी सदाचार है और 
अन्तःकरणमे जो पवित्र भाव हैं उन्का नाम 

णद्दे। ु 
केटी. यह प्रश्न है कि ऐसे घमंकी प्राप्ति कैसे हो! 

यही उत्तर हो सकता है कि सत्पुरुषोंके 

वी y निरः दी सकती है ` क्योंकि 

ही इस क्रि दी सकती है । कया 


स्त 


९७६ 


बेद, स्मृति, सदाचार ओर अपनी रुचिके अनुसार 
परिणामे द्वितकर-यद्द चार प्रकारका धर्मका 
साक्षात्‌ लक्षण ह्वै । मनुजीने भी ऐसा दी 
कहा दै-- 
वेदः स्मृतिः सदाचार; स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य छक्षणम्‌॥ 
(मनु० २। १२) 
सत्संगसे ही इन सबकी पकता हो सकती है। 
इनके परस्पर विरोध होनेपर यथार्थ निर्णय भी 
सत्संगसे हो होता है अतएव महापुरुषांका संग 
करना चाहिये । याद रहे कि इतिहास और 
पुराणोंमे भी थ॒ति-स्सृतिमे बतलाये हुए धर्मकी 
दी व्याख्या दै इसलिये उनमें दी हुई शिक्षा भी 
घमं है। | 
. अतएव मञुष्यको उचित दै प्राण भी जाय, तब 
भी घमेका त्याग न करे क्योकि धर्मके लिये मरने- 
घाला उत्तम गतिको प्राप्त होता है। 
गुरु गोविन्द्सिंडके लड्कोने धर्मके लिये ही 
प्राण देकर अचळ कीति और उत्तम गति प्राप्त की । 
मचुने भी कहा है-- | 
श्तिसमृतयुदितं धर्ममनुतिष्ठन्हि मानवः | 
इह कीतिमवाभोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम्‌ ॥ 
२।९ 
जो मडुष्य वेद्‌ और स्सृतिमे कहे ड चमा 
पालन करता है वद्द इस संसारमै कीर्तिको और 
मरकर परमात्माकी प्रासिरूप अत्यन्त सुखको 


इसलिये हे वाळको ! तुम्हारे ल्यि 
बढ़कर जो उपयोगी वाते हैं, उसपर ठका 
जो ध्यान देना चाहिये। यो तो वहुत-सी बातें 
FITS लिखी हुई छः बातोको तो जीवन 
समान समझकर इनके 
लिये विशेष चेष्टा करनी चाहिये । क 


कल्याण [मा त 


सदाचार, संयम, अरहमचर्यका पालन, है न्न 
भ्यास, माता-पिता और आचार्य आदि शह जौ 


की सेवा और ईश्वरकी भक्ति । ‘oe 


सदाचार | शर 
झाख्राचुकूल सम्पूर्ण विहित कमोका / प 
सदाचार है।इस न्यायसे संयम, ब्रह, आ. 
पालन, विद्याका अभ्यास; माता-पिताः 
आदि गुरुजनाँकी सेवा एवं दैश्वरकी भक्ति 5 
सभी शास्त्रविद्दित होनेके कारण सदा 5 
अन्तर्गत आ जाते हैं । किन्तु ये सव प्रधान 
वातं है इसलिये बाळकोंके हितार्थ इनकाए सम 
विस्तारसे अलग-अछग विचार किया जाता भौ 
इनके अतिरिक्त और भी बहुत-ली बाते वालं. 
लिये उपयोगी हैं ज़िनमेसे यहाँ सदाचार 
कुछ बतलायी जाती हैं । | उ 
वाळकोंको प्रथम आचारकी ओर घ्याग! 
चाहिये क्योंकि आचारसे ही सारे घ 
उत्पत्ति होती है । महाभारत अजु 
अ० १४९ मै भीष्मजीने कहा है-- साः 


सर्वागमानामाचारः प्रथमं परिकल्यते || 

आचारप्रभवो घमो घर्मस्य प्रमुरच्युतः । जल 

सब शास्त्रोमें सबसे पहले आधा) 
कल्पना की जाती है, आचारसे ही | ` 
दोता है और धर्मके प्रभु श्रीअच्युत भगवा 


(6 


इस आचारके सुख्य दो भेद हब १ 


और सदाचार। जळ और सत्तिका "५ षे 
शरीरको तथा भोजन, वस्त्र, घर और वर्त || ठ 
शास्त्रानुकूळ साफ रखना शौचाचार ॥ याचे 

सबके साथ यथायोग्य व्यवद्दार क / परि 
उत्तम कर्मोका आचरण करना सदाचार ४ ॥ ८ न 
डुगण और दुराचारोंका. नाश होकर “| करने 


वे बाते है-2-.270३/।०० Math Collection, ५००००५.० वी वर की। प्रशिचता ० होती द्वि. ०॥| झर ! [२ 


आविर्भाव होता है । 


| बड़ोंके चरणॉमे प्रणाम करना चाहिये । इसके बाद 
शरीरकी आरोग्यता एवं बळकी दृद्धिके लिये 
पश्चिमोत्तान, शीर्षासन, विपरीतकरणी आदि 
आसन एवं व्यायाम करना चाहिये । फिर दुग्ध- 
| पान करके विद्याका अभ्यास करें। आसन और 
| व्यायाम सायंकाळ करनेकी इच्छा हो तो बिना 
दुग्धपान किये ही विद्याभ्यास कर । 


विद्या पढ़नेके वाद दिनके दूसरे परमे ठीक 
समयपर आचमन करके सावधानीके साथ पवित्र 
। और साद्त्विक भोजन करं । 
यह खयाल रखना चाहिये कि भूखसे अधिक 
भोजन कभी न किया जाय । मजुजी कहते हैं- 
उपस्पूरय द्विजो नित्यमन्नमद्यात्समाहितः । 
युक्त्वा चापसपृशेत्सम्यगद्भिः खानि च संस्पृरेत्‌॥ 
(२।५३) 
'द्विजको चाहिये कि सदा आचमन करके दी 
सावधान हो अन्नका भोजन करे और भोजनके 
भनन्तर भी अच्छी प्रकार आचमन करे और छः 
छिद्दोंका (अर्थात्‌ नाक, कान और नेत्रका ) 
जरसे स्पर्श करे ।? 
'येदशनं नित्यमद्यान्चेतदकुत्सयन्‌ । 
दक्ष इष्येासीदेच प्रंतिनन्देच सर्वशः॥ ` 


धोर > मयार करके तीन वार मृत्तिकासद्दित जलसे गुदा 
जलसे चा ढुगन्ध एवं चिकनाई रहे तबतक केवल 
भे घो । या मूके त्याग करनेकेबाद उपस्थको भी 


_ बाळ-सिक्षा 


संख्या ५ ] ९७७ 
SRST >> 
| प्रथम ग्रातम्काळ खर्योद्यसे पूर्वे ही उठकर भोजनका नित्य आदर करे और उसकी निन्दा 
| शौच#-ल्लान करना चाहिये । फिर नित्यकं करके न करता हुआ भोजन करे, उसे देख हर्षित होकर 


प्रसन्नता प्रकट करे। और सव प्रकारसे उसका 
अभिनन्दन करे ! 
पूजितं यशनं नित्यं बलमूज च यच्छति | 
अपूजितं तु तदूमुक्तमुभयं नाशयेदिदम्‌ ॥ 
(२। ५५ ) 
क्योंकि नित्य आव्रपूवंक किया हुआ भोजन 
बळ और वीयंको देता है और अनादरसे खाया 


हुआ अन्न उन दोनोंका नाश करता है ।' 
अनारोग्यमनायुष्यमखरग्यं चातिभोजनम्‌ | 
अपुण्यं लोकविद्विष्टं तस्पात्तत्परिवर्जयेत्‌ || 
(२।५७) 
“अधिक भोजन करना आरोग्य, आयु, खगे 
और पुण्यकां नाशक है और लोकनिन्दित है 
इसलिये उसे त्याग दे ।' 
भोजन करनेके बाद दिनमै सोना और मागं 
चलना नहीं चाहिये । विद्याका अभ्यास भी एक 


` घंटे ठहरकर ही करना चादिये । विद्याके अभ्यास 


करनेके वाद सायंकाळके समय पुनः शौच-स्नान 
करके नित्यकर्म करना चाहिये । फिर राजिं 
भोजन करके कुछ देर वाद रात्रिके दूसरे पहरके 
आरस्भ होनेपर शयन करना चाहिये । कम-से- 
कम बालकोंको सात घंटे सोना चाहिये । यदि 
सोते-सोते सूर्योदय दो जाय तो दिनभर गायत्रीका 
जप करते हुए उपवास करना चाहिये । मंचुजीने 
कदा दै- 


तं चेदभ्युदियात्सूर्यः शयानं कामचारतः । 


छ त्यागनेके बाद मृत्तिका लेकर दस बार दिनम्‌ 
पन्नुपवसेदिनम्‌ ॥ 
| हे जल 200. रि थ मिलाकर धोना निम्ळोचेद्वप्यविज्ञानाज (२।२२०) 
तीन वार साइत एक बार तथा पात्रको प ब्रह्मचारीको यदि सूयं 
सारे 1 चाहिये । हाय और पैर घोनेके उपरान्त मुखके इच्छापूर्वक खोते इए सूलसे ल 
करने चाहिये पकर दातुन करके कम-से-कम बारह उद्य दो जाय या इसी तरह र 
(७७-७०. Jangamwadi Math Collection, ००१०५ चम पीयश्रीविग'जपतार्‍्डुखा द्तिअर सतः ॥ 


डाका 
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सूर्येण हामिनिमुक्तः शयानोऽभ्युदितश्च यः । 
प्रायश्चित्तमकुर्वाणो युक्तः स्यान्महृतैनसा ॥ 
(२।२२१) ' 
(जिस ब्रह्मारीके सोते रहते हुए सूर्य अस्त 
या उदय हो जाय वह यदि प्रायश्चित्त न करे तो 
उसे बड़ा भारी पाप लगता है! 
नित्यकर्मम भगवानके नामका जप और 
ध्यान तथा कम-से-कम गीताके पक अध्यायका 
पाठ अवश्य ही करना चाहिये। यदि ब्राह्मण, 
` क्षत्रिय, वैद्य हो तो हवनः सन्ध्या, गायत्नी-जपः 
खाध्याय, देवपूजा और तर्पण भी करना चाहिये । 
इनमें भी सन्ध्या और गायत्री-जप तो अवश्य ही 
करना चाहिये । न करनेसे वह प्रायश्चित्तका भागी 
एवं पतित समझा जाता है । ब्रह्मचारीके लिये तो 
सूतक कभी है ही नहीं, किन्तु नित्यकमे करनेके 
लिये किसीको भी आपत्ति नहीं है ।* 


अतपब नित्यकर्म तो सदा ही करे-मजुजीने 
कहा है-- 
नित्यं ख्राला शुचिः कुयादेवर्षिपितृतर्पणम्‌। _ 
देवताभ्यर्चनं चैव समिदाधानमेव च ॥ 
(२। १७६) 
'त्रचारीको चाहिये कि नित्य स्नान करके 
और शुद्ध होकर देव, ऋषि और पितराका तर्पण 
तथा देचवाओंका पूजन और अग्निहोत्र अवदय करे! 
न तिष्ठति तुयः पूर्य नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्‌ । 
स झाद्रवदवहिष्कार्यः सवेस्मादूद्विजकर्मण: ॥ 
(२। १०३) 
जो मचुष्य न तो प्रातःसन्ध्योपासन करता 
न सायंसन्ध्योपासन करता है वह < भीर न सायंखन्ध्योपासन करता है बह शूद्के 


# जन्म ओर मृत्युके सूतकर्मे सन्ध्या, गायत्री-ज 
वैदिक नित्यक्रिया बिना जळके मनसे मन्ञोंका काला 


चाहिये इ 


समान सम्पूर्ण द्विज-कमोसे अलग कर ६ 


करके चाहिये “९ 
ये.) देवळ अर्यम्ाब्राजलने-जळसे मषक देक[( २०० 8) अबरः “धेरभग्येति“बाखुभूठ: खम! 


[ मा ॥ सं 


योग्य दै! | | 
नैत्यके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्रं हि तत्सृत्ा | 

र है (२1७ 

` 'नित्यकर्ममें अनध्याय नहीं है क्योकि ३ 

ब्रह्मयज्ञ कहा दै ।' 

` श्रति और 


AO 4A} 


| 

र स्मृतियोमे गायत्रीजपका १ 
माहात्म्य वतढाया है। गायत्रीका जप स्नान्न 
पवित्र होकर ही करना चाहिये- चलते. 
नहीं । गायत्रीका नित्य एक सहदस्न जपवाः 
मजुष्य एक महीनेमें पापोसे छूट जाता है। 
वर्षतक करनेसे त्रह्मकी प्राप्ति हो जात है 
'सदुने कदा दे” | 


ASN ७१४४ 0५4 २९११ 0९१ a “तक 


च जपन्व्याहतिपूविकार।। 


एतदक्षरमेतां 
सन्व्ययोर्वेदविद्वग्रो वेदपुण्येन युग्य ₹ 
(२५, य 
“इस (ओम्‌) अक्षर और इस व्याह, ज 
(सावित्री) को दोनों सन्ध्याओमे जपता , 
वेद ब्राह्मण वेद्पाठके पुण्यफलका भागी ही 
सहसकृत्वस्त्रभ्यस्य बहिरेतलि्क हि 
महतोऽप्येनसो सारेर छ 
ब्राह्मण इन तीनोंका यानी प्रणव, व्य क 


गायत्रीका बाहर ( एकान्त स्थानमें ) छ | 

जप करके एक मासमें बड़े भारी पापसे 

ही छूर जाता है जैसे साप कचुळीसे | । 
ओङ्कारपूर्विकाखिस्लो महाव्याद्वतयोश्य || र 
त्रिपदा चैव सावित्री बिं परण a 


(जिनके पहले आकार दै ऐसी कां 
(भूः भुवः खः) तीन महाव्यार्हति व - 
चाळी सावित्रीको ब्रह्मका सुख जानन कक 


के 
योऽधीतेऽहन्यहन्येतां्रीणि १ द| जा 


383 
| 
F 


जो मजुष्य आलस्य छोड़कर नित्यप्रति तीन 

वर्षतक गायत्रीका जप करता है वह पवन- 

रूप और आकाशरूप होकर परत्रह्मको प्राप्त 
कर लेता है।' | 

| किस्तु खयाल रखना चाहिये-क्षत्रिय और 

वयकी तो बात ही क्या है जबतक यज्ञोपवीत 

न हो, तबतक वेदका अभ्यास, वेदोक्त हवन 
और सन्ध्या-गायत्री-जप आदि वेदोक्त क्रियाएँ 
ब्राह्मणको भी नहीं करनी चाहिये; क्योंकि विना 
यज्ञोपबीतके उनको भी करनेका अधिकार नहीं 
है। करें तो प्रायश्चित्तके भागी होते हैं। अतएव 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और चैदयोंको यज्ञोपवीत अवश्य 
लेना चाहिये । 

. यदि व्रात्यक् (पतित) संज्ञा द्यो गयी हो तो भी 
शोस्रविधिके अनुसार प्रायश्चित्त कराकर 
यज्ञोपवीत लेना चाहिये । उपनयनका काळ मज 
जीने इस प्रकार बतलाया है-- 

: गर्माष्टमेऽन्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम्‌ । 
गर्भादेकादशे राज्ञो गर्माततु द्वाद्रे बिशः ॥ 
(२।३६) 
| _रह्मणका उपनयन ( जनेऊ) गभैसे आठवे 
| वषमे, क्षत्रियका गर्भसे ग्यारहवेमे और वेयः 
| फा गभेसे बारहवें वर्षमै करना चाहिये ।! 
भा षोडशाद्राह्मणस्थ सावित्री नातिवर्तते । 
आ द्वाविशात्क्षत्रबन्थोरा चतुर्विशतेर्बिशः ॥ 
छ धो < ( र | हक ) 
क तषतक ब्राह्मणके लिये, बाईस वषंतक 
ल्यि "यक लिये और चौबीर चौबीस चतक वेश्यके 
* अत ऊर्ध्वे त्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः | 
सावित्रीपतिता जात्या भवन्त्यरयविग्िताः ॥ 
२।३८) 

| हो सो, कपर ब हुए समयपर इनका कळ न 

|| के कारण ह सत ये तीनों सावित्रीसे पतित होने" 

| जाते हैं। ^ यअगोसे निन्दित और ब्रात्यसंशक हो 


बाछ-शिक्षा 


९७९ 
लिये सावित्रीके कालका अतिक्रमण नहीं 
होता अर्थात्‌ इस अवस्थातक उनका उपनयन 
( जनेऊ) हो सकता है? 


द्विजातियाँके लिये यज्ञोपवीतका कर्म और 
काल बतलाकर अब सभी वालकांके लिये आचरण 
करनेयोग्य बातें बतळायी जाती हैं। 

हे बालकों ! संखारमें सबसे बढ़कर प्रेम हैः 
प्रेम साक्षात्‌ परमात्माका खरूप है, इसलिये 
जहाँ प्रेम है वही सुख और शान्तिका साम्राज्य 
है। वह प्रेम खाथेत्यागपूवेक दूसरोंकी आत्मा- 
को सुख पहुँचानेसे होता है । इसलिये माता, 
पिता; गुरुजन और सहपाठियोंकी तो बात ही 
क्या है, सभीके साथ सदा-सवंदा सच्चे, हितकर 
विनययुक्त वचन बोलकर एवं मनसे, वाणीसे, 
शरीरसे जिस किसी प्रकारसे दूसरांका हित हो 
ऐसा प्रयत्न तुमलोगोको करना चाहिये। 


दूसरोंकी वस्तुको चुराना-छीनना तो दूर 
रहा किन्तु वे खुशीसे तुम्हें दै तो भी अपने खार्थ- 
के लिये न लेकर विनय और प्रिय वचनसे उन्हें 
सन्तोष कराना चाहिये, यदि न लेनेपर उन्हे 
कष्ट होता हो एवं प्रेममें बाधा आती होतो 
आवश्यकताजुसार ले भी ळे तो कोई आपत्ति 


नहीं । 


दूसरेके अवशुणोंकी तरफ खयाल न करके 
उनके गुणोंको ग्रहण करना चाहिये। किसीकी भी 


निन्दा, चुगली तो करनी ही नहीं; इससे उसका या 
अपना किसीका भी हित नहीं है । आवश्यकता 
हो तो संश्ची प्रशंसा कर सकते हो । 

मान, बड़ाई, प्रतिष्ठाकी इच्छा तो कभी करनी 
ही नहीं, किन्तु अपने-आप प्राप्त होनेपर भी 
कल्याणमे बाधक दोनेके कारण मनसे खीकार' 
न करके मनमें दुःख या संकोच करना चाहिये । 


परेच्छा या देवेच्छासे मनके प्रतिकूल 


| CC-O. Jangamwadi Math Collection, ५००१०५0 वृक्ये) उत्कः ०होततेप्रर-, भरी «० चरका का भेजा 
; 3. / 
| FN 
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ऐसा न हो सके तो अपने पापका फल समझ" 
कर ही सहन करना उचित है । 

बड़ोंकी सभी आज्ञा पालनीय है किन्तु 
जिसके पालनसे उन्हींका या आर किसीका 
अनिष्ट हो या जिसके कारण इश्वरको भक्तिमें 
विशेष वाधा आती हा वहाँ उपराम हो सकते हुँ। 

गुरुजनोंकी तो बात ही क्या है, वृथा तक और 
विवाद तो किलीके साथमे भी कभी न कर । 

कितनी भी आपत्ति आ जाय, पर चैयं और 
निर्भयताके साथ सवको सहन करना चाहिये 
क्योंकि भारी-से-भारी आपत्ति आनेपर . भी 
निर्भयताके साथ उसे सहन करनेसे आत्मबल- 
की वृद्धि होती है। ऐसा समझकर तुमलोगांको 
आपत्तिमें भी घैय और घमंको नहीं त्यागना 
चाहिये । 

कोई भी उत्तम कमं करके मनमै अभिमान 
या अहंकार नहीं लाना चाहिये किन्तु धन, विद्या, 
बळ और ऐश्वर्य आदिके प्राप्त होनेपर स्वाभाविक 
ही चित्तमें जो दपं, अहंकार और अभिमान 
आता है उसको मुत्युके समान समझकर 
सबके साथ विनययुक्त, दीनतासे वर्ताव करना 


चाहिये । इस प्रकार करनेले वे दुर्गुण नहीं 
आ सकते । 


गीता-रामायणादि धार्मिक अन्थोका श्रद्धा 
भक्तिपूर्वक विचार करनेके लिये भी अवश्य 
कुछ समय निकालना चाहिये । 


उपयुक्त सदाचारका पालन करनेसे मनुष्य- 
के सारे हुगुंण और दुराचारोंका नाश हो जाता 
है । तथा उसमें खाभाविक ही क्षमा, दया, शान्ति, 
तेज, संतोष, समता, ज्ञान, शद्धा, प्रेम, विनय, 
पवित्रता, शीतलता, शम, दम आदि वहुत-से 
गुणका प्रादुर्भाव हो जाता है। 


नियम है कि चीक और इसकी जी ती र 


स्तन लाप पाजा सये हु पुरस्कार मानकर आनन्दित होना चाहिये। सदाचारकी एवं सदाचारसे सदूगुणोकी श्‌ 


क्या कि जा ed 


=-= भा NE 


होती है और दुर्गुण एवं दुराचारोंका | 
होता है ।# | 
~ कोको ~ ह “९ सत 

इसलिये वाळकोको उचित है कि | 

की बृद्धि एवं सदाचारके पाळनके लिये ¢ 
के साथ चेष्टा करें। इस प्रकार करनेसे इस के 


और परलोकमे सुख और शान्ति मिठ र 
| 


य्य्प्स्श््थ 


sm 


है। 


संयम | 
मन, वुद्धि और इन्द्रियोंके संयमकी वहा 
आवश्यकता है, क्योंकि बिना संयम किये ह 
मचुष्यका पतन कर ही डालते हैं । भगवां, 
कहा है— 
यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित | 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसमं मनः| 
(गीता २1४ ' 
“है अजुन ! जिससे कि यज्ञ करते हुए बुक 
पुरुषके भी मनको यह प्रमथन खमाववाली १ 
बलात्कारसे हर लेती हैं ।' । 
इन्द्रियाणां हि. चरतां यन्मनोऽतु विधीयते! 
तदस्य हृरति प्रज्ञां बायुर्नावमिवाम्मरि | | 
(गीता २! 
जैसे जलमें वायु नावको इर हेता है 
ही विषयोमे विचरती हुई इन्द्रियाँके बीच 
इन्द्रियके साथ मन रहता है वह 
इन्द्रिय) इस (अयुक्त) पुरुषकी बुद्धि 
कर लेती है।' 
मजुजीने भी कहा है-- 
इन्द्रियाणां तु सर्वेषां यद्येक वाती 


तेनास्य क्षरति प्रज्ञा इतेः दि २।' 


* 


*>>>*“:>>>>>>-« 
> 


8, ऽष सळूगुपोमते,त्रीजा(ओर सदाचाखी दु | 
समझना चाहिये । र 


जज 


५ संख्या ५ ] 


बाल-शिक्षा 
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| “लव इन्द्रियांमैले जो पक भी इन्द्रिय विचळित 


| हो जाती है उसीसे इस मघुष्यकी बुद्धि ऐसे जाती 
® रहती है जैसे एक भी छिद्र दो जानेले बतेनका 
र समस्तं जळ निकल जाता है ।' 
ति अन्तःकरणके संयमका नाम शाम, और 
क. इन्द्रियोंके संयमका नाम दम है, इनको प्रायः 


स्मृतिकारोंने धमका अंग माना है। गीतामे राम 
| और दमको त्राह्मणके खाभाविक कर्म और वेदान्त- 
| मै इनको साधनके अंग माना है। 

| चशमें किये हुए मन-इन्द्रिय मित्र, और नहीं 
बामे किये हुए हाचुके समान हैं; सु क्ति और बन्धन- 
में भी प्रधान हेतु यही हैं । क्योंकि वशमे करनेपर 
ये सुक्तिके देनेवाले, नहीं वशमे किये हुए दुखदायी 
|| | वन्धनके हेतु होते हैं जळ जैसे खभावले 
|| नीचेकी ओर जाता है वैसे ही इन्द्रियगण 
|, आसक्तिके कारण स्वभावसे विषयांकी ओर 
जाते हैं । विषयोंके संखर्गते दुराचार और 
दुणुंणोंकी वृद्धि होकर मजुष्यका पतन हो जाता 
- है। मचुजी भी कहते हैं-- 


ते।! इ-द्र्याणां प्रसङ्गेन दोषमृच्छत्यसंशयम्‌ । 

| | संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति ॥ 

1९ (२॥९३) 
है| भनुष्य इन्द्रियौमै आसक्त होकर निःसन्देदद 
£ पोषको परापत होता है और उनको ही रोककर उस 
एक संयमसे सिद्धि प्राप्त कर छेता है ॥ 


याको संसर्ग ही सारे अनर्थोंका मूल है । इस- 


हे बालकों ! इन सब विषय-भोगोंको नाशवान्‌, 
सषणभङ्ुर, डुभखरूप समझकर यथाशक्ति त्याग 

. केरनेकी चेष्टा करनी चाहिये । 
पहुत-से भाई कहते हैं कि विषयोंके भोगाते- 
शिर इच्छाकी पूर्ति अपने-आप ही दो जायगी) 


य 


इससे यह सिद्ध हुआ कि इन्द्रियोंके साथ . 


१ ST 
हि ननन 


न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णव्मेव भूय एवामिवर्धते ॥ 
(२।९४) 

“नाना प्रकारके भोगोंकी इच्छा चिषयाँके 
उपभोगसे कमी शान्त नहीं होती वल्कि चृंतसे 
अझिके समान वार-बार अधिक दवी बढ़ती जाती दै ।? 

कितने ही लोग विषयाँके भोगनेमे हो सुख 
और शान्ति मानते हैं किन्तु यह उनका भ्रम दै, 
जैसे पतंगोंकों प्रज्वलित दीपक आदिमे सुख और 
शान्ति प्रतीत होती है, पर वास्तवमे वह दीपक 
उनका नाशक है । इसी प्रकार संसारके वियय- 
भोगामें मोहवश मनुष्यको क्षणिक शान्ति और 
सुख प्रतीत होता है किन्तु वास्तवमै विषयाँका 
संसर्ग उसका नाहक यानी पतन करनेवाला है। 
इसलिये विवेक, विचार, भय या इठसे किसी भी 
प्रकार हो मन-इन्द्रियोंको विषयाँसे हटाकर वश- 
में करनेके लिये कटिबद्ध होकर प्राणपर्यन्त चेष्टा 
करनी चाहिये । मचुने कहा है-- 

'इस्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपह्माखि । 

संयमे यत्रमातिष्ठेदवद्वान्यन्तेब वाजिनाम्‌ ॥ 

(२।८८) 

“पण्डितको चाहिये कि मनको हरनेवाले 
विषयोंमे विचरनेवाली इन्द्रियोंके रोकनेमें ऐसा 
यल्ल करे कि जैसा धोड़ोंके रोकनेमे सारथी 
करता है।' 

वशे कृत्वेर्द्रिपम्नाम॑ संयम्य च मनस्तथा । 


संबस्संसाधपेदपनविम 1 ) 


"मघुष्यको चाहिये कि इन्द्रियसमूहको वरामं 
करके, तथा मनको रोककर योगसे शरीरको 
पीड़ान देते हुए धर्म, अर्थ, काम! मोक्ष आदि 
समस्त पुरुषार्थोको सिद्ध करे। .._ 

इसलिये हे बालकों ! प्रथम वाणी आदि 


गीता अ० है बडी क ४१०४३)1 


| न्तु उन न्दियांका मनकां संयम करना चाहिये । 
: भजु को का यह कहता, ढोक, तहीं,.। कयो. द फिर । 
| जीने कहा है प ब 


कल्याण 


९८२ 


जो मलुष्य अपनी निन्दा करे या गाली दे उसके 
बद्लेमे शास्तिदायक सत्य, प्रिय और हितकर 
कोमळ वचन कहना चाहिये । क्योंकि यदि वह 
अपनी सच्ची निन्दा करता है तो उससे तुम्हारी 
कोई हानि नहीं है बल्कि तुम्हारे गुणोंको ढकता 
है यह उपकार ही है। यदि कोई तुम्हारे साथ मारः 
पीट करे या तुम्हारी कोई चीज चुरा ले या 
जबरदस्ती छीन ले अथवा किसी भी प्रकारले 
तुम्हारे साथ अजुचित व्यवहार करे तो तुम्हे 
उसे भी सहन करना चाहिये । अपने पूवेके किये 
इए अपराधके फलस्वरूप भगवानका 
ही किया हुआ विधान समझकर प्रसन्न 
होना चाहिये क्‍योंकि बिना अपराध किये 
आर बिना भगवानकी प्रेरणाके कोई भी प्राणी 
किसीका अनिष्ट नहीं कर सकता । 
सहन करनेसे घीरता, वीरता, गम्भीरता और 
आत्मबलकी वृद्धि भी होती है | अवश्य ही क्षमा- 
बुद्धिसे सहन होना चाहिये। कायरता या डरसे 
नहीं । आत्मरक्षाके लिये या अन्यायका विरोध 
करनेके लिये आवश्यकताबुसार उचित प्रतीकार 
करना भी दोषकी बात नहीं है। किन्तु इस बातका 
विशेष ध्यान रखना चाहिये कि कहीं किसी- 
का अनिष्ट न हो जाय । मनुने कहा है-- 
नारुन्तुदः स्यादार्तोऽपि न. परद्रोहकर्मधीः । 
ययास्योद्विजते वाचा नालोक्यां तामुदीरयेत्‌ ॥ 
(२।१६१) 
र मलुध्यको चाहिये कि दूसरेके द्वारा दुःख दिये 
पर या देवयोगसे कोई दुःख प्राप् दो 
जानेपर भी मनमै दुःखी न हो तथा दूसरेसे 
वोह करनेमें कभी मन न लगावे । अपनी जिस 
बाणी कभी न बोळे ।? 
सप्मानाद्राह्मणो नित्यमुद्दिजेत विषादिव । 
अमृतस्येव 


(२। १६२) 


“०७९०. । चा काडूकेहव्रपालाय:.प्र्वदर॥०.0७1००५ 9 काम? क्रोध छो भीः शग-देष' षी ॥ 


[मा \ संर 
'राह्मणको चाहिये कि सम्मानसे विष, | ˆ 
नित्य डरता रहे ( क्योंकि अभिमान वढ्ने है दुर 


सर 


हानि है) ओर अखुतके समान सदा अपाह 
इच्छा करता रहे अर्थात्‌ तिरस्कार होनेए ४ 
न करे! | क 


सुखं ह्यवमतः रोते सुखं च प्रतिबुध्यते| 

सुखं चरति लोकेऽस्मिन्नवमन्ता लिना | 

२।१ 

अपमान सह ळेनेवाळा मनुष्य सुखसे से 

है, सुखसे जागता है और इस संसारे पुर 

विचरता है, परन्तु दूसरोका अपमान करणेव त्य 
नष्ट हो जाता है।' | 
इसलिये किसीका अनिष्ट करना, किसीफेए 
वेर करना या किसीमें द्वेष या घृणा करना, मे 
आपका पतन करना है । | 

बालकका जवतक विवाह नहीं होता त हि 

वह गुरुके पास या माता-पिताके पास बई त 
वह ब्रह्मचारी ही दै । | 
ब्रहचारीको लहसुन, प्याज, मदिरा" मांस 


HA 


. तम्वाकू, बीड़ी, सिगरेट, गाँजा आदि घणि 


मादक पदार्थोका सेवन करना तो दूर रहा | दु 
तो स्मरण भी नहीं करना चाहिये) | न 
अतर, फुलेल, तेल, पुष्पोंकी माला! 
अञ्जन, बालोंका श्टङ्घार, नाचना, गाना! द 
खियोका द्शन-भाषण-स्पशी एवं सिनेमा , 3 
आदि खेल-तमाशोंका देखना इन सबकी ँ ॥ 
अनर्थोका मूल कामोद्दीपन करनेवाला में 
समझकर त्याग कर देना चाहिये। | 
झूठ, कपट, छळ, छिद्र, जुआ, झगड़ा! , (| 


निन्दा, चुगली, हिंसा, चोरी, जारी आदिकी | ; [ 
पाप समझकर इन सबका सर्वथा त्य | १ 
देना चाहिये । हु 


अहंकार, दम्भ, दप, अभिमान और [न 


| हत्या ७] 
दै 
| 


_ क क्क स्स्स क क्क्लक 
| डुगुंगोको सारे पाप और डुम्खाँका मूळकारण 
|| समझकर हृदयसे हटानेके लिये विशेष प्रयत्नशील 
ह| रहना चाहिये । रू 
९ बालक एवं ब्रह्मचारियोके लिये मछुजी 
| कहते हा हि $ 
| वर्जयेन्मधु मांसं च गन्ध माल्य रसान्ख्ियः । 
| आुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनम्‌॥ 
| ॥ (२। १७७) 
: “शद्‌, मांस; सुगन्धित वस्तु, फूलांके दार, 
रस, स्त्री, सिरकेकी भाँति बनी हुई समस्त 
| मादक वस्तु और प्राणियाँकी हिंसा इन सबको 
| त्याग दे।' 
द्यत. च जनवादं च परिवादं तथातृतम्‌ । 
सत्रीणां च प््रेक्षणाळम्भमुपघातं परस्य च॥ 
(२। १७९) 
। “बुआ, गाळी-गलौज, निन्दा तथा झूठ एवं 
| खियोको देखना, आलिङ्गन करना और दूसरेका 
, तिरस्कार करना? (इन सबका भी ब्रह्मचारीको 
| त्याग कर देना चाहिये । ) 
। अभ्यङ्गमञ्जनं चादणोरुपानच्छत्रधारणम्‌ । 
कामं क्रोधं च छोभं च नर्तनं गीतवादनम्‌ ॥ 
4 का (२॥ १७८) 
डबटन लगाना, ए आँजना, जूते और 
उत्र धारण करना, एवं काम, क्रोध, लोम 
४ नेना, गाना, बजाना इन सबको भी त्याग दे ।' 
सोडावाटर, बफे, बिस्कुट, डाक्टरी दवा, 
४ भोजन आदि भी उच्छिष्ट एवं महान्‌ 
ह पवि ठ कै इसलिये घर्मेमै बाधक लप 
त्याग करना चाहिये । ऐसे भोज 
भगवानने तामसी बतछाया है। 
पातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌॥ 


+ प्रायः सोडावाटर और बर्फ ट 
का र बफ उच्छिष्ट, बिस्कुटमें मुर्गी 
रि डाक्टरी औषधर्मे मद्य, मांस आदिका मिश्रण, 


क 
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ही य 1-७5 ै (गीता ७०) 
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"२४४४४४७ 


'जो भोजन अघपका, रसरहित और दुर्गन्ध- 


युक्त एवं बासी, (और) उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र 
है वह (भोजन) तामस पुरुषको प्रिय होता है ।! 

उपयुक्त दुर्गुण और दुराचारोंको न त्यागनेवाले 
पुरुषके यज्ञ, दान, तप, नियम आदि उत्तम कमं 


सफल नहीं होते बल्कि दुखी होते हैं। मनुजी 
कहते हैं-- 2 


वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च | 
न विप्रदुष्टमावस्य सिद्धिं गच्छन्ति कर्हिचित्‌ ॥ 
| र (२। ९७) 
“दुष्टबभाववाले मचुष्यके वेद, दान, यक्ष, 
नियम और तप ये सब कभी भी सिद्धिको प्राप्त 
नहीं होते हैं, अर्थात्‌ इन सबका उत्तम फळ उसे 
नहीं मिलता !' 
दुराचारो हि पुरुषो ढोके भवति निन्दितः । 
दुःखमागी च सततं व्यापितो$ल्पायुरेव च ॥ 
( मचु०४। १५७ ) 
“दुराचारी पुरुष सदा ही लोकमे निन्दित, 
दुःख भोगनेवाळा, रोगी और अल्पायु होता दै।' 
अतएव दुर्गुण और दुराचाराका त्याग करके 
मन और इन्द्रियाको विषय-भोगासे हटाकर अपने 
खाधीन करना चाहिये। मन और इन्द्रियोंका 
संयम होनेसे राग-देष, दर्ष-विषाद्का नाश सहजमें 
ही हो सकता है । जब प्रिय और अप्रियकी ग्रासिम 
हर्ष-शोक नहीं होता तथा मन और इन्द्रियोंके साथ 
इन्द्रियाँका संसग दोनेपर भी चित्तमें किसी प्रकार” 
का विकार उत्पन्न नहीं होता तब समझना चाहिये 
कि सच्चा जितेन्द्रिय 'संयमी' पुरुष दै । मञ्चजी मी 
कहते हैं-- 
श्रुत्वा स्पृष्टा च दृष्टा च सुका प्रात्वा च यो नरः। ` 
न इष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेन्धियः ॥ 
(२।९८) 


“जो मनुष्य सुनकर, 


लाहम दीह ००००५ यत सहित होकर (षया संसगें किया 


है # वही ब्रह्मचारीके नामसे प्रसिद्ध है । क्योंकि 
सब प्रकारसे वीर्यकी रक्षा करनारूप ब्रह्मचर्यका 
पालन ब्रह्म (परमात्मा) की प्राप्तिमै मुष्य हेतु है। 
ऊपर बतलाये हुए व्रतका आचरण करनेवाला 
चाहे गुरुके गृहमे वास करो या अपने माता- 
पिताके घरपर रहो वह ब्रह्मचारी ही है। हे वाळको ! 
ब्रझचयंतका पालन करना भी तुम्हारे लिये 
सबसे बढ़कर मुख्य कर्तव्य है । इसीसे बल, वुद्धि, 
तेज, सङ्गूण और सदाचारकी वृद्धि होकर 
परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है। _ 

इसलिये तुमलोगोंको रिन्रयोंके संगसे बहुत 
सावधान रहना चाहिये । स्त्रियोंके दशान, भाषण, 
स्पशे और चिन्तनकी तो बात ही क्या है उनकी 
सूति एवं चित्र भी ब्रह्मचाराको नहीं देखने चाहिये । 


न सरणं कीर्तन केलिः प्रेक्षणं युह्यमापणम्‌ । 
संकर्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिष्पत्तिरेव च॥ 
खोका सरण, खीसम्बन्धी बातचीत, खिर्योके साथ खेलना 
खीको देखना, खीसे गुप्त भापण करना, खीसे मिडनेका संहत 


करना, चेष्टा करना, और ख्रीसँग 
यया क [ करना ये 
माने गये दत ©. Jadngamwadi Math द 


` बल बढ़ाना चाहत हैं । वास्तवमै मड य 


प शक >जैधृतत/०० एवं भषजीके अती २ शे ४*हाँ ने तों 


संख्य 
ज्य 9 5 oR 
pe होकर इन्द्रिया विचलित हो जाती ह.) केर 
। भगवानले गीतामें होकर इ 
अ लाभदायक है जाः सी 
रागदवेषवियुक्तीस्तु  विषयानिन्द्ियैश्वरन्‌ । मात्रा खरा 34 वा 2. विविक्तासनो मे| न 
आत्वसैबिधियामा प्रसादमधिगच्छति ॥ बळ्वानिन्दरियग्रामोः विद्वांसमपि कि|| डार 
(२ । ६४) (२।%' यह 

'खाधीन अन्तःकरणवाला ( पुरुष ) रागदवेषसे “मनुष्यको चाहिये कि माता, बहिनयाळ 

रहित, अपने चशमै की हुई इन्द्रियोंद्दारा विषयोंकी के साथ भी एकान्तमे न बेठे, क्योंकि इनर | 
सोगता हुआ अन्तःकरणकी प्रसन्नता अर्थात्‌ समूद बड़ा बलवान्‌ है, अतः वह पण्डितको; छः 
खच्छताको प्राप्त होता है ।' अपनी ओर खींच लेता है ।' | दरे 
ब्रह्मचर्य - महावीर हनुमानका नाम ब्रह्मवे सेव 

जिसने सव प्रकारसे मैथुनका त्याग कर दिया पाळनमे प्रसिद्ध है। रामायणके पाठक स 


जीवनीसे भी परिचित हैं । इजुमान्‌ एक भश 
चीर पुरुष थे । हनुमानने ससुद्रको लॉक ए 
पुत्र अक्षयकुमारको मार) लङ्काकी जरा 
जानकीजीका समाचार श्रीरामके पास पहु 
और लक्ष्मणके शक्तिवाण ळगनेपर सुषेण कै 
बतळायी हुई बूटीको न पहदचाननेके कारण 
सहित पहाडको उखाड्कर सूर्योदयके पूव होर्थ 
ला उपस्थित किया । किष्किन्धा और सुर 
को देखनेसे मालूम होता है कि हमान 
ही नहीं, सदाचारी, विद्वान, ऋडि-सिडि% 
और भगवानके महान्‌ भक्त थे। जितकी 
गाते हुए खयं भगवानने कहा है कि दे ह 
तुमने जो हमारी सेवा की है, उसका १ 
न करनेके कारण मै लज्जित हूँ । 


त्युपकार करौ का तोरा । सन्सुख होइ न सकत ग | 
भारतवासी आज भी उनको नैष्ठि | 


मानकर पूजते हैं, भक्तगण स्तुति गाते, ५ 
करनेवाले अपने दलका नाम 'महावीर 


Hig HDs saps 


इनुमानके जिस गुणका स्मरण कर्ता ॥ 
रूपसे उसमे उस शुणका आबिर्भारव र 
जाता है । हिल हे 

राजकुमार घीर भ्रीलक्ष्मणजीकें | के 
कहना हदी क्या है, वे तो साक्षात्‌ भगव | 


r+ 
~ 
खक] 


साथ अवतार लेकर लोगाँके दिताथे ही. | 


ळल... 


संख्या ५ ] बाल-शिक्षा 
| ल १_याया न | क 
केलिये आदर्श व्यवहार किया । वे सदाचारी. गुणों- 


| 
की खान, भगवानके अनन्यभक्त, एक महान्‌ वीर 
पुरुषके नामले प्रसिद्ध थे । उन्होंने जिसको इन्द्र भी 

| न जीत सका था उस चीर मेघनादकों भी मार 
| डाला । काम पड्नेपर कालसे भी नहीं डरते थे। 
। यह सव ब्रह्मचर्यत्रतका ही प्रभाव वतळाया गया। 
गङ्गापुत्र पितामह भीप्मका नाम आपलोगोने 
| जुना ही होगा, वे वड़े तेजसी, शीलवान, अखण्ड 
| ब्रह्मवर्यका पालन करनेवाले; इश्वरके भक्त और 
। बड़े धर्मात्मा वीर पुरुष थे । उन्होंने अपने पिताकी 
| सेवाके लिये क्षणमात्रमे कञ्चन और कामिनीका 
सदाके लिये त्याग कर द्या और उसके प्रतापसे 
उन्होंने कालको भी जीत लिया । एक समय देव- 
| त्रत (पितामह भीष्म) ने अपने पिता शान्तनुको 
| शोकाकुल देखकर उनसे शोकका कारण पूछा, 
। उन्होंने पुत्रवृद्धिके लिये विवाह करनेकी इच्छा 
। प्रकट की । इस प्रकार अपने पिताके शोकका 
| कारण जानकर चुद्धिमान्‌ देवबतने अपने पिताके 
॥ वूढे मन्त्रीके पास जाकर उनसे भी अपने पिताके 
शोकका कारण पूछा-तव मन्त्रीने घीवरराजको 
| (पालिता) कन्याके सम्बन्धके विषयकी सब बाते 
॥ कही और थोवरराज्ञकी इच्छाका- वृत्तान्त भी 
| एुनाया। तब देवत्रत वहुत-से क्षत्रियोंको साथ 
( फर उस धीवरराजके पास गये और अपने 
| बा लिये उस घोवरराजसे कन्या माँगी। 
राजने देववतका विधिपूर्वक सत्कार किया 

है ठ प्रकार कद्दा--हे देचबत ! अपने पिताके 
किन्तु ड ध्य है और आप राज्ञा होनेके योग्य है 

(| कहना चाइता ह पिता ह, इर्साळ्ये आयल इछ 
| पत्र उत्पन्न दो हूँ, बात यह दै कि इस कन्यासे जो 
मै अप स्य १ वही राजगद्दीपर बेठे । इस दातेपर 
स का विवाह आपके पिताके साथ 
घोषरराज ) ड नहीं तो नहीं। उस दासराज 
सब राज्ञ तको ने सुनकर गङ्गापुत्र देव" 

| है दासराज | [ओके सामने यह उत्तर दिया कि 
/ करेंगा। यह तम जैसा कहते हो, मै चैसा ही 
| हो मानो | रै तरा सस्य वचन दै, इसे तुम निश्चय 
। इस्‌ वगः पुं उइश्वक्ष' हाऽ 


|| ( 
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वही हमारा राजा होगा। तव घीवरराजने कहा 
'हे सत्यधर्म परायण ! आपने मेरी कन्या सत्यवतीके 
लिये सब राजाओंके बीचमै जो प्रतिज्ञा की दै, बह 
आपके योग्य ही है, आप इस प्रतिज्ञाका पालन 
करेंगे, इसमें मुझे तनिक भी सन्देइ नहीं दै, किन्तु 
आपके जो पुत्र दोंगे--उनसे मुझे वडा सन्देह है-- 
वे इस कन्याके पुत्रले राज्य ले सकते हैं।' तदनन्तर 
गङ्गा पुत्र देववतने अपने पिताका प्रिय करनेकी 
इच्छासे दूसरी प्रतिज्ञा की, देवव्रत वोले-'हे 
दासराज ! अपने पिताके लिये इन सब राजाओंके 
सामने में जो वचन कहता हुँ, उसको सुनों। (मैं . 
राज्यको तो पहले त्याग दी चुका हुँ) आजसे में 
आजीवन ब्रह्मचर्यका पालन करूंगा अर्थात्‌ विवाह 
न करके आजीवन ब्रह्मचारी रहुँगा । राजकुमार 
देदन्रतके ऐसे वचनोको सुनकर बड़ी प्रसन्नतासे 
चीवरराज बोले- हे देववत ! मै यह कन्या आपके 
पिताके लिये अपण करता हुँ ।? उख समय देवता 
और ऋषिगण बोले--'यह भयानक कमे करनेवाला 
है इसलिये यह भीष्म दै।' ऐसा कहते इए आकारा- 
से फूलोंकी वर्षा करने ळगे। (तबसे गङ्गापुत् 
देवबतका नाम भीष्म विख्यात इुआ)। उसके 
बाद भीष्मने अपने पिताके लिये उस घीबरराजको 
यशखिनी कन्या सत्यवतीसे कहा-- मातः ! इस 
रथपर चढ़िये, इमलोग घर चळगे ! ऐसा कह 
उस कन्याको अपने रथमें बैठाकर हस्तिनापुर 
आये, और उस कन्याको पिताके अपण कर 
दिया । उनके इस दुष्कर कर्मको देखकर सब 
राजा लोग उनकी प्रशंसा करने लगे और यह 
कहने ळगे-इसने बड़ा भयङ्कर कर्म किया है । 
इस कारण हम सब इसका “भोष्म' नाम रखते हैं। 
जब राजा शान्तजुने खुना कि देवव्रत ऐसा दुस्तर 
कार्य किया है तो उन्होंने प्रसन्न होकर महात्मा 
भीष्मको अपने तपके बलसे खच्छन्द मरणका वर 
दिया । चे बोळे दे निष्पाप ! तुम जबतक ख 
रहना चाहोगे तबतक सुत्युका तुम्हारे ऊपर i 
प्रभाव न होगा, तुम्हारी आज्ञा होनेपर दी तु 
सृत्यु मार सकेगी। (महाभारत आदि० अ० दलन, 


।००/2००आजीबन, अतये अभावले, अकेले भीष्म 


कल्याण 
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काशीम समस्त राजाओंको परास्त करके अपने 
भाई विचित्रवीर्यके साथ विवाह करनेके लिये 
बलपूर्वक खयंबरसे काशिराजकी अस्बा, 
अस्बिका, अम्बालिका नामवाली तीनों कन्याओको 
छे आये । उन तीनों कन्याओमे शाल्वराजकी 
इच्छा करनेवाली अम्बा नामवाली कन्याका त्याग 
कर दिया, और उस अम्बाके पक्षको लेकर आये 
हुए जमदश्िपुत्र परशुरामके साथ बहुत दिनोतक 
घोर युद्ध करके अपनी प्रतिज्ञाकी रक्षा की । 
महाभारतको देखनेसे ज्ञात होता है कि भीष्म 
केवल शूरवीर ही थे इतनी वात नहीं, वे बड़े भारी 
सदाचारी, सद्गुणसम्पन्न, शासत्रके शाताओमें 
सूयरूप एवं भक्तोमे शिरोमणि थे । भीष्मने भगवान्‌ 
श्रीकष्णजीके कहनेसे राजा युधिष्ठिरको भक्ति, 
ज्ञान, सदाचार आदि धर्मके विषयमै अलौकिक 
उपदेश दिया था जिससे शान्ति और अज्ञशासन- 
पवे भरा पड़ा है। आजीवन ब्रह्मचर्यके पालनके 
प्रभावसे घे अचळ कीति और इच्छासृत्युको प्राप्त 
करके सर्वोत्तम परमगतिको प्राप्त हो गये । 
त्रह्मचयेकी महिमा बतलाते हुए भगवानने 
_ गीतामे कहा है-- 
यदिच्छन्तो ब्रह्चर्य चरन्ति 
तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ 
(८॥ ११) 
प्याला को उ ब्रह्मचारीगण 
येका आचरण करते हैं उस परमपदको 
तेरे लिये संक्षेपले कहँगा ।! कोने 
प्रायः इसी प्रकारका वर्ण 
भी आता दे । ह | कठोपनिषद्मै 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचये चरन्ति 
तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌ | 
'जिसकी इच्छा करते हुए र 04. २। १५) 


प्रह्वाच 
(८८-७0. Jangamwadi Math Collection, Varnes ३ के 601110 eGangotri Gyaan Kosha 


का पालन करते हैं उस परमपदको है| 
संक्षेपसे कहता हुँ । वह पद्‌ यह इ है। | 
एतद्धयवाक्षरं त्रम एतद्धयेवाक्षरं पस्‌ 


एतद्धयवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस तत्‌|| 


(क० उ०१। ३।६ | 


“यह 3“कार अक्षर ही ब्रह्म सगुण ब्रह्मद 
परन्रह्म निर्गुण ब्रहम दे, इस 3े“काररुप मह 
जानकर मचुष्य जिस वस्तुको चाहता है 


बही मिलती है ।' 


एतदालम्बनं॑. श्रेष्ठमेतदालम्बनं 


ऊँचा आलस्बन है। जो मनुष्य इस आठवा 


जान जाता है वह ब्रह्मलोकमें महिमावाला। 
है । यानी ब्रह्मलोकनिवासी भी उसकी 


गाते हैं । 


अतएव बालकोंको ब्रह्मचयके पालनंपर त, 
ध्यान देना चाहिये । यदि आजीवन त्र, 


पालन न हो सके तो शास्त्रकी आज्ञाठुसारण 
वर्ष ब्रह्मतयंका पालन करे; यदि इतवा | 
हो सके तो, कम-से-कम आजकलके र 
अजुसार अठारद्द वर्षतक ब्रह्मचर्यका 

अवइय द्वी करना चाहिये, इससे पूर्व बरह्मच | 
करनेवाले बालकको सदाके लिये पथा, 


| 


रोगोंका शिकार होकर असमयमें मृत्युका || 


पस! 

एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयो|| ` 
( क० 3० १ | १॥. 

यह सबसे उत्तम आलस्बन है, यह हौ 


[गा 


बनना पड़ता है । विषय-मोगोंके अधिक “| | 


बल, वीय, तेज, बुद्धि, ज्ञान, स्मृतिका 


डुगुण-दुराचारोंकी बृद्धि होकर उसका | 


जाता है। इसलिये गृहस्थी 


निवेदन है कि महीनेमै एक बार - र ; 


अतिरिक्त स्त्री-लहवास न करें । 
नियमपूवेक सहवास करनेवाला 
अ माना गया 


है।(/ । 


ह. 
४. 
‘| 


FT 


५ 
। 


। 
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नेया पार लगा दो खेवनहार 


( प्राथना ) 


हे भगवन्‌ | जगतमें जिस ओर नज़र जाती 

है, मनुष्य दुःखके दरियामें इवे हुए ही दिखायी 
देते हैं । संसारमें कोई भी सुखी नज़र नहीं आता। 
तुम दयासागर दो ! तुम भी दया नहीं करोगे £ 
। क्या दया-सागर सूख गया है! हाँ-जरूर सूख 
| गया है। सचमुच तुमसे दया जाँचनेका हमें 
| अधिकार भी तो क्या है ? तुम दया भी क्यों दिखाने 
ठगे? जब हम तुमको ही भूते हैं, मायाके आवरणमें 
जब सत्यको त्यागकर झूठको ही सत्य मानते हैं, तो 
तुम्हारे पास दया केसे माँग सकते हैँ? अवश्य 
नहीँ । न हम दयाकी याचना ही कर सकते हैं न 
तुम ही हम पापियोंपर दया कर सकते हो । तुम्हारी 
दया और कृपाके पात्र होनेके लिये हमारी योग्यता 
ही कहाँ है ? वस्तुतः हम ही ऐसे हैं कि जब हमारे 
पास लक्ष्मी हो, जब हम सुख-चैनमें पड़े हों, तब 
इम तुम्हें भूल जाते हैं, और जब हमारे शरीरपर 
संकटके बादल छा रहे हों, तब इम तुमको पुकारे 
। यह पुकार भी हमारी सच्चे दिळसे नहीं होती, 

फर भी प्रभो ! तुम उस समय आओगे जब हमारा 

पेसारमे कोई नहीं होगा, तुम उस समय अवश्य 
भाओगे जब हमारे पास कुछ भी नहीं होगा-- 
न च द भी नहीं होगी । प्रभो ! इसील्यि 
| सा दोन र अनाथोके नाथ कहलाते हो, किन्तु 
॥ दीन तो क हैं कि तुम हमारे लिये आओगे । 
और च्य जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद 
जो शत सम्पूण त्याग कर चुका है, दीन वह है, 
७ अर मित्रको समान समझता है, दीन वह 


॥ ॥ दै जो 


“iN 
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( लेखक--श्रीजमीयतरामजी ) 


वह है जिसका अलौकिक त्याग है, दीन वह है 
जो सुख-दुःखको समान समझता है और सब 
अवस्थामे स्थिर रहता है। . द 


तुम आओगे मेरे भगवन्‌ तुम ही आओगे | मुझे 
विश्वास है, तुम मुझे नहीं भूलोरे । मैं तुम्हें भूल 
जाऊँगा, मैं तुम्हारा स्मरण मी नहीं करूँगा, पर 
तुम सुझे कमी नहीं भूछ सकोगे और आओगे । 
क्योंकि तुम दयाळु हो, घट-घटव्यापी अन्तर्यामी हो, 
तुम ही आकंर मेरी बाँह पकड़ोगे । तुम द्दी आये थे 
न, जब गजेनद्रने तुमको याद किया : तुम ही गये थेन, 
जब पाञ्चाळीबे तुमको पुकारा? तुम ही तो दौड़ते-दोड़ते 
चले गये थे न, जब छुव अरण्यमें बैठा था क्यों तुम ही 
थे न, जिन्होंने मीराका विषका कटोरा अमरुतसे भर 
दिया और फणिधरकी जगह कृष्णकी मूर्ति बना दी £ 
पहाड़से प्रह्माद फेंक दिया गया तब भी तो तुम ही 
गये थे, सुधन्वाको जब तेलकी कढाईमें तेरना या, _ 
तब वहाँ मी तो तुम ही पहुँचे थे ! तुम जाते तो दो, पर 
जब उनकी आवाज तुम्हारे कानपर आती है तब । 
इन सबकी आवाज तुम्हारे कानपर पहुँची; क्योंकि 
यह आवाज अन्तरकी थी । अन्तरसे निकल रही थी 
और थी तुमको ही सुनानेके लिये । 

पर यह आवाज कैसे निक्रढेगी प्रमो ! यह 
आवाज आसानीसे नहीं निकलती । यह आवाज़ 
निकलती है, जब कण्ठ रुक जाता है, गदूगद्‌ हो 
जाता है, जब रोमावलो खड़ी हो जातो है, जब 
प्रस्वेदसे मनुष्य नढाया-सा हो जाता है, आँखोंसे 


ओंकी धारा बहने लगती है और जब मनुष्य 
क अन्तर्नाद तब होता 


९८८ 


है जब उसे यह विचार भी नहीं रहता कि वह 
तुझे पुकार रहा है । 
हे नाथ | ऐसा समय कब आयेगा जब मैं भी 
ऐसी आवाज कर सकूँगा ! हे कृपासिन्थो ! मैं जब 
तुम्हारा स्मरण करता हूँ तो निमेष मात्रके लिये भी 
चित्त स्थिर चंहीं रहता । मन कहीं फिरता है और मैं 
आवाज़ क्या करता हूँ ! ऐसो स्थितिमें हे परमात्मन्‌ ! 
ऐसा अन्तर्नाद मैं कैसे कर सकूँगा इतनी 


कल्याण 


[ मा 


आर्जवताको मैं कैसे प्राप्त कर सकूँगा १ | 

हाँ--होगा, अवश्य होगा, जब मैं, गा; 
जाऊँगा, जब मैं तन, मन, धन सर्व तुम्हा! इ 
पर न्योछावर कर दूँगा, जब मैं दीन बनेगा; 
यह समझूँगा कि तुम ही एक मेरे हो, मेरा दूसाई 
नहीं । प्रभो ! मैं इसी क्षणकी प्रतीक्षा कर रहा 
पीछे तो मैं मैं नहीं, तुम तुम नहीं, मैं ही छा 
जाऊँगा । 


EY FR 
एक भक्तके उदार 


( अनु०--्रीमुरलीधरजी श्रीवास्तव बी० ए० एछ-एछ० बी०, साहित्यरत्न ) 


मानसिक प्रकाशके लिये एक प्रार्थना 

१-हे करुणामय इश्वर ! शुभ्र उज्ज्वल आन्तरिक 
आलोकसे तू मुझे प्रकाशित कर दे और मेरे हृदय- 
सदनसे समस्त अन्धकारको दूर कर दे । 


मेरे विविध श्रान्त बिचारोंको दबा दे और मुझपर 
कठोर आधात करनेवाले प्रहोमनोंको टुकडे-टुकडे 
कर दे। 


तू मेरे छिये पापी पश्चओंसे--अर्थात्‌ शरीरकी 
आकर्षक वासनाओंसे-वीरताके साथ युद्ध कर, उन्हे 
पराजित कर दे, जिसमें तेरी शक्तिद्वारा शान्ति प्राप्त 
हो और तेरे पवित्र न्यायाळयमें अर्थात्‌ जुद्ध अन्त:- 
करणें तेरो बिंपुछ प्रशंसा गूँज उठे । 


२-अपने प्रकाश एवं सत्यको भेज, जिसमें वे 
पृथ्वीपर चमक उठे | चूँकि जबतक मुझे तू प्रकाशित 
: नहीं करता, मैं मृत्पिण्डकी तरह 
शून्य हूँ । 

ऊपरसे अपने प्रसादकी वर्षा कर, 
दिव्य ओसकणसे सींच 


रूपद्दीन और 


मेरे हृदयको 
CC-O. लीके सउमण्डको० "रदित "००० Gyaan Kosha 


आष्ठावित करनेके लिये भक्तिकी नवीन पाएँ 
जिसमें अच्छे और सुन्दर फूल उपपन्न हों । 
पापभाराक्रान्त मेरे मनको अपनी ओर खा 
सम्पूर्ण कामनाओंको खर्गीय पदार्थोकी ओ( 
ताकि दिव्य आनन्दकी मधुरता चखनेपर मुग १ 
बस्तुओंका चिन्तन भी अरुचिकर प्रतीत ही! | 
जीवोंके समस्त क्षणिक सन्तोषोंसे द मे 1 
दूर खींच ले, चूँकि किसी भी विषय-पदा | 
कामनाओंको पूर्ण सुख और बिश्राम 
सकता । | 
संस ~ ८ क बी | 
[रसे घृणा और ईश्वरसेवा मधुर । 
हे प्रभो ! तेरा उपकार कितना महार, 
हे परमके अबाध निर ! तेरे बार ग | 1 
१-मैं तुझे कैसे भूल सकता हँ |. 
पथश्रष्ट और नष्ट होनेपर भी स्मरण रखें | 


दिया? की | | 
| 


तूने अपने दासपर आझासे भी 
और पात्रतासे भी अधिक कृपा और 


i 


संख्या ५ ] 


एक भक्तके उद्गार 
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oo 


इस प्रसादके लिये मैं तुझे क्या बदला दूँ ! सबके 
ग्यम सर्वख-त्याग, संसारका परित्याग और धार्मिक 


` संन्यास नहों लिखा है । 


जिसकी सेत्राको सारी सृष्टि बाध्य है, उसको 
सेवा यदि मैं करूँ तो क्या यह बड़ी बात होगी ? 


तेरी सेवा मेरे लिये बड़ी बात न होनी चाहिये । 
किन्तु यही बड़े अचरजकी बात दोनो चाहिये कि 
तूने मुझ-से रंक और अयोग्य व्यक्तिको अङ्गीकारकर 
अपने भक्तोंके समान बना छिया । 

२-देख, जो कुछ मेरे पास है और जिससे मैं 
तेरी सेवा करता हूँ, वह सब कुछ तेरा ही है । 

और इसके विपरीत, मैं तेरी सेवा नहीं करता 
बल्कि तू ही मेरी सेवा करता है । 


देख, यह आकाश और पृथिवी जिसे तूने 
मानवको सेवाके लिये सिरजा है, नित्य तेरा आदेश- 
पालन करते हूँ । 


यह तो थोड़ा ही है, इसके अतिरिक्त तूने मानव- 
की सहायताके लिये देवताओंकी भी नियुक्त 
किया है। 


पर इन सबसे बढ़कर बात यह है कि तूने खयं 


गनिवकी सेवा करने और अपनेको सौंप देनेका बचन 
दिया है । 


रे इन हजारों उपकारोके बदले मैं तुझे क्या दू! 
कि आजीवन तेरो सेवामें छगा रहूँ। 


काश, एक दिन भी मैं तेरी कोई योग्य सेवा 
कर सकता ! 

सत्य ही तू सम्पूर्ण सेवा, प्रतिष्ठा और प्ररांसाके . 
योग्य है । 

सचमुच तू मेरा खामी और मैं तेरा गरीब सेवक 
हूँ, जो अपनो सारी शक्तिसे तेरी सेवा करनेको 
बाध्य हूँ । मुझे तेरी प्रशंसा करनेमें कमो न 
थकना चाहिये । यु 

यही मेरी इच्छा है, और यही आकांक्षा है । जो 
कुछ मेरेमें कमी हो, उसे तू पूरा कर दे, यही मेरी 
विनय है । 

४-तेरी सेवा करना और सब वस्तुओंसे घृणा 
करना बहुत बड़ा मान और गौरव दै । र 

जो तेरी परम पवित्र सेवामें स्वेच्छासे अपनेको 
सौंप देंगे उन्हें महत्प्रसाद प्राप्त होगा । 

जो तेरे प्रेमके लिये सारे पाशविक आनन्दोका 
परित्याग करेंगे, उन्हें मधुर शान्ति प्राप्त होगी । 

जो तेरे नामके पीछे सांसारिक चिन्ता त्यागकर 
संकोर्ण मार्गमें प्रवेश करेंगे उन्हें महती मानसिक 
खततन्त्रता प्राप्त होगी । | 

७५-अह्दा ! वह प्रसु-सेवा मधुर और आनन्दपूर्ण ` 
है, जिससे मानव वास्तवमें खतन्त्र और पवित्र 
होता है । 
` अहा! वह सेवा चिरवाज्छनीय है जिसमें हम 
परममंगळ वस्तुद्वारा पुरस्कृत दोते और अक्षय आनन्द ` 
प्राप्त करते हैं । 


३ ed By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मनोयोग 


( छेखक--प ० भ्रीभुवनेश्वरनाथजी मिश्र एम० ८०, “माधवः ) 


मनो हि जगतां कत्ती मनो हि पुरुषः स्मतः । 

'कत्त कृत शरीरकृत कृतस्‌ ॥ 
Sl 0 ( योगवासिष्ठ ) 
चित्तकी वृत्तियोंका निरोध करके खस्बरूपर्मे दढ्ता- 

पूर्वक स्थित हो जाना ही पूर्ण मनोयोग है । चित्तकी वृत्तिया 
-सभावतः बहिमुखी हैं | अश्यानके योगसे जगतूर्मे जो रमणीयता 
प्रतीत होती है उसीके पीछे मन बराबर दोड़ा करता दै । 
मन अनात्मके अनुसंघानमें संलम् ` है । प्रत्येक क्षण मनमें 
असंख्य लहर उठ-उठकर विषय-प्रपञ्चकी ओर तीत्रातितीत्र 
गतिसे जा रही हैं । परन्तु मृग-जळसे किसकी प्यास बुझी ! 


. मनके वशमें होकर कोन शान्ति पा सका ! 


मन ओर इन्द्रियाको अन्तर्मुख करके) सब प्रकार 
अनात्मसे हटाकर आत्मामें उसे जोड़ देना और आत्माके 
अनुशासनमें ही उसे रक्छे रहना मनोयोगके अभ्यासका 
"मूलतत्त्व है । मनको मिटाना तो केवल बात-ही-बात है। 
मन मर नहीं सकता, निःशेष हो नहीं सकता; करना तो बस 
इतना ही है कि उसे जगतके प्रपञ्चसे हटाकर हरिके चरणोंमें 
जोड़ दिया जाय । वहाँ इसका भटकना और भागना रुक 
जायगा । जगत्के पदाथोमें जो रसामास है उसे ही पीनेके 
लिये मन पागल होकर भागता है; वह बार-बार ठोकर खाता 
है; वीच-वीचमें उसे अनुभव भी होता रहता है कि विषयोंमें 
ह नहीं; ग तुरंत ही क आवरण घिर आता है 
र मनपर पर्दा पड़ जाता ; यह श्वान- 

समान भटकता फिरता है ! जज कल हाथ 
इस दुद्‌मनीय मनको वशमै लाकर प्रभुके चरणोंमे 
जोड़नेकी अनेकों विधियाँ हमारे शास्रेनि बतलायी हैं । वास्तवमें 
देखा जाय तो हमारे शाज्रों तथा ऋषि-महर्षियोंने यदि सबसे 
अधिक किसी एक बातपर जोर दिया है तो वह यही है कि 
मनको जगतूसे हटाकर जगदीश्वरमें छगाओ। शास्र और ऋषि. 
महर्षि केवळ यह आज्ञा देकर ही नहीं रह गये, अपितु उन्होंने 
बहुत विस्तारसे इसे समझाया भी है और युक्तियाँ भी सुझायी 
हैं जिनके द्वारा हम मनको अपने अधीन करके प्रभुके चरणा 
समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि भगवानके चरणमै चढ़ाने 

योग्य यदि कोई वस्तु है तो वह शुद्ध मन ही है। 
तो फिर मनकी शुद्धि कैसे हो ! सबसे पहले तो मनको 


कि करके दी. आने. जा।सकत है; क्यो 9 


मनकी संशुद्धि नहीं होती तबतक उसका परमात्र; 
कैसें होगा ! अनुभवी सन्त-मददात्माओं तथा शत्र 
लिये दो ही उपाय बतलाये हैं;--(१) वैराग्यके द्वह 
विघयोंको फेकता जाय, जगतूसे मनको हरात चा? 
(र) अभ्यासके द्वारा बराबर मनको भगवानमें छत्तर 
भगवत्कृपाका आश्रय तो प्रधान है ही क्योंकि उसकै; 
विना इस पथमे एक डग भी आगे बढ़ना अलग 
है। मनकी स्वाभाविक गति निरन्तर वहिजंगतकी के 
अतएव आरम्भमें उसे उसके प्रिय मोगोंसे हृटानेगे छै 
अवश्य प्रतीत होगी और इश्वरमें लाख लगानेप म 
नहीं लगेगा; इतना ही नहीं वह बार-बार अदे 
तुड़ाकर भागेगा, भगवानमें उसे लगानेकी हम कि 
अधिक 'चेष्टा करेंगे उतने ही तीव्र वेगसे वह विपः 
भागेगा । कमी-कमी वह हमें बुरी तरह धोखा मी र 
हम बैठे रहेंगे आँख मूँदकर मनको हरिम ले 
परन्तु वह हमारी आँखोंमें धूळ झोंककर लगा रहेगा वि 
मनकी गति बड़ी ही सूक्ष्म, बड़ी ही बाँकी है; अ 
सतर्कता और सावधानीसे इसे पकड़नेकी चेश कणी 
मन तो एक अज्ञ बालकके समान है बि 
निगाह रखनेसे ही काम चलेगा। उसे आव 
तमाचा भी लगावे और मिठाई भी दे | राहे मर 
मन हुआ कि तमाचा जड़नेमें संकोच न क १६, । 
खाइई-सन्दकमें वह हमें ले दबोचेगा। खूब सत | 
पूरी चौकसी और जागरूकताके साथ मनकी ग 
निरीक्षण करता रहे और उसे सत्पथपर चलनेक ९ | 
“सूचना? ( 50220९5101 ) देता रहे; रोता || 
शावासी देता रहे और जबतक पथपर वह ठोक | 
रहै तबतक उसपर खूब प्रेम और छाडी 8 
खूब बढावा दे और उससे कहता रहे शावा! न) 
हरिका मन्दिर पास ही है, बढ़े चलो) बढे चलो १1 
वीर-बाँकुरा कौन है १ तुमने संसारको जीत हल (5 
कोई प्रलोमन तुम्हे आकृष्ट नहीं कर सकते? | 
आकर्षण तुम्हें पथभ्रष्ट नहीं कर सकता; तम " || 
शिवस्वरूप, सच्चिदानन्दखरूप हो; ठग्दै र 1 
वह! EL i ह 
क बढे चलो, हरि 


os IP od ही 


मोगरे | 
निक को [मई । ८ 


नि 


संख्या ५ ] 


. एर खूब प्रसन्न होगा और अधिकाधिक वेगसे सत्पथपर 
चलता रहेगा । उसे बळ प्रात होगा और भगवानके आश्रय- 
का बोध भी उसे होगा | उसमें वळके साथ पवित्रता, स्फूर्त्ति 
और तेज आवेगा और वह चिर नवीन उत्साहसे निर्दिष्ट 
पथपर चळता चलेगा, थकनेका कभी नाम भी न लेगा । 
ग्नी वालकको मिठाई देना यही है । 
परन्तु मनको ठीक रास्तेपर चलते देखकर “सवार' 
गाफ़िल न हो जाय । हाथकी चाबुक बराबर तनी रहे और 
पथका विस्मरण एक क्षणके ल्यि भी न हो । यदि सवार 
ही सो जाय; हाथकी चाबुक गिर पड़े; लगाम ढीळी हो 
जाय तो घोड़े राइपर कै छन टिकेंगे-उनका तो स्वभाव ही 
है राहसे कुराहकी ओर भागना । तात्पर्यं यह कि चौकसी 
बराबर अविच्छिन्नरूपसे रहे--छगाम कसी रहे और 
गन्तव्य स्थानका स्मरण अहनिंश बना. रहे । मन ज्ञरा-सा 
मी दायें-वायें झुकें कि बिना मुरौव्वत कसकर चाबुक 
लगा दी जाय--वह छटपटाकर रह जाय और कमी भी 
उसे यह न भूले कि “मालिकः की आज्ञाका उसने ज़रा भी 
उल्लङ्घन किया कि उसकी खैर नहीं । उसे जब्रतक 
चाबुककी मार याद रहेगी तत्रतक वह ठीक रास्तेपर चलता 
रहेगा । चाबुककी छोर उसके कानतक बराबर लटकती 
रहे जिससे बीच-बीचमें भी उसे यह स्मरण होता रहे 
कि चाबुक दूर नहों है और सवार बेखबर सो नहीं गया है ! 
उपनिषदोमे इन्द्रियांको घोडे, मनको लगाम, शरीरको 
क अंक सारथी, आत्माको रथी और भगवसद्माप्तिको 
स्थान माना है। इसपर ज़रा गहराईसे विचार 
0 जक तो मनको वशमें करनेकी विधिपर बहुत 
डक क पड़ सकता है क्‍योंकि घोड़ोंका ठीक रास्ते- 
मेर है। न-चलना लगामकी चुस्ती और ढीलेपनपर ही 


आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। 
इद्धि तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्नहमेव च ॥ 
सि सनः प्रग्रहवान्नरः । 
गनः परमाझोति तद्विष्णोः परमं पदुस्‌ ॥ 
अर्थात्‌ प ज्‌ता पहननेसे सब जमीन 'चर्मास्तृत 
| मन पूर्णतः अ ह हुई माझम होती है वैसे ही जिसका 
॥ है। देवीभाग धीनस्थ है उसके लिये समस्त संसार अधीनस्थ 
जोव वतमें “मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः’ 


मनोयोग 
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यह कितने दुर्भाग्यकी बात है कि इम मनको अपने बन्धन | 
बार-बार जन्म-मरणके बन्धनका कारण बना लेते हैं ! यही 
मन हमें मुक्ति दिला सकता है और इसीसे नरककी यन्त्रणा 
भी मिळती है। खर्ग और नरक--दोनोंका द्वार हमारे 
सामने खुला हुआ है । जीता हुआ मन इमे खर्गमें पहुँचा 
देगा, और पराधीन विषयलोडुप मन हमें नरककी खाईमें 
ले दबोचेगा । 

प्रतारणा और प्रेम--दोनों युक्तियासे मनको हरि" 
चरणोंमें युक्त किया जाय । इसके लिये संत-मह्दत्माओंने 
बतलाया है कि एक ओरसे वैराग्यकी धूनी -रमाकर चित्त- 
से विषर्यॉका त्याग करना और दूसरी ओरसे हरिः चिन्तन- 


' का आनन्द लेना, उसे इरिस्मरणका चसका लगाना और , 


हरि-भजनमें डुबोये रहना और क्रमशः उसे हरिखरूपमें 
मिलाकर एक कर देना, मनको मनकी तरह रहने ही न 
देना-यही तो मनोजय है ! भ्रीएकनाथजी महाराजने 
कहा दै--'जैसे हीरेसे हीरा चीरा जाता है उसी प्रकार 
मनको मनसे ही धरना होता है। इस मनकी एक उत्तम 
गति है। यदि यह कहीं परमार्थमें ळग गया तो चारों 
मुक्तियोंकों दासियाँ बना छोड़ता है और परब्रह्मको बाँधकर 
हाथम ला देता है । नित्य जागकर इस मनको सँमाळना 
पड़ता है) मदोन्मत्त हाथी जैसे अंकुशके बिना नहीं हँमलता 
वैसे ही चञ्चल मन अखण्ड सावधान रहे बिना ठिकाने नहीं 
रहता । प्रतारणा और प्रेमके साथ-साथ मनको बार-बार 
समझावे भी-- 

(र मन ! अब भगवानके चरणमे छीन हो जा। इन्द्रियोंके 
पीछे मत दौड़ । वहाँ सब सुख एक साथ हैं और वे कमी 
कहपान्तमें मी नष्ट होनेवाले नहीं | जाना-आना; दौड़ना- 
भटकना, चक्करमें पड़ना यह सब वहाँ छुट जाता है; वहाँ 
पर्वतोंपर चढ्नेका कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता | अब 

मुझे तुझसे इतना ही कहना है कि तू कनक 
य मान । तू चाहे तो हम तुम भवसिन्युके पार उतर 
सकते है ।” 
हे प्रकार समझाने बुझाने और हक डल 
मान जायगा । उस समय जब प्रद 
देरके लिये मन मा ज व पने 


परमार्थकी ओर दोश जब वह आए 

छलचे-तड़पे तो उसे वर और ब 
स्मरण-चिन्तन अ भजनका अमृतपान 

म हे चसका ळग जायगा और वह 


उसकी -स्त्वंतीकी 4 इशे \हुह' नी? ०्याषिम पर्खने लय घरी Gyaan Kosha 


९९२ 


बारबार यही खोजेगा | इस प्रकार मनकी सच्ची भूख-प्यास 
बढ़ना परम झम लक्षण दै । भूख भीतरसे जागे; परमात्माको 
पानेके लिये मन छलके, इससे बढ़कर और क्या चाहिये ! 
नका घुमाव जगत्‌की ओरसे हटकर परमात्माकी ओर हो 
गया तो फिर क्या पूछना ! 

“here is nothing but Mind; we are 
expressions of the One Mind; body is only 
a mortal belief; as a man thinketh so 
45 16.” 


"मन ही है जो कुछ है, ओर तो कुछ है नहीं; इम सब 
क्या हैं उसी मनके सिवा कुछ है दी नहीं। एक मनकी 
अभिव्यक्ति हैं । शरीर तो एक ऐसी चीज है जो होकर भी 
फिर कुछ नहीं है; मनुष्य यथार्थमें जैसा सोचता है वैसा ही 
होताहै ।' 

मनको घीरेःघीरे प्रभुचरणोंमें लीन करता जाय और 
संसारका निरसन करता जाय । आगे चलकर सर्वत्र और 
सवदा प्रभु-ही-प्रभु रह जायेंगे और मन जिधर भी जायगा 
उधर ही त्रिभुवनसुन्दर मनमोहन खड़े दीखेंगे । 


जेहि मन मनमोहन बस्यो सब अँग रहो समाय। 
तेहि मन ठार न औरको, आइ देखि फिरि जाग ॥ 
्रह्म नहीं, माया नही, नहीं जीव, नहि काढ | 
अपनी हू सुघि ना रही, रहो एक नेंदकारू॥ 
को, कासों, केहि बिधि, कहा, कहे हृदयकी बात । 
इरि हेरत, दिय इरि गयो, इरि सशत्र लखत ॥ 


भगवानके प्रेम, आनन्द और सौन्दर्य पीनेकी 
मनको छग गयी तो फिर वह संसारमै क्या हाः 
वह संसारमै सुखके लिये अटकेगा ही क्यों ! वह तो सर्वत्र 


- च्य हटी दर्शन करेगा, सर्वत्र हरिका ही आखादन 
गा । मन जहाँ हरिसे जुड़ा कि समस्त जगत्‌ मनमोहनमय 
हो जायगा और उस खितिम क्या 


ह ही खिर और दढ होकर रमता रहर मन तो 


र रमता रहेगा। प्रसिद्ध 
हा दाइन (2. छा. १५1०९ ) ने इस स्थितिका 
बड़ी ही ओजखिनी भाषामें किया है-- 
“The time will co 
| me when in the b 
office or on the noisy Street you can 6 न 
110 the silence by sim क 


ply draw; 
in in 
mantle Ob vrusomnstnongHts ४५३७७ १७० 


कल्याण 


(मा 


the Spirit of Infinite Life, Love, We, 
Peace, Power, and Plenty is ९. 
keeping, protecting, leading you, । 
is the Spirit of continual prayer. 


|! 
1 


“वह समय आवेगा कि जब कामकाजके वीचंग . 
कहिये कि बाजार-हाट और शहरकी सड़कोप हे 
कोलाइलमें भी तुम एकान्त कर सकोगे, और बुछ न | 
होगा--अपने मनमें अपने ही विचारोंका जो झे 
मचा है उसे मनसे सरका देना होगा और यह भाग 
होगा कि यहाँ वहाँ और सर्वत्र बद्दी अनादनन प्रे 
ज्ञानखरूप सुखशान्तिसमृद्धिसागर करुणाकर मवार 
रास्ता दिखानेवाले; हमें टिकानेवाले, हमारी रक्षा इरे 
और हमें लिवा ले जानेवाले हें । सतत प्रार्थना मह! 
यही हुआ करती है ।? | 


गीताजीमें भगवानने बार-बार “मय्येव मन आफ 
“मन्मना भव! “मच्चित्ता मद्गतप्राणाः कहा है ओर 
इसपर ज़ोर दिया है कि मनको मुझमें लगाओ सुं 
बसाओ-इसका परिणाम यह होगा कि सदाके लिये तुर] 
बस जाओगे और शाश्वत शान्ति पाओगे । मनको मर 
कर देनेके लिये सन्तोने यही बतलाया है कि मत 
और भगवानके सम्मुख रहे । भगवानका पूरापुराचि | 
उतर आवे, इसके लिये आवस्यकता इस बातकी है । 
स्थान-स्थानपर भटकना रोककर सर्वभावेन मश) 
चरणोंमें सदाके लिये बाँध दिया जाय । लाइ * 
रंग देना होता है तो उसे आँचपर तपाते है और... 
आद्र' होनेपर उसमें रंग डालते हैं । परिणाम है? | 
सूखनेपर भी, कडा होनेपर भी बह रंग उसमें १ /| 
है । इसी प्रकार मनको भक्ति, शान और १. 
पूर्णतः आद्र करके भगवान्‌की रूप आमासे रँग ब 
भी यदि मन कृष्णप्रेममै पूर्णतः रैंग गया तो | 
अवस्थामें वह उस प्रेमकी दिव्य माधुरीसे एक ` | 
भी हटना न चाहेगा । सेन्ट टेरेसा ( 9४४६ 1४४ | 
इस स्थितिका बहुत ही सुन्दर वर्णन किया हैः 5 
In the orison of ‘Union the ती ४ । 
fully awake as regards G0 ५ 5 


HS 
AERTS tingeaf this छ 


wo 
eB 


र, HSA 4A 


। सं 


and realizing that there and ९४९ } = 


in respect of herself, During fl | 
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"ऱ्य 


द्या ५ ] सुखी जीवन 
_न्त्न्न्न्न्न्च्््््व्व्च्च््छछछछछछछछच्स्च्च्य्क्यस् य > 


time of the Union, she is deprived of-every 
feeling and even if she would, she could 
got think of any Single thing. In short, 
she is utterly dead to the things of the 
world and lives solely in God, 

क्षमकी उस मिळनावस्थामें मन भगवानके(सम्बन्धमें तो 
जागता रहता दै पर अपने और संसारके सम्बन्धमें बिल्कुल 
सोया रहता है । मिळनके उस अल्प समयमें उसमें कोई 
भावचिन्तन या संकल्प-विकल्प कुछ भी नहीं होता और 


९९२३ 


तात्पर्य, संसारके पदाथाँके लिये वह सर्वथा मर जाता है और 
अकेले इश्वरमें ही रहता है ।? 

मन सर्वथा निर्मळ, निर्दोष होकर सर्वमावेन संसारसे 
मुख मोड़कर प्रभुके चरणोंमें लग जाय और सवत्र हरिकी 
झाँकीमें छका रहे-उसे ही देखे, उसे ही सुने, उसे ही 
स्पश करे, उसे ही आँखोंसे पीता रदे, इदयसे आलिङ्गन 
करता रहे--उसी अनन्त प्रेमार्णवमें डूब जाय, अपनी तुच्छ 


सत्ता उस विरामे लय कर दे-एक हो जाय, तद्रूप हो . 


जाय, श्रीकृष्णमय हो जाय, खयं हरि हो जाय तो फिर रह 


बह चाहे तो भी किसी वातका चिन्तन नहों कर सकता । ही क्या गया; आर यही तो सच्चा और पू ' मनोयोग है ! « 


— tse — 


सुखी जीवन 
( छेखिका--बहिन श्रीमैत्रीदेवीजी ) 
[ गताङ्कसे आगे ] 
गया था | खयं हो उसे पाल्ने लगा । दिन-रात 
उसीके काममें लगा रहता । 
समय बदलता रहता है । जब बाळक .युवा- 
अवस्थाको प्राप्त हुआ तो किसनू उसके विवाहकी 
चिन्तामें लगा और बड़ी खुशीसे विवाहकी तैयारी 
करने छगा । मनुष्यको इच्छाएँ तो अनन्त हैं, पर 
उन इच्छाओंका पूरा होना कठिन है । किसनूके 
भाग्यमें संसारी सुख नहीं लिखा था, अचानक काळ 
भगवानने छड़केको अपनी गोदमें उठा छिया । 
अब तो किसनूके शोककी सीमा न रद्दी । उसके 
मनमें तो ईश्वरपर बड़ा विश्वास या परन्तु शोकमे 
व्याकुळ दोकर वह परमात्माकी निन्दा करने ल्गा। . 
कहता, “परमात्मा निर्दयी है, बड़ा अन्यायी है। 


प्रेममें परमात्मा 


| . किसी गाँवमें किसनू नामका बनिया रहता था । 
| छोटो अवस्थासे ही वह ईश्वरभक्त था। रोज मन्दिरमे 
। जाता; एकादशी, पूर्णमासी आदिका ब्रत भी करता * 
या और कीर्तनका बड़ा प्रेमी था । 


सड़कके किनारे उसकी दूकान थी । वहाँ 
/ रहते उसे बहुत काल बीत चुका था । उस गाँवके 
- निवासी उसे अच्छी : तरह जानते थे, और वह भी 
सबको जानता था । वह बनिया बड़ा हो संदाचारी, 
भवक्ता, व्यवहारकुशछ, धर्मौत्मा और सुशील 
र जो बात कहता उसे जरूर पूरी करता । कमी 

न तौढता और किसी प्रकार कमी किसीको 


हि मारना मुझ बूढेको था । हाय | मार डाला जवान 
' उसके कई बच्चे तो पहले ही मर चुके थे, अब लडूकेको !' रातःदिन रोता। मन्दिरमें जाना भी कम 
| ऐके शिशु बालक छोड़कर उसकी क्ली भी मर गयी। हो गया ! कहता, (ने इतने त्रत-उपवास किये पर 


| प किसनूने सोचा बालकको अपनी बहिनके मेरी सहायता मगवानूने न की ।' पर दिन उसका 
1. ह जपरुहशजारकसे सेक मोहे हो००मिन हेड्ते'याया “अहा, और आलक्षानी या । 


कल्याण 
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किसनू बोला--भाई ! देखो सर्वनाश हो गया, 
हाय ! अब तो मेरा जीना भी फ़जूल है, मैं रात- 
दिन मनाता हूँ मुझे मौत नहीं आती ! 

मित्र--ऐसा मत कहो । परमात्माकी लीलाको 
हम नहीं जान सकते । वह जो करता है, 
ठीक करता है । पुत्रका मरना और तुम्हारा जीवित 
रहना विधाताके हाथ है। और कोई इसमें क्या 
कर सकता है ! तुम्हारे शोकका मूल कारण यह है. 
कि तुम अपने सुखमें सुख मानते हो । पराये सुखसे 
सुखी नहीं होते । 

- किसनू--भाई ! क्या करूँ! मैं बड़ा दुखी 

हूँ। मुझे शान्तिकी राह दिखाओ । 

मित्र—भगवातको निष्काम भक्ति करनेसे 
अन्तःकरण शुद्ध होता है । जब तुम सब काम ईश्वरके 
अर्पण करने लगोगे और निःखार्थमावसे जीवंमात्रकी 
सेवा भेदभाव छोड़कर करने ठगोगे तब तुम्हें परमा- 
नन्दकी प्राप्ति होगी । 

किंसनू--चित्त स्थिर करनेका 
बताओ । 

मित्र--श्रीगीताजीका पाठ किया करो और 
श्रद्धासहित भक्तमाळ पढ़ा करो । और पढ़कर अथवा 
सुनकर याद रक्खा करो | इन सत्‌-शात्रो के पढ़ने-सुननेसे 
और सत्कर्म करनेसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो 
भी चाहो प्राप्त कर सकते हो । ये चारों ही फळके 
देनेवाले हैं। इनका पढ़ना आरम्भ कर दो और 
क कु रा बड़ी शान्ति मिळेगी । 

केसनूने फिर इन प्रन्योंका पढ़ना झुरू 
थोड़े ही कालमें उसे इन ग्रन्योसि बड़ा प्रेम हो गया 1 
भी श्रीगीताजी पढ्ने लगता और विचार करता | वह ज्य 
परमात्मामें छबडीन रहकर आनन्दपूर्वक अपना जीबन 


बिताने लगा । झुरूमें तो अपने छोटे लड़केको याद करके 
रोता था, 


उपाय तो . 


` तरफ देखा, कोई न दीखा । इतनेमें फिर ह 


रातको पाळा पड़नेके क 
पर अब उसे सकी क श्च i.Digitized By or eGangotri Gyaan 
'अदनी'अ'आती ची “का? 


पहले इधर-उधर बैठकर कमी-कमी हँसी, 
लेता और मित्र आदिके साथ तास-शतरंज मी छ; 
था । पर अब वह एक क्षणका भी समय याह 
खोता था । एक दिन उसे पढ़ते-पढ़ते गीताच्ी३ 
छोक मिला १ | 
सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं बर 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयि ष्यामि मा गुद 
(१८1६ 
(सब धर्मोको छोड़कर एक मेरी शरण आइ 
मैं तुझे सारे पापोंसे छुडा दूँगा । तू शोच मत 
अहा ! कैसे प्यारे वचन हैं । परमात्मा कैसे दया 
पापी-अधर्मी कोई भी क्‍यों न हो, शरण जागे! 
अपना ही बना ठेते हैं, प्रभु प्राणी मात्रपर दया को 
जात-पाँतका भी विचार नहीं करते । सब बॉ 
समान दया करते हैं । तब क्या मुझे सबसे प्र 
करना चाहिये! इसके बाद भोलनी और प्रहा 
याद आते ही वह विचार करने ळगा। कं 
भगवान्‌ दर्शन देंगे ! वह प्रभुदर्शनकी उमंग व 
आवाज आयी किसनू ! वह चौंककर उठ बैग 


आवाज आयी, 'किसन्‌ ! मैं तुझे दर्शन दूँगा | | 
किसनू उठा, बाहर आकर देखा, कोई न दीख। | 
लगा क्या यह स्वप्न था £ नहीं-नहीं मैं जाए ¢ 
फिर अंदर आकर लेट रहा । पर आज दर्श" | 
लग रही थी । भैं तुझे दर्शन दूँगा' यह अर 
कानोंमें गूज रही थी, आज नींद कैरी | 
दूसरे दिन नित-नेम पूजा-पाठ आदिशे | 
किसनू दूकानपर आ बैठा, रातकी बात हग "हि 
मैं तुझे दर्शन दूँगा! आहा ! कब प्रे ` | 
क्या प्रभु मुझे सचमुच दर्शन देंगे £ ती 
रण सडकपर 
थे, किसनू अपनी घुनमे हा 
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संख्या ५ ] सुखी जोवन 52, 


कोई बर्फ हटाने आया । किसिनूले समझा, भगवान्‌ किसनूने बड़ी विनयके साथ अपनपा दिखाते हुए 
आनन्दकन्द आ गय । आल खोलकर देखा तो काळू कहा-'माँजी | तुम कौन हो? इतने जाड़ेमें बाहर 
बर्फ हटा रहा था ! हसकर कहने लगा | आया क्यों निकढी हो? तुम और बच्चा दोनों ही जाडेसे 
काढ, मैं समझा मेरे भगवान्‌ आ गये । वाह री अकळ ! काँप रहे हो । क्या कोई गरम कपड़ा नहीं है £ 
काढू बर्फ हटाने लगा । काळ बूढा आदमी था, सर्दीके आओ, आगसे हाथ सेक लो ।' खने धन्यवाद किया 
कारण उसके हाथ-पाँव अकड़ने ळगे, शरीर काँपने और हाथ सेंकती हुई बोली-'मैं एक गरीब खो हँ, 
ढगा । उससे काम नहीं किया जाता था, वह थक- नौकरीकी तलाशमें भटक रही हूँ । इधर एक सेठानी- 
कर बैठ गया । उसी समय किसनूने काठको बुलाया, के घर जाती हूँ, अगर नौकर रख लेगी तो काम 
बड़े लेसे कहा--“आओ मैया काळ ! आगसे चढ जायगा ।' 
१ 

हाथ ताप लो | ह किसनूने उसे एक कम्बल ओढ़नेको दिया सौर १ 
काढने धन्यवाद दिया और वह आगसे हाथ कुछ मिठाई खानेको दी । 
सेंकने छगा। काछने कहा--'कैसे काम करूँ! खरी बोलो-“मगवान्‌ तुम्हारा भछा करे, तुमने 
मुझे तो जाडा सता रहा है ।' बड़ो दया की । बाळक जाड़ेसे मरा जाता था ।' 
_ किसनू-“तुम फिकर मत करो | बर्फ मैं हटा किप्तनू--मैंने कुछ दया नहीं की, मेरे 
दूगा, तुम हाथ सेंक लो ।' काळूने कहा-'क्या तुम मगवानकी ऐसी ही इच्छा थी।' इस ख्रीसे मी किसनूने 
किसीका इन्तज्जार कर रहे थे £ रातवाली बात कही । 

किसनू-क्या कहूँ ! कहते ळजा आती है । खी-'क्‍्या अचरज है £ भगवानके दर्शन 
रातको मैंने आवाज़ सुनी । बाहरसे कोई कहता होना कोई बड़ी बात नहीं है । भगवान्‌ तो अन्तर्यामी - 

- 3 __ ९ ७ - न: १ 
था “किसनू | मैं तुझे दर्शन दूँगा? बाहर जाकर देखा तो हैं । मक्तकी इच्छानुसार जरूर ही दर्शन देते हैं | 
वहाँ कोई न था । मुझे विश्वास है कि दयाल प्रम 5 देरके बाद यह खरी भी चढी गयी। 
जरुर दर्शन देंगे। बस, मैं उन्हीका इन्तजार कर र दिन बीत गया-रात इई । किसनू खा-पीकर 
रहाथा। फ़ारय हुआ । गीता पढ़ने छगा-पढ्ते-पढते आँख 

| 

कांड यर कहे सरवात रतः तो झपकी । देखा | मगवान्‌ सचिदानन्द खड़े हँ । 
अवश्य दर्शन देगे । कला वह आवाज़ आयी- 
मैं तो मर अगर तुम सुझे आग न देते तो 'किसन्‌,, मैं हैं! देखा तो काळ खडा था । थोडी 

ही जाता। न्याह और वही सरी 

किसनू-'वा | देरमें देखा, काळ तो गायब हू | 
` ससदूकानको ह भाई | यह बात ही क्या दै। बच्चेकों गोदमें लिये खड़ी यी। थोडी देखे वह भी 
4 जन अपना घर समझो! : यायब हो गयी । अब केवळ सुदर्शनचक्र ही घूमता 
\ 
बाद एक्‌ न करके चला गया । कुछ देरके दिखायी दिया और एक सब, प्रकाश ' अब आवा 
/ गोदमें लक । यह एक फटा-चिषडा लपेटे आयी, देख ! मैं a कि सारा जगत्‌ विष्णुमय 

नों T था, उसके भी बदनपर कपड़ा नहीं किसनूको विश्वास हो गया किसारा तू Es र 

ही जीडेके भा वावे रहे थें 1" क पी id ?'जीक'मा्रमभेतेता हला जीवॉपर द्या र्ना. 
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इश्वरकी सेवा करना है, यह मनुष्यमात्रका ध्म है । 
फिर आवाज आयी, बड़ी गम्भीर आकाशवाणी हुई । 
हे सुमति | उस आकारात्राणीको ध्यानसे सुनो । 
आकाशवाणी 
हे जीवो ! मैं केवल प्रेम हूँ । प्रेम ही मेरा खरूप 
है । जो ढोग संसारमें केवल आत्मभावसे प्रेम करते 
हैं, उन भक्तोके हृदयमें मेरा निवास समझो । मैं उनके 
शुद्ध हृदयमें निवास करता हूँ । 
वैरमावको बिल्कुल छोड़कर, परहितके लिये ही 
- सब काम करो। इस प्रकार काम करनेसे चित्तमें 
बड़ी प्रसन्नता होगी । उस समय जिस विलक्षण आनन्दका 
अनुभव होगा, वह आनन्द परमात्माका है। हे 
जीवो ! किसीसे किसी प्रकार लड़ाई-झगड़ा मत 
ठानो । पति-पत्नी, भाई-भाई, बहिन-बहिन और 
साथी -सम्बन्धी सब प्रेमपूर्वक रहा । निराकार-निर्गुण- 
'को पिता और साकार-सगुणको माता मानो । एक 
ही माता-पिताकी संतान हो । इसलिये सबसे प्रेम 
करो, सबमें प्रेम करो । जिसकी ऐसी उत्तम प्रेममयी गृहस्थी 
हो, वहाँ तुम मेरा निवास समझो । जो किसीको उँच 
किसीको नीच नहीं समझते, तन मन और धनसे 
सब प्राणियोकी सेवा करते हैं, वहाँ तुम मेरा निवास 
समझो । 
अरे जीवो ! तुम सच मानो । जहाँ प्रेम है वहीं 
मैं र जहाँ करुणा है वहीं मैं हूँ, जहाँ मैत्री है वहीं 
मैं हूँ। चेतन और जड़े मैं हूँ । पुरुष और प्रकृति मैं 
& | जळ्चर, यछचर, नभचर सममं मैं व्यापक हूँ । 
पहाड़, सागर, वृक्ष और पत्यरमे मैं हुँ । यहाँतक कि 
सू, चन्द्र, अभि आदि भी मेरी ही सत्तासे सत्तावान्‌ 
है । मैं उन सबमें व्यापक हूँ । विष्णुमय जगत्‌ है । 
हे जीवो ! द्वेष छोड़कर सबमें प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम 


करो | फिर किसनूको भगवानके दर्शन 
के] इए, वह निहाळ 


कल्याण. 
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सुमति बोली-हे बहिन ! यदि सब संसार है 
मय है तब तो सबको आनन्दका ही अनुमव छ 
चाहिये था । भगवान्‌ प्रेमरूप हैं. तब यहाँ भी कके 
प्रेम-ही-प्रेम होना चाहिये था ! राग-द्ेषका माई 
न होना चाहिये था । - बु 
_ शान्तिदेबीने कहा-तुम अमी नोचेकी मू 
से बात कर रही हो । जब तुम ऊपर चढ़ जाग) 
तब समानता आ जायेगी । जैसे हम कुतुबमीन| 
जैसे-जैसे ऊपर चढते जाते हैं, वैसे-वैसे ही नते 
वस्तुएँ समान नज़र आने लगती हैं. । तुम कमी इ) 
मीनारपर चढी हो ? | 
सुमतिने कहा-चढ़ो तो हूँ । पर कमी झा 
विचार ही नहीं किया । | 
शान्तिदेवीने कडा-अच्छा अब कमी चढ़कर देख 
जबतक नीचे खड़ो हो तबतक कोई बड़ा, कोई ॥ 
कोई मित्र, कोई शत्रु, ऊँच-नीच भी जान 
है । किन्तु जैसे-ही-जैसे ऊपर चढते जाते है, *| 
भ्रम मिटता जाता है. । हे सुमति ! याद रक्खो | 
दृष्टि वैसो सृष्टि | मेदअम मिटा कि विष्णुमय बी 
दीखने छगेगा । कुतुबको तो चार मंजिल हरी 
ज्ञानकी सात हैं | ज्ञानकी चार भूमिकाएँ ॥ म 
जायँँ तो फिर दुःख और परेशानीका नाम भी नही ४; 
सुमति बोढी-अह्दा ! धन्य हो बिग | 
सुन्दर आपके वचन हैं। अहा ! वह प | 
आयेगा जब मुझे भी विष्णुमय जगत्‌ * pi 
सारा भेद-श्रम मिट जायेगा । चारों ओर 3 | 
आनन्द दृष्टिगोचर होगा । क्षी अ 
इतनेमें एक दासी आयी और उसने र 
कहा-बीबी साहबा ! दूध कितना लेना है 2 
पुमतिने कद्दा-दो सेर ले लो । त | 
दासी बोढो-आज डिप्टीकमिश्वरके चा! ' || 


| 


ब वहा जायगी £ 


श्री 
संख्या ५ ] 


मललतततिटििटिडििर तर रस 
जज 


हुमतिने कढा-अरे | मैं तो बिल्कुङ भूल गयी । 
“अच्छा दूध एक सेर ळे लो । इतना सुन दासी चली 
ग्री और रसोइया आया और बोठा-बीबी साहबा !. 
सोई क्या बनेगी * 

बुमति बोली-भाई ! आज किसी औरसे पूछ लो, 
हमें छोड़ो । 

शान्तिदेवीने कहा-अत्र तुम अपना गृहकार्य 
करो, मैं मी अपने घर जाती हूँ । आज तो ऐसी 
वतमं बैठ गयी कि घरको बिल्कुल ही भूल गयी । 
घरपर सत्र काम करना है । हे सुमति! तुम भी 
उठो, और काम करो, मैं भी जाती हूँ । 

सुमति बोली-अभी तो आप ऐसी उत्तम चर्चा कर 
रही थीं, परन्तु फिर वही जंजाळ सामने आ गया | 

- शान्तिदेबीने कहा-इन कामोंसे घबराओ मत 
भौर गीताके इस वचनको याद रक्खो । भगवान्‌ 
श्रीकृप्णने गीतामें क्या कहा है--- 

है अर्जुन ! तू इन्द्रियोंके अधीन न होकर, मन 
और शरोरको वशमें करके भगवत्‌-प्रीत्यय॑ अपना 
कर्तव्य-कर्म कर । इस प्रकार निष्काम भावसे भगवान्‌- 


के ढिये कर्म करनेवाळा पुरुष सहज ही परमात्मातक 
पहुँच जाता है ।? 


हे एुमति ! जनक, भगीरथ आदि ज्ञानीजन 

ह नाते हो परमपद पा गये हैं । इसलिये 

| Ct भलाईपर नज़र रखकर भगवानकी 
य सब काम सुचारुरूपसे करने चाहियें। 

स और फलकी इच्छा नहीं रहनी चाहिये । 
षि जोर है, बुरी है आसक्ति और कामना | 
कटला रिना छोड़कर कर्म करते-करते बन्धन 
भन जो कर्तव्य कर्म करनेसे जी चुराता 

९ जंगल्में जाना चाइता है, वह वीर नहीं 


| 
00). 


सुखी जीवन 
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गिना जाता । जो पैर्यपूर्वक गृहकार्य करते हुए अपने 
मनका विषयोंकी ओरसे रोके रहता है, वही घैर्य- 
निष्ठ योगी है । हर-एक गृहस्थीकों अपना-अपना 
कर्चेब्य-कर्म धर्मपूर्वक करना ही चाहिये । हे बहिन ! 
तुम उठो, मैं भी उठती हूँ, अबकी जब मिळना होगा 
तब तुम्हें मनुष्यके धर्म सुनाऊँगी । 


इतना कहकर शान्ति चछो गयी और सुमति 
अपने घरके काममें लगी। रातको सुमति प्रभुकी 
बन्दना करने छगी-- 


हाथ जोड़ बन्दन करूँ, धरूं चरनपर सीस । 
ज्ञान-भक्ति मोहिं दीजिये, परमपुरुष जगदीस ॥ 
दया-दष्टि मुझपर करो, हे करुणामय राम। . 
निसिदिन सुसिरन ही करूँ, राम राम श्रीराम ॥ 
नाम तिहारो हे प्रभो ! अति सुखको स्थान । 
ज्ञान-नयन मोहिं दीजिये, दीनबन्धु भगवान ॥ 
चित चेतन मेरा करो, चचलता मिट जाय । 
अपने ब्रह्मखरूपमें, लेओ मोहि मिलाय ॥ 
प्रेम अमीरसका मधुर, पान करूँ दिन-रात । 
पतित उधारण हो हरी ! पकड़ो मेरा हाथ ॥ 
अन्तर निर्मल कीजिये, हे करुणाकर राम | 
शीतळ छाया बैठ कर, करूँ सदा बिसराम ॥ 
मगन रहूँ मैं रात-दिन, पी नामाझत सार । 
शब्द अवण करती रहूँ, ओस्‌ ओम्‌ उ“कार ॥ 
बादुरू-गरज सृदंग ढप, सारंगी व सितार । 
बंसी हो श्रीकृष्णकी, बीणा मधुर झकार ॥ 
शिव सनकादिक आदि सब, जहाँ करें गुणगान । 
, पुष्पांजछि अर्पण करें, वहाँ रखो मम मान ॥ 
सन-्मन्दिरमें हे प्रभो ! ज्ञान-दीप जग जाय । 
आत्मरूप निरखूँ. सदा, दैत भरम मिट जाय ॥ 
भेद-सरम मेदो सभी, मैं तू नहीं छलाय । 
क्षैत्री करुणा प्रेम सब, चितमें देहु बसाय ॥ 
ज्ञान-भक्ति वरदान मैं, माँग बारम्बार । 


४८ ब्रीकार ॥ 
सीस झुका बन्दन करूँ, करो प्रभू, खकार |. 
र [ शेष फिर ] 
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जीवनकी असारता 


दिहीसे अपने सरपै सदा ढो रहा अन्तका भार ये जीधन ! 
प भेतको है उपहार ये जीवन ! 
' हाथसे विश्व-विधायकके मिला मातका चन 
आया कभी कळ जो इस पार तो आज चला उख पार ये जीवन 
भूलसे भी न भरोसा भला इसका अरे ऐसा असार ये जीवन! 


~ ~ ~ 
हाँ हाँ दिखाता है ये। 
जळती जहाँ भीषण आग वहाँ उसमे हरा बाग 
सृग-सा निरी माया-मरीचिकामे युगोंकी लगी प्यास बुझाता है ये ॥ 


_ 
७, 


% ७. ~ 
वशका किसीके नहीं आपसका बस दो दिनके लिये नाता है ये । 


पुतळा बना जीवन धूलहीका फिर घूलहीमै मिल जाता है ये॥ 
सुलकी अभिलाषा लिये उरमै दुखके जप ही जपना यददो है। 
जिसका कहीं कोई ठिकाना नहीं उस खोजहीमें खपना यहाँ है॥ 
फिरता सबकी नजरोंमे सदा बस खार्थहीका सपना यहाँ है 
भरा पोळले बिश्वका जीवन ये कब कोई कहाँ अपना यहाँ है! 


इबनेका डर है जिसमें उसे कूल किनारा कहा करता है। 
भेद-भरी अ्रम-भावनादी अमरीमे विलीन रहा करता है॥ 
लोभसे लोलुप छालसाकी छद्दरोंके थपेड़े सदा करता है। 
जीवन ये तिनका-सा सदा भव-सिन्धुमै याँ ही बहा करता है॥ 
कुछ भी कहीं भीतर तरच नहीं बस ऊपर शुन्य-ला छाया है ये । 
सपनाके प्रपंच-सा जागृतिके जँचता अपना न पराया है ये॥ 
इसकी कथा काया विनश्वर है यही देखनेमे सदा आया हैये। 
पहचान चुका इसको शत बार असार है मोह है माया हैये॥ 


पू्णतासे इस जीवनकी सदा सूनी सदीकी सदी रह जायगी। 
मोद्मयी सुसुकानपै आँसुआंकी बहती-सी नदी रह जायगी ॥ 
व्यथ हो वृत्ति ये अन्तरकी बस कामनाओंसे लदी रह जायगी! 
कोई नहों कुछ भी नहीं अन्तमें निष्फल नेकी-बदी रह जायगी॥ 
देकर हीरक-राशि कभी कम कीमती काँच कबूलो नहीं | 
झूलो न मोहके झूलनेमें क्षणक्री 'फवितापर फूलों नहीं॥ 
घातक शक्ति है विद्युतकी भरी भूलसे भी इसे छू लो नहीं। 
दे मन ! जीवनकी जगकी इस भूल-सुळेयामे भूलो नहीं ॥ 
'अपने-पर' के इन झंझटठोंसे झगड़ोंसे सदा उदासीन रहो! 
मद्मोहकी हीन उपासनासे बुरी वासनासे भी विहीन रद्दी॥ 
खुल-शान्तिकी सत्यकी साधनासे भरे सिन्धुका चाहक मीन रदो! 
पद-कंजमे मंजु अनाथके नाथके प्रेमी मिलिस्द-सा लीन रहो॥ 


9 
--श्रीरामाधार त्रिपाठी 'जीवन 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, i By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


परमार्थके पथपर 
( लेखक--पं० श्रीशन्तनुविद्यारीजी द्विवेदी ) 


(१) 
शरदकी पूर्णिमा । नीरव निशीथ । चारों ओर सन्नाटा । 
भगवती भागीरथीकी घवल धारा अपनी 'हर-इर' ध्वनिके 
साथ यह रही है । हिमालयकी एक छोटी-सी उपत्यकापर 
बैठा हुआ सुरेन्द्र मानो माँ गंगाकी लहरियोसे कुछ बात कर 
रहा है। शरीर निश्रेष्ट | श्वासका पता नहीं । नेत्र निर्निमेष । 
परन्तु उसकी मूक भाषा कुछ संकेत कर रही है। 


माँ गंगे ! तुम इतनी चञ्चल क्यों हों! तुम इतनी 
उत्सुकता--इतनी आतुरता लेकर किसके पास जा रही हो ! 
क्या जिनके चरणकमलोंसे तुम निकली हो उन्हीं क्षीराब्धिशायी 
श्रीविष्णु भगवानके चरणकमलोंमें समाने जा रही हो! अथवा 
जिन्होंने तुम्हे प्रेमोन्मत्त होकर अपने सिरपर धारण किया है; 
उन्हीं केळासपति आनन्दवनविहारी श्रीकाशीविश्वनाथके 
पॉव पखारनेके लिये इतनी आकुछतासे पधार रही हो! 


माँ, तुम अपने पिता हिमाचल, हिमाचलके पुत्र वृक्ष- 
वनस्पति आदि भाई-बन्धुओँ, अपने ही जीवनसे सिक्त 
वात्सल्यमाजन एवं आश्रितां और हिमकी अपार घनराशिको 
'कहाँ--किस उद्देश्यसे जा रही हो? एक बार मुड़कर 
पीछे देखतीतक नहीं हो, तनिक ठहरकर किसीकी बात 
इनवीतक नहीं हो, मार्गमें पड़नेवाले महान्‌ बाधा-विज्नों-- 
बढ़ेबड़े परव॑तों--चद्चानोंकी जरा भी परवा नहीं करती हो, 
22 क्यों जा रही हो ! मेरी करुणामयी माँ, एक बार बोलो 
८ । दा, क्या कहा १ क्या कह रही हो? हरिहरि, 
हरि, अथवा हर-हर) इर-हर, बात तो ठीक है, अवतक 
समझ नहीं रहा था । दोनोंका एक ही अर्थ है । 


अच्छा, मेरी दयामयी माँ ! यह तो बताओ) मैं क्या करूं ! 
4 का जा रहा है! क्या मैं सचमुच तुम्हारी 
| र छक्ष्यकी ओर द्रुतगतिसे बढ़ रहा हूँ ! अभी 
है न अपने जीवनका स्वरूप ही अज्ञात है | क्या तुम 


| ननकी चञ्चलता प्रत्यक्ष करके मुझे उसकी सीख दे 
र; ह पा पारी अम्मा ! सच्ची बात है; तुम मुझे सीख दे 
| घाही 


वेन चञ्चल है, गतिशील है, अस्थिर है । 


| है। भमीमी जी ७ 
तरग चन्द्रमाकी सुघाधवल 


एदु दै. पुर, यक््ा:ही,साकस ,ड़ता, Di 


किलोळ कर रही थीं, क्षणभरके संस्पर्शसे स्फटिककी भाँति 
चमककर इठंला रही थां) वे कहाँ गयीं! पता नहीं; वे 
कितनी दूर निकल गयी होंगी । उनके स्थानपर फिर दूसरी 
तरंगे अठखेलियाँ कर रही हैं, अगले क्षणमें ये भो छापता 
हो जायेगी । तब क्या जीवनका यही स्वरूप है! 

माँ, मेरी प्यारी माँ; वास्तवर्मे जीवनका यही खरूप 
हे । आश्चर्य तो यह कि ध्यानसे--गम्मीरताते देखा न जाय 
तो सब कुछ आँखोंके सामने होनेपर भी कुछ समझसें नहीं 
आता । इसीसे तो इस चञ्चलताके अतल गर्भम स्थिर रहकर 
तुम बड़ी गम्मीरतासे निरन्तर इस चञ्चलताका निरीक्षण किया 
करती हो । देवि ! मुझे तो गम्भीर दृष्टि प्रा्त नहीं, कैसे 
निरीक्षण करूँ ! 

सचमुच जीवन एक खेल है। इसमें इतने प्रकारके 
दृश्य सामने आते हैं कि उन्हें स्मरण रखना असम्भव है। 
जीवनमरकी तो क्या वात, एक दिनकी घटनावली मी पूर्णतः 
और क्रमशः स्मरण रखना कठिन है । चाहे जितनी सावधानी- 
के साथ डायरीके पृष्ठ भरे जायें; कुछ-न-कुछ अपूर्णता रहेगी 
ही । जीवनमें छाखोंसे मिळते हैं, हजारोंसे सम्बन्ध करते है) 
सैकड़ोंसे उपकृत होते हैं और दस-पाँचके उपकारकी पाग 
अपने सिरपर भी बाँध ही लेते हैं । अगणित वस्तुओंके वणन 
सुने हैं, उनके दर्शन किये हँ, उनके संग्रह किये हैं और 
यथासम्मव लाम भी उठाये हैं । परन्तु क्या उनका स्मरण 
है! जीवनकी अबाध बहनेवाली अगाध धारामें वे न 
जाने कहाँ बह-ब्रिला गये | कुछका स्मरण भी है तो 
छायामात्र । वह मी केवळ उन्हीका जिन्होंने हृदय- 


पर कोई ठेस लगा दी या महान उपकारके भारसे 
लाद दिया। केवल रागद्रेषके चिह्न ही अवशेष हें। 


उनकी स्मृति ही वर्तमान जीवन है । मन उन्हीके संस्कार 
सागरमे गोते लगा रहा है । देखता हूं? बार बार देखता हूँ. 
कि मन वर्तमान क्षणमें नहीं रहता | वह अतीतकी स्मृ व 

उलझा रहता है, अथवा उन्दींके आधारपर भविष्यका चिः 
बनाकर उसीकी उघेडबुनर्मे मस्त रहता है । तब क्या यही 
जीवन है; जिसे अपनी ही सुध 
अनजाने मार्गपर निरुद्देश्य--निराश और न जाने क्याक्या 
हा रहा ह! eGangotri Gyaan Kosha 


~ 


नही, भूला-सा भटकासा | 


कल्याण 


१००० 


fa 
Coe 


मन-ही-मन यही सब सोचते-सोचते उसकी. आँखें कब 
बंद हो गयां, इस बातका पता सुरेन्द्रको न चला | वह 
अपनी विचारधारामें इस प्रकार हब गया, मानो बाह्य 
जगत्‌ हो ही नहीं । वह संलग्न था, जीवनकी तहमें छिपे 
हुए रहसयोंके हूँढ़ निकालनेमें । चन्द्रमाने अपनी अमृतमयी 
किरणोंसे उसका सम्मान किया, वायुदेवने धीरे-धीरे उसकी 
थकान मिटानेके लिये पंखा झड़ना जारी. रक्खा । परन्तु उसे 
इन बातोंका पता न था । सम्भव है, माझम होनेपर उसके 
विचारोंमें बाधा ही पड़ती । परन्तु वह तल्लीन था । 
(२) | 
सुरेन्द्र अभी पचीस वर्षकी अवस्थाका एक युवक था । 
विद्यार्थी-जीवन समाप्त होते ही पिताकी मृत्यु हो जानेके 
कारण उसे व्यावहारिक जीवनमै आना पड़ा था । यहाँ आकर 
उसने देखा और खूब विचारसे देखा धर्मके नामपर अधर्म, 
सत्यके नामपर असत्य, सदाचारके नामपर कदाचार और 
परमार्थके नामपर स्वार्थ | भगवानूकी ओरसे यह अमूल्य 
जीवन प्राप्त हुआ है; उनकी आज्ञासे न्याय एवं सदाचार- 
पूर्वक व्यवहार चलाते हुए उनकी ओर बढ़नेके लिये परन्तु 
आजकलके व्यवहारकी क्या दशा दै ! क्या वह भगवानकी 
ओर ले जानेम सहायक है ! 
उसने बड़े-बड़े प्रसिद्ध पुरुषासे मिलकर उनसे शुद् 
सात्त्विक व्यवहारकी शिक्षा रहण करनेकी चेष्टा की, परन्तु उसे 
अधिकांश अभिमान, दम्भ एवं परमार्थके स्थानपर खार्थके 
ही दशन हुए । जहाँकहीं कुछ भलाईकी बात मिली भी 


` बहा सम्मानः प्रतिष्ठा और कीर्तिकी छिप्साका साम्राज्य मिला | 


अवश्य उसे दो-चार सजन भी मिले, परन्तु या तो उसने 
भ्रमवश उन्हे पहले लोगोंकी माति दम्मी आदि मान छिया 
या उन्होंने उसके सुधारकी ओर दृष्टि ही नहीं डाली । 

सुरेन्द्रको बड़ी निराशा हुई । वह सोचने ळग 

र्‌ [क्या 
ये बातें केवळ किताबमै लिखनेकी अथवा व्याख्यान या 
उपदेशके समय लच्छेदार भाषामै कहनेकी ही हैं, इनके 
अनुसार आचरण करनेवाला कोई नहीं दै ! निष्कामकर्मयोग, 
अनासक्ति, भगवत्सेवा, परोपकार एवं सेवा आदि क्या केवल, 
त्री र कपी जीवनमें नहीं उतरते ! यदि जीवनमै 

उतरते हे तो क्या इनके साथ काम 

i 7 क्रोध, अभिमान 


इन बातोंकी चिन्तासे, इन उलञर्नोके न सुल्झनेसे 


. एक प्रकारकी आशंकासे भर गया । 


प्रतिदिन बढ़ती ही गयी । घरके काम-काजमें मन न. * 


मिळनेवालोंको देखकर बड़ी छं झलाहट होती| दू 


` चुराकर इधर-उधर डक-छपकर अपना विषादम 


काट देता । दिन-का-दिन बीत जाता, आधीरात हे & 
भोजनकी याद न आती; पानीतक नहीं पीता। |! 


उसकी यह दशा देखकर एक महात्माको बही ह 
आयी । सुरेन्द्रकी मानसिक स्थितिका उन्हें पूरा पता 
वे एक दिन एकान्तमें सुरेन्द्रके पास आये और उसे साझे 
चेष्टा की। उन्होंने कदा--'भाई ! तुम इतने चिन्तिक्न 
इस प्रकार अपना अमूल्य समय नष्ट करना क्या ३ 
समझते हो ? तुम आदर्श पुरुष हूँढ़ते हो! ठीक ह+ 
पुरुषकी संसारमें बड़ी आवश्यकता है | परन्तु केक ह" 
बातके लिये अपने जीवनके वास्तविक उद्देश्यको ते 
भूळ जाना चाहिये । आदर पुरुषके ढूँढ़ने या उसकी रि 
करनेमें तुम जितनी शक्ति एवं समय छगा रे हेर 
उन्हींका सदुपयोग करो तो तुम स्वयं आदा पुरुष कत 
हो । हाथ-पर-हाथ धरके बेठनेसे कोई लाम नही) उ 
साथ उठो और आगे बढ़ो। तुम एक मन्त्र याद खखो" 
और आगे बढ़ो । इस संसारमै अनेकों वाधा ॥ 
तुम्हे स्थिर नहीं रहने देंगे । यदि पूरी शक्ति लगाई" 
न बढ़ोगे तो प्रमाद, आलस्य आदिके शिकार बग बे 
महापुरुष ही स्थिर रह सकते हैं क्योंकि उन्हें खिर अ 
मिल गया है । जिनका आलम्बन खिर नहीं 
नित्य सत्य भगवानका सम्बन्ध प्राप्त नहीं 
नहीं रह सकते । उन्हे आगे बढ़ना होगा या बिष 
पीछे--पतनकी ओर हटना पड़ेगा | सम्हळ 
बढो, यह विषाद तमोगुण है. । यह आगे बह 
आवश्यक होनेपर भी सर्वदाके लिये या अषि 
लिये वाञ्छनीय नहीं है ।? 3 

सुरेन्द्र उनकी बात बड़े ध्यानसे सुन रा प. 
बातें बड़ी अच्छी माळूम हुई | उसने सोचा १ 
आत्मसमर्पण कर दूँ, इन्हींकी आशापर ऱ्य 
पुरुष जान पड़ते हैँ । परन्तु दूसरे ही क्षण 


प्र 
ये भी पहलेके लोगोंके समान ही हुए तो! नई 
ही कॉप उठा। उसका मनोभाव म क. 


जीवन करिए णा "उसकी "इचकषी ०५ By नि बड़े, आ he, 


पर या 


जॅ ब आयी ऊँ 


त्र > खा 


क क्र 


| * अगवातकी आशपर विश्वास करो; उसीके अनुसार चलो । 


र्त जि निरन्तर ही 


संख्या ५ ] 


परन्तु चलो अवश्य | इस प्रमाद-आलस्यमय जीवनका परि- 


त्याग कर दो । 

सुरेन्द्रने आँखें नीचे करके कहा-- (आखिर क्या करूँ १ 
भगवानकी आज्ञा कैसे प्राप्त हो ! सभी तो अपने-अपने मत- 
को भगवानकी दी आशा बताते हैं ।? 

महात्माजी--“भाई ! तुम्हे इन उल्झनोंमें पड़नेकी 
आवश्यकता नहीं । इन्हें सुलझानेके लिये तो विशाळ अध्ययन, 
निर्मल बुद्धि; गुरुकपा और लम्बे समयकी आवश्यकता है | 
क्या तुम गीतापर विश्वास रखते हो ? में आशा करता हूँ 
कि तुम पूर्ण विश्वास करते हो । विश्वास होनेपर भी अपनी 


, मानसिक कमज़ोरीके कारण उसके अनुसार आचरण नहीं 


कर पाते अथवा भाष्यों ओर टीकाओँके मतभेदोसे भयभीत 
हो गये हो | यह तुम्हारे मनकी निर्बछता है। उसे अभी 
छोड़ दो | गीता-माताकी शरण लो । वह अपने भूले हुए 
भोले बच्चेको अवश्य मार्ग दिखायेगी। गीताका स्वाध्याय 
करो, गीताका पाठ करो; गीताके एक-एक मन्त्र अपने दिल- 
दिमागमें भर लो |? 
महात्माकी इस आदेशपूर्ण बातको सुनकर सुरेन्द्रको 
बड़ा ढाढ्स हुआ। उसने जिज्ञासाकी दृष्टिसे महात्माजीकी 
ओर देखा । उन्होंने कहा--“भैया ! अब विचार करनेकी 
आवश्यकता नहीं । देखो, तुम्हारा कितना समय बेकार जाता 
। तुम दस मिनट मेरे कहनेसे और बेकार बिता दो; 
अधिक नहीं केवळ सात दिनोंके लिये मेरी बात मान लो । 
नसे सोनेके पूर्व पचित्रताके साथ आत्तं हृदयसे 'शिष्यस्ते5 
र न शते व (गीता २ | ७) वाली अजुनकी 
इसे करो । नामें गवानकी 
शाश पिन सात दिनोंमें ही तुम्हें भगवानकी 


1 लाश ही भगवानकी आज्ञा प्राप्त होगी? यह 


| "की बड़ी प्रसन्नता हई । उसने मह 
. साते ति बही हुई । उसने उन दृद्ध महा 


इतशता प्रकट की । वे महात्मा मन-ही-मन 
केल्याण-कामना करते हुए चले गये । 
झन को बड़ी उत्सुकता रहने लगी । सोते-जागते 
धाश होती हे प्रतीक्षा रहने लगी कि देखें भगवानकी क्या 
दस । चते-फिरते जान-अनजानमें कई बार उसके 


|| “पन्नम |? बि कि--'शिष्यस्तेव्हं शाधि मां त्वां 
1 केर लेता | 


सं ८ 
मा सुट लगाकर गीताके दो-तीन पाठ भी 


परमार्थके पथपर Jangamwadi Math, Vo दै 
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दिनोंमें ही उसके उद्वेग-अशान्ति और विक्षेप बहुत कुछ 
कम दो गये | उसकी भद्धा ओर बढ़ी । सातवीं रातको वह 
बड़ी एकाग्रतासे अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगाकर प्रभुकी प्रार्थना 
करने लगा | "शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम? कहते- 
कहते उसके मुँहसे प्रार्थनाकी झड़ी लग गयी । वह न जाने 
क्या-क्या कब्रतक कहता रहा । मगवानके सामने-- 
आतंमावसे--सच्चे हृदयसे पुकारते-पुकारते उसकी आँखे 
बंद हो गयीं । कुछ देरके लिये झपकी-सी लग गयी | उंसे 
हम नींद नहीं कह सकते क्योंकि उस समय वह सच्चगुणके 
साम्राज्यमें था। वहाँ नींद कैसे पहुँच सकती है । तमोगुण 
वहाँ जा ही नहीं सकता जहाँ प्रभुकी प्रार्थना रहती दै । नींदके 
माँ-वाप तो आल्स्य और प्रमाद हैं । अस्तु, वह जाण्त भी 
नहीं था, क्योंकि उसे वाह्यज्ञान बिल्कुल न था | 

उसी समय उसने देखा कि वह एक दूसरे छोकमें 
चला आया है । यहाँके दृश्य तो सब मनुष्यलोकसे मिळते- 
जुळते-से ही हैं. परन्तु वहाँकी अपेक्षा यह खान अधिक 
निरापद अधिक प्रधाद एवं पुष्टिजनक है । उसे अपनेमें 
बलका अनुभव हुआ । इतनेमें ही एक वयोवृद्ध पुरुष इसके 
सामने उपस्थित हुए । उनके चेहरेसे महत्ता; प्रभाव, द्या 
आदिकी प्रकाशमयी किरणें निकल रही थीं । 

उन्हें देखते ही सुरेन्द्रका सिर उनके चरणोपर बरवस 
झुक गया । उन्होंने अपने हाथों उठाकर सुरेन्द्रको बेठाया 
और उसके सम्हल जानेपर कहना शरू किया- बेटा ! दुखी 
मत हो । सचमुच संसारका बन्धन बड़ा भयङ्कर है। इसमें _ 
बॅथे हुए न जाने कितने अभागे जन्म-जन्मसे भटक रहे हा 
परन्तु इसके बनानेका उद्देश्य तो इसमें बाघना न था) यह 
तो मुक्तिके लिये बनाया गया था । बड़े दुःखकी बात है-- 
परिणाम उलटा हुआ । मुक्तिके खानपर बन्धन !! उफ 
इसीको तो माया कहते है, hh 1. a ks 
आदर पुरुष बहुत-से हुए है > 
यही है कि वे संसारमै रहते हुए भी इससे बघते नहीं | के 
भवसागरमें डुबकी लगाते हैं परन्तु भगवत्ग्रेमकी रस्सी ह 
रखते हैं । वे व्यवहार करते हैं परन्तु उनकी आँखै 
उनकी बत्तियाँ मगवावर्मे लगी रहती हैं। वे कर्तामोक्ता 
रहते हुए भी अकर्ता-अमोक्ता रहते हैं। i र 
मज़बूत है उन्हें ऐसा करनेके लिये भगवदाशा परन्तु 


ऐसा नहीं कर सकते । इसके लिये बढ़ी साधना? 
सब तो ऐसा पोच दिन सत्तँग सुन 


- चक्मक्राजपा! भी कुछ | हि/ मार्त 121: 4५] घड़ी छपस्याकी "इहु है| G ती Kosha 


कल्याण 


= 2 म्काम्यागााया् ` | 
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लिया) दो-चार किताबें पढ़ लीं और निष्कामकमी- अना" 
सक्त योगी हो गये यह कोरा भ्रम हे । इसके लिये त्यागकी, 
चैराग्यकी, भगवत्कृपाके अनुभवकी अपरिद्दाय्ये आवश्यकता 
है । अभी तुम युवक हो; आझावान्‌ हो; शक्तिमान हो; उठो? 
जागो, साधनामें छग जाओ । इस संसारको छोड़ो मतः इसे 
अपने काबूमे कर लो ।' 99४3 
सुरेन्द्रने अज्ञलि बाँधकर कदा भगवन | क्या साधना 
करूँ ! मुझसे जो हो सके प्राणपणसे करनेको तैयार हूँ । 
आप कृपया उपदेश कीजिये |” 
महात्माजीने कहा-'बत्स ! यह कलियुग है । आजकल- 
के ढोग अल्पायु; अव्यशक्ति और अल्पमति हैं । शान-ध्यान- 
योग और भक्ति यह सत्र इनसे सधनेके नहीं। इसीसे 
भगवानने इसको नामयुग कहा है। तुम मगवानके नामः 
जपे छग जाओ । नामका जप; नामका कीत॑न; नामका पाठ; 
नामका ही अर्थानुसन्धान और नामका ही ध्यान करो । वेद, 
उपनिषद्‌, महाभारत, भागवत; रामायण आदि ये सब नामके 
ही भाष्य हैं | तुम सबके मूलका दी आश्रय लो ।' 


“परन्तु सम्मव है कि निरन्तर नाम रटनेमें ही पहले-पहल 
तुम्हारा मन न लगे | इसलिये तुम्हें एक कार्यक्रम बता 
देता हूँ । तीन महीनेतक इसके अनुसार काम करना, आगे- 
की आज्ञा फिर प्राप्त होगी ।' 


कार्यक्रम बताकर महात्माजी अन्तर्घान हो गये तत्र 
सुरेन्द्रकी आँखें खुळी । उसने देखा कि प्रार्थना करते-ही- 
करते एक झपकी आ गयी और यह सब हो गया । वस; 
उसी दिनसे वह महात्माजीकी बतायी साधनामें जुट गया । 
रात-दिन एक ही धुन, एक ही लगन, राम-राम-राम-राम- 
राम-राम । दूंसरा शब्द मुँहसे निकलता ही न था । लोग 
कहते--सुरेन्द्र तो पागल हो गया । सचमुच वह पागल 


था, अवश्य पागल था, परन्तु उस अर्थमे Sr 
नहा ज 
कहते थे । ह 


बात-की-चातमें तीन महीने बीत गये । चिन्तित 
एक दिन भी युगःसा हो जाता है । परन्तु जो का कप 
है उसके लिये कई वर्ष भी कलकी वात-सरीखे हैं। आज 
उसे खममै आज्ञा हुई । सुरेन्द्र ! तुम्हारी छगन सच्ची है । 
ठुम्हारा अधिकार ऊचा है | तुम्हें आध्यात्मिक विचारकी 


आवश्यकता है । तुम आदर्श चाहते हो न ! चलो-हिमालय- 


में; गज्ञातरपर-|:०तुक्टॉरो्वॉस्यी क्ष?" Varanasi.Digitized म तो दोनों), ns या दो | 


इसी आज्ञाके अनुसार सुरेन्द्र आज गज्ञातरप | 
हुआ है और माँ गंगासे न जाने क्या-क्या कह 
तल्लीन हो रहा है, जान पड़ता है आज उसकी बिश ३| 
पड़ी है । | 
(३) 


सिंहकी भयानक गजनासे सुरेन्द्रकी तल्लीनता मंगहू' 
आँखें खोलकर देखा तो सामनेसे एक सिंह मनप; 
इधर ही चला आ रहा है । उसे ऐसा माठूम हुभाझ 
स्वयं मृत्यु ही मूर्तिमान्‌ होकर आ रही है। उसे 
जरीरमें बिजळी-सी दौड़ गयी। वह सोचने छा, 
जीवनका यही अन्तिम क्षण है! क्या अगले ष? 
शरीर सिंहके मुहुमें दोगा ! परन्तु यहाँ आनेमें तो समना 
मेरा कल्याण बताया था न? तो क्या मृत्यु ही कसा 
क्या मरनेके लिये ही यह जीवन प्रात हुआ है! आं! 
मैं भावी सुखकी आशासे यहाँ वेठा हुआ था, बौर 
मृत्युकी बात कैसी ! क्या प्रत्येक क्षणमें मृत्यु सम 
अरे, क्षणका तो अर्थ ही है मृत्यु | अच्छा, यह जीव| | 
है। और क्षण मृत्युमय दै । तब मृत्यु क्या है (सार 
जीवनमय है १ यह कैसे सम्भव दै ! यदि जीवन आ 
कोई मेद न होता तो लोग मृत्युसे इतना डरते कयो! 
विचारसे कोई भेद नहीं जान पड़ता । बुद्धि तो यई 
है कि जीवन ही मृत्यु और मृत्यु ही जीवन है। | 
सिंह कुछ ठिठका हुआसा दूर खड़ा या! | 
जीवन-मृत्युकी मीमांसा कर रहा था । इस सम | 
भूतकी चिन्ता थी और न तो भविष्यकी कल्पना | | 
न मौका था, न उपाय था और न चेश थी! bh 
और मृत्युकी सन्धिमें स्थित होकर दोनोंका ही अ* 
रहा था। उसने देखा--परिवर्तनका एक 
गतिका एक अनादि अपार भँवर । उशी 
भँवरमै सब नाच रहे हैं । अणु, परमाणु, प्रक» 
पर्वत, पृथ्वी, ज्ञात, अज्ञात, सिंह और खयं 
कुछ प्रतिप बदल रहे हैं, डूब-उतरा रहे है । ई 
उतराना सृष्टि है । बना मृत्यु है, उतरानों 0. 
यह क्रम न जाने कबसे चाळू है) एक हो दूय | ; 
सम्भव नहीं । १“ |: 
अच्छा तो इसमें कौन अच्छा है, कीन ड छः 


त 
की समानरूपस ग्रहण क्या 


सँख्या ५ ] 
अभ 2) ° 
हते त्याग किया जाय | परन्तु एक बात बड़े आश्चयंकी 
| इन दोनौंको समानरूपसे ग्रहण या त्याग करनेवाला मैं 
न हूँ ! मैं स्पष्ट इनसे थक अपनेको अनुभव कर रहा हू । 
हव क्या मैं जीवन-मृत्युसे परे हूँ ! परन्तु परे होनेपर भी तो 
जोग जीवनसे सुखी और मृत्युसे दुखी होते हैं । इसका कोई 
कारण तो नहीं दीखता | : 
सिंहके पैरकी आवाज्ञ पास जान पड़ी । एक बार शरीर 
कॉप उठा | पर अत्र उसका मानसिक बल बढ़ गया था। 
सुरेन्द्रको एक भक्तकी बात याद आ गयी, जो काले नागसे 


श्राद्ध क्या हवै? किसका होता है? जीवितो- 
का या सृतकांका ? करना चाहिये या नहीं! 
2 इत्यादि अनेक शङ्का-समाधान इसके विषयमै 
£ पाचीन काळसे ही होते चले आ रहे हैं। भ्राद्ध 
5 पितरोंकी तृप्तिके निमित्त अवश्य करना चाहिये 
यह सिद्धान्त है, इसकी कुछ चर्चा नवयुवकोंके 
छाभाथ यहाँ की जाती है । 
| भाद्ध किसे कहते हैं? इस विषयमै महर्षि 
| पराशरका मत है-- 

काले च पात्रे च विधिना हविषा -चे यत्‌ ।. 

थे मन्त्रैश्च श्राद्ध स्याच्छूद्धया युतम्‌ ॥ ` 


# | भौर १०३ विधिपूर्वक, अद्धाके साथ तिल, कुश 
| रिक न्चोकी सहायतासे जो कृत्य ( पितरोंकी 
| है। इसी ) किया जाता है उसे राद्ध कहते 
।॥ र महर्षि मरीचि भी कहते हैं-- 
पितश्च निर्लिश्य भोज्यं यत्मियमात्मन: | 


। अदधया 
॥ अ. `ते यत्न तच्छाद्द परिकीर्तितम्‌ ॥ 
तथा 


साथ दिया जाता है वह धाड 


श्राद्ध-मीमांसा 


इसे जानेपर उसे अपने प्रियतमका दूत कहकर प्यार करने सुरेन्द्र पीछे-पीछे चलने लगा ।? (अपूर्ण) 
-_२<>०<>०८-- 
श्राइ-मीमांसा 


( छलेखक--पं० ीजौहरीलाळजी शर्मा ) | 


उप यु 
1 युक्त देश, काल, पात्रके विचारसे हविष्य . 


( | ॥ जिस कमेमै भ्रद्धार्वि २ निमित्त अपना पिय- भोज asi. किया महस हता | 
ति ७ र्‌ 
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ढगा था | एक झानीकी स्मृति हो आयी जो बाघके मुँहमे मी 
उल्लासके साथ शिवोऽहम्‌, झिवोऽहम्‌ की गर्जना कर रहा 
था । उसने अपनी आँखें खोल दीं । देखकर आश्चर्यचकित 
हो गया, अरे यह क्या ! यह तो एक महात्मा थे । 

सिंहके वेषमें सुरेन्द्रकी गतिविधिका निरीक्षण कर 
लेनेपर उन्होंने अपनेको उसके सामने मानव वेषमें प्रकट 
किया । बोले--'सुरेन्द्र ! देखो प्रातःकाल होनेपर आया । 
चन्द्रदेव पञ्चिमसमुद्रके पास पहुँच गये । तुम मेरे साय 
चलो- मैं तुम्हें 'बोधाश्रम'पर ले चलूँगा | 


कहलाता है । महाराज मचुजीकों भी ऐसा दी 
मत है-- 
यद्यदू ददाति विधिवत्‌ सम्यकश्रद्धासमन्वितः | 
तत्तत्पितृणां मवति  परत्रानन्तमक्षयम्‌ ॥ 


(मनुष्य) श्रद्धाके साथ विधिपूर्वक पितरोके 
लिये जो जो ( भोजनादि) देता है उससे परः 
लोकमें पितरोंकी बहुत दति होती दै। 

हेमांद्रिके मतमे श्राद्ध शब्दका वाच्य वह कमे 
है जिसमें हवन, पिण्डदान और ब्राह्मण-भोज्ञन 
कराया जाय। यथा 

होमश्च पिण्डदानं च तथा ब्राह्मणभोजनम्‌ । 


श्राद्धशब्दामिधेयं स्या ` 2 ०००००००००००००००००००००० ॥ 
आडके भेद--इसके भेद अनेक हैं, कुछ ये दै 
१ एकोदिए-थह एक पितरके उद्देश्यसे किया 

जाता है । कका 
२ पावंण-पिता; पितामह) प्रपितामह 

तीन और सपल्लीक मातामहादि तीनके निमित्त 


ष्ट -य' 
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३ अष्टका श्राइ-यह पौष, माघ, फाल्गुन मास 
कृष्णपक्षको अष्टमीको होता है। 
` „ महारुय-यह कन्यागत सूर्यमे आश्विन कृष्णः 
पक्षमै होता है) 
महर्षि विश्वामित्र वार श्राद्ध मानते हैं-- 
नित्यं तैमित्तिकं काम्यं बृद्धिश्रादं सपिण्डनम्‌ । 
पार्वणं चेति विज्ञेय॑ गोष्ठयां शुद्धयर्थमष्टमम्‌ ॥ 
कर्माङ्ग नवमं प्रोक्तं दैविकं दशमं स्मृतम्‌ । 
यात्रास्वेकादशं परोक्तं पुष्ट्यर्थ द्वादशं स्मृतम्‌ ॥ 

१ नित्यश्राद्ध-यह नित्य किया जाता है, इसमें 
विश्वेदेवा नहीं होते । 

२ नैमित्तिक-यह एको द्विष्ट होता है, इसमें एक 
तीन आदि अयुग्म ब्राह्मण भोजन कराया जाता है। 
यह भी विचवेदेवारहित होता है । 

३ काम्य-यह श्राद्ध किसी पुत्र-धनादिकी 
कामनासे किया जाता है। 

४ वृद्धि-पुत्रजन्मादि संस्कारामे पितरोंकी 
( नान्दीमुखी ) प्रसन्नताके निमित्त किया जाता है। 

५ सपिण्डन-यह श्राद्ध गन्ध, जल, तिळ आदिसे 
किया जाता है। इसमें चार पात्र होते हैं, प्रेतका 
'पितरोंके साथ सम्मेलन होता हैः। 

६ पावंण-यह ८, १४, १५, ३० के दिन अथवा 
संक्रान्ति आदि पवंके दिन होता है। 

७ गोष्टीश्राद-गोष्टीमे अनेक लोग प्रसन्नता- 
पूवक स्वेच्छासे सामग्री एकत्रकर इसे करते हैं । 

८ शुडिश्राद-इसमै किसी शुद्धिके निमित्त 
ब्राह्मणभोजन कराया जाता है । 

९ कमोजश्राद-गर्भाधान, पुंसवन आदि दूसरे 


संस्कारकर्माका अंगभूत होनेले यह कर्मौग 
कहलाता है। 


त क, i FRCS क | जिमित्त By उशक्कर(सीन्से/सीरा$ चक्क सड ही | ॥ 


११ यात्रा-यह देशाटनको . जाते 
'प्रवेशके समय किया जाता है । | 
१२ पुछ्टि-शरीरको खास्थ्यलाभ होनेप ब. 
धनादिके लाभ होनेपर किया जाता है। तोफे॥ 
गयाश्राद्ध आदि और भी भेद हैं। - | 
श्राइके उपयुक्त देश-गंगा-यसुनादिक्ा ह 
कुरुक्षेत्र, प्रभासक्षेत्र, गया, प्रयाग, गयाई 
पुष्कर, अमरकण्टक, तुळसीवन आदि अकष 
किन्तु भ्राद्धके लिये सर्वोत्तम स्थान अपना; 
माना गया है जो तोर्थसे अठणुना फलदाय 
घर एकान्त भौर गोवरसे छिपा-पुता होना बाह 
झुचिदेशं विविक्त तु गोमयेनोपहेप 
तीर्थादष्टयुण॑ पुण्यं खगृहे ददतः छे! 
उपयुक्त काल-यज्ञोपवीत-विवाह आदि संस । 
संक्रान्ति, युगादि तिथियाँ) ग्रहण! देवर 
ग्रह-प्रतिष्ठा, कूपारामादि अथवा जव ४ 
इच्छा हो या जब उपयुक्त सामग्री आकि 
हो जाय । | 
श्राद-व्राह्मय-विद्वान', वेदज्ञः सदाचारी! ; । 
शाखाका गुणी; घेवता, भानजा' अ 
होने चाहिये । । 
नियम-पाळन-भ्राद्धकर्ता और भोका , 
सत्य, अस्तेय; ब्रह्मचर्य, शौच, खाच्या | 
चिन्तन आदि यम-नियमसे रहें । | 
श्राद्धोपयोगी अन्नादि-गे हुँ जौ, चावर | । 
उड़द, सूँग, समा, पसाई, चना” -_ 8 
गौका दूध, दही, घी, भैसका व) है 
गन्ना, सिंघाड़ा, ककड़ी, खरवूजा? र 
सब, सत्वरा, अनार, सेवा बेर 168 i 
नीबू, अंगूर, अद्रख, मूळी! ल है 
मुनक्का, नारियल, लौकी, आळू' 1. १81. 
शकरकन्द, तोरई, काशीफळ, बर्थ छ 


नमक, इलायची; पान, सुपारीः 


संख्या ५ ] 
OC का 


हहद, अन्य उत्तम कतुकल और शाक । मध्याह 
और अपराह्न ताम्नपात्र; 


नेपाल-कस्वल, चाँदी, 
दाभ) तिल) गौ; दौहित्र ये आठ वस्तुएँ पवित्र 
मानी गयी हैं । 

पात्र-श्वाद्धमँ रल सुचणे, चाँदी, तबा, काँसी, 
टी, ढाकके पत्ते, रलपाच अच्छे हैं। भोजनमें 
ढोहका पात्र निषिद्ध है । इसी प्रकार शुद्ध जळ, 
सफेद चन्दन, पुष्प, वख, धूप, दीप, अक्षतः 
यशोपवीत आदि पदार्थ थ्राद्धमे ग्राह्य है । 

रद्धमें शाका उपयोग-पुरुषसूक्त आदि वेदके 
अन्य सूक्तांके खाध्यायसे, कठोपनिषदादि उप- 
निषदोंके विशिष्ट भागका प्रवचन करनेसे, घमं- 
शास्रका पाठ करनेसे एवं पुराणेतिहासांके पुण्यः 
खढांके कथोपकथनसे पितरोंका विशेष लाभ 


होता है। 


यह श्राद्धका ऊपरी दिग्दशनमात्र है। यथोचित 
अमोष्ट कृत्य विद्वानके द्वारा करना चाहिये । 
शंका-समाधान 
१प०-श्वाद्ध करनेसे क्या लाभ होता दै ? 
उ-श्राद्धसे अनेक लाभ हैं। प्रथम तो उन 
पितरोंकी ठप्ति होती है जिनके निमित्त यह किया 
जाता है जेसा कि ऊपर लिखे वचनोंसे सिद्ध दै। 


किन्तु इससे भी अधिक लाभ होता है, जैसा कि 
पुराणसे सिद्ध है-- : | 


अक्ेन्दरुदनासत्यसूर्याग्निवसुमारुतान्‌ | 
विश्वेदेवान्‌ पितृगणान्‌ वयांसि मचुजान्‌ पशून्‌ ॥ 
सरीसुपानुषिगणान्यज्ञान्यद्‌ भूतसंशितस्‌ । 
भाद अद्धान्वितं कुर्बन्‌ प्रीणयत्यखिळं जगत्‌ ॥ 


श्राद्ध-मीमांसा 


( कुषिगण, . अत्ता, टभ्षाह्वि,, सम्पण 0424] y पता य मुळे 
कर देता है । दूसरे भोजन करनेवाले कालमे इस मद. 
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सदाचारसम्पन्न, योग्य, वेद्‌-शाञ्जज्ञः ब्राह्मणोंका 
आद्र-सत्कार और उनकी सहायता होती है। 
जिसके बदलेमे वे लोग अपना सत्कर्माशा देकर 
थाद्धदाताका कल्याण करते हैं। तीसरे, थाद्ध- 
कर्ताको जो फल मिळता है उसका वर्णन इस 
प्रकार है-- 

आयुः प्रजां धनं विद्या खगे मोक्षं सुखानि च | 

ग्रयच्छन्ति तथा राज्यं पितरः श्राद्वतर्पिताः ॥ 


पितरलोग श्राद्धमे तुत्त होकर श्राद्वकर्ताको 
दीर्घं आयु, धन, सन्तान, विद्या, अनेक प्रकारके 
सांसारिक सुख, राज्य, खग और मोक्षतक देत हैं। 
महर्षि सुमन्तुके मतमै तो श्राद्धसे बढ़कर कल्याण- 
कारी कोई दूसरा सत्कमं है ही नहीं। जैसा | 


न हि श्राद्वापर॑किश्विच्छेयस्करमुदाहतम्‌ | 
२ प्रध्राद्ध न किया जाय तो क्या हानि है! 
उ०-श्राद्ध अवश्य करना चाहिये, प्रकृति 

खयं इसके करनेके लिये प्रत्येक मनुष्यको प्रेरणा 
करती है, इसलिये संसारका मलुष्यमात्र इसे 
किसी-न-किसी रूपमै मन; वाणी, कमेद्वारा अवश्य 
करता भी है। कोई अपने प्रियजनकी सहतिके 
निमित्त ईश्वरसे प्रार्थना करता दै, अस्य उसके 
उद्धारके लिये धर्मेग्रन्यांका खाध्याय करता है, 
कोई पितरके निमित्त अनेक दान-दक्षिणा देता एवं 
अनेक परोपंकारके कार्य करता है; अपर 
उसकै लिये समाधि बनवाकर उसपर 
पुष्पादि चढाता है । अनेक लोग पितरोंकी 
सद्दतिके लिये मासिक-चाषिंक आद्ध करते हैं, 
दूसरे लोग तीसरे! दसवे आदि दिनोमें दान, पुण्यः 
संगीत कर-करा पितरोंके प्रति अपनी ७८८ 
प्रकट करते हैं । ठीक दै, जिस दया भगव 
जीवके सुखके लिये वायु) जल! अग्नि, चक्ष आदि 
अनेक लाभकारी पदार्थ उत्पन्न 

पिता! 


कल्याण 
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उसको सब प्रकारसे सुख पहुँचाया' विद्या पढ़ाकर 
अज्ञनान्धकार दूरकर ज्ञानका प्रकाश दिया 
और मोक्षमार्ग सुझाया; उस परमेश्वरका स्मरण! 
भजन, नामसंकीतंन करना एवं उन सुहृञ्ञनोंको 


इस लोकमे वखभो जनादिका सुख और परलोकगत | 
उनकी वृत्ति और सद्वतिके निमित्त ईश्वरसे प्रार्थना 


और खोपाजित धनादिद्वारा परोपकार करना 
सर्वथा उचित, अवइ्य-कतंब्य ओर अपनी कृतज्ञता 

। प्रकट करनेके हेतु परमधमे है । इसके विपरीत 
प्रकृतिका अनादर करनेवाले जो लोग बुद्धिको 
तिलाज्ञछि देकर जगतूकी रचना करनेवाले थ्री- 
भगवानको वोटोंद्वारा सिद्ध करना चाहते हैं, एवं 
यह समझ और कहकर कि पितुलोक नहीं है. 
पितरोँका श्राद्ध नहीं करते, उनकी क्या गति होती 
है इसको भगवान्‌ ही जाने । शाञ्ज तो उनको 
अनिष्टकी प्राप्ति ही बतलाते है । यथा-- 


न सन्ति पितरश्चेति कृत्वा मनसि यो नरः । 
श्राद्धं न कुरुते तत्र तस्य रक्तं पिबन्ति ते ॥ 
३ प्र०-भाद्ध ( सेवा-सत्कार ) जीवित पितरों 


का ही होना चाहिये--सुतांका नहीं । इससे क्या 
लाभ! | 


उ०-लाभ तो ऊपर बताया गया । 'एवं प्रेतान्‌ 
पित्‌ श्च निर्दिश्य' इत्यादि बचनाँसे सिद्ध है कि 
शद्ध सतांका ही होता है, जीवितोंका नहों । और 
वेद्से भी यही प्रमाणित होता है-- 


ये निखाता ये परोक्ता ये दग्धा ये चोद्विताः । 


सर्वोसतानग्नेञआवद्द पितृन्‌ हविषे अत्तवे || . 


| ( अथवं० ) 
हे स्ेज्ञ अग्निदेव | जो पितर गाडे गये, जो 
पड़े रह गये, जो अग्निमे जला दिये गये और जो 
फक दिये गये उन सबको हवि-भोजनके लिये 


यहाँ लाभो, जीबिर्तोके लिये ऐसे आवाहनादिको 


गोण ~ ~ गा ऋर क्य "11 
आवश्यकता जहां ०0 Math Collection, Varanasi.Digitized न जीणे-ञीणे शारीरोको स्या ह ॥ 


[ मा 


४ प्रण-देद्वात्मवादियोँका कहना है फिश | 
भिन्न आत्मा दूसरा पदार्थ नहीं है, शरीरका ` 
हो जानेपर इन्द्रियाँ, मन, वुद्धि, प्राण, जीव ३ 
कुछ नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार नाकरि. 
शिरोमणि चार्वाक कहता दै कि “असो 
देहस्य पुनरागमनं कुतः’ शारीरके भस्रीभूत। 
जानेपर उसका आना-जाना कहाँ १ इसका! 
यही मत है कि देह ही आत्मा है और इसके २ 
होनेपर कुछ रहता ही नहीं इस दशमं! 
पितरोंकी सत्ता ही नहीं फिर उनके लिये ग्र 
कैसा ! | 

उ०-देहात्मवादियोंका यह मत सत्य ई 
क्योंकि देहके साथ आत्माका नाश नहीं, जीवा | 
सवैथा शरीरसे भिन्न दै । भगवद्वीताके बह 
चह अज ( अजन्मा ) है । भूत, भविष्य, वत 
सदा एकरस रहता दै, सदासे चला आ रह 
शरीरके मरने और मारे. ज्ञानेपर वह नहीं 1 
और मारा जाता । जीवात्माको शाख काट 
सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती) ज, 
नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकता! कही 

अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने | 
नैनं छिन्दन्ति शस्राणि नैनं दृति पार्क 
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मर | 
और भी-- 
वासांसि जीर्णानि यया विहाय 
नवानि गृहाति गरे 
तथा शरीराणि बिहाय जीर्णो || 
न्यन्यानि संयाति नवि | 
मनुष्य जिक्ष प्रकार पुराने बस्जौकी pe 
नये वख पहन लेता है वैसे ही ये शी 


8 है पये कः 
धारण करत( रहता है । ऐसे दी अ 


बचनोंसे सिद्ध दै कि शरीर और आत्मा एक नहीं 
भिन्न-भिन्न हैं। एवं जीवात्मा सुतशरीरको छोड़कर 
पितरादिके रूपसे अन्य छोकोंमे जाता है। यह तो 
: हुई शास्त्रीय सिद्धान्तकी बात | इसमें लौकिक 
प्रमाणोंकी भी कमी नहीं दै। पुन जन्मको चमत्कारी 
कथाएँ आजकल पारस्परिक कथोपकथनमे खुनी 
जाती हैं और पत्रोँमै भी छपती रहती हैं । विदेशी 
577६००१५६ पितृ-विद्यामे बड़ी उन्नति कर रहे हैं। 
पिछले सालकी देहलीकी घटना है । पं० लक्ष्मीघर 
शास्त्री, एम० ए०, एम० ओ० एळ० देहली विश्व- 
| विद्यालयीय संस्कृत विभागके अध्यक्ष तथा सेंट- 
| स्टीफॅस कालेजमें संस्क्ृतके प्रोफेसर हैं । उनके 
पुत्र पं चन्द्रशेखर कल्लाका २४ वर्षकी आयुमे 
। २१ मई सन्‌ १९३६ को स्वर्गवास हो गया । 
प्रोफेसर साद्दवको वहुत शोक हुआ । इनके एक 
। मित्र उसी काळेजके प्रोफेसर मि० रिचर्डसन 
| सितम्बर सन्‌ १९३६ को ढन्द्न गये, उन्होंने सुत 
। १० चन्द्रशेखरकी एक नेक्टाई जो अपने साथ ले 
/ गये थे पया Leah, Gratian Hall, Wigmore 
Steet Landan W. को दी । ळी साहब पितराँसे 
भेंट करानेमे संकल्पसिद्ध प्रसिद्ध हैं । नेकटाईको 
स्पशे कर, ली साहब ध्यानावस्थित हुए और 
a सृत चन्द्रशोखरज्ञीका यहद सन्देश उश्वारण 


य 


६ 
ला त to worry about 11९, Very 
Ves tne gone absolutely. cold ). It 
Save me ™me to go. No doctors could 
Tistakes It ० not worry about doctor's 
हः "1S natural to grieve, but if one 
urally, it grieves those for 
dean त. grieves. Hindu Professors 
का नुक झू ५००११. अथात मेरी कोर 
| हैं भेरा यह. त खुदा और अच्छी तरह 
॥ सकते थे) ट नियत शा. हाती बत्रा... 
५ गरूतियांकी चिन्ता न करो। 


“Teves Unnat 
Whom one 


श्राद्ध-मीमांसा 
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तुम्हारे अधिक शोक करनेले मुझे शोक होता है । 
यह सन्देश हिन्दू प्रोफेसरके लिये है जो मुदा 
जुबानोंको पढ़ाते है ।' सृतके पिता प्रोफेसर 
साहबका कहना दै कि ऐसी वाते पं० चन्द्रशेखर 
अपनी सृत्युसे कुछ दिन पहले कहा करते थे । सुदा 
जुबानोंका मजाक पहले भी किया करते थे। ळी 
साहबको जो शाकल सुतककी दिखायी दी उसका 
चित्र उन्होंने खींचा जो सन्देशाके साथ है यह 
असलीसे मिळता है । | 

५ प्र०-क्या एक पित॒लोक ही है अथवा और 
भी लोक हैं, जहाँ जीवात्मा मत्यंलोकसे जाकर 
बसते हैं । यह पिदुळोक कहाँ है? 

उ०-लोक अनेक हैं; देवलोक, पिठ्लोक, 
गन्धर्वलोकादि, परन्तु भ्राद्धका सम्बन्ध पिठ- 

. लोकसे है, इसलिये इसकी स्थिति वतायी जाती 
है । पितुलोक पितरोंका निवासस्थान है जो चन्द्रः 
लोकके ऊध्वंमागमे स्थित दै, जैसा कि 'विधूध्वे- 
लोके पितरो वसन्ति” आमद्भागवतके अचुसार-- 

“उपरिष्टाच्च जळादू यस्यामग्नष्वात्तादयः पितृगणा 
निवसन्ति ।' [ 

जळमय चन्द्रलोकके ऊभ्वंदेशमे अग्निष्वात्ता 
आदि पितुगण निवास करते हैँ । अथर्वबेदके 
अचुसार- 

।उदन्बती धौरवमा पीढमती मध्यमा तृतीया इ 
प्रधौरिति यस्यां पितर आसते ।' 


आकाशकी पंदली कक्षा जल्वाली नीची दै 
मध्यमा कक्षा परमाणुवाली है, तीसरी .प्रकाशं- 
वाली कक्षा उत्तमा दै जिसमें पितर निवास करते 
हैं। ये पितर दो प्रकारके हें नित्य औरनेसित्तिक। 
नेमित्तिक पितर वे दै जो पाञ्चमौतिक शरीर 
छोड़कर वायवीय स्थूळ शरीरमें ल्पिटे स्‌क्ष्म र 
ग्रीसको धारण किये हुए पिठ॒लोकम होते इप 
चदि थियो चले काते है परन्तु | 


RS 


कल्याण 
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> > माला 
नित्य पितर स्थायीभावसे पिठलोकमें निवास करते 
हैं. । पितुळोकके अधिष्ठाता यमराज है जो पिठ" 
पति और परेतराट्‌ कहलाते हँ | इनके अधीनस्थ 
अनेक कार्यालय हैं, जिनमें प्रत्येक माणीके शुभा" 
शुभ कमका खाता रहता है 1 ईश्वरीय नियमके 
अनुसार नित्य पितर ही नैमित्तिक पितराको 
- थाद्धान्न पहुँचाते हैं, जब वे कमेवश अन्य योनियों- 
में रहते हैं। यद्दी महोदय घर्मराज्ञरूपसे धर्मा- 
त्माओंको खगेमें भेजते है । 

६ प्र--भाद्धले पितरांकी ठति होती है, यह 
बात तबतक सम्भव है जबतक पितरोंका निवास 
पिदलोकमे रदे । और यदि उनका जन्म मनुष्य, 
पश्वादि योनियोमे हो गया तो श्राद्ध निष्फळ रहा। 
दूसरी बात यह है--मान लो भ्राद्धकर्ताके माता- 
पिताका जन्म चेंटा-चेंटीकी योनिमें हुआ और 
यहाँ उनके पुत्रने एक छोटा जलसे तपण किया 
और एक सेर मिठाईसे ध्राद्ध, तो इतने अधिक 

` अन्न-जलके वोझसे तो वे श्वुद्र जन्तु मर मिटेंगे, 
थाद्ध तो उनके लिये भाररूप दुःखदायी हुआ न 
कि तृप्तिकारक ? इसी प्रकार यदि उनका जन्म 
हाथी-हथिनीकी योनिमें माना जाय और यहाँ 
थद्धालु घनहीन पुने उससे भी कम अन्न दिया 
तो यह थोड़ी-सी मात्रा उसके लिये अकिश्चित्कर 
होगी । एक वात और भी दै । संसारके असंख्य, 
अनन्त जीवॉम एक विशेष व्यक्तिका पता लगाना 
नितान्त असम्भव दवै कि कौन किस योनिम है। 
इसके लिये कोई साधन नही । इससे श्राद्ध व्यर्थ है। 

3०-स॒ष्टिके आदिमे प्रजापतिने प्रजा और यज्ञ 
दोनोंको एक साथ उत्पन्न किया और आज्ञा दी 
दि प्रजाजनो ! मनुप्यो ! देव-पितर आदिको ! तुम 
सव आपसमे एक दूसरेका उपकार करते रहो । 
मचुष्य यश्च कर, देच-पितर आदिको सन्तुष्ट करे, 
और देव-पितर आदि वर्षा घन-घान्यादि पदार्थ 


र र को सूज, ने, अ 
amwadi Math ७0॥हेलीठ, १45. परकर 
उपकार करते हुप हो प्राप्त होओगे ।! 
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सहयज्ञाः प्रजाः सट्टा पुरोवाच | 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्ति 
देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भानु 


इसी नियमके अजुसार श्राद्वकता पिः 
स्थायी पितरोंके द्वारा अपने पित 
आदि सस्बन्धियांको श्राद्धान्न-जल एर 
है, जिससे उनको सुखकी प्राप्ति होती है॥ 
साक्षात्‌ चेंटा-चंटी आदिके ऊपर जलेबरा रे 
नहीं लुढ़का देता, जिससे वे पेरेपैरै फिर 
दुःख भोग । लोकमें भी देखा जाता दै एका 
परदेशस्थ अपने सम्बन्धीको मनिआडंस्पे | 
र० भेजनेके लिये डाकघरमे जाता है हैं, 
चाँदीके एक सौ सिक्के देता, क्वाको उनकी ४ 
पास रख लेता और मनिआडरःफामं दूस | 
खानेको भेज देता है, जहाँसे पानेवाक | 
रुपयेके मूल्यका दूसरा सिक्का ( सुवणक | 
का, निकलका, ताँबेका, या नोट 
भरपाये करा छेता है. । अब रही सांध" | 
कि किसके वळसे या किस शक्तिके द 
महुष्यके किये कर्मका फल दूसरोंकों ४ || 
इसका समाधान यह है कि शास्म 
की प्रधानता मानी गयी है। [ 
'परमाणपरममहत््वान्तोऽस्य वधी गाडी 1 
परमाणुसे लेकर परम महत्पदार्थ । 
हो सकते हैं। उपनिषदूका वचन ` | 
मन एव मनुष्याणां कारणं बन्ना 
बन्धाय विषयासक्त मुक्त्यै 


१३ 


३ ३ 


निर्विष (| 
मन हो मजुष्योंके बन्धन और हीत i | 

/ ह१८दिषियासंस मनसे बन्बन | 
निर्विषय मनसे मोक्षकी खिदि। योगर ॥ हे 


क क 
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व ््््ल्््््् क्त € ~ 
रक्तिका बड़ा प्रभाव वर्णित है। वशीकृत मनके बल- 
से आकाशगमन, कठिन रोगोंकी चिकित्सा, पर- 
चित्तज्ञान, परकाय-प्रवेश, अन्तर्धान, अणिमा- 
महिमादि अष्टसिद्धियोंकी प्राप्ति, देवद्शन, सृष्टि 
रचना-योग्यता, कैवल्य एवं थ्रीभगवानके चिन्मय 
बिग्रहका दर्शन, सव कुछ प्राप्त हो सकता है । 
ह| पूर्ण मनोबल प्राप्त करना तो योगीका ही काम है। 
| यहाँ तो सर्वसाधारणजनकी वात कहनी है। 
*“॥ द्राद्धकत्ता जव मन लगाकर ( श्रद्धाके साथ) 
श्रीमगवानसे पार्थना'करता है कि “हे प्रभो | अपनी 
कृपासे इस ध्राद्धळत्यको सफळ कीजिये जो मैने 
अमुक पितरादिके निमित्त सम्पादित किया है, 
श्रीभगवान्‌ उसकी प्रार्थनाको सुनते हैं और उनकी 
वाँधी हुई ( पिठ-लोक-स्थापनादि) मर्यादाके 
अनुसार भक्तके श्राद्धका फल यथारीति उस जीव- 
को प्राप्त होता है, चाहे वह चौरासी लक्ष योनियाँ- 
मेसे अपने कर्मचश किसी योनिमें विद्यमान हो। 
इस विषयमै देमाद्वि प्रमाण है-- 
देवो यदि पिता जातः झुभकमानुयोगतः । 
तस्यान्नममृतं भूत्वा देवत्वेऽप्यनुगच्छति ॥ 
गान्धर्वे भोगरूपेण पञ्ञत्वे च तृणं भवेत्‌। 
आद्वान्ने वायुरूपेण नागत्वेऽप्युगच्छति ॥ 
पान भवति यक्षत्वे राक्षसत्वे तथामिषम्‌ । 
दानवत्वे तथा मांसं प्रेतत्वे रुधिरोदकम्‌ ॥ 
मानुषस्वेऽन्नपानादि नानामोगरसो भवेत्‌ । 


द्द थाद्धकत्तीका पिता यदि शुभ कर्मके द्वारा 
योनिको प्राप्त हुआ है तो उसके निमित्त दिया 
हआ शाद्ध-अच्न-जल आदि अस्रृतरूप होकर उसको 
दता है । इसी प्रकार गन्धवेयोनिमे विविध 
पसे, पोत तृणरूपले, नागयोनिमें 

° यक्षयोनिमै मांसरूपसे, राक्षसयोनिमें 
दानवयोनिमे अनेक प्रकारके भक्ष्य" 
लेहा-पेय-चव्यैरूपसे आद्धान्न जीवको 


BT 


श्राद्व-मीमांसा 
SRO 


द चेता है \ यो जावक इसब पूर्वक 1: ७॥:007७७७७७४ oangaPe 100 


से संकल्पके द्वारा दिये हुए आाद्धान्रका फल 
मिळता है जिससे उसको सुखकी प्राप्ति होती है । 


७ प्र०-एक बड़ी भारी शंका यह की जाती है 
कि जब ध्राद्धका फल सुत जीवात्माको अन्य 
योनियोमै मिल सकता है तो जीवितोके नाम किये 
हुए श्वाद्धका फल भी भ्राद्धकर्ताके जीवित पिताको 
जो तौथयात्राको गया है अथवा. कोठेपर बेठा है 
मिलना चाहिये जिससे उसको भूख-प्यासकी वाघा 


नहो। | जे 
उ०-श्वाद्धका सम्बन्ध सुत पितरोंसे है 


जीविताँसे नहों। जैसा कि श्राद्धके लक्षण 'प्रेता- 
न्पित्‌ व निदिह्य? इत्यादिसे सिद्ध है। कारण यह 
है कि पितरॉका सूक्ष्म-शरीर ( ३5४३1 0०१४१ 
etheric double ) जो बुद्धि, मन; पञ्च तन्मात्रा 
( शब्द-स्पश-रूप-रस-गंघ ), पञ्च ज्ञानेन्द्रिय (अतरः 


त्वक-चश्चु-जिद्वा-घाण ); पञ्च कमेन्द्रिय -( वाकः 


पाणि-पाद-पायु-उपस्थ ) इन सत्र तरृबॉका बना 
होता है। और इसका आधारभूत स्थूळ शरीर भी 
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-तेज-वायु-आकाश ) | 
जो पञ्च मद्दामूत ( पृथ्वी अपू-तेज-वायु 


घटित इन पितरॉको मिलता है वह भी ( पञ्च 
करण नियमसे ) वायुमय दी होता हैः इसीलिये 
पितृगण खुगमतासे सर्वत्र आ-जा सकते हैं। अं 
मलुष्यके मनोनिग्रहपूवेक आवाहन करनेपर सूक्ष्म- 
शरीरसम्पन्न पितरलोग पास आकर सम्भाषण 
भी करते हैं । इसका अचुभव अत्यक्ष भी 
रेबळ'टर्निङक, स्पिरिचुएलिज्मां ( हिग्रॉडिज्म 
और उेळीपैथीद्वारा भी ) दो रहा १.८ 
जीवित मजुष्याके विषयमे ऐसा नहीं; क्यों 
उसका चित्त अन्यत्र व्याप्त रहता है। दांता ब 
प्रतिग्रहीता दोनोंके चित्त सम्सुख नहीं होते, 


फलप्राप्तिमं कारण दै । - 
#-ग इस विषयमे विशेष 


Psyohical Research. 


नकिडसस  असअ इफ 


81 Toavistook Square, 


. से हो सकती है। 
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) न्य उमर उपयोग होता है। वेदमन्त्रोद्वारा पितरोंका 
आवाहन किया जाता है। यथा- 

आयन्तु नः पितरः सोम्यासो5प्रिष्वात्ताः पथिमिर्देव- 
यानैः अस्मिन्यज्ञे खधया मादयन्तो5धित्रुवन्तु तेऽदनत्व- 
स्मान्‌ । ( यजुर्वेद) 

हमारे अशिद्ग्ध पितर, देवताके गमनयोग्य 

मार्गसे आवें, इस यश्चमें अन्नले प्रसन्न होकर 
. आशीर्वाद दें और हमारी रक्षा करं । दूसरा मन्त्र 
कहता है-- 


ये चेह पितरो ये च नेह यांश्च विद यांश्च न 
प्रविद्य तवं वेत्थ यति ते जातवेदः | खधामिर्यजञं सुकृतं 
जुषख । ः $ 
जो पितर इस लोकमे हैं, जो इस लोकमे नहों 
है, जिनको इम जानते. हैं, जिनको हम नहीं 
जानते, हे सर्वज्ञ अझिदेव | तुम उन सबको जानते 
हो, जो-जो जहाँ है सो आप पितरोंके अन्ननिमित्त 
इस यज्ञका सेवन करो। . 

सूश्मशरीरधारी पितर सामने बैठे हुए भी 
साधारण जनांको स्थूलदृष्टिसे दिखायी नहीं देते । 
'किन्तु शुद्धात्मा पुरुष उनंका दर्शन कर लेते हैं। 
थद्धमें बायुशरीरधारी पितर ब्राह्मणोंके साथ 
भोजन करते हैं । पद्मपुराणसे जाना जाता है-- 
उके बार जब शीरामचन्द्र पिताका अद्ध कर 
जोडत करा रहे थे तव सीताजी अपने 
खर्गीय श्वशुर महाराज दशरथको ब्राह्मणोंफे सा 
भोजन करते देख लजित हो इट गयीं, गौर 
रामचन्द्रजीसे बोलीं 'थीमद्दाराज, मैने आपके 
पिताजीको ब्राह्मणाँके अगाम देखा द्वै? - 

पिता तव मया इष्टो ब्राझणाङ्गेु राधव | । 

मनको महिमा अपार है । योगी इसके बर्से 
र साध्य कर लेता है । ` र 
सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाअ युमः 


(०-0. Jangamwadi Math 


h क्तिके मन्त्रराक्तिका न < रे 
श्रादमै मनश्शा अतिरिक्त -पुण्यात्मा; सूखक विद्वान, डुखीको 


द्रौपदीने . मनसे स्मरण किया, | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने चीर बढ़ाकर उसके 
.की । भूलोकके गजराजने विपत्तिमे 


देव-पितराँकी वात, किन्तु भगवद्भक्तो गर? 


' तुलसीदासजीने भी एक सुतकको जिलागा 
` महर्षि डुर्वासाके कहनेसे गोपियोंकी प्राधा 
अतुल प्रधाहसे बहती हुई यमुनाजीने गोपि 
'पार जानेके लिये मार्ग दे दिया था! १. 
व्यासने राजा धृतराष्ट्रादिको युद्धमे सतक. 


हो रहा है । कुछ वर्ष हुए “योगी 
"एक प्रतिष्ठित सज्ञनका लेख छपा था! 


रोम Digitized शेः चिकी भरकः प्रयलँ 


वह निर्धनको धन देता है, 


मृतको जीवित कर देता है। हस्ति | | 


विष्णुजीका स्मरण किया, श्रीभगवान्ने कै 
आकर ग्राहसे उसका पिण्ड छुड़ाया। ग्रा 
थ्रीक्रष्णने सान्दीपनि शुरुके सत पुत्रोको ए 
ला दिया था । यह तो हुई योगेश्वर भगवार 


स्वियोमे भी अद्भुत साम्ये होती है । गोह 


पाण्डबोंके दशन कराये थे । छा 
लिखा है कि सिद्ध पुरुषोंके स्मरण करते ही 
सृत सम्बन्धी आकर उनको दरात j 
विदेशोंमे भी ऐसे महात्मा हो गये हे । श 
जळपर चळ सकते थे, उन्हाने एक वार पर || 
जिलाया था। ये सब पहलेकी वार्त द! 
आजकल भी इस मनोबलके ही द्वारा ' 
रेडियो आदि अनेक चमत्कारी यन्तर 
उसी | 


| 
घटना लिखी थी, जिसका सार यह 
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दिव्यमूत्ति, शान्तखभाव पु साड |) 
बिना टिकट लिये रेलमें बैठ गये, बीच 
टिकट माँगी; न देनेपर वे अगले झड़ | 
कर सिपाहीके पद्दरेमे एक ओर 0. 
गये । स्टेशानका कार्य समाप्त होनेपर |. ह 


| गये । उन्होंने देखा कि चह इ जनपर त्राटकदष्टि 
सा$ ढगाये पकाग्रभावसे खड़े हैं, उनकी आँखाँसे 
| ज्योति निकलकर इंजनपर पड़ रही दै जिसके 
| आकर्षणसे इंजन रुका खड़ा है । सबने सविनय 
छे प्रारथनापूर्वक साधुजीको रेलमें बैठाया तब कहीं 
; रेह चली । एक और घटना है । विलायतसे 
प्र प्रकाशित होंनेवाले प्रेडिकशन ( 2:८01८007 ) के 
१९३७६० के सितस्व॒रके अंकमै एक अंग्रेज महोद्य- 
ने बड़ी सुन्दर भाषाम एक ऐसे भारतीय महात्मा- 
/, का आँखाँ-देखा वर्णन किया है, जिन्होंने अपने 
!। शापद्वारा एक अशिष्ट टिकट-चैकरको उसके पुत्र 
| न होनेतक सूक कर दिया था । वास्तवमें पुत्रके 
होते ही शापकी भी अवधि समाप्त हो गयी थी । 


Fe (१) 
| | ए ! भोलानाथ ! जाय सोये गिरि-शंगनपै, 
८) फन पाप-ताप हा! हमारे आजु रारैगो । 
सझधारमें सम्हारेगो हमारी नाव, 
। बिन पतवार कौन पार हसैं पांरैगो॥ 
| र सहारे आस जीवनकी लाये रहे, 
दुख-द्न्ड्रनिसों हमको उबारैगो । 
पि कौन अपनाय के सनाथ के अनाथनिको, 
अब मारग पुनीत निरधारैगो॥ 
(२) 
सदा ही बने औघड रहे हो नाथ ! 
काज कोन आजु सरिहे। 
आक ओ धतूरो चाबि रहत प्रसन्न आप, 
छ Noes कौन तोष करिहै॥ 
| देषदेव ! बिन- 
| री हपाके दीनताको कौन दरिहे । 


. जो पै नन्दीराजपै सवार हो न पऐहो क्रीप्न, 


भाए तौ सद 


fi 
~, 
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न कसी Wee त कुट 
॥ जव वह न चली तो वे हारकर साधुजीके पास कहनेका आशय यह है कि ये सब उच्चकोटि और 


असामान्य साधकांकी वाते हैं। सर्वसाघारण 
ऐसा नहीं कर सकते । उनका मनोबल इतना 
तीव्र नहीं होता, और प्रस्तुत विषय श्राद्धमे इसकी 
आवश्यकता भी नहीं । यहाँ तो प्रत्येक जन 
पण्डित वा मुखे थोड़ा-सा मन लगाकर प्रार्थना- 
पूर्वक पितरोंका आवाहन करता है, सूक्ष्मशरीर- 
चारी पितर आते है, श्राद्धकत्तांके दिये हुए कव्यसे 
तुस्त होते हैं और कत्ताकों उसका यथोचित फल 
प्रदान करते हैं। जीवित मलुष्यके वारेमे यह बात 
लागू नहीं हो सकती क्योंकि उसका चित्त स्थूल- 
शरीरकी उपाधिके कारण अन्यत्र व्याप्त रहता 
है । श्राद्धके विषयमै और भी अनेक शंका-समाधान 
हो सकते हैं। यहाँ इतना द्वी पर्याप्त है। 


“ED - 
शिव-दर्शन 


(रचयिता- झँवर रीराजेन्द्रसिंजी, एम० ए०, एल-एल० बी०) 


(३) 
गंगकी तरंग जटाजूटपै तरंगित हे, 
आधि-व्याधि सकल दुरूह निरवारे देत । 
चन्द्रकी छटा स्यां छहराय मंजु आननपै, 
ज्ञानको प्रकाश लोक-छोकन पसारे देत॥ 


* दूजी इष्टिहीसां जाळ इन्द्रनके टारे - देत ! 


विघन-पमूह भयभीत हौ सकाने रहें, 
पापनके पुंज एक नादहीसों जारे देत॥ 


इसि र ल रा, 


कल्याण 
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(५) 
आवत निहारि इमि की बे 
निके आपे आपु जात है 
नक हकले ही पाप-पुंजकी कळंक-कालिमा हूँ सब, 
0 बिनहिं प्रयास एकै बार आजु घोये जात॥ 
औचक चकित-से सकाने चित्रयुस रहे, 
भाग्यवान कौनके अभाग्य इमि खोए जात । 
हुमसि-हुमसि गति आपनी कृपाकी छखि, 
सुदित महेश हू सँकोचन समोए जात ॥ 
(६) 
डह-डह॒ डमरू बजाय एक करहीसों, 
दूजे छै ब्रिशूछ शम्सु आनद उमंगमें । 
पुलकि पसीजि सुळ्काय अति आतुर हे» 
बेगि उठि धाये शैलजाको लिए संगसैं॥ 
सुण्डमाळ खलकि न जानें कहाँ जाय परयो 


आय गयो औरै ओज शंकरके 'ढंगसें । 
पहरफहर फह्रान जटाजूट काम्यौ, 
ज्वारसी उठन लागी गंगकी तरंगसैं॥ 

(७) 

उमा, उमापतिको बिलोकि एक संग ठाढे, 

अंग अंग आनंद-तरंग उमगे लगी । 
त्यो ही मन्दु-मन्द सुसुकानि अवळोकि, होस 
हुरुसि-हुडलि, भूरि भावन पगै लगी ॥ 


दोउनके ख्पकी अनूप दुति देखि-देखि, 
नेननमैं, दोडनकी आभा-सी जगे छगी। 


बारबार पुकिपुङकि रोम-रोम उठे, 


कण्ठरों उमगि आय बानी बिछगे छगी॥ 
(८) 
देखिदेखि आपने हीळे लाढिलेकी गति, 
चितै-चितै उमा ओर, शंभु सुसुकात हे ॥- 
त्यों ही गिरिजाके नैन, नेह-सने सैनहोसौं, 
आतुर छखात हैं॥ 


इसको सनाथिबेको 


[ भा! 


जाकी महिमाको शेष, शारदादि गायो करें, 
जाके ध्यानहीसौं विष्णु, विष्णु कहे जात हे | 
ताको यौं अचानक सदेह सामने है र 
मानी प्रान, मान सोचि, सकुचि सा 


एहो देवराज ! हम चाहत 
माने रहो नाथ ! दास दासे 


(९) । 
कण्ठ भरि आयौ, नैन नीर झरि लायौ, गात- | 
थहरि-थहरि, बार-बार कंटकित होत॥ | 

अमित अनन्दुके प्रवाहमैं प्रवाह | 
मन, प्राण चौंकि, चकि, चक्रित, चकित हे 
जन-मन-रंजनको, दीन-दुख-भंजनको, 
शिव औ दिचाको छखि, वाणी संकुचित होत । 
पॉयन पलोटि, पछकन पदुरब ह 
संज्ञा-हीन हो के, गति देहकी थकित हे | 

(१०) 
जागि उठी चेतना, प्रसुस्त ज्ञान-तंतुनमें, 
फेरत ही कंज-कर गोरी महारानीके। 

जानि परयौ बरसि सुधाकी कहूँ घ! 
पाय कै परस मातु गिरिजा मँ 
उँचो कै त्रिशूळ, हर हर महादेव हेते, 
बंदत प्रथम लखि चरण भवानीके। | 
वत्स उठ, मागु बर, माँगु बर स्‌ य 
कानन सुनान छाग्यो बोल | 

(११) 
चाहत न नेकु धन-घाम, ज्ञान, मान कह 
' चाहत अराम नहीं रुचिर सुपासको । र्र 

चाहत न त्राण पाप-ताप क १ 

चाहत न रिद्धि, सिद्धि; सुखम || 
जोग नहिं चाहत, सँजोग नहिं चाहत हैं 
चाहत न देवदेव! देवोक-वासकी | 6 


मे. 


साधकोंसे 


( गतांकसे आगे ) 


|. ९-साधनामें- सफलता प्राप्त करनेके छिये प्रति- 
दिन नियमित समयपर सर्वशक्तिमान्‌ परम दयामय 


भगवानसे प्रार्थना करनी चाहिये । प्रार्थना अपनी. 


भाषामें अपने मावोंके अनुसार की जा सकती है। 
ग्राथनाका कैसा रूप होना चाहिये, इस विषयमें 
नमूनेके तौरपर पाठक-पाठिकाएँ नीचे लिखी 
पंक्तियोंको भ्यानमें रख सकते हैं--- 
हे प्रभो ! मैं सब कुछ भूलकर केवळ तुम्हें याद 
| रख सकूँ, सब कुछ खोकर केवल तुम्हें पानेका प्रयत्न 
। करूं, मुझे ऐसा मन और ऐसी बुद्धि दो ! हे 
। अन्तर्यामी ! मेरे मनसमुदरमें जो-जो तरंगे उठती हैं, 
। तुमसे एक भी छिपी नहीं है; प्रमो | इन सारी 
॥ तरंगोंको मिटाकर इसे शान्त कर दो, इस समुद्रको 
। क्षीरसागर बनाकर तुम खयं मेरी माता श्रीलक्ष्मीजो- 
| “र इसमें विराजो, अथवा इसको बिल्कुल सुखा 
। | 
|: हे महामहिम! मैं बड़ा ही मूढ़ हूँ, इसीसे 
| तुम्हारे चरणोंकी ओर न झुककर, तुम्हारी अलौकिक 
| भन रूपसुधाके लिये न तरसकर बुद्धिमान्‌ और 
| भो पुरुष जिन भोगोंको दुःखप्रद्‌, अशान्तिप्रद 
fe नरकप्रद बतलाते हैं, उन्हींके पीछे पागल हो 
| हा रसका कारण यही है कि मैं मुर्ख तुम्हारी 
oo अनन्त गुणोंको, तुम्हारे 
| बाम के मे ही ढ्तम रहस्यको नहीं जानता; 
| बोर तपसी, ज्ञानी मूढ़ इ ही, बड़े-बड़े विद्वान्‌ 
सरूप वदी नी और योगी भी तुम्हारे यथार्थ 
है बही जान पहचानते; तुम्हें वही पहचान सकते 
° सकते हैं, जिनको कृपापूर्वक तुम 


पहचान मुझे करा दो न तुम्हारी महान्‌ महिमासे 
मेरी मूढ़ताको मिटते क्या देर ळगेगी ! 
सुना है तुम्हारी ओर आकर्षित हुए बिना, तुम्हें 
चाहे बिना तुम कृपा नहीं करते; तो क्या तुम्हारी 
कृपामें भी विषमता है ! नहीं, नहीं ! ऐसा नहीं हो 
सकता । तुम तो समताकी मूर्ति हो, तुम्हारे लिये 
अपना-पराया कोई नहीं; फिर क्या बात है जो मैं 
तुम्हारी कृपासे वश्चित हूँ ! महात्मा लोग कहते हैं, 
प्रमुकी तो सभी जीर्वोपर अपार कृपा है परन्तु उस 
कृपाका लाभ उन्हींको होता है, जो उसे पढ्चानते 
हैं, उसका अनुभव करते हैं; ठीक है यद्दी बात होगी, 
पर मैं मूढ़ तुम्हारी उस अनन्त असीम सर्वत्रव्यापिनी 
»कृपाको कैसे पढ्चानूँ, कैसे अनुभव करूँ ! इसके 
लिये भी तुम्हींको कृपा करनी पड़ेगी, तुम्हीं अपनी 
इस महान्‌ कृपाके सुझे दर्शन करा दो; नहीं तो ऐसे - 
अपने भक्त संतोंकी कृपा मुझे दिढा दो, जो तुम्हारी 
परम कृपाको पहचान-जानकर उससे लाभ उठा 
रहे हैं प्रमो ! मेरी नीचताकी ओर न देखकर 
अपने बिरुदकी ओर देखो ! | 
पर मैं मूढ संतोंको पाउँ कहाँ ! उन्हें पहचान 
कैसे ! यह काम भी तुम्हारी कृपाको ही करना 
पड़ेगा । मुझे सच्चे संतसे मिला दो और उसका 
परिचय भी करा दो, जिसके अलुम्रहसे मैं तुम्हारी 
कुपाको पहचान सकूँ, जिसके संगसे मेरे दयसे 
अज्ञानका परदा दूर दो जाय, जिसके सेवनसे मेरी 
मोहकी गाठे टूट जायँ और जिसका हाथ पकड कर 
मैं तुम्हारे चरणोंतक पहुँचकर तुम्हारी पावन चरण- 
धूलि प्राप्कर अपनेको धन्य कर सकूँ ! 
मेरै नीच जीवनकी प्रत्येक बातका 


1 पहचान 
I देते हो बता देने हो, अपनी, नाहकारी क्न. ००८.दूयासय गे ०७ क्ष पव 
ह. प्रमे | सुझपर भी कृपा करके अपनी तुम्हें पता है, सै क्य हि 


तुम 
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और झया छिपाउँ ! लोग मुझे अच्छा समझते हैं, 
परन्तु मैं कैसा हूँ, इसको तुम तो मलीमाँति जानते 
हो ! यह दम्म तुम्हारे मिटाये ही मिटेगा । भौर 
तुम्हीं इस नीच जीवनको पवित्र और दिव्य जीवन 
बना सकोगे । मैं नीच दम्भो होनेपर भी जब तुम्हारा 
कहाने लगा हूँ, तब तुम. कृपा करके मेरे दम्भ- 
पाखण्ड और काम-क्रोधको सर्वथा मिटाकर अपना 
क्यों नहीं बना लेते मेरे नाथ ? सदा न सही, कभी- 
कमी तो मेरा हृदय सचमुच ही तुम्हें चाहता है, 
तुम्हारा हो बनना चाहता है, फिर तुम क्यों नहीं 
मुझे अपनाते ! सम्भव है मेरी इस चाहमें भी सचाई 
न हो, पूर्णता न हो, मन धोखा देता हो, पर इसके 
लिये मैं क्या कहूँ मेरे खामी ! चाह्को भी तुम्हीं 
अपनी सहज कृपासे सची, पूर्ण और अनन्य बना छो! 


मनमोहन ! मेरे मनको अपनी माधुरीसे मोह 


लो | मेरे मनमें जो मान, यश और विषयसुखकी 
इच्छारूपी आग जळ रहो है, इसे तुम्हीं अपने 
कृपावारिसे बुझा दो । प्रमो ! मैं केवळ तुम्हींको चाहूँ, 
तुम्हींको केवल अपना सर्वख समझ, तुम्हीं मेरे 
प्राणाधार और प्राण हो-- तुम्हीं मेरे आत्मा और 
परमात्मा हो, इस बातको जानकर मैं केवल तुम्दींसे 


प्रेम करूँ, तुम्हारे इस प्रेम-प्रवाइमें मेरा अपना मेरे सनातन खामी ! 


माना हुआ धन-जन, मान-मोह सब बह जाय । 
तुम्हारे प्रेमसागरमें सब कुछ डूब जाय । मैं केवळ 


तुम्हारी ही झाँकी करता रहूँ, ऐसा सौभाग्य दे दो 
मेरे प्रियतम ! 


फिर सारे जगतर्मे मुझको तुम्हीं दिखायी पड़ने 
लगे, सारा जगत्‌ तुम्हीं दो जाओ। मैं सबमें, सब ओर, 
संदा-सर्वदा तुम्हींको देख , सब तुम्हारे ही खरूपमें 
परिणत हो जायँ! अहा ! वह दिन कैसा सुदिन 


कल्याण 


- 


[ भा 


मयी होगी, जब ऐसा हो जायगा; तब ह 
मेरे कोई पराया नहीं रहेगा, तब मेरे मने ह; 
वैर-विरोध, सुख-दुःख आदि सारे इन्दर इ 
और मुझे सब ओर विशुद्ध प्रेम, सब बो. 
आनन्द, सब ओर अनन्त शान्ति और क्ष; 
सौन्दर्य-माधुर्यभरी तुम्हारी मनमोहिनी मृत 
देगो; मेरी साधना सफल हो जायगी, गै रि 
जाऊँगा, क्योंकि उस समय मैं और तुम-आह 
ही रह जायँगे । मैं तुम्हारी मनमानी सेवा ह॑ 
और तुम उस सेवाको खीकारकर मेरी से 
सभी बातें मेरे मनकी होंगी । नहीं, तब मे 
भी तो मेरा नहीं रहेगा, वह तो तुम्हारे हेर 
छाया बन जायगा, अतः सब तुम्हारे ही मत 
तुम जबतक अपने महान्‌ संकल्पसे सेब 
रखकर मुझसे खेळोगे, तबतक मैं परम # 
परम सुखी बना तुम्हारे साथ तुम्हारो र 
खेळता रुँगा, और तुम जिस क्षण अपने १ 
छोड़कर अपने उस खेळको समेटकर स “ 
करना चाहोगे, उसी क्षण मैं तुम्हारे विश 
समा जाउँगा ! यह खेळ भी कैसा गह 
मधुरिमामय मोहन ? मेरा यह सु ल 
जबतक ऐसा न हो तर्ष ह 
ही जाय--- | 
( १ ) मैं एक क्षण मी तुम्दारे i | 
और मधुर नामको न भूले । १ 
( २ ) जगतूर्मे किसो भी हि | 
मंस“ | 
किसी भी रूपमें अहित न दौ? | 
और हित करूँ । P| 


दोगा, बह पड़ी कैसी, ८ नाडी, होगी, बद्द:क्षण, 500० ०३०)०निबुः च धनः | 


कैसा मधुर क्षण होगा और वह स्थिति कैसी आनन्द: , इच्छा कभी मनमें न पैदा दो! अ 


| 


। संख्या ५] 


साधकोंसे 
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ऑ्््ऑम्पं्चचसलऑ्ऑ्ंस्ं्ससससस््स्स्स्स्््स्स्स्सस्स्स्स्प्स्स्प्ा 


| ( ४ ) जीवनका प्रत्येक क्षण तुम्हारे स्मरण- 
|| सहित तुम्हारी सेवामें बीते, जगतूके सभी जीवोंकी 
| मैं तुम्हारे नाते सदा बिनम्र भावसे सेवा करता रहूँ । 
| (५) मेरा तन-मन सदा पवित्रं रहे, एक भी 
। बुरा कार्य शरीरसे न हो, एक भी बुरा विचार मनमें 
| न आने पावे । 
( ६ ) जीवनका लक्ष्य केवल तुम्द्दीको पाना हो | 
।। (७) तुम्हारे प्रत्येक विधानमें मुझे सन्तोष रहे 
'। और सांसारिक इृष्टिमें मैं भया नक-से-भयानक दुःख- 
' | मयी स्थितिमें भा कृतज्ञ हृदयसे तुम्हारा स्मरण करूँ 
।। और अपार आनन्दका अनुभव करू । 
। (८) तुम्हारे ल्यि मैं बडे द्दी सुखसे--अपार 
| उछाससे मान और प्राणोंका त्याग करनेको 
| तैयार रहँ और करूँ । 
। (९) इन्द्रियाँ और मन पूर्णरूपसे संयत रहें 
८ और उनसे सदा तुम्हारी सेवा होती रहे । 
£ (१०) मेरी अपनी वासना, कामना-इच्छा कुछ भी 
| नरहे । मोक्षकी मी नहीं । मैं तो बस, तुम खिलाड़ीके 
| हायका. खिलौना बना रहूँ । यन्त्रकी पुतलीकी भाँति 
| पम्हारे नचाये नाचूँ, उठाये उू.बैठाये बैहूँ,सुराये सोडे, 
रुढाये रोऊ, हँसाये हँस, जिळाये जीऊँ और मराये 
मर जाऊँ। मैं अपने मनसे कुछ भी न कहूँ, मेरा 
अपना मन ही न रहे । तुम जो कुछ कराना चाहो, 
| बही मेरेद्वारा बिना बाधा और बिना सङ्कोच होता 
| हानि यो दे । मेरे ल्यि सुख-दुःख, मानापमान; 
'डाम सब समान हो जायँ। 

(११) परन्तु हे मेरे परम सुहृदू | मैं जो प्रार्थना 
दी र कुछ चाहता हूँ, यह भी तो मेरी मूढ्ता 
`! घुम तो सब जानते ही हां और परम सुहृद 
| दोनेके कारण मेरे बिना ही कहे तुम सदा मेरा अशेष 


भयाण ही करते दी परि कमी विनी चितो विवर महो येण्या बसति सागपात. 


तुमकां है, उतनी मुझको तां कभी हो हो नहों 
सकती । मैं इस बातको यथार्थतः जान लेता ता फिर 
क्यों तुमसे कुछ माँगकर अपना अविश्वास प्रकट 
करता ! फिर तो मैं तुम्हारा प्रेमपूर्वक अनन्यचिन्तन 
ही करता; तुम कल्याणमय जो कुछ भी करते, उसमें 
मेरा परम कल्याण ह तो होता । अनुभवी भक्त कहा 
करते हैं. कि तुम्हारी अपार अहैतुकी नित्य दयाका 
रहस्य न जाननेके कारण ही मनुष्य तुमसे दयाकी 
भीख मागता है--तुम्हारे सहज कल्याणकारी परम 
सुहृद-खरूपपर विश्वास न होनेके कारण वह तुमसे 
भोग-छुख और मुक्तिके आनन्दकी कामना करता है। 
तुम्हारे प्रति पूरा भरोसा न होनेके कारण ही साधक 
अपनी पारमार्थिक माँग तुम्हारे सामने रखता है। हे 
प्रभो ! मेरे इस अज्ञान और अविश्वासका, मेरो इस 
अश्रद्धा और अनास्थाका नाश कर दो । जिससे में 
केवळ तुम्हारे चिन्तनपरायण ही हो रहूँ। तुम्हारे 
चिन्तनका छोड़कर मुझे अन्य किसी वस्तुकी 
आवश्यकता ही न हो- स्मृति ही न हां ! 

इन भावोंकी प्रार्थना साधकको सचे हृदयसे श्रद्धा" 
बिश्वासके साथ प्रतिदिन एकान्तमें करनी चाहिये) . 

१ ०-साधकको सदा आत्मनिरीक्षण करते रहना 
चाहिये । चित्तमें बुरे और अपवित्र विचारोंका अभाव 
और विषयचिन्तनमे क्रमशः कमी होने ठगे) भगवान 
अहैतुकी प्रीति, निष्कामभाव, शान्ति, एकाग्रता, 
आनन्द, सन्तोष, समता, प्रेम आदि गुणोंका प्रादुर्भाव 
होने ळ्गे तो समझना चाहिये कि उन्नति हो रही है । 


' जबतक ऐसा न हो तबतक यही मानना चाहिये 


कि अमी यथार्थ साधनाके सत्य पथपर चलना आरि 
नहीं हुआ है । यह याद रखना चाहिये कि असत्‌ 
विचार ही पारमार्थिक अवनतिका-और सत्‌ विचार ही 
पारमार्थिक उन्नतिका प्रधान कारण दै । पुराने असत्‌ 


त क ०)... .-- 


१०१६ 


के साथ असत-संगका सब प्रकारसे त्याग करना 
चाहिये, और सत्‌ विचारोंको जागृति, उत्पत्ति और 
_ वृद्धिके लिये सत्संग, सत-ग्रन्थोका खाध्याय, सत 
चर्चा, सदाचारका पालन, सत्‌-कर्म आदि उपाय 
करने चाहिये । असत्‌ विचारोंके और असत्‌ कोके 
बढ्नेमें प्रधान कारण विषयचिन्तन है । अतएव जहाँ- 
तक बन सके विषयचिन्तनको चित्तसे हटानेकी 
साधकको भरपूर चेष्टा करनी चाहिये । चित्त जितना- 
जितना ही विषयचिन्तनसे रहित होगा, और भगवच्चि- 
न्तनमें छगेगा, उतना-उतना ही साधक परमार्थके 
पावन पथपर अग्रसर होता रहेगा । 

११-चित्तको प्रशान्त और भगवदमिमुखो बनाने- 
के लिये प्रतिदिन कुछ समयतक नियमपूर्वक भगवान्‌ 
का ध्यान अवश्य करना चाहिये । 


पहले ध्येय वस्तुका खरूप निश्चय कर ले, इसीको 
धारणा कहते हैं, फिर उस ध्येयखरूपमें चित्तको 
एकाग्र करके उसीमें चित्त-निरोध करनेको चेष्टा करें । 

ध्येयखरूप अपनी-अपनी रुचिके अनुसार भिन्न-भिन्न 
प्रकारके हो सकते हैं । यहाँ ध्यानकी सुगमताके लिये 
कुछ ष्येयखरूप लिखे जाते हैं वस्तुतः समी घ्येयखरूप 
सभी एक ही परमात्माके हँ. । एक ही परमात्माके अनेकों 
लीलाखरूप हैँ । इनमें छोटे-बड़े या झुद्ध-अशुद्धकी 
कल्पना करना अपराध है। अपनी-अपनी रुचिके 
अनुसार जिनका मन जिस खरूपमें लगे उनको उसी 
खरूपका ध्यान करना चाहिये । 


(१) एक सचिदानन्द्रघन परमात्मा ही समस्त विश्व- 


में व्याप्त हैं, यह सारा विश्व भी उन्हीमे है, यह निश्चय 


करके विचारके द्वारा अपने 'अहं'को इस व्यष्टि शरीर- 
से अळग करके विद्वात्मा समश्मिं उसकी स्थापना 
कर दे । और फिर विचारके द्वारा समष्टिकी व्यापक 
द्ष्टिसे देखे कि समस्त विश्व एक्‌ 
है, जित भी र wadi Math Col 


कल्याण 


झुमे ही बता हुआ, 505 वैसे कि... हे धापुरुषकी ति 
जड-चेतन जीव हँ सब मुझमें हैं और जहाँ. अभावरूप या मवर्ग 
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मैं समानरूपसे उन सबमें व्यापत हूँ । जा. | 
कल्पित है, केवळ यह दश आता ही छ| 
कल्पना कीजिये कि जैसे एक छोटे करा इ. 
जब सर्वव्यापी महान्‌ आकाशके साप ई 
अभिन्नताका अनुभव करता है ता उसे यह मद 
है कि सब कमरे ही नहीं, समस्त देश एक मुह 
बसे हुए हैं और सब कमरोंमें---छोटी-से-छोेके 
भी मैं ही व्याप्त हूँ । वैसे ही समस्त जाग्ने छ 
अपने आत्माका ही विस्तार देखे । यद्यपि अह 
उदाहरण सचिदानन्दघन परमात्माके लिये ठग! | ` 
नहीं क्‍योंकि आकाश पञ्च मह्दभूतेंमे एक मूत 
प्रकृतिका कार्य है, परिच्छिन है, सीमित है 
और विनाशी है । परमात्मा सभी बातोंगे क 
अत्यन्त विलक्षण हैं । परन्तु पाञ्चमौतिक सभि 
अपेक्षा अधिक विस्तृत और महान्‌ आकाश 
अतएव समझनेके लिये आकाशका ही उद 
माना जाता है । 


फिर, दृष्टारूप इस समष्टि आलम १ 
इस जगद्रूप कल्पित दृश्यका भी अग र | 
एक परमात्माके अतिरिक्त और कुछ दै | 
जगत्‌ नहीं, जगतूके विषय करनेवाढी रि | 
मन नहीं, चित्त नहीं, बुद्धि नहीं, 
बस, एकमात्र परमात्मा ही हैं । उन पर ळी 
भी परमात्माको ही है । वह परमातमा ९ रो 
चेतनखरूप हैं, आनन्दखरूप है | | 
और आनन्द अभिन्न हैं और 1 
कि अन्य किसीके लियें वहाँ तनिक 
नहीं है । इस प्रकार विचार क कती 
आदि सहित समस्त दृश्योंको, | 
इन दृश्योंके देखनेवाले द्रशकी ह; | 
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है । जहाँ दृश्यका सर्वथा अभाव है वहाँ पुरुष 
दरष्टा नहीं है । बहाँ जो कुछ है, सो अचिन्त्य है, 
| अनिर्वचनीय है । इस प्रकार जबतक वृत्ति इस 
| सथिदानन्दधन अचिन्त्य ब्रह्ममें ( शून्यमे नहीं) 
तदाकार हुई रहे, तबतक अचिन्त्यका ध्यान करे, 
॥ जब इससे वृत्ति हटे तो फिर द्रष्टा-समष्टि संचिदानन्द- 
धन बन जाय । इस प्रकार निराकार व्यापक 
) परमात्माका और अचिन्त्य त्रह्मका ध्यान किया जा 
। सकता है । 


| (२) सारा संसार परमाप्मासे भरा है, यहाँ 
| जो कुछ भी दीखता है, सब परमात्माका ही बिस्तार 
। है, इस प्रकारकी भावना इस जगतके तीनों छोर्कोके 
/| पदार्थों करे । जो कुछ भी वस्तु देखने-सुननेमें 
। आती है, वह परमात्माका खाँग है, परमात्मा ही उन 
/ पस्तुओके रूपमें प्रकाशित हैं । जैसे एक ही खर्ण 
| भिन्न-भिन्न गहनोंके रूपमें प्रकट है, जैसे एक ही 
| मिटटी नाना प्रकारके बर्तनोंके रूपमें ब्यक्त हो रही 

वैसे ही सारा संसार एक ही परमात्मासे पूर्ण है । 
| सोना और मिट्टी तो केवळ उपादानकारण हैं, उनके 
| गने और बर्तन बनानेवाळे सुनार और कुम्हाररूप 
| निमित्तकारण दूसरे हैं, परन्तु परमात्मा तो जगतके 
| भमिन्ननिमित्तोपादानकारण हैं। खयं ही बने हैं. 
(रे ही बने हैं । भगवानने खयं 


रे नान्यत्‌ किंचिद्स्ति घनंजय । 
सर्वेमिदं प्रोत सूत्रे मणिगणा इव ॥ 


साधकोंसे 


(गीता ७। ७) 


७ 
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है धनञ्जय | मेरे सिवा जगत्में और कुछ भी 
नहीं है, यह सारा जगत्‌ सूतमें सूतके मणियोंकी 
भाँति मुझमें गुँया हुआ है ।' 

यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तददमजुंन ।. 

न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ 

(गीता १० । ३९ ) 

है अर्जुन ! सब भूतोंकी उत्पत्तिका मूल कारण 
( बीज ) भी मैं ही हूँ।- ऐसा कोई भी चराचर 
प्राणी नहीं है जो मेरे बिनाका हो । तात्पर्य यह है 
कि सब मेरा ही खरूप है ।! 

योगीश्वर महात्मा कविने कहा है-- 

खं वायुमझि सलिलं महँ च 
ज्योतींषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन्‌ 
सरित्समुद्वा्व दर शरीरं 
यत्किञ्च भूत प्रणमेदनन्यः ॥ 
(श्रीमद्धा११।२। ४१) 

धे ( प्रेमी भक्तगण ) आकाश, वायु, अग्नि, जल, 
पृथ्वी, नक्षत्र, चराचर जीव, दिशाएँ, इक्ष-छ्तादि, 
नदियाँ, समुद्र, यहाँतक कि प्राणीमात्रको भगवान्‌ 
हरिका शरीर समझकर सबको प्रणाम करते है । वे 
श्रीदरिसे मित्र कुछ भी नहीं देखते ।' 

इस प्रकार समस्त चराचरमें भगवानको देखे । 
जिधर जिस वस्तुरमे मन जाय वहीं बह वस्तु भगवान्‌ 
ही हैं, ऐसी निश्चित दृढ-घारणासे विश्वरूप मगवान्‌का 


` ध्यान किया जा सकता है । 


( सगुण साकार ध्येय भगवस्खरूपोंका कुछ 


[ अड्डूमें देखें। ) 
वर्णन अगले अङ्क दतत 


सत्‌ पदाथ क्या हे ! 


( ळैखक--पं० श्रीलालजीरामजी शुद्ध एम० ए०, बी० टी०) 


“इशावास्यमिद्‌< सर्व यस्किञ्चिजगत्यां जगत्‌ । 

कुछ समय पहलेकी बात है) मैं अपने कालेजके एक 
छात्रके साथ बालकोंके उपयुक्त कथा-कहानियोपर विचार 
कर रहा था । एक छात्रने कदा कि 'बालकोंसे ऐसी कोई बात 
कदापि नहीं करनी चाहिये, जो उनके हदय-पटपर अंकित 
होकर उनका जीवन क्लेशमय बना दे अथवा उनके मनमें 
ऐसा कोई संशय उत्पन्न कर दे; जो किसी प्रकार इटाये न 
हट सके । छात्रने अपने जीवनकी एक घटना भी सुनायी; 
जिसके कारण वे आजतक व्यथित हैं | जब वे छोटे बालक 
थे और चौथी कक्षामै पढ़ते थे तब एक मास्टरने उनसे कहा 
कि, “इस संसारको किसीने बनाया नहीं है । संसारके सारे 
पदार्थ संघातसे पैदा हुए हैं। जब इनके खरूप विनष्ट हो 
जाते हैं तत्र ये प्रकृतिमें लीन हो जाते हैं । पदार्थोंका वास्तविक 
नाश नहीं होता इनका खरूप बदल जाता है । ये अपने- 


आप पैदा होते और नष्ट हो जाते हैं । 


मास्टर साहबके इस कथनने बालक छात्रके हृदयमें 
इश्वरके अस्तित्वके प्रति एक सन्देह उत्पन्न कर दिया, जो 
उन्हें आजतक दुःख दे रहा है। अपने इस सन्देहको वे 
जिस ढंगसे स्पष्ट कर रहे थे, उससे ज्ञात हुआ कि उनका 
चित्त व्यथित है । उन्होंने अपने चित्तकी अवस्था इस प्रकार 
बतायी--“आप देखते हैं कि में बड़ा सीघा-सादा आदमी हूँ । 
में महात्मा गान्धीका भक्त हूँ, क्योंकि खद्दर ही पहनता हूँ । 
ळोग मुझको बड़ा सदाचारी और साधु भी समझते हैं, 
पर यह सब ऊपरकी बातें हैं । असलमें मैं नास्तिक हूँ और 
ईश्वरमै विश्वास नहीं करता ।? 


छात्रके मुंहसे ये वाक्य सुनकर मुझे चिन्तित हो जाना 
पड़ा । मेरे मनमें प्रभ उठा, वास्तवर्मे सत्य क्‍या है ! सारे 
संसारका नियन्त्रण करनेवाछा कोई ईश्वर-जैसा पदार्थ है या 
नहीं १ यदि है तो उस ईश्वरका स्वरूप क्या है ! ये प्रश्न किताबी 
प्रश्न नहीं; हमारे जीवनके प्रतिदिनके प्रश्न हैं । जो मनुष्य 
अपने जीवनको मानव-जीवनकी तरह व्यतीत करता है, उसके 
सामने ये प्रश्न क्षण-क्षणपर ही नहीं आते अपितु उसके जीवन- 
- के समस्त कार्य-कलाप इन प्रश्नोंके उत्तरपर ही निर्भर रहते हैं । 


यदि संसार, जुड, अकृति दी: पक्माल-प्रद्ार्भ \ देजब्सि. अनेक 3,सत्राळित-करवेके-ल्वि,प्रक्त(चियून्ता सात त f 
मॉम परिणत हुआ करती है तो फिर पुण्य और पाप-- उसका अखिल तो सिद्ध नहीं शेता गी ७ 


मले और बुरेकी कसोटी क्या रहेगी! तब ह स, 
मनुष्यकी मलाई करें १ उसे दुःख पहुँचाकर अप: 
साधन ही क्यों न करें ! न | 
जडवादी कहते हैं कि “बिना किसी नीतिमा क़ 
किये समाज-संघटन अथवा सामाजिक जीवन समाई 
सकता । हम इसलिये दूसरोंको दुःख नहीं पहुँचे; 
दूसरांको दुःख पहुँचाना ही प्रत्येक व्यत्तिके क॑ 
नियम हो जाय तो समाज तुरन्त ही नष्ट भ्रष्ट शोक 
दूसरी बात यह है कि यदि किसी मनुष्यको दूर 
पहुँचानेकी आदत पड़ जाय तो दूसरे लोग मी उसे 
अवश्य लेंगे । अतएव अपनी खार्थ-रक्षाके छि! 
दुःख नहीं पहुँचाना चाहिये | पुण्य-पाप कोई बहु| 
यह संसार खार्थसे ही सञ्चालित है । यदि प्रके | 
अपने खार्थकी रक्षा करे तो समष्टिके खारक ख 
आप हो जायगी ।? 
इस विषयपर प्रोफेसर निक्सन (सा *# 
भिखारी ) से लेखककी बातचीत हुई थी । उन | 
इस सिद्धान्तका दोष दिखाते हुए जो बाते | 
मुझे आजतक याद हें । उन्होंने कहां था कि | 
अनुयायी व्यक्ति अवसर मिळनेपर दूसराका अ  , 
अपना स्वार्थसाधन करनेमें कभी नहीं हि हर 
जाते हुए अकेले राहगौरसे रुपया छौननेम उतै | 
कार्य नहीं माळूम होगा । रही समाज" है हा 
उसको क्या मतलब ! प्रत्येक व्यक्तिका हु. हो 
बह दूसरोंको भळीमाँति ठगनेका उपाय बह 
किसीको अपनी ठगीका पता न चल्ने दै! की Es 
सर्वव्यापी सत्ताके अस्तित्वका विचार न 11 
ही करने खग जाते हैं | मनुष्य अप इरि र; 
बचाता है कि उसके प्रत्येक कर्मको सब मा. ही. 
सबका हितचिन्तक; सर्वव्यापी एक अ बि ती 
है ।! अस्तु, संसारका एक नियन्ता स त 
ही रक्षित रह सकता है और न व्यक्ति गी [3 
पर अब यह प्रश्न उठता है कि यदि रह 


बी | 


| संख्या ५ ] 
| सकता है कि वही एक सत्‌ पदार्थ है ! विलियम जेम्स तथा 
| बरटेण्ड रसळका कहना है कि अपनी मानसिक आवडयक- 
| नाओके कारण ही लोग ईश्वरपर विश्वास करते हैं । ईश्वर है 
। था नहीं) यह कोई नहीं कह सकता परन्तु ईश्वरके प्रति 
) विश्वासका भाव लोगोंकी रागात्मिका वृत्तियों ( €110001191 
| १९९१७) को तृत करता है और उनकी अनेक झंकाओंका 
४ समाधान कर देता है । विलियम जेम्स कहते हैं कि किसी 
{| वस्तुका अस्तित्व अथवा उसकी सत्ता इमारी आवश्यकताओंकी 
¦| पूर्तिपर निर्भर करती है। हमारी आवइयकताओंको पूरी 
» करनेकी क्षमता ही किसी वस्तुके अस्तित्वका प्रमाण है। 


॥ प्यास बुझाते हैं, अभिके अस्तित्वका प्रमाण यह है कि 
चह हमें ताप पहुँचाती है । इसी प्रकार ईश्वरके अस्तित्वका 
| अमाण यह है कि वह हमारी रागात्मिका वृत्तियोंका आश्रय 
) है। इसके अतिरिक्त उसके अस्तित्वको सिद्ध करनेके लिये 
/ और कोई प्रमाण देनेकी आवश्यकता नहीं । 
विलियम जेम्सकी इस विचारःप्रणालीके अनुसार सत्‌ 
और असतूका वास्तविक भेद ही उत्त हो जाता है । सत्‌ 
॥ वह वस्तु है जो कालकी गतिसे परे हो और सदा-सर्वदा 
८ जैता-का-तैसा ही रहे | असत्‌ वह है, जो परिवर्तनशील है । 
पा प्रमाण “अबाध' है, जो दूसरे अनुभवसे प्रतिकूल 
ऽद न हो । अर्थात्‌ जैसे-का-तैसा रहना ही सत्‌का प्रमाण है | 
कया इश्वर इस प्रकारका सत्‌ पदार्थ है! क्या उसका 
|| 0 प्रकारका अस्तित्व है ! है तो उसका खरूप क्या है! 
/ "सी वस्तु है जो त्रिकालमें एक-सी रहती है--जड है 
| कह चेतन ! उस वस्तुके स्वरूपकी भावनाएँ हमारे मन- 
अवलम्बित हैं या उनका कोई खतन्त्र खरूप भी है! 


। 0 औँ बढे जटिल हैं | जिशासुओंने इन प्रको बार- 
| जान भी वे और शानियोंने,विधिवत्‌ उत्तर दिया है परन्तु 
| स भक्ष ज्यो-के-त्यो संसारके सामने उपस्थित हैं। 
- हैं, जिनका यदि सन्तोषजनक उत्तर 
सथ होता ३६ वह उसी व्यक्तिको सन्तुष्ट करनेमें 
/ भक्ति फिर ° सने इन प्रश्नोंकी उठाया है । जब दूसरा 
॥ हो खोज ५ परभोको उठाता है, तब उसे नवीन उत्तरकी 
) बहुत ही इ. तती है। एकका किया परिश्रम दूसरेके 
|| चिज „= "म आता है । इन प्रश्नोंकी रामचन्द्रे 
ओइरो इछा, न 

| ९ उ उ पर वे उत्तर उन्हीके 


सत्‌ पदार्थ क्या है ? 


¦| जैसे पानीके अस्तित्वका प्रमाण यह है कि उससे इम अपनी 


१०१९ 
TTT 
लिये ये | हमें तो फिरसे अपनी जीबनग्रन्यि सुळझानेके 
लिये इन प्रश्नोको हळ करना पड़ता है । हाँ, इतना 
अवश्य है कि हमारे पूर्वज अपने परिभ्रमद्रारा जो 
मार्ग बना गये हे, उनपर चलनेसे इम अपने छक्ष्यतक अधिक 
आतानीसे पहुँच सकते हैं । 

अब यदि इम इन प्रश्नोंको हल करनेका प्रयत्न करें तो पहले 
हमें उस मानसिक, परिस्थितिपर विचार करना पडेगा, जिसमें 
ये प्रश्न उठे । वह परिस्थिति ऐसी दै, जिसमें कुछ अमाव 
जान पड़ता है । अन्तर्मावना ( अव्यक्तकी प्रेरणा ) और 
समझमें विरोध दिखायी देता है । मनुष्यका चित्त भ्रान्त 
रहता है । उसको जान पड़ता है कि जो होना चाहिये, वह 
नहीं हो रहा है ! ु 

जडवादी वास्तवमें दो प्रकारके होते ह--एक जिज्ञासु 
और दूसरे भोगलित्त 1 भोगलिप्त जडवादी मनुष्य तो मदान्ध 
होनेके कारण विचारं ही नहीं करते कि क्या सत्‌ है आर 
क्या असत्‌ ! उन्हें इन सब व्यर्थ विचारोंके लिये फुरसत 
कहाँ हे ! वे समझते हैं, संसारमै कोई दूसरा काम नहीं है 
क्या ! ऐसे व्यक्ति यदि ईश्वरके उपासक भी होते हैं तो उसे 
अपना टहळुआ बनानेकी ही कोशिश करते हैं । अर्थात्‌ 
ईश्वरके नामपर दूसरोंका घन अपहरण करते हैं | 

दूसरे जडवादी वे हैं, जो सत्‌के जिज्ञासु हैं, जिन्हें खोज 
करनेपर भी सत्‌ नहीं मिला है, जो एक प्रकारकी निराशार्मे 
रहते हैं । वे अपनेको जडवादी कहते हैं परन्तु इस स्थितिसे 
वास्तवे सन्तुष्ट नहीं हैं । उन्हें ईश्वरमे, जगतूर्मे, नेतिकतामें 
पाप-पुण्यमे, सब बातोमें संशय रहता है | सचमुच कोई मी 
विचारवान्‌ व्यक्ति वास्तविक तत्त्वको पहचाने बिना किसी दूसरी 
स्थितिसे कैसे सन्तुष्ट रह सकता है ! ऐसे ही व्यक्तिका मन 
रन्त होकर दुःखर्मे मटकता रहता है । वह ज्ञानको ही 
सर्वोच्च पदार्थ मानता है अतएव उसके न मिलनेके कारण 
दुःखी रहता है । 

यदि ऐसे जिज्ञासुकी मानसिक स्थितिकी परीक्षा की जाय 
तो उसमें दो बातै ज्ञात होंगी | एक तो सत्‌का भान छ 
दूसरी उसपर अविश्वास | उसे यह अवश्य प्रतीत होता 
कि कुछ सत्‌ है; पर उसका खरूप निश्चित नहीं। अतएव वह 
उस सतूकी सत्तापर भी अविश्वास करने लगता दै। हमारासन _ 
इतना मान ढेनेसे ही सन्तुष्ट नहीं होता कि जड प्रकृति ही सत्‌ 
इम जो अपने-आपमें अव्यक्तरूपसे सतूके 


चिकेताने जम i "हलोग. हह बृदिव्जड'अक्कति ही सत्‌ है; रः 


लक्षण 


तो:जो. चेतन है, बह असतू हो गया) और हमार अव्यक्त 
मन इस-बुद्धिके परिणामको माननेके तैयार र नहीं होता.) 
एब एक अन्तर्व्याधि पैदा हो जाती. है । अपने झापको खो 
देना सबको बुरा छगता है ।. जगतके, सारे पदार्थ, ज्ञान अ 

बुद्धिकै सब परिणाम अपने ही लिये हैं:। बे आत्माके आनन्दूकी 


सामग्री हैं। यदि उनमेंसे कोई आत्माको इःल.दनेका,कारण 


sy 1 


बनता हरने. न देगी | कुछ कालतुक 
'भले ही बह श्रमका कारण, बन जाय प्र आत्मा ऐसी दुःखः 
SIS छक HEE! १७ 10८ | 


यह निष्कृष कि जड पदार्थ सत्‌ है; आत्माको कमी .ग्राह्म नहीं 
| आत्मा बुद्धिके इस सिद्धान्तको बार-बार नष्ट करनेका 
यत्र करता है अर 
_ सत्‌ पदार्थ.. बही. हो.सकता .है,.जो  आत्मा-जेसा हो। 
प्या रि 
ऐसा सतू हौ आत्माको ग्राह्म हो सकता कि 


|: नः ८. २५४४ ती द य्‌ 
~ है १० 


उस सत्‌ वस्तुके रन गडा भी 


4 यदि; किसी...जड पदार्थको सत्‌ मान 


लें, जिससे 
क | गा कुछ भी ऐक्य नहीं तो उसे आसा पहतचानेरी क्रेसे ! 


Bet 


जा सकता । था तो कोई, सतू पदारथ हैः ही. नहीं: न. माति 
सुत ह, न्‌ चेतन; और यूदिकुछ संत: है, तो उसमें आत्माके 
गुण अवश्य होने: चाहिये दीके... दारा: बाह्य पदा्थोकरी 
स्की परख की जा सकती है ज़ो व्यक्ति यह कहता है, कि 


आत्मा असत्‌ है और जड़ जगत्‌ सतै, बह मानो. यह. कह 


रहा है कि “मेरे समे, जीभ ही, नहीं है. |? सतूकी परखका . 


साधन अपने पास हुए बिना कोई केसे कह सकता:है, क्रि 
जड़ यी सतका माना उसे कुसि मिल १ यदि 


टु पु 
9 1४ त तता nd as 5 तत] Dis असतूका मशन 


तो जय पज्‌ड जगतको ही 
P GSI पर WHE ¥ Bs 
पन बाते [इसी चि शका $ ५] किः 


F 


` बह ह्‌ जो, सकता हिजो आसा. 


1 ४७) है है सा ४ 


पतव विर करता डि याचे ज्ञानपर ही निर्भर करता है | ऐसा तो कोई 


है गी By 


इड 2121“ 
अनके , अतिरिक्त, चर हिर 


>>> 


Ds 


i | 


दुःखःसुखका भोक्ता मानते. हैं, कोई नहीं hi 


जो... आत्माको..लकड़ीःलोहा-जेसां 


119 IS ।/ 


मरणवाला मानते हैं, कोई नहीं.। 


९5२5 


रके >, 
अत्र यदि कोई संत्‌ पदार्थ हेरा बह आम | 
तो मनुष्यकी जैसी कल्पना”आसमाके?सम्नादु$ 
कैल्पनाटउस वृहत्‌ सतूके सम्बन्धे भी ही रः 
क्रमे करनेबाळा है, दूसरोंक्ाःनियन्त्रणःकतीः हे 
भोगी हैः तो यही बातें उसमें'भी होंगी थिदि आहा 
आपमें शासन करनेका* भाविःः रखती है तो इ । 
ससष्टिकेःशासककी भावनाःमनुष्यमेः अवश्य उरेगी? 
यह कि जो व्यक्ति अपनेःआंमको जैंसा5 मागत | 
भावना उसको ईश्वरके प्रति “होगी | संश्रसेऽप्रेम 
मनुष्यः ईश्वरको कृष्णरूपं भेगा} दूसरेपर शा | 
रखनेबाळाःआदमी उसे अंछाह या शतिकेरॅर | 
अपनी-अपनी भांवनाओंकेःअनुसार तुमे 
निर्माणः किया करता! हैः।:अर्थात्‌ वह जोसर्तवशुः 
कल्पनाः मनुष्यके' अपने-अपने अनुभवे 


a a 
S33 २५ ऱ्य दि 
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करके >> 

कोई उस संत्‌ वस्तुको अपना मा 
2 और कोई 

छस 


>” हि निः ने “अ भ सी 
' ज्यु त्य क कृपाळु चर 
IR 1 


IT ] 


सकते: किँ. आत्मो, पसमात्मासेः ताता जोड़कर) अपनेऽपूका 
बृहतूःखरूप-देखना चाहता है |: उसकी मुद्दानू: सत्तासे अपनी 
ऐक्य स्थापित करना चाहता दै। ८ 
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| . मनुष्यकी ईश्वरोपातना इश्वरके अस्तित्व या अनस्तित्व- 
| पर कुछ, नहीं कहती । परन्तु इससे यह जान पड़ता है. कि 
ह न्या अपनी जंडसे सनी हुई स्थिंतिसे' असन्तुष्ट हे वह 
॥ बेडको संतूःमाननेके लिये तैयार नंहीं।>संत्‌ पंदार्थ/ चेतन 


trie 


| दैळ्झर्थाताउसमे आत्मा-जेसा ज्ञान रखनेकी ,शत्ति दैः औरं 
। वह-आनन्द्ररूप है. |. जडमें: यह - युण..नहीं.:?:अतएव: 

। कमी आत्माको इस निश्चयपर: आना पड़ता है कि जड 
र. प्रकृति ही संत्‌ है; संसारके सबं पदार्थ प्रकृतिकी संदा परिवर्तन 
बं शीतके ही प्रतिफळ हे, इनका निर्माता कीई चेतन नहीं? 
# | तत्रं उसे अन्तिरिक हुःख और निराशा होती! हैं [क्योंकि इस 
| निश्चयद्वांराउंसकी अंपनेःआपकी:सत्ताख़ो ज्ञाती है) आत्मा तो; 
| जो सत्ता. उसे...ज्ञात है, उससे भी.बड़ी .सत्ता: प्रातः: करनेके 


A 15 गणक FD पफ ल अर्ण: 


ग |“ a] 
|| । Hi 


RIES] 5] 


[24 « शक] 
छाए 


| | "पुराणमितिहासञ्च तथाख्यानानिः यानि चं 
| "'महीत्मनां चः चरित श्रोतव्य नित्यमेचच + 7 
i गागा fs € महाभारत } 
'सतमहामाओंके:चरितःपढुनेःुनतनेसेःआतमो्तिः 
भीधनोंका शात तोऽदोता-हीः है; साथ टी शधोगतिः 
भा-अत्रसर,भी:-ञनाय्ास आतः होता।हि। 
पण तान सासने महाभारत: लिज़ाः है कि 
ैतिदासे, 'आए्यानःओस्‌म्ालओकिऽन्नतित 
नेः हियर । अज्ञना महात्याझोकिता त्वरित 
जावका कल्याण होता है, उनका! दनः यदि 
मिहना ही: क्या है] करित इसने मेरा 
भवः यह: है क़िःप्रयत्न केरनेसेउ्मद्वात्मा 
दज होतेः कठिन; हैं।॥िगवात[फब़ 

"मनि जमहात्माओंकाःदचन; भित्र्या 


>] ir 1० 


हर 


ह तितः 


सैग़ाउत्राबा 


जार डिक 1 रमया बाबाह ¦ 5 एड जं 
पिवी क ( ठेखक-पर्ड श्रीद्वारकाप्रसादजी;चितुवेदी') 


इिझप्रज्नी पुरानी: डायरीकै आश्नास्पर | फ़ाठ किड | पडी छान छि 
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डिय्रे उत्सुकः दवैः फ़िक्रिसी-निप्वरषंद्वाराःयदि,उंसकी5 जानी 
है पजाके विषय अग उपस्थित, हो ज्ञायु:तो; यह उसके 
वह 


io 


[5 रॅ 
आपके लिव प्राणी आजा सुना देने 


आत्माको Is 


ही यक्त नशव के अति है 
इंसे'वोस्तवम?खीकार नही) कररती; य॑दि सनुष्यङुतरह 
"करके इसा निश्चयंक्रोःभात्मात्रे सीकार कराना ।चाहे!तोःवह 
विश्षित हो, जायगा,।जज़ो बुद्धि झात्माके कामना 
सूम विचिता ही ह ४ छि 5 IF SIAR 
„अतएव , झात्मानुमव्से) जो. एंक्रमान्न, सत्‌-असतूकी 
सची कसोटी हे; यह शत होता है कि संत पदार्थ आ 


स्वरूप ही हैं जिने बातो मे हेम असिको अपूर्ण देखते हैं 
निहउन संब बातोमे र्ण है 1 अस्तु; यहाज़ंड जगत सता नही! 
क्पोकि बह ताक नेस; नहींं६पर॒मात्मा सूतः दैन 
उसका आर आत्माका खल्प एक ८5 उ (र 

FPF [Can Fi 5) SEIT काग कत 


मगा फेस के मिहीर 


FESS "कप 
०५० पक: Sirs शय Ts fl 
BE WSS जा णे 


नहीं मानता लो विषयांकी इच्छा “रहनेपर॑ भी ऊर्परसे 
साधुससेल्बनेीरहते5हैं) “"ओर:'्मॉन'प्रंतिष्ठांकी*्चाहंमे 
घूमते हैं, थवा > पक्केरी मदळोको/5 'कुटिया ऱ्या 
(आश्रम ब्रता5उंचरमेंज्यॉस रते (दिः!ओरः महात्मी! 
कहुळनेकी;दुर्वासनाको (अपक्वे (आजी 
करते. |;मह्यता[पुदवात्युःने ही, सहाय 5 कैफ जो 
साध्नाके उच्च शिखरपर, पर्त. हग 04 अपने 
महत्वको दि क्रय, Pi च महात्मा अ 
basis अप प्र दु भी |. 
न 
हती मु अपने जवने कई बोर चे हील 


cis 174८1: (1 हुआ उन कर्मेसे 
दर्शन करेंनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है | 
एक रमैया बांबार्भी हैँ जिर्नको अति सैक्षित परिचय 


यहाँ दिया जति है साथे हीं अति संक्षेपमें उनके 


जाती ॥ डनी मत सम कति वरीम्त'शीन्िसधामन्यातारहे | 


 तोजो चेतन है, वह असतू हो गया | 
त इस बुद्धिके परिणामको माननेक लिये तैयार नहीं होता | 


SS १1% 


अतएव एक अन्तर्व्याचि पैदा हो जाती. है। अपने-आपको खो 
देना सबको बुरा छगता है |. जगतके सारे पदाथ! शान और 
बुद्धिक सब परिणाम अपने ही लिये. हैं:। वे आत्माके आानन्दूकी 
सामग्री हैं । यदि उनमेंसे कोई. आत्माको दुःख देनेका कारण 
नेता हैं तो आत्मा उसे कमी ठहरने,न देगी । कुछ काळतक 
भले ही बह श्रमका कारण, बन जाय पर आत्मा ऐसी दुःख: 
दायी,वस्तुका ब्रिनाश अवश्य कर देगी। ,अतएब बुद्धिका 
यह निष्कष कि जड पदार्थ सत्‌ दै, आत्माको कमी आह्य नहीं 
होता.) आत्मा बुद्धिके इस सिद्धान्तको बार-बार नष्ट करनेका 
यत्न करता है | १ 
सत्‌ पदार्थः. ही. हो.सकता .हैः जो. आत्मा-जैसा हो । 
ऐसा सत्‌ ही आत्माकी ग्रा हों सकता है.। बंयाकि आत्मा 
अपना:विनाश त्रिकालर्म नहीं चाहती | यदि सतूका स्वरूप 
आत्मा जैसा. है, तो उस सतू वस्तुकै असिवे आत्माका भी 
अस्तित्व बना ही रहेगा.। किन्तु यदि: आत्मा व 


TS 


स्वरूप नहीं है तब जसका अस्तित्व होनेपर मी. आंत्मांको 
उससे कोई-काम नहीं | अतः सतका वह. खरूप जो आत्माके 


> 


खरूपसे प्रतिकूल हो, आमाको कदापि आह्य नहीं हो सकता.। 


1 यदिः किसी, जड -पदार्थको सत्‌ः सान भी, ले)-जिससे 

आत्माका कुछ भी ऐक्य,नहीं तो उसे आत्मा पचाने कैसे ! 
जो आत्मासे सवंधा<भिल्न है; वह आत्मादारा जाना भी.नही 
जा सकता ।या तो कोइ, सत्‌ पदार्थ हैः ही. नदी न मक़ति 
सुत न्‌ तन और स यदि कुछ, टि सम | ससे 
यण: अबस्य ने: जाहि). । उन्हीके दारा: वाद्य पदार्थाकी 
सत्ताकी परख की जा सकती हे] जो व्यक्ति यह कहता है कि 
आत्मा असत्‌ है और जड सत्‌.) वूह मानो यह कह 
रहा है कि. “सिन दमे जीम ही. नहीं है| 


1 3 <) 
साधन अपने पास हुए बिना कोई केसे कह सकता:है 


जड व सतू है Dis उसे कहसे,मिळा ? यदि 
डि ह कि क ह उसु शसक मक्ष 
बा, होता | वह. तो वाग, गड तक 
जी 
होना चां FT, हवि ७ BSA एफ कट प्र 
ठ वाले, इम इसी निष्कषंपर ते. है कि,सतू द्र 


| 1 कहा जा, सकता है जो आता. (अपने: डान ज 


1111111111 


ला या नह ज्ञानपर ही निर्भर करता है.) ऐसा तो कोई 


ी,प्रखूका . 


i 17 zed Fi 


“ne ल्क 


तो जोब | = 

जो आएमाको :छकडी;लोहाजेर्सा,: मानता के त 
त) 9 वर 

॥ 


रौ 


दुःखःसुखका भोक्ता मानते हैं, कोई नही । ओज. 
मरणवाला मानते हैं, कोई नहीं.) 


~ कक, it 
अग्र यदि कोई संत्‌ पदार्थ हैःऔरां बह शान ¦ 
तो मनुष्यकी जैसी केल्पनाःआत्माकेःसमबस्पारे ६ | 
कैल्पना उस बृहंत्‌ःसतके सम्बन्धमें भी होगी यदि 
क्म करनेबाला है; दूसरोंका :निग्नन्त्रण-कर्ताः कै! 
भोगी हैः तो यही बातें उसमें मी होंगी |श्रदि भरी 
आपमें शासनः करनेका > भावः रता है तो इक्र 
समष्टिकेःझासककी भावनाःमनुष्यमें: अवशय'उठेगी | पर 
यह कि जो व्यक्ति अपनेःआप्रको “जैंसार मानतातिंश 
भावना उसको?ईश्वरके प्रति होगी # संत्रसे उप्र! 
मनुष्य ईश्वरको कष्णरूपमें भजेय? दूसरेपर 
रंखनेवीलाःआदमी उसे /अछाह र्‍या तिरे 
अपनी-अपनी मांवन्ञाओंकेःअनुसार सु आते | 
निर्माण किया करता हैः। अर्थात्‌ वह जोसद वर | 
कल्पना: मनुष्यके अपने-अपने अंनुभवंके तुशे 


न 

i | परे 

कोई उस संत वस्तुकी अपना मा i र 
कोई संखा केताः दै' कोई गुरु हः ॥ 87" पुर्‌ 
कहता हैं: परन्तु संब प्रकार इम उने, छा 
हैं। उसमें” और” अपर्ने्मे मेद मय; | हु 
शोखामी'श्रीतुळंसीदासंञी लिखते है” त | 
इडेति | गइ 
“29 तोहि मोदि” नाते हुती पि 


ज्यों त्य “तुरी! कृपालु 


गर्क 
रीड किति छह | षी 


चारा 01 5 ह 
असुबुके , अतिरिक्त, स हि आह के 


Ak 


तकृ किःआत्मी परमात्मासे:नाँता जोड़कर अपनेःआपूका (हित्र उतु; ैः। फिर; किसी- नि फर्पद्रीरा: यदि, उसी जानी 


Fis 


बृहतःखरूप,देखना चाहता है |: उसकी, महान: सत्तासे,अपनी हुई सुज्ञाके.विष्रयम अम ऊपत, हो जाय तो. यह; सक 


1 


सत्ताका ऐक्य स्थापित करना चाहता है|... ८... ८... लिये वस्तुतः कितने खेदकी होगी! वह तो मानो. 
के 


fH FPS ४३! ISTE TIERS 


Er मनुष्यकी ईश्वरोपातना इश्वरके अस्तित्व या.अनस्तित्व- आपके ल्यिं पाणदणडकी आशा सुना देने 


अंडकॉसितःमॉननेके लिये तैयार नंदी । 5 संत पदारथ) चेतने करके/इतानिश्वयंक्रीःआत्मासे स्वीकार कराना चाहे तोह 
केलस आत्मा-जेसा ज्ञान रखनेकी ,शक्तिद्ैःऔर ।तिक्षित हो, जामा). खुडि आत्माके।क्ाम:नहीं : झा 


वृहआनसदुरूप है|. जडम, यढ , गुण; नदी 4 अतएव जव उसे विकषितता ही मखी है... 2. पनछ 6.०० 
कमी आत्माको इस निश्चयपर: आना पड़ता है कि “जड़... अतएव आत्मानुभवसे) त्र सतू-असतूकी 
रहति ही सत्‌ है; संसारके सब पदार्थ प्रकृतिकी सदा परिव॒र्तन- सची कसोटी हे, यह शोत होता हे कि लत पदार्थ आत्म 


शेतक ही प्रतिफळ हैं; इनका निर्माता कोई चेतन” नद” खरूफ ही है कति बात हेमे असिक अपूण देखते हैं 

तवं उसे आन्तिरिक दुःख ओर' निराशा होतीः हैः [क्योंकि ङुख बिङउर्न संब,बातोमे पूर्ण दै 1 अस्तु; यहाजंड जगत सत नही? 

व्ियद्वारा उसकी अपने आपकी:सत्ताःखो जाती है॥ आत्मा तो; अ्पोकि पहर] आत्मा गेम्रा; नही शच्पर्‌मात्मा सलः हैहय 

गोता. उते...जञात है, उषसे भी बड़ी सत्ता: आत;करनेक्रे उसका आर/आत्माका खलप. छठ न 
® 
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| "ुराणमितिहासञ्च तथाख्यानॉनिःयानिच!® नही मार्नेतालिं विषयोकी ईच्छा रहनेपर भी ऊस 
` "अहाना चःचरितं >भ्रोतेव्यनित्यमेव-चः +5 साधुःसेःवने।रहतेऽ कै म्ीरःमान्रतिष्ठकीन्चाहम 
MR म पून 6 महाभारत.) घुंमते (ह, बा 
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` सन्‌ १८९९ ई०के मार्च मासकी बात है । उन 
दिनों मैं महोबेमें आई० एम० आर०के लोको स्कूलका 
स्कूलमास्टर था । महोबेमें किरतुआ ताळाब्र या 
कीर्तिसागर नामक एक सरोवर है, जो स्टेशनसे 
बहुत दूर नहीं है। इसी सागरके तटपर ईसाइयोंका 
एक मिशन हाउस है। उन दिनों इसी मिशन 
हाउसमें मिस आर, एल. आक्सर एम.डी, ताजी 
अमेरिकासे आयी हुई थीं और मैं उन्हें हिन्दी पढ़ाया 
करतां था । सरोवरमें मिशनकी एक डोंगी पड़ी रहती 
थी । एक दिन शामको डाक्टर आक्सर और छोको- 
फोरमैन मिस्टर जूंसके साथ मैं डोंगीमें बैठ, सरोवरकी 
सैर कर र्दा था । डोंगी सरोवरके पल्लेपार जब 
पहुँची, तब हमलोगोंने देखा कि सरोवरसे आधे 
फरलाँगके फासलेपर, सुनसान स्थानपर एक वृक्षके 
नीचे कोई व्यक्ति ध्यानमग्न बैठा हुआ है । कुतूइला- 
क्रान्त हो मैं डोंगीऐे उतरकर उस वृक्षकी ओर अकेला 
ही चळ दिया । डोंगीके अन्य छोग सैरकर लौट 
आये । सरोवरके उस तटसे भी स्टेशनको रास्ता था, 
पर चक्करदार था । अतः मैंने पैदळ उसी चक्करदार 
रास्तेसे स्टेशन लौटनेका विचारकर डोंगी छोड़ दी 


थी मैं उस वृक्षके निकट पहुँचनेहोको था कि मैंने: 


देखा कि दो काले कुत्ते मुझे आते देख गुरा रहे हैं । 
मैं रक गया और वहींसे कहा--'क्या मैं आ सकता 
हैँ ।! इसपर तरुतल्वासी व्यक्तिने आँखें उठा मेरी 
ओर देखा । उसके मेरी ओर देखते ही कुत्तोंका 
गुरांना बंद हुआ और मैं उस व्यक्तिके सामने जा 
खड़ा हुआ और भक्तिभावसे प्रणाम किया । उत्तर 
मिळा “राम रमैया, राम रमैया, राम रमैया ।! कुछ 
क्षणों बाद ही बाबाजी गुनगुनाने लगे और गाचे छंगे- 


रमैयाकी दुळहिन लूटे बजार। 
रमैयाकी दुरूहिन 


CC-O. Jangamwadi Math (बह जार। ०८ By उकरून हाहीर तो, शत्रुयही मर 
बस, अब इसीकी घुन लग गयी । मैं वहाँ लगभग था, किन्तु मेरे मनोराज्यमें रातभ 


कल्याण 


[| 


एक घंटेतक खड़ा था, किन्तु सिवा 'सैया्षी । 
छूटे बजार' के उन साधने न और कुछ ळा १ | 
मुझे उनके भजनमें कुछ पूँछ-ताँछकर बाघ र. 
साइस हुआ । सायंकाढीन अन्धकार के ३|. 
वहाँसे चळ पड़ा, किन्तु एक चमत्कार कै 
अवश्य देखा । वह यह कि अन्धकार चरे 
छा रहा था, किन्तु उन साधुके चारों $ | 
कालीन सूर्यकी लालिमा-जैसी रोशनी देह, | 
थी । मैं अपने कार्टरमें लौट आया और गे. 
वाळोंसे उन संतकी कथा कही । मेरे मिले ५ 
कुछ सजन इन संतके पास कई बार आपेग 
उनसे माळूम हुआ .कि साधूबाबा "राम ऐप! 
हैं, इसीसे छोगोंने उनका नाम रमैया बाबा ए 
है । उनके शरीरपर जाड़े-गमी सदा एक | | 
रहती है । भिक्षाके लिये कहीं जाते विश 
उन्हें देखा नहीं । अयाचितवृत्तिसे यदि 
गया तो खा लिया, नहीं तो कुछ पी त 
आधुनिक साधुओंकी तर न तो उ 
धूनीके नामसे सुलफा-गाँजाकी चिळ्म क है 
देखी और न कोई अन्य प्रकारका प 
निर्जन स्थानमें किसी इक्षके नीचे प 
मग्न रहनेका इनका खभाव दै। र | 
उनके पास जाता है तो सिवा राम ळी 
कुछ नहीं कहते । यदि अधिक हे ह्री 
'रमैयाकी दुळ्हिन छूटे बजार' मर्ख द्री 
हैं । यदि किसीपर अनुग्रह कर | 
वह पत्थरकी ळीकके समान अ 

उन संतके ये गुण सुन 
बहुत बढ़ गयी । अगले दिन = || 
दर्शनार्थ जानेका सङ्कल्प कः „$| 


अर्ग | टं 
| 


al 


भ्रई 
| रही । ऐसे विचित्र स्वम देखे, जैसे आजतक कभी 
| । नही देखे थे । तीन बजे रा तको उठनेकी आदत मेरी 
बहुत पुरानी है । सो तीन बजेके लगभग मैंने खभमे 
| देखा कि वे साधु अत्यन्त प्रसन्न हैं और मेरी ओर 
| देखते हुए मुसकरा रहे हैं। यह खभ देखते ही आँख 
| खुळ गयी। दांपहरके समय जब मैं डाक्टर आक्सरके 
| पास पहुँचा, तब उसने उस साधुके सम्बन्धमें मुझसे 
। अनेक प्रश्‍न किये; क्योंकि उसने उन साधुके बारेमे 
| अपने नौकरासे अनेक चमत्कारोंकी बातें सुनो इई थीं, 
| किन्तु उनपर उसे विश्वास न था। मैंने जब उससे 
| उन महात्माके विषयमें अपना व्यक्तिगत अनुभव और 
| मित्रोसे सुनी हुई बातें कहीं, तत्र तो उसके मनमें भी 
| साधु-दर्शनकी उत्कण्ठा उत्पन्न हुई और उसी क्षण 
| चठ दी | मैं उसके साथ था । रमैया बाबाके पास 
| उस समय छोगोंका मेळा-सा छगा था । किन्तु रमैया 
। बाबा अपना वही पुराना राग गुनगुना रहे थे । उनके 
। सामने कुछ फळ रखे हुए थे और अनेक लोग हाथ 
जोडे हुए बड़े भक्तिमाबसे बैठे थे । हम दोनों मी 
| उनके सामने जा खडे हुए और प्रणाम किया । 
| डा कुछ मी न मिला । खड़े-खड़े जब आध घंटा हो 
। “4 तब आख ऊपरकर रमैया बाबाने हमळोगोंकी 
| ह उनको इष्टि मेरे माथेके ऊर्ध्वपुण्ड्- 
के उँछ देरतक स्थिर रही । जिस समय वे इस प्रकार 

॥ ३२ a ओर देख रहे थे, उस समय 
त चाहा कि रहे त्र दशा थी। डाक्टर आक्सरने 
रमया बाबा उससे कुछ बातचीत करें 

| हमे तो अपनो धुनमें मस्त थे । पूरे तीन घंटे 
| बाबाके पास रहे, पर उनका युन- 
भना एक क्षणको भी बंद न ह 
हम चने छो द न हुआ | जब प्रणामः 

| क ! तब बोळे--“महोबा छोड़ दे, 
| का अभिप्राय ” महोबा छोड़ दे ।? उनके इस वाक्य- 


रमैया बाबा 
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रास्तेभर रमैया बाबाके सम्बन्धहीमें बातें कहते-सुनते 
अपने निर्दिष्ट स्थानपर पहुँचे । इस घटनाके ठीक 
दस दिवस बाद मुझे ळखनऊसे इन्सपेक्टर जनरळ आफ 
सिविल हास्पिटेढसका एक पत्र मिला, जिसमें लिखा 
था कि हमारी नियुक्ति प्रयागके सिविल्सर्जनके दफ्तर- 
में की गयी । मैंने १ अग्रैठ सन्‌ १८९९ ६० को 
प्रयाग पहुँच अपना नया काम सम्हाळा | प्रयाग 
पहुँच मेरे मनोराज्यमें उथळ-पुथळ मची और भगवानूकी 
चर्चा छोड़ मेरे मनमें भारतके आदिकालोन ब्रिटिश 
गवर्नर जनरल्के जीवनचरित लिखनेकी कुप्रवृत्तिने 
घर बनाया । पाँच-छः वर्षांतक मेरा अधिक समय 
इसी कार्यमें व्यतीत हुआ । भगवान्‌को ओरसे मनीराम. 
उदासीन-से रहे | 

इस बीचमें न तो मैंने कभो रमैया बाबाका स्मरण 
किया और न कमी उनकी चर्चा ही। सन्‌ १९१०६० 
में एक दिन सरखतीकुण्डपर अचानक रमैया बाबाके 
दर्शन हुए । मैंने उनके चरण पकड़ लिये । किन्तु 
उन्होंने नेत्र बन्दकर श्रीमद्भागवतका निम्न छोक 
गुनगुनाना आरम्म किया-- 
मामैश्वयश्चीमदान्धो दण्डपाणिं न पश्यति। 
तं भ्रंायामि सम्पद्धयो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्‌ ॥ 
मैंने कई बार यह जाननेकां प्रयत्न किया कि 
प्रयागमें रमैया बाबा कहाँ ठद्दरे हैं; किन्तु न जान 
पाया । जबतक मैं रमैया बाबाके निकट रहा तबतक 
वे उस लोकको ही युनयुनाते रहे । मैं उनके इस 
व्यवहारसे मनमें कुछ-कुछ दुखी मी हुआ पर उनका 
वास्तविक अभिप्राय मैंने पीछे समझा | रमैया बाबाके 
दर्शन होनेके अगले ही दिन, प्रयागके सिविलसर्जनने 
मेरे हायमें छोकछ गवर्नमेण्टका वह आर्डर दिया जिसमें 
लिखा था कि 'वारिन हेत्टिंगज' की जीवनी लिखनेके - 
लिये मैं नौकरोसे बरखास्त किया गया । इस आइईर- 
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रसर | 
उह वीः १ i छ 32 oF न डी, भु 
६ छैटौ स ल घूि उठाकर मुझे दे रहे हो? अच्छा लाओ. इसे सि या 
“भार मेत । मुझे घूलि नहीं चाहिये. धूमं खेलनेवालेके साथ हो खेलना चौढतां ६ 1. छी ॥२ 

] 
चूलि दते ह्‌! तो दो ने--तुम्दारी धूलिमरी नन्हो हथेढीकी घूलि मढा कौन न॑ चाहेगा | 4109 
की IS छि Gl BIS 75 LE ७१७ ७७ 

ह. अर चछ फवाकर .हसकर, भागे तो--धूलिमें, भलीं... प्रकार सराबोर कि ॥ 
5 rie कप. 
लि INS! PST SF 5०5) न छ/छाऊ छा ep ण Biv ES १ mi ff f ध्‌ 
अहो हैम दोनों सो; बुङिमी खेळे न; तुफ मेरे बे बगाड नः मैं बारेम ५° „|| 
श्क्ष्नंः > ff t ४ | 
जाव्नी चाह सो करती आओ तमि. B Sadhana ्त्क्री tri oR F i fF 
“PENS 9 गागा शाह Ng 1011 SF फड रि | 


| समझ, सबके सुखी होनेमें ही सुँखका अंलुमेव करों 
| एसुमेमता और अहंकारसे सदा वचे रहो । 


। पर जैसे उसका समान भावसे अनुभव होता है, वैसे ही 
| प्राणीमात्रके सुख-दुःखकी प्राप्तिमे समता रखो, अपने- 
। को,समश्मिं मिला दो] _ 


८ 59: 


a 
॥ अपने इस रारोरमें ,प्रःभाविना6दूसरेक्राः हैःेसी 
। भावना 9 क्रो; और :दूसरोंमें भोत्मभावचा करोऽ मीः 
| पुम दूसरोके सुख-दुःखमे सुखी-दुःखी होःसकोग्रें/और 
तमी तुम उनके लियेःःञपनाःसर्वव?त्यांगारसंकोगे ! 


ree re 


भसे विषयी पुरुष अपनी अत्मोक छि ( वह. देह- 
ही आत्मा मानता है इसलिये कहा जा सकी है 

रीर-सुखक लिये) माता, पिता, बन्धु, खरी, पुत्र, 
ति ररवरतंकको त्याग कर देता" हे “बसे हो तुम 
| म ३ रे और विरवीलाको सेवारूप वैके लिये 

0०५ अपने शरीर तथा शरीर सम्धी समस्त 
(वो ग त्याग कर दो । विइवात्माको ही अपनी 
| विकी ही “ अपनों देंह समझो” पेरत 
| कोची » “मिता और अहँकीर यहाँ भा ने आने 


$ किक तह Fy. ॥ भा गित १ कल्याणं शि IFRS? ISR BYE SIF कड 
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x xX x "ट 


शरीरके किसी भी अंगमें सुख-दुःखकी प्राप्ति होने 


$$ 

"सबके साये भातमिवतः व्यवहार करी किसीर्क दाऊ 
अपना बुरा दोःजनिपर भी. उसकी बु वतःची! 
दाँतोसे कर्मी जीमकट जाय घी अपन ही दारिन' 
वैके-जूतेकी ठोकर बायें पैरमें छगकर खून आने छगे 
तो क्या कोई बदलेमें दांतोको और पैरको कुछ भी चोट 


पईचोना' चाहता है या उनपर नाराज होता है ! वह 


जानता है।कि 3 जीम. और दाँत: अभत्रामद्राहिना'त्रायाँ 
दोनों परर मेरे दी: जीम ओह पेरकोकछइआंसो: 


५ पो (भा.डी,अन दाँत और दाहिने पैरकोक्रोशेदा 


देकर कुष्ट क्यों पहुँचाया:जाय ६क्य़ॉकि'वस्तुत्त£क्तळतो 
संब॒ मुझको: ही डोता-है-चाहे; वह किसी: मी आमे हो 
इसीसप्रकार तुम: जबःसबर्मे अपने को शामाक्नो देखोगे: 
तृब॒क़िसीभी !:पणीक्रा-जोःतुम्हा र साफ घुस बरीक 
करता हैल्वसूका/ओ; बुरा तमपे-नहीं:छी/सकेगा॥:हॉ | 
जैसे; दँतोसे, एक जार/जजीमकेःकटनेपर या द्वाहिनेपैरसे) 
बासें:पैरसें:ठो कर: कछैगनेपर, #ऊन्हें।कुछ, आ ्बदलेमे कछ 
न|ड्ेकए-फ़िएऐसारनंके सके ले ससु सातधानीर 
के-साथ ऐस प्रयत्तकरता'ह क्री जिसमेःयुत्रःःदा्तोर्स' 


' जीमको और पैरसे दूसरे।पूरको चोट" पडते; रसी 


प्रकार अपूता बुसु)कस्नेताकेइसरोकोकछभी तुकसान 
ने पहुँचानेकी तनिक भी भावना न कर उन्दे सङ्कट 


व्यवहारके द्वारा सावधान जरर करते, रहो) से. 


वे | 
स है। 210 Fp किक काग 8 


सरक काग) मि POSITS कका FE 


नपा प 
र लत रो चे प्रेमसे करो और वह प्रेम खार्थ- याद रखो, शा. क 
तहत हीः परी प्रोत ह।. शतो है, अने मरी बंता. जब प सा 
र न ही म्हारी एंकमोन्र खाग आमा १ कोई 
त [छर डप I GE Sh ममे नी जब न अंगम कोई 
१ CC-O a Math ८ ककत i होकर उस hanta दा आती है; और जब 
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उसके द्वारा सारे शरीरमें जहर फैलनेकी सम्भावना 
होती है तब जैसे उसके अन्द्रका दूषित मवाद निकाल- 
कर उसे शुद्ध नीरोग और खस्थ बनानेके लिये ऑप- 
रेशनकी जरूरत पड़ती है, बैंसे ही कभी-कभी तुम्हें 
भी विकी विशुद्ध हित-कामनासे उसके किसी अंगमें 


कल्याण 


8 
“ERS. | उ 
प्‌ 


[|| ` 


ऑपरेशन करनेकी जंरूरत पड़ सकती है। 
स ऑपरेशनमें तुम्हारा वही भाव हो जो अपे 

कटानेमें होता है । अवश्य ही सुद्ध व्यव 

वैसी जरूरत भी बहुत कम ही हुआ क| 


|. 


गीता-जयन्ती 


आगामी मार्गशीष शुक्का ११ ता० १४ दिसम्बरको 
श्रीगोता-जयन्तीका महोत्सव है । विगत १ ३ वासे यह 
महोत्सव भारतके बहुतेरे स्थानोमें मनाया जाता है । 
“गीताघर्मेमण्डल' पूनाके श्रीयुत जे० एस० करन्दी- 
करने बड़ी गवेषणाके बाद गीता-जयन्तीका दिन मार्गशोर्ष 
शु० ११ निश्चय किया था। उसीके अनुसार इस दिन 
जयन्ती मनायौ जाती है । श्रीयुत चिन्तामणि विनायकराव 
वैद्य महोदय मार्गशीष शु० १३ मानते हैं केवल दो 
दिनका मेद है । किन्तु जब्र समस्त देश मा० झु० ११ 
को मनाने लगा है, तब इसमें परिवर्तन करनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं प्रतीत होती कोई चाहें तो एकादशी- 


से त्रयोदशीतक तीन दिन उत्सव मना सकते हैं । ऐसा . 


हो तो और भी अच्छी बात है । 
गीता-जयन्तीके उत्सवमे नीचे लिखे कार्य होने 

चाहिये--- 

१ गीता-ग्रन्यकी पूजा । 

२ गीताके वक्ता पूर्णत्रझ परमात्मा श्रीकृष्णकी 
और गीताको महाभारतमें संयोजित करनेवाले 
भगवान्‌ व्यासदेवकी पूजा । 

३ गीताका यथासाध्य पारायण । 


४ गीता-तत्त्वको समझने-समझानेके लिये तथा फिर तुम ऊँचे उठकर मुझमें 
गीताका प्रचार करनेके लिये स्थान-स्थानमें कुछ मी संशय नहीं है । 
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सभाएँ और गीता-तच्च तथा गीताके गता 
प्रवचन ओर व्याख्यान । 

५ पाठशालाओं और विद्यालयोंमें गीताए 
गीतापर व्याख्यान और गीतापरीक्षार 
छात्राको पुरस्कार-वितरण । 

६ प्रत्येक मन्दिरमें गीताकी कथा और 
विशेष पूजन । 

७ गीताजीकी सवारीका जुळूस । 

८ लेखक और कवि महोदय गीतासमम 
ओर कबिताओंद्वारा गीता 
क्रें । [ 
सबसे आवश्यक बात है गीताके अ | 

बनानेका निश्चय करना और गीतोक्त न 

गीताका यह एक श्लोक ध्यानमें रहे ह 

कार्य किया जाय तो बड़ा कल्याण होगा 

वचन हैं--- 
मय्येव मन आधत्ख मयि रे 
निवसिष्यसि मय्येव अत 


हो 


परव | 
मुझमें मन ळगाओ, मुझमें बुद्िको द्वौ 


(०-- 


महासंहारकी तेयारी ओर हमारा कर्तव्य 


यह जगत्‌ छीलामय भगवान्‌की नाव्यशाला है, 
मगवान्‌ इसमें नाना प्रकारके खेळ खेलते हैं । किसी 
बस्तुको बनाना, उसे नये ढंगसे सँवारना, सजाना 
और फिर उसे जीर्ण-शीर्ण बनाकर अदृश्य कर देना, 
उनकी यह क्रीडा प्रतिक्षण चळ रही है । इसमें प्रति- 
पछ सृजन, पाठन और संहारकी लीला हो रही है । 
भगवानकी इस नित्यलीठामे एक अटळ नियमसे 
सारे काम होते हैं और वह नियम सत्य, आनन्द 
तथा सोन्दर्यसे भरा है । इसीलिये ब्रह्मा ( सृजन- 
कर्ता ), विष्णु ( पाळनकर्ता) और रुद्र ( संहार- 
कर्ता) इन तीन रूपोंसे मिन्न-मिन्न लीळाएँ होती हैं । 
जन्म और मृत्युका यह चक्र अनवरत ही चल रहा 
है। परन्तु जब किसी समय इस अखण्ड नियमकी 
प्रेणासे ही अनन्त जीवोंसे भरे इस जगतके संहारकी 
लीक एक साथ होतो है, तब हम उसे प्रलय कहते 
है। और जब वैसे ही सूजनकी लीला होती है, तब 
उसे सृष्टि कहते हैं | इसी प्रकार जब इस जगतर्मे 
बहुत-से मनुष्यों किसी एक साधनसे- हैजा हेग 
आदि बीमारियाँ, दुर्मिक्ष और युद्धादिसे संहार हो 


चाता हे, तत्र हम उसको एक विशेष घटना मानकर 


' दित कानेवाळी चेतन 


[i विशेष नाम रख देते हैं । द्वाता है, समी कुछ 
प एक ही सनातन नियमके अनुसार जगतूका 

और निर्श्ान्त न्यायकारिणी और सबका 
शक्तिकी ही प्रेरणासे, लीला- 


भरी भगवानके ही सङ्केतसे; और जो कुछ होता 


क जहे बह हमारी कल्पनामें, हमारे देखने-सुननेमें 


4 


11 गार ल्याणके 
भवाद्‌ पैदा हो 
. दको नि 
` भेव इस 


परम कक पानक हो, सो सब जगत्के हमारे 
लिये ही । शरीरके किसी अज्ञमें 


जानेपर जैसे ऑपरेशन कराके उस 
गेकालनेको 


शरीरके गी आवश्यकता होती है, वैसे ही छाटी iti छीळे ष्शीफ्र a a «व्ल \ स्पेनके है 
नेखनदरीरके किसी "अनन सडन पैदा ही (कीर शकारम | 


जाती है. तब उसका ऑपरेशन आवश्यक होता है 
और भगवानूकी डीळासे किसी-न-किसी निमित्तके 
द्वारा, जो अखण्ड नियमके अनुसार ही बनता है, वह 
ऑपरेशन बहुत ही पुचारुरूपसे सम्पन्न भी होता है । 
जिस जगत्में इस समय हमलोग हैं, उसके 
शरीरमें बड़ी सड़न पैदा हो गयी है। चारों ओर खार्थ 
छा गया है, सारी विद्या और सारा विज्ञान अधिक-से- 
अधिक जीवको कम-से-कम समयमें नष्ट करनेकी 
वस्तुओंके आविष्कारमें छग रहा है, सब एक दूसरेकी 
उन्नतिसे जळ रहे हैं, दूसरेके विनाझमें अपना मङ्गल 
समझना आजकी सभ्यताका एक प्रधान अङ्ग हो 
गया है । गरीबोंके धर उजाडकर अपने बड़े-बड़े 
महल बनाना, दीनोके मुँहसे रोटीके टुकड़ांको छीन- 
कर अपने माल उड़ाना आज मनुष्यकी बुद्धिमत्ता, 
दक्षता मानी जाती है । ( शब्दोंसे चाहे न हो पर 
कार्यसे तो ऐसा ही है ) असन्नित, दुर्बळ और संदारके 
नवीन साधनोंसे रहित देशोंको उजाइकर, उनके निरीह 
विवासिर्योपर निर्दयतासे बम बरसाकर राज्य विस्तार 
करना आजके राष्ट्रोंकी राष्ट्रनीति हो रही है । ( चीनर्मे 
जापान यही कर रहा दै और अबीसीनियामें इटलीने 
यही किया था) पड़ोसी देशको नष्ट करना ही 
आजकी देशभक्ति है और गरीब देशोंको छळनेके ' 
लिये गुट बनाकर अपने खार्थकी रक्षा करनेका 
प्रपञ्च रचना ही आजके राष्ट्रीकी नीतिज्ञता क । 
( राष्ट्रसंघ इसका प्रत्यक्ष उदाहरण दै ) | वर 
न मानना, घर्मसे जगतकी हानि ता 
मनमाने. उच्छुङ्खल आचरण करना आज ल्या के न 
कर्तव्य-सा हो गया है । इस सइनको.निकाळनेके ल्यि 
इस जगत-शरीरका ऑपरेशन होना क नाकः र हे 2 जे 
आवश्यक हो गया है. और सम्भव है किइस काठ _ 


>>> 
> जी 
चो 
:-> उ उ क 
ह अ: > 


पट: 
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गृह-युद्ध, और विशाल पर दुंबंल''चीनके ऊपर बलवान 
और त्वलिकजापॉनके आक्रमणको हसँ संहार-नांटक- 

केसूत्रधरिकी्रिस्तीवनाकोंग्रेथमं इस्यःसमना ची हिंये। 
अमरे इस संसारके शक्तिशाली और समर्थ 


खाधीनं देशोमि आजे'अमेरिकों,इंमंरेण्डं, रूस, जर्मनी 


सकते हैं 6इनभेसे!जीपींन ती युद्धगे उतर हीगयां हैः में 


और बढ़ेमौके ते अपनखा प्रसाधन करेना चाहती है|: 
वहमजांनताःहै कि इंगछेण्डः सचमुच ही! इस समय 
युद्धको; बचानाः-चा हँता:है) इसकी प्रधन कारणः तो? 
यहीःहै क्रियु इठे हीं अधिक हनि 
उठीनेक्रीः सम्भावना: है ॥इंगेठेण्डके पास: "बहुतः सें 


उपनिवेश हैं”जिसकेःपाँस' घन होता; उसीका 


जातः हैशंःदूसरे, यूरोप? जी जग एकता नहीं हेः 
खार्थव्रशीसमीःएकःदूसरेकोः नछ।करनेकी तैयारीमें? 
लगे' हैं&।ःअभी।ग़त रेक सितम्बर्टसंना > १९३७:के 
“संप्डेःह्ेरल्ड? नामक? मैत्रमे।5र्छपहिछ किए 'संर्सी रकेः 
प्राय़ं'!संभीप्रमुखःराष्ट्रथव्रिपेळी:गैसोक्रेः दंसिग्समरकीः 
तैग्रारितरोँजोर-शोरसे कर रहें? हैं? 1 ईसः प्रकारक 
तैथारयाँ किर्स हृदतक षहुँचःार्यी हैं;इसर्कीःपतां मिठ? 
हिंन्जः:लिंपमैन (मिह्याद्रा (6 कला त) कीः लिंखीः 
आकारासेः मृत्यु! (६६1 16616 छा€ 8ल65) नामी: 
एकआमाणिक प्ुस्तकसेःन्चलताः हैं) मिंळालिंपमैनकार 
कयेन”है' कि"्गेत दस व्वषॉर्म”्समरःवालामे विषे 
गैसोक प्रेयोगके सम्बन्ध जः कुछ अनुसन्धान हुआ 
है, उससे पाँच लाख किस्मंकी * गेंसोंकी ओक्किर 
हाँ चुका है और इनमेंसे केवल पाचको ही विशेषेज्ञैने 
अति प्रैभावशालो! येमे सौकरं किंचि गिरा 
“न ! अनुसंधान और अ्रधोगेमि जमा 
अनुसन्धान” और "प्रयोगो जर्मनी 
सबसे बढ़-चढ़ी है सिमी बेमार बकराजो 


वषी गैसेतैंयॉर करते हैं? उससे कहीं अधिक अकेले: 


४ धोतक २७ ७१" 


कल्याण 


जर्नी तैयार करती” हक यह बत चिवडत वीत म 0 री 


कही जाँ रही है 5 बंदी जो रही है । इसके किये हुए 
प्रमाण और आकडे हैं। संसारम सेर शन 

2 if" i +) डत 
२५'हजार टन है और इसमें” केबल ' जी कै 
हजार टनकी खपत है। परन्तु जमनीकी पक 
इतनेसे हो तु् नहीं हुई है । वह पर्चा 


(लगभग ३८ छाख मंन) जहरीली गक की ( 
संकेंगी जिससे सारां यूरोप इमशोॉनके रूप श॑ प 


किया जा सकेगा । उस संमय' कोई मुष्यत 
| 


~ 0३ ०० 
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हेबारो चोदा बिह आतमरक्षाके ही 'नॉमसे' हों, समी 
. सर्थःरोष्ट्राभपनी पूरी शक्तिं लगाकर "कर रहें हेम 
ही हलेण्ड'जापानकी' विजय नहीं चाहिता, 

ककि जापॉनके बिजयमें' उसकी: होनि' हैं [इधर 
जप गमे शक्ति है? जनबंल: है; विज्ञानंबल हैं? देरीभिक्तिः 
(बाहे वह *पंडीसिर्योका* अंहिंतःकरेंनेवली ही हो 

पन्तु'अजकछकीःसम्य भांब्रोमें वहे देशभक्ति हीं है ) 
वीशभीवनी है; किन्तु उसके पासे पर्याती भूमि:नहीं 
है; इसडिये बहुतः दिनोंसे उसकी गीधकीसी आँखें 
चीनके विस्तृत “भूभागपर” एव अंग्रेंजोंके र 
बस्ट्रेलियां:ओदिपर लगी हैं ॥.कमी-कंमी चह भूखेः परे 

वेधे/ब्राप्की :तर्ह भारतकी ! औरं भी > लळ्चायों 

नगरसेःदेखिताःहै॥अतएव येदि “जापान विजयी होः 
बागाशतो उसकीःशक्ति बढ़ेगीए्और इससे इंगछैण्डः 


की हानिकों सम्भावना औरं भीःअधिकं हो' जायेंगी 
रतीलिये इगेण्ड 


ने रंड्नामभीऽनहीं चाहती चीन॑से:आंजि जीः 
व भकट की "जीर हु चक तो 5 दिखा 
से या अबीसीनियाकी खतन्तेता छिन नमे 

ढाया।अन्यककिसीकाँ कोई” चिन्ता? नहीँ है, 
शतो सेबेकोःअंपने साधका है, यदि अपने उस? 
वह किया जाता विरोध. 
नेमे, खांथूकी रक्षा. होती. 
क्रिया; जायेगा. या. चुप: {मः 


* Io Fob 


मिहत, क्रिडयीनपर:ज़ापानुक्रार 


रोध 


वि एड ts 


शक्ति र्ण जापातूसेइमिडः, n 


जाय तथा अपनेको?? सी a 
|. र आँच लमबरिनाए दूरे 


महासंदारकी तैयांरी'ओर हमारा कर्तव्य 


RS ०७७ ७-७ ०० rr ५०००० य 
sn EST ज ््््त् 


र पापाने विद्ठ॑ आन्दोळच भी 


= 

दूरं ही “पैसंळा बिजय तीर बड? अच्छे 
रेन छः फिटकरी रंगःचोखी आंबेत 
ऐसा” होता” दिखायी “नहीं देती [दिपु केश मीर 
हे भी ह बजा | 
fis तै फिकी 
GRID FP णा” क 
दसक बाम; 
सु बाप उंगूनेका;5इसीसे, हज लः 
जाएानुको;पीड क इडे; हैं।॥ उसो लिनक्स 
पर चलनेवाढा इटली भी खार्थवृश आज़न्त्रीःऽ 
की. ब्त्येकबात्क्रा;सिमर्थून करत है क्रस ज़राज्सा 
मोक्का शते; वी; जाफानपरः; आनम्र) क्रेता 
देयक सके ऐसा:किमततो) जर्मनीको सप्रू 
इमेलः करनेका &सुअवसर मिळू जरगा थि फ्री 


' इंगूलैंडका/मित्र हैःओर जर्मनीका शि, इससे जमी 


चाहेग़ा क्रिफ्रांसपर ईटकीअिक्रिमणक्रिरी री असेखिकी 


` का खार्धजाप्रान की हास्केडे। अंतरेव स्यूद्धिपसुक्तर 


यूरोपी ट्र स्खद्री छिकाजाप्रगाजातो उस्को 
लड़ाईमें उतरनांही पडेगा इंस मंहयिद्धोजज़ो कुळः 
देर दोःरहीःहे; -सी हँगलैंडकेःकारण हि हो>रही हैः 
क्योंकि जग़दुव्यापी शुद्ध ताहोनेमें (ही उसका" खोर्थः 
रहनेकरेक्रारणःवर्ड धिरडे प्रत्यक्ष दितेन मीः टाल 
रहांक्वि। हुना'जाताऽकै किंचीत अमी ब्रिटिश 
रांजंदूतपर निम्र पा 2. याः 
इतनेपर सी इंगळेडेनेः जापानकेतसायु 
बतीकचे करके यो ही हेस सा 
करके अवसरको टाल दिया । इसका कार यह है कि 
यचे इंगछैङम्जपिनिकी विजेय “नहीँ चाहती पेरेन्तु 
सोर्वि रे शुनो तितः शहिदको सवदी 
मावि तसेंवैथी विरि के की रिण बेह के 
नहीं देखना चाहता सिर्ची बति? थै है. कि. 
साब हँदा सी हो रही? 


हि तो एकरे कार्ल? 


१०३० 
न तो जर्मनी, इटळी और जापानके अपनेसे मिळते- 
जुळते साम्राज्यवादी मतका विरोध ही करना चाहता 
है, और न अपनी नोतिसे सर्वथा विरोधी रूसको 
शासनप्रणाढीका ही विस्तार देखना चाहता है । परन्तु 
परिखिति ऐसी है कि दोनों ओर उपनिवेशोंके लोभके 
कारण न तो जर्मनी, इटली और जापानकी ब्रिटेनके साथ 
मित्रता ही अभी सम्भव है, और न रूससे ही उसका 
मेळ खा सकता दै । वह किस पक्षमें जाय, यही 
कठिन समस्या सामने आ रही है । इसीसे वह युद्धको 
टाळना चाइता है । 

दूसरी बात यह भी है कि अबतकके प्राप्त 
समाचारोंके अधारपर यह कहा जा सकता है कि 
जापानके मुह्दानेपर सिंगापुरमें अभो इंगलेंड अपनी पूरी 
तैयारी मी नहीं कर पाया है, इससे भी वह अमी. 
युद्धमें उतरना नहीं चाहता । इतना होनेपर भी 
दिनोंदिन परिस्थिति जैसी बिगड़ती जा रही है उसे 
देखते अब युद्धमें विशेष विलम्ब होता नहीं दीखता । . 
इकट्टी को हुई बारूदपर जरा-सी चिनगारी पड़ते ही 
आग भड़क उठेगी और इंगळेंड उससे बच नहीं 
सकेगा । साथ ही यह बात मी है कि यद्यपि इंगलैंड 
` शान्ति चाहता है, वह युद्ध नहीं चाहता परन्तु 
इंगलेण्डकी युद्धकी तैयारी भी किसीसे कम नहीं है । 
अतः अनिवार्य अवसर आनेपर वह हटेगा भी नहीं । 
साथ ही जर्मनो वगेरहका खार्थ इंगठेण्डको लड़ाईमें 
व 4१ ड उसका शक्ति बढ़ाते रहना 
नहीं देख । इससे उनकी 
be ओरसे भी छेड़खानी 

इन सब कारणोसे, खासकर सभी समर्थ राष्ट्रोकी 
अग्नि जैसी कहीं पूरी न होनेवाळी दुष्पूरणीय कामना, 
खार्थपरता, द्वेषपरायणता, परोत्कर्ष-असहदिष्णुता 
तथा विनाशी साधनोंकी प्रचुरता देखते यह निश्चय 
होता है कि हमारे इस जगतमें एक महानु ऑप 


ए 1 ब्रि व्यापा am i Math Collection, ऑपरेशन, कहे दह्र 221120 (४ श्रीकृप्णक्े, हुँन 
होगा । एके पा" महासमर होगा, जिसमें करना चाहिये-- १ 


कल्याण 


[मा 


यूरोपका तो बहुत कुछ ध्वंस होना अनि " 
है, अन्य देश भौ शायद ही कोई अहते कष 
यह महासंहार अवश्यम्भावी है, क्योंकि इति. 
वास्तविक कल्याण निहित है । बिना माहे 
जगतूकी यह सडून अब निकल नह| 
वर्तमान स्पेनका गृह-युद्ध और खार्यी षी! 
ओर छिपी सहायता देना तो इस सड्नका म्रा 
जापानन चीनपर आक्रमण करके, निरीह हैन 
की बमोंकी वर्षासे हत्या करके तथा इंगठैणले कू 
का दिखाऊ विरोध करके तथा जर्मनी-इटलीे ई 
हिस्सा पानेकी सम्भावनासे जापानकी छ 
क्रनेका गुप्त वचन देकर एवं जापानके सह, 
बिरुद्ध पैक्ट करके इसका और मी प्र 
उपस्थित कर दिया है । विगत यूरोपीय म. 
बहुत पहले जब रूसने जापानपर आक्रमण शि ' 
तब तो जापानकी युद्ध-सजा देशमत्तिपूर्ण * 
जापानका शौर्य सराहनीय था परु इस ४7 
पर खार्थपूर्ण आक्रमण करके तो जापाती' 
नरमक्षिणी भूर प्रकृतिका ही परिचय (| 
खार्थान्ध होनेपर मनुष्य क्या नहीं कता | 
आज अच्छे पुरुषोंकी खाभाविक दी | 
सहानुभूति है । अस्तु, क 

कहनेका तात्पर्य यह है कि मा / 
समीप है और इस मह्दासंहारके ब ह / 
पथके पथिकोंका क्या कर्तव्य है, इस 0 
अत्यावश्यक है । यों तो मृत्युको सद ह | 
सवार समझना चाहिये, पर्त इस = || 
मनुष्यकी मृत्यु और भी बहुत ही सा बी! 
किसी भी क्षण घरमें बैठा मनुष्य भी, “१ 
जहरीली गैसके जहरसे क्षणमरण "| 
सकता है । ऐसी स्थितिमें ए €| 


00... 


करना चाहिये--- 


(गीता ८। ७) 


| छ्या ५ ] कल्याणकारी खमन १०३१ 
| == यन ऋछऋऋऋऋऋचऋईछोए। तिल द्र 

| तस्मात्‌ सेषु कालेषु मामचुससर युध्य च। हुए तथा यथायोग्य कर्तव्य-पाळनहूप 

i रपि वं क के छि करते ड 
म्रस्यर्पितमनोबुद्धिमामेवे ष्यस्यसंशयम्‌ ॥ ान्तिपूर्वक मरकर निश्चितरूपसे भगवानको ने 


| भगवान्‌ कहते है--'इसल्यि हे अर्जुन ! तू सब 
| समय मेरा स्मरण कर और युद्ध कर । इस प्रकार 
॥ मुझमें मन-बुद्धि अर्पित करनेवाला तू निस्सन्देइ 
॥ मुझको ही प्राप्त होगा ।' 

| और श्रीमगवानके इन्हीं पबित्र वाक्योके अनुसार 
भगवान्‌का नित्य-निरन्तर अखण्डरूपसे स्मरण करते 


| महानुभाव पाठकगण । मैं यहाँ जो कुछ लिख रही हूँ 
| बह अक्षरशः सत्य है; मेरी बड़ी बहिनकी झादी 
| . ““*'*''स्ठेटके राजकुमारके साथ कुछ ही दिन पहले 
| इई दै, पहिले मैं भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका पूजन बड़े 
हो प्रेमले करती थी, मनमें यह आशा थी कि भगवान्‌ 
| श्रीकृष्ण प्रसन्न होकर मुझ-जैसी अपवित्र-आत्मा 
| रुइकीको एक बार अवश्य दर्शन देंगे, और अनन्य 
मनसे उनका नाम-जप करती थी । कुछ दिन हुए मैं 
। 4 बड़ी बहिनकी ससुराल गयो, वहाँ रहते 
| दो महीने हो गये; एक दिन रातको मैं अपने 
| मको याद करती इई सो गयी । र 
| टु क्या देखती हूँ कि--मैं एक रमणीय 
| हिल नदीतटपर खड़ी हूँ, सहसा वंशीकी मन- 
| तान मेरे कानोंमें आयी, वैसी ही सुरळी थी 
द्वापरमें 
य त लिसितसे खड़े रद्द जाते, यमुनाका 
जाता, गोपियोंके हृदयमें उथळ-पुथळ 
, स्त हश सुनियोंकी समाधियाँ टूट जातीं । भळा 
कना है ! री सुरळ्ो्वनिकी मधुरताका क्या 


बजी थी, जिसकी ध्वनि सुनकर 


हाँ तो ते “बुष "पुर ऐवी on सुनकर si. पति है? फिर d ुझकोव्छुछऽ" चित, a नही ha 


लिये प्रतिक्षण तैयार रहना चाहिये । इस प्रसन्गपर 
गीताके इस छोककी व्याख्या अपनी-अपनों रुचिके 
अनुसार सबको कर लेनी चाहिये । 

जो लोग सुखपूर्वक जगतुमें जीना चाहते हैं उनके 
लिये भो इस समय भगवानका चिन्तन और भगवतू- 


प्रार्थना ही प्रधान साधन है ! 
हनुमानप्रसाद पोद्दार 


be aU ON] 


कल्याणकारी स्वप्न 
( ठेखिका--श्रीरत्रकुमारी देवी ) 


बेसुध-सी होने ठगी, पीछे मुड़कर देखा तो बहो 


.-ऑनन्दकन्द इन्दावनबिहारो मधुर हँसी हँसते इए 


बंशी बजा रहे हैं । मैं एकटक उस दिव्य ज्योतिर्मय 
माधुरीका दर्शन करने लगी, न तो मैंने दण्डवत्‌ की 
न कोई प्रार्थनां की । मेरी यह दशा देखकर भगवान्‌ 
हँसते हुए बोढे--'देवि ! क्या अब यहीं रही 
आओगी । चलो, अब चलो, हमको वहाँ 
तुम्हारे बगैर खराब ळगता है ।' 
मैं इन स्नेहसने मधुर वचनोंको सुनकर अपने- 
आपको भूल गयी और अगाध प्रेमसे दोड़कर उनके 
चरणोंमें गिर पडी; एक विनय जो मुझे याद थी, 
मैं करने लगी, मेरी आँखोंसे प्रेमाश्रु लगातार बह 
रहे थे [-- 
तुम ही सब कुछ नाथ हमारो । 
अगम उद्धिके भवर बीच में नहि कछु नाथ सहारो ॥ 
तुमही मात पिता गुरु खामी तुमही सखा हमारो । 


जगके सब धन-धाम असत नित देत महादुख भारो ॥ 
अचुराग -भगतिकी छगी चाह है प्यारो । 


पावन पतित नाम सुनि आई नहि तुम राम विसारो ॥ 
अहा | भगवानको अपने भक्त कितने प्यारे 
फिर रहा और मैं 


शक्कर ` | . इा्लमाशण मः [9 
मगवानूके उन्हीं तरणो करो, जो: ीज्ौलकप्ठ शिवजीक्रे. तानः अबःभीःमेरे-दयमे बजरी; गे 
इये संदाःत्रिराजते हक परकडे?रही 07 00115 मन ¦ कहने"छगी-्कन्दवैया। कन्हे 

बः मैने आँखें खोली तोःदेखती हूँ;/कि चारा. आखें खोळ दीं, अब मैं क्या करूँ ! अच्छा 
बरं अपार जछरीरिं है, उतम” असयः प्राणी बह तुम मुझे बुढा रहे हो, शी "अखि । 
रहे हैं । छटपटाते हैं, चिते हैं? मैने देखा उसमें उस आनन्ददायिनी . भूमि 
धॅनीनिंवैनराजाररंका;?सेठ-साहूंकार पढ़े-अंपढ़, मौ रहते हो, नहीं नहीं, तुम तो म न 
ज्ञांनोध्यानी;? यहातेके कि मोछा-छोपो-तिंलकघारीः फिर भी मैं समझती हूँ. कि तुम 
जटाधारी साधु-महात्माः भी हाथ-ैरं''पटंकेतें हुए प्रिय है, नही तो, मुझे" 


PRRIESS 


| 
नि 
असंहायं बह रहे हैं । तुम विरोषरूपसे वहाँ वास करते हो, मेरे आ 
यह भयानक दृश्य देखकर मैं कॉप उठी, और... भगव... तुमको सुझ-जैसी हृतमागिनीका ह 
गद्गद कण्ठसे मैंने प्रमुसे कहा--“मगबन्‌ | इस खयाळं हैः! ओह कन्हैया ! मेरे प्राणोगे बे 
लीलाका क्या अर्थ है ! मुझ-जैसे पामर 'प्रांणियाका बजा रहे/हो उसका क्या वर्णन कहे” क 
इसे' संतार-सांगरसे कैसे:उद्धार होगा ? छ5 अंब्रीधः ऽ 'जाउँगी | : णता मागु | 


म Hs री 9 छर रहा कफ ककत 1 | | SB पा 


भगवान्‌ बोळे यह लीला. नहीं, यह. इन्हीके , फिर तो मैं शीघ्र हीः चली आग 


नि 


जन्‍म या FT 


Se Ds SR रि 


कमाँका फळ है जिसने इन्हें. भवसागरमें. डबो दिया यहा घरमे नित्य ही भगवानकी पूर्तिका र 
हे । म ने इनके जीवनमें सुधारके कई अवसर; दिये, शाम होता है, और .कपा-पुराण भी, विलय ही, 
पर इन्होंने. उनको विषय-मोगोरगे ही. गबा दिया, उस समयसे. मैं, और. भी. प्रेमपे सुच 
उसीका फूल ये आज पा रहे हे । ... । . 515 सुरवानूका:.पूजन:करने.लगी.। यह स 
जो भक्त अपनी, कहाब्नेवाठो, कोई चीज़ भी. मेरे नेत्रोंमे झता है ॥ कमी-कमी. मे 
अपनी नहीं समझता, -यहाँतक कि-जो अपने शरीर- है. कि ऐसी निद्रा समस्त. आयु 
को भी अपना: नहीं समझता, ऐसे मै.कृमी अच्छा होता । मैं. तो प्रत्येक, 1 
ढंग. नही. होता । मे... कवळ श्रेमका अँखा-हूँ। कहँगी कि वे दुनियाके /छोग, ही 
नाकि बादाडम्रकाः | ऐसे, मको संसार-सागरसे मानको तृणवत्‌ समझकर एक. न | 
पार करना मेरे बाय हाथका खेल है. ` ` ब्रजविहारी न्द्र्के रा 1 
बस, इसी समय मेरी,सुखुदायित्नी .. निद्रा भंग हो सब कुछ अर्पण सी पर | 
गयी ]-मैअवाक-्ह्ी पुंखहीनःन प्रखेर्ूुक्रीः:तरह | प्रड़ी- भगवानू कितने दय "दोन्‌ | 

प्र न्‌ कितने दयालु उदी ग पि 

पड़ी छिमो। छटपटा नेःऔर 'फूट-फूटकररोनेः हाजिर जो ऐसे हरिको . अडका ढा 

सावळ “विहिरी” केहो” चोया % बशीकी “मधुर निःसन्देह वे बिना पूछें, 
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आझम ओह झानन्दका-परस्पर सम्बन्ध है; [प्रेमी जिसःऽसमूर्यः मैंःकिसीक्ते ममताक्किरितीः हत मैं 
दुबार दोता-॥ ओम एक अद्भतःऱसायुन दै. जपनेःपावसे लोवर प्रीति करता है मिसे 
- प्रेमीका हृदय विशाळ और चित्त साहसी होताः है अपनाता हूँ अपने लिये । ममतार्मे मंमवंमावप्स्पंष्ट 
प्रेमी कमी; निदा, नहीं करते । मी भलपरीक्षक हे. ठममे-आामानका$ाविकासा डेः ममता मनुंग्यके 
होते हैं । 1 हृदयको तिकोडती है, प्रेमसे हृदयकी ग्रन्थि खुळ 
प्रेममें सत्य है, पवित्रता है,” लगन है; व्याकुळता: “जाती हे) » कि FIP - 

है।। परेमा अंन्त नहीं:। ग्रेमकी” सीमा “नहीं प्रेम नी जिन्हेःग्रेममे आनन्दा आने छती है उनके लिये 


हि न 


मौन हैं। प्रेमीका बन्धन मोक्षके निमित्त है | ”” बिसं हूःखधमि ने रहकर अमन हो आता है 


णाऱ्क 5५ 9.9] SB FRIBE PR SES ड iS 


जाके PFT 
४ॅफेपीेम-ब्रमननसें,>जो;भानन्दाःअनुभवे करता! 57 स एज | सु बको अपने समान, सान डससे भी 
हुबहु एक /त्यौंगी-त्यागमें नहीं कर संकंता॥ ग्रेममें [अश्चिकडसप्रकोः:अपना::ही छपी देखता हैती फिर 
हो त्याग हे | प्रेम स्वार्थदीन है। प्रेमे खोेत्यागे है। गोड ओराशोकःनेदीशहेता गाल ४ मकार अगड ही 


त ॥४ ES SS छाए 55! FIT 
थ प्रेमी नहीं हो सकता ।'्रेम-बन्ध॑न्‌ त्यागते कहीं मनुष्यको ह 


कन कु, दु पि सफा टू पक: न ti Ir 
बाह ममी यत्या असक है; किन्तु” ही. तियो (सवये; हान परख 
केवढ व्याग्रीगओरेमी नहीं: हो:-सकता5 55575 5 की „केकः परसारकेऽळगसेठके दोतोनिऽचािके 
म-बन्धन लगाब मंदी फलनि नदी वह एव ड जहीं॥7प्ररूपरके) मिलनेसे"9 री 
भाभाका दूसरी आत्मासे मेळ हे.] ९... निर्मल स रहा है, या नहीं? उनकी कर्तव्यपेरयर्णती 
सर 89 // 9४ dS is | वढ (रही: दे योनी 5 
नी (कता. है, सरलता हेरसस्सताहै।सहदय़ > प्रेम मंलुष्यकी देवा 'बेर्नीकर्रु दिव्येधोमके योग्य 


हो सकता हैमे संकीर्णता नहीं; विकास" “बनाती है दं स रकत है भी वो रब £ 


SIS ०४.० ष्‌यी छ sit 


| र ५५४ ६ त्‌ 
हे सदव” स्थिरता है उच्चतो है । नित्यं बह आसी है और. विषयी; है ती नीके जान लै 
ममे मंगल है प्रेमको मार्ग सुगम है | कि वह मोढसे पीडितःदै-पामताकामारःइथा ह उसः 


नद पुर बसे, स्वार्थ, कुटिल्ता:और:मोहने; अरुतरस करोगम्ञानी थे तीडानाक्गाष्णाल 
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प्रक पना रकुखा; ह 109 उजाला, १5 माक हा? (प्रेमी तेजसी, [वचाः प्र [न 
सृ प्रे मोहको प्रम प्ये के. डी भक हि 155 गाव नमक जीव मय पय होत. “उसकै, जीवन न वळ “ही 
be Teh re द MOR eR Foe SRP पलानी र 


जाता दै, करत सत्य तो, यहा है कि मो चित्यता;झीरास्रट्ता; है 5 175 पि 
| 15 i र हः प्रेस पै छस शग प्रेमीक्रे 
ड्म रक्षका मेदोहे लोभिता डता 


शती है बुद्धि होती है-मोहसे जीवनका हास? HR क म FA टाइ | 
४1 फिसला सु 3 | 
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उनका क ळशी त 


->>र्‍र्‍य्य्ञ्ञ्ञ | 
विलक्षण. होता है । संसार उसके लिये आनन्दधाम, आत्मासे मिंठापका आनन्द अनुभव करता tk 
£ म होता है । भय नहीं सताता । प्रेमीको मृत्यु त्रास नहीं ल 


रमी खयं प्रेम करता है, बदछेकी इच्छा नहीं सामर्थ्य मरेमीमे ही है कि जिस मृत्युको षह 
= रखता । प्रेमी ही परम योगी है। प्रेमी ही अनन्य मक्त छोग रोते हैं. वह उसे आराध्यदेवसे पि; 
` हो सकता है। साधन समझता है । | 


| 
प्रेमी अपने प्रेमपात्रके शरीरका अस्तिल भुळाकर प्रेमीको जीवनमें तृप्ति है और मरणमें र| | 


[ Ro WM बन ~ ॥ 

भगवान्‌ महावीर खामीके चित्रके सम्बन्धमे मतभेद | 
संतःअंकमें भगवान्‌ भ्रीमहावीर खामीका एक चित्र छपा था । चित्र किन्ही एक जैन महानुभावे है | [ 

इसपर जैनसत्यप्रकाशके सम्पादक महोदयने तथा और मी दो-तीन सजनोंने यइ लिखा कि यह चित्र जैनियोकी कर| 

, . अनुसार महावीर खामीका नहीं दै, इससे जैन-समाजको बड़ा दुःख हुआ दै । आप इस भूलका संशोधन कर दे। ® 
. महावीर खामीको भद्वाकी इष्टिसे देखता है परन्तु उसको यह मालूम नहीं कि महावीर स्वामीका खरूप और बेइ 
र था । और न कल्याण किन्दीं सजनोंको दुःख. ही पहुँचाना चाहता है अतएव जैनसत्यप्रकाशके सम्पादकको हि तक 
कि अगले अंकमै इस विषयपर लिख दिया जायगा । उन्होंने हमारे पत्रको छाप दिया, इससे दूसरे पक्षे हे 
` संखाओंकि मी हमारे पास कई पत्र आवे हैं जिनमें लिखा है कि महावीर स्वामीका जो चित्र छपा है वही ठै 


१ 
॥ 


` ` भी हो; कल्याणको न तो इस विवादमे पड़ना है और न किसीका जी ही दुखाना है । महावीर खामीका यह चित ह 
. उाया,.दूसरा चित्र दूसरे सजनोंकी मान्यताका--जो उन्होने भेजा है--संत-अंकके दूसरे संस्करणमें छाप दने हि 
: इससे आशा है दोनों दळ सन्तुष्ट हो जायँगे । हमें पता नहीं था कि जैन-सम्प्रदायमे महावीर स्वामीके वेशभूषाक ल 
अकि विरोध है । हमरे कारण जिन महानुभाबोंको दुःख पहुँचा है या पहुँचनेकी सम्भावना है, उन उके र 
Fe चाहते हैं | कक ली “शत 
Dis रु ८७ ७ त्य 
क तीन महानुभावोंका शरीरत्याग 
`  गतांकर्मे दो महानुभावोंके शरीरत्यागके, प्रसंगपर कुछ लिखना पड़ा था । इस बार पुनः उसे 
"__ ` शरीरत्यागपर कुछ लिखना पड़ रहा है । तीनों ही बड़े आदरणीय और आदर्श पुरुषरत्न थे | इनमें प्रथा | 
„ˆ औजीवन्युक्तजी, द्वितीय, व्या० वा० पं० दीनदयाडजी शर्मा और तृतीय, बाबू यशोदानन्दनजी | 
 उरणके महात्मा श्रीजीवन्मुक्तजी महाराज़की जीवनीके सम्बन्धे किसी अगले अंकर्मे कुछ शिरी |. 
_ आप बहुत ही उच्च श्रेणीके महात्मा थे | a: 
है कि  व्याख्यानवाचस्पति पं दीनदयाछजीने जीवनभर सनातनधर्मकी सेवा की; सैकई़ 
`` आप कारण थे । भारतके कई सनातनधर्मकी बड़ी-बड़ी संस्थाएँ, बड़े-बड़े कालेज और.विद्यालय प 


; ही कृपा रखते थे । अत्रते कुछ ही दिनों पूव आपका हस्तलिखित कृपापत्र मिला था । इधर बहुत हित, 

* रहते ये और सदा शरीहरिनामका जाप किया करते थे । इनके चळे जानेसे सनातनधर्मके एक बढे 

| जीवनभर इन्होंने जो घमसेवा और भगवत्सेवा की है उसके फलस्वरूप इनपर तो भगवानकी बडी हा 

x बाबू यशोदानन्दनजी अखोरी विदारके पुराने साहित्यसेवी महानुभाव ये । पक्के वैष्णव fe 
_ _ नही ही ररक तिले इरी अपसिनिषा/ससदनीयैत्यीन“भसचजामकेश्यके मेरी, । क 
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मणका 1 उपद्श 


&पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
RN, क Sed 
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. शानाज्ञानविभिन्नभेदनिचयाहुन्मूल्य तत्त्वख्यिताः, श्रीभ्रीकृष्णपदारविन्दमकरन्दाखादनेकत्रता! । 


देवीभूतिविभूतिमन्त इह ये सर्वात्मना संर्वदा, कल्या ' कलयन्ति सर्वजगतां तेस्यो महद्भ्यो नमः॥ ` 
Mim 7२ दद 


८ स १२ | गोरखपुर, पौष १९९४, जनवरी १९२८ 


र रि ५ 
लक्षणको सुमित्राका उपदेश झु. 


सूरि भाग भाजन अथेह मोहिं समेत बलि जाउँ \ 
जों तुम्हरे मन छाडि छलु कोन्ह रामपद ठा2 ॥ 
पुत्रवती जुबती जग सोई । रघुपति भगतु जासु सुत होई ॥ 
नतरु बाँझ भि बादि निआनी । रामबिमुख-सुतते बडि हानी ॥ 
तुम्दरेहि माग राम बन नाहीं । दूसर हेतु तात ! कछु नाई ॥ 
सकक सुकृतकर बर फक पडू \ रामःसीय-पद सहज सनेहू॥ | , कु 
राग-रोष-इरिखा मद मोह्‌ \ जनि सपनेह इरे बस होह ॥ अ दुही... 
सकल प्रकार निकार बिहाई।) मन-ऋम-बचन करेहु सेबकाई ॥ च तत £ 
ह ॐ “इशत अत का भद A 
~  जेहि न राम बन बदि कलेसू । सुत सोइ करे है. क... 
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भगवाचका उपदेश 


गृहस्थको चाहिये कि वह अपने कुटुम्बकी चिन्तामे ही आसक्तन हे | 

कुटुम्बी होकर भी ईश्वरके भजनको न भूले; सुझपर ( भगवान्‌पर ) पूण 9 
विश्वास करे । इस प्रत्यक्ष संसारकी भाँति अप्रत्यक्ष खग आदिको भी झह 
और विनाशी समझे । जैसे पथिकलोग किसी जलाशयपर जल पीनेके हि 
आकर थोड़ी देरके लिये एकत्र हो जाते हैं ओर जल पीकर अपने-अपने ए 

चले जाते हैं, इस संसारमे पुत्र, स्री, परिवार ओर बन्धु-बान्धवोंके समागमको भै 
-बैसाही समझना चाहिये । जैसे नींद लगनेपर खमन दीख पड़ता है, और नींद 
जानेपर नहीं दीखता, वैसे ही शरीर मिलनेपर खी-पुत्रादिका समागम होता है! 
शरीर छूटनेपर वियोग हो जाता है । मेरी (भगवानकी) भक्ति करता हुआ र 
अपने कर्तव्योके पालनद्वारा मेरी आराधनामें लगा रहे, फिर चाहे वह रह! 
या बुढ़ापेमें वानप्रस्थी होकर बनमें चला जाय, अथवा पुत्र हो तो प | 
संन्यासी हो जाय । परन्तु जिसकी बुडि केवळ कुट॒म्ब-परिवारमें ही सी | 
पुत्र और धनके लिये ही व्याकुल है, जो खी-संगमे लिप्त और मन्दु र 
सूखे मनुष्य “यह मैं हूँ,” 'यह मेरा है” इस प्रकार श्रमजालमें पडके 

जन्मोंतक जन्म-मरणके कठिन कष्टको भोगता रहता है । जिसका म 

केवळ विषयोंकी चिन्तामें ही डूबा रहता है, वह मूढ्मति कभी दप ही 

और चिन्तामें डूबा हुआ एक दिन अतृप्त ही मर जाता है और फिर | 

योनिम जन्म लेता है । (मर. 
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परमहस-विवेकमाला 
( लेखक--स्वामीजी श्रीमोढेबात्राजी ) 
( गतांकसे आगे ) 


[ मणि १० बृहदारण्यक ] 9 ; 


याज्ञवल्क्यका गृहस्थाश्रम 

इस प्रकार विचारकर याझवल्क्यने सूर्य- 
। भगवानका वचन पाछनेकों खर्गादि लोकांकी 
|| प्राप्तिके लिये यज्ञादिरूप प्रवृत्तिमागे और मोक्षके 
| लिये आत्मशानरूप निदृत्तिमागे अवलम्बन करने- 
। का निश्चय किया और देव तथा पितरोंको प्रसन्न 
` करनेके लिये वे नाना प्रकारके दान करने लगे । 
| सव लोकोके उपकारक याज्ञवल्क्यसुनिका 
। गृहस्थाश्रम देखकर सवको वड़ा आश्चयं होता 
| था । मुनि एक आश्रममें अपनी मैत्रेयी तथा 
' कात्यायनी नामकी स्त्रियों और आज्ञाकारी पुत्रो- 
। सहित यज्ञ-यागादि कर्म करके इन्द्रादि देवताओंका 
| यजनं करने लगे । चेदके पाउले ऋषियाँका स्तवन 
करते, पुत्रोत्पत्ति करके और पिण्डदानादि देकर 
| पितरोंका तर्पण करते और नाना प्रकारके अन्न, 
पेख तथा खुवर्णादि दान देकर अर्थियाका पालन 

थे। गो-अश्वादि पशुओंका तृणादिसे पालन 
। ज हिते श्वान-कीरादि जन्तुआँका 
ल जे थे, वेद्चाणीरूप गौका स्वाहा; वषट्‌, 
वड र हंत चार स्तनरूपी शब्दोंसे घरमै 
1 पषटरे आधा करते थे अर्थात्‌ खाहा तथा 
५ न करते थे और हषेसूचक 
उत शब्दसे अर्थियोंको चुलाते थे । 
कात्यायनीकी गृहव्यवस्था 
त्यायनी ग्रृह्ककार्यमे अत्यन्त ही कुशल 
आदि झाडू. दीवार, भूमि, द्वार तथा यज्ञशाला 
शोभा बदानेकोऱ्वर दर इुद्दारकर स्वच्छ रखती थी, घरकी 


देवी क 


दासको सईद पीर .0 छ! १० र्यष प्रमाणले, 


से कहीं लाळ, कहीं पीली चित्रविचित्र रँगती थी । 
भोजनके पात्र, जलके पात्र, कमण्डलु तथा ढक्कन 
आदिको राखसे माँजकर शुद्ध चमकदार रखती 
थी । जैसे भीम, नढादि पाकशाखम कुशल थे 
उसी प्रकार कात्यायनी सूर्य तथा अशिके अजुग्रहः 
से भक्ष्य, भोज्य, लेह्य तथा चोष्य आदि चार 
प्रकारके अन्न बनानेमे अत्यन्त निपुण थी । प्रातः 
काळ ही उठकर खान करके प्रथम पतिका पूजन 
करती थी, पीछे ससुर, सास, ज्येष्ठ, देवर, ननद 
आदिका योग्यरीतिसे पूजन करती । सबंदां 
प्रसन्नवदन रहती, आलस्य कभी न करती, खाली 
कभी नहीं बैठती थी, कुछ-न-कुछ किया ही 
करती थी, कमी खिन्न न द्वोती । सारांश यह कि 
कात्यायनीके समान ग्रहकार्यम कुशल कोई भी खी 
नहीं थी । 


मैत्रेयीका तत्त्वचिन्तन 

मैञज्रेयी इस संसारके जन्म-मरणादि दुःख 
देखकर सर्वदा उन्मत्तके समान रहती थी; जेसे 
बछड़ा मर जानेले गाय सवंदा शोकातुर रद्दती 
है, उसी प्रकार मैत्रेयी सबंदा शोकातुर रहती 
थी। प्रायः इस प्रकार विचार किया करती थी= 

मैन्रेपीका विचार-मै कौन हैं देहादिका समूह 
हुँ अथवा उससे भिन्न हूँ ? यदि वेद्वादिसे मिन्न हू, 
तो जड हूँ अथवा चेतन हँ * मेँ इस उ 
क्या आयी हूँ ? इस शरीरके उत्पन्न होनेके पूवं ` 
किस स्थानपर थी ! अब मै किस स्थानपर हूं? 
मरनेके बाद मैं कहाँ जाउँगी ! मेरे पतिका क्या 
खरूप है ! मेरे पुत्रा तथा पुत्रियोंका क्या 2. 
स्वि स्थूल शरीर दी पतिः 


१ यान 


१०३८ 


पुत्रादि हैं अथवा स्थूल शरीरसे भिन्न हैं! भिन्न दै 
तो चेतन है या जड़ हैं। ये सव भै जानना चाहती 
हूँ, सुझको जो दुःख होता है, उसका क्या खरूप 
है? विषयामें जो सुख होता हैः उसका क्या 
खरूप दै! जिन चक्षु आदि इन्द्रियोंसे मै देखती- 
भाठती हूँ, उनका क्या और चक्ष आंदिसे जिन 
स्थावर-जंगम वस्तुओंको मैं देखती ईँ, उन 
का क्या खरूप है ! 

६2 प्रकार मनन करते रहनेसे मैत्रेयी सवदा 
चिन्ताग्रस्त रहती थी । याज्ञवल्क्य मैत्रेयीके मन- 
का उद्देश्य जानते थे परन्तु अपने ग्रहस्थाश्रमकी 
सिद्धि करनेके लिये उसको ब्रह्मविद्याका उपदेश 
नहीं करते थे, किन्तु ग्रहस्थाश्रममे उसकी योजना 
करते रहते थे। इस प्रकार याज्ृवल्क्यसुनिको 
ग्रहस्थाभ्रममें रद्दते-रहते बहुत समय व्यतीत हो 
गया । एक दिन वे एकान्त स्थानमै बैठकर इस 
प्रकार विचार करने लगे-- 

याज्ञवरक््यका विचार-सब देहथारियाँको प्राण 
घारण करना परम दुष्खप्रद है तो भी प्राण धारण 
करना सवको अत्यन्त प्रिय लगता है, यह महान 
आश्चर्यं है | प्राण धारण करनेको यह शरीर 
बन्धनग्रृह दै । और यह शारीर त्वक्‌, रुधिर, 
मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और वीयं इन सात 
चातुओंसे पूर्ण है; वात, पित्त, कफादि दोषोंखे 
भरपूर दै । इसलिये यह शारीर अत्यन्त ढुगेन्धि- 
वाला और नाना प्रकारके भय उत्पन्न करनेवाला 
है। सिवा इसके यद्द शरीर आध्यात्मिक, आधि- 
भौतिक और आधिदैविक तीन प्रकारके दुःखोंका 
घर है । सिरकी पीड़ा, आँखका रोग, अतिसार, 
छीहा, गुल्म आदि नाना प्रकारकी व्याधियाँ तथा 
काम, क्रोध, लोभ, मोह; मत्सरादिसे उत्पन्न 
होनेवाले दुःख आध्यात्मिक दुःख कहलाते हैं । 
सिंह, सपे, विच्छू, शत्रु आदि प्राणियोसे द्दोनेवाले 


देवाँसे होनेवाले दुःख आधिदैविक दुःद टे 
ह 
हैं। बाळ, यौवन, चुद्धादि अवस्थाभंग स. 
को राग, द्वेष, मोह, शोक तथा अशक के 
विकारोंसे नाना प्रकारका दुःख प्राप्त ऐवा! 
शरीरमें आत्माके प्रवेश और नि्गमनते॥ 
मात्रको अत्यन्त भय होता है। इस प्रकार 
प्रकारके दुःख इस लोक और परलोके झन 
सम्बन्धसे जीवोँको होते हैं । इसलिये शी 
सम्बन्ध सारे ढुःखाँका कारण है । बर 
निवास करनेवाले जीवन्सुक्त विद्वान्‌ पुरर! 
शारीरके सम्बन्धसे दुः्खकी प्राप्ति होती ह! 
सुझ-सरीखे संसारासक्तको इस शरीरसे इर 
प्राप्ति हो तो कोई नयी बात नहीं है, होगा 
चाहिये । इस शरीरमें मेरा, तेरा, इस शा. 
अभिमानसे अनेक प्रकारके दुःख उत्पन्न घे 
तो शरीरसस्वन्धी स्त्री-पुत्रादि वास्थवोरे १ 
तेरा? अभिमान करनेसे दुःख उत्पन्न हुए शि 
रह सकता है? यद्यपि आत्मा सवस , 
तथा निर्गुण दवै तो भी अविद्यासे उत" 
आत्माको नाना प्रकारके डुःख दोते ह ।$ 
संग ही सब जीवॉके अनर्थका कारण  ; 
जळका खभावसे शीतलता गुण दै? वी "| 
आदिके सम्बन्धले जलमे उष्णता आ. ध 
रहित 
इसी प्रकार वृक्षादि छेदन ३ 
कुल्ाड़ेका संग होनेसे वृक्षांको ४ पि 
होता है, इसी प्रकार यद शारीरे 
रद्दित है तो भी शस्जादिका आघात 
छेद्नभाव उत्पन्न होता है मन 
जीवात्माको जानेवाला दै तो भी. 
होनेसे बहिसुख हा जाता दै। पूव क 
द्‌ पार्प 2 / 
पापी पुरुष दुष्ट पुरुषोंके स ड 
फळका अनुभव करता दै और ५. | 
डुःखरद्दित दोनेपर भी पापी पुष || 
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, सर्दी, वायु, वर्षा, अभि तथा जळ आदि 


पुरुषको कामीके संगसे कार्म 
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संख्या ६ ] 


आ 
दोरी आदि विकाराँसे रहित पुरुष चोरका संग 
करनेसे चोरी आदि विकारोंको प्राप्त होता है, 
ट्टे रसवाळे नीबू आदि पदार्थोंके द्शोनसे पुरुषके 
मुखमें पानी भर आता है ओर लोह आदि 
जड बरतुओंमें चुम्बक आदि पाषाणके संगसे गति 
उत्पन्न हो आती है; इसी प्रकार इस चेतन जीवको 
झी'पुत्रादि चेतन पदार्थोके संगसे नाना प्रकारके 
विकार उत्पन्न होते हें । इसलिये मरा-तेरा आदि 
अभिमानके संगचाला शरीर ही जीवके सब 
दुः्खोंका कारण है । 


संग ही महान्‌ उपाधि है 


CA ९० 


पहले जब में ब्रह्मचर्यस्थितिमें था तब सब 
विकारोंसे रहित था, किसी प्रकारका भी सुझे 
विक्षेप नहीं था किन्तु अव मैंने ख्री-पुत्रादिका संग 
किया है, इसलिये नाना प्रकारके विक्षेप हुआ 
करते हैं, अतएव ख्री-संग ही सब डुःखाँका कारण 

दै। प्रह्मचर्य-अवस्थामें मैं शरीरको विष्ठा-समान 
मलिन जानकर परम वैरागी था और मद्दान चैये 
धारण करके वनमें तप करता था । अप्खराएँ भी 
उस समय मेरे घैयेको चलायमान न कर सकी । 
भारसे मन्द्गतिबाळी,केतकी तथा चम्पक 
_ अत्यन्त खुवासित शरीरवाली, 
वखवाळी चन्द्र समान सुखवाळी तथा उज्ज्वल 
समर्थ न ह भी मेरे घैयेको डिगानेमे 
चर पच । घे अप्सराएँ मधुर और 
इसेबाढो, से बा कामी पुरुषांके मनको 
बाली, मधुर मान कामरूप अझिको प्रज्वलित 
का ती मीस पि अ 
षे विदध जाननेमै ` 
और पर आती थीं। उनके नेत्रॉमे अञ्जन 
ऊँकुमका रीका था और गलेमे 
ष्पोकी माळा थी । ये अप्सराएँ जिस 


कोकिछाके मधुर शब्द 


परमहं से-विवेकमाला 
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वहाँ हुआ करते थे । पेसे रमणीय स्थानमें 
युचावस्थामें भी जो मेरा चेये नहीं डिगा था, 
वह धेये इस वृद्ध-अवस्थामे आन्तिके कारण नष्ट 
हो गया। जिन र्त्रियोके संगसे मेरा घैर्य जाता 
रहा है उन स्त्रियोके शरीर किञ्चिन्मात्र भी मेरे 
शरीरसे विलक्षण नहीं हैं । जैसा मेरा शरीर रक्त, 
मांस, पस, विष्ठा, मूत्र, नाड़ी तथा मेद्‌ आदिसे 
पूर्ण है, इसी प्रकार उन श्वियोंका शरीर भी 
मलिन पदार्थोंसे युक्त है तो भी उन मलिन वस्तुओंके 
समूहरूप स्न्रियांको मै सुखका साधन मानता हुँ? 
यह केवल श्रान्तिसे ही है। में जिस प्रकार मृत्तिका 
तथा जळ आदिसे शरीरको धोकर शुद्ध करता 
हूँ, उस प्रकार भी वे नहीं करतीं, तो उनका शरीर 
कैसे शुद्ध हो ? ऐसे अशुद्ध शरीरको मैं जो सुख- 
का साधन मानता हुँ, वह केवल रान्ति दी दै, 
जो विद्वान्‌ पुरुष संसार-विषयसे विरक्त होता है, 
वह अपने और स्त्रियॉके शरीरकों अशुद्ध मानता 
है। कहा है-- ः 

स्थानाद्वीजादुपष्टम्मानिष्पन्दानिधनादर्पि । 

कायमाघेयशौचत्वात्पण्डिता द्यञ्जुचि विदुः॥ 

जो शरीर माताके उद्ररूप स्थानमे रद्दा दै, 
पिता-माताके शुक्र-शोणितरूप बीजसे उत्पन्न हुआ 
है, नव द्वारोंसे युक्त दै, अशुद्धिका कारण दै तथा 
मूलसे ही जो अशुद्ध माना जाता है; उसको विवेकी 
पुरुष अशुद्ध हव मानते हैं। पेसे अशुद्ध शरीरको 
भी मैं सुखका साधन मानता हुँ, यह भान्ति ही 
है । स्री और पुरुषका शरीर एक-सा ही है, फिर 
भी मैं उसे रमणीय मानता हूँ? यह आन्ति ही 
है। जैसे कोई पुरुष रज्जुको सर्प अथवा सीपको 
चाँदी मान ले, इसी प्रकारकी यह आन्ति है। 
अविवेकी पामर पुरुष भी अन्यके सामने अपनी 
स््रीके साथ सम्भोग vo 2 किन्तु मैं लंड 

अन्तयाँपी आत्मारूप 

ws साथ सम्भोग करता 


2 ने आर्य निळेज्ञ होकर ख्रीके 
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हूँ। खी तथा पुरुषका परस्परका सम्बन्ध विषय- 
सुखका कारण नहीं है किन्तु खी-पुरुषको 
मनोभावना ही विषय-खुखका कारण है। यदि 
स्री-पुरुषका संयोगसम्बन्ध ही विषयखुखका 
कारण हो, तो युवा पुरुष सेद्दसे अपनी माता- 
से मिले तथा माता पुत्रसे मिले अथवा युवती 
पुत्री अपने पिताले मिले, स्नेहले भाई अपनी 
बहिनसे मिळे अथवा परस्परद्वेषी स्त्री-पुरूष 
अकस्मात्‌ एक-दूसरेसे मिळे तो इनमेंसे किसीको 
बिषय-सुखकी प्राप्ति नहीं होती, इससे सिद्ध 
होता है कि एक-दूसरे शरीरके सम्मेलन होनेसे 
चिषय-सुख उत्पन्न नहीं होता । जो आनन्द्ससुद्र 
स्वयंज्योति आत्मा ब्रह्मादिको भी आनन्दको प्राप्ति 
करनेवाला है, वह मेरे हृदयमे स्थित है, उस 
आनन्दखरूप आत्माकी उपेक्षा करके में नारी- 
रूपी नरकभूमिमें बन्दरके समान नाच रहा हूँ, यह 
मेरी मूखेता ही है। लोकोक्ति है कि जो पुरुष 
उत्तम पदार्थको छोड़कर बुरे पदार्थको अंगीकार 
करता दै, वह मूखे ही है। महान पुरुषोंका भी 
अवज्ञाके कारण इस लोकमे नाश होता है। मैने तो 
विषय-सुखकी प्राप्तिके लिये सूयं-चन्द्रको चलाने- 
वाले आनन्द्खरूप अन्तयाँमी महान आत्माकी 
उपेक्षा करके जो अवज्ञा की है, बही मेरे नाशका 
कारण है । आत्महत्यारेके समान कोई दूसरा 
पापी नहीं होता, मैने अपने आत्माका नाश करके 
अत्यन्त हत्या की है। पामर पुरुष आत्माको 
नहीं जानते, इसलिये स्री, पुत्र, घनादिमै आसक्ति 
करके वे आत्मसुखसे बहिसुंख होते हैं और में तो 
गुरुसे शास्त्र पढ़कर आत्माको जानता हूँ, तो भी 
सत्री-पुत्रादिमें आसक्ति करके बहिसुख हो गया हुँ, 
इसलिये में पामर पुरुषोंसे भी अधम हूँ, पामर 
पुरुष भी अपनी स्रीको वृद्ध देखकर उसके साथ 
सम्भोगको इच्छा नहीं करता, भै तो बृद्ध हुँ, और 


मेरी स्त्रियों भो/ का हैं; सोव्मी'पे इसमे फस शनक” »मैं4 ११ विवियम! 
इच्छा रखता हूँ, इसलिये मैं पामरोसे भी अधम प्राप्त हुई है परन्तु वे खी 


` कल्याण 
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हूँ, यह कितना बड़ा आइचय है। सूर्य पक 
मुझे प्रथम ग्रहस्थाभ्रम करनेकी जो बा. 
बह आज्ञा पुत्रोत्पत्ति और खोक दे 
फेलानेके लिये थी । सूयं भगवानको आह 
करनेके वाद भी आसक्तिके कारण अवग, 
आश्रममें पड़ा हुँ । इतने कालतक इस बरा 
रहनेकी सूर्यं भगवानकी आज्ञा नहीं थी। के 


प्रवृत्त करनेको ही उन्होंने आज्ञादी थी, क्‌ | 


पूर्ण हो गयी क्योंकि चारों येदोको जाके 
मेरे बहुत-से शिष्य है, शिष्य ही नहीं। स 
शिष्योंके भी शिष्य और प्रशिष्य हैं। झह. 
मेरे हजारों शिष्य हैं । सूर्यं भगवानकी बा 
होनेपर भी मैं आश्रमको नहीं छोइता ह 
कारण आसक्ति ही दै मुझमें अत्यन्त त्रे 
वाली कात्यायनी और मैत्रेयी दो ष 
मै उन्हं अकेली चनम छोड़कर. स 
दूँगा, तो वे परम दुःखको प्राप्त ग 
संसार-सुखकी प्राप्ति करानेके बाद मै संथा 
ग्रहण करूँ, इस विचारसे 
गृदस्थाथममे रहा । फिर मैंने सोचा ह | 
संखार-सुखकी प्राप्ति तो हुई परन्तु ४. 
हुईं, यदि में उनका त्याग करूंगा तो न ) 
दुःखी दाँगी, इसलिये पुत्र उत्पन हो ज्ञा 
संन्यास लेना उत्तम है, इस प्रकार | 
नेनेके बाद सुरे, 
चला गया । पुत्रादि होनेके बाद ¢| 
आया कि पुत्र तो हुए परन्ठ छ 
संस्कार कराने चाहिये क्‍योंकि य | 
संन्यास छे लूँगा, तो बालक वह ६. 
इस प्रकार जातकर्मादि हि दिवाणी 
कुछ काल चला गया । पीछे के 
पुत्नोंकों विद्या प्राप्त न करार तदो वव 
होनेसे दुखी होंगे, इसलिये कुछ सी | का 
पढ़ाकर संन्यास लूँगा । इसमें 
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ज्वार 
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होंगे, इसलिये इनका विवाह करना चाहिये \ 
ुतरोके विवाहके बाद ऐसा हुआ कि पुत्र 
ब्रियाँके सन्तान होनेपर संन्यास दगा । ऐसा 
करते हुए पौत्र हो गये । पीछे उनके विवाहमें 
कितना ही समय गवाँ दिया। इसी प्रकार आशा- 
ही-भाशामे मैं जीणे अवस्थाको प्राप्त हो गया। परन्तु 
मेरा मन संसारले विरागको न प्राप्त हुआ। 
अबतक मेरा मन खंखारमें दोडनेसे मुझे निश्चय 
` द्वो गया दै कि स्त्री, पुत्र और धनादिका संग 
हो जीवॉके अनथेका कारण है। यद्द संग अन्य 
आश्रमासे चौथे आश्रमवालांका अत्यन्त अनर्थ- 
कारी है। सच कहा है-- 

निःसङ्गता मुक्तिपदं यतीनां 

संगादरोषाः प्रभवन्ति दांषाः | 
आखरूढयोगोऽपि निपात्यतेऽधः 
सङ्गेन योगी किसुताल्पसिद्विः ॥ 

स्री, पुत्र तथा घनादिका परित्याग 
करना हो संन्यासियोंके लिये मोक्षका मार्ग है । 
. स्री आदिका संग योगारूढको भी भ्रष्ट कर 
देता है । फिर योगकी इच्छाचाले योगीको योगसे 
विमुख करे, तो उसमें आश्चर्य ही क्या है? विद्या 
ल शुणोसे युक्त में याज्ञवल्क्य अन्य स्त्री, पुत्र 

1 घनादिके संगसे ऐसी अधमताको प्राप्त हुआ 
ए माल अन्य जीव स्त्री आदिके 
ीक्या चू ( प्राप्त हाँ, तो इसमें आश्चयं 


गो लो स्री आदिका संग कभी न करना 
हि ईन सब पदार्थामेसे स्त्रीका संग 
यार री न चाहिये । पापी पुरुष मरणके 
खावर है स पड़ता है, वह नरक तो 
सरूप दो ह र भोगनेके बाद छूट जाता है और 
बसका छ पैरवाळा नरक तो ऐसा है कि 
॥ अस फरनेपर भी फिर लौट आता है । 


बख्चान सरके सं ६६ विद्वि वागकर 5संन्यासाध्यम्रद्षण करता. 


उसमेसे निकलनेको समर्थ नहीं होते । इस 
सम्बन्धम में याश्वस्क्य ही दृष्टान्तरुप हैँ । शाख- 
में कहा दै कि नरकमें पड़कर योगी भी निकल 
नहीं सकता यद्द वात ठोक ही है। जैसे आम 
या बाहरमें जानेको मार्ग होता है, इसी प्रकार 
नरकमे जानेको स्रीका शरीररूप मार्ग है, 
इसलिये जिसको मोक्षकी प्राप्ति करानेवाले आत्म- 
ज्ञानरूप मार्गमें जानेकी इच्छा हो, उसको स्रोः 
रूप नरकका मार्ग अवदय त्यागना चाहिये । 
अधिकारी संन्यासीको जितना खत्रीका भय 
रहता दै, उतना भय सिंह, सर्प, चोर, राजा, 
जळ, अभ्नि, विष, आधि, व्याधि, देव तथा 
भूतांका भी नहीं है, इसका कारण यह है कि 
वहिसुख पुरुषोंको आत्माका साक्षात्कार नहीं 
होता और स्त्रीके खंगसे जितनी वहिसुंखता 
होती है, उतनी किसी दूसरे पदार्थके संगसे 
नहीं होती क्‍योंकि ख्रीका मनमें सरण करने 
से ही कामकी उत्पत्ति होतो है, फिर स्त्रीके दशन, . 
वचन तथा स्परांसे कामकी उत्पत्ति हो तो 
उसमे कहना ही क्या है? इसलिये आत्मसाक्षा- 
त्कारकी प्राप्तिके लिये जिसको संन्यास ग्रहण 
करना हो, उसको शरीर, मन, वाणी तथा 
इन्द्रियादिसे कभी भी खीका संग न करना 
चाहिये, यदि संन्यास धारण करनेके वाद्‌ स्री- 
का संग करे तो अझिे जेसे घी पिघल जाता 
है, इसी प्रकार उस पुरुषका समस्त घैयै नष्ट हो 
जाता है और वह पुरुष मोक्षमागसे भ्रष्ट होता 
है। इस लोकमें सपेका विष उतारनेके अनेक 
उपाय झाखमें कदे हैं परन्तु ख्रोरूपी सपका 
विष उतारनेको कोई उपाय नहीं कहा, इसलिये 
पुरुषको खीका स्पर्श करना उचित नहीं दै 
और मन-वाणी आदिसे भी खीके साथ नहीं बोलना 
चाहिये । यह उपाय ग्रहस्थाश्रमीसे नहों बन 


इसलिये अव मुझे स्री, पुत्र, धनादिको 
सकता, इसलिये भव से चाहिये। 


१०४२ 


यदि मै स्जी-पुतरादिके संगका त्याग न करूँ तो 
दूसरे जन्ममें भी मुझे उनकी प्राप्ति होगी। जैसे 
जाग्रद्वस्थामै जिस पुरुषकी जिस पदार्थपर 
इढ़ वासना होती है, वही वस्तु उसे खममें 
दिखायी देती दै । इसी प्रकार वाखनासे जीवको 
जन्मकी प्राप्ति होती है, मरणके समय जिस प्रकार- 
की इढ़ वासना होती है; उसीके अनुसार उसे 
दूसरे शरीरकी प्राप्ति होती है। दूसरे शरीरमें 
पूर्वके काम, क्रोध, लोभ, मोहादि संस्काररूप 
बासनाओंसे फिर प्राप्त होते हैं और काम, 
क्रोधाद्‌ वासनाआँंसे जीवको जन्मकी प्राप्ति 
होती है । जीव खी आदिके संगसे अनेक प्रकार- 
के जन्माँको प्राप्त होता है क्योकि खरी आदिके 
संगसे पुरुषके चित्तमै काम, क्रोधादि विकार 
उत्पन्न होते हैं । विकारोंसे चित्त अशुद्ध हो 
जाता है और अशुद्ध चित्त होनेले पूर्व उत्पन्न 
हुआ आत्मज्ञान भी शिथिल हो जाता है, अशुद्ध 
. चित्तमें नये ज्ञानकी आशा तो होती कहाँसे ? 
अर्थात्‌ स्त्रो-पुत्रादि पदार्थोके संगसे काम- 
कोघादि विकार उत्पन्न होते हैं और विकारोंके 
कारण पुरुष ब्रह्मेपासना और कर्मोपासना दोनों 
मार्गोसे भ्रष्ट होता है और उसे बारंबार कीट, पतं- 
गावि शरीरकी प्राप्तिरृप तीसरे मार्ग नरककी 
बासि होती है । इसी प्रकार जीव करोड़ों कल्पॉ- 
तक नाना प्रकारके दु+्खोंको प्राप्त होता रहता 
है। कामादि विकारोंके कारण जैसे पुरुष अनेक 
जन्मांमें दुःख पाता दै, उसी प्रकार विषयासक्त 
कामी पुरुषके संगसे मनुष्यको अनेक प्रकारः 
का दुःख होता है क्योंकि कामी पुरुष सवं दा स्री- 
सम्बन्धी कामका वर्णन करता है, उस कामी 
पुरुषके वचनसे उस पुरुषका चित्त ख्रीरुप 
अझिके स्मरणसे दग्ध होता है। दग्ध चित्तम 
आत्मसस्बन्धी विचार हो नहीं सकता। इसलिये 
मोक्षकी इच्छावाछे पुरुषको 


जैसे ७ 
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कल्याण 


` चिना संन्यासाश्रम ग्रहण 


त्याग उचित है, इसी प्रकार 
पुरुषका भी त्याग उचित है । कत कै 


इवामें रक्खा हुआ दीपक मागेका 


शं 
किया 


करता, इसी प्रकार गुरुका उपदेश 
घ्रान भी स्त्री-पुत्रादि अन्तराय पर 
अज्ञानको निवृत्त नहीं कर सकता। ' 

इस प्रकार विचार करके याइदरू,: 


स्त्री-पुज्ादिका संग त्याग करनेके हिये ए, 
अहण करनेका दढ़ निश्चय किया । मुन्निक्त 
किया कि शास्त्रमे कहा है कि इस लोक कि 


साथ सात पद्‌ चले हाँ तो वह मित्र वग 
है, मैंने तो खियोंके साथ चिरकालपर्य ह 
वास किया है, इसलिये शास्त्रकी रीति। 
खियाँ मेरा मित्र हो चुकी हैं। मित्रपर मा 
उपकार करना चाहिये । इसलिये मदने छ 
उपकार करना उचित है । इन दोनो कि 
कात्यायनी तो केवल ग्रृहकायमे दी झा 
बन्ध तथा मोक्षके सम्बन्ध कुछ नह १ 
इसलिये घ्रह्मविद्याकी । 
दूसरी स्त्री मैत्रेयी संसारके ज 
कर सर्वदा शोकातुर रहती ह 
इच्छा करती दै । इसको यौवना) 
कामादि विकार उत्पन्न नहीं होते ५ 
अपने शरीरमें स्नेह नहीं है तो परि 

शरीरपर तो स्नेह होता ही क्ट 
से यह मेरी सेवा नहीं करती थो हि 
पतिकी सेवा करनी चाहिये, ४ 


सेवा करती थी । इसलिये 

की अधिकारिणी है। यदि मैं तोकी 
ग 2 

के समान वह सुखी न दोगी फि 

नेसे पहले 


इसलिये संन्यास लेन जा 


कैसे का 


नियम है; इसमें बाघा न आवे? इस | 


॥ 
रे 
| 
(५ 


युद ह 3 


ति 


[फ 


र 
र 
र 


रासर्लाठा-रहस्य 


( एक मद्दात्माके, उपदेशके आधारपर ) 
[ शष्ठ ८८७ से आगे ] 


करनेकी इच्छा की उसी समय प्राची--नित्यप्रिया श्रीदृषमानु- 
नन्दिनीका सुख विलेपन करते हुए उडुराज ( श्रीकृष्णचन्द्र ) 
उस विहारस्थल्में उदित हो गये । यहाँ “उड्राज' शब्दमें 
| हे अर्थात्‌ श्रीकृष्णरूप चन्द्र जो कि चन्द्रमाके 
समान चन्द्रमा हैं वे प्रियतमा श्रीराधिकाजीका मुखविलिम्पन 
करते हुए उस विह्वारस्थलमें इसी प्रकार प्रकट हुए जैसे चन्द्रमा 
प्राची दिशाको अनुरज्ञित करते हुए उदित होते हैं | उडुराज 
जिस प्रकार प्राची दिशाके मुख यानी प्रधान भागको करों 
( किरणों ) से अनुरञ्जित करते हैं उसी प्रकार यहाँ क्रीड़ाभूमि- 
में भ्रीकष्णचन्द्र करकमलोंमें ली हुई होलिका-रोलिका 
( होलीके गुळाळ ) से भीराधिकाजीका मुखमण्डल अनुरक्षित 
करते हैं जिस प्रकार उदयकालीन चन्द्रमा उदयरागसे 
माची दिशा और समस्त आकाशको अरुण कर देता है ठीक 
उसी प्रकार भगवान्‌ कृष्णने प्रकट होकर अपने शन्तम कर 
भयात्‌ मङ्गलमय करूयापारोंसे समस्त ब्रजाङ्गनाओंके 
इंखमण्डलको अरुण कर दिया । यहाँ “शन्तमैः करैः? यह 
भगवानके समसत मङ्गलमय अङ्गोंका उपलक्षण है । वे अङ्ग 
रि हैं और मङ्गलकारक भी हैं, क्योंकि भगवान्‌ 
पादमुखोद्रादि? तथा-- 
नमो विज्ञानरूपाय परमानन्दमूत्तये । 
A कृष्णायाङ्किष्टकारिणे ॥ 

स वाक्योंके अनुसार शुद्ध सन्मात्र, चिन्मात्र और 
न तत्व हैं; तथा एष ह्येवानन्दयाति? इस श्रृतिके 
Cr आनन्दित भी करते हैं, अतः 
अन्य माइ । उन्होंने नित्यप्रिया श्रीवषभानुनन्दिनीके 

सालि सुखमण्डलको भी सुखमय और 
आकाशोको अरुण किया तथा उनके कणरन्ध्रा- 
रक्षित कर दिया त्य की हृदयाकाशों को र्य 
जो मकार वे उदित हुए । यहाँ 'करेः 
| बा है. है चर खरूपाँकी बहुलताके अमिप्रायसे भी 
| विभूत दा न ला भगवानको अनेक 
१ अपेक्षासे बहुबचनका । अतः भगवानके अनेक 


| 
| 
अथवा याँ समझो कि जिस समय भगवानने रमण 


आदि 
, आनन्द 


वे 


तथा त्रजाङ्गनाऔँको जो भ्रगवानके साथ विहारावसर 
प्रात न होनेका शोक था उसे भी अपने शन्तम कर यानी 
सुखप्रद ढीलामय विहारविरोषोसे ही निवृत्त करते हुए मगवान्‌ 
प्रकट हुए । यहाँ “बतमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा' इस सूतके 
अनुसार “मृजन में भविष्यार्थमै वर्तमानका प्रयोग हुआ 
है। अर्थात्‌ भगवान्‌; अपने साथ विहार करनेका सुअवसर न 
मिलनेके कारण जो गोपाज्ननाओंकों शोक था, उसकी निवृत्ति 
करेंगे इसीलिये उदित हुए हैं | यहाँ-- 

रल्योडंळयोरचैव सपयोववयोसथा | ` 

वदन्त्येपां_ च सावण्यंमळड्ञारविदो जनाः॥४ 

इस वचनके अनुसार 'उडुराजः? की जगह 'उरुराजः? 
भी समझा जाता है | अर्थात्‌ जिस समय भगवान्‌ बृन्दारण्यमे 
पधारे उस समय श्रीयशोदा ओर नन्दबाबाको विकलता होने" 
की सम्भावना हुई; क्योंकि जिस प्रकार फणी मणिको नहीं 
छोड़ सकता उसी प्रकार वे भगवानसे विलग नहीं रह सकते 
थे । अतः भगवान्‌ अनेक खूपसे प्रकट हुए । अर्थात्‌ 
बन्दारण्यमें प्रकट होनेपर भी वे एक रूपसे श्रीयशोदाजीके 
ञयनागारमें मी रहे । इसीसे उन्हें “उरुधा बहुधा राजते 
यः स उरुराजः? इस व्युसत्तिके अनुसार उरुराज-- 
अनेक रूपसे सुशोमित होनेवाळे कहा दै | 

यहाँ प्रः’ यह उडुराजका , विशेषण दै । जिस प्रकार 
रसिक और भक्त पुरुष दोनोहीको चन्द्रमा प्रिय है उसी प्रकार 
भगवान्‌ भी सबके परमप्रेमास्पद हैं । चन्द्रमामै रसिकोंका 
प्रेम तो शङ्गाररसका उद्दीपनविमाव होनेके कारण है; किन्तु 
साथ ही यहद भक्तोंको भी अत्यन्त प्रिय है, क्‍योंकि उसके 
मध्यम जो इयामता है वह उन्हे दृदयाकाशर्मे स्थित ९ 
मिव्यक्त भगवत्खरूपका स्मरण दिखाती है। तथा 
दर्शनमाजसे मी अपने प्रियतमके प्रति प्रेमियोंके अनुरागकी 

अत्यन्त दूर देशमें है तो भी 

वृद्धि होती है | देखो; चन्द्रमा 


अपनी 

की अभिदृद्धिका हेत होता है । मानो समुद्र 
र लता चन्द्रमासे मिळना चाहता है । इससे यह 
है मद्दानुसाव र और छ, ड भोर छ, 


# अर्थात्‌ अलक्काररहसश 
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सूचित होता है कि प्रिय वस्तु चाहे कितनी ही दूर रहै उसके 
प्रति अनुरागकी वृद्धि ही होती दै | इसीसे जब-जब पूर्णचन्द्रः 
का उदय होता है तमी-तमी वह अत्यन्त उत्सुकतासे उससे 
मिळनेके लिये उत्ताळ तरज्ञोमें उछलने लगता है । यह सब 
देखकर प्रेमियोंकी ऐसी भावना हो जाती है कि जिस प्रकार 
यह समुद्र अपने प्रियतमतक पहुँचनेके प्रयक्षमें बारम्बार 
असफल रहनेपर भी हताश नहीं होता उसी प्रकार हमें भी 
अपने प्रियतमसे निराश या निरपेक्ष नहीं होना चाहिये । 
इस प्रकार प्रेमियोको प्रेमरीति सिखानेवाला, भगवान्‌ कृष्णमें 
रमणेच्छा उत्पन्न करनेवाला तथा समस्त जीवोंकों आनन्दित 
करनेवाला होनेके कारण चन्द्रमा सब प्रकार प्रेमास्पद ही 
है । इसी प्रकार सर्वान्तरात्मा श्रीभगवान्‌ भी सभीके परम- 
प्रेमास्पद हैं, क्योंकि कोई पुरुष कैसा ही नासिक या 
देहाभिमानी हो उसे भी अपने आत्मामें ही निरतिशय प्रेम 
होता है । 
यह चन्द्रमा कैसा है ! दीर्घदर्शनः -दीेकालानन्तरे 
अनेकरात्र्यबसाने दशनं यस्य स दीर्घदर्शनः? अर्थात्‌ जिसका 
दर्शन बहुत-सी रात्रियोंके पीछे होता है, क्योंकि पूणचन्द्र 
एक मासके अनन्तर ही उदित होता है। और यदि इसे 
भगवानका विशेषण माना जाय तो इस प्रकार अर्थ होगा-- 
“दीघेमबाध्यं दर्शनं यस्य स दीर्षेदशंनः? अर्थात्‌ जिनका 
दर्शेन दीर्घं यानी अबाध्य है, क्योंकि “न हि द्रट्हटेविंपरिळोपो 
विद्यतेऽविनाशित्वात्‌? इस सूत्रके अनुसार सर्वसाक्षी भगवान्‌ 
की दर्शनशक्तिका छोप कभी नहीं होता । भगवान्‌ कृष्ण 
प्रत्यगात्मा होनेके कारण ही प्रियः--परप्रेमास्पद्‌ हैं तथा 
सर्वान्तरतम प्रत्यगात्मा होनेके कारण ही सबदरष्टा हैं । जो सर्व- 
दरष्टा है वह किसीका दृश्य नहीं हो सकता, क्योंकि वह जिसका 
स्य होगा उसका द्रश नहीं हो सकता और ऐसा होनेपर उसका 
सवद्रृत्व धाधित हो जायगा । अतः सर्वद्रष्टा भ्रीमगवानकी 
द्रानशक्तिका किसी समय लोप नहीं होता | 


दर्शन दो प्रकारका दै-बौद्धदर्शन और पौरुषेयदर्शन। 
भिन्नभिन्न इन्द्रियोंद्वारा अन्तःकरणका उन इन्द्रियोंके 
विपर्योसे संश्लिष्ट होकर तदाकार हो जाना बौद्धदर्शन है। 
यह बुद्धिका परिणाम है। यहाँ बुद्धि ही इन्द्रियोंद्वारा विषयों- 
को व्याप्तकर उनके आकारमें परिणत हो जाती है । 


इसीको कहीं कहीं पौरुषेयदर्शन भी कहा है । ददि 


` "जो पुरुषत्वक री 
पि आ शोता डील काए 
पुरुषनिष्ठ-सा जान पड़ता है | तात्पर्य यह है 


कल्याण 


ग बुद्धि निष्ठ र भपक नहीं ख्वा तार 
कि बुद्धिमें जो शान्त, घोर या मूढदसियीसे सि कमी हि 


[भा 


विवेकशान और शब्दादि शान है इनका पुरक ३) 
यह पुरुष अहं विवेकवान्‌ और “अहम? हळ. | 
होता है । किन्तु वस्तुतः तो यह आरोप भी हे 
पुरुषसे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। | 
यहाँ यह सन्देह होता है कि यदि यह आ. | 
है तो इसकी पुरुषनिडता प्रतीत नहँ होन इक 
निष्ठता ही अनुभव होनी चाहिये । किन्तु बुद] 
विकार दोनेके कारण जड है, अतः यह आणे क. 
विषय ( दृश्य ) ही होना चाहिये, अनुमवस्म जू 
चाहिये । परन्तु ऐसी वात है नहीं; इसलिये इहे ब 
क्यों माना जाय £ | 
उत्तर-इसका कारण य इ है कि यह बुद्धिनिए मे? 
पुरुषत्वकी भ्रान्ति करानेके कारण बुद्धिनिए ह 
पुरुपनिष्ठ-सा जान पड़ता है; इसीसे वस्तुतः अनुप 
होनेपर भी अनुभवरूप-सा प्रतीत होता है। | 
इस प्रकार सिद्धान्ततः यही निश्चय हुआ हि ९ 
ही पौरुषेयबोध-सा प्रतीत होता है। पौरपेयवोष ३ 
भिन्न नहीं है। इसीसे कहा है--एकमेव दग 
दर्शनम्‌? । यहाँ तत्तदाकारदत्ति ही “ख्याति को | 
व्युत्यान-अवस्थामें पुरुष ख्यात्याकार हो जा हर । 
सालूप्यमितरत्र? । वृत्तियाँ शान्त) घोर पे 
प्रकारकी हैं; अतः व्युत्यानावस्थामें पुरुष मी शी. 
मूढरूप हो जाता है । सी गी 
यह कथन लोकव्यवद्दारोपयुक्त है 
वास्तवमें तो इस बौद्धबोधसे व्यतिरिक्त ५ =| 
चैतन्य ही पौरुषेय दर्शन है । ग | 
ही पुरुषका खभाव माना जाय तो यह 
समाधि-अवस्थामे समस्त चित्तदृत्तियोका न| 
पुरुषका क्या खभाव रहता है ! ताल | 
उसका खभाव बौद्धबोध दी है तो क छ| 
बुद्धिवत्तियोंका निरोध हो जानेकै बल दर| 
होकर कैसे रहेगा । कारण, ऐसा को ho | 
पुरुष शब्दादि बृत्तियोंमेंसे किसीके री की गी 
समस्त वृत्तियाँ पाँच विभागोंमे | 
विपर्यय) विकल्प, निद्रा और स्ट! 
साथ पुरुषका सारूप्य रहता 


®) 
} 


ति इ ४. 


उम्र 


संख्या ५ ] 

लि नाना 
| ३ उसके खमाव ही हैं. | यदि कहें कि समाधिकालमे 
| बृत्तियौंका निरोध हो जानेपर भी वह उस निर्वृत्तिक अन्तः- 
| करणका ही भोक्ता रहता है तो ठीक नहीं क्योंकि निद्त्तिक 
| 


अन्तःकरण भोगोपयोगी नहीं है; क्योंकि भोग और सत्त्वः 
युरुषान्यताख्यातिरूप पुरुषार्थ सम्पादन करनेवाली अन्तः- 
करणल्पमें परिणत हुई ही प्रकृति पुरुषकी भोग्य हो सकती 
| निईत्तिक चित्तमें तो ये दोनों ही बात नहीं हैं। अतः 
समाधि-अवश्थामें पुरुपका कोई स्वभाव ही नहीं रहता । कोई 
मी माबरूप पदार्थं अपने स्वभावको छोड़कर नहीं रह 
सकता । पुरुष भावरूप है; अतः समाधि-अवस्थामें भी 
उसका सद्भाव रहनेके कारण क्या हो सकते हैं ! 
इसपर सिद्धान्ती कहता है--“तदा द्रुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌? 
अर्थात्‌ समस्त तरृत्तियोंका निरोध हो जानेपर द्रष्टाकी अपने 
खरूपमें स्थिति हो जाती है । तारपयं यह है कि भावके दो 
रूप है--ओऔपाधिक और अनौपाधिक । बौद्धवोध पुरुषका 
औपाधिक रूप है, अतः समाधिमें उसका अमाव हो जानेपर 
मी पुरुषका निरुपाधिक यानी स्वाभाविक स्वरूप तो रहता ही 
है । यही मुख्य पौरुषेयबोध है । यह पुरुषका खाभाविक 
चैतन्य ही वास्तविक दर्शन है । दृष्टि दो हैं-नित्या और 
अनित्या | ख्याति अनित्या दृष्टि है, यह उदयास्तमयशालिनी 
है । इसकी साक्षीभूता जो नित्या दृष्टि है उसीके विषयमें श्रुति 
कहती है--'न हि द्र्टुईशेर्बिपरिलोपो विद्यते? अर्थात्‌ द्रशकी 
इृष्टिका लोप कमी नहीं होता । यही दीर्घा दृष्टि है और यही 
म है। इसीसे भगवानको अविछतडक्‌ कहा है। यह 
४ मस्त अनित्य दृष्टियोंकी दृष्टि ( साक्षिणी ) है; अर्थात्‌ 
ह ठी दृष्टि और उनका द्रश एक ही बात हैं 
अर्थात्‌ जिस ज ता र 
र हुसे तनिक भी भिन्न नहीं है उसी 
द दृष्टि भी द्रशसे भिन्न नहीं है,अतः रषः? इस पदमे 
चह सामानाधिकरण्यमें है; अर्थात्‌ जो दृष्टि द्रशसे 
मानकर बही द्रष्टकी दृष्टि है। और यदि व्यधिकरण पष्ठी 
ट + अर्थ किया जाय तो इसके दो तात्पय होंगे--द्रष्टजन्या 
पा ब्रष्ठपकराशिका अर्था न ४ 
पहली दणके शित अथात्‌ द्रष्टविषयिणी दृष्टि | इनमें 
छी अनिस्या रे और दूसरी द्रष्टाका' आश्रय है तथा 
` घरादि दर, भरि दूसरी नित्या | इससे सिद्ध हुआ कि 
दर्शन है, जिस आश्रय तो द्रष्टा है तथा उस द्रष्टका जो 
है। वह दृष्टि दशनका विषय वह द्रा है वही शुद्ध आत्मा 


द्रुश अभिप्रेत है । उस ( काल्पनिक 
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दरष्टा) का आश्रय ही उसका पारमार्थिक खरूप है, जैसे 
रजे अध्यस्त सर्पका रजु । वह दृष्टि कौन-सी है! इसका 
परिचय श्रुति इस प्रकार देती है-- 

“सा द्रष्टुंष्टियंया स्त्रप्ने पश्यति? इत्यादि । 

इस प्रकार जिसके द्वारा स्वामिक पदाथाँकी प्रतीति होती 
दै वह दृष्टि आत्मखरूपा ही है । यहाँ शंका होती है कि 
उसके भी तो उत्पत्ति और नाझ देखे जाते हैं; अतः बह 
भी अनित्या ही है । इसपर हमारा कथन यह है कि ऐसा 
मानना उचित नहीं, क्योंकि उस समय चक्षु आदि इन्द्रियाँ 
तो अज्ञानमें लीन हो जाती हैं और अन्तःकरण विषयरूप 
हो जाता है । जाग्रदवस्थाके हेतुभूत अविद्या, काम और 
कर्मोंका क्षय तथा खम्मावस्थाके हेतुभूत अविद्या, काम और 
कमाँका उदय होनेपर, जाग्रदवस्थामें अपने-अपने अघिष्ठातः 
देवतासे अनुगहीत मिन्न-मिन्न इन्द्रियद्वाण उत्पन्न हुए जो 
मिन्न-मिन्न ज्ञान उनके संस्कारोसे संस्कृत हुआ अन्तःकरण 
ही खामिक पदाथाँके रूपमै परिणत हो जाता है; जिस प्रकार 
लोकमें अनेक प्रकारके चित्रोसे चित्रित पट ही विशेष 
प्रकारके प्रकाश और काँचसे संयुक्त होकर नाना प्रकारकी 
गतियाँ करता प्रतीत होता है । 

किन्तु उस समय इन सबका दर्शन किसके द्वारा होता 
है ! यदि कहो कि जिस प्रकार अनिर्वचनीय रूपादि उसन्न 
हुए हैं उसी प्रकार अनिर्वचनीय इष्टि मी उसन्न हो जाती है 
तो यह हो नहीं सकता; क्योंकि अनिवेचनीय पदाथ सदा 
ज्ञातसत्ताक ही होते हैं | उनका सबंदा अपरोक्ष शान हुआ 
करता है । किन्तु इन्द्रियाँ अशतसत्ताक भी होती हैं? क्योंकि 
वे खयं अज्ञात रहकर मी वस्तुका प्रकाशन करनेमें समर्थ 
हैं। अतः अशतसत्ताक होनेके कारण उनका आरोप नहीं 
हो सकता; अतः खामिक रूपकी दृष्टि गढ आत्मा ही है। 


4] वि दृष्टि 
यहाँ यह प्रश्न होता है कि यदि खामिक रूपकी ह 

शुद्ध आत्मा ही है तो उसमें दृष्टि श्रुति विशति आदि मेद 

नहीं हो सकते, क्योंकि वह तो निर्विशेष अर्थात्‌ सामान्यरूप 

है । उसमें यह नामरूपात्मक भेद कैसे हो गया! इसका 

उत्तर यह है कि ये अनिर्वचनीय शब्द सर जा 

गन्बका अनिर्वचनीय सम्बन्ध खपकाश आत्मा हि 
रवचनीय श्रुति, अनिर्वचनीय मति एव अनिर्वचनीय 

आदि उत्पन्न कर देता है, जिस प्रकार एकरस प्रकाश 

पीत; हरित कॉर्चोके साथ संडिलिष्ट होनेपर 


र | दशर ण्ब्द्से च पर तशी कसा. हे" ता १५किल्ही/किल्हीं० लोड “देखा जाता है 
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कि उसके भिन्न-भिन्न पाश्चोर्मे मिन्न-मिन्न वर्णके कॉच लगे 
रहते हैं । उनके कारण उसकी दीपशिखा एक रूप होनेपर 
भी भिन्न-भिन्न ओरसे विभिन्न वर्णकी जान पड़ती है । इसी 
` प्रकार एक ही गुद्धत्रझ विविध उपाधियोंके कारण विविध रूप 
प्रतीत होता है । यहाँ दृष्टान्तर्मे दीपशिखाके सन्निहित होनेवाले 
नील, पीत; हरित काँच समान सत्तावाले हैं) अर्थात्‌ उन सभीकी 


व्यावहारिक सत्ता है; इसलिये उसका वैवर्ण्यं पारमार्थिक भी 


कहा जा सकता है। परन्तु आत्मासे संकष्ट ये शब्दादि 
तो अतात्विक हैं; अतः अतात्तिक शब्दादिके सम्बन्धसे 
होनेवाळा तात्त्विक आत्माका भेद भी अतात्त्विक ही है। 

यहाँ एक बात समझ लेनी चाहिये। वह यह कि 
चक्षुरादिजन्य रूपाद्याकाराकारित बृत्तिरूप जो दृष्टि आदि 


——- SRO 


[सा| सं 
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हैं उनके संस्कारोंसे संस्कृत अन्तःकरण ही शया 
परिणत होता है। अतः दर्शन-श्रवण आदिक «| 
संस्कृत जो अन्तःकरण है उसके सम्बन्धसे ही नि | 
दृष्टि श्रुति आदि अनेक भेद प्रतीत होते हैं; जिस प्र | 
में यद्यपि अहंकार नहीं रहता तथापि जागनेपर ह क 
होता है कि “मैं सुखपूर्वक सोया! । इस प्रकारी | 
उस समय भी अहंकारकी सत्ता सिद्ध होती है | परु 
उस समय अहंकार नहीं रहता, क्योंकि उस अवशर 
द्वेष; प्रयत्ञादि अहंकारके धर्म नहीं देखे जाते ओर ह|” 
बिना धर्मीकी स्थिति सम्भावित नहीं है; तथापि अक्षा 
रहनेपर भी अइंसंस्कारसंस्कृत अज्ञान तो रहता ही है ह 
जाणतिमें उसका परामर्श होता है। | ` 


भजनका महत्व | उप 


( ठेखक--परमहंस स्वामी भीशिवानन्दजी सरखती ) 


भगवानूकी पूजा ही भजन है । भजन और पूजन- 
में कोई मेद नहीं । भगवान्‌ सत्यखरूप हैं । भगवान्‌ 
प्रेमलरूप हँ । भगवान्‌ ज्योतिखरूप हैं। भगवान्‌ 
शान्तिखरूप हैं । भगवान्‌ प्रेम, शान्ति, सत्य, ज्ञान, 
आनन्द और सत्‌--समी पर्यायवाची शब्द ही हैं । 
अथवा संक्षेपमें इम यह भी कह सकते हैं कि वह 
अद्वितीय परम तत्त्व जो अन्तर्यामीरूंपसे आपकी 
हृदयगुद्दामें सदा विराजमान हैं, जो आदि, मध्य और 
अन्तरहदित हैं, जो सबमें व्याप्त हैं, जो नित्य एकरस 
हैं, जो भूत, वर्तमान और भविष्यतमें सदा विद्यमान 
है, जां खयम्भू हैं, खतन्त्र हैं, और खर्यप्रकाश है, 
वही भगवान्‌ हैं | उन भगवानका ध्यान, चिन्तन, 
स्मरण या अनुशीलन ही भजन है ! भजन ही 
उपासना है! अथवा यों किये किं “योगः कर्मसु 
कौराळम्‌' के नाते जितनी भी युक्तियाँ या उपाय 
भक्तको भगवानूके पास ळे जानेके साधनरूपसे हैं 


या दः असार 
दो सकते दै. वे सभी भजन तुह $ जाते. हैं... जीर,ढखोकी खाति, बै, | इस अर्ज 
हरि-की्तन, वस्तु एकमात्र भगवान्‌ या मगवातर्क |). 


भगत नाम-जप, नाम-स्मरण अथवा 


भगवानके नाम, गुण या छीछा आदिका वीतम द 
या समष्टिरूपसे एकाको या बहुत-से ढोग | अ 
सम्मिलित प्रार्थना अथवा संकीर्तनरूपसे ब || रु 
कराना भजन हो है । | ने 
किसी भी रूपमें क्‍यों न हो, भगवानका ॥ मर 
अवश्य करना चाहिये । “बड़े भाग माहु | पर 
भगवानके भजन बिना मनुष्यका जीवन पी । श्र 
निरर्थक, व्यर्थ और निकम्मा है ! भग | भह 
- शून् ओ आति मी | सः 
बिना मनुष्य-जीवन शून्य आर है र. 
भगवद्धजनशून्य जीवन प्रथिवीपर मार | 
प्रकार बिना अंकका शून्य ० थ क 
(अंक लगे दसगून' उसी प्रकार तुथ 
बिना भजन 'सर्वशून्य' है। आप अशि ही भा 
के मालिक, धन्नासेठ या अर्थपति त द है, 
हों, मगवद्धजन बिना निरे रंकके हक सा 
यह जगत्‌ दीर्घ खम है, “संसार 5 र | र 
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पो ॥ 


| संत्या ६ ] 


त Ri 
| पगवद्जनकी सर्वसुगम और सुलभ विधि भगवान्‌- 
| को नवधा भक्ति है । 
| आवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेद्नम्‌ ॥ 
| आमनिवेदनके बाद ही भक्ति पराभक्तिका रूप 
| धारण करती है । यह आत्मनिवेदन ही अन्तमें भक्ति- 
| रसका माधुर्यमाव ग्रहण करता है । यही वेदान्तियो- 
॥ का आभसांक्षात्कार, खखरूप या ब्रह्मसंस्थको ब्राह्मी 
| लितिरूप ब्रहममें लीन हो जाना अथवा ब्रह्मामैक्यकी 
| अद्वैत स्थिति अथवा ऐक्य ह । यही माधुर्यभावको 
| प्रेति या बिरहासक्ति है ! इसी भगवद्भक्ति, भजन 
| या ईश्वस्प्रेमके सहारे नवविधा भक्तिके श्रवणभावकी 
| उपासनासे परीक्षितने; कौर्तनसे भगवान्‌ वेदव्यासके 
। खनामधन्य अवधूत पुत्र शुकदेवने; भगवद्धक्त असुर- 
| पोळ प्रहादने भगवानूके नाम-स्मरणरूप भजनसे; 
॥ विशुप्रिया हदमीने पादसेवनरूप भजनसे; राजा पृथुने 
| अर्षनरूप भजन या पूजनसे; अभिवन्दन या वन्दन- 
| स्प मक्तिसे अक्रूरने; दास्यभावसे वानराधिपति हनूमान्‌- 
i अर्जुने और सर्वख आत्मनिवेदनरूप 
बडिने भगवानको प्राप्त कर लिया था । यह 
|| "सपरा है ओकष्ण-ातिकी. नवधा भक्तिकी ! 
; विष्णोः श्रवणे परीक्षिद्भवद्‌ वेयाखकिः कोत ने 
- तदङ्घ्रिम जने. लक्ष्मीः पृथुः पूजने । 
| रो कपिपतिदास्ये ऽथ सख्ये5जुनः 
पार वलिरभूत्‌ कृष्णाप्तिरेवं परा ॥ 
धार पती षोडशोपचार आदि विधि 
के ब्रहमाम्यासियों अथवा जिज्ञासु- 
लिये ही हैं । साधक ज्यो-ज्यो अपनी 
2 ता हुआ सिद्धावस्थाको प्राप्त होता 
उसकी चिच्तवृत्तियाँ सम्पूर्णरूपसे 
दव्य या वस्तुतत्त्वरूप अपने 


भजनका महत्त्व 
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Be 
लीन हो. जाती हैं, उस समय उसके ल्यि आरती- 
घूप-दीप-नेवे्, आचमन-खान-अर्प्य-पाद्य, घडी-घण्टा 
या श्लादि वाद्यों अथवा किसी भी बाह्य उपचारको 
आवश्यकता नहीं रह जाती । उसके लिये तो अखिल 
विश्व-्रह्माण्ड ही श्रीवृन्दावनधामका रूप धारण कर 
लेता है । उसका शुद्ध मन या मानसरोवररूप अपनी 
हृदयगुद्दा ही सेवाकुज् बन जाती है, जहाँ वह 
जीवात्मारूप और आत्मखरूप आत्माराम श्रीकृष्णके 
साथ नित्य विहार किया करता है। यद्द भक्तिरसकी 
आत्यन्तिक मधुरिमा वा माघुर्यरसका आत्यन्तिक 
और ऐकान्तिक रसाखादन है ! भक्त परम प्रेमरूपा 
परामक्तिकी प्रेमसमाधि या विरहासक्तिकी प्रेमरतिमे 
चिर निमग्नहो जाता है । ऐसे सौमाग्यशाळी आत्यन्तिक 
और अनन्य खयंसिद्ध भगवद्भक्तोंके लिये विधि-निषेध 
वा और बाह्य उपचार भगवद्धक्तिकी प्रेमरतिमें ही विडीन-से प 
हो जाते हैं । पर साधकोंके ढिये भगवद्भक्तिकी प्राप्तिः 
के नाते ये षोडशोपचार आदि विधिरूप बाह्योपचार 
वा विधि-विधानरूप विधि-निषेध परम श्रेष्ठ साधन, 
सद्दायक और बन्धुका ही काम कर दिखाते हैं | 
साधकोकि लिये इन श्रेष्ठ साधनोंका किसी भी रूपमें 
परित्याग या तिरस्कार करना सर्वया अनुचित और 
अहितकर है | 

ऐसा कोई भी पन्य, सम्प्रदाय या मत नहीं दै 
जिसके अनुयायी अपने उपास्य या इष्टदेवका सजन 
अपने किसो-न-किसी रूपमें नहीं करते । पर सभीका . 
उद्देश्य, लक्ष्य वा गन्तन्य स्थान एक ही है | हाँ, पन्य 
विभिन्न और अनेक हैँ! सिद्धान्त वा भजनका तल 
सबका एक-सा ही है, मेद इनके विधि-विधान और 
बाह्य उपचारोमें दै । सङ्कुचित हृदयवाले मूढ शान 
अपने लक्ष्य या इसके आन्तरिक और सच्चे खरूप- 
का तिरस्कार दी करते हैं और अपने इन्डी बाह्य 


उपास्य “भगवानके ही "च्य मि च सिन्नर “०.०५ दध तेवर > मरनेग्मारजेके किये, गपह. ही जाते | हैं; 


१ ०४८ क्ल्याण 


व्यर्थ ही लड़ते-झगइ़ते, एक दूसरोंको गालियाँ देते, 
निन्दा करते, ढट्ठमलद्वा करते और सिर फुटौषछ भी 
कर लेते हैं। ये घर्मके शुद्ध और सत्यखरूपको 
अवहेळना करते और इसके बाह्य अङ्गरूप ढाँचेपर ही 
कुच्रीन हो जाते हैं । 

किन्तु यदि आप पके हुए मीठे आमका मधुर रस 
चखना चाहते हों तो प्रेमपूर्वक आमोंको चूसिये । पेड़ 
गिनने वा पेइकी पत्तियोंसे क्या काम ? भला बताओ 
तो सह्दी- क्या कोई ऐसा भी पन्थ, सम्प्रदाय या 
मत है कि जिसमें धर्मपाळक वा 'खघर्मे निधनं श्रेयः? 
के नाते समी पन्थ, मत या सम्प्रदायके भिन्न-भिन्न 
और मतावळम्बियां, अनुयायियोंके लिये आत्मशुद्धि, 
हृदयकी पवित्रता, सच्चरित्रता, उदारता, दयाशीळता, 
जीवमात्रके प्रति दया, सहानुभत, और करुणामरे 
विश्वप्रेमकी भ्रातृबत्सलता, सुह्ृदता, सत्यता, क्षमा- 
प्रियता और आसमसाक्षात्कारकी सची चाकी नितान्त 
आवश्यकता न हो ? और तो क्या पृथ्वी, जळ, पवन, 
नभ, वृक्ष, पक्षी आदिमें पायी जानेवाळी परम रुचिरा 
ज्योतियाँ उसीकी हैं । पेड़, पोधे, गुल्म और छताएँ, 
झरने, नदी, नाळे और समुद्र, पवन, वायु और सुगन्ध- 
भरे प्रातःकाळीन मन्द समीर, चन्द्र, सूर्य और तारे, 
कीड़े, मकोड़े, कीट, पतङ्ग, पशु और पक्षी- समी 
उस आदिदेव भगवानके ही भजनमें लीन हैं । अपने 
धीमे और मन्द खरसे सभी भगवानका ही नाम-स्मरण, 
व्यान या भजन कर रहे हैं । यदि एक ओर झरने और 
नदी-नाले अपने मधुर रवसे कळकळ नाद कर रहे हैं, तो 
दूसरी ओर उनचास पवन भी अपने परिमळ और 
सुगन्वभरे मन्द समीरके अत्यन्त मृहुळ और अनन्त 
प्रवाहमें उसीका हो आलाप कर रहे हैं । इधर विशाळ- 
काय सुदीर्ध और असीम समुद्र अपनी उत्ताळ तरङ्गोसि 
समस्त गगनमण्डळको ह्री उसीकी मधुर ध्वनिसे प्रति- 


“वनित कर रहा हैं तो “उधर! विविध नाम, रूप औँ र्‌ अष्णुम्र व्यं तीन प्रि 


[शन 


रंगके छोटे-बड़े सभी सुन्दर और मनोहर 
अपने नीड़ोंमें उसी पावन हरिनामके मधुर 
मानो पवन, नदी-नाले और सागरा ही नु 
रहे हें । ये आधिभौतिक जड़वादके ही ४ 
करनेवाले रेलवे इञ्जिन, धूम्रयान और बापा 
वाष्पयन्त्र भी वही मधुर जयध्वनि कर हो| 
आप इनकी मन्द या तीव्र 
होनेवाळी विविध ध्वनियोंका ध्यानपूर्वक ब 
करें, आप देखेंगे कि ये समी भगवानके हि 
न-किसो नामका जप, कीर्तन वा भजन काहे! 


भगवद्धजनका मुख्य उद्देश्य क्या है! मस 
उपयोग उस एकरस अखण्ड आनन्द, प; 


गतिपे 


और शान्ति, नित्यसुख और अमग्रृतत्व तषा शु 
जगतूके आवागमनरूप चक्र तथा इसीसे सपु 
दुःखरूप इन्द्रोंसे तथा इनसे उत्पन इए ४ 
पड्विकार और समी तापोंसे छुटकारा पाग 
किया जाता है। इस दृश्य जगत्‌ और इफ 
प्रपश्नभरे विषयानन्द्मे उस आनन्द त्रि 
त्रह्मानन्द, नित्यानन्द या प्रेमानन्दका आरग 


मात्र भी नहीं है । इस बहिएुख इर 


नन्दमें जो सुख प्रतीत होता है वह त्री 

मृगतुष्णावत्‌ मायावी जादूगरकें इ्रजर्् | 
पका हुआ आम है । शाब्द, स्पर; 
गन्धका मिथ्या प्रसार अथवा इन्द्रिय 


य |, 
या नाडीजाळका मायाजाळ है| ई पा] 


है । कामलिप्सा या इन्द्रियोंकी 
अन्तःकरणरूप मन, चित्त, बुद्धि 


जळती हुई भट्टी है । इन सब 
ओषधि भगवानूका भजन दै 
ही सञ्चित, प्रारब्ध और क्रि 


घिभौतिकादि तीन तापोंका, 


न 


वयकी; पञ्हे 


रोगोंकी 


£ 


दी 


। 


ल्ल aft I LY 


करा रछ हि” | 


| संख्या] 
प्या आवरणरूप तीन दोषोंका आत्यन्तिक नाश 
| करा है । मगवानूका भजन ही भक्तको भगवानके 
। वाम परमं मम! परमधामको पहुँचाता है जहाँ भक्त 
गी मगवानके समी दिव्य ऐश्रयॉका भोग करता हुआ 
 आगवतखरूप ही हो जाता है । वहाँ भक्त उस परम 
| प्रेहूपा मक्तिके मधुर अमृतरसका रसाखादन 
। करता है और अन्तमें न्योछावरखरूप दी हुई भगवान्‌- 
| की सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य सुक्ति- 
| का अधिकारी बनता है । 
| अतएव भगवद्धक्ति प्राप्त करनेके ल्यि सच्चे धीर 
शीर और दृढ ब्रतवाळे बन जाओ। उस अनन्त 
¦ नामवाळे भगवानूके किसी भी नामका नित्य स्मरण, 
| कीर्तन या भजन करो ! भूछ न जाओ भगवानूके 
| इरिः ॐ, राम, कृष्ण, सीताराम वा राधेश्याम नामको । 
भजन करो उसके किसी भी नामका; उसे सर्वत्र, 
सों और सब समय सदा विराजमान देखो ! वह 
कहाँ नहीं है ? । 
जहे न होय तहँ देहु कहि, तुमहिं देखावऊँ ठाउँ ।! 
जो कुछ है, वह सब नारायणका ही नाम और 
रुप है। खयं नारायण ही सभी नाम और खूपोमें 
मान है। उसे देखो ! इस अल्मदर्शनका अभ्यास 
और खयं भी ब्रह्म बन जाओ । 
रेडी भय ते अङ्ग होय, वह कोट महा जइ। 
र त होय, नाहीं अचरज बड़ ॥ 
हारा प्रधान यज ॥ और प्राप्त करना हदी 
वयकी मत १ यह्दी एकमात्र धर्म है । इस 
ता । ल्मा कर लो । यह अवसर बार-बार 
) भजन, कीर्तन ॥ Fa ही है 
( बहु राम सब र न्तन किया करो ! 
म बिहाई ।' निष्कामभावसे 


सेबा 1 ही ध्यानकर अखिल विश्वकी 
करना हो 


। अतएव संसारमें ऐसा 


भजनका महत्त्व 
््त्््न्न््््््त्त्त्त्त््््ल्ल्ल्ल्ल्त््त््ल्ल््व््््न्न््व्व्त्ल्च्च्च्च्च्च्य 
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कोई भी न हो, जिससे तुम प्रेम न करो । विश्व 
ऐसा कोई भी स्थावर या जङ्गम, चर या अचर प्राणी 
न हो जिसके प्रति तुम्हारी सहानुभूति, प्रीति या 
दयाका भाव न हो | 
दया धमंका मूल है, नरकमूछ अभिमान । 
तुळसी दया न छाॉडिये जब लगि घटमें प्रान ॥ 
जितेन्द्रिय बनो । सदा चञ्चल रहनेवाली इन्द्रियों 
और नित्य अतृप्त ही रहनेवाली चित्तवृत्तियोको रोको । 
सच बोलो, धर्मका आचरण करो, “सत्यं वद । धर्म 
चर!--दया, नम्रता, क्षमा, धैर्य, सेवा और खार्थ- 
त्यागपूर्वक सद्भाव अपने हृदयमें धारण करो । वीर्यकी 
रक्षा करो, सचे ब्रह्मचारी बनो ! 'त्रह्मचयप्रतिष्ठायां 
बीर्यलामः ।” सत्य ही नारायण है । असत्य भाषण 
भूलकर भी न करो । 


साँच बरोबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप । 
जाके हिरदय साँच है, ताके हिरदय आप ॥ 
क्रोधको दयासे जीतो । हिंसापर अहिंसा और 
प्रेमसे, तथा कामपर त्याग और अभ्याससे विजय 
प्राप्त कर लो । द 
छमा बड्नको चाहिये, छोटेनको उतपात । 
कहा कृष्णको घटि गयो, जौ छगु मारी छात ॥ 
भगवान्‌ कहीं दूर नहों हैं वे तुम्हारे पास ही 
हैं । तुम्हारे हृदयमें ही विराजमान हँ । वे तुम्हारा 
सप्रेम खागत--अभिनन्दन करनेके लिये और तुम्हारा 
प्रेमपूर्वक गाढालिङ्गन करनेके लिये बाद पसारे सदा 
तैयार हैं। उत्तिष्ठत ! जाग्रत ! | प्राप्य वरान्निबोधत !”* 
डूब जाओ, उसके अनन्त प्रेमसिन्धुकी उत्ताल 
तरङ्गं, नहीं तो याद खखो-- त 
कं बौरी डूबन डरी, रही किनारे बैठ । 
चिरकालके छिये बैठे ही रह जाओगे । कानो 
गोते उस ब्रह्मानन्द आनन्दतिन्थुके ग्रेमसागरमें ! उस 
आनन्दत्र्मके आनन्दसागरे और आ ही 


सचा भगवद्धजन है विश्वः, आनन्दत्रहके 
सच्ची उपासना है। अ वु. है, ४ जमा आनन्दमय 8 प कक्ष" जानी, भसाबि कीरा त्भनन्तकाङके 


क 


लिये । यही पुमधुर परिणाम है भगवान्‌के अव्यावृत 


तैढघारावत्‌ अविरळ और अखण्ड भजनका । पी छो,' 


: मधुर रसभरा अमृतरसका यह प्रेम-प्याला । चिर 
रमण करो, निमग्न और तछीन हो जाओ- आनन्द- 
कन्द सचिदानन्द श्रीकृष्णणी उस रूपमाधुरीमें । 
उसके नामको अपने कण्ठका चन्द्रहार बना लो । 
उसके अनन्त मधुर नामकी यहद मणिमाला सदा 
अपने हृदयकी अन्तरतम गुहामें ही चिरकाळके लिये 
धारण कर रक्खो । उसका नाम-कीर्तन, गुण-कौर्तन 
या ढीढा-कोर्तन प्रतिश्वासपर ही करते रहो । “श्वास 
श्वासपर नाम रट ।' अपने इस भगवन्नामको शरीरकी 
जोंक बना लो, जो छुड़ाये भी न छूटे । हाँ, एक बार 
अपनी हृदयतन्त्रियोंकी भळीभाँति पूर्णरूपसे झझारते 
हुए, अत्यन्त प्रेममरे हृदय और करुणापूर्ण खरसे उन्मत्त 
होकर सच्चे और निष्काम भावसे कहो-- 


यह सारदरव्य तत्त्व है भगवद्धजनका | | . 
परम प्रेमरूपा भगवद्धक्तिका हुं ` गीतम 
अमृतगीत सङ्घीर्तनरूप दूधका परम परर 
मधुर रसमरा माखन है। उस माखनचोर, बार 
भगवान्‌ श्रोकृष्णचन्द्र ब्रजचन्द्रका । इसे हे ग्रे 
लो, प्रेमपूर्वक पी लो । पी लो और पिल बे 
भगवत्‌-प्रेमियोंको । 'तस्माद्योगी भवाजुन' फू) ` 
जाओ, भगवान्‌के इस मधुर महत्पूर्ण गक . 


यही उद्योग होना चाहिये इस मनु] | 
हृदयके अन्तरतममें और अखिल विश्वमें ही ह| _ 
तृप्तिरूप चिरशान्ति सदा विराजमान और 


( अनुवादक-शीयमे्ए | 


So 


he 
मरां खप्न 
( लेखिका -श्रीरल्कुमारी देवी माथुर ) 

दिनभर तपित हो तापसे, जब तरणि पहुँचा हासको। 
तव चन्द्रने आकर किया, शोभित मही-आकादाको॥ 
परिश्रान्त श्रमजीवी सभी, 'विश्राम अब करने छगे। 
यह देखकर उडसण. गगनमेंश मुदित हो हँसने ल्गे॥ 
निद्रा पळकपर आ बिराजी, वेखबर मैं सो रही। 
अब सप्तम क्या देखती हुँ, कुसुम-हार पिरो रही॥ 
सुनसान चारों ओर था, में हो अकेली थो खड़ी। 
शीरष्ण-द्शेन-लाललसा, मेरे हृदयमें थी अडी॥ 
इस वीचमें क्या देखती हूँ, श्रीकृष्ण प्यारे आ रहे! 
बनमाळ हियपर सोइती, चे मन्द थे झुसका रदे॥ 
माथे मुकुट था मोरका, मुखपर अळक थी सोहती। 
वह चाल मान मरालसे, बढ़कर हृदयको मोहती॥ 
देख उस अञुपम छटाको, भूल तन-मन-घन गई! 
श्रीकष्णकी वह सूति मज्ञुळ, और आगे आ गई ॥ 
मैं मुग्ध उस छविपर हुई, चे लीन मुझमें हो गए। 
दां इन्त | मम लोचन-युगल, तज नोंद तत्क्षण खुल गए । 
00-0. चया वात पिर मत ७/खम' क्या. यह लक ही १ 


वस्तुतः, मम उर न अपना घर 
“प 


योगके साधन 


( ठेखक--श्रीमत्‌. परमहंस परिनाजकाचारये श्री १०८ स्वामीजी श्रीएकरसानन्दजी सरस्वती महाराज ) 


| होनेबाळे जगजाळके दुःखोंसे छुटकारा पानेके लिये 
| मायिक पुरुषार्थ भी करते हैं परन्तु मायिक पदार्थोसे 
| दुःख मिटते नहीं, मिटें कैसे ¦ संसारके सब दुःखोंकी 
| निवृत्ति और - परमानन्दकी प्राप्ति तो केवळ दृढ़ ब्रह्म- 
वानसे ही होती है । इसी बातको पुष्टि कठोपनिषदूमें 
| की गयी है-- 
, एको वशी खर्चभूतान्तरात्मा 
ह. पक रूपं बहुघा यः करोति । 
| तमात्मस्थं येऽडुपञ्यन्ति धीरा- 
स्तेषां सुखं शाइवतं नेतरेषाम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ उस एक सर्वज्ञ ईशवरने सारे चराचरको 
अपने वरामें कर रक्खा है, सम्पूर्ण भूतोंका वही 
| अन्तरमा है, एक होते हुए भी वह अपनी मायाके 
| हारा आमासरूपसे अनेकों रूपोंको धारण करता है। 
उसी सत्य वस्तुको जो घैयवान्‌ साधक ज्ञान-दष्टिसे 
1० त उसीको अपना खरूप समझता है, 
+ ड ढुःखोसे छुटकारा पाकर परमानन्द- 
है से द. का है । पर जो उस ब्रहाज्ञानसे रहित है 
'ख नहीं मिटते हैं । 


है पा भह्मझञानको प्राप्ति कैसे हो, यह प्रश्‍न है । 
| बया ति हैं, एक तो विचारके बळ्से आत्मा- 
॥ है, दूसर अर करके ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया जाता 
त रा गाभ्यासद्वारा । यही बात श्रीविद्यारण्यजी 
11 हत्य फेस्थचिद्योगः कस्यचिज्ज्ञाननिश्वय* 

हा यत्सा मागौं छौ जगाद परमेइवरः ॥ 


. 'इत्ति यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । 


` इतिस्बृत 
| फेकतो 


मनुष्यमात्र सुख चाहते हैं. तथा पद-पदपर ग्राप्त | 


अर्थात्‌ -किसो-किसोके लिये योगका साधन 
कठिन और ज्ञानका निश्‍चय सुगम होता है तो किसी- 
किसीके छिये ज्ञानका निश्चय क्लिष्ट और योगका 
साधन सुगम होता है । ऐसा विचार करके परमेश्वरने 
ब्रह्मज्ञानके लिये दो मार्ग बतळाये, एक ज्ञान और 
दूसरा योगाभ्यास | 


यह्वी बात भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें कही है 
जो त्रह्मलूपी स्थान सांख्यरूपी विचारके बरसे 
प्राप्त होता है, वही योगसे भी मिळता है । अतएव 
ज्ञान अथवा योग किसी एकको परिपक्क बनाना 
चाहिये । इन दोनोंका फल ब्रह्म-पद-प्राप्ति समान दो है। 


पतञ्जढिजीने अपने योगशा्रमें योगके आठ 
अंग बतलाये हैं । जैसे यम, नियम, आसन, प्राणा- 
याम, प्रत्याहार, धारणा, भ्यान और समाधि । इनर्मे- 
से जो-जो साधन सुगम और सुख देनेवाले है, उन्का 
यहाँपर कुछ स्पष्टीकरण किया जाता है । 


यम पाँच हैं-अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्म चर 
और अपरिग्रह । नियम भी पाँच दै सन्तोष, 
खाध्याय, ईश्वरप्रणिधान, शौच और तप । यम और 
नियमके परिपक्क इए बिना योगाभ्यास कदापि नहीं 
हो सकता । जिस प्रकार कोई सा आणित 
मंजिळकी इमारत बनवाना चाहता है तो सवम 
उसे छः-सात हाथतक गहरी नीव जमीनमें खोदवानी 
पड़ती है और तभी उस इमारतके गिरनेका कोई 
मय नहीं रहता, उसी. प्रकार योगाम्यासर्मे यमः 
नियमकी परिपक्कताकी आवश्यकता ७: । यमके द्वारा 
दूसरोंको दुख पहुँचता है तया साधककी इंतियोंका 


नाम ` किंचि रोध होता है.) और नियमसे साधकको ; | 


१०५२ 


तुरंत ही सुखकी अनुभूति द्ोने छगती है तथा योगकी भी सम्भावना है । अझ्िमें तपानेसे बिस 


प्रथमावस्था आरम्भ हो जाती है । 


यम-नियमके पश्चात्‌ आसनसे लेकर शेष रहेछ; 
अंग, सो उनके लाभ निम्नलिखित छोकोसे प्रकट 
होते हैं--- 
आसनेन रुजो इन्ति प्राणायामेन पातकम्‌। 
विक्रार मानसं योगी प्रत्याह्वारेण झुञ्चति ॥ 
घारणाभिमंनोधेये॑ ध्यानाच्चैतन्यमद्धतम्‌ । 
समाधो मोक्षमाप्नोति त्यक्त्वा कमं शुभाशुभस्‌ ॥ 
अर्थात्‌ आसनोंसे रोगोंका नाश होता है, प्राणायाम- 
से पाप नष्ट होते हैं, प्रत्याहारसे मनके विकार (काम- 
क्रोधादि ) शान्त होते हैं, धारणासे घैर्य बढ़ता है, 
च्यानसे सत्‌-खरूप ब्रह्मामाका दृढ़ बोध होता है 
और समाधिसे मनके संकल्पोंका नाश होकर मोक्षरूपी 
्रह्ममें स्थिति होती है । 


आसन कुल चौरासी हैं, जिनमें बयासी आसन 
तो विशेषतः रोगोंके नाशार्थ ही हैं | बाकी पद्मासन 
और सिद्धासन ये दो आसन साधारण रोगनाशक 
होते इए योगसाधक हैं | अब प्राणायामका विशेष 
फळ नीचेके छोकोर्मे पढ़िये 


प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगक्षयों भवेत्‌ । 
अयुक्ताभ्यासयोगेन सर्वरोगस्य सम्भवः ॥ 
दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मळा; । 
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌॥ 
अतः काळमयाह्ह्ा प्राणायामपरायणः | 
योगिनो सुनय्चैव ततो वायु निरोधयेत्‌ ॥ | 
तदा संक्षीयते प्राणो मानसञ्च प्रलीयते । 
यदा समरसत्वञ्च समाधिः सोऽभिधीयते ॥ . 
अर्थात्‌ युरुकी बतायी हुई विधिके अनुसार 
प्राणायाम करनेसे सब रोग नष्ट हो जाते हैं । परन्तु 
मनमाना अथवा पुस्तर्कोको देखकर जो अयुक्त 
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कल्याण 


[क| 


१७ US Wt. 


क प्रा) 
चाँदी आदि धातुओंका मळ नष्ट हो जात गीर 


प्राणोंका निरोध करके प्राणायाम करनेसे सङ 
के विकार नष्ट हो जाते हैं और बे चुद शेर 
है । काळके भयसे ब्रह्माजी मी प्राणायाम || र 
बड़े-बड़े ऋषि-मुनि एवं योगी भी प्राणाय : 
होते हैं अतएव साधकोंको प्राणायामका क॑ 
अभ्यास करना चाहिये । ज्यों-ज्यों प्राण बश ऐ 
त्यो-त्यो मन भी बशमें होगा । मनके आन छ ६ 
मुक्ति है, यह सिद्धान्तपक्ष है । परन्तु यह ऋ | 
सहित हो तब, अन्यथा सुषुप्तिकी माँति मन्न ३ 
होना मोक्षका दाता नहीं होगा । प्राणायाम || 6 
समय पूरकमें मूळबन्ध, कुम्मकमें जाढन्पाल ह 
रेचकमें. उड्डियानबन्ध छगाने ही चाहिये ||| १ 
बहुत लाम होता है । नीचेके छोकोमें देखि । 
अपानप्राणयोरैक्यांत्‌. क्षयो मूजपुरीपयो।| 
युवा भवति वृद्धोऽपि सततं मूलबन्धादो| = 
वद्धं सूळविळं येन तेन वि्नो विदा 
अजरामरमाझोति यथा पञ्चमुखो ह 


अर्थात्‌ जिस साधकने मूलबर्के छ ` 4) 
अघः अपानको प्राणमें मिठा दिया, उसकी | 
प्रबल हो जाती है और उससे उसकै के | 
अल्प होते ही हैं, वह यदि इद्ध ही १ | 


अमय ३ 
जाता हवै । जिसने मूलबन्धका दढ ह | 
उसके सभी विन्न मिट जाते हैं ह ण है 
समान अजर-अमर हो जाता है । छ्‌ | मि 

] णे 
मूलबन्ध गुन ऐसा होई । वायु यग हब 1 ते 


ऊध्वरेता. यासों सधे । दिन-दिन 
यासों कारज सब बनि आवे । रोग रक्तको 
योगी पहले यह आराधे । अपान वायु 


योग माहि यह है परधान । बुढी देह ८ 


७ 


शी 
® 


योगके साधन 


संख्या ६ 1. १०५३ 


अपान वायुको उपर लावै । प्राणवायु नीचे ले जावे ॥ 
नोवे यह साधन बनि आवै । योगी बूढ़ा होन न पावे ॥ 


|  हिन्दीमें होनेके कारण इन पदोंका अर्थ सभी 
| समझ सकते हैं । अत्र यह लोक देखें-- | 


काकचञ्चुवदास्येन शीतल पचनं पिवेत्‌। 
प्राणापानविधानैन योगी भवति निज्ञरः ॥ 

| तात्पर्यं यृ कि जो साधक अपने दोनों होठोंके 
। बीचमे रक्खी हुई जीभके द्वारा गुरुकी बतायी हुई 
बिषिके अनुसार प्राणमें अपानको मिळाकर शीतल- 
शीतळ पवन पीता है, वह बृद्धतासे रदित हो जाता 
है | वह साधक प्राणमें अपानको मिलानेपर “योगी! 
हो जाता है, इसके अतिरिक्त जो साधक सम्यक्‌ ज्ञानके 
| कपे का आत्यन्तिक अभाव करके केवळीमावमें 
| सित होता है, वह भी 'योगी' ही है। 


॥ अब जाठन्धरबन्धसे जो-जो छाम होते हैं वे 
| चे ोकोमें वर्णित है-- 


गाइन्धरकृते बन्धे कण्ठसङ्कोचळक्षणे। 
न पीयूषं पतत्यझौ न च वायुः प्रकुप्यति ॥ 
च हृद्ये स्थापयेब्िबुक दढम्‌। 

छन्धराख्योऽयं जराम्त्युविनाशक॥ 


। दन ल झुकाकर कण्ठका संकोचनकर 

ति हंदयसे चार अंगुळ ऊपर छगानी 

| रह नाष करनेपर चन्द्रमासे जो अमृत टपकता 

पिर सत अभ्निको न मिळकर योगीको ही 

कप र चन्त्रामृतका सेवन करनेसे योगीका 

र मृत्युसे रहित हो जाता है। इस 
कमी होता ही नहीं । 


उड्डियानबन्धसे झोनेवाळे छामोंको ये छोक बतळा 
रहे हैं--- 
नाभेरूध्वमधञ्चापि स्थानं कुर्यात्प्रयत्नतः । 
षण्मासमभ्यसेन्सत्युं जयत्येव न संशय; ॥ 
उड्यानं तु सहजं शुरुणा कथितं सदा। 
अभ्यसेत्‌ सततं यस्तु वृद्धोऽपि तरुणायते ॥ 
सर्वेषामेव बन्धानामुत्तमो ह्यडियानकः । 
उड़ाने ढे वन्धे मुक्तिः खाभाविकी भवेत्‌॥ 


अर्थात्‌ नाभिके ऊपर तथा नीचेके भागोंको पीछे 
खींचकर पीठमें लगावे, इससे प्राणवायु धीरे-धीरे 
सुषुन्ना नाडीमें प्रवेश करता है। इस साधनका 
निरन्तर छः महीनेतक अभ्यास करनेसे साधक मृत्यु 
को भी जीत लेता है और वृद्ध हो तो तरुणके समान 
हो जाता है । तीनों बन्धोमें उड्डियान श्रेष्ठ है, क्योंकि 
इससे प्राणकी गति सुषुन्नामें हो जाती है । 


योगिराज याजइवल्क्यजी भी अपनी संहितामें 
लिखते हैं कि सुषुल्ना नाडी कालको खा जानेवाळी 
है । साधारण मलुष्योंका प्राण-यायु इडा और पिंगला 
इन दो नाडियोमें ही चळता है तया इन दोनों 
नाडियोंके सन्धिकालमें सुशु्नामें ढगमग आध मिनट 
तक अनजानरूपसे चळता है । परन्तु योगाभ्यासी 
सुषुन्नामें अपने प्राण खतन्त्रतापूर्वक इच्छाबुकूछ समयः 
तक चळानेमें समर्थ होता है । 
मन पवना पाँचों वश करके तीनो गुण वश कीजे । 
पाँचो सुद्रा साधकर योगी सदा अमीरस पीजे ॥ 
मूळ बंध सन ही वश होई उड्डियान बंध दस बाई । 
जालंधर बंध कंदप वश होई तब योगी स्थिरता पाई ॥ 
बज्र शरीर मणका अनुभव नव द्वारनकों बाँधो। 
उलटी सुरत चढ़ाय अकाशमें सुरत गगन बिच साधो ॥ 
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वेदोंमें भगवन्नाममहिमा 


(छेखक--औमत्परमहंस परिब्राजकाचाये आ १०८ ओखामी भागवतानन्दजी ह मण्डलोश्वर, काथा | 
{ न्यायवेदवेदान्ततीर्थ, वेदान्तवागीश, मीमांसाभूषण, वेदरल, दझंनाचायं ) । 


यो भूतञ्च भव्यञ्च सर्व यश्चाधितिष्ठति । 
स्वरयस्य च केवल तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥७ 
(अथव॑संहिता १० | ४। ८ 1 १) 


जब इस संसारसागरकी जन्ममरणरूप उत्तुज्ञ तरज्ञॉमें 
गोते खाता हुआ यह प्राणी परम खिन्न और निराश हो जाता 
है तब मध्याहकालमे प्रचण्ड मार्तण्डकिरणोंसे सन्तत वालुका- 
मय मरुभूमिका यात्री जैसे किसी छायावाले हरितपत्रपूर्ण 
फलपुष्पसमलङ्कुत महावृक्षकी सुखद छायामें पहुँचनेका 
भगीरथ प्रयत्न करता है वैसे ही पूर्वेपुण्यपुञ्जके प्रभावसे 
वह कुछ प्रयक्षकर सत्सज्ञरूपी नौका प्रात करता दै, वहाँ इसे 
सुननेको मिळता है कि हे जीव ! तू अपने ध्येय लक्ष्य और 
प्रातव्य वस्तुको देख, तू संसारमै विषयवासनारूप कीचड़में 
फँसनेके लिये नहीं आया दै, वैद तुझे उपदेश करता हैं-- 


“उद्यान ते पुरुष नावयानस्‌ ।? ( अथर्ववेद ८ । १। ६) 


हरे मनुष्य ! तू मगवत्स्मरण-भगवन्नामकीतनादि शुम- 
कर्मद्वारा उन्नति करनेके लिये आया है न कि भगवत्‌-विमुख 
आदि पापाचरण करके अवनतिके लिये ।? श्रुतिमाता पुकारकर 
कहती है कि 


“उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वराक्षिबोधत ।' 
/ (कठ० १। ३। १४) 
“उठो, जागो, अनुभवी सद्गुरुके पास जाकर भगवत्‌- 


महिमाको जानो ।” “शमस्य शीभम्‌? इस कहावतके अनुसार 
शीघ्रता करनी चाहिये । क्योंकि वेदका उपदेश है-- 


“न श्वः श्व उपासीत, को हि मनुष्यस्य श्वो वेद्‌ ।' 
(शतपथ जरा २। १।३। ९) 


“कल करेंगे, कल करेंगे ऐसा नहीं कहना चाहिये | कौन 
जानता है कि तुम कछतक जीवित रहोगे या नहीं ।? और यह 


भगवन्नामकीतेनादि शुभकार्य इस नरदेहमें ही हो सकते हैं । 


*जो परमात्मा भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान सव वस्तुओंका 


जपिष्ठाततिः हैं; जिसकी रूप फेल 88४ प वये (सदर! ३०००१बब्दिन द्विषि वी Bo hr | | 


बड़े ) नर्क नमस्कार दै । 


“इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीमाह | 

कल औक (केल, ३॥ 

“मगवद्धक्ति और ज्ञानके अधिकारी इस नरु 

जान लिया तो ठीक, नहीं तो सत्यानाश हो जागा; 

नरदेह व्यर्थ चला जायगा, और पुनः छतरी 

पड़ना पड़ेगा ।? 

“अपि सबं जीवितमल्पमेव ।? ( क  १।।।| 

“यह जीवन थोड़े ही दिनांका है ।' ओर शाक्त 

गये नियम मनुष्यके लिये हैं न कि पशुके बिरे।म 
झाङ्कराचायं कहते हैं कि 

“मचुष्यानधिकरोति शाख्रम्‌ ।' 

( वेदान्तदर्शन शारीरकमाष्य र । २1८. 


“शास््रके अधिकारी मनुष्य हैं ।' परणामो 
दिया; इसलिये उसके नामकी महिमाको जाग) | 
कीर्तन और मजन-स्मरण करना चाहिये | इ | 
हम यह दिखलायेंगे कि 'ैदोंमें भगवन्नाम | 
विस्तृतरूपसे वर्णन है । यदि का | 
वेदीमे मगवन्नाममहिमा न दीखे तो यह उह || 
वेदोंका । यास्काचार्यने निरुक्तमें ठीक ही लिहा | 


नेष स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न गी णी 

स भवति । है 
बो 

यह स्थाणु ( हूँठ ) का अपद नि pi 

को अन्धा नहीं देखता दै? यह तो झी Th 
बह नेत्ररहित है । ऐसे ही यह ते | 
नहीं है जो उसमें स्पष्टतया प्रतिपादित री कल 
नहीं देखता, यह तो मनुष्यके श | 
अज्ञानापराधको वेदमन्तरमे आर | 
सम्बन्धमें लिखा है कि ब | र 
ofr श्रेय सः [1 ग) |. 

वेद एव द्विजातीनां नि (ब | - 


व्वेदितव्यों अद्वाराशिः।! © प 5 Fe 


च" र त ना 3 
क्षक्षबोधक बेदसमुदाय अवश्य जानना चाहिये | 
` श्वेः चक्षुः सनातनम्‌ ।' (मनु० १२। ९४) 
वेद ही सनातन चक्ष ( मार्गदर्शक ) है ।' 
भूतं भव्यं भविष्यच्रच सर्वं वेदात्‌ प्रसिद्ध्यति । 
( मनु० १२।९८) 
. भूत) भविष्यत्‌ , वर्तमान सवका ज्ञान वेदसे दी होता है।? 
“नहि वेदात्परं शास्त्रम्‌ ।' 
(अत्रिसंहिता १ । १४८, मद्दाभा० अनु० पवे १०६। ६५) 
वेदसे श्रेष्ठ अन्य शास्र नहीं है ।' 
'चोद्नाळक्षणोऽथो धम: ।? (मीमांसादशन १ । १। २) 
जैपिनि ऋषि कहते हैं कि वेदके विधिवाक्यसे ही जिसको 
जान सकते हैं वह इष्टवस्तु धर्म है |? 
चोदना हि भूत भवन्तं भविष्यन्तं सूक्ष्म व्यवद्वितं 
विप्रकृष्मित्येव जातीयमर्थ शक्रोत्यवगमयितुं नान्य- 
त्किज्ञेन्दियम्‌ । अशक्यं हि तत्पुरुषेण ज्ञातुसृते वचनात्‌ । 
( मीमांसाशाबरभाष्य १ । २) 
'वेदका विधिवाक्य भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान सूक्ष्म व्यवहित 
दूरवर्ती वस्तुका ज्ञान करा सकता है अन्य कोई इन्द्रिय 
आदि नहीं । बिना वेदके मनुष्य.धर्म आदिके तत्वको नहीं 
जान सकता |? 
"नावेदविन्मनुते तं बृहन्तम्‌ (तैत्ति०आझण३। १२।९।७) 


न “नो वेदज्ञ नहीं है वह ब्रह्म परमात्माको नहीं जानता है ।? 
1), सिद्ध होता है कि वेदश ही परमात्माकों जानता 
गह मानना दोमें भगवन्नाममहिमाका निरूपण अवश्य है; 
रीस 1 ही पडेगा वेदोंका अभ्यास मगवन्नामजप करनेसे 

' होता है । 
६ 


८ हि पञ्चधा विहितः-अध्ययनं विचारोऽभ्य- 
सन्‌ चपोऽभ्यापनञ्च? दि 


( ऋग्वेद भातिशाख्यकी वृत्तिके आरम्भमें ही । ) 


ह य पूर्व॑ विचारोऽभ्यसनं जपः। 
चेव शिष्येभ्यो वेदाभ्यासो हि पञ्चघा॥ 


ेदोंका (दक्षस्ट्ृ० २। १४) 
र 9 भेग अभ्यास पाँच प्रकारसे कहा है-अध्ययन, विचार) 
- कोगानया और पढाना । भगबन्नामकी महिमा- 


वदाम भगवन्नाम्ममहिमा 


भगवन्नामका जपासजा महाभाष्यके अनु 
एमका जप यह शर्दह्मकी ज़प्रासज़ा गै)... सम By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१०५५ 
दे बही बिते समह पर. च बद! 
` शब्दुब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ 
(मेत्र्युपनिपद्‌ ६ । २२) . 
“शब्दन्रह्म और परत्रह्म ये दो ( सगुण-निगुण ) बह 
ज्ञातव्य हैं, शब्दका शाता ही परब्रह्मका ज्ञाता हो सकता दै 
शब्दबह्मणि निष्णातो न ` निष्णायात्परे यदि । 
श्रमस्तस्य ' श्रमफलो ह्यधेनुमिव रक्षतः ॥ 
(श्रीमद्भा० ११। ११ | १८) 
“शाव्दब्रह्मको न जानकर परत्रह्मको जो जाननेका प्रयत्न 
करता है, उसे सफलता नहीं मिळती, केवळ श्रम ही होता 
है। जैसे दूध न देनेवाली गौको रखनेसे दुग्धप्रातिरूप फळ 
नहीं मिलता ।' 
शाव्द्त्रह्म विना देवि ! पर तु शवरूपबत्‌ ॥ 
१ ( राधातन्त्र पटल १५) 
“शङ्कर पार्वतीसे कहते हैं कि हे पार्वति ! शब्दत्रह्मके 
बिना परब्रह्म मुदे-जैसा दै ।' 
अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत््वं यदक्षरम । 
( वाक््यपदीय जह्मकाण्ड १ ) 
“जो जन्ममरणरहित व्यापक ब्रह्म है वह शब्दतत्त्त ही 
है ।! यद्यपि विकराल कलिकालमै भंगवसरायण होना कठिन 
है तथापि हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिये जिससे कलियुगको 
अपने परिश्रमसे सत्ययुग बना सके । $ 
करिः शयानो भवति सञिद्वानस्त द्वापरः । 
उत्तिष्ठंस्त्रेता भवति इतं सम्पद्यते चरन्‌॥ 
(३० ह्मण ७। १५) 


‹सोनेवाला आळसी कलियुग दै, जागकर अँगडाई लेने" 
वाला द्वापरयुग है, उठकर बेठनेवाला त्रेतायुग है और इघर- 
उधर फिरनेवाला परिश्रमी भगवत्सरणपरायण पुरुष सत्य 
युग दै ।' आइये मगवज्ञाममहिमाको दामे देखें | स्मरण 
रहे कि ea | 

[ - ( आपस्तम्बशौतसृत्र २४।१। ३१ ). 


३ 
( बोषायनग्घसत् ३ | ६ । २) 


१. “अइनुते इत्यक्षरस्‌' ( व्याकर णमहाभाष्य द द ालरगमदामाच र २ ५ ९) 1१1२) 
र सार यहाँ 'अक्षर' का अथे व्यापक दै प 


_ झन्त्रब्राह्माण वेद 
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१०५६ 
'आख्नायः पुनमेन्त्रा ब्राह्मणानि च' 
( कोशिकसूत्र १। ३ ) 
-इत्यादि प्रमाणोंसे हमारे मतसे संहिताभाग, ब्राह्मणभाग, 
उपनिषद्माग और आरण्यकमाग वेद दै । अतः हम “वेदोमें 
भगवन्नाममहिमा? शीर्षक इस लेखमें उक्त अन्थोके ही प्रमाण 
उद्धृत करेंगे । वेदमन्त्रम तो स्पष्ट मगवन्नाममहिमा है दी 
परन्तु वेदोंके नामसे भी उक्त कथन ( भगवन्नाममहिमा) को 
पुष्टि होती दै । जैसे-- 
“त्क? ऋच्यन्ते स्तूयन्ते देवा अनयेति ऋक्‌ । 
“जिसके द्वारा देवताओंकी स्तुति की जाय वह ऋकू 
(वेद) है ।? 
“साम” स्यति पापमिति साम । 
(जिससे पाप नष्ट हो वह साम (वेद ) दै।? वेदमन्त्रोंका 
गाना ही साम है । 
“गीतिषु सामाख्या’ ( मीमांसादशंन २। १। ३७) 
“विशिष्टा काचिद्‌ गीतिः सामेत्युच्यते’ 
( उक्त सूत्रका शाबरभाष्य ) 
विशेषरूपसे गीत ही साम कहलाता है । 
“गायन्ति यं सामगाः (ओऔमद्भा० १२। १३। १) 
“सामवेदी उस ही परमात्माको गाते हैं ।? 
“यज्ञः? इज्यतेऽनेनेति यजुः । 
“जिससे परमात्माका पूजन किया जाय वह यजुः (बेद) है ।? 
“यञुयजतेः? (निरुक्त ७1 १२। १२) 
“यज्‌ घातुसे यजुः बनता है ।? 
“अथव? न थर्वेन्ति अथवोणः । 


कट 'मिगवप्प्तिपादनमें खिरताप्रतिपादक ( मन्त्रसमुदाय ) 
अथव ( वेद) है ।? 
गायत्री” गायतेः स्तुतिकर्मणः 
( निरुक्त देवतकाण्ड ७। ३। १३ ) 
१. OT पता शव यू 7 पदकी अन्यान्य व्युत्यत्तियाँ भी विद्वानाने की है, 
परन्तु वे विवादग्रस्त हैं, गोपथजाह्मण (१। ४ ) में तो 'अथ- 
वाङ्गैनमेताखप्खन्विच्छ' ( हे भृगो ! इस बह्यको इन ही जलोंमें 
नीचे देखो ) इस प्रकारसे अन्य भी व्युत्पत्ति लिखी है, विस्तार- 


मवसे 
नँ नु लिखा, विशेष जिशास हा देखें NVaranasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ( उक्त 


क्ल्याण न 


[षि 
“तया हि गीयन्ते स्तूयन्ते देवताः |; | 
(उक्त निर्क्तका - | 
“स्तुति अर्थवाळी “गा? घातुसे पापत इद्‌ 
जिससे देवताओंकी स्तुति की जाय, वह गाग्री हे 
गायन्तं त्रायते यस्माद्‌ गायश्येषोच्यते कै 
(| 
“भगवन्नाम गान करनेवालेकी रक्षा कतीह 
विद्वान्‌ इसे गायत्री कहते हैं ।' | 
“मन्त्रा सननात्‌? ( निरुक्त 91 १२।१) 
"आत्मतत्वका मनन जिससे होता है ३४ 
कहलाते हैं |? 
“ऋषिदेशनात” ( निरुक्त २।३। १२) | 
“परमात्माको जाननेवाळेको “ऋषि' (बेद) छो 
ऋषि ( वेद ) के अर्थके ज्ञाता और उसके प्रवाह 
कहलाते हैं ।? 
"अतीन्द्रियाथंद्रष्टारो हि ऋषयः? 
( तैत्तिरीयसंहिताकी सावणगर्क् 
“इन्द्रियाँके अविषय परमात्मा और उर ॥ 
साधन धर्मके देखनेवाळे “ऋषि? कहाते दै | 


स्तुतिः --'स्तुतिनौम गुणकथनपरमेकवारपर' 
( सामवे० सा० गा" 


गी 
जि 
| | ॥ है; 


स्तुतिनीम गुणकथनं तञ्च गुणज्ञानांधीनस, ४ i 
( मधुसूदन स० इतं ग्र | 
गुणका गाना “स्तुति? है) वह er | 
यद्यपि भगवानके गुणगणोंका अन्त नहीं || 
“नभ पतन्त्यात्मसमं पतब्रिणः = ||| 
( श्रीमद्वा? १। क ||. 
“अपनी शक्तिके अनुसार पक्षी मा तक 
न्यायके अनुसार अगर rf 
रीतिसे वेदोंके तथा वेदसम्बन जगदीश: 
यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वेद उठ 
गान करते हैं । vi 
“ातिसामान्याव्‌? ( ला 
समानैव हि सर्वेषु वेदान्ते कहता | 


pi 
संख्या ६ ] 


क्व वेदान्तो ( उपनिषदों ) में परमात्माको ही कारण 


बतलाया गया है k 

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति 
र तपांसि सर्वाणि च यद्ददुन्ति । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति 

तत्ते पदं संग्रदेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌॥ 
एतद्ध्येवाक्षरं व्रह्म एतद्धयेवाक्षरं परम्‌। 
एतद्धयेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌॥ 
एतदालम्बनं श्ररेष्ठमेतदालम्ब्रनं परम्‌ । 
एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥ 


( कठ० २। १५-१७) 

“यमराज नचिकेतासे कहते हैं--सब वेद जिस (ओम्‌) 
पदका प्रतिपादन करते हैं, जिसकी प्राप्तिके लिये सब तप 
किये जाते हैं, जिसके लिये ब्रह्मचर्यका पालन किया जाता 
है, उस पदको मैं ( यम ) तेरे ( नचिकेताके ) लिये संक्षेपसे 
कहता हूँ, वह पद “ओम? यह है । यह “ओम्‌? अक्षर ही 
अपर ब्रह्म है, यह ओम्‌? अक्षर ही परब्रह्म है, इस ब्रह्मको 
जानने ( उपासना करने ) से जो चाहता है बही हो जाता 
। यही आलम्बन ( सहारा ) प्रशंसनीय है, यही आलम्बन 

१ इस ओङ्काररूपी आलम्बनको जानकर ब्रह्मलोकमें 


पूजित होता है ।? 
'षदक्षरं वेदविदो वदन्ति ।? ( गीता ८ । ११ ) 


ओभित्येतदक्षरं सवम्‌? ( माण्ड्क्य० १ ) 
ओङ्काररूप ही यह सब जगत्‌ है ।? 
है कोक्षरं बरह्म 1? ( तै० आ० १० । ३३) 
नो यह एक अक्षर ब्रह्म है । 
| ओमस्यादाने? ( अष्टाध्यायीसूच ८ । २1८७) 


चाचक हरे अर्थमे 'ओम छत होता है अर्थात्‌ ओम्‌ ईश्वर 
OE “ओम्‌ ऐसा द्रुत बोळनेको पाणिनि 


ओमिल्येकाक्षरं अह । (गीता ८ 1 १३ ) 
सा तत्सदिति 
निदेशो ब्रह्मणस्रिविधः स्स्रतः । 


७१ 


कै 
१ 
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वैदवेत्ता उस ऑकारको अविनाशी ब्रह्म कहते हैं ।' 


१०५७ 


इन गीतावार्क्योम भी “ओम्‌” इस अक्षरको ब्रहम कहा है। 
“ओम्‌? अका नाम है, ओम्‌ का उच्चारण करके ही यज्ञ, 
दान, तप आदि कार्य आरम्भ किये जाते हैं। १ 
'गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ ! (गीता १०। २५ ) 
' “पद्मे एकाक्षर “ओम्‌ मैंही हूँ ।? 
मणवो धनुः शरो हात्मा बझ तल्क्यमुच्यते । 
अप्रमत्तेन वेहुब्य॑ शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ 
( मुण्डक० २1 ४) 
“ओङ्कारको धनुष और आत्माको बाण बनाकर अक्षको 
निशाना बनाकर सावधान होकर तीर छोड़े,” ऐसा करनेसे 
जैसे लक्ष्यपर छोड़ा हुआ बाण लक्षये पिष्ट होकर लक्ष्यमय 
हो जाता दै, वैसे ही यह आत्मा भी ओङ्काररुपी घनुषकी 
सहायतासे ब्रह्मस्वरूप हो जाता है । 
“ओमित्येकाक्षरसुद्गीयसुपासीतः 
( छान्दोग्य० १1 १) 
“ओम्‌ जिसका नाम है, जो अविनाशी है उसकी उपासना 
करनी चाहिये ।? 
अथवंशीर्ष आदि उपनिषदोमें ओम्‌, प्रणव, तार 
आदिकी व्युत्पत्ति बतलाते हुए यह कहा है कि भगवन्नाम 
ओङ्कार, प्रणव, तार आदि नामोंके उच्चारण करनेसे ही जन्म- 
मरणरूप संसारभयसे त्राण ( रक्षण ) हो जाता है | 
“एकाक्षरं पर ब्रह्म ।' (मनु० २1९३) 
(ओम्‌ यह एक अक्षर ब्रह्म है ।? 
. प्रणवः संवेवेदेषु ।' 
“सब वेदोर्मे मैं प्रणवखरूप हूँ |? 
“ङ्कारः ।' 
'ओझारमै ही हूँ ।' हव 
“ओमित्येकाक्षरं बरह्म ।? ( सूयाँपनिषद्‌, नारायणोपनिषद्‌) 
(ओम्‌ एक अक्षर ब्रह्म है |? 
शुवमेकाक्षरं ब्रह्म ओमित्येव व्यवस्थितर्‌ । = 
हि (विष्णुपु० ३। ३ । २२ ) 
व्ञोझारस्तु परं ब्रह्म ।' (औशनसप्हिता २। ५२) 


ओङ्कार ही परबह्म है ।' 


(गीता ७। ८) 


(गीता ९। १७) 
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हे उस्मादोमित्यु (गीता १७। २३) 
| दव्य यज्ञदानतपःक्रियाः । 


7 रः 


१०५८ 


( जद्वशानतन्त्र पटल ६ ) 
( कौषीतकिब्राह्मण ११। ४ ) 


“एकाक्षरं पर ब्रह्म ।? . 
“ब्रह्म चै प्रणवः ।' 
“ओङ्कार ही ब्रह्म है ॥ 
“यो वेदादौ खरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिहितः ।' 
(तै० आरण्यक १०। १०) 
“जो प्रणव वेदके आदिमें उचारण किया जाता है और 
चेदके अन्तमे प्रतिपादन किया जाता है |? 
. “नमस्ताराय ।!. ( यजुर्वेद ) 
“संसाररूपी समुद्रके पार उतारनेवाले ओङ्कारको 
नमस्कार है |? 
ब्रह्मोडपेन प्रतरेत विद्वानू सवोणि स्रोतांसि भयावहानि। 
( इवेता० २। ८ ) 
“विद्दानको चाहिये कि ओड्डारूपी नौकाके द्वारा सब 
भयानक संसारनदीके प्रवाहको तैर जाय ।? 
` ओम! इत्युक्स्वा वृत्तान्तराः शामित्येवमादीन्‌ शब्दान्‌ 
पठन्ति ।? ( व्याकरण म० भा० पस्पशाहिक १1 १। १) 
—नेदोंके पढ़नेवाले ओम्‌? ऐसा कहकर-- 
“शन्नो देवीरभीष्टये? 'इघेत्वोर्जेत्वा? 'अझ्निमी ळे पुरोहितम्‌? 
अझ आयाहि वीतये ।? 
-- इत्यादि मन्त्रोंको पढ़ते हैं । | 
“शब्दुप्रमाणका वयं यच्छब्द आह तद्स्माकं प्रमाणम्‌ ।? 
व्याकरणमहाभाष्यमे महर्षि पतञ्जलि कहते हैं कि-- 
हम वेदरूप शब्दको प्रमाण मानते हैं, जो भी वेदरूप शब 


कहता ( प्रतिपादन ) करता है वही प्रमाण दै । महर्षि पाणिनि 
अपनी अषश्ाध्यायीर्मे कहते हैं-- 


'्रणवष्टे: ।? 

यज्ञकमोणि टेरोमित्यादेशः स्यात्‌ । 

'वेदके मन्त्र जब यजञोमें पढ़े जायें तब मन्त्रके १९? की 
जगहमें “ओम! शब्द हो जायगा, जैसे अपा रेतांसि जिन्वति? 
इस मन्त्रको “अपां रेतांसि जिन्वतोम्‌ ऐसा पढ़ा जाता है। 

“दक्षवातमम्‌ ।? (क्रग्वेद १। १॥ १) 


यक TR हाह 
१. ये क्रमशः अथवंवेद, यजुवेंद, ऋग्वेद और सामवेद्रके 
आरम्मके पहिले मन्त्र हें । 


२. व्याकरणमें अन्तका स्वरवर्ण (विश कहलाता है, देखो अष्टा- 


(८1२। ८९) 
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TE 
इस ऋ्वेदमन्त्रको “र्रधातमोम्‌? ऐश 
ईश्वरवाचक “ओङ्कार” के बिना लगे मन्त्र गले 
नहीं होते । 
“ओसिति प्रणोति ।? 
“ओम्‌ ब्रह्मकी स्तुति करते हैं ।? 
र "ओम्‌ खे ब्रह्म 1! 
( झतपथ ्रा० १४ । ८ 1१1 १ यजुबेंद ४] 
“ओम्‌ ब्रह्म आकाशवत्‌ व्यापक है |! 
गोपथंत्राह्मण (१। २। ३) में एक कथा हिल की 
देवता भयभीत होकर सोचने लगे कि इन अहुर 
मारेगा तब ओङ्कारने आकर ही अदुरोंको मार | 
यो हृ वा एतमोक्कारं न वेदावशः स्यात्‌, इन 
वेद्‌ ब्रह्मवराः स्यात्‌ । (गोपय० ! 
“जो इस ओङ्कारको नहीं जानता) वह वेदे का 
रहता, जो ओङ्कारको जानता है वह वेदकी आइ 
वाळा होता है ।? 
न मासनीरयित्वा ब्राह्मणा ब्रहम वदेयुयोदे 
तत्स्यात्‌ ।! (गो० ग (1१ 
मुझ ओङ्कारको न उच्चारण करके ब्राह्मण ३ 
यदि बोलेंगे तो वह ( ओङ्कारके बिना उच्चारण 
वेदहीन होवेगा |? | 
( 
भन्त्राणां प्रणबखिब्रुत्‌ ।? (श्रीमद्धा” (१ ' । 
और मकार अक्षु 


!4 
शे 


(९० आ१५। | | 


“मन्त्रम अकार, उकार औ 
सर्वोत्तम मन्त्र है।? ओङ्कार 'आप्ल घाठ ३8 . 
अनेक अर्थवाली “अब? धावुसे ' ब्त 
अथवा रक्षक या प्रकाशक अनेक अर्थ 
( गोपथत्रा० १। २६) | 

'त्रत्चो अक्षरे परमे व्योमन! ( 

“कतमत्‌ तदेतदक्षरम्‌ ? 


| | १ 
१ Fl 


शा, 


“अवतेष्टिलोप (उणादिसज् ही ) क 
वाळी “अब्‌? धातुसे “मन्‌ प्रत्यय होता को दहा $ 
(अनू) का भी लोप हो जाता | क व्र 
सूत्र (६। ४।.२० ) से अब? के ति. 


हु 
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आत्काचार्य निरक्तमें कहते हैं कि “ऋचो अक्षरे! इस 
| जरम जो अक्षर' शब्द आया है उसका क्या अर्थ है! 
अर्थात्‌ वह कौन-सा अक्षर है १ शाकपूष्णि आचाय कहते 
कि मन्‍्त्रमे जो अक्षर? शब्द आया है उसका अर्थ “ओम? 
है, बहुत-से विद्वानोंका यह मत है कि मन्त्रोमे जहाँ “व्योमन्‌? 
पद आया है उसमें गुतरूपसे “ओम्‌? आया दै, जैसे 
“रमे ब्योमन! ( अथर्ववेद ५ । १७। ६, ६॥ १२३ । १ 
७।५। ३ ) इत्यादि । 
चारों वेदामें भी 'व्योमन? पद आया है; वि-ओम्‌- 
अन्‌; वि-प्रक्ृति, ओम्‌-व्रह्म, अन-जीव, प्रकृति ओर 
जीवका प्रकाशक वह ब्रह्म है, अथवा वि-विशेषरूपेण ओम्‌ 
रक्षक परमात्मा, अन्‌ ( अनिति प्राणयति इति अन्‌ ) सबको 
प्राणशक्ति ( जीवन ) देनेवाला है । 
ब्रह्मणः प्रणवं कुयोदादावन्ते च सवदा । 
स्रवस्पनोङ्कृतं पूर्वं पुरस्ताच्च विशीयंति ॥ 

( मनुस्मृति २। ७४) 
वेदाध्ययनके आरम्भमै और समाप्तिमें ( अन्तमें ) 
सम्‌ का उच्चारण करना चाहिये, जिसके आदि-अन्तमें 
ओम! न कहा जाय वह कर्म नष्ट हो जाता है, अर्थात्‌ 
'लप्रद्‌ नहीं होता । इस मनुवाक्यसे सिद्ध होता है कि 
प्रयेक कर्मके आदि-अन्तमै प्रभु रहते हैं, अतः ( कर्मके ) 
दा र ( प्रभु ) का पवित्र “ओम्‌? नाम अवश्य 

महृ्षि पतञ्जलि योगसूत्रमे कहते हैं-- 


तस्य वाचकः प्रणवः? "तज्पस्तदुर्थभावनम्‌? 
(१।२७,२८) 
' ` _„ परवाचक ओंकार दै, उसका ही जप और उसके ही 
कह करना चाहिये)? भाव कि प्रसुका नाम लेना ही 
` चोन सै यज्ञाना जपयज्ञोऽस्मि? ! 
` यो प हे शी ७स्मि (गीता १०। २५) 
जन्मविच्छेदः पकारः पापनाशकः । 
प इति प्रोक्तः जन्मपापविनाशकः ॥ 
आझेयपुराण 
जन्म ( आश्मेयपुराण ) 
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त्त 


जाता है | और जन्मके हेतु पापको नाश करनेसे 'जप? कहा 
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` “स्वाध्याय वेदमधी पीत? ( तै० आ० २। १६) 
“स्वाश्यायोऽध्येतच्यः? (ते० भा० २। १५) 
“स्वाध्यायो वै ब्रह्मयज्ञः? (शत० जा० ११।५।६।२) 
वेदोंका अध्ययन ही ब्रह्मयज्ञ दै, उक्त मर्न्त्रोका अर्थ है, 

यदि वेदोंमें प्रभुके गुणणणोंकी महिमाका प्रतिपादन न होता; 
तो “ब्रह्मयज्ञः यह नामकरण ही निरर्थक होता । 
महर्षि व्यासजी तो योगदर्शनपर अपने बनाये हुए 
योंगमाष्य ( २ | १ सूत्रकी व्याख्या ) में-- 
“स्वाध्यायः प्रणवादिपवित्रमन्त्राणं जपः ।' 
“प्रणव ( ओम्‌) आदि पवित्र मन्त्रोंका जप ही “स्वाध्याय? 
है । भगवन्नाममहिमाके बोधक मन्त्र 
नकिरिन्द्र ! त्वदुत्तरो न ज्यायाँ अस्ति वृत्नहन्‌ ।' 
( ऋग्वेद ६। १९। १ ) 
हे निरतिशय ऐश्वर्यसम्पन्न तथा अज्ञाननाशक भगवन्‌ ! 
आपसे अधिक कोई बड़ा नहीं दै, आपसे कोई अच्छा नहीं 
है, आप जैसे हैं ऐसा कोई नहीं है । 
“न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्यशः’ (यजुः २२1 ३ ) 
“उस परमात्माके सहश और कोई नहीं है, जिसका बड़ा 
यश है! 
“न तत्समश्चाम्यधिकश्च इश्यते’ ( इवेता० उ० ६1८ ) 
(न कोई भगवानके तुल्य दै न कोई उससे बढ़कर है ।? 
“त॒ एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ।' 
( योगसू० १। २६ ) 
“बह ईश्वर रह्मा आदिका भी गुरु है, काठादिे 
अवर्छिन्न दोनेसे ।' 
विश्वतश्नक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 
सम्बाहुभ्यां धमति सम्पतत्रैथोवाभूमी जनयन्‌ देव एकः । 
( यजु० १७। १९, ऋष्‌ ८ 1१1 १६) 


कर और एथ्वी तथा तदुपलक्षित सब जगत्‌को हे , 


काश एक ही परमात्मा है। 


१०६० 


“ज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः (ऋग्वेद १० । ९०। १६) 

ज्योतिष्टोम आदि यजकर्मसे उस यश-पूजनीय 
( परमात्मा ) का देवताओंने यजन किया था । यशका अर्थ 
पूजनीय परमेश्वर है । 

“तस्मादू यज्ञात्‌ सवंहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे ।? 

(ऋग्वेद १०। ९०। ९) 

: इस मन्त्रको उद्धृत करके सायणाचार्य अपने ऋग्वेद- 
भाष्यभूमिकाके आरम्भमें ही-- 
“सहस्रश्षीषा पुरुष इत्युक्तात्‌ परमेश्वरात्‌ यज्ञात्‌ यजनी- 
यात्‌ पूजनीयात्‌ सवहुतः सवै हूयमानात्‌ ।' 
( ऋग्वेद १० । ९०।१) 
'सहर्शीर्षा पुरुष” इस मन्त्रसे कहे गये यज्ञ- 
पूजनीय परमेश्वरसे ऋकू आदि वेद प्रकट हुए हैं । 
ध्यज्ञो' वे विष्णु: ।' (यजु० २२।२।, शत० त्रा० १३। 
१ । ८ । ८, ताण्ड्यत्रा० ९। ६। १०)। 
यज्ञ व्यापक परमात्माका नाम है । 
"क॑ ब्रह्म खं ब्रह्म” (छा० उ० ४। १०।५) 
सुखस्वरूप और व्यापक ब्रह्म है । 
“सत्यं ब्रह्म’ ( शत० जा० १४।८।५।१) 
त्रिकालावाध्यस्वरूप सत्यत्रह्म है | 
“एक एव रुद्रोऽवतस्थे न द्वितीयः? 
( यज्ुवे० वा० सं- १६ । ५४ ) 
(एक एव रुद्रो न द्वितीयोच्त्रतस्थे' 

(तै० सं. १।८।६।१) 
वह परमात्मा एक ही है दूसरा परमात्मा नहीं है । 
“तमेवैकं जानथ आस्मांनमन्या वाचो विदयुञ्जथा- 

सृतस्यष सेतुः ।” (मुण्डक० २।२।५) 


उस एक ही ओत्मा (व्यापक चेतन ) को जानो, 
समन कट > ज्र पडी, भृत) क जातो? 


१. यशार्थात्कर्मेणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः । 


(गीता ३।९) 
ईश्वरापंणबुद्धिसे जो कमे नहीँ किया जाता दै वही बन्धन- 
कारक है, इस गीतावाकयमें “यश” का अर्थ परमात्मा है । 


२. “अतति सवेत्र व्याझोतोत्यांत्मा? जो सर्वत्र ब्यापक है बह 


आत्मा दै । 00-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized Ry १११4 विरि सीमि मीभीला दद 


कल्याण 


भाष्य ) संसाररूपी महासमुद्रके पार जानेका | 
कहलाता है । 


[ख 


i. 


भगवत्सम्बन्धी विचारोसे अन्य बातोंको छोड़ो, ३. | 
विचार मोक्ष-प्रातिका सेत (पुर) है| रक 
“नाजुध्यायान्‌ बहून्‌ शब्दान्‌ वाचो वि ४ 
( शतप० ब्रा० १४ 1७1२ i 
भगवत्‌-महिमासे भिन्न अर्थवाले शब्दोंका क्न 
उच्चारण नहीं करना चाहिये, वे शब्द केवढ वि 
क्लेश ही देनेवाले हैं । | 
“यो वे भूमा तत्सुखम?, नाहपे सुखमसति', रहम | 
( छा० उ० ७२१ 
जो .व्यापक ब्रह्म है वह सुखरूप है, फ़ 
संसारी पदार्थों सुख नहीं किन्तु वे दुःखरूप ही है प. 
ही सुख हैः। । 
“इदं सर्व यद्यमात्मा? 
यह सब जगत्‌ आत्मरूप है | 
"सवं खल्विदं बरह्म’ (छा० ० ३।१।॥|| रु 
यह सब जगत्‌ निश्चयरूपसे ब्रह्मस्वरूप है। || 


_ 


( बृ७० उ० २॥४॥ EE 


“वासुदेवः सवेमिति’ (ब 
यह सब जगत्‌ वासुदेवस्वरूप है । || 
“महापुरुषं यमवो चाम’ (३० आ० ११ ) 


| 1 
जिस परमात्माको महापुरुष (श्रेष्ठ पुरुष) गा! ॥ 1 
“बन्नसनोतु चरणः पुरुषोत्तमस्य’ (भागवत !!! 0 | र 
पुरुषोत्तम भगवानके चरण कल्याण करें। || 
“पुतमेव वहुदूचा महत्युक्थे मीमांसन्ते’ a 
(३० आश १1१. 
¢ 1 ७ वि 
"न इस परमात्माकी ही ऋमबेदीडोग - | ७ 
सा (प्रशस्त विचार) करते हैं । 


/ 


! i | 
“अग्निमीडे” षेद! || 
बक | (1 
में परमात्माकी स्तुति करता हू. | ता मा र्ण 
“अझ आयाहि? (सामवे० र 


pr Ft i 


॥ (५ 


३. संसारमद्दोदघेरुत्तरणहेतुत्वात? ( डक 


» (गात || 
४-“मीमांसाशन्दः पूजितविचारवचन* र ही. 


वह... 
गा 


[या ६ ] वेदोंमें भगवन्नाममहिमा १०६१ 
है परमात्मन ! आइये दर्शन दीजिये। यहाँ “अग्नि? बन्धनसे मुक्त हो सकूँ, अनेक सङ्कल्प-विकल्प करके अन्तम 
दका अर्थ अध्यात्मपक्षम परमात्मा है, यथा-- यह निश्चय किया कि-- 
शङ्गति सकछवेदान्तप्रतिपाद्यत्व गच्छतीत्यग्नि? ` 'अग्तवंयं प्रथमस्याखतानां मनामहे चारु देवख नाम 
(तैत्ति० सन्ध्याभाष्य ) ( ऋग्वेद ११। १।६। २४1२) 
सकळ उपनिपदूप्रतिपाद्य परमात्माको अभि? कहते हैं। सब देवताओंमें प्रथम ( सबसे शेठ) परमात्माके भवण- 
क्षङ्षति गच्छति सर्वं व्याझोतीति अग्निः’ . प्रिय सुन्दर नामका इम उचारण करते हैं । 

( अथववेद ० सा० > ३।१।१) “अभिहि देवानां नेदिष्ट? ( ऐ० जा० ७। १६) 
सर्वत्र चेतनरूपसे जो व्यापक है सो ही “अभि है । सब देवोमेसे परमात्मा ही अति समीप है, वही अगि है, 
“अग्निर्देवता ब्रहम? (वेचि०आ० १०३३) वी धाय राकया है, उसका ही नाम स्मरण करना 
अग्निखरूप परमात्मा देवता है । चाहिये । 

'ब्रह्म ह्यग्निः? ( झत० आा० ८। ५। १1१२) धतरणिविश्वद्श तो ज्योतिष्कृद्सि सूयं ! 
ब्रह्म ही अभि है । विश्वमाभासि विरोचनम्‌ ॥? 
“तद्विष्णोः परमं पदं सदा पझ्यन्ति सूरयः। दिवीव ( ऋग्वेद ४। ७। १। ५।५०। ४) 


अपव (कमेद२।७।१।५। २१२०) 7० जतत र री 
विन व्यापक विष्णुके परम उत्कृष्टपद ( भगवज्नाम- आप संसार-समुद्रके पार उतारनेवाडे हैं, आप ही मुमुक्षुओं- 
स्प पद) को सर्वदा शास्रदृश्टिसे देखते है जैसे आकाशमें ङ्क साक्षात्‌ करनेयोग्य हैं, आप सूर्य आदिके भी केता हैं 
फैली हुई नेत्रकी ज्योति अच्छी तरहसे देखती है । सब जगत्‌ प्रकाशित हो ऐसा प्रकाश करते हैं | कठ उपनिषद्‌ 
. पविमासो विपन्यवो जायुवांसः समिन्धते । विष्णो- में भी कहा है कि- 
परम पदृस्‌।' (स्वेद २। ७।१।५।२२।२१ ) “तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सव॑मिदं विभाति’ 
जो विष्णुका परम श्रेष्ठ पवित्र पद (नाम) है उसको (२५ 
सरणशक्तिसम्पन्न बुद्धिमान्‌ तथा विपन्येवः उस परमात्माके प्रकाशके पीछे सब वस्तु प्रकाशित होती 
(भूछ) से स्तुति करनेवाले एवं शब्द और अर्थके प्रमाद हैं, उसके ही प्रकाशते यह जगत्‌ प्रकाशित होता है । 
राहत अर्थात्‌ नाम और नामीके रहस्यशजन “एक वा इदं विबभूव सवेम! (ऋग्वेद ६ | ४1 २९) 
कु मकाशित करते हैं । ही ब्रह्म सर्वत्र व्यास है । 
न्ख चूनं कतमर्‍यासृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम! क. हेवा? 
(कग्वेद २। १२।१।६।२४।१) मत कयास दगा 1१1२) 
विचार स (यश-्सम्म) में बधा आ भयभीत "शुनःशेप? (अरे?! ९075 ला आओ 
भोर करता है कि सब ee ts रसि मळी बातें (मगवन्नामःमहिमा ) 
के सुन्दर सब देवताओंमेंसे सुखदायी किस देवता- हे देवगण ! हम कानसि मळा ब - 


इम ( मनोमहे ) उच्चारण करें जिससे इस सुनें यही प्रार्थना दै । [ क्रमशः | 


बत. पटक ०६ SC यन तामा हे 
करो त विशेषेण सोतार; (उक्त मन्त्रका सा० भाष्य) १-इबतीति चय (द्रण धातु ) मेरकका नाम > 


स्तुति करनेवा ळे (वागा १।७।३५।७) 
के वाळे 'विपन्यव:? (विपन्यु) कहलाते हैं। देखो ऋग्वेद सायणभाष्य 
पा ( उक्त बन्न ) २-/चन्द्रमा मनसो जातश्क्षोः सर्यो अनायत' (केद ८1४। 


२ ( खे उत्पन्न हुए हें ॥ 
>चारण कू. Math Collection, \०।२१०५३ब्‌) सद (परषकेमनये> उत्साह तेज पे पर ये उत्प डु 


र्ण 


बाल-शिक्षा 
( छेखक--श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 
[ गतांकसे आगे ] 


विद्या 


संसारमै विद्याके समान कोई भी पदार्थ नहीं 
है। संसारके पदार्थोका तात्विक ज्ञान भी विद्यासे 
ही होता है। विद्या तो बॉटनेसे भी बढ़ती है। 
आदर, सत्कार, प्रतिष्ठा भी विद्यासे मिलते हैं 
क्योकि विद्वान्‌ जहाँ-जहाँ जाता है, वहाँ-चहाँ 
उसका आद्र-सत्कार होता है। विद्याके प्रभावले 
मनुष्य जो चाहे सो कर सकता दै, विद्या शुत 
और परमधन है । 


भोगके द्वारा विद्या कामधेनु और कव्पवृक्षकी 
भाँति फल देनेवाली है । विद्याकी बड़ाई कहाँतक 
की जाय मुक्तितक विद्यासे मिलती है क्योंकि 
ज्ञान विद्याका द्वी नाम है और बिना ज्ञानके मुक्ति 
014 नहीं, इसलिये विद्या मुक्तिको देनेवाली 
भी है। 


विद्या नाम नरस्य रूपमधिक प्रच्छन्नगुप्त धनं 
विद्या भोगकरी यशःसुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः । 
विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परं दैवतं 
विद्या राजछु पूज्यते न हि धनं विद्याविहीनः पशु: ॥ 
( भर्तृ॑दरिनीतिशतक २०) 
जा “विद्या ही मबुप्यका अधिक-से-अधिक रूप 
आर ढका हुआ गुप्त घन है, विद्या ही भोग, यश 
आर सुखको देनेवाली है तथा गुरुओँकी भी गुरू है। 
विदेशमै गमन करनेपर विद्या ही बन्धुके समान 
सहायक हुआ करती है, विद्या परम देवता है, 
राजाओंके यहाँ भी विद्याकी ही पूजा होती है, 
घनकी नहीं। इसलिये जो मनुष्य विद्यासे हीन 


है; चह ट्णुकेञखमामहे॥ Collection, ba लची गागा By 5८० स्िधिको का अ ५ | he 


कामधेनुगुणा विद्या ह्यकाछे पडदा 

प्रवासे मातृसदृशी विद्या गुप्त धतं सूत्र ।| 

` (जाग 

विद्याम कामधेचुके समान गुण है, 

अकालमै भी फळ देनेवाली है, यह विद्या परम 

गुप्तथन समझा गया है। विदेशमै यहा 
समान (मदद करती) है । 

न चोरहार्यं न च राजद्वार 

न अ्रातृभाज्यं न च भारता 

व्यये कृते वर्धत एव नित्यं | 

' त्िद्याधनं स्वेधनग्रधास| 

विद्याको चोर या राजा नहीं छोर 

भाई इसका बटवारा नहीं करा सकते बार 

कुछ भार भी नहीं लगता, तया ९. | 

यानी दूसरोंको पढ़ानेले यह विद्या ति | 

रहती है अतः विद्यारूपी घन सब धर | 

घर्मशाह्योंका ज्ञान भी विद्यासे ही ४ 

शास्त्रका अभ्याख वाणीका तप ॥- 
सी का रहित र 

अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्य शि. | § 

खाध्यायाम्यसनं चैव वामं प (गी. 


परि 
“ज्ञो उद्वेगको न हित 
हितकारक (एवं ) य छ) ह 
वेद-शास्त्रॉके पढ़नेका एवं पर ची 
अभ्यास है वद्द निःसन्देद्द | 
जाता है। | 


| इया ६ ] 


विद्याका अभ्याख विशेषरूपसे करना चाहिये। 
| विद्या पढ़ानेमे माताःपिताको भी पूरी सहायता 
करनी चाहिये । क्योंकि जो माता-पिता अपने 
बालककों विद्या नहीं पढ़ते हैं वे शत्रुके समान 
| माने गये हैँ 

माता श्रुः पिता बैरी येन बाळो न पाठितः । 

न शोमते समामध्ये हंसमध्ये बको यथा॥ 
(चाणक्य २। ११) 


'घे माता और पिता बैरीके समान हैं जिन्होंने 
अपने वाळकको विद्या नहीं पढ़ायी, क्योंकि बिना 
पढ़ा हुआ वाळक सभामें वैसे दी शोभा नहीं पाता 
| जैसे हंसोके बीच बगुला ।' 


| बाळकोंको भी स्वयं पढ्नेके लिये विशेष चेष्टा 
| करनी चाहिये । क्योंकि चाणक्यमें कहा है-- 


रूपयौवनसम्पन्ना विशालकुलसम्भवाः । 
बिद्याहदीना न शोमन्ते निर्गन्धा इव किंझुकाः ॥ 
(३।८) 
€ , विद्यारद्धित मञुष्य रूप और योवनसे सम्पन्न 
(। पष बडे कुलमें उत्पन्न होनेपर भी विद्वानोंकी 


सभामे उसी प्रकार शोभा नहीं पाते जैसे बिना 
गन्धका पुष्प ।? 


| तोबि 


| जज बालकों ! विद्याका अभ्यास भी 
| बित्ने य अत्यन्त आवश्यकीय है । अबतक 

 बिद्याकके दान्‌ हुए और वर्तमानमै जो हैं, उनका 
॥ रहा है आ ही आद्र-सत्कार हुआ और हो 


(| जाति प और गौरवमे भी विद्याके समान 
| दै। मुज्ञ ताते कुटुम्ब कुछ भी नहीं 
|| पित बन्धुर्यः 

| ' एवानि मान्य कर्म विद्या भवति पञ्चमो । 


CC-O. Jangamwa 
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१०६३ 
__ घिन, कुडम्व, आयु, कमै और पाँचवाँ विद्या 
ये बड़प्पनके स्थान हैं। इनमें जो-जो पीछे है वही 
पहलेसे बड़ा है अर्थात्‌ धनसे कुडुम्व बड़ा है 
इत्यादि ।' 
न हायनैर्न पल्तिन॑ वित्तेन न बन्धुभिः । 
ऋषयश्चक्रिरे धर्म योऽनूचानः स नो महान्‌ ॥ 
(२। १५४) 
“न बहुत वर्षोकी अवस्थासे, न सफेद बालॉसे, 
न धनसे, न भाई-बन्थुओसे कोई वड़ा होता है। 
ऋषियोंने यह धर्म किया है कि जो अङ्गोंसहित वेद 
पढ्नेवाळा दै वद्दी इमळोगांमे वड़ा है ।' 
न तेन बृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः । 
यो वै युवाप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं बिदुः । 
| (२।१५६) 
"सरके बाल सफेद होनेसे कोई वड़ा नहीं 
होता । तरुण होकर भी जो विद्वान्‌ होता है 
उसे देवता वृद्ध मानते हैं।' 
यही क्या विद्यासे सब कुछ मिल सकता 
है किन्तु कल्याणके चाहनेवाले मचुष्यांको केवल 
वेद, शास्त्र और ईश्वरका तस्व जाननेके लिये ही 
अभ्यासः करना चाहिये । अभ्यास करनेमें 
सांसारिक सुखका त्याग और महान्‌ कष्टका 
सामना करना पड़े तो भी हिचकना नहीं चाहिये। 
इसलिये हे वालको ! तुमलोगांको भी खादः 
शौक, भोग, आराम, आलस्य और प्रसादको 
विद्यामे वाधक समझकर इन सबका एकदम त्याग 
करके विद्याभ्यास करनेके लिये कटिबद्ध होकर 
प्राणफ्यन्त चेष्टा करनी चाहिये । | 
माता, पिता, आचार्य आदि गुरुजनोंकी सेवा 
माता, पिता, आचायंकी सेवा और याज्ञा 
पाळनके समान बालकोंके लिये दूसरा कोई भी 
धर्म नहीं है। मलुने भी कहा दैन सबको 


यद्यदुत्तरम्‌ 0 र (रचम केष हैं-- 
1 Math 00२0 २२६5 ० हयी ह रमधम क ०४७७७ ड 
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त्रिष्वेतेष्विति कृत्य हि पुरुषस्य समाप्यते । 
एष घर्मः परः साक्षादुपधर्मोऽन्य उच्यते॥ 

(२। २३७) 

“हन तीनोंकी सेवासे ही पुरुषका सब कत्य 
समाप्त हो जाता है यानी उसे कुछ भी करना 
शेष नहीं रहता । यद्दी साक्षात्‌ परमधमे है, इसके 
अतिरिक्त अन्य सब उपधमे कहे जाते हैं ।' 

बात यहद है शास्त्रोंमे माता, पिता, आचायंको 
तीनों लोक, तीनों वेद और देवता बतळाये हैं। 
श्रुति कहती है-- 

मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भत्र । 

“माता, पिता और आचार्यको देवता मानने- 
वाळा हो ।' 

मचुने कहा है-- 

त एव हि त्रयो छोकास्त एव त्रय आश्रमा: | 

त एव हि त्रयो बेदास्त एोक्ता्रयोऽप्रयः॥ 

(२।२३०) 

वे ही तीनों लोक, वे ही तीनों आश्रम, चे ही 
तीनों वेद और वे ही तीनों अशि कहे गये हैं । 

भगवानने तपकी व्याख्या करते हुए प्रथम 
बड़ोको सेवा-पूजाको शरीरका तप कहा है-- 


देवहिजगुरुप्राज्पूजनं शौचमार्जवम्‌ । 
ब्रझ्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥ 
(गीता १७ | १४) 


“देवता, ब्राह्मण, शुरु और ज्ञानीजनोंका 
पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा 
यह शरीर-सम्बन्धी तप कदा जाता है ।' 


इसलिये बालकोंकों उचित है कि आलस्य 


और प्रमाद्को छोड़कर माता-पिता आदि 
गुरुजनोंकी सेवाको परमघर्म समझकर उनकी 


पूज्ञा-सेवा एवं "अक्षास 'पॉलिन तत्पर होकर | क 


कल्याण 


मैं उसे किसी प्रकारस 


मा! 
गुरुजर्नाकी सेवा 
मलुष्य केवळ गुरुकी सेवासे पी । है 
परमात्माको प्राप्त हो जाता है। गीता मीक 
अन्ये त्वेवमजानन्तः शुत्वान्येम्य सानन 
तेऽपि चातितरन्त्येव मुसु श्ुतिपराणः। | 
(११॥ 
“इनसे दूसरे अर्थात्‌ जो मन्द चुद्धियाहे ए 
हैं वे खयम्‌) इस प्रकार न जानते हुए हू 
अर्थात्‌ सर्वके जाननेवाले पुरुषोंसे सुत्त . 
उपासना करते हैं और चे सुननेके पराग 
पुरुष भी सृत्युरूप संसारसागरको निस 
तर जाते हैं । | 
इस प्रकारके वेद और शाख्नोमे सुर 
उदाहरण भी मिलते हैं । एक समय मप 
सुनिने पंजाबनिवासी आरुणि नामक रिश 
कहा--'हे आरुणे ! तुम खेतमें जाकर बाप | 
आरुणि शुरुकी आज्ञाको पाकर वहां गग! | 
प्रयत्न करनेपर भी किसी प्रकारसे वह || 
नहीं रोक सका । अन्तमें उसे एक उप | 
और वह खयं क्यारीमें जाकर लेट र || 
लेखनेले जलका प्रवाह रुक गया. 
आरुणिके न ळौटनेसे, आपोदघौम्य सरत | 
शिष्याँसे पूछा, पंजाबनिवासी आरुणि 1 
शिष्योने उत्तर दिया आपने ही क a 
बाँधनेके लिये भेजा दै । शिष्योंकी | 
सुनिने कदा चलो, जहाँ ब 1 
इम सबळोग चल । तदनन्तर गु हाल“. 
पास पहुँचकर, उसे बुलानेके लिये के ग 
बेटा आरुणे | कहाँ दो, चले आ. छ | 

उपाध्यायकी बात खुनकर 


उठकर उनके निकट उपस्थित हुम _ | 1 


का जल न, हा. 
हे भगवन! आपके सका | 


॥ संख्या ६ ] 


ततक 
| + द लेट गया इसीसे जलका निकलना बंद्‌ 
| हवं गया। इस समय आपके पुकारनेपर सहसा 
| आपके पास आया हूँ और प्रणाम करता हूँ,-- 
| आप आज्ञा दीजिये, इस समय सुझको कौन-सा 
| कार्य करना होगा ।' शुरु बोले--वेटा ! बाँधका 
| उद्छन करके निकले हो इसलिये तुम उद्दालक 
`| तामसे प्रसिद्ध दोओगे । यह कहकर उपाध्याय 
| उसपर कृपा दिखलाते हुए बोले, “तुमने तन, मनसे 
मेरी आज्ञाका पालन किया है, इसलिये सम्पूर्ण वेद्‌ 
| और घमशासत्र तुम्हारे मनमै बिना पढ़े ही प्रका- 
॥ . शित रहेंगे और तुम कल्याणको प्राप्त हो जाओगे 
इसके उपरान्त वह गुरुके प्रसादको पाकर आरुणि 
|| (उद्दालक) गुरुकी आज्ञासे अपने देशको चला 
| गया। (महाभारत आदिपर्व अध्याय ३) 


जवाळा नारकी एक स्त्री थी, उसके पुत्रका 
पाम सत्यकाम था । एक समय वह हारिद्रुमत- 
| पास जाकर कहा भै आपके यहाँ 
ह्येका पालन करता हुआ. वास करूँगा 
इसलिये मे आपके पास आया हुँ ।' गुरुने कहा 
एक त ! तू किस गोजवाला है!” तब सत्यकाम 
] व्यि (न में नहीं जानता !? तब गौतमने 
| पष्ट भाषण ब्राह्मणेतर नहीं कर 


|| "कब तू ब्राह्मण है, क्योंकि तुमने सत्यका 
[| किया है।! 

|| यु त उसका उपनयन-संस्कार 
॥ शश और न्त्र, गौओंके झुण्डमेंसे चार सौ 
| उससे कहा कि. गौएँ अलग निकालकर 
| पछी कु दे सौम्य ! तू इन गौआँके 
॥ सत्यकामने 1 ४ गुरुकी इच्छा जानकर 
{| हुएविनाओं... वो इनकी एक सद्दस्न संख्या पूरी 
॥ या जगा ०७ लौहूँगा।' तब बह एक अच्छे वनमें 
) रेत काळ एणकी बहुतायत थी । और 


६ 
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जब वे एक इजारकी संख्यामें हो गर्यौ, 

साँढ्ने उससे कहा कि 'दे सत्यकाम ! हन र 
सद्दख हो गये हे--अव तुम हमें आचार्वकुळमे 
पहुँचा दो। इसके बाद सत्यकाम उन गौओंको 
आचार्यकुलमें ले आया और गुरुकी आश्ञापाळनके 
प्रतापसे ही उसको रास्ते चळते-चलते दी साद, 
अशि, हंस और मुद्दल्दारा विज्ञानानन्द्धन ब्रह्मके 
खरूपको प्राप्ति हो गयी। यह कथा छान्दोग्यो- 
पनिषद्‌ अ० ४ खं० ४ से ९ तकमें है। 


एक समय जबालाके पुत्र सत्यकामसे कमलके 
पुत्र उपकोशलने यज्ञोपवीत लेकर वारद्द वषतक 
उनकी सेवा की। तब सत्यकामकी भायाने 
खामीसे कहा--'यह उपकोशल खूब तपस्या कर 
चुका है, इसने अच्छी तरह आपकी आक्षानुसार 
अग्नियोंकी सेवा की दै । अतएव इसे ब्रह्मविद्याका 
उपदेश करना चाहिये ।! पर सत्यकामने उसे कुछ 
उत्तर नहीं दिया और उपदेश बिना दिये ही बाहर 
चले गये। उनके चले जानेपर उपवास करनेवाले 
उपकोशलको अग्नियोने ब्रह्मका उपदेश दिया। 
उसके बाद्‌ गुरु लौटकर वापस आये और उससे 
पूछा--'द्दे सौम्य ! तेरा सुख ब्रह्मवेत्ताके समान 
प्रतीत होता है; तुम्हें किसने उपदेश दिया दै? 
तब उपकोशळने इशाराँसे अग्नियोको बतलाया । 
उसके बाद आचार्यने पूछा--'क्या उपदेश दिया 
है तब उसने सारी बाते ज्यों-की-त्यों कह दी | तब 
आचार्य बोले-हे सौम्य ! अब तुझे उस ब्रह्मका 
उपदेश मै करू गा जिसे जान लेनेपर तू जलले 
कमळपत्तेके सदृश पापसे आ नहीं दोगा । 
पकोशळने कहा ट्र 
फिर अबा उसे ब्रह्मका उपदेश दिया और 
उससे बह ब्रह्माको प्राप्त हो गया | यह कथा 
छान्दोग्य० अ० ४ खण्ड १० से १५ तकमें दै । 


आजकलके प्रायः बालक किसके साथमे केसा 


सतः उनकी ४३६१०५३7 चं क्रर्ना'चाहियेइसत्पतरक्री सुज गये। भरः 
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की तो बात ही क्या है--उपाध्याय, गुरु, आखाये 
और शिक्षा देनेवाले गुरुजनोंके साथ भी सत्‌ 
व्यवहार करना तो दूर रदा कुछ विद्यार्थी तो घृणा 
एवं तुच्छ दष्टिसे उनको देखते हैं और कोई-कोई तो 
तिरस्कारपूर्वक उनका हँसी-मजाक उड़ाते हैं। 
यह सब शास्त्रकी शिक्षाके अभावका परिणाम है। 
गुरुओंके पास जाकर किस प्रकारसे उनकी सेवा- 
यूजा, सत्कार करते हुए व्यवहार करना चाहिये यह 
मु आदि महर्षियोकी शिक्षाको देखनेसे ही मालूम 
द्यो खकता है । हमारे इस देशका कितना ऊँचा 
आदरे था कि गुरुजनोंके साथमे केसा व्यवद्दार 
था और केसी सभ्यता थी, उसका स्सरण करनेसे 
मनुष्य मुग्ध दो जाता दै । मचुजी कददते हैं-- 


शरीरं चैत्र वाचं च बुद्धीन्द्रियमनांसि च। 
नियम्य प्राज्ञलिस्तिष्ठेद्रीक्षमाणो गुरोमुखम्‌ ॥ 
| (२। १९२) 
“शारीर, वाणी, बुद्धि, इन्द्रियाँ और मन इन 


सबको रोककर हाथ जोड़े, गुरुके सुखको देखता 
हुआ खड़ा रहे ।! 


हीनान्नवख्रवेषः स्यात्सवंदा गुरुसन्निधौ । 


उत्तिष्ठेग्रथमं चास्य चरमं चैत्र संबिशेत्‌॥ 
(मनु० २ | १९४) 
“गुरुके सामने सदा साधारण अन्न, वख और 
चेषसे रहे तथा गुरुसे पहले उठे और पीछे सोवे ।' 
आसीनस्य स्थितः कुर्यादमिगच्छंस्तु तिष्ठतः । 
प्रत्युद्दम्य त्वात्रजतः पश्चाद्वावंस्तु धावतः ॥ 
( मनु० २। १९६) 
शिष्यको चाहिये कि 'वेठे हुए शुरुसे खडे 
'होकर» खड़े हुएसे उनके सामने जाकर, अपनी 
ओर आते हुएसे कुछ पद्‌ आगे जाकर, दौड्ते 


। | 
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कल्याण , ® 


[फ़ | 


नीचं शय्यासनं चास्य सर्वदा उ 
गुरोस्तु चक्षुविषये न यथेष्टासनो न्‌ 

( मनु १] १ 

गुरुके समीप शिष्यकी शय्या और 
सदा नीचा रहना चाहिये। गुरुको आँखे ए 
शिष्यको मनमाने आखनसे नहीं बैठना बै 
गुरुके साथ असत्य आचरण करनेसे उस 
होती है ।' मजुजीने कहा है- 
परीवादात्खरो भवति श्वा वै भवति निन्द्क| | 
परिभोक्ता कृमिर्मबति कीटो भवति मसा 

( मनु २।२ 

“शुरुको झूठा दोष ळगानेवाला गधा 
निन्दा करनेवाला . कुत्ता, अनुचित संतिसेस्‌| 
धनको भोगनेवाळा कमि और उनके ताए 
करनेवाला कीट होता है | 


इसलिये उनके साथ असत्‌ व्यव 
नहीं करना चाहिये । | 

हे बालकों ! जब तुम गुरुजनोके प] 
सीखने जाओ, तव मन, वाणी, | 
करके खाद्गीके साथ थडा-मक्तिपूर्वक छ । 
समीप उनसे नीचे कायदेमें रहते ६7 वि 
सरळताके साथ, डनको प्रणाम 
अभ्यास एवं प्रश्नोत्तर किया करों | 

इस प्रकार व्यवहार करनले 
उपदेश, शिक्षा, विद्यादिका प्रदान | 
कर सकते हैं। सेवा कर वादे 
सहजम ही पा सकता दै। भें 
मै कहा है-- | 


तद्विद्वि प्रणिपातेन पर्णि नना | 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं शा (| 
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| संत्या ६] 
। कक ह्वये 
| पात जाकर कैसे प्रणाम करना चाहिये । मजुने 
कहा दै 
ब्य्यतपाणिना कार्यसुपसंग्रह्मण॑ शुराः । 
न्येन सव्यः स्प्रष्न्यो दक्षिणेन च दक्षिणः ॥ 
(२। ७२) 
| हाथोंकों हेरफेर करके शुरुके चरण छूने 
॥ चाहिये । बायें दाथसे चायाँ और दाहिने हाथसे 
दाहिना चरण छूना चाहिये । 
माता-पितादि अन्य पूज्यजनांके साथ भी 
| इसी प्रकारका व्यवद्दार करना चाहिये । क्योंकि 
| बड़ी वदिन, बड़े भाईकी स्त्री, मौसी, मामी, सास, 
क फूआा आदि भी गुरुपली और माताके समान हैं । 
| और इनके पति शुरु और पिताके समान हैं। 
| इसलिये इन सबकी सेवा, सत्कार, प्रणाम करना 
। महुष्यका कर्तव्य है । 
| ` अपनेसे कोई किसी भी प्रकार बड़े हों उन 
| सबकी सेवा और उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम करना 
ह| पादिये। उनमें भी वेद और झाखको जानेवाला 
(न तो सबसे बढकर सत्कार करने 


| माता-पिताकी सेवा 

द वाकी सेवाकी तो बात ही क्या है-- 
) भो 4000 सत्कार करनेयोग्य हैं । मजुने 
उपा 
ह याचाय आचार्याणां शतं पिता । 

ए पितृन्माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ 

॥ (२। १४५) 
| वो व उपाध्यायाँखे एक आचार्य, सौ 
| गाता बहे है पिता और हजार पिताओंसे एक 
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पूर्घक तत्परताके साथ उनकी सेवा करना उचित 
दै। देखो, महाराज युधिष्ठिर बडे सदाचारी, 
शुणोंके भण्डार, इश्वरमक्त, अज्ञातशत्रु एवं 
महान्‌ धर्मात्मा पुरुष थे जिनके गुण और 
आचरणाँकी व्याख्या कौन लिख सकता है। ये 
सब बात होते हुए भी वे अपने माता-पिताके 
भक्त भी असाधारण थे। इतना ही नहीं वे अपने 
बड़े पिता धृतराष्ट्र एवं गान्धारीके भी कम भक्त 
नहीं थे। वे उनकी अनुचित आज्ञाका पालन 
करना भी अपना घमं समझते थे । राजा धृतराष्ट्र | 
ने पाण्डबोंको भस्म करनेके उद्देशयसे ठाक्षाभवन 
बनवाया और उसमे चुरी नीयतसे पाण्डवोको 
मातासहित वास करनेकी आज्ञा दी । इस कपट- 
भरी आश्ञाको भो युधिष्ठिरने शिरोधार्य करके 
राजा धूतराष्ट्रके षड्यन्त्र-पू्ण भावको समझते हुए 
भी वारणावत नगरमें जाकर लाक्षाभवनमें निवास 
किया किन्तु धमका सद्दारा ठेनेके कारण इस 
प्रकारकी आज्ञाका पालन करनेपर भी घमेने 
उनकी रक्षा की । साक्षात्‌ धर्मे अवतार विदुर- 
जीने सुरङ्ग खुदवाकर लाक्षाग्रदसे मातासद्वित 
पाण्डवॉको निकालकर बचाया। क्योंकि जो पुरुष 
घर्मका पालन करता है, घमेको बाध्य होकर 
उसकी अवश्यमेव रक्षा करनी पड़ती है। यामे 
ऐसा कहा है कि धमं किसीको नहीं छोडता-- 
ढोग द्वी उसे छोड़ देते हैं अतएव मजुष्यको उचित 
है कि घोर आपत्ति पड़नेपर भी काम, लोम, भय आ 
मोहके वशीभूत दोकर घर्मका त्याग कभी न कर! 

राजा युधिष्ठिरपर बहुत आपत्तियाँ आर्या 
पर उन्होंने बराबर घमेका पालन किया इसलिये 
चर्म भी उनकी रक्षा करते रददे। 

जुआ खेड़ना महापाप है और सारे अनर्थोका 
कारण हैः ऐसा समझते हुए न ० 
होनेके कारण राजा युधिष्ठिरे ना 


रसय कल्याण ,न्याइनेचाछेको असिः 0फछखरुप्रद्ीपढीका घोर अपमान और 
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महान्‌ कष्टको सहन किया, किन्तु आज्ञापालन” 
रूप धर्मका त्याग न करनेके कारण भगवानकी 
कुपासे अन्तमै उनकी विजय हुई । 


इसके बाद उस अतुल राज्यलक्ष्मीकी पाकर 
भी राज्ञा युधिष्टठिरने अपने साथ घोर अन्याय 
करनेवाले धृतराष्ट्र और गान्धारीको नित्य प्रणाम 
करते हुए उनकी सेवा की । जब धृतराष्ट्र बनमें 
जाने लगे डस समय अपने मरे इए बन्धु-बान्धवों 
और पुत्रोंके उद्देश्यसे अपरिमित धन ब्राह्मणांको 
दान देनेके लिये इच्छा प्रकट की। उस समय 
राजा युधिष्टठिरने साफ शब्दोमे विदुरके हाथ यह 
सन्देश भेजा कि 'मेरा जो भी कुछ धन है वह 
सव आपका है। मेरा शरीर भी आपके अधीन है, 
आप इच्छानुसार जो चाहे सो कर सकते हैं !' 
( महाभारत आश्रमवासिकपचं अ० १२) । 
पाठकगण ! जरा सोचिये और ध्यान दी जिये। अपने 
साथ इस. प्रकारका विरोध करनेवाले एवं प्राण 
लेनेकी चेष्टा रखनेवालोंके साथ भी ऐसा धमंयुक्त 
उद्दारतापूर्ण व्यवहार करना साधारण वात नहीं 
दद । इसीलिये आज संखारमें राजा युधिष्ठिर 
घमराजके नामसे विख्यात हैं। और घर्मपालनके 
प्रभावसे ही वे सदेह स्वर्गको जाकर उसके बाद 
अतुलनीय परमगतिको प्राप्त हो गये । अतएच 
दमलोगांको अपने साथ अनुचित व्यवहार 
करनेपर भी माता-पितादि गुरुजनोंकी सेवा तो 


भ्रद्धा-भक्तिपूवंक सरलताके साथ करनी ही 
चाहिये । - 


फिर जन्म देनेवाळे माता-पिताकी तो बात 
ही क्या है वे तो सबसे बढ़कर सत्कार करनेके 
योग्य हैं । क्योंकि हमलोगोंके पालन-पोषणमें 
उन्होंने जो क्ढेश सहा दै उनका स्मरण करनेसे 


रोमाञ्च खेडे हो'अ'तिं हैं यु बद्वा है ०८०५ बैना तप करने चलें गये थे’ 


कल्याण: जे 


यं मातापितरो क्लेशं सहेते सम्झे त. | 
न तस्य निष्कृतिः शक्या कतु तै ।| 


छि (२। शो 

मञुप्यकी उत्पत्तिके समयमै जो के 
पिता सहते हैं, उसका बदला सौ को 
सेवादि करके नहीं चुकाया जा सकता। 


इसलिये हमलोगोंको बदला चुकाने के 
न रखकर उनकी सेवा-पूजा और आश्र 
अपना परम कतव्य समझकर करना चाह 
ऐसा करना ही परमधमे और परमतप है बई 
माता-पिताके सेवाके समान न कोई घमं रैन 
न कोई तप है । देखो, धमंव्याध व्याध होगे! 
माता-पिताकी सेवाके प्रतापसे त्रिका 
उन्होंने शरद्धा-भक्ति, विनय और सर 
अपने माता-पिताकी सेवा की । 


चे अपने माता-पिताको सबसे उत्ता। 
मन्द्रिके समान खुन्दर घरमे रक्‍खा कर| 
. (19 

उसमे वहुत-से पलंग, आसन आरामकेब्िश| 


छ उब ह| 
उनको प्रसन्न करते थे। चे खयं ही % /| 
पेर घोते, स्नान कराके उन्हें. भोजन बह 
उनसे मीठे और प्रिय वचन कई 


होकर शाम, दम आदि सा 
परमधर्म समझकर मन” म 
तत्परतासे पुत्र, ख्रीके सहित उत. वह § 

ठोक तिकी प्र 


बाणी १ | 


थे। जिसके प्रतापसे वे इस हो 
दिव्यडष्टिको प्राप्त होकर उत्तम 
( महा० च० प० अ० २१४-२१ ) 


कौरिकसुनि जो माता se 


0 


संख्या ६ ] 


त 0011 ME 
| = साथ वार्तालाप करके तपसे भी माता-पिताकी 
सेवाकों बढ़कर समझ पुनः माता-पिताकी सेवा 
करके उत्तम गतिको प्राप्त हुए । 


ज्ञो माता-पिताकी सेवा और आज्ञापालन न 


है-यह वात छोकमे प्रसिद्ध ही है कि राजा 
कंसने वळपू्वेक राज छीनकर अपने माता-पिताको 
कैदमें डाल दिया था । इस कारण उसपर आजतक 
कलंककी कालिमा लगी हुई है, आज भी कोई 
लड़का माता-पिताके साथ दुव्येवहाार करता है, 
उसके माता-पिता उसपर आक्षेप करते हुए गालीके 
रुपमै उस बालकको कंसका अवतार वतलाया 
करते है किन्तु जो बालक माता-पिताकी सेवा, 
माम तथा उनकी आज्ञाका पालन करता हुआ 
उनका अनुकूल चलता है उसके माता-पिता 
उसके आचरणाँसे सुग्ध हुए गद्गद्‌ वाणीसे तपरवी 
र अपेणकी उपमा देकर उसका गुणगान करते हैं। 
|| पणव बालकोंसे हमारा सविनय निवेदन है 
पी कंस नहीं कद्दछाकर, श्रवण कहलाना 


चाहिये 


नापछोगोंको मालूम होगा कि शवण एक 
की ह ताछ स्य-ऋषिका पुत्र था। श्रवण- 
न | पाइमीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डके 
भौर ६४ सगमे विस्तारपूर्वक वर्णित है । 

मय पुरुषोत्त ळ्‌ 
पसप भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
| पूवक गाको शिरोधारण करके प्रसन्नता- 
| भाहाकारी मगर चले गये थे तब राजा दशरथ 
| न्‌ थरौरामचन्द्रके व्याकुळ 
र शल्याके न्द्रके विरहमे व्याकु 


भवनमै ज्ञाकर रामके शील, 


जा 
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करके और उससे विपरीत आचरण करता है. 
उसकी इस लोकमें भी निन्दा एवं दुर्गति होती ` 
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राजा कौशस्यासे वोले--दे देवी ! जब हमलोगोंका 
विवाह नहं हुआ था और मैं युवराजपदको प्राप्त 
हो गया था ऐसे समय बुरी आदतके कारण एक 
दिन में धचुष-बाण लेकर रथपर सवार होकर 
शिकार खेलनेके लिये, जहाँ मद्दिष, हाथी आदि 
चनके पशु जल पीनेके लिये आया करते थे वहाँ, 
सरयूके तीरपर गया । तदनन्तर उस घोर वर्षाकी 
अँधियारो रात्रिमे कोई जढमै घडा डुवाने लगा 
तो उसके घड़ा भरनेका दब्द्‌ मुझको ऐसा प्रतीत 
हुआ मानो कोई हाथी जल पी रद्दा दै, इस प्रकार 
अनुमान करके उस शब्दको निशाना बनाकर 
मैंने वाण छोड़ा । इतनेमें ही किसी दनवासीका 
शब्द सुनायी पड़ा--द्वाय ! द्वाय ! यह वाण मुझको 
किसने मारा । में तपखी हँ इस घोर राजिमें 
नदीके किनारे जळ लेने आया था, वनके फल-मूल 
खाकर वनमें वास करनेवाले जटा-वल्कल-सृगचमे- 
धारी मेरा वध अख्रके द्वारा कैसे किसने किया, 
मुझे मारकर किसीका क्या काम सिद्ध होगा? 
मैंने किसीका कुछ बुरा भी नहीं किया, फिर 
किसने मुझपर अकारण यद्द रास्त्र चलाया। मुझे 
अपने प्राणोंका शोक नहीं है, शोक तो केवल 
अपने बुद्ध माता-पिताका दै । उन बृद्धोका अबतक 
तो मेरेद्वारा पाळन-पोषण होता रहा किन्तु मेरे 
मरनेपर वे मेरे बूढ़े माता-पिता अपना निर्वाह 
किस प्रकार करेंगे, अतएव हम सभी मारे गये ।' 


हे कौशल्ये ! इस करुणाभरी वाणीको खुन" 
कर में बहुत ही दुःखित हुआ और मेरे हाथसे 
अबुष-चाण गिर पड़ा । मैं कतंव्य-अकतेव्यके 
ज्ञानसे रहित शोकसे व्याकुळ होकर वहाँ 
गया । मैने जाकर देखा तो सरयूके तटपर जलका 
घडा हाथसे पकड़े रुघिरसे भीगा इुआः बाणसे 
व्यथित एक तपखी युवक पड़ा तड़प रदा है। मुझे 
खकर वद्द बोला कि दे राजन! मैंने आपका क्या 


0 अके चनमें चले, जानेप छडी i देखव ; कयो n च्य घसि सीड ता- 
'घेराजिकेसम पुव म दोकर अपराधी बिधी वासते म 
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पिताके पीनेके लिये जल लेनेको आया था; वे 
दोनों दुर्बळ अन्धे और प्यासे हैं, वे मेरे आनेकी 
बाट देखते हुए बहुत ही दुःखित होंगे ? मेरी इस 
दृशाको भी पिताजी नहीं जानते हैं, इसलिये हे 
राघव ! जबतक हमारे पिताजी आपको भस्म न 
कर डाले, उससे पहले ही आप शीघ्रतासे जाकर 
यह वृत्तान्त मेरे पिताजीसे कह दीजिये । हे 
राजन्‌ | मेरे पिताजीके आश्रमपर जानेका यह 
छोरा-सा पगडंडीका मार्ग है, आप वहाँ शीघ्रता- 
से जाकर पिताजीको प्रसन्न कर जिससे वे क्रोधित 
होकर आपको शाप न दें । और मेरे ममेस्थानसे 
यह पैना वाण निकालकर मुझे दुःखरहित 
कीजिये ।' 


हे कोराल्ये ! इसके उपरान्त मेरे मनके भाव- 
को जाननेवाले मेरी चिन्तायुक्त दशाको देखकर 
बोलनेकी शक्ति न होनेपर भी मरणासन्न हुए 
उस ऋषिने धेयं धारण करके स्थिरचित्तसे कद्दा-- 
हे राजन्‌ ! आप ब्रह्महत्याके डरसे बाण नहीं 
निकालते हैं--उसको दूर कीजिये, मै चैशयका 
पुत्र हैँ! जव ऋषिकुमारने ऐसा कहा, तब मैंने 
उसकी छातीसे बाण निकाल लिया । याणके 
निकाछनेसे उसे बहुत ही कष्ट हुआ और उसने 
उसी समय बां प्राणोंका त्याग कर दिया। उसको 
मरा हुआ देखकर मै बहुत ही दुःखित हुआ । हे 
देवि | फिर चिन्ता करने लगा कि अब किस 
ग्रकारसे मंगल हो । उसके वाद्‌ बहुत समझ- 
सोच घड़ेमें सरयूका जल भरकरः उस 
तपस्वीके बतळाये हुए मार्गसे उसके पिताके 
आश्रमको ओर चला और वहाँ जाकर उसके वृद्ध 
माता-पिताको देखा। उनकी अवस्था अति शोचनीय 
और शरीर अत्यन्त दुर्बल थे । चे पुरके जळ 
छानेकी प्रतीक्षामे थे । मै शोकाकुल चित्तसे डरके 


मारे चेतूनारहितःसा "वो, "दो । दी. रहा, था कौत, उदिते लारुशा इमूमें तो यह | | 
उस आश्रममें जाकर उनकी दशा देखकर मेरा कि कन्द, मूळ, फळ इड शि 


कल्याण 


य ग 
शोक और भी बढ़ गया । मेरे री | 
खुनकर ऋषि अपना पुत्र समझ बोते. 
तुम्हें इतना विलस्व किस कारणसे बा 
अब जल्दीसे जळ ले आ । इम नेत्रोसे होर! 
इसलिये तुम्हीं हमारी गति, नेत्र और प्र; 
फिर तुम आज क्यों नहीं बोलते |! तव मर 
ही डरते हुए-से सावधानीके साथ, धा 
अपना परिचय देते इए, आद्योपात्त शा 
सृत्युविषयक सारा वृत्तान्त, ज्यांकाया! 
सुनाया । | 


मेरे किये हुए उस दारुण पाह 
वूत्तान्तको सुनकर नेत्रामें आँख मर छरे 
व्याकुळ हो, चे तपस्वी मुझ हाथ जोझ़| 
हुएसे वोले--हे राजन्‌ ! तुमने यह हुक 
यदि इसको तुम अपने सुखसे न कहते तो| 
मस्तकके अभी सैकड़ों-दजारों इकडे 01 
और आज ही सारे रघुवंशका गाश 
जाता । हे राजन्‌ | अब जो कुछ इमा रो | 
अव हमें वहाँ पुत्रके पास ले चलो | इन | 
अपने उस पुत्रकी सूरतको वे | 
क्योंकि फिर उसके साथ इस || 
साक्षात्‌ नहीं होगा ।' f 


| 
तत्पश्चात्‌ मैः पुत्रशोकसे याइ 1 
दोनों बुद्ध पति-पत्नीको वहाँ छे गा की 
पुत्रके निकट पहुँचकर अं उस द] 
पड़े और विलाप करते हुए बोले उ] 
आधी रात बीत जाती थी? तब प; व|. 
शास्त्र आदिका पाठ करते थे | 
बहुत ही प्रसन्न द्वोते थे | अब दी 
शास्त्रकी बातोंकों खुनकर ई*ं oh 
अब प्रातःकाल खान, ॥ - 
करके हमें कौन प्रसुदित का हरी | 


छ “| 


| हाथ 


० 
| उ । तुम्हीं हमारे खान? पान’ भोजन आदिका 
प्रबन्ध करते थे । अब तुम हमलोगोंको छोड़कर 
`| चळे गये। अव कन्द्‌श सूळ, फळ चनसे लाकर प्रिय 
| पाहुनेके समान हमें कौन भोजन करावेगा । अव 
छोड़कर अनाथ, असहाय और शोकसे 
| व्याकुळ हुए हम किसी प्रकार भी इस वनमे नहीं 
| रह सकेंगे; शीघ्र ही यमलोकको चले जायँगे। 
| हे वत्स! तुम पापरद्धित हो, पर पूर्वजन्ममें कोई 
| तो पाप किया ही होगा जिससे तुम मारे नये । 
अतएव शास्त्रके वलसे मरे हुए चीरगण जिस 
| लोकमै गमन करते हैं, तुम भी दमारे सत्यवलसे 
| उसी लोकमें चले जाओ, तथा सगर, सेव्य, 
“| दिलीप आदि राजर्षियोंकी जो उत्तम गति हुई है 
(॥ बही गति तुम्हें मिळे । परकोकके लिये अच्छे कर्म 
करनेवालेकी देह त्यारनेके वाद्‌ जो गति दोती 
| है, वही तुम्हारी हो ।? 
इस प्रकार उस ऋषिने करुणखरसे बारंबार 
बिछाप करते हुए अपनी स्त्रोके सद्दित पुत्रके अर्थ 
| जाजलि दी । तद्नन्तर वद्द घमंवित्‌ ऋषिकुमार 
` भने क्मवळसे दिव्य रूप धारणकर विमानपर 
. पढ़े सर्वोत्तम दिव्यलोकको चहुत शीघ्र जाने 
_ देगा। उस समय एक सुइतेतक अपने माता- 
ता दोनाको आश्वासन देता हुआ पितासे 
पोछा-हे पिता! मैने जो आपकी सेवा की थी उस 
पारे क सुझे सर्वोत्तम स्थान मिला है और 
| भी बहुत शीघ्र मेरे पास आयेंगे ।' यह 
॥| दिब्य न्वियबिजयी ऋषिकुमार अपने अभीष्ट 
| चला गया । 
| ह वद परम तपखी अन्धे मुनि मुझ 
| क्षत्रिय हो और आ बोले--'हे राजन्‌ ! तुम 
| माग है, इस चेष करके अज्ञानमे ही ऋषिको 
|. , किर कारण तुम्हे ञहाद्दत्या तो नहीं 
भी घोर उसे समान इसी प्रकारकी तुम्हारी 
> 1 उरेगी अर्थात! घुन्नके०वियोगजनितः 


बाळ-शिक्षा 
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व्याकुलतामे ही तुम्हारे प्राण जायेंगे / इस प्रकार 
चे अन्धे तपखी हमें शाप देकर करुणायुक्त विळाप 
करते हुए चिता बनाकर सृतकके सहित दोनों 
भस्म होकर खगंको चले गये । 


हे देवि | शब्दवेधी होकर मैंने अज्ञानतासे जो 
पाप किया था उसके कारण मेरी यह दशा हुई 
है । अव उसका समय आ गया है;--इस प्रकार 
इतिहास कहकर राजा दशरथ रुदन करने लगे 
और मरणभयसे भयभीत होकर एनः कौशब्यासे 
बोले- दि कल्याणि! मैंने रामचन्द्रके साथ जो 
व्यवहार और बताव किया है वह किसी प्रकार | 
भी योग्य नहीं हे--परन्तु उन्होंने जो मेरे साथ 
बर्ताव किया है वह उनके योग्य ही है । भला 
इस प्रकार वनवास देनेपर भी पितासे कुछ भी न 
कहे ऐसा कोई पुत्र संसारमें है? अतएव न तो 
मेरे-जैसा दयारहित पिता ही है और न परमः 
शीळवान्‌ रामचन्द्र-जेखा पुत्र ही है । हे देवि! 
इससे अधिक और क्या दुःख होगा कि मरणके 
समयमै भी सत्यपराक्रम रामचन्द्रको मैं नहीं देख 
सकता । आजसे पन्द्रवे वर्ष बनवाससे लाटकर 
अयोध्यामे आये हुए शरवूऋतुके चन्द्रमा एव 
खिले हुए कमळपुष्पके समान ्ीरामचन्द्रके 
मुखारविन्दको जो लोग देखेंगे वे ही पुरुष धन्य है 
और सुखी हैं। दे कौशल्ये ! रामचन्द्रको वे 
भेजकर मैं एकवारगा ही अनाथ हो गया। इस 
प्रकार शोकसे व्याकुळ हुए वृशरथजी विलाप 


१०७२ 


अतएव ढे बालकों ! तुमलोगोंको भी वैस्य- 


ऋषि श्रवणकुमार एवं मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामः 
चन्द्रजीकी तरह माता-पिताके चरणांमें . नित्य 
प्रणाम करना चाहिये । और अद्धा, भक्ति, विनय 
और सरळतापूर्वक उनकी आश्ञाका पालन करते 
हुए उनकी सेवा करनेके लिये तत्परताके साथ 
परायण होना चाहिये । जो पुरुष उपयुक्त 
प्रकारखे माताःपिताकी सेवाके परायण होते 
हैं उनकी आयु, विद्या और वलकी तो वृद्धि 
होती ही दै-उत्तमगति तथा इस लोक और 
परलोकमें चिरकाळतक रहनेवाली कीति भी 


होती है । 


आज संसारमै श्रवणकी कोति विख्यात दै, 
भगवान्‌ थीरामचन्द्रजोकी तो बात ही क्या हैवे 
तो साक्षात्‌ परमात्मा थे। उन्होंने तो लोक-मर्यादाके 
लिये ही अवतार लिया था। उन मर्यादापुरKषोत्तम 
भगवानका व्यवहार तो लोक-हितके लिये 
आदशेरूप था । श्रीरामचन्द्रजीका व्यवहार माता- 
पिता शुरुजनोंके साथ तो श्रद्धा, भक्ति, विनय 
और सरलतापूर्वंक था ही, किन्तु सीता और 
अपने भाइयोंके साथ एवं समस्त प्रज्ञाओंके साथ 
भी अलौकिक द्या और प्रेमपूणे था । अतएव 
आपलोगाँको श्रीरामचन्द्रजी मद्दाराजको आदर 
मानकर उनका लक्ष्य रखते हुए उनकी आज्ञा, 
स्वभाव एवं आचरणोंके अनुसार अपने खभाव और 
आचरणाँको बनानेके लिये कटिबद्ध होकर प्राण- 
पर्यन्त चेष्टा करनी चाहि ये। इस प्रकारका निष्काम 
भावले पालन किया हुआ घर्म शीघ्र हो भगवतकी 
ग्रातिरूप परम कद्याणका करनेवाला है, ऐसे 
घमेके पालन करनेले मृत्यु भी हो जाय तो उस 

खत्युमें भी कल्याण है । 

'खधर्मे निधनं श्रेयः’ 

भक्ति 


(गीता ३। ३५) 


इश्वरकी भक्तिश्शबके शिये दी उरपथोगीहि किन्त By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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भगवानको प्राप्त हो सकता है | भगवानते ग 


बाळकोंके लिये तो विशेष उपयोगी 
हृदय कोमल होता है, वह जैसी देश 

उसके अनुखार संस्कार इढ़तासे उसके 
जमते जाते है । जवतक विवाह नहीं क्ष 


तबतक वह ब्रह्मचारी ही समझा जाता| 


ब्रह्म परमात्माका नाम है उस; 
विचरता है वह भो ब्रह्मचारी है, यानी परेका 
नाम, रूप, गुण और चरित्रोंका ग्रा 
मनन, कीतेनादि करना ही उस ब्रह्मे विचर 
इसको इेइवरकी भक्ति एवं इेइवरकी ग! 
कहते हैं । इसलिये हे बालकों ! पणात 
नाम, रूप, गुण, चरित, प्रेम, प्रभाव, तश 
रहस्यकी बाताँको महात्माओंसे सुन | 
सदूञ्रन्थोमै पढ़कर खदा प्रेमपूर्वक हृदयं घा। 
करके पालन करना चाहिये । 


इस प्रकार करनेसे भगवानके गुण| 
तस्व और रहस्यको जानकर खुगमतास छ 


कहा है-- 


मचित्ता मदूगतप्राणा बोधयन्तः प | 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च ला र 


"निरन्तर मेरेमें मन लगानेवाले (म्प) A 
हवी प्राणको अर्पण करनेवाले (मर्त ह ई 
ही (मेरी भक्तिकी चर्चाके बा की 
मेरे प्रभावको जानते हुए तथा (गुण तु | 
सहित ) मेरा कथन करते हुए 
और (मुझ वाखुवेवमे डी? 


करते दै! हर | 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्र | 


SoS ॥ 011 १ 10 
ददामि बुद्धियोगं तं यन ॥ i | | 


|! 
f डि 


| संख्या ६] 

(इन निरन्तर मेरे ध्यानमें लगे हुए (और ) 
प्रेमपूर्वक भजनेवाले भक्तोंकी ( सै) बह 
तस्वज्ञानरूप योग देता हूँ (कि) जिससे वे 
मेरेको ( ही ) प्राप्त होते है ।' 

प्रवका नाम संसारमै प्रसिद्ध ही है, जव उनकी 
पाँच वर्षकी अवस्था थी, तव एक समय भुवजी 
॥ 'पिताकी गोदर्मे वैठने लगे | तव गर्वेसे भरी हुई 
रानी सुरुचि राजाके सामने ही सौतेले पुत्र भुचसे 
ईष्यासे भरे हुए वचन बोली- हे धुव ! तुम राजाकी 
गोदमे वेठने और राज्य-शासन करनेके अधिकारी 
नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा जन्म मेरे गर्भसे नहीं 
हुआ है। यदि राजाके आसनपर बैठनेकी इच्छा 
हो तो तप करके ईश्वरकी आराधना करो, और 
उस इश्वरके अनुग्रहसे मेरे गर्भेले जन्म अहण करो । 


` खौतेली माताके कहे हुए ये कडु वचन बालक 
धुवके हृद्यमें वाणकी तरह चुभ गये । तदनन्तर 
थुषजी वहाँसे रोते हुए अपनी जननी सुनीतिके 
पास गये । सुनीतिने देखा धुवकी आँखोंमें आँस्‌ 
भररहे है। धुव रुदन करता हुआ ळवे-ळंवे इवास 
ठे रद्दा है तब सुनीतिने उसे उठाकर गोदमें ले 
| (क नेम दासाँमे आकर सब वृत्तान्त 
ज्या "त्यो कहद सुनाया । तब सौतके वाक्याँको 
| र सुनीतिको बड़ा दुःख हुआ और उसके 
| सुनीतिके वक वद्द ऑसूकी वर्षा करने लगो। 

हसे ` सागरका पार न रहा। तब वह 


१ त्‌ मुझ अभागिनीके गमेसे 
| दासो । अभागिनी हूँ क्‍योंकि मुझे 
|| 00 भी अंगीकार करनेमें राजाको लज्ञा 
| पसेका ह सौतेली माता सुरुचिने बहुत 
|| समान. राज्य । तुम्हे यदि उत्तम (सुरुचिके पुत्र ) के 
|| भगवानके सन पानेकी इच्छा हदै तो, हरि 
| । 


आराधना कं बेटा? 


बाळ-शिक्षा 


mwadi Math गा करी ranasi.Di 
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FS क्क य्य 
मैं भी यद्दी कहती हुँ। तुम इष्या छोड़कर शुद्ध 
चित्तसे भक्तवत्सल इरिके चरणोंकी शरण ग्रहण 
करो । उस भगवानके सिवा तुम्हारे दुःखको द्र 
करनेवाला संसारमै कोई भी नहीं है ।' इस प्रकार 
माताके वचनाँको सुनकर धुवने अपनी बुद्धिसे 
अपने मनमै धीरज घारणकर माताका कदा पूरा 
करनेके लिये पिताके पुरसे वनकी तरफ चले गये । 


नारद सुनि अपने योगबलसे यह सव वृत्तान्त 
जान गये,.तव चे राहमें आकर शुबसे मिले और 
अपना हाथ उसके मस्तकपर रखकर बोले--हे 
वालक ! तुम्हारा मान या अपमान क्या? यदि 
तुम्हें मान-अपमानका खयाल है तो सिचा अपने 
कर्मके और किसी को दोष नहीं देना चाहिये । मनुष्य 
अपने कमके अनुसार सुख, दुःख मान-अपमानको 
पाता है । खुखके पानेपर पूर्वकृत पुण्योंका क्षय और 
ढुःखको पानेपर पूर्वत पापाँका क्षय होता है। 
ऐसा जानकर चित्तको सन्तुष्ट करो । गुणोमे अप- 
नेसे अधिकको देखकर सुखी होना एवं अघमको 
देखकर उसपर दया करना और समान पुरुषसे 
मित्रता रखनी चाहिये । इस प्रकार करनेसे मचुष्य- 
के पीड़ा और ताप नहीं होते । तुम जिस योगेश्वर” 
को योगसे प्रसन्न करना चाहते हो वह ईश्वर 
अजितेन्द्रिय पुरुषद्वारा प्राप्त होना कठिन है 
अतएव ऐसा विचार छोड़ दो !' तब धुवने कहा- 
“हे भगवन्‌! आपने जो छपा करके शान्तिका मागे 
दिखलाया इसको मेरे जैसे अज्ञानीजन नहीं कर 
सकते । में क्षत्रिय-खभावके वश हू इसलिये 
नम्रता एवं शान्ति सुझमें नहीं है। दे बह ! मै 
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बुम इरि भगवानको भजो और अपने मनको शुद्ध 
करके हरिमे लणाओ, क्योंकि धम, अर्थे, काम 
और मोक्ष चारों पदार्थोके मिळनेका सरल उपाय 
पक हरिकी सेवा ही है । हे पुत्र! तुम्हारा कल्याण 
हो ! तुम यसुनाके तटपर स्थित मधुवन (मथुरा ) 
में जाओ, जहाँ सवदा हरि भगवान्‌ वास करते हैं। 
वहाँ यसुनाके पवित्र जलमे ख़ान करके आसनपर 
बैठ, स्थिर मनसे इरिका ध्यान करना चाहिये । 
भगवान्‌ सम्पूर्ण देवताओमें सुन्दर है, उनके सुख 
. और नेत्र प्रसन्न हैं, उनकी नासिका, भादे, कपोल, 
परम सुन्द्र और मनोहर हैं । उनकी तरुणावस्था 
है, उनके अंग रमणीय, ओष्ठ, अधर और नेत्र 
अरुणवर्ण हैं| हृद्यमे भुगुलताका चिह्न दै, शरीर 
का वर्ण मेघके समान इयाम और सुन्दर है । गलेमे 
बनमाला, चारो मुजाओँमै शंख, चक्र, गदा और 
पद्म लिये हुए हैं। मुकुट, कुण्डल, कंकण और 
केयूर आदि अमूल्य आभूषण घारण किये हुए दैं। 
रेशमी पीताम्वर घारण किये हुए और गलेमे 
कौस्तुभ मणि दै । कटिमे कञ्चनकी करघनी और 
चरणोंमे सोनेके नूपुर पढने हुए है, दशनीय शान्त 
मूर्ति है । जिनके देखनेसे मन और नेत्र सुखी होते 
हैं । चे मन्द-मन्द्‌ मुस्कुरा रहे हैं, प्रेमभरे चितवन- 
से देख रहे हैं। देखनेखे जान पड़ता है मानो वे 
घर देनेके लिये तैयार हैं। चे शरणागतके प्रति- 
पालक एवं दयाके सागर हैं। इस प्रकार कल्याण- 
रूप भगवानके खरूपका भ्यान करते रहनेपर 
मनको अनूठा आनन्द मिळता है, फिर मन उस 
आनन्दको छोड़कर कदी नहीं जा सकता । 
भगवानमे तन्मय हो जाता है और हे राजकुमार ! 
मै तुमको एक परम गुप्त मन्त्र बतळाता हूँ उसका 
जप करना । वह “३» नमो भगवते वासुदेवाय” 
यह वार अक्षरका मन्त्र दै । इस मन्त्रको पढ़कर 
बचित्र जळ, माळा, वनके फूल, सूळ, दूर्वा और 
तुलसीके 
चाहिये 


है 


पदछ आदिसे भगवानकी पूजा, करती... फ्रि, मा [नो नेत्रासे “इसे भाँति 
सुजाओंसे लिपठा ठगे, से 


> 
६) 


[मा 


कल्याण | 
॥ 


१ 
र | 


सनको वशमें करके मनसे 
करना, शान्त खभावसे रहना, बनके | 
आदिका थोड़ा आहार करना, भगवानक्े ब, 
का हृदयमें ध्यान करते रहना और इदि 
विषयभोगोंसे निदत्त करके भक्तयो 
अनन्यभावे भगवान्‌ वासुदेवका मज झा 
चाहिये ।' 
देवर्षिं नारदका यदद उपदेश सुनकर राइ 
घुवने नारद्जीकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम क्रि 
फिर उनसे विदा होकर मधुवनको घले मे| 
भ्रचने मध्ुचनमें पहुँचकर खान किया से| 
उस रातको व्रत किया । उसके बाद पकाग्रशे| 
देवर्षिके उपदेशके अनुखार भगवानकी भार 
करने लगा । | 
पद्दले-पद्ल वेरके फल खाकर फिर से| 
खाकर तदनन्तर जळ पीकर, फिरवायु भ्ण 
ही उन्होंने समय विताया। फिर पाँचै पॉ 
राजकुमार धुव श्वासको रोककर ५% | 
निश्चल खड़े हो हृदयमें स्थित भगवार १ | 
करने लगे । मनको सब ओरसे खींचकर "|| 
स्थित भगवानके भ्यानमें गा दिया! || 
घुबको भगवानके खरूपके सिवा | 
नहीं देख पड़ा । शि | 
शुको देश |. 

तदनन्तर भगवान्‌ भक्त ` योषे | 
मथुरामे आये । धुवकी बुद्धि क, 
निश्चल थी । वह अपने हृदयम स्पि 0. 
समान प्रभाववाले भगवानके ख ॥॥ 
रहे थे। उसी समय सहसा व |. 
हृद्यसे अन्तर्घान हो गयी । तब दाहे 
नेत्र खोले तो देखा वैसे डी खूपसे सा 
ले उस समय भुवने मारे म | 
चरणोमे साष्टांग. || 
हदो भगवानके पी ह, बे ९ 


५ ॥ 


बाल-रिक्षा 


| द्या ६ ] 
| । घुच अञ्जलि बाँधकर खडे हुए 
| ळच करना चाहते थे पर पढ़े-लिखे 
| __ होनेके कारण कुछ स्तुति न कर सके। इस वात- 
| हँ अन्तर्यामी भगवान्‌ जान गये और उन्होंने 
॥ अपना शंख घुवजीके गाळ ( कपोल ) से छुआ 
| दिया, उसी समय शुवजीको तत्वज्ञान और अभय- 
। पदकी प्राप्ति हो गयी और शुवजीको विना पढ़े ही 
| $शवरकी कृपासे वेद और शास्योंका ज्ञान हो गया, 
| फिर वह घोरे-घीरे भक्तिभावपूवेक सवंव्यापी 
| दयासागर भगवान्‌ हरिकी स्तुति करने लगे। 
तब भक्तवत्सल भगवान्‌ प्रसन्न होकर बोले दि 
राजकुमार ! तुम्हारा कल्याण हो। मेरी छपासे 
तुम्हें भुषषद्‌ मिलेगा, वह लोक परम प्रकाशयुक्त दै, 
| करपान्तपर्यन्त रददनेवाले छोकाँके नाश होनेंपर 
|| भी उसका नाश नहीं दोता। उसकी सब लोक 
नमस्कार करते हैं । वहाँ जाकर योगीजन फिर 
इस संसारमै लौटकर नहीं आते, तथा यहाँ भी 
तुम्हे तुम्हारे पिता राज्य देकर वनमें चले जायेंगे । 
तुम छत्तीस हजार वर्षपर्यन्त पृथ्चीपर राज्य 
| किन्तु तुम्हारा अन्तःकरण मेरी पासे 
विश ई न दोगा । इस प्रकार भगवान 
| चर देकर देखते अपने 
` सोको ची धुवके देखते-देखते ही 
मह्वाद्‌ तो भक्तशिरोमणि थे ही, उनकी तो बात 
दा ने “है बाळको ! जव प्रह्वाद्‌ गर्भमें थे तभी 
| के उनको भक्तिका उपदेश दिया था । उसी- 
|| अहादके न ससारमें भक्तशिरोमणि हो गये । 
| ने प्रह्वादको मारनेके लिये जलमें 
उसवाना १ पहाड्से गिरा देना, विष देना, सपाँसे 
EE ' दाथीसे क्‌चळवाना, शास्त्रासे कटवाना' 
(| किन्तु न आदि अनेकों उपचार किये 
सप भगवत. बाळ भी बाँका न हुआ । यह 
|| नेही, जव का प्रभाव है । इतना दी 
|| भाएजेके लिये करिपु खयं हाथमे खड्ग लेकर 
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भगवानसे रहा नहीं गया-चे खम्भ फाइकर 
स्वयं प्रकट ही हो गये और दिरण्यकशिपुको 
मारकर प्रह्वाद्से बोले--हे वत्स ! मेरे आन्नेसे 
विलम्ब हां गया है। मेरे कारण तुझे बहुत कष्ट 
सहन करना पड़ा है। इसलिये मेरे अपराधको 
क्षमा करना चाहिये।' किन्तु प्रहाद तो भक्तः 
शिरोमणि थे भळा चह भगवानका अपराध तो 
समझ ही केले सकते थे, वह तो विळम्वमें भी 
द्याका ही दर्शन करते थे । 

तद्नन्तर प्रह्वादने भगवानकी स्तुति की | तब 
प्रसन्न होकर भगवान्‌ बोले--'दे प्रह्माद ! तुम्हारा 
कल्याण हो । मैं तुमपर प्रसन्न हूँ जो चाहो वर 
माँगो । में ही मजुष्यांकी सव कामनाए पूर्ण 
करनेवाला हूँ ।' तब प्रह्माद वोळे- हे भगवन्‌! 
मेरी जाति खभावतः कामासक्त दै, ये सव वर 
दिखलाकर सुझको प्रलोभन न दीजिये। जो व्यक्ति 
आपके दुलभ दर्शन पाकर आपसे सांसारिक 
सुख माँगता है वदद भ्रत्य नहीं, व्यापारी दै। दे 
भगवन्‌ ! कामसे बहुत ही अनिष्ट होते हैं, कामना 
उत्पन्न होनेसे इन्द्रिय, मनः १७ बेद घमं, 
धीरज, बुद्धि; जा, सम्पत्ति, तेज, स्मत एच 
स डी द्वोता है । इसलिये दे देशा! 
दे वर देनेवालॉमें श्रेष्ठ आप यदि मुझको मन- 
चाहा वर देते ही हैं तो यही वर द्‌ कि मेरे हृदयमें 
अभिलाषाओँका अङ्कर ही न जमे। सै आपसे यही 
चर माँगता हैँ । 

हे बालकों ! खयाल क हे भक्तिके 

से दैत्यकुलमे जन्म 

बना निष्कामी भक्तःशिरोमणि बनकर परमाए 
को प्राप्त हो गये । पहादकी भक्तिका पद 


खरूप है । 
श्रवर्ण की . 
अर्चनं वन्दनं दास्य 


दैनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ | 
स्यमात्मनिवेदनम्‌॥ 


मद्भागबत ७ । ५। २२ 
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“भगवान्‌ विष्णुके नाम, रूप, गुण, लीला और 
प्रभावादिका श्रवण, कीर्तन और स्मरण तथा 
भगवानकी चरण-सेवा, पूजन और वन्दन एवं 
भगवानमें दासभाव, सखाभाव और अपनेको 
समर्पण कर देना।' 


यदि ऐसा न बने तो केवल भगवानके नामका 
जप और उसके खरुपका पूजन और ध्यान 
करनेसे भी अति उत्तम गतिको प्राप्ति हो 
सकती है। 

भगवानके इजारों नाम हैं । उनमेसे जो 
आपको रुचिकर हो, उसीका जाप कर सकते हैं 
और उनके अनेक रूप हैं, उनमें आप साकार या 
निराकार जो रूप प्रिय हो, उसीका पूजन और 
ध्यान कर सकते हैं। किन्तु वे सवेव्यापी, सर्वे- 
शक्तिमान प्रेम, दया आदि गुणोंके सागर हैं। 
इस प्रकार उसके गण और प्रभावको समझकर हो 
पूजा और ध्यान करना चाहिये। यदि ध्यान और 
पूजा न हो सके तो केवळ उसके नामका जप ही 
करना चाहिये । केवल उसके नामका जप करते- 
करते ही उसकी कृपासे अपने-आप ध्यान लग 
सकता है । नामका जप निष्काम भावसे श्रद्धा 
और प्रेमपूबंक नित्य-निरन्तर मनके द्वारा करनेसे 
मलुष्य बहुत शीघ्र सब पाप, अवगुण और दुःखोंका 
नारा होकर सम्पूणे सद्गुण और आचरण अपने-आप 
प्राप्त होकर शीघ्र ही धमात्मा बन जाता है और उसे 
यरमानन्द और नित्य शान्तिकी प्राप्ति हो जाती है । 


अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यगव्यवसितो हि सः ॥ 
(गीता ९ | ३० ) 
“यदि अतिशय दुराचारी भी अनन्यभावसे 
मेरा भक्त हुआ मेरेको निरन्तर भजता है वह साधु 


0 


अ 


कल्याण 


. ® दूसरे मनुष्यको सुनायी नहीं दे सके इस तरह उच्चारण करके किया जनिवाला 


[मा 
ही माननेयोग्य है क्‍योंकि वह | 
यथाथ | 
चाला है । ५ 
४ ९ 5) 
ries राखच्छान्ति निग | 
कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः णस | 
re 010 
“बह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है भै 
रहनेवाली परम शान्तिको प्राप्त होता है, र 
¢ १ 
(तू) निश्चयपूवक सत्य जान, मेरा परत 
नहीं होता ४! | 
क्याँकि भगवानके नामका जप सव क| | 
उत्तम है एवं भगवानने अपना खरुप वतलागा| | 
“यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि (गौता११| | 
तथा मजुजीने नामकी प्रशंसा करते ह| 
यज्ञोमें जपयञ्ञको ही सबसे बढ़कर वतागारै॥ 
विधियज्ञाजपयज्ञों विशिष्टो दार 
उपांशुः स्याच्छतगुणः साह्न मानसः है | 
(२९ 


“चिधियज्ञ ( अझिहोत्रादि) से जपयह' | 
बढ़कर है और उपांशु जप# विधिय |. 
और मानसजप इजारगुना वढ़कर कहा | 

ये पाकयञ्ञाश्चत्वारो विधियज्ञसमर्निती' । ३ 

सर्वे ते जपयज्ञस्य कळा नार्हति पोझ |: 

( मु" १५ 


“जो विधियशसहित चार पाकवर, 
होम, नित्य श्राद्ध और अतिथिमी । ही 
जपयशकी सोळहवीं कलाके बराबर ॥। 

इसलिये और कुछ भी १ बे 
भगवानके गुण और. प्रभ 
खरूपका ध्यान अथवा 
अवश्य ही सदा-सर्वेदा कर 


केवढ 0 | । 5 
ना | | 
Oe ई 2 | 


“पववत अभ 


[जप ३" हैं 


मेरे कमरेमे कुछ दिनोंसे एक चिड़ियोंके जोड़े ने घोंसळा 
| बना खखा था। एक दिन जब मैं दो बजे कालेजसे वापिस 
आया तब मैंने देखा कि कमरेमें हः चिड़याँकी कृपासे 
बढ़ा कूड़ा पड़ा हुआ दै । मेने उस घोंसळेकी ओर ऊपर 
तिर उठाकर देखा । उसमेंसे एक लंबी सुतली और बहुत-से 
तिनके इत्यादि लटके हुए थे । मेरे मित्रोंका कहना है कि मैं 
| अपने जीबनमें सौन्दर्यका कुछ विचार रखता हूँ. । ऐसे 
.॥ व्यक्तिके लिये वह कमरेमें विखरा कूड़ा और वह लटकती 
|| सुतली और बह तिनकोंका ढेर जो उस घोंसलेसे गिरनेके शुभ 

` मुहूतकी प्रतीक्षा करता दिखलायी दे र्दा था, क्रोधजनक हुए; 
'॥ मुझे प्यास लग रही थी । नौकरको आवाज दी । वह भी 
| अकस्मात्‌ बहरा हो गया मालूम पड़ता था । मेरा पारा 
॥ चढा । खयं पानी पीने उठा । मेरा पानी पीनेका एक खास 
| गशेका गिलास है जो कि खास तौरपर साबुनसे साफ़ किया 
` बनेपर एक खास श्यानपर रक्खा रहता है। इन “खास? 
कति पाठक समझ गये होंगे कि मेरा मिज्ञाज भी कुछ 
खात' तरहका है। वह गिलासका स्थान उस घोसळेवाले 
कोनेके पास है । वे चिड़ियाँ इतनी मूर्ख थीं कि उनको यह 
` अननहीं था कि वह कोना हुक्कू साइबके गिलासका स्थान है । 
a ह अपना घोंसला अज्ञानतावश बनाया तो 
ने उठा और गिलासकी ओर देखा उसे मैंने 
F का य भरा पाया । मेरा पारा चढ़ना तो झुरू हो 
|| बंदी ठा तो छटकती इवामें मस्त झुलती 
|| इए. मैंने पानी नहो र आखे की तो कमरेम बिखरे कूडेके दरशन 
{| फिर अपनी प बा । कुछ इधर देखा कुछ उधर । 
||| पूर्ण छोड़ गता [जो अध्याय मैं कालेज जाते समय 

1 उसे पूरा करने बैठ गया । 


पौडी देखे राम जानें कहाँसे १५-२० बंरैये मेरे कमरेमें 
शषर-उधर छतके पास उड़ती अपना 
| साग केकी कोई लिये इद रही थीं । मुझे इनके 
| ॥। मनी ४: छाछूच नहीं हुई । मैं इनको देख रहा 

को देर नीचे गिती रहा था कि इतनेमें घोंसलेसे 
पर गया। मैंने एर गया और बमके गोलेकी तरद 


लोकरकी घढ़े'ओोरसे “कबिज्षिदी॥7001१०००रससबीरे अबका शद मार देत 


माँकी लीला 


( ढेखक-ग्रीहरिइरनाथजी हुक्कू, एम० ए०, बी० एस-प्ती० ) 


वह दौड़ता हुआ ऊपर आया । उसने मेरी सूरत देखी 
और कूड़ा, और बह समझ गया | भागकर नीचे गया और 
झाडू लाकर लगा साफ़ करने । 


लेकिन मेरे चित्तको शान्ति नहीं हुई । बरेयोंका नम्बर 
बढ़ गया था | उधर इवामें छटकती बळखाती वह सुतली 
मेरी सफाईको, मेरे सौन्द्य-प्रेमको चुनौती देती हुई दिखायी 
दे रही थी । इस घोंयलेके झगड़ेकी ही वजइसे में अभीतक 
पानी भी नहीं पी पाया था । मेंने नोकरसे कहा 'बॉस ला- 
कर इसे साफ कर डालो ।' वह बॉस चट ले आया और 
लगा घोंसळा नोचने । 


कुछ देर बाद घोंसला नुच गया | मेरा कमरा साफ हो 
गया । बरैयाँ जो राम जानें कहाँसे मेरी झुँझलाहट ओर 
उन चिडियोंके प्रति क्रोध भड़काने आ गयी थीं अपने-आप 
छोप हो गयीं । मैं फिर पढ़ने बैठ गया | 


लेकिन मैं काम नहीं कर पाया | चिड़िया तिनका ग र 
आयी चूँ-चू-चू-चू.। मैंने उठकर उसे मगा दिया । 
बैठा त भि विरा और उसका चिड्डा दोनों कमरेमें 
घुस पड़े और चॅ-चूँका शोर मचाया | में फिर उठा और 
उनकी कमरेसे निकाल डालनेकी कार्यवाही आरम्म की । 
लेकिन वे कमरेसे न गये | इधरसे उड़कर उधर, उघरसे 
उड़कर इधर चूँ-चूँ-चू-चुचू.| में कमरेमे दौड़ता रहा 
और वे उड़ते रहे | लेकिन मैंने उनको निकाल ही डाला । 
उनके निकाल देनेपर मेरे बल-बुद्धिजनित अभिमानको 


सन्तोष मिला । . 
मैंने मुरिकल्से दो-तीन लाइन लिखी होंगी कि वे पतति 

पत्नी फिर कमरेमें घुस आये और मेरी ओर देख देखकर 

अपने चूँ-चूँके नारे ळगाये | मुझे पिछली दौड़ने हि 

पसीने कर दिया था। इसे मैने अपनी बुद्धिकी शरण ढी । 
उसने सुझाया कि इस तरह 

अपमानजनक है । इसलिये में बेत्रीके खेलनेकी रबड़की 

गेंद ले आया | 


जहाँ बैठता हूँ वहीं बैठकर उन चिडियोके पास दीवार 


ता । वे बेचारी उड़ जातों 


yaan Kosha 
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और वह गेंद सुदर्शनचक्रकी तरह मेरे पास आ जाती | 
थोड़ी देरमै वे कमरेके बाहर उड़ गयीं | लेकिन फिर आयीं । 
फिर मैंने अपने रबड़के गेंदरूपी चक्रसें उन्हें मगा दिया | 
यों ही कोई ३५-४० मिनटतक मेरी उनकी लड़ाई 
होती रही । 

फिर वे नहीं आयीं। शायद वे मुझे आखिरकार 
पहचान पायी थीं। वे मुझे मनुष्य समझी थीं । मेरा घर अपना 
घर उन्होंने समझा था, लेकिन में तो राक्षस निकला ! 


जब गोधूलिवेला हुई तो मैं उठा, पानी पीनेके लिये 
गिलासके पास गया । लेकिन--गिलास न उठा पाया, सब 
चिड़ियाँ बसेरेको जा चुकी थीं। सड़कपर भी सन्नाटा था; 
सॉझकी उस घुँघछी शान्तिमै एक हल्का-हल्का चूँ-चूँका 
शब्द मेरे कानोंमें पड़ा | वह स्वर ऐसे ही धीरे-धीरे हो रहा 
था जैसे कि पाप करनेपर किसीकी आत्मा उसे उस दुष्कर्म- 
के लिये चुटकी काट रही हो । उस घोंसलेमें चिड़ियाके 
अनाथ बचे थे । उनकी हल्की पुकारने मेरे हृदयमें तीब्र 
वेदना उत्पन्न कर दी । 


मेरी राक्षसी प्रकृतिने इस विचारको मनमें आनेका 
अवसर नहीं दिया कि जिस घोंसढेको में नुचवा रहा था 
उसमें बच्चे भी हो सकते थे । मेरै उत्खाही नौकरने खूब 
कुरेद-कुरेदकर घासला नोच फेंका | लेकिन माँ दुर्गाकी 
इच्छा यह थी कि वे जीवें ! 
जाको राखे साइयो 


जितना मैंने उनका सोचा उतनी ही मेरी वेदना बढ़ती 
गयी । वे निस्सहाय बच्चे | उनके माँ-बाप कैसे दुखमें पड़े 
होंगे ! अब मैं समझा कि वे दोनों मेरे बार-बार उड़ा देनेपर 
भी क्यों वापिस आन-आनकर चिल्लाया करते थे। शायद 
वे अपनी भाषामें मेरे कार्यका विरोध कर रहे थे, शायद वे 
मुझसे विनती कर रहे थे कि इम माँ-बाप हैं । तुम्हे माँ 
भगवतीने मनुष्य बनाया है, दया करो, शायद वे रो-रोकर 
मुझसे अनुरोध कर रहे थे | लेकिन उस समय मैं तो ऐसा 
राक्षस हो गया था कि अगर उनके आँसू मैं देख भी पाता 
तो यह विश्वास न करता कि वे आँसू हैं, कुछ मूल्य रखते 

वे बच | अगर वे आदमी होते 


चिल्लाकर जो उनपर 


tion, Varanasi.Digitized By Siddhanta ण्यी जिस से दिशाकी 


[मा 
निर्दयता की गयी थी उसका शान लोगोकन इ» | : 
सहानुभूतिकी भीख पाकर कृतार्थ होते हेने वे] 

चिड्डे ये। और बच्चे इस मानव-अभिमान, ग 
मानव-क्रूरतासने संसारमें दुखियोंकी कोन नी | 
फिर इनकी ! मेरा हदय जिसपर उनके मोंचापद कर 
की चिछ्लाइट न असर कर सकी, उनकी हृदी छ 
सूचक आवाजने पिघला दिया । मेरा जी चाह हिन 
सहायता करूँ लेकिन में उनको केसे समझाता, बैरे क| 
देता ! कैसे विश्वास दिलाता कि तुम्हारे माँचाप क 
फिर आ जावेंगे ! क्या वे फिर आवेगे ! गते 
सन्देह था । मैंने उनको इतना तंग किया या कि ऋण 
वे भूछसे भी उस कमरेमें आनेका विचार कलेर 
करेंगे । वे चिड़ियाके बच्चे मेरे ही कमम बे पळी 
सहायता करनेको अधीर था लेकिन मुझसे १५ पौरा 
पर भी वे मुझसे उतने ही दूर ये जैसे कि दूर केले 


अँधेरेके साथ*साथ मेरा दुख बढ़ता गया ज 
चिड्डे मा-बापकी अकथ निराशामय वेदना रात्रि 
बन मेरै चारों ओर छा गयी । 


मेरे पश्चात्ताप, मेरी निस्सहाय वर्चोके प्रति 
घे माँबाप कळ फिर आवेंगे या नही, इस सोच्ने 
बड़ी लंबी और दुखद बना दी | 


सबेरा हुआ; लेकिन वे चिडिया चिड न 
उनके आनेकी आशा अब बहुत कम 
तक वे नहीं आये, अब कया 
इसलिये मैं कमरेकी एक खिड़की 
चला गया । वहाँसे एक बजे 
घटा आयी । मैंने बैंकसे निकलकर पाठ र; 
शरण ली । पानी गूसळाचार बेडग आ 
पानी और हवाकी तेज़ी 
वहाँतक बौछार सामनेका कमरा पार 
मित्र उस कमरेके दरवाजे बंद उठा क 

पूरब किधर है !? उन्होने हा 


में आ गया, कि बिक 


त 
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अनेक लिये खुळी छोड़कर आया था। इत खिड़कीसे गा एक कितार्बोकी, उन तीन छोटी कापियोक्ी, खिड़कीके पासवाठे 
के. ओोदबेबरीका पछंग था । बेबी तो आजकल यहाँ था नहीं; क्योंकि पलंगपर रक्खी चीज़ोंकी दुर्दशाको सोचता आया। मुझे कमी- 
| ह दी अपने मायके गयी हुई थीं । कमरेमें मेरी कमी अपनी मूखेतापर दुःख भी होता कि मैंने खिडकी खुळी 
१। किताब और कागज बिखरे पड़े थे और खिड़कीके पास- क्यों छोड़ी । घर पहुँचते ही सीधा ऊपर दौड़ा । जो बौछार 
बाढे परुंगपर भी कुछ कीमती चीज़ें पड़ी थीं । ऐसी तेज्ञ एक कमरा पार करके दूसरे कमरेमें मेरे पासतक आयी थी, 
बैछारमे वे सब खराब हो गयी होंगी । मुझे विशेष दुःख ऐसी बौछारने उस खुली खिड़कीसे घुसकर मेरी सब चीजें 
अपनी तीन छोटी-छोटी कापियोका था । ये मेरे कई वरसोंकी रद्दी कर दी होंगी यह मेरे कळ शामके पापका परिणाम था-- 
छ मेहलतकी निशानी थीं । इनमें मेरे नोट्स थे--ये सब ज़रूर इसी विचारमें मग्न मैंने ताळा खोला | दरवाजोंकों धका दिया | 
खराब हो गये होंगे । मैं उठ खड़ा हुआ । कदा, “जाता हूँ।' कमरा सूखा था। खिड़की खुळी यी | ऊपर देखा तो वे 
मेरे मित्रने कहा, 'अरे, ऐसी बारिशमे कहाँ जाइयेगा ? माँ-बाप चिड़िया और चिड्डे चुपचाप अपने घोंसलेके स्थान- 
लेकिन मैंने सुनी । बस चल दिया । कालेज जाते समय पर बैठे थे । मैं चकित रह गया । मुझे पापका परिणाम जैसा 
९ बड़ी करारी धूप निकली हुई थी, इसलिये आज बरसाती मैं समझे था नहीं मिला । मैंने माँ दुर्गाको प्रणाम किया । उन्होने 
नहीं ठे गया था | भीगता-मीगता घर आया । रास्तेमें अपनी मेरी रातकी वेदना पंश्चात्तापस्वरूपमें स्वीकार कर छी थी। 

+ mee 
आत्मपारिचय 
( छेखक--श्रीदेवीछाछजी सामर, बी० ए० ) 
( गद्यकाव्य ) 
मैं इन असंख्य रल्रकणोंमें एक कुरूप रत्न था। 

र तुमने अपने खिग्ध हार्थोसे मेरा मुख उज्ज्वळ किया और अपने कक्षसे छुड़ाकर मुझे अलग 
॥ बस्ति दिया । ु 
पर इस बहुरंग वाताबरणमें मेरे नेत्र चौंधिया गये और मैं तुम्हारा सम्बन्ध भूळ गया । असह्य 

' इष्छने मुझे घेर लिया और मैं समस्त जीवनकी एकता भूल गया । 


खोदे अब मैं अपना पथ अलग डू'ढता हूँ, अतीत और मावीका मेद मूळ जाता हूँ, प्रकृतिका सन्देश 
a ता हूँ, प्रेमका महर 
| हर 1 महत्त्र नहीं जानता हूँ। शो हि 


तुमसे मिलनेकी बात एक कल्पनामात्र समझता हूँ और इन असंख्य आस 


खो देता हूँ । | 

ह कामना सृष्टिने गान गाया, उषाने हमारे उनोंदे नेत्रोंको जगाया, पतझड़ने हमारे उदास हृदयमें वसन्तकी 
| 1 जागृत की और विश्वके अणु गो गीत गाया । 

| -अणुने मिलकर एक ह. [नके 
॥ उस पर मैंने कर्मोकी इस कठोर विडम्बनामें पड़कर अनन्त तान-सरिताकी खि कौ गो हिरा 
। उर माधुर्यको अनिश्चित काळतकके ल्यि उल्झा दिया । गया और सष्टिको निरुदेश्य 
नै समझकर ह अस्तित्व मेरे लिये रहस्य बना, तुम्हारा प्रेम एक खम रर i 
ff हर पषत्रष्ट-सा इधर-उधर भटकने लगा । र २ 
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यज्ञोपवीतरहस्य अथवा बह्यात्मेक्यनिरूपण 


( हेखक--म्रीधमैराजजी वेदालङ्कार ) 


१-झास््रमें यज्ञोपवीतका विधान 

शात्नमें यज्ञोपवीतका विधान दै, इससे कोई इनकार 
नहीं कर सकता । बौधायनस्मृतिर्मे लिखा है 

सदोपवीतिना भाष्यं सदा बद्धशिखेन च। 

विश्ञिखोऽनुपवीती च यत्करोति न तत्कृतम्‌ ॥ 

इसका अभिप्राय यह है कि शिखा और यज्ञोपवीत सदा 
धारण करने चाहिये, इनके धारण किये बिना जो कम किया 
जाता है वह न किये हुएके समान होता है । 

यज्ञोपवीतका शास्तरमें इस प्रकार विधान होते हुए भी 
प्रश्‍न उत्पन्न होता है कि आखिर इन धागोंका प्रयोजन 
क्या है ! केवलमात्र शात्नमें लिखे होनेसे किसी विधानकी 
प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती । शास्रका तर्कसे चिन्तन 
करना आवश्यक है | कहा भी दै-- 

आर्ष धर्मोपदेशं च वेदशाख्राविरोधिना । 

यस्तकेणाचुसन्धत्ते स॒ धर्म वेद नेतरः॥ 

इसलिये यज्ञेपवीतके विधानको भी तकंकी कसौटीपर 
परखना चाहिये । हमारी सम्मतिमें यदि “यज्ञोपवीत? इस 
शब्दपर तथा इसके पर्यायवाची 'ब्रह्मसूत्र' शब्दपर थोड़ा 
ध्यान दिया जाय तो इस विधानका मर्म और प्रयोजन समझमें 
आ सकता है। “यज्ञोपवीत? शब्दका अर्थ है, “यज्ञाय 
यजञकर्मणे वोपवीतम? अर्थात्‌ यज्ञ अथवा यज्ञकर्मके लिये 
धारण किया हुआ सूत्र । छान्दोग्यपरिरिष्टमे कात्यायन महर्षि- 
का वचन है-- 

अनेन हि त्वस्य बद्धशिखत्वस्य 
च क्रतुपुरुषोभयाथेत्वमवगम्येत । तेन विशिखेनानुपवीतिना 
च कमणि क्रियमाणे कमंणोऽपि वैगुण्यं भवति । 


सं्षेपमें इस सन्दर्भका आशय यह है कि जिस प्रकार 
यज्ञमें दधि) खदिर आदि पदार्थोकी उपयोगिता है, इसी प्रकार 
शिखा और यज्ञोपबीत भी यज्ञमें उपयोगी हैं, इनके अमावमें 
यजञका निर्वाह दोना दुष्कर दै । रिखा-सूत्रके ब्रिना जो यज्ञ 
किया जाता है, उसमें वैगुण्य उत्पन्न हो जाता है । वैगुण्य 
अथवा खराबीके पैदा हो जानेसे वह कर्म निष्फळ होजाता है। 


इसे इतना तो स्पष्ट दै, कि, यज्ञोपवीत, पघृाएणाकसोक्रा०८ By उपजत, वेदास्त, 


प्रयोजन, जैसा कि इस शब्दसे सूचित होता है; यज्ञकर्म दै । 


अब इस लेखमें आगे हम इसी बातकी यास्या | 
यह यश क्या है और इसमें यज्ञोपवीत किस मा 
होता है । भी 
२-उपनयनसंस्कारका सङ्कल 
उपनयनसंस्कारमें यशोपवीतका विधान है र| 
असली जीवन उपनयनसंस्कारसे ही आरम छ| ' 
उपनयनद्वार आचाय शिष्यको विद्यामे दीक्षित क 
विद्याग्रहणके परिणामस्वरूप ब्रह्मचारीमें जो परिस 
है वह एक नये जन्मके समान है, यहाँतक बिकनी 
जन्म यही हे । माता-पिता तो सिफ शरीरको हरू] 
हैं, परन्तु आचार्य मन; प्राण और आत्माको जन (क| 
है, इन तीनोमे स्फूर्ति और जागति पैदा बसेन 
इसी बातको आपस्तम्बीय धर्मसूत्रमें इस प्रकार झा-|| . 
स हि विद्यातस्तं जनयति, | 
शारीरमेव तु मातापितरौ जनयतः। | 
उपनयनसंस्कारद्वारा मनुष्य किन्ही उस | 
सङ्कल्पांको पूरा करनेके लिये अपने-आपको स्र । 
और 'सङ्कल्पप्रमवा यज्ञाः--सङ्कव्यसे य । 
है, किसी उच्च सङ्कल्प अथवा महत्त्वाकाड्याकी १ मी 
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भी किन्हीं स्ठुल्पांके आधारपर यरा 
यज्ञकार्यके लिये वह यशोपवीतकों सङ्गते 
है । एवं यज्ञोपवीत यश्ञकर्मके लिये धारण 
चिह्न है, आत्मसंग्रामर्मे असुरोंकी पर 


बिजयपताका है | Ph 
३-ज्रह्मचारीके सङ्कल्पभूत आतार {| 
सर्वत्र ऐकात्म्यका अनुभव *“, 

अब प्रश्‍न है कि ब्रह्म चारीका सङ्कस 

में “ब्रह्मचारी” शब्दका निम्नलिखित 
ब्रह्म वेदस्तदध्ययनाथे यरि 
ब्रह्मचारी? 


n का सङ्कल्प 
है, वेदाध्ययन ही ब्रह्मचारीका 


| ल्या ६ ] 


| झोका रै, इसलिये (्रह्मसूत्रः का भी अर्थ हुआ वेदाध्ययन- 
| हिये धारण किया हुआ सूज | 
| वेदाध्ययनते अमिप्राय चारों वेदाँको याद कर लेना 
॥ नही है। वेद चार पोथियाँ नहीं । वेद तो मनुष्यके विज्ञानमय 
३ कोहम विद्यमान रहता है, वहींसे इसकी अभिव्यक्ति होती है 
| ओर वहसे इसका व्यवहार और क्रियामें प्रयोग होता है |# 
विशनमय कोशका यह वेद ही अन्तर्ज्योति है, यही अन्तरात्मा 
| है और परमात्मा है; यही आत्मग्रकाश है और यही ब्रह्मानन्द 
है। वेद और परमात्मा सचमुच अभिन्न हैं । 'ब्रह्म' का अर्थ 
परमात्मा करो या वेद; एक ही बात है । जो वेदको जानता 
| है वह परमात्माको जानता है । इसी प्रकार जो परमात्माको 
| जानता है वह वेदको जानता है । वेद ( विदूळ ज्ञाने ) ज्ञान 
॥ है ओर ज्ञान परमात्मा है ( 1५०1 is God and God is 
|| पप )। सृष्टि परमात्मासे होती है या बेदसे, इसमें कुछ भी 
|| विग्रतिपत्ति नहीं है । उपनिपद्‌में 'व्रझ” से सृष्टिकी उत्पत्ति 
| कहकर आगे यह भी कह दिया है कि यह सत्र सृष्टि प्रणव 
या वेदसे ही होती है । सम्पूर्ण संसार 'ओङ्कार' की व्याख्या- 
` मात्र है | इसी अर्थको सूचित करनेके लिये “शब्दब्रह्म? पद 
4 न्यान होता है । | एवं वेदाध्ययन?) “आत्मज्ञान? या "ब्रह्मः 
|| शन ता शब्द्‌ ह अर्थको सूचित करते हैं । 
रत “मशान क्या है, यह बात संक्षेपसे निम्न महावाक्य 
प्रतिपादित करते हूँ-_ 
(१ ) अहं ब्रह्मास्मि । अयसात्मा बहा । प्रज्ञानं ब्रह्म । 
तखससि । 
(२) अहमेतद्वहु स्याम्‌ । 
(३ ) नेह नानास्ति किञ्चन । 


उक्त 
क्त वाक्य आत्मज्ञानके साथ-साथ संसारकी प्रक्रियाकी 
करते हैं । संसार क्या है ? उपनिषद्‌ और वेदान्त 
¬ शर मिथ्या है, | र मिथ्या है, मिथ्यात्व ही संसार है | 

 *'यसात्को 

| कोशादुदमराम वेद तस्मिन्नन्तरव दध्म एनम्‌! 
E , - 20: अथववेद 
केरो--'कमे जह्ोद्धव विद्धि, जह्माक्षरसमुद्धवम! 
हा २ --गीता 
मिल्येकाशर नक्ष । ओमितीद सर्द तस्योपब्याख्यानम्‌ ।? 
---उपनिपद्‌ 


भद 
"प्स ( प्रणव ) रोकानाम्‌? 


लोदी उभेः-भथवे । 
८७-0. Jangamwadi Math 0००० ध? एप मपीति Gyaan Kosha 
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मिथ्यात्वको बिवेकपूर्वक जाननेसे बन्धन विच्छिन्न होकर 
मुक्ति प्रात होती है । उल्लिखित वाक्योमेसे प्रथम महावाक्य 
जीव और ब्रह्म अथवा आत्मा और परमात्मामें अमेदका 
प्रतिपादन करता है | द्वितीय महावाक्य “अहतेमद्वहु स्याम्‌? 
यह दर्शाता है कि अद्वैत ब्रह्म ही सर्वत्र विविधरूपसे विराजमान 
दै । तृतीय महावाक्य 'नेह नानास्ति किल्वन में कहा है कि 
दृश्यमान प्रकृति पारमार्थिकरूपसे मिथ्या है, असत्‌ है, 
अध्यास या भ्रम है । वास्तविक सत्‌ पदार्थ निर्गुण अद्वितीय 
ब्रह्म दै | नानात्व केवल प्रतीतिमात्र है, मायाजाळ (11151०5) 
है, घोकेकी टट्टी दै। माया और ब्रह्मका सम्बन्ध होनेपर 
संसार- अर्थात्‌ वैयक्तिक आत्माओं तथा प्राकृतिक जगतका 
आविर्माव होता दै । लेकिन ये आविर्भूत पदार्थ वास्तव 
ब्रह्मसे अतिरिक्त नहीं; क्योकि इनकी सत्ता मायिक है, केवळ 
प्रतीयमान है; तात्त्विक नहीं | 

महावाक्योंका सार इम इन दो सूत्रोंमें प्रकट कर सकते 
हैं, यद्यपि ये दोनों विविध रीतिसे एक ही वातको सूचित 
करते हैं-- 

( १ ) अहमेतन्न ( अहम--भ, एतव्‌-उ) न 
सूनओम्‌ ) । 

(२) सोड्दस्‌। 

प्रथम सूत्रका अर्थ है--'मैं यह नहीं हँ") अर्थात्‌ । 
दृश्यमान जगत्‌ नहीं है | द्वितीय सूत्रका अर्थ है-'मैं वही हँ» 
अर्थात्‌ आत्मा ब्रहम ही है ।# इन दो महामन्जोंका जाप 
करनेसे, .इनके अर्थको ह्ृदयज्ञम करते रहनेसे आत्मशान 
अथवा ब्रह्मशान सम्पन्न होता है । ये सूत वस्तुतः “णव के 
वाच्यार्थं, दूसरे शब्दोंमें सकल वेदार्थके सारभूत हैं || 

उपरोक्त आत्मज्ञान ही त्रह्मचारीके सङ्कत्पका विषय है | 
ब्रह्मचारी आत्मा अथवा ब्रह्मकी प्रातिके छिये बाइर'अन्दर 
सब छोक-छोकान्तरोंकों खोजता फिरता है प 

लेकिन इस निर्गुण आत्मश्ञानकों यशोपवीत नीर 
सुचित कता है यह तो उक्त विच है, यह तो उक्त विवेचनसे स्पष्ट नहीं ह 


२ शब्दका भी परिगणन 
% आत्माके लिये निरुक्तमें “हंस? शब्दका 
किया दै । निर्वचनपद्धतिके अनुसार “हंसः 4: अक्षरोंका क 
करनेसे सोमः दोता दै । जैसे 'हिंस” से “सिंह? हो गया, 
हृ 'धोहम से हंस! डुआ । 
ठ + देखो महर्षि गा्ग्यायणङ्कत 'अणववाद' । 


कल्याण ॥ 
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इसलिये इसी प्रसङ्गमै अब हम परमात्माके सगुण रूपकी ओर 
दृष्टिपात करते हैं । मोक्षप्रातिके पूर्वकाछतक मनुष्य अनिवार्यः 
रूपसे सगुण उपासनाके क्षेत्रमै सीमित रहता है, मोक्षका 
स्वरूप ही नैरुण्य है; बस्तुतः सब प्रकारके सागुण्यको दूर 
करना ही निःश्रेयस्‌ अथवा कैवल्य है | यज्ञोपवीत सगुणसे 
निर्गुणकी तरफ जानेका सङ्केत है । सणुणताके व्यावहारिक 
नामरूपात्मक क्षेत्रमै तीन गुणा किये हुए तीन धागोका सरल 
और सीधा सम्बन्ध माठूम होता है । 
४-चैयक्तिक आत्मा ब्ह्माण्डका छोटा संस्करण है 

प्रसिद्ध उक्ति दै- “यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे» जैसा 
कुछ मनुष्यके इस शरीरपिण्डमें है वैसा ही ब्रह्माण्डमें भी 
है। इससे विपरीत यह भी कहा जा सकता है; “यथा ब्रह्माण्डे 
तथा पिण्डे? अर्थात्‌ जैसा ब्रह्माण्डमें है वैसा ही मनुष्यके इस 
छोटेसे शरीरपिण्डमें भी है । 

अथर्व ११ | ४ । ३२ में कदा है-- 

“तस्माद्वै विद्वान्‌ पुरुषमिदं `ब्रह्मेति मन्यते ।' 

अभिप्राय यह है कि विद्वान्‌ व्यक्ति मनुष्यके बारेमें 
“यह ब्रह्म ही है? ऐसा समझता है । मन्त्रके द्वितीय पादमें 
इसका कारण बताया दै 

“सवो ह्यस्मिन्देवता गावो गोष्ट इवासते ।' 

अर्थात्‌ ब्ह्माण्डके जितने देवता हैं वे सब-के-सब इस 
पुरुषमें मी विराजमान हैं । उक्त सूक्तके २० वें और २१ वें 
मन्त्रमें इसी तत्त्वको विस्तारसे प्रतिपादित किया है-- 


“या आपो याश्च देवता या विराड्‌ ब्रह्मणा सह , 
शरी ब्रह्म प्राविशाच्छरीरेधि प्रजापतिः । 
सू्यश्रक्षुवोतः प्राणं पुरुषस्य विभेजिरे , 
अथास्येतरमात्मान देवाः प्रायच्छन्नञ्चये ।! 
भावार्थ यह है कि ब्रह्माण्डका ब्रह्म तथा उसके सब 
अनुगामी देवता मनुष्यके शरीरमै प्रविष्ट हुए हैं, त्रह्माण्डका 
स्वामी परमनायक भगवान्‌ प्रजापति भी इसमें विद्यमान है । 
ब्रझ्ाण्डके तीन मुख्य देवताओंका मनुष्यमें यह क्रम है-- 
द्यलोकका सूर्यदेवता मनुष्यकी आँख दै, अन्तरिक्षका वायु- 
देवता मनुष्यका प्राण है, मनुष्यके शेप भागमें प्रथिवीका 
अग्निदेवता समाया हुआ है । ब्रह्माण्डके समस्त देवताओंकी 
मजळिस क्‍योंकि मनुध्यशरीरमै विराजमान दै, इसलिये यह 
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देवछोगोंका झुमागमन बहीं होता है | 
प्रकारका यज्ञ हो रहा हो । २९ वें मन्त्र मनु 
इस यज्ञका वर्णन है-- फ 
"अस्थि कृत्वा समिधं तदष्टापो 
रेतः कृत्वाऽऽज्यं देवाः हल | 
मनुष्यमें जो यज हो रहा है, उसकी सारं न 
शरीरकी हड़ियाँ हैं, यशियजल मनुष्यमें खित भर) 
जल हैं और यज्ञार्थ घृत मनुष्यका वीर्य दे |. 
कहनेका मतलब यह है कि बहान (ह| 
विशेषताएँ. हैं, वे सब मनुष्यमें उपलब्ध होती रैं। क. 
यदि अपने अन्दर विद्यमान लोकोंका धारण स 
तथा देवोँको यज्ञहविद्वारा तृत करता हुआ आस] 
तो वह आसानीसे बाह्य त्रझाण्डके एथ्वी आरि कें. 
धारण करके जगतके अभि, वायु आदि समूर्ण तळ 
तृप्त करता हुआ परम कल्याणकी सिद्धि कर उत 
अथर्ववेदके त्रह्मचर्यसूक्तमें आये हुए इन मन्ता श॑ F 
कही है-- 
“तस्मिन्देवाः संमनसो भवन्ति।' 
“स दाधार पृथिवीं दिवं च ।' 
“स देवांस्तपसा पिपत्ति ।! | 
अब “यथा पिण्डे तथा बर्माप्डे! को डेव है। | 
१ जा 
जितनी विशेषताएँ हैं वे सब ब्रहम मी पी | 
मनुष्यके समान ब्रहमके भी सिर; पैर पेट अ | 
अथर्ववेदके स्कम्भसूक्तके निम्न मन्त्रांश ई 
पुष्ट करते हैं-- ८ 
धयस्य भूमिः प्रमाचन्तरिक्षसुतोदरम । 
“दिवं यक्रक्ने मूदांनमर  , 
“यस्य सूयंश्रक्षुश्वन्दमाश्व पुनर्णवः | | 
अञ्चि यश्चक्र आस्यम'$ 1 | 
“यस्य चातः प्राणापानौ च्ुिसो | 
“दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानीः ।' 
इनसे मिळतेजुळते अनेक 
सकते हैं, जिनसे सिद्ध दोता दै किं ॥॥ 
और आत्मा एक समान है | | 
टिप्पणी-( १ ) पाठकको यद दाही की 
मनुष्यके इस छोटेसे शरीरमे बरहाण्डकै a | 


| 
| 


| । | 


ल्श 


11 संझ्या ६ 
समस देवता किस प्रकार समाविष्ट हो सकते हैं ! देवताओंके 
यह समझकर भी कुछ हृदतक सन्तोष किया जा 
सकता है जिस प्रकार आँख सूर्यका ही एक अंश होनेसे 
शरी सूर्य देवताकी प्रतिनिधि है, इसी प्रकार अन्य 
देवताओंके प्रतिनिधि शरीरके भिन्न-भिन्न अवयवाँके रूपमें 
विद्यमान हैं । लेकिन इस परिमित शरीरमें झु और अन्तरिक्षः 
$ तेते महान्‌ पदार्थ कहाँ हैं ! अन्नमय) वाड्यय; प्राणमय, 
| मनोमय और विज्ञानमय, इन पाँच कोशोंसे परिचय रखनेवाछे 
$| आसानीसे समझ सकते हैं कि ये ही पञ्चकोश वस्तुतः तीन 
$ होक़ हैं | बीचके तीन कोशोंसे मिलकर अन्तरिक्ष बनता है, 
अन्नमयसे एथिवी तथा विज्ञानमयसे द्यु बनता है । जिस प्रकार 
चु पृथिवी तथा अन्तरिक्षको अपनी ज्योतिसे प्रकाशित करता 
म है उसी प्रकार विज्ञानमय कोशके विज्ञानरूप आनन्दमय 
#| प्रकाशसे मनुष्यके मन, प्राण, वाणी और स्थूलशरीर आष्ठावित 
हेते हें ॥ जो मनुष्य अपने प्रथिवीछोक अर्थात्‌ स्थूळ 
अन्नमय शरीरकी ही इच्छाओंको तृप्त करनेमै तत्पर 
रहता है वह द्युलोक-विज्ञानमय कोशतक नहीं पहुँच 
सकता | वहाँ पहुँचनेके लिये वाणी, प्राण और मनके 
आवरणोंको हटाना आवश्यक है । तीनों लोकोको धारण 
एकमात्र तात्पर्यं यही है कि तीनोंमें उचित 
मर्यादा कायम की जाय, किसी एक निचले लोकमें न फँसते 
ईए उच्चतर छोककी आकाङ्का की जाय ! जाग्रत्‌, खम और 
ये तीन मनुष्यकी भिन्न-भिन्न सांसारिक अवस्थाएँ हैं । 
| का अन्नमय कोशकी प्रधानता होती है, खप्नमें मनोमय, 
है शुद re Mu कार्य करते हैं, इसी प्रकार 
` भशन और पा रक कार्य मुख्य है। इन तीन 
अन्त होता रेज चिक सि ऊपर उठनेपर संसारावस्थाका 
को र पारमार्थिक अवस्था उदित होती है। 
| मनुष्य अपना एथक्‌ अस्तित्व जो कि बन्धना- 
। हो जाता है। मा था, उसे भुलाकर परमात्माके साथ एक 
शनन आहा ति इस उच्चतम भूमिकाको 
® (२) त सुचित किया है । 
१ च्य जगतूर्मे मीहि प्रतिमूर्ति है, यह विचार 
। हि Macro cog, श्म । अंग्रेजीमे Microcosm 
|| ०००३७ (0 द इसी भावको सूचित करते हैं 
ero ie ने अपनी पुस्तक [९०९५ 910 
True Shekinah is man? 
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है कि वास्तविक परमात्मा मनुष्य ही है। परमात्माको यदि 
कहीं चित्रित अथवा मूत्त॑रूपमें देखना इष्ट हो तो हम आदरदी- 
पुरुषमें देख सकते हैं । परमात्माके अधीश्वरत्व और शासन- 
कर्तृत्वका मूत्त॑रूप हम रामायणकालीन संसारके चक्रवर्ती सम्राट्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीमें पा सकते हैं । परमात्माके नैगुण्य और 
निःसद्धत्वको हम भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र तथा महात्मा बुद्धमें पा 
सकते हैं | परमात्मा वह पदार्थ है जहाँ सब सीमाओका, सब 
उत्कृष्टताओंका अन्त होता है | # यूनानके प्रसिद्ध दार्शनिक 
अफलातून ( 71810 ) ने परमात्माका खरूप पाटा 
1069 ( अथवा न्यायके शब्दोंमें 'परसामान्य'के रूपमे ) 
कहकर प्रतिपादित किया है । दुनियाकी समस्त वस्तुओमें 
परमात्माकी ही विभूति व्याप रही है; जहाँ कहीं किसी तरहकी 
श्रेष्ठता है; जहाँ कहीं सत्य, शिव या सुन्दर है वह सब परमात्मा 
ही है | श्रीमद्धगवद्वीतामै भगवान्‌ भ्रीकृष्णने क्या ही अच्छे 
शब्दोंमें कहा है-- 

यचद्विभूतिमत्सत्तं श्रीमदूजितमेव वा। 

तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसम्भवम्‌ ॥ 

इसके अतिरिक्त 

आदित्यानामहं विष्णुज्योतिषां रविरंशमान्‌ । 

-इत्यादि wोकोंमे इसी तत्वका विस्तारपूर्वक वर्णन है | 
प्रभु परमात्माके अमावमें किसी भी पदार्यमें अखित्व) सत्य 
और प्रकाशका दोना सर्वथा असम्मव है; “तमेव 
भाति सर्वम? आदि शन्दाँद्रारा उपनिषद्‌ बारबार इली 
सचाईंको उदूघोषित कर रही है । 

अन्तमें हम प्रसिद्ध तत्तयेत्ता राल्फ वाल्डो इमसन 
( Ralph Waldo Emerson) के इन शब्दोंके साथ इस 
अवान्तर प्रसङ्गको समाप्त करते है 

fa man is at heart just, then if 50 far 
is he God; the safety of God, the immor- 
tality of God, the majesty of God, do enter 
into that men iB that man with justice.’ दु उ 


# 'सा काष्ठा सा परा गति ए ( उपनिषद्‌ ) 
तत्र निरतिशयं सवेक्षवीजम्‌ ।' कक ) 
(र ससवेशः सं च घ॒ ईश्वरः 
यत्र काष्ठाप्रासिश्चांनस 
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५-त्रिगुणित त्रित्व ( २१९३ ) 


अभीतक हमने जो कुछ प्रतिपादन किया है उसका 
संक्षेपम सार यह है कि यशोपवीतमें यशपदवाच्य अथ “ब्रह्म- 
यज्ञः अथवा “आत्मज्ञान? है । परमात्माके साथ मनुष्य 
ऐकात्म्यका अनुभव करे; उसके साथ अपने-आपको एक 
( 14९०६६९4 ) समझे) यही आत्मज्ञान है। इस ऐकाल्य- 
का बाह्य स्वरूप यह है कि सर्वत्र चेतन अथवा अचेतन जगतूमे 
अपने ही आत्माका साक्षात्कार करे, व्यक्तित्वकी तुच्छ भूमिका 
(सतह ) से ऊपर उठकर अपने-आपको विश्वव्यापक 
सार्वत्रिक रूपमें अनुभव करे । यज्ञोपवीत धारण करते समय 
जो सङ्कल्प करना होता है वह यही आत्मान है । 

इस विषयके थोड़े और अधिक विस्तारमें जायें तो यह 
भी विचार करना होगा कि यशोपवीतमें त्रिगुणित किये हुए 
तीन तार किस अभिप्रायकी ओर सङ्केत करते हैं । शास्त्रमे 
कहा है-- 

ततः  प्रदक्षिणावर्त समस्यान्नवसूत्रकस्‌ । 
त्रिरावेश्य इढं बद्ध्वा व्रह्मविष्ण्वीश्वरान्नमेत्‌ ॥ 

भावार्थ यह है कि यशोपवीतके नौ तारोंको तीन-तीन 
करके अलग-अलग बट लेना चाहिये, बादमें तीनांको इकट्ठा 
करके उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रल्यकर्ता परमेश्वरका स्मरण करते 
हुए एक दृढ़ गाँठ जिसे 'ब्रह्मम्रन्थि' कहते हँ, बाँधनी 
चाहिये । 

इन तीन और नौका क्या सम्बन्ध है, अब इसकी 
विवेचना करते हैं । 


संसार सामान्यतः तीन-तीनमै बटा हुआ है। वैदिक 
दृष्टिसे जिस किसी भी क्षेत्रका पर्यालोचन करें, वह तीनमें 
विभक्त हुआ दृष्टिगोचर होगा; एवं व्यावहारिक या व्यक्त 
जगतूका आकार ही त्रैतात्मक है । इस त्रित्वको भिन्न-भिन्न 
दष्टिकोणके आधारपर निचले कोष्ठकमें दिखलाया है, कहीं- 
कहीं त्रित्वका समाद्र करनेवाली चौथी चीज़का भी 
दिग्दशन है । 

दृष्टिकोण १ २ ३ ¥ 


जगतूकी अवस्थाएँ सृष्टि स्थिति संहार 
त्रिदेव त्रा विष्णु महेश (शिव) *** 
देवियाँ 

शारदा 
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भविष्यत्‌ वर्तमान > 


भूत 
पुँछिज्ञ ख्रीिङ्ग ॥ 000 
लिङ्ग . 
| आयुर्वेद वांत पित्त कफ 
त्रिगुण सत्व रज तम 
रोहित झक कृष्ण ह 
अभि आदित्य चन्द्रमा 
,॥ तीन देवता अभि इन्द्र सूर्य 
,॥ शारीरिक अन्न अप्‌ तेज 
| वाकू प्राण मन 
सुवर्ण रजत अयस्‌ 
प्रथिवी अन्तरिक्ष द्यु > 
| व्याहृति भूः सुवः स्वः 
; सत्‌ चित्‌ आनन्द 
| ऋग्‌ यजुः साम अथर्व 
|| ज्ञान कर्म उपासना 
| य इडा पिङ्गला सुषुन्ना 
20 माण अपान इरस्‌ 
हि पसा जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुत्ति 
| भ्र स्थूळ सूक्ष्म कारण 
00 सत्य द्वापर त्रेता 
आयु वर्चस्‌ ओजस्‌ 
: इन्द्रिय वाक्‌- 
। पुर प्राण-मन आत्मा 
| क्र माता पिता आचार्य °°" 
| सश्रम मातृ-ऋण पितृ-ऋण आचार्य-क्रण **' 
चण बह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास 
| प्रणव ब्राझण क्षत्रिय वैश्य दर 


~ ER आ 
' कण वासि अहे यम्‌ नेह नानासि किशन 
| श = यदि हम त्रिकोपर ध्यान दें तो हमें 
या FS प्रत्येक विभागमे तरित्व-ही-त्रित्व 
| साथमै यह भी आळस होगा कि इस 
' उपर हमने ह एक चौथी वस्तु भी उपलब्ध होती है; 
` किया हे । . रॉ प्रसिद्ध शब्द मिल सके, इसका निर्देश 
जो तीन ताराको मिलानेके लिये जो अह्म- 
म गायी जाती है वह त्रित्वात्मक संसारके 
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०० अवस्थाओंका समाहार या समन्वय चतुर्थ किंवा तुरीय 


अवस्थामें ब्रह्मग्रन्थिमें जाकर होता है | यह तुरीय अवस्था ही 
पारमार्थिक स्थिति है, व्यावहारिक जगतूर्मे विद्यमान जैत 
इसीकी अभिव्यक्ति अथवा रूपान्तर है | व्यवहारके त्रित्वका 
विवेकपूर्वक समन्वय करके तुरीय पदार्थमै ऐकात्म्यका 
साक्षात्कार करना परमार्थ, मोक्ष निःश्रेयस्‌ या चरम उद्देश्य 
है । तुरीयकी तरफ जाना ही साधना दै | 


एक बात और । तीन-तीनका यह विभाग स्थूळ विभाग 
है । सूक्ष्म दृष्टिसे देखनेसे ज्ञात होगा कि त्रिकका कोई एक 
पदार्थ शुद्ध रूपमें नहीं मिळता । उदाहरणके लिये केवल सत्त्व 
या केवल रज या केवळ तम नहीं मिल सकता | सत्त्व, रज 
और तम जहाँ भी होंगे तीनों होंगे । ऐसा नहीं हो सकता कि 
केवल सत्त्व ही हो और उसके साथ रज और तमका लेशमात्र 
भी न हो । हाँ, इतना तो अवश्य सम्भव है कि तीनोंके होते 
हुए किसी सप्रय सत्त्वका प्राधान्य हो, किसी समय रजका 
और किसी समय तमका । इस प्रकार त्रिकका प्रत्येक पदाथ 
त्रिविध रूपमे प्राप्त होगा । जैसे-सत्त्व रज और तम इनर्मेसे 
सत्त्वका । 

पहला प्रकार वह है 
तम गोण हों । 

दूसरा प्रकार वह है जिसमें रज प्रधान हो, सत्त्व, तम 
गोण हों । 

तीसरा प्रकार वह है जिसमें तम प्रधान हो; सत्त्व, रज 


गौण हों । 
इस पद्धतिको किसी भी त्रिकके बारेमे लागू किया जा 


सकता है । 

इस विवेचनका परिणाम यह हुआ कि संसार pe 
है और यह त्रित्व खयं भी त्रैतात्मक है--अर्थात्‌ दूसरी 
से संसार नबात्मक है; सब चीजें नौ-चौ विमागोमें विभक्त हैः 


यह नौ ही थोड़ेमे तीन कहा जाता है । इन्हीं तीन और नौका 


सम्बन्ध यज्ञोपवीतके तीन और नो तारोंसे है । 
इस प्रसज्ञमें प्रमाण उपस्थित करनेके लिये अथववेदके 


अठारहवें काण्डका सत्ताईसवाँ सूक्त विचारणीय है। सर्वानु- 


क्रमणीम इस सूक्तका देवता लिखा व 
मसम्‌ | 2 ऊपर जैसा कहां गया है, 


देवताओंको 


जिसमें सत्त्व स्वयं प्रधान हो) रज) 


। 


कल्याण 
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कि इसका लक्ष्य यज्ञोपवीतकी ओर है | इसके दो मन्त्र हम 
यहाँ उद्घृत करते हैं-- 
तिस्रो दिवस्तिखः पृथिवी- 
ख्रीण्यन्तरिक्षाणि चतुरः समझुद्रान्‌ । 
त्रिवृतं स्तोमं त्रिवृत आप आहु- 
स्तास्त्वा रक्षान्तु त्रिवृता त्रिवज्ञिः ॥ 
त्रीज्ञाकांख्रीन्ससुद्रांस्रीत्‌ व्रधांखीन्दैष्ठपान्‌ । 


त्रीन्मातरिश्वनखीन्स्सूयौन्‌ गोप्ठुन्कल्पयामि ते॥ २॥ 

इन मन्त्रोंक्ा सरळार्थ यह है-- 

प्रथम मन्त्र--तीन चुछोक, तीन एयिवीळोक, तीन 
अन्तरिक्षलोक, चौथे ( तीनों छोकोंको मिळानेवाले ) तीन 
समुद्र, तीन प्रकारका स्तोम अर्थात्‌ खवन ( ज्ञान; कम 
उपासना )) त्रिविध अप्‌ अर्थात्‌ मूलप्रकृति ( सत्त्व, रज; 
तम ) ये सव त्रिवरतोसे त्रिवृत्‌ होकर--त्रित्वपूर्वक तीन होकर 
(नौ होकर ) तेरी रक्षा करें । 

द्वितीय मन्त्र- तीन स्वर्ग, तीन समुद्र, तीन ब्रन्न अर्थात्‌ 
सूर्यमण्डल, त्रिविध वेष्टप अर्थात्‌ जगतूके पदार्थ, तीन वायुः 
तीन आदित्य, इन सबको मैं तेरा रक्षक नियत करता हूँ । 

यज्ञोपवीत धारण करनेकी रीतिका विधान करते हुए 
स्मृतिमें भी इसीसे मिळता-जुलता वचन है-- 

अन्छिङ्गकश्र सन्त्रैसत्रक्षारयोध्वंत्रृतं त्निब्रृत्‌ । 

ततः प्रदक्षिणमावस्यं सावित्र्या त्रियुणीकृतस्‌ ॥ 

“अप्‌? शब्द जिसमें आया है, ( आपो हि ठा मयो- 
भुवस्ता न ऊजे दधातन ) ऐसे मन्त्रका उच्चारण करके उस 
सूत्रको धोवे और फिर सावित्री पढ़कर उसे तीन गुना करे | 

यज्ञोपवीतका रचनाप्रकार बतळाते हुए देवळने कहा है-- 

“साविड्या त्रिवृतं कुग्रो्नयसूत्र तु तञ्गवेत्‌ ।? 

कमंप्रदीप छन्दोगपरिशिष्टमें लिखा है-- 

त्रिवृदूध्वेद्रत कार्यं तन्तुत्रयमधोद्वतम्‌ । 

त्रिव्वृत चोपवीतं स्प्रात्तस्येको अन्थिरिष्यते । 

गोमिळणह्यसुत्रका वचन है-- 

“यङ्ञोपवीतं कुवात सूत्रेण नव तान्तवस्‌ ।' 


स्मृति तथा सूत्रग्रन्थोंके उद्धरण देनेका एकमात्र 
प्रयोजन यह प्रदर्शित करना है क्रि ये सब अर्वाचीन वचन 


अथर्वेवेदके उल्लिखित सूक्तक्रा ही अ 
-O. Ja 
“नवसूज्ञ' आदि शब्द का सारेश्य इस बातका प्रमाण है कि 
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यशोपव्रीतका मूल साक्षात्‌ ` ला मूड ला बेर ै। बेल छू 
( ३२८३ ) न केवल यशोपवीतको ही छक कले ॥| 
प्रत्युत इसका विनियोग संसारके समस क्षेत्र 
है । परिणामतः ऐसा प्रतीत होता है कि यशेपीले | 
तीन गुणा तीन होना त्रिगुणित त्रित्वात्मक व | 
है । वस्तुतः जगतूका अगर कोई सामासिक + 
जगतूकी प्रक्रियाको अल्प शाब्दोंमे प्रकट क्या जा | 
तो वह इसी रूपमै कि जगत्‌ त्रिइत्‌ होकर फिर नग, 
यानी २९३ (तीन शुणा तीन ) है । इसके अतिरिक्त इक | 
तरित्वात्मक प्रपञ्चका समाहार करनेवाली एक तुरीव ऋण 
भी दै, त्रैगुण्यका अन्तर्धान ब्रहममें हो जाता है। . || 


६-उपसंहार | 
इस त्रिगुणित त्रित्व प्रपञ्चको तथा इसके पक्का 
अपने अंदर देखना--अनुभव करना-धारण झा 
यज्ञोपवीतका प्रयोजन दै । यह धारण किस प्र || 
है, यह बात ऊपर हम पिण्ड-ब्रह्माण्डके प्रकरणा का 
चुके हैं । मनुष्य अपने अंदर ही संसारी समस # || 
उत्पत्ति, स्थिति, संहार (समाहार) को देखने छग क| 
यही धारण करना है । साधारणतया इम समतेर] 
हमारी अपेक्षा न करके खतन्त्र और हमारे वह 
जहाँतक हो सके हमें अपनेको संसारकी परिस | 
बना लेना चाहिये, अथवा संसारको अपने "| 
रहने देना चाहिये; परन्तु यदि इस को हर का 
आश्रय लिया जाय तो यह मार्ग अत्यन्त दीपन. | 
मालूम होगा; संसारमै जबतक मनुष्य वक द्र १ 
ही-दुःख बा | स ले, सथा तता 
हम बाहरसे अंदर प्रगति न ड | 
करें | यदि हम अपने अन्तरको खोजँगै तो क 
सिद्ध हो जायगा, बाह्यको सिड पातो गी 
आवश्यकता न होगी । आत्मापर जग | 
माया खयं हार खाकर रह जाग? स्वयं हार खाकर रह जायेंगे ।# 
भेद 


वृत्तियोंका मेर | 
+ पाश्चात्य और भारतीय 22. पुरष 
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बाहर जितना त्रिगुणित त्रित्व इष्टिगोचर होता है उसको उच्चतर परम आत्माका अनुभव करना ही मनुष्यका चरम 


करनेवाला आत्मा ही है आत्मा दी उसका मूलखोत ध्येय है । यज्ञोपवीत इसी ध्येयका एक प्रतीक है, यशोपवीत 


आत्माक्रे जाननेपर शेष सब कुछ आनुषज्ञिकरूपसे जाना व ho 
09 है, इस बरहमण्डमें जो कुछ है, उसका मूलाधार बाहर मनुष्यके अंदर निगूढ़ विश्वात्मा अथवा पिण्डब्रह्माण्डके 


न होकर आत्मामे है । एक आत्माकी तरफ इशारा करता दै | इस एक--अद्वितीय- 
इस असली आत्माको पहचानना, सङ्कीर्ण वैयक्तिक अज अमर खयंगू आत्माके साथ अपना तादात्म्य अनुभव 
आत्मासे ऊपर उठकर सर्वव्यापक; नित्य, सर्वाधार और करना ही परम कल्याण और मोक्षसम्पद्‌ है ।{ 


“नक 
- शमनाभका उद्यान 

[ रचयिता--पं० श्रीईश्वरीदत्तजी दौर्गादत्ति शास्री एम० ए०; एम० ओ० एल०एम० ] 

तापत्रयसंतत्त यह जग यदि नहिं अभिराम । 

राम-नाम आराममें तो मन कर आराम ॥१॥ 
संकट-कंटक-कणिका जिसपर उत्कंठा नहिं कर सकती। 
हानि-हिमानी कभी न जिसकी हरियाली है हर सकती ॥२॥ 
मत्सरके औ मच्छर जिलको छलसे भी नहिं छू पाते। 
कपट-वर्कोंके पटळ न जिसके निकट फटकने हैं. पाते ॥३॥ 
नदिं जगकी झंझटकी झंझा-पौन जहाँ है बह सकती। 
नवता-नवनीत नहीं जिसकी स्लानि मक्षिका छू सकती ॥४॥ 
चिर-चिर भी विचरणसे जिसमें रुचि विचलित नहिं हो सकती । 
प्रतिदिन प्रतिप छ जिसकी श्रतिसे श्रुतिकी आम्ति न हो सकती ॥५॥ 
वैरभाव वानरदळ जिसपर बलात्कार नहिं कर सकते। 
दर दावानल भी जिसपर है कभी न दावा कर सकते ॥६॥ 
ळोभ-भालु-तति जिसके बाहर दी रहकर रंजित रहती । 
मोषक-सूषकपंक्ति निकटमे पंक्तिपूत होकर रहती ॥७॥ 
तमस-तिमिरकी महक तनिक भी जहाँ नही है हक पातो । 
$ f † भइ स्वस्य प्रभवो मत्तः सव॑ प्रवत्तेते--गीता 


'तसिन्‌ विश्ञाते सर्व विश्ञातं भवति " 

“यं वास्मानमन्तिष्य सर्वाश्च छोकानामोति सर्वाश्च कामानिति |” --उपनिषद्‌ 
“यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति । सर्वभूतेषु चात्मा त क 
“आस्मैव देवता: सर्वाः सवेमात्मन्यवस्थितम्‌ । आत्मा हि जनयत्येषां कमयोग शरीरिणाम्‌ ॥ 


: मनः॥? मखु 
सवेमात्मनि तः । सर्वमात्मनि सम्पश्यज्ञाधमें कुरुते 
सम्पश्येत्‌ सञ्चासञ्च समाहि आत्मरतिरात्सक्रीड आतमिन आत्मानन्दः सं खराड 


| ल्या ६ ] 


तो न विचिकित्सति ॥ - यजुवँद 


Hh छ “आई सैद 
आ भवति | = स वा एष एवं पदयज्ञेवं मन्वान एवं विजानन्‌ 
शी = _पशेयवीत! के लिये दिन्दीमें 'जनेऊः और गुजरातीमैँ 'जनोई शब्द भ 


चलित है । ये दोनों शब्द वस्तुतः मूल संस्कृतके 
हें। माउतमे यंशा ति त तक स झर, जनेऊ शब्द 0000 


१०८८ 


कल्याण 


पाप-पंक भी कभी न जिसमें अपना अंकन कर सकता । 
विषम वासना वायसका जो विषय नहीं है बन सकता ॥९॥ 
शंका-कंकर जिसमें जानेको अति शांकित हो जाते। 
अतुल अमंगल'ओले जिसमें तूळ सदु हैं. बन जाते ॥१०॥ 
अकुशल-शलभ-सभा भी जिसको खुलभ नहों है पा सकती । 
जहाँ रजोगुण-रजकण-राजी कभी न राजी रह सकती ॥११॥ 
जंजालोंके जम्बुक जिसमें जरा नहीं हैं जा सकते | 
पराजयोंके पटबीजन भी उद्देजन नहिं कर सकते ॥१२॥ 
खंडन-मंडनके भी जिसमें न वबवंडर-मंडळ आते। 
बर्बरताके बरै भीतर कमी भूलकर नहिं जाते ॥१३॥ 
दाढुर डुर्वादोंके जिसमें कदापि आद्र नाहि पाते । 
कुत्सित तक-कुकीटकद्ल भी दळ जिसका नहिं छू पाते ॥१४॥ 
संशय-दंश-निदंशनका भी जहाँ निदर्शन नहिं मिळता। 
अपकार-वराह कभी जिसकी राह नहीं है पा सकता ॥१५॥ 
पराभूति-भूतावलि जिसमें अजुभूत नहीं है होती। 
परीवाद-प्रेतोंकी स्थिति भी अभिप्रेत है नहिं होती ॥१३॥ 
अधःपतनका पतझड़ जिसमें झाँक कभी है नहिं खकता। 
व्याघिवृन्द्का व्याच जरा भी जहाँ न घोरज घर सकता ॥१७॥ 
अभिशापाँके साँप जहाँसे हाँप दप हैं. भग जाते! 
डुर्निश्वयके वृश्चिक जिसमें निश्चित निर्विष हो जाते ॥१८॥ 
परलाञ्छन कपिकच्छू जिसको कभी न लाज्छित कर सकती | 
हुर्वाब्छाकी विच्छू घास न आश जहाँ दै कर सकती ॥११ 
अद्र, .अदूर, अदोष सदा जो देष किसीसे नहिं करता! 
राम-नाम उस निर्मळ वनमें क्यों न निरामय मन ! रहता ॥२०॥ 
ब्रह्मानन्द्‌ अमर अति सुम्दर कन्द सदा जिसमें जमते। 
आमोदोंके घर इन्दीवर भी मन्द मन्द हैं हँसते ॥२१। 
कोरतिके कैरवकुल जिसमें स्मेर सदा हो हैं रहते! 
कमलाके कमनीय कमल भी मन मलीन नहि हैं करते ॥२२॥ 
प्रभु-अनुकंपा चंपा जिसमें, गौरव-ळाभ गुलाब जहाँ । 
ऋजुता-ऋद्धि जुद्दी है जिसमें, वीरमाव करवीर जहाँ ॥२२। 
शुभ-षेलाकी सदा सुलभता अलवेळी वेला जिसमें! 
सदाचार-कचनार कभी कुछ भी सकुचाता नहिं जिधमें ॥२४॥ 


(०-0. Janga सकत:केतकी कदापि, जिसमें... घोर "है निज नहि n Ko: 


। 
सत्कामना-कामिनी अपनी पूर्ति कामनाकी करती ॥२५। 


है 
पम 


Fo 
हृद्यस्ूदुळता-सुद्वीका है जिसपर उपज सहज जाती। 

मननिर्मलता मलयज-पाँती पनप आप ही है जाती॥२६॥ 

ललित सफलता-शेफालो भी जिसमें म्लान नहीं होती । 

अजपा-जाप जपा जिससे युत जरा जरान्वित नहिं होती ॥२७॥ 

खुसंस्कार कश्मीरी केसर जिसकी गरिमा गुरु करती। 

प्रियसंग प्रियंगु कभी जिसको सत्संगति दवै नहि तजती ॥२८॥ 

श्रीफळ ही श्रीफल तरुवर है, शिवसंवाद कदंब जहाँ। 

शुभारंभ है रंभा सुन्द्र और .अशोक अशोक जहाँ ॥२९॥ 
निखिळयुणांगण भवमयभंजन मंजुळ मंगल जो करता। 

राम-नाम उस सुमन-विपिनमें क्‍यों मन ! शान्ति न तू भजता ॥३०॥ 

साधक सारख सार जहाँपर निज जीवनका हैं पाते। 

कोविद कोक कभी कुछ जिसमें शोक नहीं हैं द्रशाते॥३१॥ 

अंजन मंजुळ हरिजन खंजन जिससे मनरंजन करते। 

सुमति मोतियोंपर ही निर्भर परमहंस भो हैं रइते॥३२॥ 

चाकर चारु चकोर जहाँ हैं न उछाह विछोह जनाते। 
शिक्षित-शिशु-शुककुळ भी जिसमें अति कोमल केलि दिखाते ॥३३॥ 

“मोर”-हीन मोरोंकी डारे मदसे मंथर हैं भाती। 

“मै ना” की मैनाएँ जिसमें मान अमित नित नित पाती ॥३४॥ 
कचिवर-कोकिल-आावलि जिसपर बार बार वलि दै जाती । 

नानाविध नर विविध बिहंगम-तति अति सुदु मंगङ गाती ॥३५॥ 

भिन्न-भिन्न शुणमणि-गण जिसमें खुषमा कुखुमित दै करता । 

सुरभि समीरण खमरसताका सुख असीम वितरण करता ॥३६॥ 

सहज मधुरिमा खुघाबापिका ठौर ठौर दै लहराती । 

उरू सुवर्णमय डरपर जिसकी सुक्ति-कौसुदी सुसकाती ॥३७॥ 

विषय-अचन्ता चिन्तामणिमय आद्वति दै जिसकी दढ़तर | 
शुरुपद्पद्मसमाद्र . जिसका दरवाजा अति दै सुन्दर ॥ 
दिनकर दिमकर हैं किंकर, जिसके भ्रोझ्ंकरजी माली । 
महाकाळ रखबाळा जिसका, मालिक है श्रीवनमाली ॥२९॥ 
निरवधि शेवचि मोद्महोद्घि अनिश सरस जो है रहता । 
रामनाम उस उपवनमे मन ! सदा खुखी क्‍यों नदिं रहता ॥४०॥ 


३८॥ . 


क 
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परमार्थके पथपर 


( छेखक--पं ० श्रीशान्तनुविहारीजी द्विवेदी ) 
[ गतांकसे आगे ] 


(४) 


उस स्थानसे बोधाअ्रम दूर न था । पर्वतके ऊँचे-नीचे 
रास्तोंसे बात-की-बातमें दोनों वहाँ पहुँच गये | भगवती 
भागीरथीकी प्रखर धारासे टूटकर एक बड़ा-सा शिलाखण्ड 
पड़ा हुआ था । कुछ तो उसकी बनावटके कारण और कुछ 
उसके पड़नेके ढंगके कारण उसके नीचे एक बहुत ही सुन्दर 
स्थान निकल आया था । उसीमें महात्माजी रहते थे । बड़ा 
ही कोमळ बाळू उसमें बिछा हुआ था । आस-पास ऐसे 
पत्थर पड़े हुए थे जिन्हें देखते ही उनपर वेठकर ध्यान 
करनेकी इच्छा हो जाती थी। सामने ही अपनी गम्भीर 
ध्वनिसे ज्ञान-वैराग्य और भक्तिकी शिक्षा देती हुई देवनदी 
गङ्गा बह रही थीं । वह नाममात्रका आश्रम था । वास्तवमें 
तो प्रकृतिकी बनायी हुई एक गुफा थी । 


यद्यपि पहाड़ोंकी उचाईके कारण चन्द्रमा पश्चिम समुद्रः 
की गोदमें जाते-से दीखते थे तथापि महात्माजी और सुरेनद्रके 
वहाँ पहुंचनेपर कुछ रात बाकी थी । महात्माजीने सुरेन्द्रको 
सम्बोधित करके कहा--“यह ब्रहमवेला है। इसमें प्रकृति अत्यन्त 
शान्त रहती है । प्रकृतिके शान्त रहनेके कारण मन भी शान्त 
रहता है और वह तीत्र गतिसे अन्तर्देशामे प्रवेश करता है। 
भगवानकी प्राथना और चिन्तनका यह मुख्य समय है । 
तुम किसी शिलाखण्डपर बैठकर भगवानका चिन्तन करो | 


जा अत्यन्त पवित्र है । यहाँके वायुमण्डलमें- एकाग्रता 
भरी है ।? 


महात्माजी सुरेन्द्रको भेज ही रहे थे कि एक तीसरे 
व्यक्तिने उस गुफाके द्वारपर आकर महात्माजीकों साष्टांग 
नमस्कार किया | इसके अतर्कित आगमनसे सुरेन्द्र भी रुक 
गया । महात्माजीने उठाकर आशीर्वाद दिया | उन्हें इतनी 
प्रसन्नता हुई मानो उनके आश्रमे खयं भगवान्‌ ही पघारे 
दो । उन्होंने म्रेमसे पूछा-- मैया, तुम कबसे यहाँ आये हो? 
मेरी अनुपस्थितिसे तुम्हें कष्ट हुआ होगा ! इस अनजाने 
पहाड़ी प्रदेशमे इतनी रातको कैसे आ गये ! तुम संक्षेपसे 
अपनी सारी बात कह सुनाओ |? 


पूछते डे, अमेन 


०० मरे हवन भी सोऽषरी र 


अपने पास ही वेठा छिया । सुरेन्द्र भी एक बोः 
आगन्तुकने बड़ी नग्रतासे हाथ जोड़कर न | 
आज आपके दर्शन पाकर मैं इतझत्य हे गय) 
ंढ़ते-हूँढ़ते ही में यहाँ आया हूँ । यहाँ आनेक बा 
बताऊ १ एक प्रकारसे भगवानकी आश ही समन 
अब मेरा जीवन सफल हो गया ।' उसके चेहेर | 
विलक्षण प्रकाश छा गया । | 


सुरेन्द्र बहुत ही उत्सुक दो रहा था | मझ 
उसका हाळ जाननेके लिये पर्यात उतपि हेरे 
उन्होंने कहा--“मेया ! तुम अपनी सब वात रो 
यहाँ आनेके लिये भगवानकी आशा कैसे प्रात है! 
भगवान्‌की लीळा बड़ी अद्भुत, बड़ी मधुर शतै 
जामे कब केसे क्या कर डालते हैं; उसके इहे | 
स्मरण करनेमें बड़ा रस है, बड़ा आनन्द है एन 
लीळा सुनाओ । आजकी ब्रह्मवेला इसी प्रकार १ 
कहते-कहते वे गदूगद हो गये । उनकी अर्थ |. 
कई दूँदें ढुलक पड़ीं । | 

आगस्तुकने कहा--'मगवन्‌ यशे ५ १ 
का रहनेवाला एक ब्राह्मण हूँ. | म क छ । 
सांसारिक सम्पत्तिसे बचा रक्खा है | ल ॥ 
दुःख कमी हुआ भी नहीं । में अपने यु करणे| 
करता था, प्रसन्न रहता था । गत की 
घट गयी कि मुझे यहाँ आना पडा! हि 
अपार छृपा है ! उन्होंने ही मुझे यहाँ * 16 
बातें सुनना चाहते हैं तो सुनिये | ते मसी |. 
बड़ा आनन्द आता है । उनके साथ र 
हुई है । - बी 
“हँ, तो उस दिन भादोंकी वाख बु | 
किये हुए था | मन अन्तर्मुख या । छ ८ 
था ही नहीं; रह-रहके मनमें यह बात त 


भगवान्‌ आ जाते | वे अँधेरी तर| 


ल्या ६] 
| छ >> एक To 
| दतक विनाशके लिये आते हैं । परन्तु मेरे हृदयमें 
हि कम दैत्य हैं १ तब वे क्यों नहीं आते £ शायद इसलिये 
| ७ दये गोपियों-जैसा प्रेमका भाव नहीं है। फिर भी 
उनके आनेपर तो वैसा भाव हो सकता है । अवश्य, यदि 
| ब्रेआ जायें तो उनके लिये आवश्यक सभी बातें हो सकती 
| ई। परन्तु वे कहाँ आते हैं १ ऐसा भाव मनमें आते ही बड़ी 
| नरया हुई । हृदयमें बड़ी वेदना हुई । उस मर्मान्तक पीड़ा- 
मे मैं छठपठाने लगा । परन्तु वह घटी नहीं । सारा दिन 
आशा-निराशाके दन्द्रमें बीत गया | 
सन्ध्या हुई । सब अपने-अपने ठाकुरजीको सजाने 
| लो परन्तु में क्या सजाता ? मेरे पास कुछ था ही नहीं । 
भगवानके चरणोंपर कुछ फूल चढ़ाये । मिट्टीका एक दीया 
: ' जलाया | अज्ञलि बाँधकर चुपचाप वेठ गया । फिर वही 
बात मनमें आयी यदि भगवान्‌ आ जाते ? में अशान्त हो 
गया | परन्तु उस अझान्तिमें भी एक शान्ति विद्यमान थी | 
मेरी ऑखोसे आँसू गिरे, में छटपटाया और बैसुध हो 
गया | मानो में एक दूसरे ही लोकमें चला गया । 


उस समय मेरी अन्तरात्मा स्वयं मुझसे कह रद्दी थी 
नरेद्र ! (इस आगन्तुकका नाम नरेन्द्र था ) तुम पागल 


| भगवान्‌ रहते हैं । उसमें भी पद-पदपर भगवानको स्मरण 
| करके आनन्दविमोर होनेका प्रतिक्षण अवसर है। छोगोंने 
|| भगवान्‌ सुला दिया दे, जगत्को भगवानसे रहित मान 
fr इतने दुःख, अशान्ति और उद्वेगकी सृष्टि 
. Pe रे व एथ्वीपर तुम रहते हो उसे किसने धारण 
४ ३" उसकी धूलिमें खेळनेके लिये कौन अवतार 

सहित क बश्चोंकी सुइावनी छायामें, लताओंके 
| न कौन कीड़ा करता दै? क्या इन्हें देखकर 
| देते का मग्न नहीं हो जाना चाहिये ! जळको 
| म उस जलका स्मरण नहीं हो जाता जिस यमुना- 
पान बिहार करते हैं अथवा जिस सागर-जलमें 
चन्द्र, सूर्य, तारा और नक्षत्र चमक- 
आमा प्रकट करते हैँ ? इस वायुके 
भाणोंका प्रेममय स्पर्श प्राप्त होता है ! यह 


काश द 
लिमाका दर्शन कराता है! ये 


नहीं, उद्वेग नहीं, चिन्ता नहीं । प्रेमसे 


परमार्थके पथपर 


शे गये हो । देखो, तुम जिस संसारमै रहते हो, उसमें भी 


। इन सबके साथ भगवानकी ( 


"वाका ॥ सकरण कणेरी feustions Varanasi.Di 


१०९१ 
७-7 5 5777 मन 
अन्तरात्माकी यह ध्वनि सुनते ही मानो मेरी आँखोंपरसे 
एक परदा हट गया । मेरे सामने चारों ओर प्रकाश-ही-प्रकाश 
दीखने लगा । इस लोकसे अत्यन्त विलक्षण दृश्य मेरे 
सामने आ गया, मैं उड़ सकता था। में जड़ वस्तुओसे बातें कर 
सकता था और किसी बातका रहस्य शीप्र-से-शीथ समझ 
सकता था । मेंने देखा-- 


बड़ा सुहावना समय था। न धूप थी, न अंघेरा। 
अनेकों सूर्योका-सा प्रकाश था, परन्तु शीतलता-भी प्रचुर मात्रार्म 
थी | चारों ओर आनन्दकी घारा-सी बह रही थी। मेरे 
मनमें अचानक एक शंका हुई । काळ तो बड़ा भयंकर है। 
यह सबको खा जाता दै । फिर आज इतना कोमल क्यो 
बना हुआ है? सत्रको मृत्युके मुखमै ढकेलनेवाला आज 
जीवनदाता कैसे हो गया ! शंका उठते ही मैंने पूछ दिया 
“क्यों काल | आज तुम इतने परिवत्तित कैसे हो गये ! मेरा 
दृष्टिभ्रम है अथवा और.कोई बात है !' कालने प्रसन्नता- 
पूर्वक कहा--'सचमुच आज मैं परिबर्तित हो गया हूँ। 
तुम इसका रहस्य जानना चाहते हो ! अच्छी वात है | सुनो। 
मैं तमीतक काळ रहता हूँ; मैं तमीतक मृत्यु रहता हँ, जबतक 
भगवानसे मेरा साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं होता | आज भगवानसे 
मेरा साक्षात्‌ सम्बन्ध होनेवाळा है । कालके परे रहनेवाले 
भगवान्‌ काळकी गोदीमै अर्थात्‌ मेरी गोदीमें खेलनेको आ 
रहे हैं । अब मैं काल न रंगा, मृत्यु न रहूँगा। मगवानसे 
मिलकर उनसे एक होकर सबके जीवनका कारण बन जाऊंगा । 
रेरा स्वरूप आनन्दमय, प्रेममय, मधुमय हो जायगा ।' 


मैं कालके संसर्ग और आलापसे खयं चकितः खम्मित 
था । मैं उसकै आनन्द और भगवत्सम्बन्धको सुनकर 
कुछ सोचने लगा था | जब आँखें खोली तब काळ मेर सामने 
न था । वह कहीं चला गया था। मैंने देखा-दिशाएं 
हँस रही हैं वे प्रसन्नतासे भर गयी हैं । में देखते प 
रहस्य समझ गया । फिर भी मैंने एक-से पूछ ही दिया व 
भाई! आज इतनी सजावट क्यों! यह साज-टंगार किस 
, हमारे सौमाग्यका दिन है। खा 
दिक्पाल दैत्योंके अत्याचारसे बहुत पीडित थे वै we 
मनुष्योका एक वर्ष होता है) 
हमारे पति खतन्नर होकर हमारे पात आ जायेंगे । इससे 


हो सकता दै! 
वढ़काऋ मे कक और क्या, का Kosha 


परमार्थके पथपर 
( छेखक--पं ° श्रीशान्तनुविहारीजी द्विवेदी ) 
[ गतांकले आगे ] 
(४) 


उस खानसे बोधाभम दूर न या । पर्वतके उँचे-नौचे 
राखोंसे बातकी-बातर्मे दोनों वहाँ पहुँच गये । भगवती 
भागीरथीकी प्रखर घारासे हटकर एक बड़ा-सा शिलाखण्ड 
पड़ा हुआ था । कुछ तो उसकी बनावटके कारण और कुछ 
उसके पड़नेके ढंगके कारण उसके नीचे एक बहुत ही सुन्दर 
स्थान निकल आया था । उसीमें महात्माजी रहते थे । बड़ा 
ही कोमळ बाळू उसमें बिछा हुआ था। आस-पास ऐसे 
पत्थर पड़े हुए थे जिन्हें देखते ही उनपर बैठकर ध्यान 
करनेकी इच्छा हो जाती थी। सामने ही अपनी गम्भीर 
ध्वनिसे जञान-वैराग्य और मक्तिकी शिक्षा देती हुई देवनदी 
गङ्गा बह रही थीं। वह नाममात्रका आश्रम था । वास्तवमै 
तो प्रकृतिकी बनायी हुई एक गुफा थी । 


यद्यपि पहाड़ोंकी उँचाईके कारण चन्द्रमा पश्चिम समुद्र- 
की गोदमें जाते-से दीखते थे तथापि महात्माजी और सुरेन्द्रके 
वहाँ पहुँचनेपर कुछ रात वाकी थी । महात्माजीने सुरेन्द्रको 
सम्बोधित करके कहा- “यह ब्रह्मवेला है। इसमें प्रकृति अत्यन्त 
शान्त रहती है । प्रकृतिके शान्त रहनेके कारण मन भी शान्त 
रहता है और वह तीत्र गतिसे अन्तदेंशर्मे प्रवेश करता है । 
भगवानकी प्रार्थना और चिन्तनका यह मुख्य समय है । 
तुम किसी शिलाखण्डपर वैठकर भगवानका चिन्तन करो । 


यह आश्रम अत्यन्त पवित्र है | यहाँक्के वायुमण्डलमें- एकाग्रता 
भरी है |? 


महात्माजी सुरेन्द्रको भेज ही रहे थे कि एक तीसरे 
व्यक्तिने उस गुफाके द्वापर आकर महात्माजीको साष्टांग 
नमस्कार किया | इसके अतित आगमनसे सुरेन्द्र भी रुक 
गया | महात्माजीने उठाकर आशीर्वाद दिया | उन्हे इतनी 
प्रतज्ञता हुई मानो उनके आश्रममें खयं भगवान्‌ ही पधारे 
हों । उन्होंने प्रेमसे पूछा-- “मैया, तुम कबसे यहाँ आये हो! 
मेरी अनुपस्थितिसे तुम्हें कष्ट हुआ होगा ! इस अनजाने 


पहाड़ी परदेशमें इतनी रातको कैसे आ गये ! क्षेपसे 
अपनी सारी बात कह सुनाओ |? हा 


पछ, मह्यक्ाजीने/छस:०आागन्तुक धुक गवर्नर थर जीन मी"तोरअँगेरी वै अ & 


अपने पास ही बैठा लिया । सुरेन्द्र मी एक जोर कैसा 
आगन्तुकने बड़ी नम्नतासे हाथ जोड़कर कह FE 
आज आपके दर्शन पाकर मैं कृतङत्य हो ग्या] बा 
ढूँढ़ते-हँढ़ते ही में यहाँ आया हूँ । यहाँ आनेका झर 
बताऊँ £ एक प्रकारसे भगवानकी आशा ही समन बन्ने 
अब मेरा जीवन सफळ हो गया ।? उसके चेहरेपर एक. 
विलक्षण प्रकाश छा गया । | 


सुरेन्द्र बहुत ही उत्सुक हो रहा था। मय] 
उसका हाल जाननेके लिये पर्या उत्कष्ठत हे दे 
उन्होंने कहा--'मैया ! तुम अपनी सब बात कोश 
यहाँ आनेके लिये भगवान्‌की आज्ञा कैसे प्रात ह!" 
भगवान्‌की लीला बड़ी अद्भुत, बड़ी मधुर हेत [॥॥. 
जाने कब कैसे क्या कर डालते हैं, उसके कहतेझो| 
स्मरण करनेमें बड़ा रस है, बड़ा आनन्द है। हाळी 
लीला सुनाओ । आजकी ब्रह्मवेळा इसी प्रकार नत | 
कहते-कहते वे गद्गद हो गये । उनकी आँच क 
कई दूँदें दुळक पड़ीं । त ७ 

आगन्तुकने कहा--मगवन्‌ ! मैं यदे इ | 
का रहनेवाला एक ब्राह्मण हूँ । भगवानले शग "| 
सांसारिक सम्पत्तिसे बचा रक्खा दै। |, 
दुःख कमी हुआ भी नहीं । मैं अपने ३ र ह 
करता था, प्रसन्न रहता था। गत जन्माष्टम 
घट गयी कि मुझे यहाँ आना पड़ा | र 
अपार कपा है ! उन्होंने ही मुझे यहाँ मे ह 
बातें सुनना चाहते हैं तो झुनिये | १००० हीत. 
बड़ा आनन्द आता है । उनके साथ | 
हुई है ।? है| i 
“हूँ, तो उस दिन मादोंकी ह 
किये हुए था । मन अन्तर्मुख था | अंत ही 
था ही नहीं, रह-रहके मनमें यह वात. १३1 
भगवान्‌ आ जाते । वे अँधेरी 


है। | 


|! परमार्थके पथपर 
संख्या ६ ] १०९१ 
यके बिनादाके लिये आते हैं । परन्तु मेरे छदयर्मे अन्तरात्माकी यह ध्वनि सुनते ही मानो मेरी ऑँजोपरसे 
>> दैत्य हैं १ तब वे क्यों नहीं आते ? शायद इसल्यि एक परदा हट गया । मेरे सामने चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश 
कि मेरे हृदयमें गोपियों-जैसा प्रेमका भाव नहीं है। फिर भी दीखने छगा। इस लोकसे अत्यन्त विलक्षण दृश्य मेरे 
उनके आनेपर तो वैसा भाव दो सकता है । अवश्य, यदि सामने आ गया, मैं उड़ सकता था। मैं जड़ वस्तुओसि बातें कर 
बे आ जाये तो उनके लिये आवश्यक सभी बातें हो सकती सकता था और किसी बातका रहस्य शीघ-से-शीघ्र समझ 
ई। पलु वे कहाँ आते हैं ! ऐसा भाव मनमें आते ही वढी सकता था | मैने देखा-- 
निराशा हुई । ृदयमें बड़ी वेदना हुई । उस ममान्तक पीडा- 
मे मैं छटपटाने लगा । परन्तु वह घटी नहीं । सारा दिन 


भाशानिराद्याके इन्द्रम वीत गया । थी । चारों ओर आनन्दकी घारा-सी बह रही थी । मेरै 

सन्ध्या हुई । सब अपने-अपने ठाकुरजीको सजाने ननं अचानक एक शंका हुई । काळ तो बड़ा भयंकर है। 
हो । परन्तु में क्या सजाता ! मेरे पास कुछ था ही नहीं । यह सबको खा जाता है। फिर आज इतना कोमळ क्यों 
| मगवातूके चरणोंपर कुछ फूछ चढाये | मिठ्ठीका एक दीया बना हुआ है! सत्रको सुलुके मुखमै ढकेलनेवाला आज 
| जताया | अज्ञलि बॉँघकर चुपचाप वैठ गया। फिर वदी जोबनदाता कैसे हो गया ! शंका उठते ही मैंने पूछ दिया 
| बात मनमें आयी यदि भगवान्‌ आ जाते १ मैं अशान्त हो (र काल | आज तुम इतने परिवर्तित कैसे हो गये ! मेरा 
॥ गया। परन्तु उस अशान्तिमे भी एक शान्ति विद्यमान थी। भ्रम है अथवा और.कोई बात है !” काहने प्रसन्नता 
| मेरी ऑलोसे ऑप गिरे, मैं छटपटाया और बेसुध हो पूर्वक कहा--'सचमुच आज मैं परिवर्तित हो गया हूँ । 
|| ग्या | मानो में एक दूसरे ही छोकमें चला गया । तुम इसका रहस्य जानना चाहते हो ! अच्छी बात है । सुनो! 


उस समय मेरी अन्तरात्मा खयं मुझसे कह रद्दी थी मैं तमीतक काळ रहता हूँ, में तमीतक मृत्यु रहता हू, जबतक 
| नेरे ! (इस आगन्तुकका नाम नरेन्द्र था ) तुम पागल मगवानसे मेरा साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं होता । आज भगवानसे 
|| हो गये हो। देखो, तुम जिस संसारमै रहते हो, उसमें भी मेरा साक्षात्‌ सम्बन्ध होनेवाढा 0 । कालके परे ०0. 
| भगवान्‌ रहते हैं | उसमें भी पद-पदपर भगवानको स्मरण भगवान. कालकी गोदीमें अर्थात्‌ मेरी गोदीम खेलने ळा 
करे आनन्दविमोर होनेका प्रतिक्षण अवसर है। छोगोंने रहे हैं | अब मैं काळ न इग? मल न रह म 
|| वानशने भुला दिया है, जगतूको भगवानसे रहित मान मिलकर उनसे एक होकर सबके नि य ी 
है; इसीसे इतने दुःख, अशान्ति और उद्वेगकी सृष्टि मेरा खरुप आनन्दमय, प्रेममय; मधुमय हो जायगा 


 ऐे गयी है । जिस प्रथ्वीपर किसने । 
तुम रहते हो उसे किसने धारण मै सर्ग और आलापसे खयं चकित, खम्मित 
॥ अर रक्‍्खा है! उसकी धू के कालके संसग ड | 
| डरे! इन हह पाका बागी हाळ गम म 
त कुक्षमे कौन क्रीड़ा के है? इन्हें देखकर कुछ सोचने छगा था | जब आँखें न विला 
णी समृतिमें मभ नहीं हो जाना ; ना १ जल्को गे ना स eS हें । मैं देखते ही सब 
| लो ३ क्या उस जलका स्मरण नहीं हो जाता जिस यमुना- हरर (व भी मैंने एक-से पूछ ही दिया। क्यो 
i भ सोत ३ बिहार करते हैं अथवा जिस सागर-जलमें 
| चेमककर कि हैं! ये चन्द्र सूर्य, तारा और नक्षत्र चमक- 
९ सकी आमा प्रकट करते हैं ! इस वायुके एकने कह अत्याचारसे बहुत पीडित ये वे उनके बन्दी 
` "छा आका भाणोंका प्रेममय स्पर्श प्रात होता है! यह दिक्पाल दैत्याँकै 
{| सब भगवा किसकी का दर्शन कराता है! ये (देवताओोंकी स्की 
i जहर णे त्य । इन सबके साथ भगवानकी (देवताओं होकर हमारे पात आ जायेगे । इस 
0 [a स्व ° ~ हमा स्वतन्त्र 
म अ ७ उद्वेग नहीं, चिन्ता नहीं । प्रेमते हमारे be और क्या कारण हो सकता है ! उही 
i डु कखेक्रासस्तार्‌ईपे।” [£0100101, Varanasi.Di दको iddflanta eGangotri Gyaan Kosha 


बड़ा सुहावना समय था। न धूप थी; न अंघेरा। 
अनेकों सूयाँका-सा प्रकाश था, परन्तु शीतळता-भी प्रचुर मात्रामे 
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कल्याण 


मगवानके आगमनके उपलक्ष्यमें हम आनन्द मना रही हैं । 
१ 3 
जवा दृष्टि ऊपर चढी गयी । मैंने कहा धन्य द 
प्रमो ! तुम्हारे आगमनले सब प्रसन्न हैं) शी आओ | क्या 
तुम आकाशमार्गसे आओगे !” मैंने देखा नीला आकाश 
ताराओंसे जगमगा रहा है। वाराएँ बड़ी चञ्चलताले अपने 
माब बदल रही हैं । मैं शीम्र ही उनके छोकमें पहुंच गया | 
ताराओंने मेरा बड़ा खागत किया । उन्होंने कहा यद्यपि 
हमारे पति द्विजराज चन्द्रमा हैं तथापि आज तुम मेरे 
प्रजा, वंशज नहीं हों । आज तो तुम मेरे अतिथि ब्राह्मण 
हो, तुम्हारी पूजा किये बिना हम नहीं रह सकतीं ।” उन्होंने 
कहा--'आज हमारे चन्द्रवंशमें खयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
आनेवाछे हैं-आज त्रिछोकीमें इमारे-जैता सोभाग्यवान्‌ 
और कोन है ! ऐसे उत्सवके अवसरपर हम तुम्हारी पूजा 
किये बिना नहीं जाने दे सकतीं |? में चुप था । अन्दर- 
ही-अन्दर प्रसन्न हो रहा था। पूजा कर लेनेपर एक ताराने 
कहा-- ब्राह्मणकुमार ! तुम्हारी जो इच्छा हो माँग लो ।? 
में तो यही चाहता ही था। मेंने निःसंकोचभावसे कहा-- 
“हॉ-में एक बात मॉगना चाहता हूँ । जिन भीक्ृष्ण 
भगवानके आगमनके कारण इतना उत्सव मनाया जा रहा 
हे, में उनका ही दर्शन चाहता हूँ |? वह तारा कुछ 
ठिठक गयी । उसने कहा--'तुम बड़े चालाक हो । इससे 
बढ़कर और कोई वस्तु संसारमें है ही नहीं । परन्तु मेरा 
इतना अधिकार नहीं हे कि मैं तुम्हें दर्शन करा सकूँ। 
और आज तो जेल्खानेमें जन्म होगा, इसलिये तुम्हारा 
वहा प्रवेश नहीं हो सकता । परन्तु मैं एक उपाय बताती 


हूँ । तुम जाकर वहाँ फाटकपर रहना | वसुदेव जब भ्रीकृष्ण- 


को गोदमें लेकर गोकुछकी यात्रा करें तब तुम उनके पीछे- 
पीछे गोकुळ चले जाना ।' मैं उनका आशीर्वाद लेकर वहाँसे 
चल पड़ा | 


नीचे उतरते ही मुझे शीतल मन्द सुगन्ध वायुका 
सरी हुआ | मैंने कहा- “अच्छा है । बहाँतक चलनेवाला 
एक साथी तो मिल गया । बातचीतका सिळसिळा छेड़ते 
हुए मैंने कहा--“वायुदेव | तुम तो आज बहुत प्रसन्न 


माळूम होते हो | कुछ कहते चलो, क्या बात है !? वायुने 


कहा-*भाई ! पहले जब भगवानने रामावतार ग्र 
इण किया 
था तब में एक प्रकारसे सेवासे बञ्चित ही रहा। मेरा पुत्र 


| मेरा पुत्र करणस, मे यी छ 1 
साची उनी ७० अभि By प 1 पे" $ भूलि | 


परन्तु तुमने कभी हमारी प्रार्थना पूरी नहीं की 


[ शा | 


कि भगवानका अत्र अवतार हो तो में खयं ल 
में जगतका प्राण हू । मुझसे सेवार्मे जुटि नहीं होनी र 
इसीसे सेवाका अभ्यास कर रहा हूँ | एक कं 
इस बार भगवान्‌ मेरा विशेष उपयोग करै प | 
द्वारा बाँसुरी बजायेंगे । जथ ग्वाल्याल्ोंसे केस) 
गोपियोंके साथ नाचते-नाचते थक जायँगे, उन ब. 
अमविन्दु आ जायँगे तो मे उन्हें घारे पढ र. 
सुखा दूँगा । वह काम कितनी कोमलताते शेन 
बस, इसीलिये अभीसे अभ्यास कर रहा हुँ ।? 


मैं वायुकी सराहना करने लगा । मेरे ममां मा 
कि “अन्तःकरण शुद्ध हुए विना भगवानके दन्न 
नहीं मिलता । इसीसे वायु पहले विश्वकी सेवा केश 
अन्तःकरण शुद्ध कर रहा है | इसे अवश्य भगवाळ | 
प्राप्त होगी ।? | 


कुछ ही क्षणामें इम तारामण्डलसे चढ़कर पेशी 
आ पहुँचे । बहुत थोड़े-से बादल थे | समुर || 
मन्द गर्जना कर रहे थे । वे समुद्रसे कह रहे पै 
तुम्हारे अन्दर भगवान्‌ रहते हैं; यह सोचकर हम ४९ |. 
बार-बार आते थे कि तुम इमें मगवानका है । 
भगवान्‌ स्वयं इमारे-जैसे (मेघरयाम) बनकरआ ण | 
कितना सौभाग्य है! हम अपनी दूँदोंसे उन्हें | 
छायासे उनकी सेवा करेंगे । हम धन्य हैं, हम छ 
सोचा- “आखिर बादल ही तो ठहरै ! इह छ 
होना चाहिये | अबतक समुद्र इन्हें जळ देत | 
विश्वकी सेवा करके ये अपना अन्तःकरण 2. त 
भला समुद्रको उलाहना देनेसे क्या हाम” 
पृथ्वीपर पहुँच चुका था | 


५५ 
| 
|“; 
| 


पृथ्वी मंगलमयी हो रही थी | वह ब i 
के अपने शिशु ( मंगळ ) को गोदमै ९ | 
खड़ी थी | मैंने पूछा- क्या है ब कॉ 
प्रसन्नतासे खिळ उठा । उसने pe ठ | | 
मात्र स्वामी हैं | आज वे आ रहे ह ल 
उनके चरणांमे सर्मा त करूंगी | इ द i | 
करके धन्य होऊँगी । संसारके हो 3 ह| 

रे ही सामने पैदा शोते 


॥ 


सल्या ६] 
हे 

| अपनी कहकर मेरा उपभोग करना चाहते हैं तो मुझे 

कष्ट होता है। उन्हें में अपना बच्चा समझती हूँ यद 

गी बात है; परन्तु उनकी धृष्टता एवं अज्ञान देखकर में 

दुखी हो जाती हूँ। परन्तु जाने दो इन बातोंकों । आज मेरे 


| लामी आ रहे हैं। मैं उनकी आरती करूँगी ।” 


| भै बढ़ते-बढ़ते मथुरामें आ गया था। देखा, वहाँ 
५| असमय ही अभिहोत्रकी बुझी हुई आग जल रही है । अभि- 
देवकी हाळ-लाळ लपटें उठ-उठकर अपने स्वर्णमय अक्षरोंसे 
| सूचित कर रही हैं कि हम भगवानके मुखसे प्रकट हुई हैं । 
9 इमारा काम है देवताओको भोजन देना। इम दैत्योंको 
न मोजन नहीं दे सकतों । इन दैत्याने हमें बड़ा कष्ट दिया है । 
| अब हमारे प्रभु आ रहे हैं । हमें इनके कष्टसे बचावेंगे। हमें 


| अपने मुखमें स्थान देंगे । हम कृतकृत्य हो जायेगी । आज 


हमार जीवन सफल हो जायगा । मैंने सोचा; तभी तो इनका 
क वर्ण स्वणमय है। मगवानूपर निष्ठा रखनेवाला ऐसा ही होता 
| है। वह जगत्‌को प्रकाश देता है, शक्ति देता है और सुख 
न| देव है। उसके पास आते ही छोगोंके मल धुल जाते हैं । 


॥ मेरे मनमें अन्निके अनेकों गुण आये । मैं जेळखानेके 
॥ 'टकपर पहुंच गया । अभी आधीरात होनेमें कुछ विलम्ब 
|| 1 सजग थे । मैं एक कोनेमें खड़ा हो गया । मैं 
| इ कोर से भगवान्‌ जेल्में क्यों अवतार लेते हैं ! वे एक 
| मात्रसे ठ से क्‍यों प्रकट होते हैं १ जिनके नामके उच्चारण- 
Fs बन्धन टूट जाते हैं, उन भगवानको पुत्ररुपमें 
है ए FE क्यों ! मैं इन प्रश्नांको हल करते-करते 
| चो कने गया । मुझे ऐसा जान पड़ा कि भगवान्‌ अपने- 
| नोक स करनेवालेके पास ही प्रकट होते हैं, 
| उदास, बन ही मुक्तिका जनक दै । सर्वथा निराश, 
| हैं। जो 1002 भगवान्‌के चिन्तनमें अधिक सफल होते 
किसी बन्धनमें नहीं मानते, जो अपने बळ- 
य जो विषयभोगोंकी मस्तीमें झमते हैं 
होना कठिन है । जिनके लिये संसारका 
भगवानका दरवाजा खुला है | 
तोचते-सोचते तन्मय हो गया । 


2 ऐसा 2 
i शगमने इ दन लगा सानो मेरी दृष्टि पारः 
| ` क बंद कमरेमे हाथ जोड़े खड़े हैं और सामने 


पाइ है प्रु | मैं से 


परमार्थके पथपर 


हुए बालकवेषमें मन्दःमन्द मुस्कुरा रहे हैं। उनकी वह 
अलौकिक छवि देखकर में मुग्ध हो गया । में उनकी मधुर 
शब्दावली भी सुन रहा था | जब उन्होंने वसुदेवो गोकुळ 
ले चलनेकी आशा दी तब कहीं जाकर मेरी आँखें खुर्ली | 
मेंने देखा, सचमुच उस समय सभी पहरा देनेवाले गहरी 
नींदमें थे | 

एकाएक फाटक खुला | में पहलेसे ही टकटकी लगाये 
प्रतीक्षा कर रहा था। भगवानको गोदर्मे लिये वसुदेव निकले | 
उनकी हयकड़ी; बेडी खुल चुकी थी । क्यों न हो ! भगवान्‌ 
ही जो उनकी गोदर्मे आं गये थे ! अब भला; बन्धन केसे 
रहता ! एक सोमाके अंदर, एक चहारदीवारीके भीतर वे 
केसे रहते ! वे गोकुलकी ओर चले । में मी उनके पीछे-पीछे 
चलने छगा | 

उस समय आकाशमें कुछ बादळ घिर आये ये। बे 
नन्दी-नन्हीं जलबिन्दुओके बह्ने भगवानको अपना जीवन 
समर्पित कर रहे थे | कमी-कमी बिजली चमक जाती थी; 
जिससे मैं गोदके उस विचित्र बालकके लाळ-छाळ तलवों और 
मुस्कुराते हुए मुखके छाल-छाल ओठोंके दर्शन कर लेता था । 
शेषनाग ऊपरसे ही जलबिन्दुंओंका निवारण कर रहे ये | 
में संकल्प-विकल्पद्दीन होकर उनका पदानुसरण कर रहा या | 
आँखें उन नाखुनोंकी ओर ळगी थी, जो उस अधेरेगे भी 
कई बार चमक जाते थे | मेरी टकटकी तो तब टूटी जब 
यमुनातट आ गया और उसकी उत्ताळ तरंगोने अपनी वज्र- 
कर्कश ध्वनिसे मुझे अपनी ओर आकर्षित किया । मुझे पहले 
तो बड़ा क्रोध आया । मैंने सोचा, यह भगवातके मागमे 
विभ बन रही है | परन्तु दूसरे ही क्षण मैं सम्हळ गया । मैंने 
सोचा जिसके अन्तदेशर्मे भगवान. आते हैं वह इषे र 
फूल उठता ही दै, तो भला यमुना क्यों न फूले ! यह भगवानः 
की प्रेयसी है; मानिनी दै) सम्मवतः रूठ गयी हो; परन्तु 


मुझे पीछेसे सच्ची बात माळूम हुईं । वह शेषनागको देखकर 


डर गयी थी कि कहीं कालियनागकी भाँति कोई दूसरा नाग 
न आ जाय | इसीसे बढ़कर वह उसके आनेका विरोध कर 


रही थी । 
जब भगवान्ने 


अपने चरणाोंसे स्पर्श करके उसे निर्मय 
खोलकर उनके सामने रख 
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नन्दका द्वार खुला हुआ था । यशोदा पछँगपर सोयी 
हुई थीं । अबतक उनके पास “माया? थी । वसुदेव भगवान 
को यशोदाके पलँगपर सुळाकर) मायाको डेकर चले गये | 
मैं वहीं एक कोनेमें खड़ा होकर देखने छगा। भगवान्‌ हस रहे 
थे। क्यों हँस रहे थे ! शायद इसलिये कि मे जिसके पास; 
जिससे सटकर हँस रहा हूँ; खेल रहा हूँ; वही सो रहा है। 
कितनी विडम्बना है ! शायद इसलिये कि सबलोग माया 
छूटनेपर भगवानको अपना लेते हैं; घर यशोदा सो रही है। 
क्षणभर बाद ही वे रोने छगे। मानो जीवकी इस दयनीय 
दशापर उनमें करुणाका सञ्चार हो गया हो । मैंने सोचा- 
यह यद्योदाको जगानेका उपक्रम है । में वहसे हट गया । 
बाहर निकल आया | 

बाहर निकलते ही मेरे सामने एक बूढ़े देवता आ गये। 
वे देखनेसे ब्राह्मण माळूम पड़ते थे | अब में समझता हूँ कि 
वे साक्षात्‌ शिव थे--उन्होंने मुझसे कहा--'अब तुम जाओ। 
आज भगवानकी बहुत छीलाएँ देखीं। अत्र गंगातटपर 
स्थित बोधाश्रमके महात्माके पास जाओ । उनकी कृपासे तुम 
भगवानकी और लीलाएँ देख सकोगे ।? 


tl 


जागृति 


( ढेखक- साहित्याचार्य पण्डित रघुवर मिट्ठूलाल शास्त्री, काब्यतीर्थ, वेदान्ततीर्थ, एम० ए०, एम ओ 


जागृतिका सम्बन्ध जीवनसे है । रात्रिके पश्चात्‌ 
सूर्योदय होना आवश्यक है । निद्राके पश्चात्‌ जागरण 
आवश्यक है । यह खाभाविक नियम है । 

छोग जागृतिका खागत करते हैं, जागृतिको ही 
सब कुछ समझते हैं । परन्तु जैसे दिनके बाद रातका 
आना अनिवार्य है और अल्प अथवा दीर्घ जागरण- 
कालके पश्चात्‌ विशेषतः कार्याधिक्यकी थकावट 
अथवा भूरि फळपराततिके पश्चात--निद्रा और आरामकी 
अवस्था जरूरी है, क्या उसी प्रकार विश्व-नियमके 
अनुकूळ उन्ततिके बाद पतनको कोई रोक सकता है १ 
इम जागृतिको उन्नतिका चि समझते हैं और निद्रा- 
को नितान्त अवनतिका । परन्तु ऐसा ही समझना 
प्रकृति-नियमका विरोध करना है । जीवन, लौकिक 


जीवन, प्ष्कू “गोस्सपम्धी/००है" बस धप By हों hanta [कस ०५१०१ प्रथ ` a ८ 


[मा | 


इतना कहकर वे अन्तर्धान हो गये । मैं याह 
उन्हे पुकारने लगा । पुकारते ही मेरी आति | 
मैंने देखा, आधीरात बीत गयी है । क | 
ले-लेकर लोग घर जा रहे हैं और मैं अपने ३ 
सामने पड़ा हुआ हूँ.। बही मिका दीया दिन | 
मैं दूसरे ही दिन वहसे चळ पड़ा । आज सह| 
थी । छगभग दो महीनेमे यहाँ पहुँचा। भगवन्‌ | | कह ` 
की जो इच्छा हो कीजिये, मैं आपके शरणागत हूँ। || ' 

भगवानकी लीला युन-सुनकर महात्माजी और क| ' 
दोनों ही मुग्ध हो रहे थे । सुरेन्द्र तो जडवत्‌ हो || ` 
महात्माजीने कहा--मैया ! भगवानकी लीला ऐसी ह| । 
है। वे नजाने किस मितसे किसे बड़ाई दे देतेर। 
उनकी सृष्टिका एक तुच्छ जीव हुँ । मुझमें क्या ||| _ 
फिर मी उन्होंने तुम्हे भेजा है । वही तुम्हारा कलप 
देखो, इम सब भगवानकी लीला सुननेमें इसे ला|| 
गये कि समयका ध्यान ही नहीं रहा । सूर्योदय हरेक 
शीघ्र ही शोच-ानादिसे निदृत्त दोकर सल्या को 
सब मिलेंगे । (क ह 


७ ; 
जागृतिका खागत और निद्राकी पूर्ण बेल 
करते जानेवाळा लोक निपट अन्धा है| | 
अन्तरात्मा जागृतिका ही खागत करता है! * yf 
मनुष्य ज्ञानात्मक प्राणी है। जाग | 
स्थिति हो सकती है.। निद्रामे तो ञी b 
ल्य हुआ करता है । A 
ईला सम्बन्ध जीवनसे. दै पर | 
जीवनका वनस्पतिजीवन, 
( तिर्यगू-जीवन ) से बड़ा मेद है। १७ शी. 
प्राणी है । एक ओर सामाजिक * रि |. 
राष्ट्रीय जीवन, और दूसरी "= दि 
आध्यात्मिक जीवन, इसके त £ रे 
जो वनस्पति अथवा पछ दृह 
नहीं हुआ क 


| ह] 

| ककन” 
| ह ताने ही है और अन्तिम दोमें व्यक्तित्व- 
| कौ प्रधानता दै । 

`| & आजकल जागुतिका नाम सब किंसीकी जिह्वापर 
|| ३1 ढोग, और विशेषतः भारतीय संस्कृतिके सम्पकसे 
| दूर नेवाळे पठित समाजके लोग और लुगाई) समझ 
| ३३ है कि पुरानी सभी बातें निद्रासे सम्बद्ध और 
॥ हेय हैं और किसी भी अन्य देशमें प्रचलित बातें 
। जो इस देशके लिये नयी हैं, सभी जागृतिकी सूचक 
॥| थोर उपादेय हैं । 

॥ मारतके उन प्राचोन ऋषि-सुनियोंकी बाँधी हुई 
॥ ब्यबस्थाएँ जो राग-द्वेषसे अस्पृष्ट होते थे, प्रायः सर्वथा 
॥ समाजवादके मूलाधारपर खड़ी की गयी थीं । वर्तमान 
|| शताब्दीमें जो लहर पाश्चात्य देशोंसे उठकर आज 
| धधिकाबिक सर्वव्यापी होती जा रही है वह व्यक्ति- 
। वादको है । अतः जीवनके सभी विभागोंमें आज 
| परिम और पूर्वके आदशों, अर्थात्‌ व्यक्ति-प्राधान्य 
| और जाति-आधान्यके बीचमें, विशेषतः हमारे देश- 
| ही कि जहाँका बातावरण व्यक्तिवादके विरुद्ध चला 
हारे )) एक बडा सङ्घर्ष इसलिये हो रहा है 
। व्य 41 सस्क्ृतिके भैरवीचक्रमें पडे इए लोग 
। के हिये उ य समाजमें उन बातोंको ठूँसने- 
| परतोयता EE हो रहे हैं जिनको पचानेके ल्यि 
| फा उ हिन्दू और मुसलमानी दोनों ही 
असुत घोर कि न केवळ सकुचाती-हिचकिःचाती 
| र विरोध करती है । 


व्यक्ति-स् स. 

तेना ह जातन्य चाहता है कि विवाह-बन्धनको 

| सनेम क दिया जावे कि फिर वह उसके खुलकर 

ट ७ हु न डाल सके । बल्कि जहाँ 
छळ लिये भी 

विधान है किसी पुरुषकी होकर 


बाहिये । यह उस विवाह-प्रथाको ही निर्मूळ कर 


जागृति 


वाहय ल 
८८-७0. जागरतिक्रा-छक्षणा-बत॒लाग,-+ ०० ed By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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जा रहा है, और इसपर एक बड़ा आन्दोछन उठाया 
जा चुका है। विवाइ-विच्छेद ( तलाक़ ) इत्यादि 
इसोके अद्भ हैं | जहाँ आजसे प्रायः डेढ़ दर्जन वर्ष 
पूर्व ही यहाँके बड़े-से-बड़े समाज-नेता मी अपनी 
कन्याकी निर्ळजताके फलखरूप प्रकटमें विजातीय 
पुरुषसे उसके गहित सम्बन्धके कारण ल्जासे अपने- 
को मुख न दिखानेयोग्य समझकर मरण-सद्दश कष्टसे 
पीड़ित हो सकते थे, वहाँ आजकळके मध्यम श्रेणीके 
पिता अपने मुखसे अपनी कन्याओंके इस प्रकारके 
आचरणके सम्बन्धमें निस्सङ्कोच कहते हैं कि 'ऐसा 
सम्बन्ध हो जाना तो वर्तमान परिस्थितिमें खामाविक 
है और इसमें दोष ही क्या है! सड़ी रूढ़ियोंके 
भक्त इसे दोष मानते हैं, परन्तु वर्तमान शिक्षाके वाता- 
वरणमें अनुकूल विकासके छिये यह आवश्यक मी है ।' 
युक्तत्रान्तके एक नगरमें जानेपर यहाँतक सुननेमें 
आया है कि वहाँके कुछ लोगोंमें यद् चाळ चल पड़ी 
है कि वे दो-दो, तीन-तीन रातोंके लिये अपनी-अपनी 
बीबियाँ बदला करते हैं जो खयं भी उन लोगोंके 
साथ टेनिसकृबमें जानेवाढी और 'खतन्त्र 
हैं । नवीन जागृति! के हिसाबसे ऐसा हो तो कोई 
आश्चर्य नहीं है, तथापि इन पिताओं और पति- 
पत्नियोको छोड़कर अन्य वह लोग भी जो नयी सम्यताके 
उपासक भक्त या प्रशंसक है तथा भारतीय सम्यतावाले 
सभी ढोग इन बातोंको समानरूपसे निन्दात्मक 
(81१४०१५) ही बतळाते है | इससे यही नतीजा 
निकळता है कि यहाँका बाताबरण तो ऐसे व्यक्ति 
खातन्यके प्रतिकूल दी है, परन्तु न्रष्ठचरित्र छोग उसकी 
प्रशंसा और उसके आन्दोलनकी नेतृता करते हैं । 
विवाद्द-विच्छेद, सन्तान-निग्रद) ढड्कोकि प 
लड़कियोंको एक दी विद्याल्यमें पढ़ाने और है 
तक परदा तोडनेके आन्दोलन इसीकी शाखाए & । 

और पति-सक्ति, एकः पत्तीवत और स्वर्गीय 


कल्याण ॥ 
१०९६ १ [ शा | 
( परलोकपर्यन्त स्थायी ) प्रेमके आदर्शवाळे देशके व्यवस्था निकलेगी वही द्वितकर होगी (झा 

छिये ऐसी स्वतन्त्रता 'जागृति' का नहीं किन्तु अपनी हैं कि ऐसे-ऐसे अनुभव हमारे पूर्वजेनि कयि है! 
| ऐतिहासिक ( आदर्शभूत ) जातीयताको दीर्घ निद्रा वे साहित्यमें उइङ्कित कर गये है । बक | 
(मृत्यु ) का ही लक्षण है । हम उन्हींके अनुभवोंसे सबक छे ठे ओह 
इसी प्रकार बाल्शेषिक आन्दोलन, ईश्वर-खण्डन- सम्बन्धमें हर बार नया अनुभव करे के 
आन्दोलन, सिनेमा-आन्दोळन, खान-पान-विचारकी पड? अन्यथा संघटन ( ९०1६००४००) वीक | 
निन्दाका आन्दोलन, अन्तर्जातीय-विवाह ( अथवा सामाजिक बिघटन (10)९पलाळा) ही ळे ही 

जाति-पाँति-तोड़क ) आन्दोलन, प्राचीन सभ्यता और हमारे पछे पड़ेगा । । 
धर्मके बिरोधका आन्दोलन इत्यादि सैकड़ों बातै हम न तो उन प्राचीन बातोके पक्षात 
जागृतिके लक्षण समझी जा रही हैं और ढोग आँख हमारी संस्कृतिमें लाभकी नहीं किन्तु हा 
मूँदकर उनकी नत्रीनताके चकाचौंधसे आकृष्ट होकर और न उन नवीन बैदेशिक -बातोंको कल 
उधर ही दौड़े जा रहे हैं । इस दौड़का अन्त और विरोधी हैं जो हमारी संस्कृतिके लिये कुछ मी हत 
फल क्या होगा इसका न तो वे उत्तर देते हैं और न नहीं किन्तु सर्वथा लाभदायक हैं। हम केक 
दे सकते हैं | वे इतना ही कहते हैं. कि 'परिवर्तन कहते हैं कि आप तमोगुणसे प्रेरित होकर, गेल] 
करनेके एकमात्र लक्ष्यसे ही परिवर्तन होना आवश्यक में पड़कर, समाज-विधातक और यया नगर 
है, अन्तिम फळ क्या होगा यह भविष्य बतळावेगा । भी विनाशक आसुरी सम्पत्के चाकरी 
हमें अन्य देशोंकी गतिके साथ दी चळना चाहिये, जागृति न समझ बैठे किन्तु अपनी बासि | 
नये अनुभव करने चाहिये, फलस्वरूप अन्तमें जो को पहचानें । 

"":--->०<>०८-->- 
जीवनमें रुचि 

( लेखक--श्रीजजमोहनजी मिहिर ) हे 
नहीं रहना चाहिये । हमारे पास ऐसा = जोर साथ ऐसी चाच, "व यी 
होना क्या अभिप्राय हो सकता है ! और | 


चाहिये अस्तित्वका स्ति चका श , 
न हता स शेत है होच be सत्यका दीन करना, शान्तिको दृदयज्ञम की । |. 
कार्यमे हृ मार प्र निवास करना | “I 
2 सहयोगिताते क क सहयोगिता हो। इन दोनोंकी जीवनके साथ पूर्ण रुचि रखनेके ल्य हा F 
कार्यमें रुचि होनेसे आ उसमें हमारी रुचि होगी । सदा जागृत रहनी चाहिये । उसमे है 
अनुकूलता प्राप्त हो जानेपर अनुकूलता प्राप्त होती है । ऐसी आवश्यक है । जडवत्‌ उदासीनता! कली हे 
मय गो जानेपर हमें अपना जीवन भार नहीं गतिको वही समझ सकता है जिसके अंद 9 
माळूम होगा । 3 हम करो वही हमको अच्छा इसका अनुभव जो कुछ इम कर रहे है उ । E 
गा । इस रुचिका अपने शरीरके साथ ही अन्त इन्दे डेन है | यह तो a 
न हो जायगा, बल्कि सब प्राणी, सब बातें, जिनके शब्दोर्मे रख देना कठिन जदा ॥ | 
(७०-०0. Jangamwadi Math Collection, Varan SDI 8५ विश्लाप: पदुँ चने ही सिति न | i 
= ह 


| 
| 


[| संख्या ६ ] 
| कता है। आप अपने अंदर उस ट उस दिपतिकों जागत. करें. प्रदान कोडी शेष 0 जाणत करें 
५ जसते आपको भी इस जीवनके साथ रुचि हो जाय | 
| जन इस रुचिको उत्पन्न करनेके लिये हमारे अंदर 
| अद सात्विक इच्छाका पूर्ण वेग होना चाहिये । प्रत्येक कायके 
तमादनम हमारा लक्ष्य उसी ओर होना चाहिये। उसे 
र्त करनेके लिये हम सब कुछ त्याग कर सके । उसको प्राप्त 
|| बनेकी इच्छा जब बलवती होगी तमी हम त्याग कर 
|| सकते हैं | 
। त्यागक्की भावना, जीवनके साथ रुचि उसी समय उत्पन्न 
| होती है जब हमारे अन्दर सौम्यता प्रवेश करती दै । अज्ञानके 
|| प्राधान्यसे जीवनकी प्रारम्मिकावस्था विचित्र है । एक प्राणीको, 
| जिसने अपना जीवन पहली बार प्रारम्भ किया है; सब वस्तु 
१) विचित्र मालूम होती है; सब वस्तु नयी मालूम होती है । 
॥ जिस वस्तुको वह देखता है उसे ही अपने पास रख लेना 
॥ चाहता है | इस लगावसे वह अपने लिये नित्य नवीन कर्म 
। ओर संस्कार उत्पन्न करता रहता है । पहले तो वह कर्म- 
संस्कारका बीजारोपण करके कष्ट भोगना ही सीखता है | 
॥ उसके मनमें केवळ एक हदी अभिलाषा रहती है कि वह जो 
। इछ देखे, जो कुछ पावे उसे ही अपने अधिकारमें कर ले | 
. चड शरीरद्वारा जितने पदायाँका उपभोग हो सकता है 
उन सर्वोमे उसकी रुचिविशेष होती है । कई जीवनके 
| आ वा प्रयाससे कर्म-संस्कार उत्पन्न कर चुकनेके 
| | व्वा पत हो चुकनेके बाद, प्राणीके अंदर 

न 9 कार्य विवेककी बुद्धि उत्पन्न होतो है 
| विवेक र गळतका भेद माळूम करने लगता है । 
| हे जाते हज रौ जानेके बाद हम उन चीजोंकों 

हि खाय हमारे लिये आवश्यक नहीं हैं । यही एक 
॥ |, उसपन्न पीन हारा सत्यको जान लेनेकी हमारे अंदर रुचि 
| |: जो लोग 

.. चीजें बहुत न आरम्भ करते हैं उन्हे इन्द्रिय-सुखकी 
| उनमें अद्य लगती हैं । इस सुखकी पूत्तिके लिये 
पे प्रसेक सी होता है, अतिरोहित उमङ्ग होती है । 
| एकत्रित करके जीवन प्रफुल्लित और 


| ये बनानेकी होगा | - 
| । हा तिरते ही इन्द्रियो सु+ "क यवग, 2, Gyaan Kosha 


जीवनमें रुचि 
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प्रदान करनेकी चेष्ठामे वे अपनी सारी शक्ति खगा देते 
हैं । इससे कहीं अधिक विचारगाम्मीर्य, शान्ति, उत्साह 
और उमङ्ग उन छोगोंके मनमें होनी चाहिये जिन्होंने संसार. 
के पदाथाँकी असारताके सम्बन्धमै समझ लिया है । जिन्होंने 
ज्ञानद्वारा इस वातको जान लिया है कि इन्द्रिय-सुख अनित्य है; 
इसमें खिर वस्तु कुछ नहीं है, उन्हें अपने इस विचारे 
तटस्थ रहना चाहिये । जीवन इस प्रकारका हो जाना चाहिये 
कि उस विचारमें शिथिलता न हो जाय । यह उसी समय 
होगा जब इत विचारके साथ ज्ञानका सामझस्य हो, उसमें 
पूर्ण रुचि हो | जिस कार्यमें हमारी रुचि होती है उसीमें 
मन; बुद्धि और हृदयका निवास है | इसलिये हमारा ज्ञान 
दिखाऊ न हो; उसमें हमारी पूर्ण रुचि हो। जिसने अमी 
अपना जीवन आरम्म किया है; जिसे संसारकी प्रत्येक वस्तु 
अपनी ओर आकर्षित कर लेती है; उससे भी अधिक वेग, 
अधिक रुचि; अधिक उमङ्ग, उस ज्ञानीके हृदयमें होनी 
चाहिये जिसने संसारके रहस्यकों मळी प्रकार समझकर अपने 
जीवनछे रुचि उत्पन्न कर ली दै, अपने अन्दर निवास करना 
सीख लिया है | 

पहलेके जीवन-क्रमसे यह एक ब्रिल्कुल नवीन वस्तु 
होगी । इसमें इतना अन्तर हो जायगा मानो आप पूर्वकी 
ओर चलते हुए मार्ग बदलकर पश्चिमकी ओर चलने लगे 
हैं। जीवनका मार्ग बदल देनेसे आपकी रुचिमें भी विशेष 
परिवर्तन हो जायगा क्योंकि आप जीवनकी प्रारम्मिक 
दशाको अतिक्रम कर चुके दैं । अजञानावस्थामे ढोग कर्म 
उत्पन्न करते हैं, ज्ञानावखार्मे उसका विनाश हो ड़ है 
प्राणी उससे मुक्त हो जाता है । शानीका मार्ग तो बह होता 
है जहाँ उसे अंदरसे आदेश मिलता है । शनी संसारको 
देखकर नहीं चलता | इस आदेशको अवण करने और 
माननेमें शानीका पूर्ण उत्साह होना चाहिये | यह आदेश हो 
ज्ञानीका ज्ञान हैः शानीका गुरु है। 


ना होगा, उसपर 
र कष्ट मी भोगना होगा, परन्तु यह कष्ट अशानियाँ 


१०९८ 


So 


जीवनमै अरुचिका मुख्य कारण अज्ञान है । गन्दै 
स्थानपर प्रत्येक वस्तुका असर मी उसी प्रकार होता दै। 
जब हमने अपने हृदयको खच्छ बना छिया है तो बाइरके 
अज्ञानका प्रभाव हमारे ऊपर न पड़ेगा । अर्थात्‌ ज्ञानीकी 
अवस्था समस संसारके साथ समतापूर्ण होनी चाहिये । मेंपनके 
नष्ट हो जानेसे संसारके साथ समता होती है । यह अपनापन 
ही है जो मार्गमें खड़ा होकर आगेका पथ बंद कर देता है | 


इस अवस्थाको प्राप्त करनेके लिये, जीवनमै रुचि 
उत्पन्न करनेके लिये मस्तिष्क सजग होना चाहिये, संसारकी 
सब वस्तु देखना चाहिये, सव चीजोंसे सबक लेना चाहिये । 
जबतक हुदयमें पूण स्वच्छता न हो जाय प्रत्येक वस्तुपर 
विचार करो । ऐसा करनेसे कमजोरी और अस्थिरता जाती 
रहेगी । हमारे विचारसे मनुष्य वही है जो सदा इस लक्ष्यकी 
ओर ध्यान रखता है, इस दशातक पहुँचनेके लिये सदा 
प्रयत्न करता रहता है, हढ़तापूर्वक आगे बढ़ता जाता है, 
जिसकी रुचि इसके लिये कभी कम नहीं होती, जो संसारके 
पदार्थोमे डूब नहीं जाता, जो जीवनके संघर्षसे घडा नहीं 
जाता, गार्ईस्थ्य-जीवन जिसे अपनेमें विलीन करके नष्ट नहीं 
कर देता । वही मनुष्य है जो इन झंझटोंको अलग रखते 
हुए शानदीपको प्रदीत रखता है । साधारण मनुष्य अज्ञानकी 


दशामे संसारके थपेड़ोंमें पड़कर अपनी सत्ताको नष्ट कर 
देते हैं, इसमें वह जाते हैं । 


इस लक्ष्यकी पूर्तिमै यदि आप संलग्न होना चाहते हैं 
यदि आप जानी दोना चाहते हैं, तो आप संसारके नो 
थूल जाय, अपनेमें उस रुचिको उत्पन्न करें जिससे आगेका 
माग सुगम होता जाय, दिनोंदिन आपका विकास होता 
जाय; जिससे आपको शक्ति मिले, जिससे आपके शरीर और 
मन, दोनोंमें दृढता आवे और आप वास्तविकरूपमें 
चरित्रवान्‌ बने | ऐसे ही ज्ञानसे आपका व्यक्तिगत और 
सारे संसारका कल्याण होगा, आप सारे संसारको सहायता 
पहुचायेंगे । यही आपको करना है । जीवनमै रुचि उत्पन्न 
करनेका यही अभिप्राय है । इसी इच्छाको आप अपने 
अंदर जागत करें | इससे आप स्वयं ज्ञानी होकर दूसरोंको 
भी ज्ञानी बनायेंगे | यही जीवनका सार है। 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 
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ज्ञानीके जीवनमें ही पूर्ण रुचि उतपन्न हो हो 
ज्ञानीका जीवन सब प्रकारसे पूर्ण होना चाहिये। । 
विचार) बुद्धि और मनकी पूर्णता दोनों साया 
एक शानाभिमें अपना उद्यापन करेंगी । ज्ञानी या |. 
सौम्य) सुन्दर और बलवान्‌ होगा, हृदय और स | 

होगा । इनमेंसे किसीकी कमी होनेसे ज्ञानी पूर्ण ३ / 
कहता सकता । ज्ञान एक पूण वस्तु है । स्तर ना 
जीबनमें ही इसका उदय होता है । ज्ञानीका जी क्क] 
है | उसकी शान निराळी दै | राजसी ठाट-बाट कक 
जीबन दोनों ही उसके लिये समान हैं । किसी क 
लिये उसके मनमें चिन्ता नहीं है । ज्ञानीको देख # 
कभी संसार श्रममें पड़ जाता दै । जीवनकी इस छ| 
एक अनोखापन है, उसके जीवनमै सदा शान्तिकी र| 
प्रवाहित होती रहती है । उसका जीवन सब प्रकार 
है, अच्छा दै । ज्ञानी जिस स्थानपर रहेगा, जो का हे 
उन सम्रॉमें उत्तमता होगी । शानीके जीवनमें आ! 
स्वतन्त्रता है; स्पष्टता है । उसे इस बातकी आकर 
रहती कि लोग आकर उसे कुछ बतलावें | वह स॑ || 
गुरु है। जो छोग जीवनके संघर्षमे भटक रहे हैं गोवर 
छोटी-छोटी चीजोंके लिये प्रयत्नशील हँ, जो | 
उन्हें ही इसकी आवश्यकता है कि कोई आकर $४ || 
यदि आप अपना कहना मानते हँ, अपने अं | 
सुनते हैं, तो आपको इस वातकी आवश्यकता हेग छ| 
आपसे क्या कहता है । जो मनुष्य अपने अन्दर १ | 
सनता है, उसे संसारकी ओर ध्यान देनेकी १ | 


i 


नहीं है क्योंकि वही सबसे बड़ी बस्त है । पा, 
इस आवाजके आदेशपर चलता है! श 
जीवनमै ऐसी रुचि है वह बाहरी मायाके [कै | 
कर देगा | सजग होकर अपने अंदरके नाको 1.10 
इसमें धोका न हो । उन बातोंको सच्ची न परम ति |. 
इन्द्रिय-सुखकी वृद्धि होवे, अपनेपनकी बरे 
हमलोग वाहरसे विभिन्न हैं लेकिन चराचर | 
साथ एक हैं | y 
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पिछले अगस्त महीनेकी घटना है । रविवार, 
| पहली तारीख, सन्ध्यासमय साढ़े पाँच बजे झामापोखर 
कल्कत्तामें एक अठारह वर्षका युवक यक्ष्माकी 
बीमारीसे मर गया । उसके लिये उसके माता-पिता 
बहुत ही प्रयत्नशील थे और उन्होंने एक साधुकी 
. शरण छी यी कि लड़का किसी प्रकार बच जाय । 
` ए साथ ही वे और भी उपाय कर रहे थे क्योंकि 
| ज कमी-कमी सन्देह हो जाया करता था कि साधु 
| £ ढड्केको अच्छा कर सकेगा या नहीं । छड़के- 
'युके एक रात पूर्व उसकी माता और फूआ 
के पास बैठी थीं-रातके डेढ़ बजे होंगे। फूआ 
भइ रही थी कि 'देखो न, उस साधुका हम 

1 विश्वास करते थे । परन्तु कुछ भी तो 

दीखता, लड़का शायद ही बचे ।' 


। शत काश कद भो नहीं पायौ थी कि यकायक 
। शाने विचा य झुगन्धिसे भर गया । माँ और 
| और आय कि यह धूप या पुष्पकी गन्ध होगी 
` सेने छती हः होकर वे कमरेमें चारों ओर 
| गो परन्तु वहाँ धूप या पुष्प था कहाँ 
|. उग पा | श्तनेमें हो वह लड़का जगा और बोल 


र ही ष जो 2-0. गह ,.त्रात्रा, हहे "हुए. हे. मिडी, ७फ्रिभी और षौ अतुः आज इस 
| (भी अपवि वस्तु हो उसे इटा दो जौर त 


भक्तवत्सल 
अगर मुझसे नेहा छगाया करोगे । तो कुछ दिनमै सन्मुख लखाया करोगे ॥ 
मैं बोळूंना तुमसे तब प्रिय मित्र बनकर । जगतके खुखोंको भुलाया करोगे ॥ 
कहोगे तुम 'झूठे है दुनियाँके रिते |" तुम .मुझमै ही सब सुख पाया करोगे॥ 
रहेगी न तृष्णा जरा दिलमें बाकी । अधूरे सुखोको दुराया करोगे॥ 
तुम आदर्श बनकर दिखाओगे सबको । पतित जो हैं उनको उठाया करोगे ॥ 
बिरहकी तपनसे है घबरा रहे जो । “सुधा” पान उनको कराया करोगे ॥ 


¢ सुघामयी 2 


कर्मका अनिवार्य फल 
( सच्ची घटनाएँ) 


चारों ओर गंगाजल छिड़क दो | कोई मुझे छुये 
नहीं ।' कुछ देर बाद लड़का फिर बोळा, 'फूआ! 
तू बाबाको दोष दे रद्दी थी-तू जानती नहीं क्या 
है ? तुझे क्या पता कि मैं कौन हूँ? मैं पिछले 
जन्ममें क्या था और आज मैं इस अवस्थामें क्यो हूँ ! 
साधु महाराजका इसमें क्या दोष : तुमने उनका 
विश्वास नहीं किया । मेरै गत जीवनके कर्मोको 
देखते हुए यह यातना तो कुछ भी नहीं है । इससे 
हजारों गुना अधिक कष्ट मुझे मोगना चाहिये था | 
पिछले जन्ममे मैं रेखवेका एक कर्मचारी या और मैने 
एक आदमीकी हत्या की थी-मैंने उसके टुकड़े-टुकड़े 
कर दिये थे । ओढ ! मैंने उसे बड़ी यातना दी, बड़ी 
साँसत की । मेरी यदद करनी क्या निष्फळ जायगी ! 
यह सब इए पचास वर्ष इए | सुक्या स्ट्रीट 
“काना सरजंट' के नामसे प्रसिद्ध एक देख- 
रेखमें थी । वह साहब एक आँखका काना वा । 
खुफ्रिया बिभागका बड़ा ही we 
और उसने बहुत दिनोंकी खोज और जाँच- स 


नहीं पा सका 


os 
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दशामें पाती हो ।' 

. फिर माँको सम्बोधितकर लड़केने कहा 
"माँ. | अब मैं जा रहा हूँ, जानती हां क्यों $ 
बगलके कमरेमें जो आदमी ( अपने पिताको संकेत 
करते हुए ) सोया है वह मेरा पिछले जन्मका पुत्र 
है । उसने उस जनं मुझे बहुत कष्ट दिये थे और 
मुझे दुखी बनानेकी एक भी तरकीब उठा न रखी 
थी । आदमी आदमीपर इतनी विपदा नहीं डाळ 
सकता । उस जन्मका बदला चुकानेके लिये मैं 
उसके पुत्रके रूपमें उत्पन्न हुआ | अब वह समझेगा 
कि पुत्र भी पितापर कितनी विपत्ति और दुःख डाल 
सकता है । कर्मका फळ तो होकर ही गुजरता है; 
उसे टाढा नहीं जा सकता !' 

(२) 

कुछ वर्ष पूर्वकी बात है बंगाळके जैसोर जिलेमे 
बेंदा गाँवमें महेन्द्रनाथ सेन एक प्रसिद्ध कविराज थे। 
उनका कम्पाउण्डर तारक अठारह-उन्नीस वर्षका एक 
नवयुवक था । तारकके पेटमें प्रायः ऐसा भयानक 
शूळ होता कि जिसके कारण वह वेहोश हो जाता । 
वेदना इतनी जबरदस्त होती कि तारक छटपटाने 
लगता और मरणासन्न हो जाता । सर्वविद्या सम्प्रदायके 
एक ब्राह्मणको तारककी यह दशा देखकर बड़ी दया 
आयी और उसने उसके छलाटपर रोछी लगाकर 
कुछ मन्त्र पढ़े और माँ काळीका आवाइनकर यह 
पूछा कि “तारकको इतनी पीड़ा क्यों दो रही है १? 

वेहोशीकी हाउतमे तारक चिल्ला उठा--'मै माता 
काठीका एक अंश हूँ | मैं तारकको दण्ड न दूँ ! 
इसने अपने पिताका अपमान किया था । इसकी 
माताने अपने पतिको ठुकरा दिया था । दोनोंको ही 
इसलिये सात जन्मतक घोर यन्त्रणा भोगनी है । 


तारकको यह भयानक शूळ है और iy 
इसकी वह म 
विवाहके केवळ चोद ब पल 
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हा जाती है । इन दोनोंके चार जन 
और तीन जन्म अभी बाकी हैं | 
उस दयाळ ब्राह्मणने पूछा--'तो फिस; 
से बचनेका कोई भी उपाय नहीं है? र 
तारक अमी बेहोशोको ही हालें १, 
बोठा--“तपस्याके बिना इस कसे मुक्तन 
सकती । यदि तारक अपनी उस माँका चेक 
और उसके भोजनका अवरिष्ट उच्छिष्ट ठेवा? 
रूपमें पावे, और यदि इसकी वह माँ हे लाए 
यह अभी, इसी जन्ममें अच्छा हो सकता है। | 
तारककी वह माँ कहाँ मिलेगी £--प्राहपणे| 
तारक अभी अचेतनांवस्थामें ही या-बर 
(पास ही घरके पड़ोसमें गोपाळ सेका 
गोपाल सेनकी विधवा पत्नी तारककी मेँ है| 
थोड़ी देर बाद तारक होशमें आया 
ब्राह्मणने उससे सारी बातें सुनायीं । 
बतलाया तारकने वैसा ही किया। आग 
चरणामृत लिया, और उच्छिष्ट खाया ब" |. 
माँगी | क्या दवा दे, माँ समझ न सती । 
कारण उसने पानका एक ठुक्डा दि" rN 
इसे एक ताबीजमें मँढाकर गढेमें बंब || 
आश्चर्य | कुछ ही समयमें तारक नीरोग है. ) : 
एक वर्ष बाद तारकको शूळ अ. | ' 
बीमारी फिर हुई । तारक पीड़ासे मूर्छ ५/ 
इसपर तारककी उस माँने अपना 1 है पु 
छिड़क दिया और तारक पुनः चंगा वात . 
देखा गया कि तारकके गटेमें जो दती 
नहीं है । पीछे माळूम हुआ कि पात की 
महेन्द्र बाबूकी ख्रीने तारकको दिया छी 
वह मालिकधर्ममें थीं और ठ्य a 
चाण्डाळरूप थीं और उन्हें ताबीर् 


म बीत भु | 


कल्याण 


| सोचो, तुम कौन हो जिस शरीरको तुम 'मैं! 
१ नते हो और कमी-कमी कहते भी हो, मैं सुखी हूँ, में 
| दुडी ह, मं बोमार हो गया, मैं स्वस्थ हॅ) आदि, वह शरीर 
प) होक्यातुम हो ! याद करो, छड़कपनमें यह शरीर कैसा 
"| था, जवानीमें इसका क्या स्वरूप था और अब बुढ़ापेमें 
| इसका सारा ही रंग-रूप बदल गया । जिसने लड़कपनमें 
`) इसको देखा था, वह तो अब इसे पहचान ही 
| नहीं सकता । कहाँ वह नन्हें-नन्डें कोमळ हाथ-पैर, 
| मोहन मुखडा, दूध-से दाँत, भौंरोंके रंग-से काळे 
॥॥ बुँबुरढे बाळ, और कहाँ आजका यह कुबडा शरीर, 
| धुरियाँ पड़ी हुई चमड़ी, सफेद केश, चिपका मुँह, 
| इरावनी सूरत। वह शरीर तो मर ही गया, उसका एक 
| भी निशान अब नहीं है; ऐसे शरीर ही क्या तुम हो 


| गह, तुम यह नहीं हो, तुम तो वह हो जो इस. 


`| शरीको बाळ, युवा और बृद्ध तीनों अवस्थाओको 
|| पमानरूपसे जानता है । शरीर बदल गया परन्तु तुम 
। गहींबदळे शरीर जड है, तुम चेतन हो; शरीर बढ़ता 
ऐप नहीं बढ़ते; शरीर क्षय होता है तुम जैसे-के- 
हो; शरीर पैदा होता है और नष्ट हो जाता है, 
है. शे हो रहते हो । फिर तुम क्यों अपनेको 
| व सते हो और क्यों शरीरके मानापमान, सुख- 
| | न भन्म-मरणमेंअपना अपमान, सुख-दुःख और 
| ह मानते हो £ क्यों सचमुच यह तुम्हारी 
है १: अच्छा बताओ, क्या तुम “नाम! हो ! 
| उकार सुनते ही सोतेमें बोल उठते हो, 
/ रोकके रो के देता है तो उसे सुनकर मारे 
) पर सोचो 5 दो, मारे क्रोधके जलने लगते हो । 
१ भव तुम धो 2 क्या वस्तुतः तुम नाम हो ! 
थे, उस समय बताओ तुम्हारा 


हए था१ज्ञ 
| ‘न 


स्वरूप समझते हो! नहीं था! क्‍या मरनेके 
बाद जहाँ जाओगे ` वहाँ यही नाम रहेगा! 
नहीं ! फिर क्यों यह समझते हो कि मैं रामप्रसाद! 
हूँ ! यह तो रक्खा हुआ कल्पित नाम है जो अनित्य | 
है, चाहे जब बदला जा सकता है | फिर इस नामकी 
निन्दा-स्तुतिमें तुम क्यों अपनी निन्दा-स्तुति समझते हो 
और क्यों दुःख-सुखका अनुभत्र करते झो? यह भी 
तुम्हारा श्रम ही है न! ` 

अच्छा, क्या तुम आँख, कान, नाक, जीभ, 
चमड़ी, पैर आदि इन्द्रियोमेसे अपनेको कोई 
मानते हो ? यदि ऐसा है तो बताओ आँखें फूट 
जानेसे, नाक कट जानेसे, कान बहरे हो जानेसे या 
हाथ-पैर टूट जानेसे क्या तुम मर जाते हो! 
नहीं; तो फिर तुम इन्द्रियाँ कैसे हुए ःतुम तो इनको, 
इनकी चेष्टाओंको और इनकी अच्छी-बुरी हाळतको 
देखने और जाननेवाले हो; फिर इन्द्रियकों अपना 
स्वरूप मानना तुम्हारी गछती नहीं तो और क्या है £ 

ठीक, तुम अपनेको मन बतळाओगे ! पर जरा 
सोचकर कहो, मनमें जब नाना प्रकारके विचार उठते 
हैं, तब तुम उनको जानते हो या नहीं £ नहीं जानते, 
तो कहते कैसे हो कि “मेरे मनमें अभी यह विचार 
आया या!; और जानते हो तो यह निश्चय समझो 
कि जाननेवाळा उस जानी इई वस्तुसे अळग होता 
है । घुषुतिके समय मनका पता नहीं रहता परन्तु 
तुम तो वहाँ रहते ही हो क्योंकि तुम जागकर कहते 
हो कि मैं सुखसे सोया या । मन जहाँ-तहाँ मटकता दै 
तुम अपनी जगह अचल बैठे सदा उसकी हरेक चाल्को 
देखा करते हो, उसकी प्रत्येक बातको जानते हो, 
इसलिये तुम मन नहीं दो, तुम तो उसके द्रश द 

अपनेको मन मानना तुम्हारी भारित दी तो है 


ही घुम, जन्मे उस. समग, अ बुद्धि भौ हीही; मभकी०चीछकी तरह 


A क्क का 
बुद्धिकी भी प्रत्येक स्थितिको, उसके हरेक कार्यको 


कल्याण 
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और विकारको, उसकी नीचता-उच्चताको, अपवित्रता- 
पबित्रताको और उसके अच्छे-बुरे निर्णयको तुम 
जानते हो। उसमें ये सब बातें आती-जाती, बढ्ती- 
घटतो रहती हैं, पर तुम सदा उसकी सारी हरकर्तोको 
देखा ही करते हो। इसीसे कहा करते हो, भेरी बुद्धि 
उस समय बिगड़ गयी थी। सत्संगके प्रभावसे मेरी 
बुद्धिकी मळिनता जाती रही ।' तब फिर तुम अपनेको 
बुद्धका द्रष्टा न मानकर बुद्धि दी केसे मानते हो यह 
तुम्हारा भ्रम ही है ! 

तुम 'अहंकार' भी नहीं हो-आत्मामें स्थित 
होकर तुम यदि अपनेको 'मै' कहते तो तब तो 
ठीक था . परन्तु तुम तो देह, इन्द्रिय, मन, 
बुद्धि आदिके समूहमें भै बुद्धि! करके अहंकार करते 
हो, वस्तुतः इस अहंकारके भी तुम द्रा ही हो । 
इसीसे कहा करते हो 'मैंने भूलसे अहंकारके वश 
ऐसा कह दिया था ।' 

इसी प्रकार तुम प्राण मी नहीं हो, प्राणोंकी प्रत्येक 
चाळके द्रष्टा हो। प्राणोंकी प्रत्येक क्रिया और 
चेष्टामें जीवन देनेवाले, हो । प्राण तुम्हारे आश्रित 
हैँ । तुम प्राणेके आधार हो-जीवन हो। प्राण 
नहीं हो ! क्‍यों अब समझ गये न, कि तुम 
न देह हो, न नाम हो, न इन्द्रियाँ हो और 
न मन, बुद्धि और अहंकार हो और न प्राण हो। तुम 
युद्ध, बुद्ध, नित्य, चेतन) आनन्दमय आमा हो; देहके 
नाशमें तुम्हारा नाश नहीं होता और देहके बननेमें 
तुम नये बनते नहीं। नामका महत्त्व और हीनत्व 
तुम्हें महान्‌ और हीन नहीं बना सकता । तुम तो 
सदा निर्विकार हो ! तुम्हें न कोई गाली दे सकता 


है, न तुम्हारा अपमान कर सकता है, न तुम्हें मार 


सकता है, और न तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट कर सकता 
है । तुम अपने ख-रूपमें सदा स्थिर अचल प्रतिष्टित 


| ड व्सम्षों अर्चिचं igitize सिद्ध hanta eGan नहों Tj an Kosha 
हो इसः-बातके और गते इन्दीसिः t 9 ByrSidd सा gok/Syean Kosi 


क 


[मा 


रहो । यह खरूपस्थिति ही तुम्हारी अ .. 
है । इसको पा लेनेमें ही; पा छेना पा 
इस नित्य स्तरूपस्थितिको जान लेमे दै 0] 
सफलता है । इसे जान लोगे तो तुम । 
जाओगे। नाम, रूप और इन्द्रिय, मन अहिच 
मानना ही अधमत्व है और आत्माको बगे!) 
खरूपमें अविचळ देखना ही महात्मापन है। | 

यह महात्मापन केवल ऊपर छिली पत 
लिखने-पढ़ने या कहना-सुनना जान लेनेसे ही क॑; 
होता । रटंत तो तोता भी करता है । वेदने 
पढ़नेवाले इन बातोंको पढ़े होते हैं परन्तु झोत 
होता है £ असली जानना तो वह है जब शी]. 
आदिसे अहंता-ममता सर्वथा हट जाय और) 
ही इनके हानि-छाभमें आत्माको कुछ मी हारि 
अनुभव न हो और उसकी सरूपर्लित | 
अच्युत रहे । >. * 

हमलोग कहना सीख लेते हैं बो 
सिखाने ळगते हैं परन्तु स्वयं वैसा कर्ण 
बनना नहीं सीखते । बने इए कहग “|| 
महात्मा बनकर पुजवाना चाहते हैं पर | 
महात्मापन स्वीकार नहीं करना 1. | 
किसी मतबिशेषके आग्रही बनकर * | 
रह जाते हैं। सुख-दुःखकी लहरे बहने शी 
चित्त, मायामोहित साधनहीन प्राणीमात्र ए त 
जिस समय शरीर, मन, वाणीसे सय 2.) 
स्वरूपनिर्देश करते हुए उपदेश करते ति 
गहराईसे देखनेपर पता चलता है, हा की 
मनमें ही है, हम उन्हींके पुख द. की 
अपना सुख-दुःख, मानापमान समझ रब. 
मानसिक तरंगोमें इबते-उतराते i इतरे 
शोचनीय है । इससे अपनेको बचाओ) वही ४0 
ऊपर उठो; बस, यही पुरुषी क 
इसीमें ळगे रहो ! सच्चे साधक i 


गण्डकीके पवित्र तटपर एक गाँवमें भारद्वाजगोत्रीय 
भक्त शङ्कर पण्डितका घर था । घरमै श्रीशालग्रामजीक्री पूजा 
थी | बड़े तड़के उठकर भक्त शङ्करजी खान-सन्ध्यासे निवृत्त 
हो ठाकुरजीकी पूजामें बैठते | विधिवत्‌ पूजा करके भगवान: 
| - का ध्यान करते हुए एक पहरतक एकासनसे बैठे हुए षडक्षर 


(ॐ रामाय नमः ) मन्त्रका जाप करते । फिर तर्पण करते 
और बल्विश्व करके घरसे बाहर निकलते । गाँवके बाहर एक 
पुराने पीपलके पेड़के नीचे शिवालय था । शङ्करजी सीधे 
वहाँ जाकर शिवजीका पूजन करते । शङ्करजी अनन्य रामभक्त 
| थे परन्तु शिव और राममें वे भेद नहीं मानते ये, बल्कि 
` शिवपूजाके बिना उनकी रामपूजा अपूर्ण ही रह जाती थी । 
फिर घर छौटकर भोजन करते और ठीक समयपर पाठशाला 
पहुच जाते | 
गावमें _संस्कृतकी वही एक पाठशाला थी । गाँवके 
ठाहुर जगपाल बढ़े धार्मिक थे, उन्होंने ही इस पाठशालाकी 
| अपना की थी। दस विद्यार्थियोके भोजनका प्रबन्ध था । 
| द दिनका सीधा प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमाको 
> घरसे आ जाता | जगपालजीके मरनेके बाद उनके 
Py Ce यावके ठाकुर हुए; ये खभावसे अश्रद्धा 
ही दो ही थे । परन्तु पिताकी स्थापित की हुई पाठशाला 
७ इनकी हिम्मत नहीं होती थी; छोटे भाइयाँका, 
और खास करके बूढ़ी माताका डर था | 


अव नहीं जमानेमें रुज शर्माका जो आदर था; वह तो , 


J रहा, 

_ देता परन्तु उनके काममें कोई दखल भी नहीं 
| 4 आत रुपये मासिक और रोज एक सीधा उन्हें 
॥ | प । सदाके शामको सन्ध्या करनेके 
| रोके टा पढे शाङ्करजी पाठशालासे चल देते और 
| पाढाबपर जाकर शौच-स्नान-सन्ध्या और 


|| शिवपूजन 
| डी कोरेकी लहे (केम; 0 


भक्त शङ्करजी बड़े ही विश्वासी, सदाचारी, सात्त्विक 
प्रकृतिके सन्तोषी ब्राह्मण थे। वे झठ बोलना और दम्म करना 
नहीं जानते थे । खुझामद करनेकी कलुषित कलासे भी सर्वया 
अनभिज्ञ थे । सरल और स्पष्टमाषी थे । नियमितं कार्य और 
भगवानका मजन यही उनका दिनभरका काम था । पत्नी 
रमाबाई भी बड़ी साध्वी थी । एक पुत्र था जो गाँवसे दूर 
एक झहरमें पण्डिताईका काम करता था, वह भी बड़ा 
साधुस्वमाव था । 

माता जीवित रही तबतक तो कुछ सङ्कोच था, उसके 
मरनेपर--कुशलपालने खतन्त्र होकर विलासितामें अपने 
हिस्सेका सब धन फूंक डाला । अब उसकी गीघःष्टि भाइयों- 
के धनपर पड़ी | वह तरह-तरहके उपाय सोचने लगा | 
कुशलपालके तीनों छोटे भाई शङ्कर पण्डितपर बड़ी भदा 
रखते थे । शङ्कर पण्डित बिना काम कभी किसीके घर नहीं 
जाते ये, परन्तु पिताके द्वारा बिशेषरूपसे आदर पाये हुए 
इाङ्कुरपर उन लोगोंको बड़ा विश्वास था। इसका एक कारण यह 
भी था कि जगपाल मरते समय कह गये थे कि “शङ्कर.पण्डित- 
जैसे महात्मा अपने गाँवमें और कोई नहीं है । इनकी भक्ति 
करना -और इन्हें मुझसे बढ़कर समझना ।? कुशलपालको 
छोड़कर--शेष तीनों माई पिताके इन वचनोंको भूले नहीं ये। 

कुशळपालने एक जाळ सोचा, उसने पिताके नामसे एक 
झूठा दस्तावेज बनाया और बड़ी खूबीसे उसपर जगपालके 
हस्ताक्षर भी बना छिये । पिताके हस्ताक्षरॉंकी उसने ऐसी 
निपुणतासे नकळ की कि देखनेवालोंमें किसीकों भी यह 
सन्देइ नहीं हो सकता था कि यह 


दस्तावेजमें पन्द्रह 
न गये ये और एक हिस्तेमै छोटे तीनों 
लड़कोंके लिये तीन 
सूर्यकी उपासना करनेसे एक नीवमे हि ली 
पडों दमे “उसे ० दुस ० ०बप्रयेके"ू्यमगवाचूका 


छ > Si ब 


TT 
एक सुन्दर मन्दिर बनानेका उनका विचार था और 
पाँच लाख रुपये अपने घरके काममें लेनेका | परन्तु इस 
मनोरथके पूरा होनेके पूर्व ही उनका देहान्त हो गया | 
पन्द्रह लाखका सोना यों ही पड़ा रह गया । इन बातोँका 
शङ्कर पण्डितको पूरा पता था। चारों लड़के भी इसको 
जानते थे । और कुशळपालको छोड़कर जगपालके शेष 
तीनों लड़के.चाहते भी थे कि मन्दिर जल्दी बन जाय | 
परन्तु कुशछपाल टाळता जाता था | एक दिन जब भाइयोंने 
बहुत जोर दिया तब कुशल्पालने कहा, “भाई ! सच्ची बात 
तो यह है कि पिताजीका मरते समय विचार बदल गया 
था । उन्होंने मन्दिर बनवानेकी इच्छा छोड़कर सारा सोना 


- मुझे देना चाहा था परन्तु जब मैंने नहीं लिया और कहा 


कि या तो मन्दिर ही बने या मेरे भाइयोंको बरावर हिस्सा 
मिले--तब उन्होंने एक दस्तावेज मुझको लिख दिया था वह 
मेरे पास है ।? बड़े भाईकी इस बातको सुनकर उन्हें बड़ा 
आश्चर्य हुआ; वे भाईके खमावको जानते थे, इसलिये 
उन्हें पूरा विश्वास नहीं हुआ । उन्होंने: दस्तावेज देखना 
चाहा, उसने लाकर दिखला दिया। तीनों माइयोंने 
आश्चर्यचकित नेत्रोसे उसे पढ़ा और पिताजीके हस्ताक्षर 
देखकर कहा, कि पिताजी जो कुछ कर गये हैं, उसमें 
इमलोगांको कुछ भी कहना नहीं दै । उनके हस्ताक्षर भी 
इम पहचानते हैं परन्तु हमसे भी अधिक उनके पास 
रहनेवाळे और उनके हस्ताक्षरोंकी पहचाननेवाले हैं 
शङ्कर पण्डित | वे कह देंगे कि ये हस्ताक्षर पिताजीके हैं 
तो इम इस बातको मान लेंगे | 


“क भगवान्‌की इच्छा कुछ और ही थी । कुशळ्पालके 
मुँइसे निकल गया “शङ्कर पण्डितके सामने ही तो दस्तावेजपर 
पिताजीने हस्ताक्षर किये थे, वे कहेंगे क्यो नहीं !? 'हाँ, हाँ, तब 
फिर बात ही क्या है, उसी समय दसावेजके अनुसार आप 
अपने हिस्सेका सोना ले लीजियेगा ।? तीनों भाश्योने कहा । 


ङुशळपालके मुँहसे बात निकळ तो गयी परन्तु 
उसे बढी चिन्ता लगी, उसने सोचा, “ब्राह्मण कि 
और निळोंमी है । उसने न कहा तो मेरी बात भी जायगी 
और आगे बढ़नेपर सोना भी शायद मुझे न मिळे |: चोरके 
चित्तम तो डर रहा ही करता है, कुशलपालछ एक बार 
काप गया । फिर विचार किया, 'है कौन-सी बात ! सोनेकी 
मारसे देवताओंके दिमाग भी दुरुस हो | 


2 जाते | ? >. 
मामूली मसात या ही दूत बात का रब जानते हैं.” Gyaan Kosha री ह गै | गि | ) 2. 


= 
बुध आधी ही लेय' जहाँ पूरी रोटी जाती हो, को | 
आधी ही ले लेते हैं । ब्राह्मणके सामने सोनेकाळे | 
फिर देखूँगा) कैसे वह नहीं कहता है। इह 
3016) 

मानेगा, तो मेरे शरीरका बल तो कहीं चढा | 
बच्चूको . ऐसा मोहनमोग खिलाउँगा कि वह hy 
उसके पुरखे मेरे मनकी करने लगेंगे |! इस; "| 
कुशछपालको एक बार साहस हो आया | उल्ले ८ | 
“अच्छी बात है; कळ पण्डितजीको बुलाकर पूछ शे! | 
कुशलपाछ घर लौट आया पर उसे चैन काँ! क: 
खा-पीकर शङ्कर पण्डितके घर गया और बड़ी नम्नते] 
करके उनके चरणोंमें बैठकर कहने लगा-'पण्डिजी | गए 
कामसे आपको कष्ट देने आया हूँ । आप तो मेरे बिरे कि 
तुल्य हैं । आपको कष्ट न देता, परन्तु काम ऐश 
इसीलिये निवेदन करनेको आना पड़ा | आपको मागय] 
पिताजीको पन्द्रह लाखका सोना मिला था 


“हाँ हॉ, माळूम क्यों नहीं दै, उसमेरे सइ 
से तो वे मन्दिर बनानेबाले थे, उनका स्वगवात है 
क्या है, आप लोग हैं ही, मन्दिर बनवा दीजिये | 
साइत देख दूँगा |? शङ्कर पण्डितने बीचमे ही बि 
कहा |: | 

कुंशलपाळ बोला-“मन्दिरकी बात तो सही है छ | 
ही बात थो परन्तु पीछे पिताजीका विचार पछ | 
मेरे मने करते-करते उन्होंने यह दस्तावेज बिल रि पं 
इसे आप पढ़िये।? यों कहकर कुशलपालने है. 
के सामने डाळ दिया । पण्डितजीने तिरछी नज रे गी 
के चेहरेकी ओर देखकर दस्तावेज उठा १ 
बड़े गौरसे पढ़कर बोले--“कुदाळपालजी ! ध | 
से ही हैं परन्तु निश्चय ही यह दस्तावेज जाली | | 
उनके हस्ताक्षर बना लिये हैं ।' | 

“शिव ! शिव ! पण्डितजी आप. यई भक | 
बह धूर्त तो फिर मैं ही हुआ | बाकि || 
हुआ है मेरे हायका और है मी मेरे ही 0 | 
दुर्भाग्यवश इसमें धनका अधिक हिस्सा 4 
गया है ।? PT |. 

“आप ही होंगे ! मुझे तो कुछ पता र 


०४, 


(तब तो वह आप ही अन्तय 


संख्या ६ ] 


भक्त-गाथा 
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र 
पण्डितजी ठीकसे बातें करेंगे, सचाईका आदर करेंगे, पर 
आप तो मुझको ही जालसाज बताने लगे ।? 


(ने तो आपको जालसाज नहीं कहा, परन्तु आपका 
पाप अपने-आप ही आपके मुँहसे बोल रहा है। ठाकुर साहेब, 
परमात्माका डर रखिये । धन साथ नहीं जायगा । मनुष्य 
मोहवश धनमें सुखकी कल्पनाकर उसके छिये अन्याय और 
असत्यका आश्रय लेता है; अन्तमें धन यहीं रह जाता है । 
चैते आपके पिता सब यहीं छोड़ गये, वैसे ही आप भी 
सब कुछ छोड़कर मर जायेंगे । एक कौड़ी भी आपके साथ 
नहीं जायगी | जीवनभर जलेंगे और मरनेपर अनन्त नरकों- 
की आगमें जलना पड़ेगा | फिर क्यों थोडे. जीनेके लिये 
इतना बड़ा पाप पल्ले बाँधते हैं १? 


(पण्डितजी | यह तो आप ठीक ही कहते हैं, पिताजी 
मर गये, मुझको भी मरना है। इस बातको मैं भी समझता 
हूँ। पर आप मुझको झूठा समझते हें, यह आपकी भूल है | 
सचमुच ही पिताजी दस्तावेज करके मुझको तीन हिस्सेका 
सोना दे गये हैं । आप नाराज न हों तो मेरी एक सुनिये । 
आप यदि एक बातमें मेरी सहायता करें तो मैं भी आपकी 
से नहीं चूकुँगा । मैं ऐसा झतप्न 'नद्दीं हुँ जो आपके 
मोको भूळ जाऊँ । सोनेकाःआधा हिस्सा आपका होगा । 

आप उससे भगवानकी यथेष्ट सेवा कीजिये । और अंपने 
बाढबच्चोको सदाके लिये सुखी बना दीजिये ।? 


क साहेब ! अब आप सीमासे बाहर जा रहे हैं । मुझे 
Ee अपने पापर्मे शामिल करना चाहते हैं । 
र होकर ) क्या तुम मुझसे यह कहलाना चाहते 
तर दस्तावेज सचा है ! यह हर्गिज नहीं होगा । मुझे 
र हर, धम प्यारा है । मेरे ठाकुरजी चोरीके 

उनकी गाठी र नहीं करते । बालबच्चोंको सुख 
ते रक पेसेसे होगा, पापके सोनेसे नहीं । 
दुखका का विगड़ेगी. जो न मालम कितने भयानक 
0 बनेगी । मुझे यह सोना नहीं चाहिये । 


भेव फिर 
(| फत बुरा त गे मुहसे मत निकालना, नहीं तो परिणाम 


सोने 


| हलमा ह होम करते हाथ जलता है । मिखारी 
| ; शो ला देखो, सोनेसे मानो इनको बड़ी घृणा 


I 
'कुशळपाछ में प्रिखारी हूँ पर तुम्हारी 
नहीं हुँ । मेरे घरमै सोना नहीं है पर मैंने व्य 
कभी नहीं खोया । मैं फिर भी कहता हूँ तुम कुछ तो 
भगवान्‌से डरो । भैया | बहुत हो गया | अव अपने घर 
जाओ और इ पापमय बिचारको छोड़ दो !? 


“शङ्कर पण्डित | अब मैं समझ गया, सीधी अंगुळीसे 
घी नहीं निकलेगा । पिताजीने तुम्हे बहुत सिर चढ़ा दिया 
था, उसीका यह नतीजा है। खैर, मैं तो जाता हूँ परन्तु 
याद रखना, मेरा नाम कुशलपाल है |? 

“भाई ! इतना गर्व क्यों करते हो! मेरा तुम क्या. 
बिगाड़ोगे ! तुम्हारा क्रोध तुम्हारे ही 'लिये घातक होंगा। 
भगवानके राज्यमें अन्याय नहीं हो सकता, सब अपना-अपना 
कर्मफल भोगते हैं । मैं यदि निरपराध हूँ तो तुम मेरा 
बाल भी बाँका नहीं कर सकते ! मेरे 'कोसडपाळ' भगवान्‌ 
भीरघुनाथजीके सामने तुम-जैसे क्षुद्र कुशलपाल किस 
गिनतीमें हैं ! मेरा विश्वास है वे नित्य मेरी सहायता करते 
हैं, सदा मेरे साथ रहते हैं | वे मुझे अवश्य बचायेंगे । 
यदि मेरे किसी पूर्वकमंका भोग तुम्हारे हाथ मोगा जायगा 
तो उसमें भी मेरा मङ्गल ही होगा !? | 

(अच्छा देखा जायया | मैं जाता हूँ ।' 

(जाओ, माई! ईश्वर तुम्हारा भळा करे, तुम 
सुबुद्धि दे |! द 

क्षें तुम्हारे ईश्वरसे मलाई ओर सुबुद्धिकी आशा 
नहीं रखता | अपनी मलाई मैं आप ही अपनी 
बुद्धिसे कर सकता हूँ, तम्हारेजैसोंके आशीवांदकी मुझे. 
आवश्यकता नहीं है | तुम अपने ही लिये अपने भगवान्से 
प्रार्थना करो ।? इतना कहकर निराश होकर कुशलपाछ 
वहासि चछा गया। उसके मनमै शङ्कर पण्डितसे बदला 
हेनेकी आग जल उठी | पापसे पाप पैदा होता है। 
उसने घर जाते ही एक तेज घूरा जेबमे ह और 
शङ्करको मारनेकी घातर्मे फिरने लगा । साके पापने 
उसकी बुद्धिका नाश करके उसको पागढ-सा बना दिया । 

सन्व्याका समय है, चारों ओर अँधेरा छाया है, इष्ण 
पक्षकी चतुर्थीका दिन है | सुनसान जज्ञलका राता 


द होआ-होआ कर रहे हैं । 
रे । शा 3 देता है । शङ्कर पण्डित 


सदाकी तरह 


हर तिते, है कुरालप्राठने'झछाकर 0०0 डरना ई नशा करते हुए 


OS Sorry 


कल्याण 
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निश्चिन्त मनसे शिवजीके मन्दिरसे घरको लौट रहे हैं । 
अचानक कुदलपालने उनका हाथ पकड़ छिया और छूरा 
छातीमे भोंककर वह भाग चला । शक्कर पण्डितके दयसे 
खून बहने लगा और वे “हा राम ! हा रुबर !! कहते हुए 
बेहोश होकर गिर पड़े ! 

दूसरे ही क्षण उन्होंने देखा, वे किसी बड़े ही सुरम्य 
दिव्य बगीचेम हँ, पास ही सुन्दर जलका विशाळ सरोवर 
हे, जिसके चारों ओर नानाप्रकार विचित्र और सुगन्धित 
पुष्प खिल रहे हैं, अनेकों दिव्य पक्षी अपंनी सुन्दर खगाय 
माषामे गा रहे हैं। चारों ओर अनोखां प्रकाश छाया है। 
विशाल पीपलका एक सुहावना वृक्ष है, उसीके पास 
एक मनोहर सिंद्दासनपर भगवान्‌ श्रीराम जनकनन्दिनी 
श्रीसीताजीसहित अपने दिव्य वस्राढङ्कारांसे विभूषित 
विराजमान हैं, भीमगवानकी मनोहर छबि देखते ही बनती 
हे । श्रीलक्ष्मण और भरत चेंवर इला रहे हैं, शत्रु हाथमें 
जलकी झारी लिये खड़े हैं । हनूसानजी भगवानके चरण 
दबा रहे हैं | सामने दोनों ओर भक्तोंकी और संतोंकी सुन्दर 
पंक्तियाँ हैं, सभी बड़े सुन्दर खरोंमें भगवान्‌ भीरधुनाथजीका 
सबन कर रहे हैं। शङ्कर पण्डित इस मनोहर और दुर्लभ 
दृश्यको देखकर कृतकृत्य हो गये । उनके हृदयका घाव 
तो कमी छूमन्तर हो गया था । वे कमी भगवानके चरणोंकी 
ओर निहारते और कभी मनोहर मुखचन्द्रकी झाँकी करते । 
सवन समाप्त होनेपर शङ्कर पण्डित प्रेमविहुळ और 
आनन्दम होकर भगवानके चरणोंमें लोट गये | वे उस समय 
जिस परमानन्दके समुद्रमे निम्न थे, उसका वर्णन बाणीसे 
नहीं हो सकता । भगवानका इशारा पाकर हनूमानजीने उन्हे 
उठाया, वे उठते ही माशतिकी छातीसे चिपट गये । उनकी 
आलोसे आनन्दके आँसुओंकी धारा बह रही थी, शरीर 
पुलकित था। आनन्द हृदयमें समा नहीं रहा था। 
भगवाचने कहा “मक्त शङ्कर ! मैं तुम्हारी सेवासे बहुत प्रसन्न 
हुँ, तुम्हारे जैसे दम्महीन, सरल हृदय) निळोभी और 
बिना किसी दिलावेके चुपचाप मेरी निष्काम सेवा करने- 
वाढे सचे विरक्त भक्त मुझे परम प्यारे हैं | जाओ) मेरा 
जगतूका कल्याण करते रहो। शीघ्र ही तुम मेरे श 
आकर धन्य होओगे |? ठु धाममें 


शे ह साकी मड याणु नहि” ऽष हदा हि A | | 
१ परन्तु भगवानको बात उनके मन नहीं उनके विपरीत कुछ कर नहीं 2 जं 


[ भा ॥ पे 


रुची । पर प्रेममुग्धताके कारण वाणी 
भी बोल नहीं सके । हौँ, आँखोंके गरमा को 
ही यह बतला रहे थे कि वे भगवानक्े चाने भी | 
नहीं चाहते ! है 


9 


भगवानने फिर कहा, “तुम चिन्ता न करे, गरका 
मानकर जगत्‌का कल्याण करो ।' भगवानके इता गो 
वह सारा दृश्य आँखोंके सामनेसे इट गया | शू 
अपनेको उसी सुनसान जज्ञलूमें पड़े पाया, एलु 
होशमें थे और उनका घाव बिल्कुल अच्छा हे जा 
भगवानकी दयापर मुग्ध हुए शङ्कर पण्डित उठे, गे 
महान्‌ दुलभ दृश्यका मधुर स्मरण करते हुए सस 
चले । थोड़ी ही दूर चळे थे कि उन्होंने कुरल्पाठकोळ 
पड़े देखा, उसके मुँहसे खून बह रहा था । चाले | 
में उसकी यह दुदंशा देखकर शङ्कर पण्डितके पस 
दुःख हुआ । शङ्करने उसको उठाया और पाउबे | 
लाकर उसका खून धोया और धीरे-धीरे उसे होश क 
कुशळपाल शङ्कर पण्डितको देखकर एक बार तोम 
पीछे वह आनन्दर्मे भर गया । वह चरणमै गिता | 
बोला “पण्डितजी ! मैं बड़ा ही नीच अमागी ६% 
मैंने पाप किये; सब धन फू क दिया, अन्त पती 
मेरी नीचमति हो गयी, मैंने झूठा दस्तावेज बा pl 
उसपर पिताजीके जाली हस्ताक्षर बनाये; हल 
कहा कि पण्डितजीके सामने ही पिताजीने श | 
मेरे साधुखभावके तीनों भाइयोंने इसपर विध 
कि पण्डितजी कह देंगे तो इम आपको 1१ को 
दे देंगे । मैं इसी उद्दे श्यसे आपके पार है ह 
दिखाकर-डरा-घमकाकर आपसे मशी 
चाहता था; परन्तु आप शुद्धान्तःकरण रा मुवी ह 
पहलेसे ही जान गये । आपने दया कर होकर १ 
परन्तु मैं पापबुद्धि उल्टा आपपर रोषि 
फिर तो मैंने जो नीच कर्म किया? न हहे 
मैं आपको छुरा मारकर भागा | छ 0 हट |. 
दिया मेरे पीछे दो बड़े मी दा | 
गया, उन्होंने मुझे पकड़ लिया तसो 
इम अमी मार डाळते और से हमे ¥ 
क्षमाशील शङ्कर पण्डित बढे 1110 
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| सल्या ६) 

| TS FT ७७, 

$| ॥ दण्ड देकर छोड़ देते हैं, खबरदार ! अब तू द्वेष और 
क्षेमकों छोड़कर पवित्र हो जा ! नहीं तो आगे बड़ी दुर्दशा 

| होगी ।' इतना कहकर उनमेसे एकने बड़े जोरसे मेरे सिरमें ` 

| एक बहा जमा दिया, उस समय मुझे जो भयानक पीड़ा 

$|" हुई, उसे मैं ही जानता हू । परन्तु उन्होंने ऐसा करके 

|| मुझपर बड़ी ही कृपा की, उस मारसे मेरा मन शुद्ध हो 

|| गया, में अपने कियेपर पश्चात्ताप करने लगा | मुझे अपने 


| भाइयोसे बेईमानी करनेका, सूर्यमन्दिरका धन इड्पनेकी 
, | इच्छा करनेका तो दुःख था ही । सबसे बड़ा दुःख मुझे 


॥: आपको मारनेका था । मेंने समझा था कि आपके प्राण बचे 
५ नही हैं। में इसी अनुतापकी आगसे जलता-जलता उस घोर 
:|| पौढ़ाको सहता रहा | पिताजीके समय छड़कपनमें सुनी हुई 
| एक कथा मुझे याद आ गयी । एक बार भगवानने अपने 
"| . पार्पदोसे कहा कि-- 


। 'जो मेरी पूजा करता है परन्तु मेरे भक्तका अपराध 
ह| करता है वह मानो मेरे पैरोंको पूजता हुआ मेरे 
र गहेपर छुरी चलाता है | ऐसे पुजारीको घोर नरक-यन्त्रणा 
मोगनी पड़ती है ।# इसके बाद ही मेरे झुँहसे खून बहने 

ह| “गा और मैं बेहोश हो गया । बेहोशीमें मैने जो-जो भयानक 
कक दम्भी, दुराचारी, हिंसक और भक्त- 
रक्री जेसी-जेसी भयानक दुर्दशाएँ देखीं तथा खयं भी 
न्त्रणाए सही, उनको याद करके अब मी मेरा 
काप रहा है | परन्तु यह सब देखकर और सहकर 
द गया । में अब आपकी ङपासे होशमें हूँ और 
पा पीड़ा मिट गयी है, आपकी कृपासे भगवानका 
अनुमह मुझे पास हुआ । अभी आपको खस्थ 


र हृदयमे नन् a 
॥ गे मण कोते बच क समा नहीं रहा है; बतलाइये 


ऊँरालपालकी 


| भान्म क ह न, मत झा स घा करुण कहानी सुनकर शङ्कर पण्डित 


ठ गये, भगवान्‌की दया देखकर उनका 
रायका सूरदासजीका एक पद है— 
|| तन देष Se मगत अपराधे । 
|| ` इनो सक बहु आरतिसहित जो मोहिं अराधे॥ 
। शिक झया कह मे गती साँची कहां जिन मानो खेदें । 
हि तणे. मोति किस बिधि पूजत पाँव कंठको छेदें॥ 
(|| शेदास भगवं मोसों करि मेरो नाम 


१० crn 


भक्त-गाथा 


११०७ 
CCC 
हदय कृतशतासे भर गया। उन्होने सोचा, भगवान्‌ 
कब किसपर किस तरह दया करते हैं, यह कोई नहीं जान 
सकता | इस बेचारे कुशलपालकी दुबुंद्धिको दयामय 
भगवानने क्षणोंमें ही कैसे इर लिया । दुःखकी बात तो 
इतनी ही है कि मेरे कारण इसको इतनी पीड़ा सहनी पढ़ी | 
यों सोचते हुए शङ्कर पण्डितने कहा-'भाई ! कुशलूपाल; 
मेरे अपराधको क्षमा करना, मेरे कारण तुम्हे बड़ी साँसत 
सहनी पड़ी । अब तुम्हारा हृदय पवित्र हो गया, यह 
भगवानने तुमपर बड़ी कृपा की | में तो तुम्हारा बड़ा ही 
उपकार मानता हूँ, तुम मुझे छुरेसे नहीं मारते तो मैंने जो 
भगवानकी झाँकीका अपार आनन्द प्राप्त किया है, वह नहीं 
प्राप्त कर सकता । तुम ही मुझे भगवानके घामका दशन 
करानेमें प्रधान कारण हो । मैं तुम्हारे इस उपकारका बदला 
कैसे चुकाऊँ !' इतना कहकर इाङ्कर पण्डित गद्गद होकर 
रोने छगे ! कुशलपाल पुनः चरणोंमें गिर पड़ा और उनकी 
चरणधूलिको मस्तकपर चढ़ाकर बोला-'मगवन्‌ ! आप धन्य 
हैं। मैं ऐसे इदयवान्‌ पुरुषके चरणोंमें पड़ा हुँ इसलिये में 
भी आज धन्य हो गया | पर आप मुझ पामरसे क्षमा चाहते 
हैं और मेरा उपकार मानते हैं; यह आपकी तो परम साधुता 
है परन्तु मैं नीच इन शब्दोंको सुन रहा हूँ | यह मेरी कितनी 
अधमता है । एथ्वी मी नहीं फट जाती कि मैं उसमें समा 
जाता । मुझपर वज्रपात क्यों नहीं हो जाता । भगवन्‌ ! मै 
महापापी नीच नारकी जीव हूँ | आप इपाकर मुझे अपनाइये, 
अपना सच्चा शिष्य बनाइये ।' यों कहकर कुशलपाल बड़े जोर- 
जोरसे पुकार-पुकारकर रोने लगा । सच्चे पश्चाताप) मगवत्छृपा 
और संतकी शुभमाबनासे उसका अन्तःकरण परम शुद्ध हो 
गया ! 
शङ्कर पण्डितने उसे उठाकर हृदयसे ल्या छिया 
और सच्चा अधिकारी जानकर उसे भगवान्‌ रामका षडक्षर 
मन्त्र देकर कृतार्थ किया | कहना नहीं 
जीवन ही पलट गया | 
अपने उससे कुछ भी 


सम्पर्क नहीं खखा | माइयाँने 
लाखके सोनेसे मन्दिर बनवा दिया, 
धर्मकार्यमें लगा दिये | कुशलपालका जीवन 
गया | और अन्तमें शङ्कर पण्डितसहित 
परमधाम साकेतलोकर्मे पहुँचकर इतार्थ हो गया | 
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साधकॉसे 


भगवान्‌ विष्णुका ध्यान 
ve) 
प्रातःकालका समय है। सुन्दर, सुरम्य गंगाजीका 
पवित्र तट है । भगवान्‌ श्रीविष्णुजी आकाशमें भूमिसे 
लगभग तीन हाथ ऊपर खिळे हुए सहस्तदळ लाळ 


- कमळपर खड़े हैं | उनके चारों ओर करोड़ों सूर्योका 


प्रकाश छा रहा है परन्तु साथ ही वह करोड़ों 
चन्द्रमाओंके समान शीतळ और झान्तिप्रद है । 
भगवानका रूप परम शान्त और अत्यन्त दर्शनोय 
है। भगवानूकी किशोर अवस्था है। भगवानका 
नीछकमळके समान दिव्य श्याम शरीर है। भगवानूके 
चरणतलोंमें ऐश्वर्यसूचक बज, अंकुश, ध्वजा, कमळ 
आदिके चिह हैँ । भगवान्‌के चरणोंकी मनोहर 
अंगुळियोमें स्थित उमरे हुए उज्ज्वल अरुण वर्ण परम 
शोभायमान दसों.नखरूपी चन्द्रमाओंकी दिव्य कान्ति 
भक्तोके हृदयका अज्चानान्धकार दूर कर रही है । 
जिनके धोवनके जलसे बनी हुई परम पवित्र पतित- 
पावनी गंगाजीको सिरपर धारणकर्‌ श्रीशिवजो परम 
कल्याणरूप यथार्थ शिव हो गये, और जो ध्यान 
करनेवाळोंके पापरूपी पहाड़ोंको बिदीर्ण करनेके लिये 
वज्रे समान हैं, वे कमलपत्र-जैसे कोमल और 
प्रकाशमान भगवानके चरणकमळ बड़े ही मनोहर है । 
भगवानूके चरणोंमें घुन्दर नूपुर सुशोभित हो रहे हैं। 
फमलनयना श्रीडकमीजी सदा अपनी ऊरुओं पर 
धारण करके अपने कोमल करकमलोंसे जिनका 
छाछन करती हैं, जन्म-मरणके भयका नाश करनेवाले 
भगवाचूके वे दोनों जानु ( घुटने ) परम सुन्दर हैं । 
भक्तराज गरुड्जी जिनको बड़े आदर और यदत्नसे 


अपनी भुजाओंपर धारण करनेमें अपना परम सौमाग्य 
मानते हैं, वे अल्सीके समान 


प्के हनी क की, 
नील्मणिने! i 0 | कै रै जँ खुहाव 1 वनी, परकी अः अ.न हा है 
च समार चमकदार और नील- माजा मादक किए मात ह “0 


कमलके समान कोमल भगवानवी इ ङ | 
मनोहर हैं, जो खाभाविक ही कमरे को 
रेशमी कमलपुष्पके परागके समान पोत | 
ढकी हुई हैं । वह पीतपट अपनी ऊ ई 
साथ ही कटितटपर शोभायमान पुन्द दि | 
करधनीकी दिव्य प्रकाशमयी कातिते कि 

प्रकाशित हो रहा है । जिससे उत्पन हुरी 
कमळकोषसे आत्मयोनि श्रीत्रह्माजी परब हु। 
जो भुवनकोषके स्थानस्वरूप भगवानके लिई 
स्थित है, वह भगवानकी गम्भीर घुमावसे झ| 
अत्यन्त ही सुन्दर है । वह नामि जब गक 
उतरनेसे फड़कती है तब ऐसा ढगता है गे 
नामिसे निकळा, वह पुनः उसीमें समा ह| | 
भगवानूका वक्षःस्थल बहुत चौड़ा और अत | 
है, जो दिव्य रलह्वारोंका कान्तिमय किण | 
प्रकाशित हो रहा है। भगवाचके ह|| 
कान्तिमय विशद हार विद्यार कर रहा है| | 
की स्वर्णवर्णं मनोहर कान्तिसे आछोकि | 
तुन्दर-ऱ्याम वक्षःस्थळ दर्शन करनेवाठे 
प्रसन और नयनोंको आनन्दित काता 
का मनोहर कण्ठ आत्मतत्त्वमयी गिम ' 
सिंहके कंघेपर रहनेवाळी केसली 
सुशोभित है । गळेगें तुळसी-म्रीसे 
दिव्य पुष्पमाळाएँ धुटनोंतक ढ्ट्ग हॉ हर 
पुष्पमालाओंके दिव्य पुष्पोंकी है 1 

ओर फैठकर सबको सुखी कर रही “| ॥ 
मन्थन करनेवाली भगवान्‌की i 
चार सुजाएँ हैं। उन शुजा, ह| 
रहोके बाजू-बन्द और मणिमय व | 


| हत्या ६ ] 
॥ I > 
| बुत भसद्वतेज सुदर्शन चक्र है, बायीमें दिव्य 
। जत गङ्ग दै; नीचेकी दाहिनी भुजामें भगवानकी प्यारी 
| क्षैगोदकी गदा दै) और बायींमें सुन्दर हलके रक्तवर्ण- 
| का कमळ विराजमान है। भगवानूका मुनिमन- 
है पहन प्रसन सुखारबिन्द अत्यन्त ही सुन्दर है । 
रै दनो दिळते हुए मणिमय मझुळ मकराकृति कुण्डलोंकी 
* दिब्य ख्रर्णवर्ण झळकसे भगवान्‌के नीलश्याम तेजोमय 
१ अनमोछ गोळ कपोल परम मनोहर छवि धारण कर 
१ हे हैं । मगवान्‌की सुन्दर चुकीळी नासिका नासा- 
| मणिकी शोमासे सुशोभित है । कुन्दकलो-जैसो सूक्ष्म 
| दन्तपंक्तिके एक-एक दाँतसे श्वेत तेज निकल रहा है 
| जो अधर और होठकी रक्तवर्ण आमाके साथ मिलकर 
॥ अत्यन्त ही सुन्दर दिखायी दे रहा है। परम उदार 
मावान्‌की मन्द-मन्द मुसकान जीवके अनादिकालीन 
शोकका सर्वथा नाश करती है। कमलकुसुमके समान 
,॥ रण वर्ण दोनों नेत्र मीनके समान घुशोमित हैं, 
| जिनकी कोरोसे दया, प्रेम, आनन्द और शान्तिका 
बिकास हो रहदा है। भगवानूकी सुस्निग्ध 
| घोर त्रेतापको हरकर परमानन्द दे 
के हा हल सुतीको सुन्दरता बरबस 
/ न ग 440 आ -छळाटपर 
2 भावान्‌के हिर नीः पुण्ड शोभा पा रहा ह । 
| न रोमा है.। ह काळी घुंघराळी अळकोंकी 

[ किरीट मुकुट गा रतजटित परम प्रकाशमय 
| य पा रहा है-। भगवानके सब 
|| और भगवान्‌ एक दिव्य तेज निकल रहा है 
|| क मरा i Me अङ्ग-गन्धसे सारा 
॥ विशेष तेज न का मुखमण्डलके चारों ओर 


| हो है। 


अन्दर एक ऐसा सुरम्य स्थान है 
आसपास तो क्षीर-जल है बीचमें 


साधकोंसे 


'२०छयी हुआ हे “हों भगवान 
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रोषजी विराजमान हैं | शेष भगवानके मनोहर एक 
हजार सिर हैं, हजार फणोंके उपर हजार मणिमय 
मुकुट हैं और उनके कमळनाळके समान चिकने 
सफेद रंगके शरीरपर नोळ वस्न शोमित हो रहा है । 
ऐसे शेषजीकी गोदमें भगवान्‌ विष्णु आधे लेटे हुए 
विराजमान हैं । आपके सिरपर शेषजीके हजार 
फर्णोका छत्र हो रहा है । भगवानूके शरोरका सुन्दर 
नीळ आमायुक्त श्याम वर्ण है। भगवानूके दोनों 
चरणकमळ किश्चित्‌ उन्नत हैं। चरणोंकी मनोहर 
अंगुल्याँ अरुणवर्णके नखोंको किरण-कान्तिसे 
सुशोमित हो रही हैं। आपके चरणोंमें नूपुर हैं। 
आपके दोनों ऊरु हाथीकी सँड-जैसे हैं, परन्तु अत्यन्त 
कोमळ और उज्ज्वल हैं | दोनों जानु परम मनोहर हैं। 
सुन्दर कटितटपर खर्ण-रतजटित करधनी है । गम्भीर 
नामि है, उदर त्रिवलीसे युक्त है और उसका आकार 
पीपलके पत्तेके समान है। विशाल वक्षःस्थल्में 
श्रीवत्स और प्रमाशाली कौस्तुम विराजमान दै । 
कण्ठ शङ्खके समान सुन्दर है। गलेमें दिव्य पुष्पमाला, 
मणिमय रक्हार हैं । कन्धेपर ब्रह्मसूत्र है । भगवानको 
चारों भुजाएँ घुटनोंतक लंबी और विशाळ हँ । 
चारों सुजाओमें शङ्क, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित 
है, सुजाओंमें बाजूबन्द और कंकण सुशोभित झे 
रहे हैं । मगवानके दोनों कन्ये ऊँचे हैं और वे 
कौस्तुभमणिकी प्रमासे प्रकाशित हो रहे हैं। 
भगवानका प्रसननसुख परम सुन्दर है, भगवान्‌की 
हास्ययुक्त चितवन बड़ी ही मनोहर है । भाहि ऊंची 
और सुन्दर हैं । भगवानके, सुन्दर गोङकपोङ और 
अरुण अधर देखने हो योग्य है। मगवानकी दंतपंकियाँ 
परम मनोहर और प्रकाशयुक्त हैं। मगवानूके कानोमें 
मकराकृति सुन्दर ङुण्डळ हैं. | भगवानका ललाट परप 
प्रकाशमय और विशाल दै । ललाटपर मनोहर 


हि है तुले आळसे है । | 


TETHER 


कल्याण 
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मस्तकपर मणिमण्डित किरीट दै । निर्मळ चित्तवाले 
घुनन्द, नन्द, सनक आदि पार्षद; ब्रह्मा, रुद्र आदि 
देव; मरीचि आदि ऋषि; प्रहाद) नार, भीष्म 
आदि भक्तजन स्तुतियाँ कर रहे ह । श्री, पुष्टि, वाणी, 
कान्ति, कीर्ति, तुष्टि, ईछा) ऊर्जा, बिद्या आदि 
शक्तियाँ भगवान्‌की सेवा कर रही हैं । श्रीलक्ष्मीजी 
भगवानके चरण दबा रही हैं । भगवान्‌की मूर्ति परम 
शान्त, परम तेजोमय और परम सुन्दर है । 

ऊपर भगवान्‌ विष्णुके दो स्वरूपोके ध्यान लिखे गये 
हैं। और मी अनेकों प्रकारके ध्येयस्वरूप हँ । साधकको 
उपर्युक्त ध्येयस्वरूप भगवान्‌के एक-एक अङ्गका ध्यान 
करके उनका विधिवत्‌ मानस-पूजन करना चाहिये 
और ऐसा दृढ़ अनुभव करना चाहिये कि मानो 


- श्रीमगबान्‌ प्रसन्न होकर अपने चरणोंमें मुझे स्थान 


दे रहे हैं और मगवानूकी कृपासे मैं समस्त पाप- 
तापोसे मुक्त होकर परम कल्याणको ग्राप्त हो गया हूँ। 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्यान 
(९) 


सन्ध्याका समय है, सूर्य देवता अस्ताचलको 
जा रहे हैं; गौएँ और बछडे वनसे वापस लौट रहे हैं। 
भगवानके लौटनेका समय जानकर प्रेममूर्ति गोपियाँ 
अपने-अपने घरोंसे बाहर निकलकर भगवानकी 
प्रतीक्षामे खड़ी हैं, दूरसे भगवानकी वंशीध्वनि सुनायी 
दे रद्दी है, बड़ी ही आतुरताके साथ वे तन-मनकी 
सुध भूळकर व्याकुळ हुईं भगवानके आनेकी बाट 
देख रही हैं । दर्शनकी लाल्साने उनके नेत्रोंको 
पढ्कहीन, चित्तको समस्त संसारी वासनाओंसे शून्य 
और हृदयको प्रेमसे परिपूर्ण कर दिया है । इतनेमें 
ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण बछड़के दळके साथ मुरली 
बजाते हुए पधारे। भगवान्‌ श्रीकृष्णके रोम-रोमसे 
भतुित मनोहर प्रकाश निकछ रहा है, उनके 
अगकी दिव्य गन्ध सब ओर कै रही 


माधु" नी | Math रिद्वर्ण ही है । भगवानुका, जु एड्‌, हिते हू, त 
शा हि श्याम शरीर है; हे 


शोभाको प्राप्त हो रही है । मनोहर गो 


[%॥ 


चरणोंसे लेकर शिखापर्यन्त प्रत्येक बे 

सूर्यकी मनोहर किरणें निकल रही है | कि है 
ओर दृष्टि जाती है, वहीं नेत्र अटक स] 
भगवान्‌की आयु छगभग सात ककी है 
किशोर-अवस्याके जान पडते हैं | उनके इ] 
बड़े ही सुन्दर हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण मर मु; 
और सुन्दर ताळके अनुसार -थिरक विस्त 
हुए बड़ी मनोहर चाळसे चढे आ हृेहै। ज़ 
उनके जब चरण उठते हैं. तब चरणे # 
नील श्यामवर्ण तेजपुञ्जपर चरणतलेंका का 
प्रकाश पड़नेसे नील और अरुण प्रकारा 
एक महान्‌ रमणीय प्रकारके रूफें ह 
छबि दिखला रहा है। उसपर चरणश 
इवेतप्रकाशमयी अरुण आमा पड़ री है। श॑ 
जानु परम सुन्दर हैं । कटितटपर पीता 
कछी है । चरणोंमें नूपुरका शब्द हे ह 
भगवानके गछेकी दिव्य बनमालाएँ। र 
गुंजाकी माला नाचनेमें इधर-उपर $ | 


काली-काळी अळकावळी बिखर रही है| 
हाथसे मुरळीको अधरोंपर लगाये, | 
अंगुळ्योसे मुरलीके र्रम घर भर रे a 
सुरोंके साथ भगवानके नृत्यकी तार्ण pe 
पृथ्वीपर टिके हुए चरणोंसे व्रजबीयिकी re 
स्थित वज्र, अंकुश, ध्वजा आदि | 
हैं । मगवानके नीळ-स्याम शरीर pe | 
पीतपट ऐसा माळूम होता दै | 
इ्द्रका धनुषमण्डळ शोभायमान है; हि 


"१ 


सुन्दर दिव्यकान्ति रक्षेके कुण्ड ह i ९ 
रक्तकमलके छोटे-छोटे छल खोत की 
तब उन. १0. 


प्रकाश रक्तकमळोपर पर्डी 


| संत्या ६] 
| Saar 
शोमा हो रही है । भगवानूके प्रकाशमय चपळ 
नि प्रेम और माधुर्यकी परम शान्तिमयी और 
आनन्दमयी ज्योति निकल रही है, जो सुनियोके 
वित्तको मी बढात्‌ आकर्षित कर लेती है । मगबानूकी 
टेढी महिं देखनेवाळोंके चित्तको सदाके छिये हर 
हेती हैं। भगवानका मुखमण्डल परम मनोहर है। 
अरुणवर्णके सुन्दर अधर और ओष हैं । मुरली बजाते 
हुए भगवान्‌ जो मन्द-मन्द मधुर हँसी हँसते हैं, और 
उस दुर्लम हास्यछटाके साथ जब नेत्रोंकी प्रेम- 
कटाक्षमयौ आकर्षणी शक्ति मिल जाती है, तब तो 
उसे देखकर बड़े-बड़े तपखियों, परम देवताओं और 
महान्‌ संयमी ब्रह्मनिष्ठ ऋषियोंका चित्त भी चश्चळ 
हो उठता है । भगवानका शङ्खके समान सुन्दर 
गढा है | विचित्र-विचित्र धातुओंके विविध रंगों और 
कोमळ नवपछ॒वोंसे सुसज्जित भगवानूका नटवर बेश 
परम दर्शनीय है । भगवानके भुजाओंमें. खर्णरत्रमय 
बाजूबन्द और कङ्कण शोभायमान है । कटितठमे 
भेदी-डोटी खर्णघण्टियोसे युक्त विद्युत्‌-प्रभा-सो 
समदत करधनी है । भगवानूकी नासिकाके अग्न 
इन्दर गजमुक्ताकी छटकन अपूर्व कळासे 
गोष रही है। नयी बेंतका बना फूळोंसे गुथा हुआ 
ह गोल चक्र भगवानूने अपनी बायीं भुजामें डालकर 
ला कर रक्खा है। दाहिने कंपेपर पीछा 
र य है जिसके दोनों छोर आगे-पीछे 
बायो तरफको छे जाकर कमरके पास 
= डत विशाळ उज्ज्वल ललाठपर 
को हो हैं। ल बह गड 
| नक रपर काले-काले घुँघुर 
किये न्‌ मोरपंखोंका सुन्दर मुकुट धारण 
१ जिसपर मोरपंखका चँदवा लगा है और 
लेगी लगी है | भगवान्‌ चारों ओरसे 


_ भोरे सुन्दर 
. बिचित्र बे 


साधकोंसे 


राधारी, ब्वाठबारुकसै" धिरे «र है. ) ta सभी .Di बसे भोर i गोना खडे दै. yaan Kosh र 
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I= 
बाळक परमानन्दर्मे मग्न हुए उछछते और नाचते- 
कूदते हुए चळे आ रहे हैं और गोपियाँ भगवान्‌की इस 
छटाको देखकर प्रेम और आनन्दके सागरमें इव रही हे | 

(@ 

यमुनाजीका तट है, मनोहर बृक्षलताओं और - 
सुगन्धित पुष्पोसे वनकी शोमा बढ़ रही है, गौ और 
बछडे इधर-उधर बिखरे हुए हरी घास चर रहे हैं। 
एक सुन्दर कदम्बके बृक्षतळे मनोहर स्फटिकशिळापर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण त्रिमङ्गी छटासे खड़े हैं | बायें चरण- 
पर दाहिने चरणकी आँटी दिये हैं। दाहिना अरुण 
चरणतळ बज्र, ध्वजा, अंकुश आदि चिह्वोसे सुशोमित 
दिखायी दे रहा है । करोड़ों सूर्योके समान भगवान्‌ 
का तेजःपुञ्च दिव्य शरीर है और वह प्रकाश करोड़ों 
चन्द्रमाओंके समान शीतळ है; भगवानका सुन्दर 
कृष्णामायुक्त नीळ वर्ण है। भगवानूके मनोहर चरण 
हैं । चरणांमें नूपुर शोमित हैं। मगवानके दोनों जानु 
और जंघाओंकी शोमा अवर्णनीय है; भगवानने दिव्य 
रेशमी पीत बल्न धारण कर रक्खा है । कटितटमें 
सुन्दर रल्लोंकी करधनी है । भगवानका त्रिवढीयुक्त 
परमोदार उदर और गम्भीर नामि सुशोभित है, 
भगवान्‌ कदम्बपृष्प और तुल्सीसे युक्त दिव्य 
बनपुष्पोंकी माळा धारण किये हैँ। वक्ष/स्थल्पर रत 
और सुक्ताओंके हार हैं । गलेमें गुन्लाकी माळा है । 
मगवानूके गळेमें पीछा दुपट्टा है जिसके दोनों छोर 
सामनेकी तरफ दोनों ओरकोः फरा. रहे हे | 
भगवान्‌की नन्ही-नन्दी लम्बी मुजाओंम बाभूबन्द 
और कड़े शोमित हैं। भगवानका सुखकमळ परम 
सुन्दर है । मन्द-मन्द सुसकराते इए सनात रडी 
बजा रहे हैं । सगवानके कानोंमें दिव्य पुष्पोंके कुण्डल 
हे । मस्तकपर रहका किरीदसुकुट है जिसमें मयूरपु छ 


आ है | मगवानके पुन्दर घुँघराले बाल हैं | 
ची. और भगवानके मुखकी 


SS 
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ओर एकटकी छगाये देख रहे हैं, समी प्रेमसुग्ध 


और आनन्दमग् हैं । 


३) 
दिव्य द्वारकामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण किशोररूपमें 
सर्वरतोपशामित रमणीय खर्णसिंहासनपर विराजमान 
हैं, भगवानका दिव्य कृष्ण-आमाइुक्त नीलिमामय 
श्याम वर्ण है । पूर्ण चन्द्रके समान मुख्मण्डल है। 
मस्तकपर मयूरपुच्छयुक्त मुकुट सुशोभित है | बनमाला 
धारण किये हुए हँ । कानोंमें रोकि कुण्डल, भुजाओंमें 
बाजूबन्द और गलेमें रत्नहार है । वक्षःस्थलपर श्रीवत्स 
और देदीप्यमान कौस्तुभमणि शोभित हैं । परम 
रमणीय ळावण्ययुक्त कलेवर है, पीतवस्न धारण किये 
है, मन्द-मन्द. मुसकरा रहे हैं, अरुणवर्ण अघरोपर 
` वंशी बिराज रही है । त्रिसुवनमोहिनी सर्ववेदमयी 
वेणुष्वनि हो रही है। भगवानके चार भुजाएँ हैं, 
ऊपरके दांनों हाथोंमेंसे एकमें स्फठिकमयी अक्षमाला 
` है और दूसरेसे अभयदान दे रहे हैं। नीचेके 
दोनों . हाथोसे मुरली बजा रहे हैं। कमछ- 
सदृशा सुन्दर और मोहन नेत्र हैं । अपने 
अद्वितीय सौन्दर्यसे विश्वको मोहित कर रहे हैं । 
खर्णकान्तिमयी कमला हाथोंमे मनोहर वीणा और 
कमळ छिये भगवान्‌की बायीं ओर खड़ी उनके 
चरणेमें दृष्टि जमाये हुए हैं। रुक्मिणी, सत्यभामा, 
कालिन्दी, जाम्बवती, नाम्नजिती, सुनन्दा, मित्रविन्दा, 
पुळक्षणा--पट्टरानियाँ भगवान्‌की सेवा कर रही हैं । 
क 2 एक ०. रानियाँ भी भगवानूकी सेवामे 
भगवानूके मस्तकपर चन्द्रमण्डलसद्दश 
हन सुशोभित है | नारदादि मुनिगण तथा इन्द्रादि 
वगण भगवानका नमस्कार और स्तवन कर्‌ रहे है । 

(४) 
__ परम दिव्य और रमणीय बृन्दावने सुन्दर कदम्ब 


काननकीः 8 'संणैभूमिम a. सर्वविध ion, Maranasi. शि [126 भगवान चतुर्भुज ri रै s च > ; र |: ६ 
पतित" णमि सोसि निमित वौड़ोकी लगाम है, दत डत डि 0 


 पुष्पोंका हार है । आस-पास रंग-बिरंगी 


[म ॥ | 
बिचित्र मण्डपमें रसराज भगवान्‌ रीण क न 
खरूपा श्रीमती राधिकाजीके साथ मग 
सिंहासनपर विराजमान हैं । उनकी अंग हर | 
सूर्याके समान अनुपम प्रकाशयुक्त औ छ| 
चन्द्रमाओंके समान शीतळ है । मगवान्‌ स 
सुन्दर नव-नीळ-नीरद श्याम वर्ण है और श्री 
जीका खर्णाभायुक्त गौर वर्ण है । भावान न| 
घारण किये हैं और श्रीमतीजी नीड | क| 
शरीर दिव्य आमूषणोंसे विभूषित हैं। ख| 
श्रीकृष्णका दक्षिण चरणकमल रत्तपर्ण रहर | 
है और दूसरा वाम चरणकमल दिव्य रवाना 
इसी प्रकार श्रीराधिकाजीका दक्षिण चरणकमह | 
पूर्ण खर्णघटपर है और वाम चरणकमल गैः 
पर । हजारों गोपियाँ नाना प्रकारसे दोगोंबी एह 
कर रही हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्णके दक्षिण कह 
मुरळी है और बायाँ करकमल श्रीराधिकाजीवे ४ 
देशपर स्थित है । श्रीराषिकाजोका दाहिना बल 
श्रीमगवानके जानुपर रखा दै और बागे | 


खड़ी हैं, जो भगवानके सुखम 


दृष्टिसे देख रही हैं. । | 

(५) | 

कुरुक्षत्रका रणक्षेत्र दै | सेनाएँ कं ॥ 

हैं । कौरवसेना पितामह भीभके |. 

व्यूह्वाकार खडी है और पाण्डवसेना ही है 
पतित्वमें व्यूहरचनायुक्त दै । दोनो ह | 
वीर हैं । पाण्डबोंबी सेनामें सबसे म | 
रथके चार पहिये हैं, रथके है. हे 

ध्वजा दै, ध्वजापर श्रीहलुमावजी ट। yh 

सुन्दर चार सफेद थोड़े हगि ¢ 


श्रीकृष्ण 


श्रीभगवन्नाम-जपके लिये प्रार्थना 


संख्या ६ ] 


RR क या हि 
दिव्य पाञ्जजन्य शंख है और चौथेते अर्जुनको गौताका 


उपदेश करते हुए भाँति-भाँतिके संकेतोंसे समझा रहे 
हैं। भगवानके तेजपुज्ञ नीलश्याम अंगकी आभा 
कवचको मेदकर बाहर निकल रही है । रथके पिछले 
हिस्सेमें कवचकुण्डलधारी रणसज्जासे सुसज्जित अर्जुन 
उदास बैठे हैं, गाण्डीव धनुष बगळमें पड़ा है | 
तरकसोंका भाथा पीछे कंघेपर है । मुँह उदास है, 
। ओर बड़ी ही उत्सुंकतासे भगवान्‌के मुखमण्डळकी 
। ओर देखते इए वे ध्यानसें भगवानकी वाणी सुन रहे 
हैं। भगवान्‌ मुसकराते हुए नाना प्रकारकी मुखाकृतिसे 
और दिब्य वाणीसे तथा हाथके संकेतसे अर्जुनको 
उपदेश कर रहे हैं। भगवानके श्रीअंगसे दिव्य 


SN syns 
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छुगन्ध निकछ रही है । भगवानके नयनकमलोते 
स्नेह, ज्ञान और प्रकाशकी मिश्रित धारा निकल रही 
है । भगवानके गलेमें दिव्य. रहार है, मस्तकपर 
किरीट-मुकुट है, कानोंमें मकराकृति कुण्डल हँ | 
सिरपर घुँधराले काळे बाळ हैं | भगवानूकी ळाम्ग | 
सोलह वर्षकी किशोर अवस्था है, और अनुपम 
सौन्दर्यं उनके रोम-रोमसे प्रस्फुटित हो रहा है । 

उपर्युक्त पाँच प्रकारके श्रीकृष्णके घ्यानोगेते 
अपनी-अपनी रुचिके अनुसार प्रेमपूर्वक भगवानका 
नियमित ध्यान करके लाम उठाना चाहिये । 

( भगवान्‌ श्रीराम और भगवान्‌ शिवके कुछ 
ध्यानके योग्य खरूपोंका वर्णन अगले अंकमें देखें |) 
हनुमानप्रसाद पोद्दार 


2 
र 
श्रीभगवन्नाम-जपके लिये प्रार्थना 


हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 


पतितः स्खलितो भझः संदष्टस्तत्त आहतः । 
दरिरित्यवशेनाह पुमान्नार्हति यातनाम्‌ ॥ 
सकल मङ्गलानां ` 
छ गमवल्लीसत्फलं चित्स्वरूपम्‌। 
सङ्द्पि परिनीतं श्रद्धया हेलया वा ड 
( नरमात्रं ताश्येत्‌ कृष्णनाम ॥ 
ह. ह सयमा शौचाशौचविनिर्णयः । . 
| न नाद्व रामरामेति झुच्यते॥ 
1 पर, पैर फिसल जानेपर, अङ्ग-मङ्ग हो 
१ सर्पादि जहरीछे जन्तुओसे डसे जानेपर, 
"स होनेपर और ( युद्धादिमे ) घायल 
मचुष्य बरबस “हरि! नामका उच्चारण 
पमयातनाको प्राप्त नहीं होता ।! 
श्री 'कृष्ण' नाम मधुरातिमधुर, सब 


खर “है a | gamwadi 


7*:- चाहे कोई भो क्यों न हो, अवश्य तर जाता है ।' 


को मङ्ग 
| भ बैल जि वेदरूप वल्लियोक्ा अष, फड, "फाल्गुन, सुदी पू 
£. जो इसका श्रदधासे अयवा. 


विनोदसे भी केवळ एक बार गान कर लेता है, वह 


(रामनाममें न तो देश-कालका नियम है और 
न पवित्रता-अपवित्रताका ही विचार दै। मनुष्य 
जब कमी मी रामनामका कीर्तन करके मुक्त हो 
जाता है।' दु | 

श्रीमगवन्नामकी अपार महिमा है | नामका सच्चे 
मनसे आश्रय करके नाम-जप और नामन्कीतन 
करनेवाले ही नाम-महिमाको जानते हैं | आनन्दकी 
बात है कि प्रतिवर्ष कल्याणके ग्राहक और पाठक 
महोदय कल्याणकी र सुनकर खयं नाम-जप 
करते और दूसरोंसे करवाते ै। न | 

गत वर्ष 'कल्याण! के पाठकोंसे, पोषसुदी १ से | | 
णिमातक अर्थात्‌ ढाई महीनेमें उपर्यक्त 
19 १७ जप क्षले-करवानेकी त 


०३३ 


सोलह नामोके दस क 


4 


SO अ अ 


कल्याण 
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प्रार्थना की गयो थी । और बड़े दृर्षफी बात है कि 
प्रेमी पाठक-पाठिक्राओंकी चेष्टा और उत्साहसे दस 
करोड़की जगह छगमग पन्द्रह करोड मन्त्रोंका जप 
हो गया । 

इस वर्ष भी फिर उसी प्रकार दस करोड मन्त्रः 
जपके लिये हाथ जोड़कर प्रार्थना की जा रहो है । 
आशा है, भगवद्रसिक पाठक-पाठिकाएँ विशेष उत्साहके 
साथ नाम-जप करने-करवानेका महान्‌ पुण्यकार्य 
` करेंगे । नियमादि वही हैं । 


यह आवश्यक नहीं है कि अमुक समय आसन- 
पर बैठकर ही जप किया जाय । प्रातःकाळ उठनेके 
समयसे लेकर रातको सोनेतक चलते-फिरते, उठते- 
बैठते और काम करते हुए सब समय इस मन्त्रका 
जप किया जा सकता है । संख्याकी गिनतीके लिये 
माळा हाथमें या जेबमें रक्खी जा सकती है । अथवा 
प्रत्येक मन्त्रके साथ संख्या याद रखकर भी गिनती 
«की. जा सकती है । बीमारी या अन्य किसी...कारण- 
बरा यदि जपका क्रम टूट जाय तो किसी दूसरे 
सजनसे जप करवा लेना चाहिये । यदि ऐसा न हो 
सके तो नीचे छिखे पतेपर उसकी सूचना भेज देनेसे 
उसके बदळेमें जपका प्रबन्ध करवाया जा सकता है । 
किसी अनिवार्य कारणवरा यदि जप ब्रीचमे छूट जाय, 
दूसरा प्रबन्ध न हो और यहाँ सूचना भी न भेजी 
जा सके तब भी कोई आपत्ति नहीं। निष्काममावसे 
जप जितना भी किया जाय, उतना हो है) 
योडी-सी मी निष्काम उपासना अमोष और महान्‌ 
भयसे तारनेवाली होती है । 


हमारा तो यह विश्वास है कि यदि कल्याण! के 
प्रेमी पाठक-पाठिकागण अपने-अपने यहाँ इस बातकी 
पूरो-पूरी चेष्टा करें तो आगामी अंक प्रकाशित होने- 
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क क हि 


'अपकी संख्या एक सौ आठ होती है | मिसो 


[मा h | 
तक हो हमारे पास बहुत अधिक संल्याकी ब 
आ सकती है । अतएव सबको इस पुण्यकाक | 
छगाकर भाग लेना चाहिये । | 

१-किसी भी तिथिसे आरम्भ करे, परतु ह| 
फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमाको हो जानी चाहिये | । 

२-सभी वरणो, सभी जातियों और समी आग्रह 
नर-नारी, बालक, वृद्ध, युवा इस मन्त्रका जप 


सकते हैं । 

३-प्रतिदिन कम-से-कम एक मनुष्यको |« 
( एक सौ आठ ) मन्त्र ( एक माछा ) काजपक्षा 
करना चाहिये । | 

४-सूचना मेजनेवाले सजन केवल संता 
ही सूचना भेजें । जप करनेवालोंके नाम मेस 
आवश्यकता नहीं । केवळ सूचना भेजनेवाे एज 
अपना नाम और पता छिख भेजें | | 

५-संख्या मन्त्रकी मेजनी चाहिये, गत 
नहीं । उदाहरणार्थ यदि सोख नामेकि स १. 
एक माळा प्रतिदिन जपें तो उसके प्रतिदिन | 
। 


| 
| 


| 
ik 


| 
|| 


चूकके लिये आठ मन्त्र बाद देनेपर १०० ( 
मन्त्र रह जाते हैं । जिस दिनसे जो मई १ है. 
आरम्भ करें उस दिनसे फाल्गुन पुदी ६ 4 
मन्त्रोका हिसाब इसी क्रमसे जोडकर सं | 
चाहि 
६-संस्कृत, हिन्दी, मारवाडी, मराटी | 
बंगला, अंग्रेजी और उर्दुमे सूचना मेजी |. | 
७-सूचना मेजनेका पता | 
नाम-जप-विमाग 


॥ श्रीहरिः ॥ 


: गया! श्रीसंत-अंक दसरा संस्कण | | 
कल्याणके इस वर्षका विशेषांक सपरिशिष्टाक ८७४ पष्ठी और ४७० चित्रोसे पुसजित करके | 
4५५०० (पैँतीस इजार पाँच सौ ) की संख्यामें छापा गया या || किन्तु वह सब होकी याते 
उवी ही समाप्त दो गया । बढ़ती हुई मागको देखकर -वर्चका ख्याल आयः न करके केवळ प्रचारकी ag 
कका दूसरा संस्करण छापनेकी शीघ्र व्यवस्था को गयी और ज सपयमे २५०० ( बढ़ाई हजार | 
प्रतियाँ तैयार की गया हे. । 

इस पंस्करणमेंसे कुछ प्रतियाँ तो पढ्टेकी रुको इई माँगेकि डिये जा रही हे, इसके अलावा नयी. 
गी आ ही रही हैं । ऐसी हालतर्मे: आशा की' जाती है कि यह संस्करण भी समाप्त हो जायगा | जोर शस 
णके समाहत हो जानेपर तीसरा संस्करण उपनेकी सहजमें कोई सम्मावना हीही | 
कल्याण माघ संवत्‌ १९९४ क» = ह ७ ६६३ 


पृष्ठ-संख्या | श्रीशान्तनविद्वारीजी 00 
रामके प्रति नमल्कार [कविता] १११५ १६-परमार्थके प॒यपर ( प० श्रीशात्त 
र-नीच गतिमें कोन जाते हैं १११६ द्विवेदी.) + कड यी 
३-उत्तम गतिमें कोन जाते नि प ००० १११६ १७-आध्यात्मिक का प्‌० द 18 5 ई 
» परमहस-विवेक्माला (स्वामीजी श्रीभोलेवात्राजी) १११७ १८ कली हो ( आते अशिजमाई बे 
रासलीला रहस्य (एक महात्माके उपदेशके ० 7 = 
pt ११२४ १ ९-यविन स (द आहा मड) ११३७९. 

बल (पं० श्रीरमनारायणदत्तजी पाण्डेय, ` २०-रामलीलाका सुन्दर स्वरूप ( भ्रीउमरावतिंइ- | सळ : 


* ११२६ जी रावत, एम० ए० ) 
अभिलाषा [ च ] ( भीमुकुठटबिदारीलालूजी अभिशाप हैं: 

पुकुट ११२९. ` २र-दुजन कौन दै? (शी 
F er [ कविता ] ( सुदर्शन ) ११३० २३-मक्त रामावतार ( पं० भीबंडदेवजी 
(सजन ता [ कविता ] ( देवस्य ) *-* ११३० एम 
है दी ( श्रीमधुसूद्नदासंजी । 


| "भवतत ००० ११२० 
नका) महिमा ( श्रीजयदयालजी [ 
१२ ( द 
ना. 
| १. 'हेराज) ) (पू श्रीश्रीस्वामी भौलानाथजी 
शी 2४% ३8३6 
2 ल मोन) ८7०० १५५७ [) 


(मक प i , | -्रीहरिः ॥ 


ऊप गया) तत्तःचिन्तामणि २ रा भाग (सचित्र) . झप ग्या! 

८: =. 7 ` ` 7 , छेखक--भ्रीजयद्याऊजी गोयन्दका 
पृष्ठ ४५०, मोटा ग्लेज कागज, सुन्दर छपाई“सफाई, मूल्य प्रचाराथ केवळ ॥£) सजिल्द ||| ) ५२५० झप 
प्रस्तुत पुखकमै समय-्समयपर कल्याणमें लिखे हुए ततीस निबन्धोका संग्रह हे | इस : पुस्तकके महत्तके फिगर 
। बहुत कहनेकी आवश्यकता नहीं हे, जिन्होंने इसके प्रथम और द्वितीय भागाँग्रो देखा है वे स्वयं ही इसकी उपक 
"समझ जायँगै । हमें इतना ही निवेदन करना है कि जो लोग परमा्थविषयंके ` गम्मोरतम रहर्स्योको अत्यन्त सर मा, 
मे हृदयज्ञम करना चाहते हाँ, जो अपने जीवन और अमूल्य समयका सदुपयोग सीखनेके इच्छुक हो, जित मावे; 

' अक्ति) शान, वैराग्य तथा लोकशिक्षाके भावोसे भरे हुए लेख पढ़कर अपने छोक-परलोक दोनों सुधारनेकी चित्ता होउ 

` कल्याणपथके पथिकोको इस पुस्तकका अविलम्त्र सहारा लेना चाहिये । 
«पहले दो भागोंकी माँति इसमें भी मनुष्य-जीवनके असली उद्देश्यका ज्ञान कराकर. विधयोके अन्धकारमो ग 
र  जंगलमे मटकते हुए मनुष्योंको मगवानकी अकारामयी सुग्दर राहपरं चढ़ानेवाले, आसुरी सम्पदाका विनागग्र। 
सम्पदाको बढानेवाळे, सदाचार और सद्विचारामें बृत्ति करानेवाले, प्रम-सन्देहोंका नादा करके और मगवाळे हि | 
ण, रहस्य) प्रभाव ओर प्रेमको प्रकट करके” श्रीमगवानके पावन चरणोंमें प्रीति प्राप्त करानेवाळे, तथा दुर्लम मता 
` सहज ही शान करानेवाळे सरल भाषामें लिखे हुए सुन्दर और सुपाठ्य सब लोगोके लिये कल्याणकारी) शक्रसमा 
` अनुभवयुक्त विचारोसे पूर्ण लेखोंका ही संग्रह किया गया हे । जिजञांसुंअं कें हंदयमें उठनेवाली बहुत-सी जटिल शंत 
= प्रदनोत्तरके-रूपमें सुन्दर समाधान किया गया है । तत्तवविचारक्रे साथ ही व्यावहारिक शिक्षा देनेवाली तबा सह | 
सस्ती होनेके कारण यह पुस्तक सबके उपथोगन्गी वस्तु हों गयी है । पुस्तकमें आये- हुए वित्रयाँकी पूरी दूची नै, 
- जा रही है | 
(१) मनुष्य-जीवनका अमूल्य समय | ( २) समयका संदुपयोग । ( ३) विषय-सुखकी क 
. (४) कर्मयोंगका रहस्य | (५) घर्मसे लाम और अधर्मते हानि | (६) नारीधर्मं । (७) मि और कै 
 दानि। (८) अतिकूकताका नाश [ (९) पाप और पुण्य । (१०) मांसमक्षणनिषेष । (११) हि 
क . उपाय | ( १२), घ्यानसहित नाम-जपकी महिमा ( १३ ) प्रेम ओर शरणागति ।-( १४) ( | 

` ध्येय | (१६ ): तस्चविचार ॥: (१७ १९) 

30 ( ९७.) स्वोपयोगी प्रन । (१८ ) परमाथप्रश्नो्तरी । ( १९५ (शी 

> 2 व्यातिके उपाय । ( ही 2 भंगवानूके लिये काम कैसे किया जाय । (२२) इंग्वर और प 

। (२४) ईइवरमहिर । “ २५) इंदबरमे विश्वास । ( २६) शिवतत्त्व । ( २९ 

चठर्ठैनरूप पतच कर्मयोग 


so *३. 


क पूर्णमदः पूणम पूरणातपूर्णमुदच्यते शिशु क 
पूणस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ a नड 


०० 
0 


10. ॥ 
टर 
2 Ls 20 
०७१: ॥( 


Toe 
00 ८९ 5३, 


ब्र 


ok ¢ 


=. पल माप १९७७ चस ३८ (र संख्या ७ | 
a की `` ` संख्या १३९ 


वनवासी रामक प्राति नमस्कार 
नमामि भक्तवत्सरं कृपाळुशीककोमळं । 
मजामि ते पदाम्बुज अकामिनां स्वघामदम्‌ ॥ 


निकामञ्यमसुन्दरं भवास्बुनाथमन्दरं । | ॥ 


प्रफुझूकञजरोचनं मदादिदोषमोचनम्‌॥ 
भकम्बबाहुनिक्रमे प्रभोउप्रमेयवैभव॑। 
र निषङ्ग चापसायकै घरं त्रिकोकनायकम्‌ ॥ 
दिनेशवेशमण्डन महेशचापलण्डनं । 


ermecsersorsee 


नेर मुनीन्द्रसंतरजनं 
मनाजवेरिदन्दित 
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नीच गतिमें कौन जाते हैं । 

जो ब्राह्मण पवित्र ब्राह्मणत्वकों छोड़कर लोभके वश हो 
कुकर्म करते हैं । जो ईश्वरको नहीं मानते, मर्यादा भंग 
करते हैं, विषयोंके गुलाम हैं, धर्मध्वजी हैं और कृत हैं । 
जो देनेकी प्रतिश करके नट जाते हैं, दूसरेका धन 
छीन छेते हैं । जो चुगळ्खोर हैं, झुठ बोलते हैं। दूसरोंका 
` अपमान करते हैं, व्यर्थ बकते हैं | जो पराया हक हडप 
जाते हैं, दूसरोके छिद्र उघाइते हैं, निन्दा करते हैं 
परञ्जीगमन करते हैं । जो जीबोंकी हिंा करते हैं; उत्तम 
कायॉर्मे वाधा देते हैं; स्री; पुत्र; नौकर और अतिथियोंको 
दुःख देते हैं| जो भगवानका चिन्तन नहीं करते, जो यश; 
- कन्या, सुद्दद, साधु और गुरुकुलोंपर दोषारोपण करते हैं । 
जो काठ, काटे और पत्थरोंसे रास्ता रोक देते हैं। जो 
कामी हैं; दुष्ट्वभाव हैं; भोजनके लिये निमन्त्रित पुरुषोंको 
निकाल देते हैं। जो किसीका खेत उजाड़ देते हैं, घर 
उजाड देते हैं, दृत्तिका नाश कर देते हैं, प्रेम तुडा देते हैं, 
किसीकी आशाका भंग करते हैं। जो झूल, धनुष आदि 


शास्त्र बनाते या बेचते हैं । जो अनाथ, अपाहिज, दीन, रोगी). 


वृद्ध और दुःखिनी विधवाओंके प्रति दया नहीं करते | 
जो इन्द्रियोंके वशर्मे होते हैँ और चपलतावश भर्मके 
नियमोंको तोडते हैं | जो भाद्व-तर्पण नहीं करते, पिता-माता 
आदि गुरुजनोंकी सेवा और आदर नहीं करते। और जो 
“डु;खियोके दुःखको घटाते नहीं बरं बढ़ाते हैं । 


NN || 
उत्तम गातिमें कोन जातेहैं। | 
जो सत्य, तप, दान और स्वाध्यायके ] ॥ 
पालन करते हैं । जो हवन, ध्यान, देवपूजन, ल त 
करते हैं । जो पवित्र हैं; पवित्र देशवासी हैं | जो 
वासुदेवके परायण हैं; भगवानकी स्तुति करते हैं, 
नाम छेते हैं । जो माता-पिताकी सेवा करत हैं, | 
हिंसा नहीं करते, सत्संग करते हैं, सत्रकी भला भरे | 
रहते हैं । जो दिनमें नहीं सोते; छोमहीन हैं) सबबी हे] | 
सबको आश्रय देते हे, सेवा और तपलाद्वाण पुरक | 
सम्मान करते हैं, यथासाध्य सात्त्विक दान इहे || 
हृजाराँको दुःखोंसे बचाते हैं, भय; पाप, शोक, शो | 
दरिद्रतासे पीड़ित जीवोंको सुख पहुंचाते हैं। जो बाज | 
स्वरूप पहचानते हैं; जवान होनेपर भी बितेर | 
घीर हैं । किसीके द्वारा याचना किये जानेपर गे [१ | 
होते है, दान देकर मीठे वचन बोलते हैं और प्रश | 
दानका कोई फर नहीं चाहते। गहहीनोंकी प्‌ ह| 
देते हैं, अन्न देते हैं, शनुओंकी भी कमी निन्दा म? |. 
बरं उनका भी गुण ही वर्णन करते हैं। जो पूरा ॥॥ 
देखकर जळते नहीं वरं प्रसन्न होते हैं । 1 
पालन करते हैं, सत्य, प्रिय और हितकारी वच ला 
ूसरोंको बॉटकर खाते-पीते हैँ । आत्तंको सान्त | 
जो कुएँ, ताछाब आदि बनवाते हैं। जो बजे | 
कपटीके साथ सरळ और इतुके साथ मित्रा हम । 
जो गुस्सा नहीं होते, कामी नहीं है बा | । 
धर्माचरण करते हैं । जो निन्दा ओर त 
दोनोंको समान देखते हैं । जो शान्त हैं ४५ 
आत्माको जीते हुए हैं । जो भयभीत 
जीवमात्रकी रक्षा करते हैं । जो तीथे? खा. 
पितरोंके लिये पिण्ड देते दै | जो 
परस्जीको तन-मन-वचनसे माता 
समझते हैं; जो पवित्र हैं अं 
लगे रहते हैं । 


| 
| 
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अपने मनमें ऐसा विचारकर मुनि यांज्ञवल्क्य- 
जी अपनी धर्मपल्ली मैत्रेयीसे कहने लगे-- 

दे मैत्रेयी ! अव में शृहस्थाअम छोड़कर 
चतुर्थाश्रम ग्रहण करना चाहता हुँ । मेरे पास 
जितना सुवर्णादि घन है, उस धनके दो विभाग 
करके एक भाग तुझे और दूसरा भाग कात्यायनोको 
देता हँ । मेरे जानेके वाद तुम दोनोंको इस धनसे 
सुखकी प्राप्ति होगी! यह वचन सुनकर मैत्रेयी 
' संसारको भार समझकर अत्यन्त दुखी दो इस 
। प्रकार कहने लगो— 


हे भगवन्‌ ! जिस धनसे मेरी सत्यु सदाके 

` छिये मिट जाय उस धनकी मुझे इच्छा है, जिस 

| Ee इस लोकमै मरणकी प्राप्ति हो उस 

EF मुझे आकांक्षा नहीं है । खुवर्णादिसे भरपूर 

सारी पृथिवी आप सुझे दे दें तो उससे मुझे 

= भखतभावको प्राप्ति होगी या नहीं, इसका 
निश्चय करके फिर मुझे घन दीजिये।! 


नि-हे से, 

| हता ! खुवर्णाविसे इस जीवको 
| सुवण भाति नहीं होती, कोई भी जीव 
| भानत नहीं "शवान घनले मोक्षरूप असुतभावको 
सकता । सुवर्णादि तो उलटे मरणके 
घनवानको इस लोकमें राजासे, 
पुरुषोंसे दुःख होता दै और 
। कोई भी धनवान्‌ चिन्तारदित 


तथा दुष्ट 


और उसमें बल भी 


क्यो क्ि०व्डवक! जरा" श्र .०&्ाँतिपनहीँ होगी ५ बागात प्राप्त. होने 9 रा तास र | 


परमहस-विवेकमाला 
( लेखक-खामीजी श्रीमोलेबाबाजी ) 
( गताङ्कसे आगे ) 
[ मणि १०] 


होता है, इसलिये निधनको दैव जितना अजुकूल ५ 
होता दै, उतना घनवानको नहीं होता। घनवान्‌ 
रोगी, श्षुघारहित, थोड़ी उम्रचाला तथा तृष्णा, 
युक्त होता है । घनवानका अपने पुत्रादि वान्घबो- 
के साथ द्वेष रहता दै । 'यह कार्य करूं या न : 
करूं ?” इस प्रकारकी चिन्तासे धनवानका चित्त 

सदा व्यग्र रहता है। धनवानको जगतमें लेशमात्र 
भी सुख नहीं है । महात्मा दयालु पुरुष जितना 
स्नेह निर्धनपर करते हैं उतना धनीपर नहीं 
करते । धनके भयसे धनवान्‌ जितना पाप करते 
हैं, उतना निर्धन नहीं करता क्योंकि उसको 
राजादिसे भय लगता है | धनवान्‌ देव, गुर तथा | 
अतिथिकी भी अवज्ञा करते हैं और अपने आधरित 
जीवोंको तथां पराशित जीवाँको भी दुःख देते हैं 
इसलिये ळोक-परलोकमें परम दुःख पाते हैं। 
निर्धन जीवाँको दुःख नहीं दे सकता, इसलिये 
अधिक दुःख भी नहीं पाता । धनवान घनके मदमे 
संतों, शिष्ट पुरुषों और महात्माओंका तिरस्कार 
करता है । धनवान अपनेको मिथ्यामिमानके 
कारण ऊँचा मानकर सदा सत्संगसे बञ्चित रहता 
है । चापलूस लोगॉसे घिरा हुआ धनवान सदू | 
बुद्धिसे हीन होकर सदा दुरे कार्योमे लगा रदता | 
है जो उसके भविष्यको दुःखमय बना देते हैं। 


न थे है 
इसलिये घनवानसे निधन ष्ठ ह्वै! । 
त्रयी ! यदि तू धन अङ्गीकार करेगी तो प्रसिद्ध 
घनी पुरुषोंके समान ही तेरा भी जीवन होगा । 
की प्राप्ति नहीं 


नकी आसक्तिसे चलायमान 
पुरुषोंको मोक्षरूप अस्ृतभाव 


22220 3 


ute 


कल्याण 
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मोक्ष है और उसीका नाम असत है। 'मै' और 
क्षेरा' रूप अभिमानके त्यागे बिना मोक्षरूप 
असुतकी प्राप्ति नहीं होती, अभिमानकी निवृत्ति 
ही मोक्षका कारण दै । अज्ञानके नाश हुए बिना 
अभिमान नष्ट नहीं होता, इसलिये अज्ञानकों 
निवृत्ति अभिमानकी निवृत्तिका कारण है, आनन्द- 
खरूप आत्माके ज्ञान विना अज्ञानका नादा न्दी 
होता, इसलिये आत्माका ज्ञान अज्ञानकी निद्ुत्ति- 
का कारण है । धनमें आसक्त पुरुषका चित्त 
आत्मज्ञानमें कभी नहीं लगता । आत्मज्ञान न 
होनेते धनवानका अज्ञान निवृत्त नहीं होता; 
अज्ञान रहनेले अज्ञानका कार्य सूक्ष्मशरीर निवृत्त 
नहीं होता, सूक्ष्मशरीर रहते हुए सूक्ष्मशरीरके 
आश्रय रहे हुए पुण्य-पापरूप कमे निवृत्त नहीं 
होते और कमं रहनेसे स्थूलदारीरकी प्राप्ति 
अबइय ही होती दवै । स्थूलशरीर प्राप्त होनेसे 
पुण्य-पापरूप कर्मानुसार सुख-दुःख भी होता ही 
है। पूर्व॑संस्कारासे जीव फिर पुण्य-पाप करता है 
और कर्मवश मरनेके बाद फिर जन्म पाता है । 
इस प्रकार आत्मज्ञान बिना अज्ञानी जीव घटी- 
यन्त्रके समान संसारचक्रमे भ्रमण करता हुआ 
दुःख भोगा करता है । 


नि मैत्रेयी--हे भगवन्‌! जव सुवर्णादि धनसे 
मोक्षरूप अस्‌तकी प्राप्ति नहीं होती, उलटा मरण 
प्राप्त ता दै, तो मैं ऐसा धन लेकर क्या करूँगी ? 
घन मिलनेसे मेरा कोई अर्थ सिद्ध नहीं होगा, 
इसलिये यह सम्पूर्ण धन आप कात्यायनीको दे 
दीजिये। इस घनकी मुझे किश्वित्‌ भी इच्छा 
नहीं है । 
याञ्चवक्क्य- दे मैत्रेयी ! धन बिना तू अ 

शरीरका खान-पानादि व्यवहार कैसे व नर 


रीदे भगवन्‌ ! जैसे आप संन्यास धारण 
करके भिक्षान्नले अपना निर्वाह करेंगे, उसी प्र 


मै भी कस शंरीश्के'न द भु निच भिश्च ra 04 


'पापाँका कारण है, ऐसे निन्दित शरण | 


खं 110 

दी क्षघासे पीड़ा होती देम | 2 | 

कार, ओबादि नेक रज फला कै 
अपने स्त्रियांका जी. दुखि दीत ॥ | 


१११ सल्ला (गा 
शरीरका निर्वाह करूँगी। मेरे जीने हि 
चिन्ता न कर । जिस विश्वम्मरने माता छ्या 

मेरी रक्षा की थी, वद्दी विश्वम्भर बव शी: | 
रक्षा करेगा । जव विश्वम्भर सव जोबोद ह| 
रखता है, तो क्या मेरी संभाल नहीं सके! 
हे भगवन्‌ ! यदि भिक्षान्न न मिटनेसे मेर शो) 
नए हो जाय तो भी मुझे भय नहीं है। शत 
नाश होनेसे मैं परमेइवरका उपकार प्रा 
यहद शरीर विष्ठा-सूचादि मासे भरा हष) 
इसलिये अत्यन्त दुर्गन्धिवाला है,वातादिवाफ| 
से ग्रस्त दे, अनेक प्रकारके दुःखांका काए| 
और खोटे मार्गोमे ले जानेवाला होगेस मे| 


"च्य 
क 


किञ्चित्‌ भी आसक्ति नहीं दै। | 
याज्ञवल्क्य--हे मैत्रेयी ! यदि तुझे मपे श न 
आसक्ति नहीं है, तो शारीरके रक्षणके व्यि 
किसलिये खाती है! | 
यी--हे भगवन्‌ ! जेले राजाके छ| 
पुरुषसे बलात्कार करके वेगार करते है|. 
प्रकार मैं भी पराघीनतासे भोजतादि ह 
करती हूँ, शरीरमें प्रीति दोनेसे ly | 
करती । अज्नावि भोजनसे जीवमे ४ | 
चिकार उत्पन्न दोते हैं, निबा 2: | 


ज्ञानेन्द्रियाँ और वागादि 
म्रनादि अन्तरेन्द्रियाँ अपने-अ 
होती हैं । नेत्रादिको प्रवृत्ति 
प्रकारके पाप होते है । जो 
है, उसकी प्रवृत्ति किसी 
हे भगवन! अन्नके 


संख्या ७ ] 


नह 
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ड 
कते भी अधिक दै क्योंकि कामका फल गभे 
है। गर्भके घारणमें और प्रसवके समय स्त्रीको 
ग्रहान्‌. कष्ट सहन करना पड़ता &। इस दुःखका 
पुहपको लेशमात्र भी अनुभव नहीं होता । इतना 
असहा दुःख सहन करनेपर मी स्त्री-जातिका शरीर 
तए नहीं होता, यह अत्यन्त आश्चयं है ! इससे 
वद्ध होता है कि त्रह्माने खियोका शरीर वज्जका 
बनाया है। इस प्रकारके स्त्रियोको होनेवाले 
सम्पूर्ण दुःखोंका में अनुभव कर चुकी हूँ, यह आप 
जानते ही हैं, आपके सम्झुख उनका वर्णन करना 
व्यथे है। भोजन करनेसे कामादि विकार उत्पन्न 
होनेसे मेरी सरत्यु हो, उससे तो भूखे मरनेसे मेरी 
मृत्यु हो, तो मैं अत्यन्त श्रेष्ठ मानती हूँ । जेसे इस 
हो$में एक शूरवीर दूसरे शूरवीरके साथ युद्ध 
करनेमे समर्थ होता दै, अनेकोंके साथ समर्थ 
नहीं होता, यदि वह अनेकाँके साथ युद्ध करे तो 
अत्यन्त केश पाता है, इसी प्रकार काम-क्रोधादि 
अनेक विकारोंके साथ युद्ध करनेसे एक क्षुघाके 
साथ युद्ध करना सहज है । घन ग्रहण न करने- 
यदि मेरी सत्यु हो जायगी तो सुझे चिन्ता 
क्योंकि ऐसा होनेसे शरीरका भार उतर 
इन सब कारणोंसे शरीरकी रक्षा करनेमे 
लेशमात्र भी प्रीति नहीं है । अधिकारी पुरुषके 
बिना रा होनेपर भी आत्मज्ञान सम्पादन किये 
| री सृत्यु हो जाय तो ठोक नहीं है, ऐसा 
| बासार महान्‌ छेश होगा, इसलिये आप 
| न्‌ देनेका मुझपर ये। मोक्ष- 
. मोतिका जो यर अनुग्रह कीजिये । मोक्ष 
| थे य आप जानते हाँ, उसीको 


प्या च्या म पय क्सी यय शी लश 
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| को प्रात bo कोजिये, जिससे मैं भी मुक्ति- 
जेव ने 
त्यी घन स्वीकार न करके यद्द 


की 
करने घु आत्मशानका उपदेश इस 


मत्रेयी, | अना दिशत ०ख्रेकमे, ५ाफ्रा. द्वन, काम आता दे पर Gyaan Kosha 


परमहं स-विवेकमाला 


१९१९ 
कर क... 
तथा घमंरूप पुरुषार्थ प्राप्त हो सकते है 
किन्तु मोक्षरूप पुरुषार्थ नहीं प्राप्त होता । घनसे 
पुरुषको जी आदि विषयोंका सम्बन्धरुप सुल 
प्राप्त होता है । विचारसे देखा जाय तो यह सुख 
जीवको दुःखोंमें डालनेवाला है । जैसे कोई पुरुष 
दूरतक चलनेसे थक जाता है,तब पग या घूते मारने- 
से उसे खुख प्रतीत होता है, इसी प्रकार विषया- 
सक्त पुरुषको काम सुखका कारण प्रतीत होता 
है परन्तु वस्तुतः दुःखका कारण है। विषयसुख 
घनसे ही प्राप्त होता हो, ऐसा नहीं है, विना घन 
भी प्राप्त होता है । कुत्ते, बिल्ली आदि धन विना ही 
सम्भोगसे विषयसुख प्राप्त करते हैँ,धन विना भ्रमर 
अनेक पुष्पाँसे सुगन्ध लेकर सुख प्राप्त करता दै, 
इसलिये धनसे ही विषयसुख प्राप्त होता हो, 
ऐसा नहीं दै । धनसे रहित तोता, कोयल आदि 
आञ्रादि फछाँके रस ग्रहण करके सुखको प्राप्त 
होते हैं, इसलिये रसादि पदार्थोंके स्वाद ढेनेमें 
घनकी आवश्यकता नहीं दै। देवमन्दिर आदिमे 
गाय आदि पशु और निर्धन मजुष्य गीत आदि 
नाना प्रकारके बाजोंके शब्द छुनते हैं, इसलिये 
संगीतरूप सुख भी घन विना प्राप्त हो सकता है। 
द्रिद्री पुरुष भी वारांगनादि सुश्दर जियोंको देख" 
कर आनन्द पाते हैं। इसलिये स्वरूपके दृशनका सुख 
भी बिना घन होता दै । मक्खी आदि जन्तु राजा 
आदिकी उत्तम खियाँका स्पशे करते है इसलिये 
स्पर्शखुखमें भी धन कारण गा रे क 
तनेको विषयसुख घनसे प्रात व 
क देखा जाय तो विषयसुल धनसे न 
मिलता हो; ऐसा नहीं है। जिस वस्तुसे दूसर 
सरीका कारण कददलाती 
वस्तु होती है वह वस्तु दुर 


इन चार 

। जैसे सुत्तिका) दण्ड? चक्र तथा कुम्मार 
pe घड़ा बनता है, इसलिये ये चारों कारण 
कहलाती हैं । यद्यपि कुम्मारका गदा भी घड़े 
डसको कोई कारण 


वि 


कल्याण 
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| न |. 
नहीं कहता क्योंकि गद्द्दा न हो तो उसका कार्य 
दूसरे प्रकारसे भी हो सकता है ।इसी प्रकार धनसे 
कितने ही मनुष्योंकों सुख मिलता है परन्तु चह 
सुख पशु आदि और निघेन पुरुषोंको भी मिलता 
है, इसलिये घन विषयसुखका कारण नद कहा 
जा सकता । जैसे विषयजन्य खुखमे धन कारण 
नहीं है, उसी प्रकार स्वर्गादि सुखके, साधन- 
रुप धर्मका भी धन कारण नहीं है । ब्राह्मणादि 
निर्धन पुरुष भी अतिथिलेवा करके स्वर्गादि 
सुखको प्रात होते हैं। धनवान घनके मदसे 
स्वर्गादि सुखको प्राप्त नदी होता किन्तु उलटा 
नरकको प्राप्त होता है । 
मैत्रेयी-<हे भगवन्‌ ! खर्गादि खुखकी प्राप्तिका 

साधन अश्वमेधादि यज्ञ है, ये यज्ञ घन बिना नहीं 
हो सकते, इसलिये धनको खर्गांदिका साधन क्यों 
न कहा जाय? 


याजवल्क्य--हे. मैत्रेयी ! अश्वमेधादि यक्षांके 
सिवा अन्य किसी उपायसे खगोंदिकी प्राप्ति न 
होती हो तो घनमें खर्गप्रात्तिकी कारणता सम्भव 
है परन्तु खर्गकी प्राप्तिके लिये शास्रमै जप, तप, 
बतादि अनेक उपाय कहे हैं, उनसे खगेकी प्राति हो 
सकती है तो घन ही खर्गादिका साधन नहीं कहा 
जा सकता । घनसे यज्ञादिद्वारा यदि मोक्षकी 
प्राप्ति होती हो तब तो ठोक है. परन्तु जब यजसे 
ही मोक्ष न होता हो तो घनसे कहाँसे मोक्षकी 
८७ दो, म यद्द सिद्ध होता है कि यज्ञ धनसे 

सकते हे परन्तु चनसे अग्रुतसखकी प्रारि 
नहीं होती । हे मैत्रेयी ! को रात 
किया दै और तू मुझे मोक्षरूप अनत पूछती दै, 
यहद सुनकर मुझे बहुत आनन्द हुआ है। इस 
खोकमें ग्रीतियुक्त स्त्रीम पति पुन्ररूपसे उत्पन्न 
होता दै, इसलिये ख्रीको जाया कहते हैं परन्तु 


विचार 
त देखा जाय तो तू ही मेरी जाया है 


जेेप्चकत०छवकरुकै०-्बबुस"ही'त्रीतियुँछ” ५पिने कोर्मशफअञ्चिको द्यात 


“सीम आसक्ति रखता है; तव ल. 


[गा h 
हुआ हूँ। तेरे सिवा जितनी खनियाँ ३३ 
अन्न, चख, भूषणादि पदार्थोकी याइ ज 
अपने पतियोंको अनेक प्रकारके देश देती 
ऐसी खियोंको जाया कहना योग्य नही ॥। 
भार्या, छछना आदि नामोंके योग्य हैं। जे |. 
घनका त्याग किया है, उसी प्रकार हे काह! | 
तूने धनका परित्याग करके मुझसे बाद | 
स्वरूप पूछा है। तेरे इस पूछनेसे मुश्ेकाई। 
आनन्द हुआ है। स्त्रिया. खभावसे ही खाक | 
होती हैं. परन्तु अब तू ळजाको त्याग |. 
सम्मुख बैठ जा ओर एक्काग्नचित्त होकर पबे || 
आत्माका स्वरूप कहूँ; उसको सुन। हे प्रिये! , 
मैं पति प्रिय हैं और मुझे तू जाया प्रिय || 
बात तो अचुभवसे सिद्ध दै परन्तु तेरे गप | 
मरी जो प्रीति है, व तेरे खुखके व्यि ख| 
परन्तु अपने ( आत्मा) के लिये है इसी र) 
मेरे शरीरमें जो तेरी प्रीति है, वह मेरे क । - 
लिये नहीं है किन्तु अपने ( आत्माके) 
अर्थात्‌ कामरूप अझि शान्त करनेके हि | 
बख्राभूषणादिके प्रांत करनेके लिये है। | 


मैत्रेयी--हे भगवन्‌ | खी अपने इ । 
ही पतिम प्रीति करती है, यद्द किस प्रकार | 
में आवे? क | 
याशवल्क्य--हे मैत्रेयी ! यदि प 
लिये ही खी प्रीति करती है, |. 


हो जाती है, यह न दोना दह “1 
कोई भी स्त्री अपने प्रतिकूल 
करती । जव पति अनुकूल होता दता दै हँ 
जञ प्रीति करती दै, इससे रिड दती | 
अपने सुखके लिये दी पतिम | | 
के सुखके लिये नहीं करती |" 
सीके सुखके लिये खीमे प्रीति 


ह| 


| सर्प 


संख्या ७1 


परमहं स-विवेकमाळा 
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,अन्यातादिः व्यवद्दारखुख प्राप्त . करनेके 
हिये खीमें प्रीति करता ह । यदि स्रीके खुख- 
के लिये पति प्रीति करता हो, तो जव स्त्री 
व्यभिचारादि कर्मौके कारण पतिके प्रतिकूल 
होती दै, तब पतिकी प्रीति उसपर होनी चाहिये, 
परन्तु नहीं होती अर्थात्‌ पतिकी प्रीति अनुकूल 
ज्ञायामें ही होती दे प्रतिकूलमें नहीं होती । 
जैसे खभावसे ही मधुर खाँड अपने सम्बन्धसे 
हमारे अमधुर शरीरकों मधुर वनाती है, इसलिये 
खाँड अतिशय मधुर कहलाती है, इसी प्रकार 
हमारा आत्मा इन शरीरादि अप्रिय पदा्थोंको 
| भपने सस्वन्धसे प्रिय बनाता है, इसलिये आत्मा 
| ही सबसे अधिक प्रिय है। जैसे अपने खुखके लिये 
ख्रोको पति प्रिय है, और पतिके अपने सुखके 
दिये खी प्रिय है, इसी प्रकार पुत, खुवणे आदि 
ही: तष) गौ आदि पशु, ब्राह्मण तथा क्षत्रिय आदि 
| य भूरादि सात लोक, ` इन्द्राद्‌ देवता, 
हि ना १ तथा स्थावर-जंगमादि जगतके 
हि... मोति दोती है, वह पुत्रादिके खुखके 
1 भर नहीं होती किन्तु अपने खुखके लिये होती है। 
॥ तक खुखके ल्यि प्रीति हो, तो जब 

पान उशा भो दोनी चाहिये । प्रतिकूल 
॥ अपने एरर तक पाते नहीं करता किन्तु 
| मोति होतो है। अनुकूळ पदार्थो्मे सबकी 


मैत्रेयी-. 
| सेवको 100७ ! पति, स्त्री तथा पुत्रादि 
| चुत ही स सुखका कारण नहीं होती, 
माको का कारण होती है, तो आनन्द- 
| किन्तु 1 यह जगत्‌ प्रिय नहों लगना 
|. वोबधिय >. मिय लगना चाहिये परन्तु यह 
| 7 इसका क्या कारण है! 


॒ ने 
1 र पुत्रा कमाई i आत्माके सिवा पति, 
| | द्‌ जिने पा tr a सब नि 


खभावसे प्रिय अथवा अप्रिय परन्तु ‹ 
पदार्थ मेरे सुखका साधन है, न ७०७० / 
जिस वस्तुमे होती दै, बह दस्त गि री इदि, 
' वद्द वस्तु प्रिय लगती है 
और यह पदाथ मेरे डुःखका कारण दै? इस 
प्रकारको प्रतिकूलताकी बुद्धि जिसमें होती है, 
वद वस्तु अप्रिय लगती है, इसलिये इस ठोके 
ख्रान्तिसे जिस पुरुषको अपने प्रिय मित्रमे 
प्रतिकूलताका ज्ञान ददोता है, वह अपने मित्रको 
अप्रिय जानता दवै और अपने शज्रुमें जिसको 
अनुकूळताका ज्ञान होता है, वदद अपने शत्रुको 
प्रिय मानता है । इससे सिद्ध होता दै कि अनात्म- 
पदार्थौमै अनुकूळता प्रियताका कारण है और 
प्रतिकूलता अम्रियताका कारण है । खमावसे 
अनात्मपदा्थाँमें प्रियता अथवा अग्रियता नहीं है, 
जैसे वायु उष्ण अथवा शीतळ नहीं है, अझ्िके 
सम्बन्धसे वायुमें उष्णता और जलके सम्बन्धसे 
शीतलता आ जाती है; इसी प्रकार अनुकूलताके 
सम्बम्धसे जीवको अनात्मपदार्थोँमे प्रीति और 
प्रतिकूळताके सम्बन्धसे अग्रीति होती दै । 
जिस वस्तुका जैसा स्वभाव होता दै, वद्द कभी 
निवृत्त नहीं होता | जैसे अझिका उष्ण स्वभाव 
कभी नहीं बदलता, इसी प्रकार यदि पति, स्री 
आदि अनात्मपदार्थोमें स्वमावसे ही मियताका 
गुण होता, तो स्वदा स्थिर रहना चाहिये था 
परन्तु प्रिय अनात्मपदार्थ बियोगकालम तथा 


प्रतिकूलताके समय जीवको परम दुख देते हैं। 
इसलिये आनन्दस्वरूप आत्माके सिवा सब 
अनात्मपदार्थ स्वमावसे प्रिय नहीं हैं परन्तु ` 


जीवको उनमें अजुकूलताका शान 
जिस कालमें छ्य ळात है। इसलिये 


करता दै । आनन्दस्वरूप आत्मा 
पापी सबसे लिक शिप] 


कि 


कल्याण 
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आत्मा सबसे अधिक प्रिय है 

. ज्ञेत्रेयी-हे भगवन्‌, ! आत्मा सबसे अधिक 

प्रिय है, यह कैसे जाननेमें आवे ! 
याज्ञवल्त्य--हे मैत्रेयी ! सर्च अनात्मपदार्थ जीव- 
को अप्रिय, प्रिय तथा प्रियतर होते है और आत्मां 
- प्रियतम यानी सबसे अधिक प्रिय है । अप्रिय, प्रिय 
और प्रियतर इन तीन युणोका निरूपण करता ई? 
ध्यान देकर सुन- “मुझे यह पदार्थं न मिले तो 
अच्छा? ऐसी बुद्धि जीवको देषले होती दै और “ये 
सिंह, सर्पादि दुःखके कारण है, जीवका यह दो 
प्रकारका ज्ञान अप्रिय कहनेमे आता है। “यह 
' पदार्थ मेरे सुखका साधन दै! इस प्रकारका ज्ञान 
जीवको जिस पदार्थमे होता है; वह प्रिय कहलाता 
है। पति, खी आदि पदार्थोकी प्रातिके लिये 
सात्त्विक अन्तःकरणका परिणामरूप सुख प्रियतर 
कहलाता है। जैले पति, खो आदि पदार्थामे 
जीवकी प्रीति पदार्थोंके सुखके लिये नहीं होती 
किन्तु अपने सुखके लिये होती है, इसी प्रकार 
प्रियतर सुखमे भी जीवकी प्रीति अन्यके लिये नहीं 
होती किन्तु अपने लिये ही होती है। यदि अन्यके 
सुखके लिये सुखमें प्रीति होती हो, तो शत्रुका 
सुख देखकर भी प्रीति होनी चाहिये परन्तु शत्रुको 
सुखी देखकर कोई सुखी नहीं होता, इसलिये 
जीवमात्रको अपने आत्माके लिये हो सुख प्रियतर 
होता है। इसलिये आनन्द्स्वरूप आत्मा सब जीवो- 
को प्रियतम यानी सबसे अधिक पिय है। हे मैत्रेयी ! 
प्रियतम आत्माके लेशमात्र आनन्दको लेकर 
ब्रह्माद्‌ लोक परम आनन्दको प्राप्त होते है, इसलिये 
आत्मस्वरूप आनन्द ब्रह्माके आनन्दसे भी अति 
श्रेष्ठ है । स्वर्गलोकसे लेकर ब्रह्मलोकतकके 
विषयजन्य आनन्दसे भी अधिक द्वेतमावसे रहित 
जो ब्रह्मानन्द्‌ है, वह जीवोंके आत्मासे भिन्न नहीं 
है, ब्रक्लानन्द जीवॉका आत्मारूप है इसलिये 


आत न्द्र ल संगको < 
त्मस्वरुप आनन्द जीवांका, परप पुरुषाधरूप है) -०संळय़क्रो प्रसेय गत झुखम्म्ञावना 


[म | 


साधनसम्पत्ति 

आनन्दस्वरूप आत्माके साक्षाकारे | 
लिये श्रचणादि साधनोंकी आवश्यकता है 
जिस अधिकारीको करामढकके सम | 
संशय-विपर्यंयरदित आत्माके साक्षाका | 
इच्छा हो, उसको प्रथम विवेक, वैरा | 
शमादि पदूसस्पत्ति तथा सुसुश्चुता इन चा | 
साधनांसे सम्पन्न दोकर त्रिय, ब्रह्मनिष्ठ गुळे | 
समीप जाकर शुरुसुखसे "अयमात्मा ह | 
'ब्र्माहमस्मि' आदि वेदवाक्य श्रवण करने चाहि। 
उपक्रम, उपलंहारादि छः लिंगोसे अद्वितीय गरे | 
मतप्रतिपादनमें शास्त्रका तात्पये निश्चय कषा ॥ 
इसका नाम श्रवण है । श्रवण करनेसे प्रमाण | 
असस्भावना दूर हो जाती दै, प्रमेयगत असमका | 
दूर नहीं होती । वेदान्तशास्त्र जीवजह्का * | 
प्रतिपादन करता है अथवा अभेद प्रति | 
करता है, इस प्रकारके संशयको प्रमाण | 
असस्भावना कहते हैं । शुद्ध एकान्त "| 
जाकर श्रवण किये हुएका थुति हन 
तकौंसे मनन करना चाहिये। जैसे एक सूचि | 
घट, शरावादि नाना वस्तुएँ होती दे ६ 
एक अद्वितीय परमात्मामेंसे अज्ञानके 


अनेक प्रकारका जगत्‌ उत्पन्न होता है। जे | 
ते हैं इसी 


शरावादि सुत्तिकामें लय हो जा | 
सम्पूर्ण जगत्‌ परमात्मामे ळय छ 
अनेक पुष्पोंकी बनायी हुई माळामें 16 ॥ 
होता है परन्तु पुष्प परस्पर मिन्न हक प 
प्रकार जाग्रत, स्वम, खुषुतिः बाळ. होश 


अवस्थाओर्मे आत्माका अन्वय बा ह 
अवस्थाएँ परस्पर अलग-अलग प ही 
प्रकारका तर्क-वितर्क करके मनन हठ छ | 
स्थित प्रमेयगत असम्भावना ' _ र | 
आत्मा सर्वत्र व्यापक दे या नही” ट्री शी 4 


> 


ह्या ७ 1 


की छू ||" 
बाद चळ मनको अधिकारी पुरुष प्रथम किसी 
बाह्य प्रिय पदार्थमें एकाग्र करे, फिर अन्तरात्मामें 
एकाग्र करे, आत्मामें एकाध हुआ मन बहिसुख नहीं 
होता, इसका नाम निदिध्यासन है, इससे विपरीत 
भावना जाती रहती है । अन्य प्रकारकी चस्तुमें 
अन्य प्रकारकी वुद्धिका नाम विपरीत भावना है। 
भ्रवण,मनन और निद्ध्यासनसे असस्भावना और 
बिपरीत भावनासे रद्धित हुआ मन गुरु-उपदिष्ट 
मह्दावाक्यके प्रमाणसे आत्मसाक्षात्कारवाला हो 
जाता है । 
मत्रेी-हे भगवन्‌ ! मद्दावाक्यरूप शब्द्प्रमाण 
बिना मनमें आत्मसाक्षात्कार क्यों नहीं होता ? 
पाजवलथ-हे मैत्रेयी ! जैसे नेत्रा दि वाह्य इन्द्रिया 
यथाथ ज्ञान उत्पन्न करती हैं और दोषबश 
हजार भो उत्पन्न करती हैं, यथाथ ज्ञान हो 
१ अयथार्थ न करें, ऐसा आग्रह 
इन्द्रियोको नहीं है, इसी प्रकार सवे वृत्तियोंका 
हे मन ऱ्य यथार्थ ज्ञानको उत्पन्न करता है, 
च्य अयथार्थ ज्ञानको भी उत्पन्न करता है, 
७ उ च करूँ, अयथार्थ ज्ञानको 
स स आग्रह मनको नहीं है, 
शद्माण ह व द्‌ अर रद्दित महावाक्यरूप 
है, कर यथाथ ज्ञान उत्पन्न करता 
त्मसाक्षात्कारमें महावाक्यरूप 


| य ही मुख्य कारण है। 

हे या. 

। शा भगवन्‌ ! महावाक्य ही आत्म 
| विनाही जा हो, तो मनकी सहायता 
4 भनेकी क्या जरुरत तार ददो जाना चाहिये । 

याशवरकय. ह 
तवा ! जैसे घटपटादि बाह्य 
बन्धसे विष साथ इन्द्रियाँके 
का मनके व है, इसी प्रकार जब 


संयोग-सस्बन्ध होता है, 
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तभी मह्दावाक्यके प्रमाणसे मनमै उत्पन्न हुई 
आत्माकार वृत्ति प्रत्यक्ष होती है, आत्माका मनके 
साथ सम्बन्ध हुए विना आत्मसाक्षात्कार नहीं 
होता, आत्माके साथ सम्बन्ध होनेमें शुद्ध मनको 
अत्यन्त आवश्यकता है । इससे सिद्ध होता है कि 
श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन इन तीन साधनों- 
से जव मन शुद्ध हो जाता है तव गुरु-उपदिष्ट 
मद्दावाक्यके वोधसे अद्वितीय आत्माका 
साक्षात्कार होता है। 


मेत्रेयी-हे भगवन्‌ ! आत्माका साक्षात्कार 
होनेले अधिकारीको क्या फल होता दै ! 


आत्मसाक्षात्कारका फल 


याज्ञवल्क्य-हे मैत्रेयी ! थवणादि साधनोसे 
अधिकारीको जब आत्मसाक्षात्कार होता है तब 
उसके अज्ञानरूप अविद्याकी निवृत्ति हो जाती है । 
अविद्याकी निवृत्ति होनेसे उस पुरुषके कतृत्वः 
भोक्तृत्व आदि सम्पूर्ण दुःख निवृत्त हो जाते हैं 
और उसके हृदयमे खयंज्योति अद्वितीय आत्मा- 
का प्रकाश होता है । जैसे बादळोंके विखर जानेसे 
आकाश खच्छ हो जाता है, इसी प्रकार अविद्या- 
के निवृत्त दोनेसे अद्वितीय आत्मा हृद्यमें प्रकाशित 
होता दै । जैसे पुरुष खमके सुखको जाग्रदवस्थामे 
मिथ्या मानता है; उसी प्रकार अविद्यारूप निद्रासे 
जाग्रत्‌ हुआ विद्वान्‌ आत्माका साक्षात्कार होनेसे 
सर्व दृश्य-प्रपश्चकों मिथ्या मानता है । जसे भयः 
रहित चक्रवर्ती राजा स्वभमें नाना प्रकारके भयकों 
प्राप्त होता है और जागनेपर स्वमके दा 
अपने नहीं मानता, इसी प्रकार वस्तुतः 
ढुःखोसे रद्दित पुरुष अपने आत्मस्वरूपके ७7. 
अपनेमै नाना प्रकारके दुःख मानता है, सं | 
आत्माका साक्षात्कार हो जानेपर सम्पूर्ण दुःखां- 


रम सुखी होता है । 
को मिथ्या मानकर परम छु (कचः) 


रासलीला-रहस्य 


( एक महंंत्माके उपदेशके आधारपर ) 
[ गतांकसे आगे ] 


अत्र हम इस कके तापर्यका एक अन्य प्रकारसे 


विचार करते हैं-- 2 
“उदुराजः उडुघु उडुसच्शतुषु राजत इति उड्राजः 
चसन्तः । यदैव भगवान्‌ रन्तुं मनरचक्रे तैव उडुराजो वसन्त 
उदगाव? : 
अर्थात्‌ जो उडुस्थानीय अन्य ऋतुओंमें शोभायमान है 
वह बसन्त ही उडुराज है। जिस समय भगवानने रमण 


करनेकी इच्छा की उसी समय वह वसन्तरूप उडुराज उदित . 


हो गया । वह वसन्तऋतु कैसा है! 'दौधदशनः-दीर्घकाले 
दीनं यस्य । अर्थात्‌ वर्तमान जो शरदूऋतु है उसकी अपेक्षा 
जिसका दर्शन दीर्षेकालमे होना सम्भव दै । ऐसा वसन्तत्रइतु 
भी कालका अतिक्रमण करके उदित हुआ | 

उसीका विशेषण है 'ककुभः--के स्वर्ग कौ पृथिव्यां 
भातीति कुमः? अर्थात्‌ जो क-स्वर्ग और कु-प्रथिवीमें 
भासित होता है । इससे वसन्तोपलक्षित होलिकामें होनेवाले 
उत्सवादि भी सूचित होते हैँ । “प्रिय” मी उसीका विशेषण 
दे, क्योंकि सबके प्रेमका आस्पद होनेके कारण वह सबका 
प्रिय मी है । वह वसन्तरूप ककुभ और प्रिय उडुराज 
उदित हुआ । क्या करता हुआ उदित हुआ ! । 

'भ्ियसङ्गमाभावजनितविषादान्‌ मृजनू शन्तमेः 
करेश्च खोहीपनविआवजनितेन अरुणेन प्रियसङ्गससस्भावना- 
जनितेनाजुरागेण माच्या नित्यप्रियायाः श्रीवृषभाजुनन्दिन्या 
इव चषणीना श्रीकृष्णेण सह रन्तुं गमनशीछानामन्यासां 
बजाङ्गनानां विरहाप्निना पीतं मुखे विलिस्पन? 

र वह प्रियसंगमाभावके कार, 
अपना शान्त णां ५ 
लाह) मिच कर बा सलल एवं हमद 
चन्द्रमासे उत्पन्न हुए अरुण यानी Lr 
सम्मावनासे प्रकट हुए 4 


अनुरागद्वारा, प्राची--नित्यप् 
रा प्रेया 
भ्रीद्षमानुसुताके समान, अन्य सब चर्षणीगण--भगवान्‌ 


भ्रीकृष्णके साथ रमण करनेके लिये अभिस 
म रण करनेवाळी 
र ०305 विरहामिजनित पीड़ासे पीले पड़े हुए 
का &ेपन करते हुए उदित हुए। यहाँ । च्या मुख 
अरुणेन विलिम्पन? इसका अर्थ यह भी हो बा 


¢ सकता है-- 
माच्या नित्यभियाया। , नुर 


ण उत्पन्न हुए विषादको 


“छल्ने \ुरूखऽ श्षेक्षी2००87 3६ कीर "हुआव्छदिल 


श्रीवृन्दारण्यस्‌ अरुणेन किंशयुकादिपुष्पविकासेन 

अर्थात्‌ नित्यप्रिया त्रजभूमिके मुख मुख्यभाग भर 
रण्यको अरुण--किंशुकादि रक्तपुष्पोंके विरद ह| 
करते हुए उदित हुए । उस समय वसन्ते उदे 
जीव और भूमियोंकी ग्लानि निवृत्त हो गयी थी, हिन | 
प्रधानतया इृन्दारण्यको तो किंशुककुसुमादिकी अफर 
और मी अनुरञ्जित कर दिया था। 

इस प्रकार जब समस्त जडवग भावान क| 
उपयुक्त होनेके लिये उद्यत हुआ तो विराट्‌ भगवा 
रूप चन्द्रमा भी उस रमणळीलामें उद्दीपनसे ह| 
होकर उदित हुआ, क्योंकि विराटू तो भगवानका | 
है | उस चन्द्रमामें जो उदयकालीन लालिमा ऐवज) 
मगवद्विषयक अनुराग दै, तथा उसमें जो झा 
मानो ध्यानाभिव्यक्त भगवत्स्वरूप दै। उत क 
अरुण कान्ति है वह मानो भगवल्लीलाकी हा 
प्रादुर्भूत हुए मानसिक उल्लासकै कारण बो क | 
मन्द मुस्कान है उसीके कारण विकसित है || 
अधरकान्तिमिश्रित आमा है । तथा उस र्व Yh 
निखिळव्योमव्यापी अमृतमय शीतळ क E 
भगवददर्शनके अनन्तर विराटूमगवानका उदा 2 
विरादके ईषत्हासमे उसकी देदीप्यमान द 


ओष्ठोंकी अरुणिमासे अरुण होकर प्रकट ल | 
उसके उदार हासर्मे ओध्ोके दूर हो छ मे | 
अरुणिमाका सम्बन्ध बहुत कम रह जाता त 
समय उस दन्तपंक्तिकी दीति बहुत pr अडी 
मण्डल ही विराटू मगवान्‌की दन्तावली की ३ | 
कारण जो दृषोंत्कर्षसे उद्गत रोमावली 
इस प्रकार भगवल्लीलादर्शनके 
भगवानका मनरूप चन्द्रमा प्रकट 


विशेषण है इलहुपैण की परि णि 


"ककुभः--के खर्गे मण 
भातीति ककुभः? और शी i 


अर्थात्‌ जो मण्डळरूपसे 
पृथिवीमे प्रकाशित होता है ऐसा १९ | 


संख्या ७ ] रासळीळा-रहस्य ११२५ 


TT 1 

शन्तमै' करेश्रपेणीनां श्रीकृष्णरसाख्रादनाय बृन्दारण्यं स्वरूप ही कहा दै । श्रीगोताईजी गो व 
प्रति अभिसरणशीलानां अजाझाजनाना छुचः तम- ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जे बगल रा रहा 
आदिरूपान्‌ ग्रतिबन्धान्‌ ख॒जन्‌ उद्दीपनविधया वा लोक- जीवें जो सुशिल द/खिलार द 

३ दुःखित्वादि प्रतीत होते हव वे 

कुलमयादारूपान्‌ प्रतिबन्धान्‌ रुजन्‌ उदुगात्‌' यदि स्वाभाविक होते तो उसमें भगवत्तम्प्रयोगकी योग्यता 

अर्थात्‌ वह अपनी सुखस्वरूप एवं सुखप्रद किरणसि) ही नहीं हो सकती थी । अतः उसके ये धर्म आरोपित हँ। 
आइष्णरतासादनके लिये इन्दारण्यको ओर जानेवाली आरोपकी निदृत्ति होते ही जीवका मी भगवाचसे तादात्म्य 
ब्रजांगगाओके शोक यानी अन्धकारादिरूप प्रतिबन्धोंका हो जाता है | इसी प्रकार भ्रीदृषभानुसुता तो मवा 
अथवा उद्दीपनरूपसे उनके लोक एबं कुलमर्यादारूप नित्य संश्चिष्टा हैं किन्तु इतर त्रजवाळाओंका उनसे कल्पित 
्रतिबन्धोंका निराकरण करता हुआ उदित हुआ । इसके सिवा भेद है । उस भेदकी निवृत्ति होते ही उनका भी मगवानसे 
अपनी नित्यप्रिया श्रीद्रपमानुढुछारीकै समान अन्य अमेद हो जायगा | | 
गोपाइनाओंके भी विरहृतापसन्तत्त पीले मुखोंको प्रियतमके मागामोडित जीव प्रायः भगवानकी ओर प्रवृत्त नहीं 
संगमकी सम्भावनासे होनेवाले अनुरागरूप उदयकालीन होता; इसीसे वह बाह्य प्रपञ्चमें आसक्त रहता है | 
अरुणिमासे अनुरक्षित करता हुआ उदित हुआ | भगवान्‌की जिस समय किसी महान पूर्वपुण्यके प्रमावसे उसकी प्रवृत्त 
परमाहादिनी शक्तिरूपा श्रीराधिकाजी तो नित्य ही भगवत्‌- भगवानकी ओर होती है उस समय वह बाहाप्रपञ्चसे 
संकट है, अतः उन्हें यह वियोगजनित ताप नहीं है विरत हो जाता है और धौरे्धौरे उसे मगवत्तत्व ही 
और इसीसे उनके मुखमें पीतता भी नहीं है, प्रत्युत नित्य परप्रेमास्पद प्रतीत होने लगता है। फिर उसे भगवानका 
॥ दौतिमती अरुणिमा है । किन्तु अन्य त्रजांगनाओको एक क्षणका वियोग भी असह्य हो जाता है | इस प्रकारके 
बह सामाग्य उपासनाके पश्चात्‌ प्राप्त होता है । अतः विरहानलसे सन्तप्त होकर उसका अन्तःकरण सर्वया ञुद्ध 
उपासनाकी परिपक्रतासे पूर्व, जब कि पूर्वरागका भी हो जाता है और जिन दोषोंके कारण वह अपने प्रियतमकी 
कह होता; वे भगवद्विरहसे व्यथित रहती हैं उपेक्षाका माजन बना हुआ था वे सर्वथा निइत हो हात । 
पाने उ अंग पीला पड़ जाता है | इस समय इस विरदावस्थामें उसका मुख पीला पड़ न ८ । 
जाम र होकर  म्रियतमके समागमका सन्देश भक्तशिरोमणि श्रीमरतजीकी इसी अवस्थाका वर्णन करते हुए 

| तिमाको अरुणिमामें परिणत कर दिया । भीगोसाईजी महाराज कहते हैं-- 


परम प्रेमास्पद परमानन्दकन्द ८ बेठे देखि कुशासन जटामुकुट  छरागात । 
राप कन्द श्रीक्ष्णचन्द्रसे तादात्म्य राम राम रघुपति जपत सनत नगन जकजात ॥ 


लिये भळा कौन उत्सुक न्तु अधिकांश 
त्सुक न होगा ! परन्तु अ बिरोरा प्रियतमके प्रेमास्पदल- 
बा च परिपाक होनेके अनन्तर ही उन्हे श eo यं बतक प्रेमास्पद प्रेमास्पदरूपसे 
पाते हैं । किन्तु हो जाती ६ । ज न 
किन्तु भ्रीराधिकाजीका भगवानके साथ की अड तमीतक प्रमाद रहता है। उतरे. | 


पकार सुधासमुद्रमे मधुरिमा अनुभूत नहीं पलकों भी 
नित्य-निरन्तर और सत्र ज प्रेमास्पदत्वकी अनुभूति होनेपर तो उसके बिना एक 
है उसी प्रकार भगवान भ्रीकृष्णमें जैन नहीं पड़ता | फिर तो उसकी वियोगाभिमे झुळसकर 


आहादिनी शक्ति श्रीृषमानुनन्दिनी हैं | अतः 
1004 नि है। उसके दिया शरीर श जता है तथा इह अ 
तो भगे गढ सौभाग्य ग्रास नहीं है। यद्यपि तत्वतः इसी मकार गोपांगनाओडे es उदित हुए हैं 
अतः र च सूमन, चिद्घन और आनन्दघन ही हैं। पीछे पड़ गये ये। अतः आज र इनके उदयसे उद्दीपनः 
ह वस्तुके संयोगका अवकाश तमी हो वे एक विलक्षण चन्र ६ । आ सम्मावनासे एक उत्साह 
कमी यो बह भगवद्रूप हो । विजातीय वस्तुका उनके विषया जो भगवानके ता अरुणिमार्मे परिणत 
|| भोई वस्नु ह दो सकता | और. वस्तुतः विजातीय बिशेष होगा उससे उनकी वह 

|; > विचारबानोंने तो जीवको य ता | हो बत eGangotri Gyaan Kosha 
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भक्तवर पण्डित श्रीदेवराजजी 
( लेखक--पं० भीरामनारायण दत्तजी पाण्डेय, शास्त्री ) 


मुक्तिदायिनी काशीपुरीमें पं० श्रीदेवराजजी 
बहुत बड़े महात्मा हो गये हैं । विद्वानोंमें बहुत कम 
लोग ऐसे पाये जाते हैं, जिनमें बिद्वत्ताके साथ ही 
कठोर तपस्या, भक्ति और ज्ञानका सामज्ञस्य दिखायी 
दे । पण्डितप्रबर देवराजजी इसी श्रेणीके महात्मा 
थे। ये जैसे उच्चकोटिके विद्वान्‌ थे वैसे ही तपखी, 
भक्त और ज्ञानी भी थे | विक्रम संवत्‌ १९०१ में 
छपरा जिलेके कुचायकोट थानेके पास मटिहनिया 
नामक गाँवमें इनका प्रादुर्भीव हुआ था, इनके पिता- 
का नाम पं० श्रीशिवसहाय पाण्डेय था । इनके पिता 
रामायणका पाठ किया करते थे | जब वे पाठ आरम्भ 
करते तभीसे ये शान्त भावसे उनके पास बैठकर बड़े 
प्रेसे रामायण सुनते थे । आठ वर्षकी अवस्थामें 
यज्ञोपवीत हो जानेपर वर्णमाळाका परिचय होनेके 
बाद इन्हें संस्कृतकी शिक्षा दी जाने लगी | लौकिक 
व्यवहारोंसे ये प्रायः उदासीन ही रहा करते थे । 
इनको असामयिक विरक्ति देखकर घरवालोंने इन्हे 
बिवाहके बन्धनमें बाँधकर 'राहपर लानेका' प्रयत्न 
किया, पर इसका कोई फळ न हुआ | 


विवाहके बाद वे तुरन्त ही काशी जानेको उद्यत 
इए, अध्ययन तो व्याजमात्र था, इनका हृदय भगवतू- 
छमा प्राप्त करनेको अधीर हो उठा था । सांसारिक 
विषयोकी ओर आकृष्ट करनेवाले कुटुम्बियोंका सहवास 


इन्हे वृश्चिकदुंदवत्तसे..री.,,अधिक्त, “घीडाणदेसेषछमा ज्‌ प्य्द्यसे/ iy व्हुम्ह्मरे' ह्वारप्रर त्त 


गृहजनोंकी उदासीनताके कारण यद्यपि छ| 
प्रबन्ध न था तो भी ये राहखर्चके लिये कुछ क्र |. 
पैदल ही काशीके लिये चल पड़े | एक सप्ताहकेवर ह 
तथा राइखर्च दोनों समाप्त हो गये । वरणे 
काशीकी सीमामें पहुँचकर इनके हृदयमेंअगितस| 
भर गया । भूख-प्यासकी चिन्ता मिट गयी | लि | 
विश्वनाथ और जगजननी अन्नपूर्णकी काह|. 
करुणाका स्मरण करते हुए इनके त्रि बर | 
अश्रुवर्षा होने छगी। दशाखमेघधाटपर पुस 
इन्होंने भगवती भागीरथीको प्रणाम क्षि 
आचमन, मार्जन तथा खान कख ' ब | 
विश्वनाथका स्मरण करते हुए उनके दशा | 
गये । वहाँ उनपर श्रद्धा-मक्तिपूर्वक अ "| 
इन्होने प्रार्थना की कि है भक्तवत्सर हेका 
करुणावरुणाल्य ! महेश्वर ! मैं भीषण हा । 
भयभीत होकर आज सौमाग्यवश बा वा | 
आ पड़ा हूँ, मुझे अपनाइये और अपने 
प्रेमामृत पिछाकर आप मेरे प्रणो 
शान्त कीजिये ।' झा 
भगवान्‌ विश्वनाथका चरणोदक | 
अन्नपूर्णाके मन्दिरमें गये और रोप इ 1 | 
“द्यामयी माँ ! आज तुम्हारा 
दयाकी भिक्षा चाहता दै, इसे अ 


| ७] 


नल्त्त्त्त्क्त्त्त्त्त्त्तत्ल्न्न्ल््् यय ५ 
आते हैं और कृतार्थ होकर लौटते हैं, मैं तो निराश्रय 


ओर अकिश्वन प्राणी हूँ, मुझे तुम्हारे सिवा और 
किसीका भरोसा नहीं है, मेरी प्रार्थनापर सबसे प्रथम 
ध्यान दो जगदीश्वरि !!---इस प्रकार झुद्धभावसे 
प्रार्थना करनेपर मानो उन्हें महेश्वर तथा अन्नपूर्णाका 
देबदुर्डम आश्रय और आशीर्वाद प्राप्त हुआ | 
श्रीदेवराजजीका हृदय दिव्य आनन्दसे भर गया । 
इसके बाद ये असी मुहल्लेमें गङ्गाजीके तटपर 
रहने ढगे | आश्रय तो मिला पर भोजनका प्रबन्ध न 
हुआ, फिर भो इन्हें इसकी कोई चिन्ता न थी, इन्हे 
तो शिव और अन्नपूर्णापर सुदृढ़ विश्वास था । मनमें 
निश्चय कर लिया कि 'जगन्माता और जगदम्बाके 
आश्रयमें रहकर में किसीसे कुछ माँग नहीं सकता, 
माता-पिता खयं हो मेरी सुध छेंगे |” इनकी इस 
इछ निष्ठाकी परीक्षा भी आरम्भ हो गयी । सात 
दिनोंतक इनके भोजनका कोई प्रबन्ध न हुआ, पर 
ये अपने निश्चयपर अटल रहे । सहनशक्ति इनमें 
तनी अधिक थी कि सात दिनोंतक निराहार रहनेपर 
भी ये शिथिळ न हुए, इनका प्रत्येक कार्य ठीक 
समयसे होता रहा । नित्य-नियमसे निवृत्त होकर ये 
के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ संन्यासी श्रीरामनिरञ्जन 
त यहाँ अध्ययन करने जाते और लौटनेपर 
ते नका समय आता तो नगवाकी ओर जाकर 
सुडीभर चनेका साग चुन छाते थे । उसे ही 
और के धोकर भगवान्‌को अर्पण करके चबा ठेते 
सात दि अष्ययनमें प्रवृत्त हो जाते थे । इसी तरह 
न बीतनेके बाद अन्नपूर्णाकी दयासे इनके 
सही प्रति ड हो 
गया | उत्तरक अन्न पहुँच जानेका प्रन्ध ह 
गीता ५-५ "शोके एक ब्रह्मचारी प्रतिदिन इनसे 
और खयं ही इनके मोजनके ढिये अन्न 


भक्त-गाथा 
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पढते समय अन्य छात्रोंकी तरह केवळ पुस्तकाध्ययन- 
तक ही इनका कर्तव्य सीमित न या, ये ऋतरिृततिसे 
रहते इए साधनाका जीबन व्यतीत करते थे | श्रद्ध 
और भक्तिको बढ़ानेवाळे सोत्रोका पाठ करते, ब्रत 
रखते और इन्द्रिय-निग्रहपूवक मनको वर्मे रखनेका 
यत्न करते रहते थे । अनेकों वर्षोंके बाद व्याकरण 
शाख्रके पूर्ण विद्वान्‌ होनेपर इन्होंने ययासाध्य श्रुति, 
स्मृति तथा पुराणादिका भी खाध्याय किया । 
तदनन्तर जगजननीके प्रत्यक्ष दर्शनकी इच्छासे ये 
विन्ध्य-गिरिपर गये और एक वर्षके लिये एक अनुष्ठान 
आरम्म कर दिया । इस अचुष्ठानमें वे सूर्योदयसे पूर्व 
अपना नैत्यिक नियम करके थोड़ी मिर्च पीकर 
बैठते और रातके दस बजेतक दुर्गासप्तशतीका सम्पुट 
पाठ किया करते थे । केवळ मध्याह और सन्ध्याकाळ- 
में थोडी देर बिराम जेते थे। दस बजे रातके बाद _ 
आध सेर दूधके सिवा और कुछ भी भोजन नहीं | 
करते थे । एक ही समय केवल दूधके आहारपर 
रइनेके कारण इनका शरीर केवळ अखिचर्मावशिष्ट 
हो गया । वर्ष पूरा होते-.होते इनकी उठनेःबैठनेकी 
भी शक्ति जाती रही । जिस दिन अनुष्ठान पूर्ण हुआ 
उस दिन महाळक्ष्मीजीकें मन्दिरके समक्ष ये बारह 
बजे राततक बैठे रहे, इनके अनुनयसे पुजारीने उस 
दिन दस बजे फाटक बन्द नहीं किया । आँख 
मन्दिरकी द्वार-देहलीपर लगी हुई थीं, उत्कण्ठित हृदय 
्रतक्षामें व्याकुल हो रहा या, रहरहकर अपनी 
अयोग्यता और तुटियोंकी ओर ध्यान जाता ओर 
मुखकी कान्ति फीकी पड़ जाती थी। फिर भी माता- 
का स्नेहपूर्ण हृदय पुत्रकी व्याकुळ पुकार उकार 
नहीं रह सकता--यह सोचते ही इस नैराश्य- 
र खरे उन्हे. आशाकी किरण दिखायी देने 
ढगती थी। हे! और 'नही? के गँवरमें इवते" 


न करते थे ब पाया 
ऐज्पवखित हो 1010 00 0 दद कुब'भार्तीकि निकडनेमें बिलम्ब हुआ, 
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तो ये कुछ निराश हो चढे, साहस छूट गया, 
अनाथकी भाँति विळख-बिलखकर रोने ढगे । 'हा ! 
मैं कितना भाग्यहीन हुँ / यह कइते-कहृते गला 
सँघ गया, आँखें बन्द हो गयीं, गर्म-गर्म आँसुओंकी 
दो घाराएँ निकलकर कपोलोंको धोती हुईं वक्षःस्थल 
भिगोने लगों | 


भक्तके आँसुओंसे माता महालक्ष्मीके पैर्यका 
बाँध टूट गया, दिव्य आलोकसे मन्दिरका भीतरी 
और बाइरी भाग आलोकित हो गया, सैकड़ों चन्द्र- 
माओंकी ज्योतिको मढिन कर देनेवाली सुधा-श्नाविणी 
. चन्द्रिका फैल गयी, मन्दमुसुकानकी शान्तिदायिनी 
किरणें भक्तको कान्ति हरती हुई उसकी सूखो हड्डियों- 
में अद्भुत शक्तिका सञ्चार करने ळगीं। दिव्य 
आभूषणोंकी मधुर झनकारसे बह स्थान सहसा मुखरित 
हो उठा । कोमल और सुखद स्पर्श पाकर श्रीदेवराज- 
जीकी तन्द्रा दूर इई, उन्होंने आँखें खोळनेपर देखां- 
त्रिपुरसुन्दरी दयामयी माता महालक्ष्मी अपने दिव्य 
अश्वलसे उनके आँसू पोंछ रही हैं ।' 'आह | यह 
आशातीत सौभाग्य बिना माँगे मिला ! माँ ! तू 
कितनी दयाळ है? यह कहते-कहते वे प्रेमावेशमें 
मूछित हो गये । माताके कर-स्पर्शसे उनकी चेतना 
जाग्रत्‌ इर, फिर आदेश मिला कि 'अबसे तुम 
आदिदेव भगवान्‌ नारायणकी उपासना करो ।' 
आज्ञा रिरोधायकर इन्होंने माँको चरणरेण मस्तकमें 
छगायी, फिर सहसा समस्त प्रकाश विलीन हो गया, 
माता तिरोहित हो गयीं । 


जगजननीका पुरदुळभ प्रसाद प्राप्तकर भक्तवर 
श्रीदेवराजजीके हृदयमें अपार झानन्द छा गया। 
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कल्याण 


[माग || 
RE 

पूर्व प्रतिदिन इनको एक विद्यार्थी सहारा देक मारू. 
से आश्रमपर छाता और आश्रमसे मन्दिरप इचत । 
था, परन्तु आज माँकी कृपासे इनके नसुन | 
नवजीवनशक्ति भर गयी थी। मुखमप्ड्ल्पा लि | 
आलोक मुस्कुरा रहदा था । इनके विन्ध्याचलं नहा | 
रहकर तीव्र तपस्या करनेका समाचार घरपर मी एह |. 
चुका था । इनके पिता वात्सल्यके कारण इने | 
जीवनकी आशंका समझकर इन्हें रोकने ओ। | 
अनुष्ठानपूतिके दूसरे दिन वे विन्ध्याचछ पहु 

उनसे मिळे और उनके शरीरकी क्षीण दशा देखा | 
रो पड़े | पिताको सान्त्वना देकर वे धीरे-धोरे भा / 
करने ठगे । उसके बाद कुछ दिन काशो हे, स | 
शरीर कुछ मांसळ हुआ तो जन्मभूमिपर गये | 


वहाँ जानेपर भी ग्रामीणोंके ग्राम्य गय 
उनका मन न लगा । ब्राह्मण-बृत्तिसे रहनेकेलि | 
वे उपयुक्त साधनं हूँढ़ने छंगे। उन दिगो शै | 
नारायणी ( झाळप्रामी ) वहाँसे दो ही मीड ई | 
वहतो थीं। नारायणीके हो तटपर इने $ | 
बनवायो और उसीमें रहकर शालम्रामकी अर्चा" | 
साधन-मजन करने लगे । वहाँ दूर-दूरतक ६ > 
ख्याति फैल गयी । सैकड़ों बिद्यार्थी श | 
आकर रहने छगे। ये सदा दीय | 
दानादियें प्रत्त रहते थे । एकके बाद? || 
लगातार बारह वर्षोतक इन्होंने च 
किया था। इन्हें सत्यवादिता सिद्ध हो 
विशेष-विशेष अवसरोंपर इनकी सत्य 
चमत्कार देखा गया था । ये खय जैसे 
उसी प्रकार तपोमय जीवनका आदेश १ ख बा सका या तिर 
समक्ष भी रखते थे । इनका यह. 4 ह 


प्रसिद्ध महात्मा विद E 
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छर शि 


अभिलाषा 


हेला ७] 


प्रहणल गरीरोडय क्षुद्रकामाय न बहाये । इच्छाय महान, इष होमर मदारननीकी इ अ । कृच्छाय 
ते चैत्र ्रेत्यानन्तघुखाय कं | अथात्‌ ब्राह्मणका 
हू शरीर छोटे कार्मेके लिये नहीं बना है अपितु 
बि रहनेपर कठोर तपस्याके लिये और मरणके 
वत्‌ भनन्तघुख ( मोक्ष ) प्राप्त करनेके लिये है ।! 
बाहर-मीतरकी पवित्रता रखना, समयपर सन्ध्या 
बना, भोज्य पदार्थ भगवान्‌का अर्पण करके ही 
प्रसादरूपसे ग्रहण करना--यह इनका तथा इनके 

| वरिदार्थियोका स्वाभाविक नियम था । 
। एक बार नारायणीमें बड़े जोरकी बाढ़ आयी, 
तरती वृक्ष नदीमें कट-कटकर गिरने लगे | अब 
इनकी कुटी भी गिरनेह्दीवाळी थी, विद्यार्थी सशंक थे । 
ल (श्रीकृष्णदत्तजी पाण्डेय) ने आकर कहा-- 
महाराजजी ! आज रातमें कुटी अवश्य गिर जायगी, 
अब यहाँसे अन्यत्र चलना चाहिये ।' महाराजजीने 
i र छोटा-सा अमोठा दिखाकर कहा--- 
गकि हक नारायणीजी नहीं आयेंगी ।? कहना न 
हलः । यही हुआ । इतना ही नहीं, नारायणी- 
पैन मौ र मे कुछ दिनोर्मे वहाँसे दो- 
7 आज वह अमोला एक 


११२९ 
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महान्‌ वृक्ष होकर महाराजजीकी कुटीपर अपनी 
शीतळ छाया फैला रहा है । 

इसके बाद महाराजजी अपनी धर्मपन्नीसहित 
आकर काशी रहने लगे । यहाँ इन्होंने कमी किसीकी 
नौकरी नहीं की, कमी दक्षिणा नहीं ढी और न 
किसीके घर जाकर पुराण-कथा ही सुनायी। अनेकों 
सेठ और राजाओंकी प्रार्थना ठुकराकर ये अपने ही 
आश्रमपर रहते थे, बिद्यार्थी पढ़ाते और ठाकुरजीको 
पुराण सुनाते थे । वहीं आकर श्रद्धाछजन जो कुछ 
अर्पण करते उसीसे विद्यार्थियोंसद्दित अपना खर्च 
चलाते थे । 

ृत्युके कुछ वर्ष पहळेसे ही ये चान्द्रायण ब्रत 
करते थे और ब्रतकी ही दशामें संवत्‌ १९६१ माघ 
शुक्क सप्तमीको गन्नातटपर इनका देहावसान हुआ 
था । काशीके सुप्रसिद्ध महात्मा मगनीराम ब्रह्मचारीको 
ही ये अपना साधना-ुरु मानते थे । मृत्युकालके 
कुछ पहले वे इन्हें देखने आये, इन्होंने उनसे आहुर- 
संन्यास ठेनेकी इच्छा प्रकट की, त्रह्मचारीजीने कहा- 
तुम तो अन्तःकरणे संन्यासी हो, तुम्हारे ल 
इस समय व्यावहारिक संन्यास आवश्यकी नहीं दै । 


_- 
आभलाषा 
तुम वनो मनहरण जलद इयाम, 
में वचँ मोर तव प्रणय-इच्छु, 
नाचूँ तुमको लख थिरकथिरक | 
पिय, बनो प्राणधन खाति-वूंद, 
मे वनूँ तुषित चातक अनाथ, 
जोहूँ तुमको तन पुलक-पुलक । 


तुम वनों देव ! दीपक मद्दान, 
मै क्षुद्र जीव 
वारू तुमपर तन उझकःउझ्के 


यनू पतंगा 


उम वनो नाथ ! शशि-प्रभा-पुञ्च, 


 " बनू तुम्हारा प्रिय चकोर) 
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“मुकुट 


बिह्दारीलाल भीवास्तव मुकुट 


OS 


कैसे काडू मूल विटपकी, काहेकी वने कुलवार ! 
ले कै लकरी बंडु वनायाँ, कार्यों जंगल झार ॥ 


च a 
चतावनां 
है कहाँ भटकता हाय हन्त ! 
यह तृष्णाओंका गहन जाळ, ळहराता भवसागर कराळ। 
मरुभू का है यह पथ विशाळ, यह हृदय-हीन यह दुखद अन्त॥ 
है कहाँ भटकत हाय इन्त ! 

मायाका है यह सव वनाच, है कपटपूण यह हाव-भाव। 
आगे बढ़ मत रख यह पड़ाव, ओ श्रान्त पथिक ! ओ मागंभ्रान्त |! 
है कहाँ भटकता हाय हन्त ! 
हाँ वहुत निकट है द्व्यधाम, वह भव्य-भवन-वह चिर लळाम। 
वह परमज्योति-चह नवल इयाम,वह शान्ति स्थान-वह सुखद प्रान्त॥ 
है कहाँ भटकता हाय हन्त ! 
सुन-सुन यह मंगलमय पुकार, 'ओ पथिक ! लौट-चळ इधर द्वार । 
दे-दे कमौंका मुझे भार,' यह अभय दान-यह अस्त क्लान्त ! 
है कद्दाँ भटकता हाय हन्त ! 
है झाक रहा क्यों श्वपच-द्वार ? हैं चुळा रहे वे अति उदार। 
कंकालमात्र यह शून्य सार, वे प्रेमसिन्धु-वे निधि अनन्त॥ 
है कहाँ भटकता हाय इन्त ! 


“सुदर्शन? 
"४ नै 
La 

बनकी लकरिया सजन 
'देवङस्य' [ लेखक --श्रीमधुसूदनदासजी चुबेदी 
मधुवन डोळे, बनकी लकरिया ॥ मधु०-- करतें कढ़ि कीरतिकी लहरी! 

पातहु डोळे, पौनहु डोळे, काठ भई मन मार ॥ चढ़ि सागर-विश्व 

वनको लकरिया, मधुवन डोळे ॥ परमारथमै पग परे 


गति यों दुःख-पाहन 


जनमाके साथी बैरु निभावत, मैं बौरी वलिहार ॥ करुणा उनके छ 2. | 
चिकुरो बनि फिरि मग-मग डोलति, रटति पियार-पियार॥ रसना रस-सानी रिसानी तोर छौ! | | 
जावहु, मिले एक चनि छार ॥ सृदु-बानी पिंयू'' | 


'देवल प्यारे चितास 
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हिय पे हक हारेभयेको ब ह्री 


भगवानके मक्तोंकी महिमा अनन्त और अपार है । 
अति, सति, इतिहास, पुराण आदिमें जगह-जगह 
उनो महिमा गायी गयी है, किन्तु उसका किसीने 
। परार नहीं पाया । वास्तबमें भक्तोंकी तथा उनके गुण, 
| परमाव और संगकी महिमा कोई वाणीके द्वारा गा ही 
नहँ सकता | शाख्रोमें जो कुछ कहा गया है 
अषा वाणीके द्वारा जा कुछ कहा जाता है 
| उससे भी उनकी महिमा अत्यन्त बढ़कर 
है । रामचरितमानसमें स्वयं श्रीभगवानूने भाई 
` मातसे संतोंके लक्षण बताते इए उनकी इस प्रकार 
` महिमा कही हे-- 
| विषय अलूपट झील गुनाकर । 
| परदुख दुख सुख सुख देखे पर ॥ 
सम अभूतरिपु बिमद विरागी । 
छोमामषं-हपं-भय त्यागी ॥ 
दीननपर दाया । 
सहि an ॥ 
। 


विगत भरत आन सम मम ते प्रानी ॥ 
कास सम नाम-परायन । 


भगवद्‌-भक्तोंकी महिमा 


( लेखक--श्रीजयदयालूजी गोयन्दका ) 


भगवानके भक्तोंका हृदय भगवानकी भाँति बरसे 
भी बढ़कर कठोर और पुष्पोंसे बढ़कर कोमळ होता 
है । अपने ऊपर कोई विपत्ति आती है तो वे मारी- 
से-भारी विपत्तिको मौ प्रसनतासे सह छेते हैं । 
भक्त प्रहादपर नाना प्रकारके प्रहार किये गये, 
पर वे किञ्चित्‌ भी नहीं घबराये और प्रसन्नतासे सब 
सहते रहे । ऐसी स्थितिमें मक्तोंका हृदय वज्रसे मी 
कठोर बन जाता है, किन्तु दूसरोंका दुःख उनसे 
नहीं सहा जाता, उस समय उनका हृदय पुष्पसे मी 
बढ़कर कोमळ हो जाता है । उन महापुरुषोके साथ 
कोई कैसा ही क्रूर व्यवहार क्यों न करे, वे तो बदळेमें 
उसका हित ही करते रहते हैं । सर्वत्र भगवदू-बुद्धि 
होनेके कारण किसीके साथ उनका बैर या द्वेष तो 


हो ही नहीं सकता, और न किसीपर उनकी घृणा 


ही होती है। दयाके ता बे समुद्र ही होते हे । 
दूसरोंके हितके लिये वे अपने आपको मइ दधीचि 
और राजा शित्रिकी माँति बलिदान कर सकते हैं । 
दूसरोंकी प्रसनतासे उन्हें बड़ी प्रस्ता होती है, 
सब जीवोंके परम हितमें उनकी स्वाभाविक ही प्रीति 


क विरति विनीत झुदितायन ॥ होती है। दूसरोंके दितके मुकाबले वे सुफ्तिको भी 
| लक 2 कोई चीज नहीं समझते । 
= सेमदसनेम नीति आ अस ना इसपर एक दृशन्त है एक | षत क 
ह _ चा नबा ये दानी पुरुष नित्य हजारों अनाय, 
| निन्दा अस्ति उ वचन कबहुँ नहिं बोलहिं ॥ और मिक्षुकोंको भोजन देता था । एक दिन 
पै स्न उमय सम, समता सम पदकं! उसका सेवक, जो कि बड़ा कोमळ और दयाळ 
| के भावानके क भानम्रिय, गुनमंद्र सुखपुंज ॥ लट गा मालिकके साथ ढांगोंकी भोजन 
4 बहुत 
र । पवित्रता क्षमा, शान्ति, सरलता, समता, परोसनेका काम करने ज्या | का 
हा तितिक्षा क चेघुरता, निर्भयता, झम, अधिक होनेके कारण दो बोर यो 
बोर देया आ ! पाग, तेज, ज्ञान, वैराग्य, विनय, कहा कि 'जाओ ठम मी 1 मैं इत सबको 
| युगोकिसागर 'हींते इ” ४०१०१ रर ऽश्कमेः क एस्बामिचू | मके 


१. 


कल्याण 


११२२ 


भोजन करानेके बाद भोजन कर ढेंगा, आपको बहुत 
समय हो गया है इसलिये आप विश्राम कर सकर 
हैं। मुझे जितना आनन्द इन दुखी अनायोंको 
भोजन करानेमें आता है उतना आनन्द अपने भोजन 
करनेमें नहीं आता ।' किन्तु मालिक कब जानेवाला 
था, दोनों मिढकर ही सब दुखी अनाथोंको भोजन 
कराने ढगे। थोड़ी देरके बाद उस धनिकने फिर 
अपने उस सेवकसे कहा कि 'समय बहुत अधिक 
हो गया है। तुमको भी तो भोजन करना है, 
जाओ भोजन कर छो।' यह सुनकर सेवकने 
कहा “प्रभो! मैं बड़ा अकर्मण्य, स्वार्थी हूँ, इसीलिये आप 
मुझे इस कार्यको छोड़कर बार-बार भोजन करनेके 
लिये कहद रहे हैं | यदि मैं अपने भोजन करनेकी 
अपेक्षा इनको भोजन कराना अधिक महत्त्वकी 
बात समझता तां क्या आप मुझे ऐसा कह 
सकते : परन्तु अच्छे स्वामी अकमंप्य सेवकको भी 
निबाहते हो हैं ! मैं आपकी आज्ञाकी अवहेळना करता 
हूँ, आप मेरी इस धृष्टताकी ओर ध्यान न देकर 
मुझे क्षमा करें | प्रभो | इन अनाथ भूखोंके रहते मैं 
भोजन केसे करूँ ? यह सुनकर मालिक बहुत 
प्रसन्न हुआ और सबको भोजन कराके अपने उस 
सेवकके साथ घर चला गया । वहाँ जाकर उसने 
सेवकसे कहा--'ैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ, जो कहो, 
केनको तैयार हूँ, बोलो, तुम क्या चाहते हो ? तुम 
त माँगोगे मैं तुम्हें बही दूँगा ।! सेवकने कहा--- 
प्रभो | दोन-दुखियोंको भोजन करानेका जो काम 
आप नित्य स्वयं करते है-मुझे तो वही काम सबसे 
उतर जान पड़ता है, अतएव वही मुझे दे दीजिये; 
काम चाहे अपने साथ रखकर करावें या मुझे 
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यह दृष्टान्त है । को णा है। ककल पि 
भक्तको सेवक, जिज्ञासुओंको भूखे-अनापरघ्ः) 
उनका संसारसे मुक्त करना ही भोजन व्यि 
परमधामको जाना ही घर जांना समझना ह| 
भगवानके जो सच्चे प्रेमी मक्त होते हे 
युक्तिकी परवा न करके सबके कता 
प्रसन्नताके साथ तत्पर हो जाते हैं; ओपी 
वर भी मागते हैं तो यही कि- “सेब 
कल्याण हो जाय ।' ऐसे ह्वी भक्तोके लिप 
तुलसीदासजीने कहा है कि-- 
सोरे मन प्रभु अस बिस्वासा। राम ते अधिक रमम 
राम सिन्धु घन सजन धीरा । चन्दन तर हरि सत हल 
अर्थात्‌ हे स्वामित्‌ | मेरे मनमें तो ऐसा] 
है कि रामके दास रामसे मी बढ़कर है| | 
हैं और सन्त मेघ हैं, राम चन्दन इहे 
पवन हैं । मेघ समुद्रका जळ लेकर सब जाई |. 
हैं और सारे जगतको तृप्त कर देते छै के | 
महात्मा भी भगवानके गुण; ग्रेम भा 9. 
ठ तप्त कते है 

जिज्ञा्ुओंको छुनाकर उन्ह क | 
बायु चन्दनकी गन्धको ढेकर गौम 
अन्य वृक्षोंकी भी चन्दन बना || 
महात्मा पुरुष विज्ञानानन्दधन प द | र 
जिज्ञापुओंको विज्ञानानन्दमय बना | 


बडी | 
वर्णन करते हुए उनको अ बगल 
राजा अम्बरोष भगवानके बा हा 


एकादशीका ब्रत किया कष | 
के दिन दुर्वासाक्रषि राजा ब र 
राजाके प्रार्थना करनेपर झि] 


त्यकर्म कगे 


करके वे स्नानादि नि 


संख्या ७ ] 


| शेष रद गयी थी । गयी बी। तदनन्तर त्रयोदशी आती थी। अख ण 
| द्रतका पारण द्वादशीमें ही करना अमीष्ट था । हुर्वासा- 
|| जी तान करके समयपर नहीं लोटे, तत्र राजाने 
॥ सोचा कि 'पारण न करनेसे तो व्रत भंग होता है 
॥ भोर अतिथि प्राणको भोजन कराये बिना खयं 
$| भोजन कर ठेनेसे पापका भागी होना पड़ता है |! 
| इसलिये राजाने विद्वान्‌ ब्राह्मणोंसे परामर्श क्रिया 
| और उनकी आज्ञासे केवळ जळ लेकर पारण कर 
| खिया । इतनेद्ीमें दुर्वासाजी भी स्नान करके 
| लोट आये । इस बातका पता छगनेपर उन्हें बहुत 
| गोष हुआ । राजाने बहुत प्रकारसे क्षमा-प्रार्थना 
| मी, किन्तु ऋषिने एक भो न सुनो । क्रोधमे भरकर 
| राजाका नाश करनेके लिये उन्होंने तुरन्त ही अपनी 
हा हि क एक कृत्या उत्पन्न की। 
प व्य हम या जोड़े : उनके सामने ही 
E. र 2 देखकर भयभीत हुए और 
- न ह ही किया । किन्तु भगवानके 
ननक ie नड सहा गया | वह कृत्याका 
| ॥ को को ओर दौड़े । चक्रको देखते हो 
१ भ आदिकी झरणमें गये । किन्तु भगवानके 
नील) रे उन्हें किसीने भी सहायता 
शोभी साफ भगवान्‌ विष्णुकी शरणमें गये तो 
का कौन दि जवाब दे दिया। श्रीमद्वागवतमें बहाँ- 
र ध र ह| भगवान्‌ कहते हूँ 


CEE 


i ह 

! 

. ५ ऐरागार (९।४।६३) 
मशान किम परसू । 


९।४।६६५) 


भगवद्‌-भक्तोंकी महिमा 


त्रयोदशी आती थी | 


और उससे छुटकारा पानेके लिये. 
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मडस्तह्नच्छ भद्र ते नाभागतनयं ज्पम्‌। 

क्षमापय महाभागं ततः शास्तिर्भविष्यति॥ 
न (९।४।७१) 
„ देअहन्‌! मैं मक्तजनोंका प्रिय और उनके अधीन 
£ । मेरे साधु भक्तोने मेरे हदयपर अधिकार 
प्राप्त कर छिया है, अतः मैं खतन्त्र नहीं हूँ। जां 
खी, पुत्र, घर, कुटुम्ब और उत्तम धन तथा अपने 
्राणोतकको न्योछाबर करके मेरी शरण हो गये ह 
उन प्रिय भक्तोंका त्याग मैं कैसे कर सकता हूँ । 
इसलिये हे द्विज ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम महा- 
भाग राजा अम्बरीषके पात जाकर उनसे क्षमा-याचना 
करो, इसीसे तुम्हें शान्ति मिलेगी, इसके लिये कोई 
दूसरा उपाय नहीं है |! 

ऋषि छौटकर अम्बरीषकी शरणमें आये, तबतक 
राजा बिना भोजनके उसो तरह खड़े ऋषिके आगमन- 
की प्रतीक्षा कर रहे थे। दण्डवत्‌-प्रणाम करके 
ऋषिके क्षमा-प्रार्थना करनेपर राजाको बहुत ही 
संकोच हुआ । राजाने स्तुति-प्राथना करके सुंदर्शन- 
चक्रको शान्त किया । ऋषिको बहुत प्रकारसे 
सान्त्वना देकर मळी प्रकारसे भोजन कराया और 
उनकी सेवा की । बादमें खयं भोजन किया | धन्य 
है | भगवान्‌के भक्त ऐसे ही होने चाहिये। . 

भगवानसे भी भगवानके भक्तोको बढ़कर बतढाने- 
में भगवानूकी निन्दा नहीं है । भक्तोंको उनसे बड़ा 
बतळानेमें भी बढाई भगवानूकी ही होती है 
क्योंकि भक्तोंका बड़प्पन भगवानसे ही है | 

भगवानकी भक्तिका अचार अवश्यम्मावी नहीं 


होता । वह भगवानके भक्तोपर निर्भर है। अपनी 


भक्ति और महिमाके प्रचार करनेमें खाभाविक ही 
सबको संकोच द्वोता है । इसलिये भगवान्‌ मी अपनी 


*कथतां क्तुसत्सहे 
CC-0. rove ro B दच करके अपने" #स्तोंके द्वारा 


भ्‌ 
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0 
हो कराते हैं । अतएव भगवानूकी भक्ति और महिमा" 
का प्रचार भगवानके भक्तोंपर हो निर्भर करता है । 
_ इसलिये भगवान्‌के भक्त भगवानसे बढ़कर हैं । 

सारा संसार भगवानके एक अंशमें स्थित हे । 
( गीता १० | ४२ ) और भगवान्‌ भक्तके हृदयमें 
खित हैं-इस युक्तिसे भी भगवानके भक्त भगवानसे 
बड़े हैं | 


पवित्रतामें तो भगवानके भक्त तीर्थोसे भो बढ़कर 
हैं, क्योंकि सारे तीयाँकी उत्पत्ति उन्हींके निमित्तसे 
या प्रतापसे हुई है । यदि कहो, बहुतसे तीयोँका 
निर्माण भगवानूके अवतार या छीलासे हुआ है, सो 
ठीक है । पर मगवानकां अवतार भी तो प्रायः भक्तोंके 
ढिये ही होता है | अतएव उसमें भी भगवानके 
भक्त ही निमित्त होते हैं | तीर्थ सारे संसारको पवित्र 
करनेवाले हैं, परन्तु मगवानके भक्त तो तीथॉको भी 
पवित्र करनेवाले हैं | 
तीर्थीकुवेन्ति तीर्थानि सुकमीकुर्वस्ति कर्माणि 
सच्छास्त्रीकुवन्ति शास्राणि । 
( नारदभक्तिसूत्र ६९ ) 


` (ऐसे भक्त तीथॉको सुतीर्थ, कर्मोंको सुकर्म और 
शात्रोंको सत्‌ शास्र कर देते हैं ।? 


महाराज भगीरयके घोर तपसे प्रसन्न होकर वर 
देनेके ऱ्य आविभूंत हुई भगवती श्रीगंगाजीने उनसे 
कह्वा-- भगीरथ ! मैं पृथ्वीपर वैसे आउँ £ संसारके 
सारे पापी तो आ-भाकर मुझमें अपने पार्पोको घो 


डालेंगे, त पापियोंके अपार पापपङ्कको मैं 
हु धोने जाउँगी' इसपर आपने क्या विचार किया 
है! इसके उत्तरमें मगीरथने कद्दा-- 

साधवो न्यासिनः शान्ता त्र 


हिष्ठा 2 
इरन्त्यघ ते लोकपाचनाः । 


ऽङ्गसङ्गात्तेष प्र ने 
00-0. 19 बै सङ्ग रष्वास्ते  हाप्नश्रिद्धरि६/॥०० By श्रद्धा और प्रेम दोनेक “oso; 
1 


मा०९[ ९६) 


'भगवानके गुण, प्रभाव और 


[गा] 


८ NS 
हे मातः ! समस्त विश्वको पक्कि रे 
विषयोंके त्यागी, शान्तस्वरूप, ब्र्मनिष्ठ ह 
आकर तुम्हारे प्रवाहर्म स्नान करेंगे तव उने 
संगसे तुम्हारे सारे पाप धुळ जागँगे झाई. 
हृदयमें समस्त पापोंका नाश करनेवाडे श्री 
करते हैं ।' | 
गंगा, यमुना आदि तीर्थ तो स्नान पात # 
पवित्र करते हैं, किन्तु भगवानके मत्ता हे ह 
और स्मरण करनेसे भी मनुष्य तुरन्त प्रि 
है; फिर भाषण और स्परांको ते का 
क्या है £ तोर्थोमें तो छोगोंको जागा छ। 
और जाकर स्नानादि करके वे परत्र होते 
महात्माजन तो श्रद्धामक्ति द्वोनेसे सरं १ 
पवित्र कर देते हैं। , | 
महात्माओंकी पवित्रताके विभो ह| 
जाय थोड़ा ही है । स्वयं भगवाते स | 
अपने सुखसे गायी है । ड 
श्रद्धापूर्वक किया हुआ महापुर / | 
और घ्यानसे भी बढ़कर दै। शी || 
महर्षिगण ध्यानको छोडकर भा | 
सुना करते थे । राजा परीक्षित तो द | 
गुणांनुवाद सुननेसे मुक्त हो गये! ते त 


Bh. 


2 | 1 
भगवानमें शरद्धा एवं प्रेम होता, | 
बिनु सत्संग न हरिकथा, तेहि का 4 
मोह गये बिनु रासपदः हा: a 
भगवानमें श्रद्धा और प्रेम ६ कि 


होता है । श्रद्धा, और प्रेम शा ता | 
घ्यानसे ही भगवान्‌ मिं तै पॉ ( 


के लिये म ५ || 
पल”) । 1 
0 शि 


hl 
id 
hs 
Ff 
र 


भगवानके नाम, रूप 


संख्या ७] 
| व्त्््ल्त्त्त्त्त्त्ट्तप्त्स्स्क्न्त्त््स्स्न्ल्पल 
से| हलकी अमृतमयी बा तें सुनने और समझनेकी 
४ चेष्टा करनी चाहिये । 
। महापुरुषोंका संग सुक्तिसे भी बढ़कर बतलाया 
गया है । 
तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला इक अंग । 
तुले न ताहि सकल मिलि, जो सुख लव सत्संग ॥ 
शात्र कहते हैं---मुक्ति तो महापुरुषोंकी चरणरजमें 
बिराजमान रहती है अर्थात्‌ श्रद्धा और प्रेमपूर्वक 
महापुरुषोकी चरणरजको मस्तकपर धारण करनेसे 
मनुष्य मुक्त हो जाता है । भागवतमें भगवानसे 
उद्वजी कहते हैं-- 
आसामहो चरणरेणुजुषामहं स्यां 
चन्दावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम्‌ ॥ 
(मा० १० | ४७ | ६१) 
अहो ! क्या ही उत्तम हो, यदि मैं आगामी 
ह ही छता, ओषधि या झाड़ियोंमेंसे 
हे ॥ नपर इन गोपियोंकी चर्‌णघूढि 


| भागवतमें अपने भक्तोंकी महिमाका वर्णन करते 

| इए खयं भगवानूने कहा है कि--- 

: निरपेक्ष मुनि शान्त निर्वेरं समदर्शनम्‌ । 
अघुवजास्यहं नित्यं पूयेयेत्यङ्घ्रिरेणुभिः ॥ 

| त (मा० ११। १४। १६) 

किसी एकी अपेक्षासे रहित, मननझीळ, 

| पीठे पोळे न रखनेवाले, समदर्शी एवं शान्त भक्तके 
सके ह इस उद्देश्यसे फिरा करता हूँ कि 

घूळि पडनेसे मैं पत्रित्र हो जाऊँगा ।? 


| सोकर "ष्य महापुरुषोंके त्को समझकर उनका 
' जाता है र तो खयं दूसरोंको पवित्र करनेवाला 


| उसको तो बिना इच्छा ही जबरदस्ती 


| 


भगवदू-भक्तोंकी महिमा 


वै 
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करके भगवान्‌के गुण और प्रभावकी बार्तोको घुन- 
सुनकर ग्रेममें मुग्ध होता है और प्रेममे विहृ होकर 
भगवान्को आहादित करता है । इस प्रकार 
भगवानको आहादित करनेको वह मुक्तिसे मो बढ़कर 
समझता है । 

संसारमें तीन प्रकारके श्रेष्ठ पुरुष होते है उनमें 
एक तो ऐसे हैं कि जो न्याययुक्त परिश्रमसे धन 
कमाकर अपना पेट भरते हैं, दूसरे ऐसे है 
जो माँगकर क्षेत्रोंसे या सदावर्तद्वारा शरोरका निर्वाह 
करते हैं और तोसरे ऐसे हैं जो नित्य सदावर्त 
बाँटते हैं और सबको खिढाकर खाते हैं। पेट 
तीनोंका ही भरता है । तुष्टि, पुष्टि भी तीनोंकी ही 
समानरूपसे होती है। वर्णाश्रमाबुसार न्याययुक्त 
जीविका करनेसे तीनों ही श्रेष्ठ होनेपर भो विशेष 
प्रशंसाके पात्र वे ही हैं जो नित्य सबको भांजन 
कराके यज्ञशिष्ट अमृतका भोजन करते हँ । इसी 
प्रकार मुक्तिके विषयमें भी समझना चाहिये | 

जो भजन, ध्यान आदि साधन करके मुक्ति 
पाते हैं वे परिश्रम करके पेट भरनेवालोंके समान हॅ । 
जो काशी आदि क्षेत्रोंकी एवं महात्मा पुरुषोंकी शरण 
लेकर मुक्ति प्राप्त करते हैं वे माँगकर शरीरनिर्वाइ 
करनेवाळोंके समान हैं और जो भगवानके देनेपर भी 
मुक्तिको ग्रहण न करके सबके कल्याण छोनेके ढिये 
भगवानके गुण, प्रेम, तत्त्व, रस्य और प्रमावयुक्त 
भगवानके सिद्धान्तका संसारमें प्रचार करते हैं 
वे सबको खिलाकर भोजन करनेवालेके समान हैं| यद्यपि 
सभीका कल्याण होता है और परम शान्ति तथा 
परमानन्दकी ग्राप्तिमें सभी समान है, पर इन तीनोमें यदि 
किन्द्वींको ऊँचा दर्जा दिया जाय तो वे ही सबसे श्रेष्ठ रहते 
हैं जो मुक्तिको मी न चाइकर सबका कल्याण करनेपर 
ही तुळे हुए हैं । ऐसा अधिकार भगवान्‌ एवं मगवानके 


क्त हू कीऱ्ज्ञे, "किन्छु" किक त्रया विः वसि दीखता 'अलश्ब'ऐसेषुरुषांका संग _ 
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सुक्तिसे भी बढ़कर है, ऐसे पुरुषोंकी खयं भगवानूने 
भी गीता अ० १८ छो० ६८-६९ में श्रीमुखसे 
प्रशंसा की दे । 
य इमं परमं गुह्य मद्धक्तेष्वभिधास्यति । 
भक्ति मयि परां इत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ॥ 
न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः । 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ॥ 
'जो पुरुष मुझमें परम प्रेम करके इस परम 
रहस्ययुक्त गीताशास्रको मेरे भक्तोमें कह्देगा, वह 
निस्सन्देइ मुझको ही प्राप्त होगा और न तो उससे 
बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करनेवाला मनुष्योमें 
कोई है, न उससे बढ़कर मेरा अत्यन्त प्यारा पृथ्वीमें 
दूसरा कोई होगा ।' 
ऐसे भक्तोको जब भगवान्‌ स्वयं मुक्ति देना चाहते 
हँ तब वे कहा करते हैं कि--भगवन्‌ | मैं तो यही 
चाहता हूं कि केबळ आपके गुण, प्रेम, तत्त्व, रहस्य 


[खा 
और प्रभावकी ब तं 
इससे बढ़कर बोर पे ॥ ॥ मिड, 
यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहें ह 
यही प्रार्थना करता हूँ कि सारे त क 
कर दीजिये ।' क्या ही उत्तम भाव हैं! द | 
होते. हुए भी निष्काममाव है | | 
ऐसे महात्माओंके अमोघ सङ्ग और महे इ 
जो व्यक्ति परमात्माके रद्दस्यसहित प्रमाने है 
जान जाता है वह स्वयं परम पवित्र होक झह 
संसार-सागरसे तरकर दूसरोंको भी ताले 
सकता है । इसलिये महापुरुषोंका संग कक 
करना चाहिये, क्योंकि सत्पुरुषोंका संग के ह 
और महत्त्वका विषय है । श्रद्धा और प्रक]. 
करनेवाले ही इसका कुछ महत्त्व जानते ह|| 
रहस्य तो खयं भगवान्‌ ही जानते हैं, जो गि 
प्रेमके अधीन हुए उनके पीछे-पीछे फिरे है! || 


Mee: 
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इस खेलको नित्य और खिर समझकर फँसो 
नहीं । खेलते रहो, खूब खेछो, परन्तु चित्तको सदा 
स्थिर रक्खो अपने नित्य, सत्य, सनातन और कभी न 
बिहुड्नेवाळे प्यारे प्रभुके चरणोंमें | इस खेलके साथी 


पति-पत्नी, पुत्र-कन्या, भित्र 
-बन्धु 
डिये हो मिरे हे | इनका सम्बन्ध से दि जे 


खेलक च 
८८-७0. Jangamwadi Math ८ खामी भेज्ञेणा,....भ्ी अक्कारलो॥ हो (० तुम. लिन, क | ६३. . 


>>>... 


तब वहाँ जाना तो पड़ेगा ही; इस ऐश क 


क्ष 


खेलके साथियोंमें मन पँसा रहेगा | 


जाओगे ! ` | 

तुम्हारा यह भ्रम ही है जो इस १ 
पुत्र-कन्या, भाई-बहिन, माता" BY । 
अपने मानते हो। इस जनके पढ || 
कहीं थे। वहाँ मी तुम्हारे री 0. 
सब थे; कमी पञ्च, कभी पक्षी को र 
राक्षस और कभी मनुष्य न माढम  ., । 
तुम संसारमें खेळे हो; परन्तु वै पुराने क | 
के घर-द्वार, साथी-संगी, सर्जन की ह| 
हैं; उन्हे जानते भी हो कम अहेर 


क् 
\ 


7 VR 4070 piss ) Ci NS 


| संत्या ७] 
। 00 
ह, दारे ये, उनको धोखा देकर खेळके बीचमें ही उन्हे 
| अंड आये, वे रोते ही रह गये और अब तुम उन्हे 
मीः भूळ ही गये हो ! उस समय तुम भी आजकी तरह 
शे) ही उन्हें प्यार करते थे, उन्हें छोड़नेमें तुम्हें मी 
के) कष्ट हुआ था, परन्तु जैसे आज तुम उन्हें भूल गये 
| हो, वैसे दी वे भी नये खेलमें लगकर, नये घर-द्वार, 
छ| संगीसाथी पाकर तुम्हें भूल गये होंगे । यद्दो होता 
ह| है | फिर तुम इस भ्रममें क्यों पड़े हो कि इस संसार- 
॥ के घर-द्वार, 
| सब मेरे है £ 


/] 
le 


| उेइते-झाडते हो 
| सेल्के लिये होते 
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इसके सगे-सम्बन्धी, यह शरीर 


वच्चे खेळते हैं, मिट्टीके घर बनाते हैं, तेरा-मेरा 


॥ ५ कते हैं, जबतक खेळते हैं, तबतक तेरे-मेरेके 


लिये छड़ते-झगड़ते भी हैं, परन्तु जब खेळ समाप्त 
होनेका समय होता है, तब अपने ही हाथों उन 
धूळमिट्टीके घरोंको ढहाकर हँसते हुए चले 
जाते हैं। तुम सयाने ढोग धूल-मिट्रीके--काँच- 


| प्यके घरोंपर बच्चोंको लड़ते देखकर उन्हे मूर्ख 


2? हो और उनकी मूर्खतापर हँसते हो-परन्तु 
या बही करते हो, वे मी मिट्टी-धूलके, काँच- 
“रैक छिये छड़ते हैं और तुम भी उन्हींके लिये 
म उनके घर छोटे ओर थोड़ी देरके 
१ तुम्हारे घर उनसे कुछ बड़े और 
ना अधिक काळके लिये होते हैं | तुम्हे उनकी 
चाहिये । ने हसकर अपनी मूर्खतापर ही हँसना 
उनसे तुम्हारे अन्दर एक मूर्खता अधिक 

ल्क 0 खेलते समय ही तेरे-मेरेका 
चत हैं, खेळ खतम करनेके समय 
ब्दाकर हँसते इए धर चले जाते हँ । परन्तु 


उम तो खेठ खतम होनेपर भी रोते हुए ही जाते हो. 
बसे हटना चाहते ही नहीं, इसीडिये रोते जाना 
पड़ता है, और इसीळिये अपने वास्तविक घर ( प्र- 
मात्मामें ) तुम नहों पहुँच सकते | यदि तुम भी इन 
बच्चोकी तरह खेलके समय तेरे-मेरेका आरोप करके-- 
( वस्तुतः अपना मानकर नहीं ) मजेमें खेळे और 
खेळ समाप्त होनेपर उसे खेळ ही समझकर अपने मनसे 
सबको ढाकर प्रसन्नतापूर्वक हँख्नते हुए वास्तविक 
घरकी ओर चल दो ता सीधे घर पहुँच जाओ । 
और फिरवहाँसे लौटनेका अवसर ही न आवे | घरपर 
ही खूब मजेमें--बड़े आनन्दसे रहो। परन्तु खेद तो 
यही है कि तुमने इस खेड-घरको असळी घर मान 
लिया है और इसमें इतने फँस गये हो कि असली 
घरको भूल ही गये ! मान ढेनेमात्रसे यह घर और 
इसके रहनेवाले तुम्हारे ही-जैसे खेळनेको आये हुए 
लोग, जिनसे तुमने नाना प्रकारके नाते जोड़ लिये 
हैं, तुम्हारे होते मी नहीं; इन्हें अपना समझकर इनसे 
चिपटे रहना चाहते हो, परन्तु बारबार जबरदस्ती 
अलग किये जानेसे तुम्हें रोना-चिल्लाना पड़ता है । 
तुम्हारा खभाव ही हो गया है, हरेक खेळ्के संगी- 
साथियोंसे इसी प्रकार चिपटे रहना, दो घडीके लिये 
जहाँ भी जाते हो, वों ममता फैजाकर बैठ जाते 
हो । इसोसे हरेक खेलें तुम्हें रोना ही पड़ता है । 
न माढूम कितने लंबे समयसे तुम इसी प्रकार रो 
रहे हो, और न सपझोगे तो न जाने कबतक रोते 
रहोगे । अच्छा हो, यदि समझ जाओ और इस रोने- 
चिठ्ठानेसे--इस सदाकी साँसतसे तुम्हारा पीछा 


छूट जाय । शिव 
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प्रभुकी दया 
( छेखक--पू० भीभीखामी भोलानाथजी महाराज ) 


अज्ञ बन्दा परवरी ओ नवाज़श बईद नेस । 

शाही. अगर निगाह बसूए गदा छुनन्द ॥ 

(यह बात दीनवत्सङता और कृपासे दूर नहीं है 
कि अगर बादशाह लोग यरीबोंकी तरफ़ नजर भरकर 
देख छें।' ः 
नेक छोग तो संसारमें अपनी नेकीका फल लेते 
हैं, उनको तेरी दयाकी आवश्यकता नहों । अमीर 
अपनी अमीरीमें प्रसन्न हैं, विद्वान्‌ अपनी विद्याके 
अमिमानमें तेरो ओर कम देखते हैं, बलवानोंको 
अपने बलपर नाज (गर्व) है। उनमेंसे हर एक 
अपने-अपने ख़यालमें मस्त है। तेरी दया उनके पास 
जाकर लौट आती है । उसका दिल चाहता है कि 
उनपर कृपा करे, उनके दिळके प्यालोंको असली 
अमृतसे भर दे लेकिन वे कुछ अपनी घुनमें इस 
तरह मस्त हैँ कि वे उसकी (तेरी दयाकी ) ओर 
देखतेतक नहीं और अगर देखते भी हैं तो उसको 
एक बेकार चीज़ समझते हैं । तेरो दया वापस लोट 
आती है। उनके सामने कुछ और लोग चिथड़े पहिने 
हायोमे खाली बर्तन लिये किसी चीज़की प्रतीक्षा कर 
रहे हैं, लेकिन तेरी दया अमीतक वहाँ नहीं पहुँची ! 


यह सन्देह करना कि तेरी दया पहिलेवाले 
लोगोफे लिये यी, एक नास्तिकता माळूम होती है । 
फिर वह इन लोगोंतक क्यों नहीं पहुँची ? इसका 
क्या कारण है ! शायद इसल्यि कि तू इन लोगोंको 
इन्तजारके पश्चात्‌ अपनी दयाका ज़्यादा सुख देना 
चाहता है और उन पहिले छोगोंको जुबान बन्द 


मौक्रा न मिले कि तूने अपनी दयाकी दृष्टि उनपर 


कभी नहीं की-0000090 Math Collection, Varanasi.Digitized EE पक्यप्मितिरेसात हः 


करना चाइता है ताकि उनको शिकायतका कभी. 


बज्मे यारॉसे फिरी बादे बहारी | 
एक] सर भी उसे आमादए सौदा न पिदा 


'मित्रोको समासे बहार ( वसन्त) ब ह| 
निराश वापस आयी, क्योंकि उसको उ क्षे) 
एक मनुष्य भी सच्चे प्रेममें रंगा हुआ न तिर | 


तेरी दया उन छोगोके घरोंतक गी, कर| 
दरवाज़ोंको खटखटाया, उन्हें मीठी नादे गह! 
कोशिश की । वे जागे, दरवाजेपर आगे बो! |. 
इए पूछा, 'कोन है : यह बेवक्त दरवाडेपर ख| 
कैसा £ हम नींदमें थे, आराममें थे, ते|| 
जगाया, आखिर तुम कौन हो £ 


तेरो दया बोळो--' हूँ तुमसे निःखा र । 
वाली, तुमको घोर मोह-निद्रासे 
अन्धकारसे निकालकर प्रकाशमें ढे जागे 
दया ।' यहद सुनकर उन्देनि दराचा कक | 
बेक़दरी और छापरवाहीसे कहा-ढिमे ४५ || 
जरूरत है £ इम अपनी अवखामें ९ | 
सोने दो ।! वे अन्दर गये और ९ ॥ 
दया निराश द्वोकर वापस छोटी १ वश | 
जाकर उसने कहा, मैं तेरी वर्ष ची 
जरूरत किसीको नहीं । नेक 1 
हैं, अमीर तुझसे और घन माँगते ६ 46 
अभिमानमें हैं, योगो योगे मर्मच || 
उत्तम मार्गोकी सैर कर रहे रक पि 
कहीं निष्काम भावोंसे है | 
है, वैज्ञानिक विज्ञानके भरोसे १” आ ब 
अपनी फिळासफ़ीमे मस्त हैं। फि की | 


ह्या ७ ] 
RS = ड 
ही हूँ! वाकई मैं वेकार हूँ । अच्छा, मैं तेरी हूँ, तेरे 
ही पास रहूँगी ।' 

हेकिन तू बोठा- “नहीं, यह बात नहीं, मैंने 
तुइका वेकार पैदा नहीं किया, तेरी जरूरत भी 
किसीको है ।' दया कुछ सन्तुष्ट होवर प्रमुके पास 
ववी ही थी कि इतनेमें वाहरसे दुःखभरी आवाज 
आयी | उस करुणध्वनिको सुनकर प्रभु उठे और उसकी 
ओर बढ़े | दयाने कहा, “प्रमां ! मुझे यहाँ क्यों छोड़े 
जाते हो ? मैं भी देखना चाहती हुँ कि यह आवाज 
कैसी है, मैं आपके साथ ही चळूँगी ।! प्रभुने कहा-- 
अच्छा आओ ।' छेकिन दया कुछ सोचकर फिर 
पीछे इटी, गोया, प्रभु और दयामें वियोग हो गया । 
दया इस ख़याळसे वापस लौट आयी कि शायद इन 
चौखनेवाळे ठोगोमें मेरो क़दर नहा और शायद 
कोई मेरी बाततक न पूछे, अब प्रभु दयासे रहित 


उन दुखिया लोगोंके पास पहुँचे । फर्माया "किस: 


|. खि ये हो ! क्या चाहते हो! उन्होंने रोकर 
§ हे हम हैं गरीब भिखारी, उपेक्षित, निःसहाय, 
1 द आते, बिपत्तिप्रस्त और अकिश्वन,--गुनाहोंसे 
1 नादार हैं |” भगवानूने १ 
न न्‌ने पूछा क्या चाहते हो 


द बन्दा परवरी ओ नवाज़श बइद नेसत । 
| अगर निगाह बसूए गदा कुनन्द ॥ 
शि हि बात तेरी कृपा और दीनवत्सलतासे दूर नहीं 


| ( यारे जो ह्म _यरीबोंको भी एक नज़र भरकर 
| भिषक गौर रइ्मको नज़रसे ) देख ले। हम हैं 
| सि तेरी दयाके चाहनेवाळे !! 

सने पूछ 


न नहीं। न बे 'तुम्हारे पास क्या है १ कहा-'कुछ 
, झेल है हँ, न भक्ति है, न कर्म है और न 


प्रभुकी दया 


TITS 
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किया ही नहीं । देख, हमारे इन जीण हृदयोमें 
( फटे चिथड़ोंमें ) झुम कार्योके मोतो बैँध ही कैसे 
सकते हैं ! इममें कोई बळ नहीं, कि जिससे इम 
कोई भी अच्छी बात कर सकते हैं, हम निवळ हैं 
बस तेरी दयाके मिखारी हैं |” जब प्रभुने उनको इस 
अवस्थे देखा ता मुस्कराये और कहा--'नही, तुम 
ख़ालो नहीं हो, तुम अपने साथ वह वस्तु लाये हो 
जिसको देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, 
और वह वस्तु मुझे द्युमकमॉके अभिमानसे कहीं 
अधिक प्रिय है | क्या तुम्हें माळूम है? अगर नहीं 
तो लो मैं बतळाता हूँ-वह है तुम्हारे सच्चे पश्चात्ताप- 
से भरे हुए आँसुओंके मोती, वह है तुम्हारी नम्नताकी 
दमकती हुई किरणें, वह है तुम्हारी अकिश्वनताके 
सुगन्धित पुष्प ! अच्छा, आओ ! आगे बढो !! मैं 
तुम्हारे इन आँघुओकि मोतियोंकों लेना चाहता हूँ। - 
इन मोतियोंके हारकों मेरी दया पहनेगी और वह 
अधिक सुन्दर माम होगी ।' 

प्रमुने लौटकर देखा कि दया कहाँ है ! आवाज़ 
दी-'आओ ! और इन मोतियोंके हारको पहिन लो ।' 
लेकिन दया तो वहाँ नहीं है । प्रमुने आवाज़ दी- 
टया, आओ ! तुम्हारे सच्चे भक्त आये है जिनको 
केवळ तुम्हारा ही सहारा है; जिनका जीवन) जिनके 
प्राग, जिनकी भक्ति और जिनका ज्ञान केवळ 
एक तुम ही दो !” 

दयाने कहा, नहीं आप मेरा दिल आ | 

चाहनेवाला कौन हो सकता है * प्रु 
स आओ), अगर नहीं मानती हो तो इस 
जेठको देखो, जो ये छोग जाये है, बडी सुन्दर "च 
है, तुम देखकर असन हो जाओोगी, दहरे ये 
मैं उनसे बहुत प्रसन टू, 

बहुत अमीर हें । | 
नम्र हैँ और इसीसे मुझको बहुत 


* ७७ | हम कि जे बड़े ह मक 
2: माँगने नहीं न मे भवे च्छे०चककर्मक्ा-अर्छ. ० (तिमा anta जी. ऐसा ने हो कि कोई मोतिया- ३ 


क्योंकि हमने कोई अच्छा कार्य प्यारे हैं। जल्दी आ 
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पारा काका. 
का दाना उनके नेत्रोके पठकोंके हाथसे छूटकर नीचे 
गिर जाय और टूट जाय ! ऐसे मोती मुश्किल्से 
मिळते हैं ।' 

दया उमडती हुई दोडी, प्रभु प्रफुछित हो गये ! 
इतनेमें देखते हैं कि कुछ और आदभियोंकी एक 
कतार भी सामनेसे आ रही है । उनमें कुछ तो नेक 
हैं, कुछ भक्तिका अभिमान छिये हैं, कुछ योगके 
चमत्कारोंका गर्व लिये आ रहे हैं और ज्ञानके 
अभिमानमें झूम रहे हैं । उन्होंने प्रणाम किये, लेकिन 
कोई जवाब न मिला, फिर प्रणाम किया-फिर 
खामोशी थी ! फिर कुछ घत्रडाकर प्रणाम किया तो 
कुछ थोड़ी-सो नजर करके पूछा 'कोन हो ? वे 
कहने लगे-'हम हैं कर्मकाण्डी, हम हैं उच्च कोटिके 
भक्त, हम हैं योगी, ऋद्धि-सिद्धियोंके मालिक, हम हैं 
सब कुछ जाननेवाळे ज्ञानी, इत्यादि-इत्यादि ।' 
पूछा, क्यों आये हो ? 


इतनेमें बात काटकर दया सामने आयी और 
कने ठगी भ्रमो ! ये. वे ही हैं-वे ही, जिनके 
दरवाज़े खटखटाकर मैं वापिस आयी थी, इन्होंने 
मेरा कौ खागत नहरों किया; कुछ नींदमें ऊँधते हुए 
आये थे पर यह कहकर वापिस चळे गये थे कि 
हमको तुम्हारी जरूरत नहीं, जाओ, हमें आरामसे 
सोने दो।' मैं इनके पास हर्मि न जाऊँगी, ये 
मेरा आदर न करेंगे !! 


्रभुने कहा, “अच्छा, तुम गयीं और इन्होंने 
तुम्हारी कद्र न की, अच्छा ! अब मैं इनको तुम्हें 
न दूंगा । प्रभुका मुँह फेरना था कि उनके कर्म 
भक्ति, योग और ज्ञान सव भाग गये | उन बना 
के मन पापोमे लिप्त हो गये; कर्म, भक्ति, यांग 
` ` और ज्ञानकी सत्र शक्तियाँ गायब हो गयीं और उनके 
इोनेका LC हॉ 


कल्याण 
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गया । बहुत आवाजें दीं, ढेकिन अब तो | 
योग और ज्ञान पासतक नहीं फटकते | वेचा २ ग 
छ गे मन-ही-मन सोच रे हैं, कोते | 
कर १ जाय तो किधर? इधर उनका सह 
हो रहा है कि हवाइयाँ उड़ रही हैं जर हे | 
हो रहे हैं, और उधर प्रभु उन मोतियोग्रीक | 
लिये, नीचा मुँह किये, शर्मिन्दगोसे ङग | 
थराते हुए, छरजते इए मिखारियोंकी ओर रफ 
सुसकान और प्रेमसे देख रहे हैं और उनकी त 
उमड-उमडकर उनकी ओर दौड़ रही है। ख| 
हर आँसू क़बूछ किया जा रहा है और दया झो $ 
कह रही है कि 'सच है-मैं वेकार नही | 
बड़ी , ही प्रिय वस्तु हूँ ! देख | आज तो| 
मुझको माँगनेवाळे अनन्त भिक्षुक उपसित है ॥ ५ 
ये हैं मेरे सच्चे क्वदरदान और मेरी झै 
डालनेवाळे !'_ | 
अभी दया प्रमुसे बात कर ही छो पीर 
मिक्षुकोंने फिर काँपते इए दें और | 
जबानसे कहा कि | 
८2 अज्ञ सा परवरी ओ नवाज्गिश बेद बेड! | 
शाहाँ अगर निगाह बसूए गदा कुन f 
इस आवाजके सुनते दी ग्रे चौके क्री 
कहा-'प्रभो ! क्या आज्ञा है! इस गैर ह 
है £ प्रमुने मुसकराकर बडे “ 
उनकी ओर देखा और कहा कि ६ 
अर्थ ।' दया बहुत प्रसन्न इर ६ | 
हो गयी; दया उनके समीप गयी । के र 
दूसरी क्वतारवाळे क्या दै. 
भक्ति, योग और ज्ञान थै 
चमत्कारोंको साथ लेकर इन भि 


में ( उनके जीर्ण .हृदयोंमें ) जो ।पै र “ 


- 


ह्या ७ ] 


हन कीमती चोजोंकों देखकर घबडाये और पूछने 
झो कि आप हमको किस बातके एवजमें मिल रहे 
हैं! आप तो किसी औरके हक्क थे; हमारा हक़् 
वो केवळ एक प्रभुकी दया ही है और कुछ नहीं ।' 
उने कहा कि 'तुम्दारा हक्क केवळ दया है और 
झारा इक्त है प्रमुकी दयाके पास रहना ! अब 
आप हमें निकालेंगे तो भी हम कभी न निकलेंगे, 
मगायेंगे तो मी हम न भागेंगे; दौड़ायेंगे, हम न दौड्गे। 
तुम हो प्रमुके दयाके पास, और अब इम हैं 
तुम्हारे पास !' 

अब भिखारी इन अनमोल रक्लोंको उठाकर 
नाचने ठगे लेकिन इनकी नज़रोंमें उस दयाका 
मूतय इनसे कहीं अधिक था कि जिसको वजहसे 


` झको ये अनमोल रत्न प्राप्त हुए । प्रमुकी दया साथ 


पी, इसलिये उनको किसी भी बातका अभिमान 
नहीं हुआ ! क्योंकि यह दयाका पहला लक्षण है । 


ज़ रं 
| र दयाका प्रकाश है वहाँ अभिमानका अन्धकार 
| रह सकता । और जहाँ अभिमानका अन्धकार 


- “अब ये भिखा 


गह, हाँसे ये रन्न कमी चुराये नहीं जा सकते | 


री नाच 
रे है कि त रमो रहे हैं, गा रहे है और कहू 
परवरी ओ नवाजिश बईद नेख । 


नसीवे गर निगाह बसूए गदा छुनन्द ॥ 
we मय 04 ख़ुदा शनास विरो । 


प करामत शुनहगारानन्द ॥ 
शष क दावीदार ! जा खर्ग तो हमारा ही 
पात्र जगह नहीं, क्‍योंकि उसकी दयाके 
ए सनख २ (पापी) ही हो सकते हैं! 
र पीछेसे आये इए दूसरी 
क स दी हैरानी हुई ओर उने 
ञे कभ ` 
भी उन्ही 


प्रभुकी दया 


` ते, पढी-ऋनारकराछे+नीतः मके. ००८खुक, दीजिये Gyaan Kosha 
नरणचिहोंका अनुसरण करना रे हैं: 2९ 
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DR __ 
et 


न्य 0 ॥ 
चाहिये, उन्‍्हींके मार्गपर चढना चाहिये और प्रभुको 
दयाका याचक बनना चाहिये ।! 


. उनके जानेपर इसी तरह निरभिमान और कुछ 
लज्जित होकर पश्चात्ताप करते हुए ये लोग वहाँ 
( प्रभुके पास ) पहुँचे और पहलेवालोंकी तरह अपनी 
दीनता प्रकट करके प्रभुकी दयाके अधिकारी बने 
और उसके पश्चात्‌ वे भो भक्ति, योग और ज्ञानके 
अनमोल रक्नोंसे मालामाल हो गये । इसके बाद उन्होंने: 
प्रमुकी दयाकीही तरफ़ देखते रहना अपना 


"एकमात्र सिद्धान्त बना लिया और फिर इस शैरको 


पढ्ने लगे कि-- 
अज्ञ बन्दा परवरी ओ नवाञ्चिश बईद नेख । 
शाहा. अगर निगाह बसूए गदा कुनन्द ॥ 
कोई यह शंका न करे कि प्रमुकौ दया तो 
पहले मिक्षुकोंके साथ चढी गयी थी, इनको दूसरी 
दया कहाँसे प्राप्त हुई ! क्या प्रमुकी दयाएं बहुत- 
सीं है! तो इसका जवाब पहिले ही दिये देते हैं 


- कि--प्रभु अनन्त हैं, उनकी दया अनन्त है) 


उनके भिक्षुक अनन्त हैँ और उनका बॉटना अनन्त 
है । इसलिये अनन्तमें कोई फरक आ हो नही सकता 
और न कोई कमी ही आ सकती है । अनन्तको 
अनन्तसे भाग दिया जाय तो अनन्त ही रहता है; 
अनन्तको अनन्तमें जोड़ा जाय या ल क. 
किया जाय तोमी अनन्त ही रता &। इसि 
प्रभुकी अनन्त दयाके सामने वे योडे-से मिक्षुक 
माने ही कहाँ रखते थे और आपको इस शंकाके 
लिये मौका ही क्यों मिला £ क्या आपने श्रुतिकी यह 


| है पते 

घोषणा नहीं खु मिदं पूर्णात्पूर्णमुद्च्यते । 
पूर्ण पूर्णमादाय मेति 
गाते इए 
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SESS 
कुशादा दस्तै करम जब वह बेनियाज्ञ करे । 
नियाज़मन्द न क्यूँ आजज्ञी पर नाज करे ॥ 


“जब प्रभु दयाका हाथ बढ़ायें तो भिक्षुक अपनी 
दीनतापर गर्व क्‍यों न करे ? 

वस्तुतः अब तो यह माळूम हो ही गया कि कुछ 
मन्त्रोका मूलमन्त्र केवळ दया ही है । जो अपने 
अमिमानको दे डाळता ' है, उसीको दया मिलती है । 
यही है 9९८९६ ०६ 9५८८९५५ "सफलताका रहस्य' 
या Struggle for Existence “जीवनसंग्राम' में 
बिजय ग्राप्त करनेकी कुंजी ! 

'द्या को उलटा कर पढ़नेसे 'याद' बनता है, 
गोया प्रमुकी याद मिळती है और उनकी यादसे 
बाक्की सब कुछ सहज ही प्राप्त हो जाता है । इसलिये 
मैं भी इस लेखको इस शैरके साथ समाप्त करता हूँ-- 

अज्ञ बन्दा परवरी ओ नावाज़िश बईद नेस्त । 
शाह अगर निगाह बसूए गदा कुन्द ॥ 


“Ee 
कामके पत्र & | 
(१) क्षुधाके समान दुःखदायिनी है । शे बि | 
साधक संन्यासीके कतेव्य ` उपायसे जीतना चाहिये । इसमें किस जं 


आपका खास्थ्य अब अच्छा होगा । असळमें यह 
खस्थता तो प्रकृतिस्थता ही है । असली खस्थता तो 
आत्मामें स्थित होना है, जिसके ढिये सारा प्रयत्न 
है । संसारमें यद्दी मोइकी भाषा है कि प्रकृतिस्थ 
अपनेको खस्थ कहता है । पञ्चदशीमें कहा है-- 
क्षुघेव दृष्याधाकृदू चिपरीता च भावना । 
जेया केनाप्युपायेन नास्त्यत्नानुष्ठितेः क्रमः ॥ 
“सत्य ७० 0111112 असत्ताकी भावना और असत्य 
प्रपश्ममें सत-भावनारूपी विपरीत भावना सदा द्दी 


जासी 
$ तीन भिन्नःमिन्न सजनोंको लिखे हुए ये पत्र हैं । पत्रःठेखकका नाम प्रकाशित नहीं हि 
माळूस हेते ह, पद, ने -हिये>च्म्मादक ०5 ०७४२०० By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कल्याण 


[ माग | 


हे प्रभो ! उन पहली और दूसरी 
बाद हम लोगोंकी क्रतार खड़ो है । हम ते क 
दोन हैं; क्योंकि हमारे पास न तो सच्चे श्चा 
आँसू दी हैं न निरमिमान होनेकी हो कोई बह॥ै | 
इसलिये हम उन तेरे पहले मिक्षुकोकी तफ ख| 
इए उनके आँसुओंकी खैरात ( निछाबर ) क्षेत | 
को माँगते हैं; क्योंकि हमारे पास तो आँच ब 
हैं । इसलिये हम-- | 


फ़क़ीरोंका कासा न जबतक भरेगा, 
तेरे दर पे हर वक्त फेरी रहेगी॥ 


हे प्रभो ! हम हैं तेरी दयाके मिषु | अरे |. 
न कर । हम तो तीसरी नहीं चौथी क़ता। | 
युग कलियुग )-वाळोंमेंसे हैं । शर्मिन्दा हे | 
बार तेरी दथाके भिक्षुक बनते हँ । हे प्रम! स 
दया !! दया !!! | 


क्रमको अपेक्षा नहीं ।' अतएव हम h 
होना चाहें तो इसके लिये चेष्टा म | 
इस चेष्टामें निरन्तर ब्रह्मचिन्तन दी । | 
तञ्चिन्तनं तत्कथनमन्योन्य तः ई | 
पतदेकपरत्बं च ब्रह्माभ्यासं उसो 11 

` 'उसीका चिन्तन, उसीका ह. i 
समझना, इस प्रकार उसमें ता एक | 
उसीको ब्रह्माम्यास कहते हैं | शी 1 
बोधयन्त =| | 
मच्चित्ता मद्धत प्राणा हे मतच रमत 11 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्य ' रश, 


po 

ह्म) SDM व 

` (तर्कं यही उपदेश किया है। उपर्युक्त 
झोक इसी स्टेकका अुबाद-सा हे 1 मतलब यह 

के इस प्रकार अम्यासपरायण होकर खरूप- 

` तिह खखता प्राप्त कर ठेनेमें हां हमारे जीवनकी 

सार्थकता है । आप इस अभ्यासमें ठगे ही हैं । फिर 


पक्या ल्टिं ! मेरी प्रार्थना है नीचे छिखी. 


बार्तोपर ध्यान रक्‍खं । 
१-अबश्य ही ज्ञानो महापुरुष शाके शासनसे 
सषा मुक्त तया विधि-निषेधसे ऊपर उठा हुआ है 
` त्यापि ज्ञानके नामपर विहित कर्मत्याग और निषिद्धा- 
चरणका न तो कभी उपदेश करना चाहिये, न वैसा 
कोई आचरण ही अपनेमें आने देना चाहिये । 
२-सम्मान, बड़ाई, खरी: तथा धनसे सदा दूर 
एना चाहिये । 'हमें इनके संसर्गसे कोई नुकसान 
नही शेगा!--वस्सुतः किसीकी ऐसी स्थिति हो तो भी 
ऐसा मानना नहीं चाहिये । संन्यासोके बाह्य स्वरूपको 
से लिये भी इनका त्याग सर्वथा आवश्यक है । 
रै-मव्थापन, स्थाननिर्माण, पन्थप्रतिष्ठा, शिष्य- 
ण और सम्प्रदाय-स्थापनादिसे त्यागी विरक्त 
ना र रहना चाहिये । कर्तब्यकी 
पीक तिवश कभी-कभी इनकी आव- 
पचे त भी हो तो भी इनसे डरना चाहिये | 
is बात तो अलग है, साधारण- 
सापे « राग-इंषकी वृद्धि, प्रपञ्चके विस्तार 
च्युतिकी ही सम्भावना रती है । 


सी भी स्थान, वस्तु या कर्तव्यब्शिषमें 


| * जडमरतकी कया याद रहे । 
भोहिये |... क्षण भी व्यर्थ न जाने देना 


शोच-स्नान, मिक्षा और 


कामके पत्र 
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रायनादिमें जितना नियमित और परिमित समय 
बीते, उसको छोड़कर शेष सब समय मनसे ब्रह्मचिन्तन 
और शरीरसे ब्रह्मसेवनके कार्यमें ही छगाना चाहिये । 
शरीरनिर्वाहकी क्रियाओंको करते समय भी चित्त 
सदा ब्रह्मचिन्तनमें ही संलान रहना चाहिये। 


६-पर-दोष तथा पर-गरुणोंका चिन्तन नहीं करना 
चाहिये । इनमें पर-दोषोंका तो बिल्कुल ही नहीं 
करना चाहिये । 

७-जहाँतक हो खण्डन-मण्डन अथवा वाद- 
विवादमें समय नहीं लगाना चाहिये | क्योंकि विवादसे 
विवादके बढ़नेकी और दवेष-क्रोधादिके उत्पन्न होनेकी | 
सम्भावना रहती है। विजयमें अभिमान और पराजयमें 
विषाद होता है । समय तो व्यर्थ जाता ही है । 

८-किसी प्रकारका संग्रह नहीं करना चाहिये । 

ये बातें मैंने उपदेशके तौरपर नहीं, आपकी 
आज्ञाके अनुसार स्नेहसम्बन्धका लेकर ही प्रार्थनाके 
रूपमें लिखी हैं | वस्तुतः मैं तो सभी प्रकारसे आपके 
द्वारा उपदेश प्राप्त करनेका ही अधिकारी हूँ । छपा 
बनी रहे | ये बातें भी साधकको दृष्टिसे ही हैँ। 
सिद्धके लिये तो कुछ कहना ही नहीं बनता | 

(२) 
पतन करनेवाले तीन आकर्षण 

` आपने अपने पत्रमें जो दो दोष pe 
खिर्योके प्रति मन खराब होना और २-मांन 
पानेकी इच्छा; और इनके ह. होनेका उपाय पछ 
सो आपको बड़ी सदिच्छा है । 

सचमुच जगते तीन दी सबसे बढे बा र 
१-घन, २-ख्ी ( खरे डे पुरुष ) | 


चाहे अपने डिये प | 
आवश्यक PT वीर भव्य परमार्थः व | 
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साधनमें सबसे बड़े बिष्न मानकर इनसे. बचनेका 
उपदेश दिया है । इनमें जिनका चित्त आसक्त है, 
उनसे कौन-सा पाप नहीं हो सकता £ पापोंके होनेमें 
प्रधान कारण इनमें हमारे चित्तकी आसक्ति ही है । 
इससे बचनेका उपाय है इनमें वैराग्य होना और 
भगवानमें आसक्ति होना । याद रखना चाहिये जैसे 
विषयासक्ति समस्त पापोंका मुछ है उसो प्रकार भगवदा- 
सक्ति समस्त पापोंका समूल नाश करनेके लिये महान्‌ 
श्र है । विषयोंमें दोष-दुःख देखकर उनसे मन 
हटाना और भगवानके दिव्य गुण, प्रभावको पढ़-सुन 
और समझकर उनमें मन लगाना--ये दोनों कार्य 
साथ-साथ चलने चाहिये | भंगवानके दिव्य गुण 
और उनके सौन्दर्य-माधुर्यमें विश्वास हो जानेपर तो 
विषयोंके आकर्षण अपने-आप ही नष्ट हो जाते हैं । 
सूर्यक्रे सामने दीपकको कौन पूछता है। जबतक वैसा 
न हो तबतक भगवानके दिव्य गुणोंमें विश्वास जमाने 
और मन छगानेकी तथा विषयोंसे मन हटानेकी 
कोशिश करनी चाहिये | सोचना चाहिये जिस ख्री- 
के शरीरको हम रमणीय मानते हैं, वस्तुतः वह कैसा 
है । हड्डी, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा, विष्ठा, मूत्र, 
छेष्म) चर्म आदिमें यथार्थमें कौन-सी वस्तु रमणोय 
है ¦ ख्रीके शरीरके अंदर क्या है इस बातको विचार- 
पूर्वक देखना चाहिये । तब उससे मन हटेगा, घृणा 
हो जायगी । श्रीपुन्द्रदासजी महाराजने कहा है--- 
कामिनीको अंग अति मलिन महा अशुद्ध, 


रोम-रोम मलिन, मलिन सब द्वार है। 
हाइ, मांस, मजा, मेद, चमंसूँ रपेट राखे, 


ठोर ठौर रकतके: भरे हू भंडार है॥ 
FE हू पुरीष-ऑत एकमेक मिल रही, 


हु उदर मॉहि विविध विकार हैं। 


सुन्दर कहत नारी नख सिख निन्दारूप, 


कल्याण 


' इच्छा होनेके कारण उसको मो 


होते हैं। परन्तु मानबडाईकी | 
ताहि तो: असो, -लो। अड्डे" गेंवार ैणा5.००८०बहतप सि घड़ी -सहायका-नेती' 


[मा३ | 


यही बात खौको पुरुष-शरीरके लिये 
चाहिये । इस प्रकार विचार करनेसे दोगे सम 
बुद्धिका नाश होकर वैराग्य हो जाता है । 


दूसरा उपाय है--खीमें भोग्यबुद्धिका नाश हेग 
जगतूकी सारी खियोंमें जगजननी भगवतीकी ग | 
करके सबमें मातृभाव हो जानेसे मोग्यबुद्धिका क | 
हो जाता है । 1 
ख्री-दर्शन तो बुरा है ही, खी-चिनतन मे क | 
बुरा है । जहाँतक हो सके स्री-चिन्तमसे चितो | 
हटाना चाहिये । 'खीकी ओर दृष्टि सक्ने | 
कोशिश करनेपर भी उसके पैरोंकी आहट पुगे | 
मन उधर दौड़ने लगता है ।' इसका कारण गर | 
कि खीके रूप और सुखमें, चित्त आसक्त है गरी |. 
ज्यों-ज्यों कम होगी, त्यों-द्वी-त्यों आकर्षण नष्ट | | 
गायत्री-जाप बढ़ानेसे भी इस पापवानी ॥ 
छुटकारा मिळ.सकता है । इसी कामनासे गँ | 
जाप करना चाहिये । : 
मान-बडाईकी बीमारो तो बड़ी दुःसा! | 
भगवानूकी कृपासे ही इसका यथार्थ नाश होत ४ |. 
मान-बड़ाईमें मनुष्य एक प्रकारके 
अनुभव करता है । मानसे भो बाईशी र 
अधिक प्रबळ होती है । बड़ाईके लिये मठा क 
भी त्याग कर देता है । वस्तुतः मा || 
विकसित रूप बडाई है । मान-बडाई 
लाभदायक मी माने जाते हैं । कार! a | 
छोमसे मनुष्य बहुत बार दान ! || 
भजन आदि सत्कार्य करता दै पर 


ल्ल 
न दे सकनेपर भी अन्तःकरणकी दि छ | 


की ब्र a 


। 
| 
| 
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से क्रिये जानेवाले कर्मका उद्देश्य ऊँचा नहीं 


होता। सत्सज्ञ, भजन आदि भी मान-बडाईके 
उददयसे होते हैं | ऐसी अवस्थामें ऐसा करनेवालेको 
सससङ्गःमजनकी इतनी परवा नहीं होती-जितनी 
ग्रन-बडाईकी होती है। धीरे-धीरे सत्सन्ञ-भजनसे 
उसका मन हट जाता है और फिर वह मान-बड़ाई- 
दी चाहसे भजन-सत्सङ्ग आदिका दम्भ करता है। 
और यदि भजन-सत्सङ्गादि सत्कार्योमें मान-बड़ाई 
मिढनेकी आशा नहीं होती तां फिर वह भजन, 
ससङ्गादिको खरूपतः भी त्याग देता हे । जिन 
कायोमें मान-बड़ाई मिळती है, वही करता है । 
अतएव मान-वड़ाईकी इच्छा सन्मार्गमें रुकावट तो 
है हौ । कुसंगवश बुरे लोगोमें मान-बड़ाई पानेको 
₹_्छा उत्पन होनेपर यह बड़े-से-बड़े पतनका 
कारण भी बन जाती है । यही सब सोचकर मान- 


` वासे चित्त हटाना चाहिये । 


आपने लिखा प्रमुके सामने रोनेके सिवा दूसरा 
उपाय नहीं है, सो यह उपाय तो सर्वोत्तम है। 
अभी नकली हो तो भी घबराइये नहीं, नकली 
पाधनस्वरूप होनेसे एक दिन असली बन 


| "गग | और जिस दिन असली आँसू गिरेंगे उस 


| 
| 


| 
॥ 
। 


तयाने आँसू पोंछनेको तैयार मिलेंगे और 
कर द ह शुनकर हमें इन पापोंसे सुक्त 


(३) 
उलटी राह 
समे बुद्धि, घैर्य और उत्साह नहों 
अच्छी बात है | बुद्धि, पैयं, उत्साह 
बाधक हैं। इनका न होना ही झुभ 
भान मनुष्य तर्कजालमे फॅसकर 


अपने लिख 
Si 
hl 
गोह, 
मे वञ्चित 


दै 


थति है, उसकी बुद्धि, प्रेम तो दूर 


जा 


कामके पत्र 
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रहा, प्रेमास्पदका अस्तित्व हो मिटा देना चाहती है । 
धैर्य तो प्रेमीको कभी होता ही नहीं । उसका न 
एक पछ युगके समान बीतता है । और उत्साह तो 
उसको हो जो प्रिय-मिळनका सुख प्राप्त कर रहा है। 
प्रिय-वियोगमें उत्साह कहाँ ? यहाँ तो केवळ राना 
ही शेष रह जाता है और रोते-रोते हो उम्र बोतती 
है । नींद-भूख भी रोनेमें बह जाती है । 'दिन नहिं 
भूख, रेन नहीं निदरा पियको बिरह सतावे ।! 
बियोगकी तो कुछ ऐसी दशा होती है कि समके 
दर्शन भी मिठ जाते हैं। 


नितके जागत सिटि गयो, वा सँग सुपन मिलाप । 
चित्र दरसहुँ को लग्यो आँखिन आँसू पाप ॥ 


रोग तो इस दशाका एक सुलक्षण है | तबुता, 
मलिनता, खरमंग, वैवर्ण्य, व्याधि, उन्माद, प्रजाप 
और प्रल्य आदि तो इसके आवश्यक अंग हँ । 

नारायण घाटी कठिन जहाँ प्रेमको धाम। 

बिकल सूच्छौ सिसकिचो ये मगके विश्राम ॥ 

बस, अधीर होकर रोते रहिये । तनको खा 
दीजिये प्यारेके वियोगमें। जीते ही मर जाइय 
उसके विरहमें | यद्वो तो परम सौभाग्य है । 


बिरही उसे दयाळ क्यों मानने लगा * उसके छिये 
तो वह परम निष्ठुर है, निर्दय दै, प्राणोंका गाहक 
है । परन्तु इतनेपर भी वह परम प्यारा है, वह परम - 
दुःखदायी दोनेपर भी उसके बिना चैन नहीं पड़ता। 
यही तो उसका जादू है | ; 

सतसङ्गकी इच्छा मी क्यो हो * सत्सन्गमें तो उस 
निष्टुरके ही युग गाये जायेंगे न! उस निपट 
निर्दयीमें मी कोई गुण है! हम क्यों सुनें उसके 


ै साता है, मिळनेपर मी 
गुणोंको जो इमें इतना तरसात ५ ७ ५) 
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है ! उस छल्यिके भी गुणोंकी तारीफ होती है! 
माँड्लोग तारीफ ही किया करते हैं । खुशामदियों- 
का यही पेशा है, वे करते रहें । हमें इससे क्या ! 
वियोगी बिरहीको यही मनोदशा तो उसकी साधन- 
सम्पन्नताकी निशानी है । 


अजब पागलपन है ! सेवा-कु्की राह--सीधी- 
सी राह पूछी जाती है । होगा क्या उस कंटीली 
गैळमें जानेसे ! वहाँ न शान्ति है, न सुख है, 
न आराम है, न सन्तोष है, न ब्रह्मचर्य है, न ज्ञान है, 
न निष्काममाव है, न निरमिमानिता है, न अपरिग्रह 
है और न वैराग्य है। जो कुछ दै, सब इससे उल्टा है । 
इसपर भी इच्छा हो तो सेवाकुज्ञकी सीधी राहपर 


“EBS 
विरह-व्यथा 


नहि बोले सुखतें इयाम, उमरिया बीत गई सारी ॥ टेक ॥ 
गणिक चुळाय दिखायौ में कर, कौन गिरह भारी । 
तुलादान, रेशम-पर, सुँदरी मणिकी दै डारी। 
भई करतूति बिफल सारी ॥ नहिं०॥ 
विरइःब्यथा कासो कहुँ सजनी, को बाँटनदारी। 
बिरह-ज्वाल ना बुझे, नयनःझर अँसुवनकी जारी। 
हृदयपर चळति बिरह-आरी ॥ नहिं०॥ 
कैसे करूँ, कहाँ कित जाऊँ, विधि बिपता डारी। 
प्रजुलित विरद्द-वह्ि ना मेटति, ऐसी अँधियारी । 
डगरिया दीसति है कारी ॥ नहिं०। 
हृद्य-कमल मुँद गयौ सखी ! लखि चहूँ दिशि अँधियारी । 
कली खिले जव इयाम-दशनकी, चमके उजियारी । 
«खड़े हों सनसुख गिरिधारी ॥ नहिं?। | 
म चाम, तन इयाम, हृद्य हू श्यामलताधारी । १ 
मोहन! मोह न नेकु करत, मैं केती डुखियारी । | 


| 
हिं०॥ ॥ । 
ठठरिया तनकी. करि जारी ॥ नदि है $ 
(७-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta ७७910०१७५0 a + | 


कल्याण 


जाइये । 'अनोखे अज्ञान'का सारा सामान-साज 
लेकर निराळे मोहके मार्गसे ! जब 
मोहाच्छन्न हो जायँ तब समझिये कि रह 
गये । परन्तु अमी आपको इस राहपर जनेन, 
नहीं माळम होती; क्योंकि अभी तो आप 


कब दूर होगा? ऐसी प्रार्थना करते हैं। जब प | 


नहीं होगा तो फिर चळंगे किस बल्पर ! 


राहपर चलनेके बाद उनके फलस्वरूप मिलती है| | 
सुळटी चळनेके बाद, उल्टी चढती है, गते | 


पहेली है । इसका अर्थ ही रहस्य है, जो सगे ॥ 


नहीं समझमें आता । 


के इज 
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भगवती भागीरथीका पावन पुलिन । मानो कपूरका 
बैल्लृत चवूतरा | एक चौकोर शिलाखण्ड । उसपर बैठे 
| इए महात्माजी । स्वाभाविक दी स्वस्तिकासन लगा हुआ | 
. दुद्र और नरेन्द्र पास ही बैठकर उनकी ओर एकटक 
| देख रे हैं। महात्माजीके दारीरसे शान्ति; आनन्द और 
' पिकी प्रेममयी थारा बह रही है और वे दोनों उसमें 
| इवउतरा रहे हैं, सराबोर हो रहे हैं | मौनका साम्राज्य दै । 
| आिब्यका उत्तुङ्ग शङ्ग अपना सिर उठाकर चुपचाप देख 
| रा है| अनाहत नादके साथ अपनी खरलइरी मिलाकर 
| गगा अनवरत उन्मुक्त गायन कर रही हैं । 


बु एक साधकने आकर महात्माजीको नमस्कार किया । 
| उमे ऊंचे छछाटपर भस्मकी तीन रेखाएँ थीं, गहेमें 
' जश्न माडा और मुद्रा गम्भीर थी । उसके आते ही 
| ल आलें खोळ दीं। उन्होंने उसे मन्द-मन्द 
ह बागी | किरणोंसे नइला दिया | आनन्दकी एक बाढ़-सी 
न्क सुरेन्द्र और नरेन्द्रने भी इस साधकको ्रातःकाळ 
| सम nd था | उनके मनमें भी इसके 
५ भण वे बहुत आर उत्सुकता थी । अब पास आ जानेके 
प्रसन्न हुए । १ 


| र 2 साधकको सम्बोधित करते हुए कहा-- 
ह ( उम त्रह्मवेछासे ही चिन्तन कर रहे थे; 
| द नरेन्द्र ) के आनेका भी तुम्हें पता 
| प दे सोचते रहे ! चिन्तनके द्वारा किस 
| ष्य केळवाळी बात तुमने सोची ! क्या 
| अन्ग 24 हळ हुई १? ज्ञानेन्द्रने बड़ी नम्नतासे 
डुक इन्द आव 1 कळ आपने कहा था कि 

| षे 4254 नहीं हैं । आत्मा तो. इनसे परे 
| ते उसकी शि दुःखी अथवा सुखी माना 
| छ और तटस्थता ही नहीं बनती । 
व्या । बस, उसी समयसे इस बातका 
बारबार यह पक्ष आने, छगा 


ऐस | 
आमा |! होता ईः aranasi उडा itiz हु हुआ 
MT हा हैं। ये धुत" कुक िताडशेवतीर 


परंमार्थके पथपर 


( हेखक--पं० श्रीशान्तनुविद्दारीजी द्विवेदी ) 
[ गतांकसे आगे ] 


(५) 


दुःख हैं क्या वस्तु ! इनका मूल क्या है! कळ इनका ठीक- 
ठीक चिन्तन नहीं हुआ । 

आज मैं प्रातःकाळ वैठकर भ्यान करने ढगा कि मेरा 
वास्तविक खरूप दुःख-सुखसे परे है । इनका सम्बन्ध शरीर 
और मनसे है । शरीर और मनसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं । 
यह चिन्तन करते-करते में तन्मय हो गया । और किसी 
वस्तुका मान न रहा । में-ददी-में अकेला रह गया । सुख, 
दुःख, ज्ञान ओर अज्ञानकी कुछ स्मृति न रही । एकाएक 
मेरा वह एकाकीपन मिंट गया ओर मेरे सामने अनेकां 
प्रकारके हृद्य आने ढगे। मेने उन्हे अपने चिन्तनमें 
अन्तराय समझा, इटानेकी चेश की परन्तु में सफळ नहो 
सका | चिन्तन छोड़कर टइळने लगा। फिर भी मेरी 
मानसिक दशा ठीक नही हुई | ऐसा जान पड़ता था कि. 
मुझे कोई ऊपर खींच रहा है । आखिर मैं खिंच ही गया | 
बड़ी अद्भुत-अद्भुत वस्तुएँ देखीं | अब मेरा मन शान्त है | 
ऐसा मालूम होता है कि मेरा प्रश्न हल हो गया ! यह सत्र 
आपकी ही लीळा है | आपसे क्या कहूँ! 

महात्मांजीने कहा- “शनेन्द्र | मेरी कोई लीला नहीं. 
है। सब लीला भगवानकी है | तुम अपनी समी बाते स्पट 
रूपसे कहो । मुझे मी सुनकर आनन्द होगा ओर इन दोर्नोको 


-सी बातें माळूम होंगी ही । तुम 
तो साधनमार्गकी बहुत अपने ही हैं ।' शनेळने 


निःसङ्कोच कहो | यह सब अ 
महात्माजीकी आश शिरोधार्य की | कुछ क्षणोंतक गम्भीरमावसे 


चुप रहनेके पश्चात्‌ वह बोलने छगा | 


करते-करते तन्मय हो गया | 
शनेन्द्रने कहा--मैं wl त मा 


नाच 

मालूम हुआ कि मेरे सामगेते एक छाया | 

ख वह कुछ यी या नहीं) > & अ | 
?ः जातं { 

स एने ९“ ध्यानसे देखा । उसमें कुछ 

हुए परत अब सीजसरमै पर्यास 
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चञ्चलता थी । मैंने सोचा--पास चलकर क्यों न देख ठू । 
मैं जितना उसकी ओर चलता, उतना ही वह मुझसे दूर 
भागती । उसके पास पहुँचनेकी इतनी उत्सुकता मेरे मनमें 
हो गयी कि मैं अपनेको भूलकर उसकी ओर दौड़ पड़ा। 
अब वह स्थिर-सी हो गयी थी। मैं पास जाकर खड़ा हो 
गया | उसे देखने लगा । 

क्षणभरमें ही मेरे सामने उसके दो रूप दीखने लगे। 
मुझे माळूम होने लगा कि एक बड़ा सुन्दर मधुर और 
रमणीय है; दूसरा काला-कळूटा तथा किसी कामका नहीं है । 
में चाहता था कि पहला ही मेरी आँखोंके सामने आत्रे, दूसरा 
न आवे | परन्तु ऐसा नहीं हो सका। मैं एकपर आँखें 
डाळता तो दूसरा भी अवश्य दीख जाता । धीरे-धीरे पहलेसे 
मेरी आसक्ति हो गयी और दूसरेसे घृणा । मैंने चाहा कि 
पढ्लेको पकड़कर अपने हृदयसे लगा हूँ और दूसरेको छोड़ 
दूँ । बस, हम दो ही रहेंगे, रंगरेछियाँ मनायेंगे । परन्तु यह 
बात हो न सकी । मैं पहलेको पकड़ता तो दूसरा भी आकर 
सट जाता । मैं उसे झिझक देता | डॉटता-डपटता भी । 
परन्तु वह मेरी एक न मानता । मुझे क्रोध आया । मैंने उसे 
मारना भी चाहा । परन्तु दूसरेको मारता तो पहलेको चोट 
लगती । मैं उसके स्पर्श, दर्शन और स्मरणसे भी घबड़ा 
उठता । मैं फॅ गया, इतना फँस गया कि अपनेको छड़ाना 
भी कठिन हो गया । दै 

कहींसे आवाज आयी । मैंने स्पष्ट सुना कि--“तुम 
पहलेका लोम, आसक्ति और कामना छोड़ दो तो दूसरेसे भी 
बच जाओगे । शायद वह मेरी ही अन्तरात्माकी ध्वनि थी । 
कई वार मेंने छोड्नेकी चेष्टा की, परन्तु बार-बार उसकी 
ओर झुक गया । न जाने कहाँसे और कैसे--वद्दी आपके 
दर्शन हुए और आपने ज्यों ही कहा कि “तुम्हारा इनसे कोई 
सम्बन्ध नहीं, तुमने झुठमूठ यह आपत्ति अपने सिर मोल 
ले ळी है । त्यां ही मैंने अपनी आँखें खोल दीं। न वे दोनों 
ये, न आप थे और न तो वह छाया ही थी । मैं जैसे ध्यान 
करने बैठा था वैसे ही ध्यान करता बैठा था। मैंने अपने 
मनकी यह स्थिति देखकर सोचा--यह विक्षिस हो गया है। 
अब इस समय चिन्तन नहीं होगा । मैं गज्ञाके किनारे-किनारे 
टइलने लगा । इन घटनाओंक़ा मेरी समझमै कोई अर्थ न 
था; यह एक मनका पागलपन था । न 


मैंने गङ्गाकिनारे देखा । वहाँ एक गुलाबका पौधा था | 


एक बड़ा सुन्दर आँखें, करके विषय भी 
८८-७0. इन्दर फळ खिला इञा या) 21 1100९ | 0 नो जया बात कली कके विष Kosha 


कल्याण 


[मा प 


ता ` = जाय) उत देखने गन सन गयीं । उसे देखनेमें बड़ा आनन्द | 
सोचा इसे तोड़ ढूँ और इसे देखा करूँ हः जे 
इसके स्पर्शका आनन्द ढूँ । ज्यों ही उसे | 
बढ़ाया त्यो ही मेरे हाथमै कई काँटे गड गये । हाणे ध | 
बहने लगा । परन्तु वह फूल पानेकी लालसासे कै ने 
परवा नहीं की । फूल मुझे मिल गया | बड़ी प्रसन्न ह| | 
र 
परन्तु कुछ दी क्षण बाद वह कुम्हिलाता-सा जार फा! 
मैंने धूपसे, हवासे बचाकर उसे वैसा ही रखना चाह एन | 
वह बैसा न रहा; न रहा । बड़ा दुःख हुआ | | 
अब में विचार करने लगा । क्या दुःस-सुखा न 
स्वरूप है ! क्या प्रत्येक सुखके साथ दुःख लगा हुमा |!| 
क्या अपने वास्तविक स्वरूप नित्य-तत्त्वे अतिरि शे |. 
किसीकी ओर देखना ही दुःखका कारण है! मैने बात १ 
था ! अपनी ही छाया । वे अच्छे और दुरे उग छो |. 
दो पहल थे । परन्तु मैं एकको चाहने क्यों लगा! े| 
वेष क्यों हो गया ! एकसे सुख और दूसरेसे दुस र| 
माना ! और माना ही नहीं फँस गया, बंध गया | | 
बैंध गया कि दोनोंको छोड़नेपर ही छूट सका। क 0 
हमें दीखता है, उसमें दो विभाग हैं ही, अथवा ह|. 
लेते हैं ? अवश्य बनाते तो हम ही हैं; परन्तु जवत ल | 
एकरस रहनेवाला तत्त्व पहचान न लिया जाय र र | 
रमणीय-अरमणीय और सुख-दुःखका मेद शे ही | 
ऐसी स्थितिर्मे अपनेसे अतिरिक्तको न देखना 
है । इतनी बात समझमें आ गयी कि 
कोई सत्ता मानकर उसे पानेकी ल | रल 
उसके लिये चेष्टा करना ही दुःखका कारण इ 
मूल ही भूल है और इस भूलका मिट जाना 
अन्त हो जाना है । इस ढुः्खर्म ट रै 
सम्मिलित हैं । मानो मेरै सामनेसे एक कः में बति 
सामने सुख-दुःखका नभ रूप आ गया | | 
आत्माको उनसे परे अनुभव करने छगा | | 


मेरे मनमै एक दूसरी बात आयी | गै ED) 
इतना सत्संग करता हूँ; चिन्तन करता दी ॥ | 
सुन्द्र-सा रूप या फूल देखकर क ओर 
हो गया । यह सर्वथा भौतिक दै | ४ 
दृष्टि ही नहीं जानी चाहिये थी । पर 


खिंच गया । हम श्रवण करते है? 


232 


क 


बले (|. 
खि 


ee 


थे रूप-रसपर फिसल जानेवाला क क तती म और 

' पर्ठु इस 124 छा १ मेरे मनमें यह प्रश्न इतने 

| हि उठा कि छटपटाने लगा | इतना दुबल मन 

डेकर मैं आत्मराज्यमें कैसे प्रवेश पा सकूँगा ! इन तुच्छ 

किये क्षणिक प्रकाशमे ही अपनेको खो देनेवाला भगवान्‌: 

३ अननत स्वयंप्रकाश धाममें कैसे जा सकेगा ! मैं चिन्तित 

` हे ग्या | शायद कुछ-कुछ निराश भी । परन्तु उसी समय 
मुझे एक विलक्षण ही अनुभव हुआ । 

मैं शरीरसे पृथक्‌ होकर ऊपर उठने लगा । उस समय 

मे सूल जगतूकी देखा । मेरा शरीर काठके समान पड़ा 

श | पृथ्वीके समी जीव जड-से दीख रहे थे । मैंने सोचा 

इसी जड शरीरके लिये, इन्हां जड वस्तुओंके लिये मैं सुखी- 

दुखी होता था । तो क्या आज इनसे मेरा सम्बन्ध टूट 

हाहे! मे इनसे अलग हो रहा हूँ ! परन्तु शरीरके साथ 

गर समन्ध अब भी था | एक पतला-सा ज्योतिर्मय सूत्र 

शले साथ मुझे सम्बद्ध किये हुए था । मैं बराबर ऊपर 

उता जा रहा था। अनेकों योनियाँ देखीं। अनेकों 

माले इत्य देखे | भूत, प्रेत, पिशाच, पितर, गन्धर्व 

अपने-अपने कर्मोंका फल भोगते देखा । कहीं 


अगा, कहीं प्रकारा, कहीं हि में 
हाँ कुहिरा, कहीं धूप । परन्तु में 
मे देखता जा रहा था | कै दरार बहादूर डे 


- जा ्यलोकमें पहुँच गया । वह केवल प्रकाश 
३ र ह थी, अन्धकार भी नहीं था । वहाँ बहुत- 
त रे करते थे | उनके राजा थे--भगवान्‌ 
मै सहित “मय उनके दोनों पुत्र शनैश्वर और यमराज 


प्नि । यही दोनों मनुष्योंको छौकिक और 
रेल | बढ । बहू मैंने भोगकी अनेकों वस्तुएँ 


जर । मैने सो देखकर काले न संज्ञा याद आ 

! एथ्वी कहाँ है ? मैं 

वदसे खा कहा है १ जिसपर में रहता 

भौ स्य छ क अणुओोंके अतिरिक्त मुझे कुछ 

हे शी कहाँ ह पडी उत्सुकता हुई कि मैं जान, कि 

फा पोर भारतवर्ष कौन-सा है ! मेरे शरीर और 
(त्‌ | अस्ुओंका क्या हाळ है ! परन्तु मुझे कुछ 
षिवा सूने 

कमैया] `¬ शे अपने पात बुला लिया । उन्होने 

गह हे! बिते पदा आकर 

उपति Ei समझते हो, वह 


परमार्थे पथपर 
SR _ 
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यहाँकी दृष्टिसे सरसों-बरावर भी नहीं है । मेरे सामने ही न 
जाने कितनी ही प्रथ्वियाँ पैदा होती हैं, घूमती रहती हैं और 
मेरे छोकमें समा जाती हैं तव तुम प्रश्‍्वीपरकी किसो वस्नु 
अथवा शरीरकी स्थिति कैसे जान सकते हो! जैसे बहाँके 
वैज्ञानिक सूक्ष्म यन्जोंद्रार एक कणके परमाणुओंका पता 
लगाते हः वैसे ही यहाँसे एश्वीरूपी कणके परमाणरओका 
पता चलता है । मेरे प्रश्नका उत्तर मिळ गया । मैं विच्वार 
करने लगा कि अत्र मनुष्य इतनी छोटी-सी वस्तु है तब वह 
अपने शरीर, सम्पत्ति आदिपर अभिमान, मद क्यों करता 
है ! में एथ्बीकी तुलना सूर्यलोकसे करने छगा। मुझे ऐसा 
माळूम हुआ मानो यही परम धाम है, यही परम सुख है 
और सूर्य ही त्रिळोकीके स्वामी हैं | मेरे मनर्मे आया कि 
अब यहीं रहना चाहिये । प्रथ्वीर्मे जाकर क्या होगा? | 

परन्तु मेरे मनमें जिज्ञासा बनी हुई थी। सूर्य मुझे 
देखकर हँस रहे थे । उन्होंने कहा-- भूलांकरमे तो तुम रहते 
ही हो । वहाँसे मेरे छोकमें आनेके समय तुमने जो कुछ 
देखा दै, वह अन्तरिक्ष अथवा भुवर्लोक है। मेरा लोक 
प्रकाशका लोक है; रूपका लोक है | परन्तु यही परम सुख 
नहीं है । हमसे अच्छे तो हमारे राजा इन्द्र हैं। जाओ, मैं 
तुम्हें शक्ति देता हूँ कि तुम इन्द्रळोकमें जा सको | तुम 
यहीं रह जाते परन्तु तुम्हारे मनमै परम सुखकी जिशासा 
बनी है; इसलिये तुम यहाँ नहीं रुक सकते | में उनसे 

पाकर आगे बढ़ा | रळ 
टो. दृष्टिसे यदि कहना हो तो में कह सकता हू 
कि उतने अच्छे और सुन्दर विषयोंकी मैंने कमी कल्पना 


भी नहीं की थी, जितने अच्छे विषय मैंने सूयंलोकसे चलने" 


पर देखे । सूर्यलोकमें केवळ रूप था परन्ठ आगे चलनेपर 


शब्द) स्पर्श सब-केसब् बहुत ही सुन्दर 
तो रूप, रस) गन्ध, शब्द) स्पश सब सजक 
बहुत ही मधुर थे। में उन्हें देखकर आ bs 
वहाँ कुछ करना नहीं पड़ता | इच्छा के 
सामने आ जाती | भोगकी इतनी प्रचुरता 2 wo 
भी नहीं आयी थी । संतारके जिन मोगासि 4014... 
उनकी असारता तो यहाँ जाकर समझमें आ 
देखा, अमरावती देखी, अप्सराए देखी) यहाँ खोकी 
देश देखे | तब क्या यही परमठुल है ! क्या 
>. प्रश्न जग उठा | 


पूर्णता है ! मेरे पत या हुए | र उन्हें मैंने भद्धा- 


ती, कि, जातत. ९७ निज तुम्हारी 
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जिज्ञासा पूर्ण हो । उसीके कारण इन भोगोसे हि न यारी खा उमे कितने सत्यच तल म्री रक्षा 
हुई । नहीं तो इनसे बचकर जाना कठिन दै। जिन मोगकी 
'सामग्रियोंकों यहाँ तुम देखते हो, ये यों तो कस्पभरतक 
रहती हैं परन्तु इन्हें पूरा-पूरा कोई भोग नहीं सकता | 
अपने-अपने पुण्यके अनुसार सब न्यूनाधिक भोग करते हैं । 
कुम मोगनेवाळे अधिक भोगनेवालोंसे ईष्या करते हैं; अधिक 
भोगनेवाळे कम मोगनेवाळोसे छुणा। दैत्योंके आक्रमण 
हुआ ही करते हैं । पुण्य क्षीण होनेपर गिरना ही पड़ता दै । 
उस समय उन्हें कितनी पीड़ा होती है! और यह दै ही 
कितने दिनांका ! यहाका कल्प ब्रझाका एक दिन है । 
जिसे तुम एक कल्प कहकर बहुत बड़ा समझते हो वह 
यहाँ चिटकी बज्ञाते-वजाते बीत जाता है| इसमें रक्‍खा ही 
क्या है! आगे बढ़ो। भोगोंकी क्षणिक चकाचौंधमें मत 
भूलो, देखो, यहाँसे आगे ही श्रुवकोक है । वइ भगवद्भक्तिः 
का एक छोटा-सा फल है । 
मैं भ्रुवछोकमें पहुँचा | भुव बड़े सरळ, बड़े ही 
मिलनसार । उन्होंने बड़े प्रेम, बड़ी प्रसन्नतासे मेरा स्वागत 
किया । उन्हे इतना आनन्द हुआ, मानो स्वयं भगवान्‌ 
ही उनके घर आ गये हों । उन्होंने मुझसे कहा--भाई ! में 
बड़ा ही नीच हूँ । मैंने भगवानको प्राप्त करके भी सम्मानका 
बरण किया । सूर्य, देवता और बड़े-बड़े ऋषि-मुनि मेरी 
प्रदक्षिणा करते हैं, में बहुत ऊँचे स्थानपर हूँ । परन्तु मुझे 
कमी-कमी अब भी पश्चात्ताप हो आता है। मेरे मनमै 
बासना न होती तो भगवान्‌ यह सब क्यों करते १ परन्तु 
इसमें भी उनकी दया होगी । वे जैसे रखें; वैसे ही रहना है । 
सर्वत्र उनका दशन, उनका स्पशं प्राप्त होता. रहे, यही 
बाञ्छनीय है । 
मैंने देखा--यहाँ मोगोंकी छाया भी नहीं है। है सब 
कुछ, परन्तु भोगबुद्धि नहीं है । स्वर्गमे जहाँ सभी भोगोंकी 
ओर बह रहे थे, बहाँ मुवलोकर्मे सभी सन्तुष्ट, निष्काम और 
भगवानकी आशाके अनुसार चलनेवाले थे । यहाँकी शान्ति, 
आनन्द देखकर मेरी इच्छा हुई कि यहीं रहूँ। यही परम 
सुख है। भुवने कहा--'यही परमसुख नहीं है। आगे 
बढ़ो--महलोंक, जनलोक और तपोलोकमे बड़े-बड़े योगी, 
कर का 
है! PS दिके भी दर्शन होंगे? यहाँ क्या 


ब शान्ति मिलेगी |? मैं ऊपर उठने लगा । 


कल्याण 


उनके डी चरणधूलिकी, महिमा है. | जाओ म्ह, ०/सचिफे खोले हत सतत गा 


मॅने कितने सुन्द्र-सुन्द्र दृश्य | 
बड़ी-बड़ी अमृतकी नदियों, रत्नोंके पर 1001 
अनुरागके रंगमें रँगी हुई शान्त एवं 
पक्षियोंका मधुर कलरव, मौत गज ॥ | क 
वीणा, वेणु और मुदंगके अनाहत नाद । मैं ब न | 
सुनकर मुग्ध हो रहा था । सबसे बढ़कर आकष ते ही । 
तब हुआ जव मेंने देखा और जाना कि ये समि छो. 
हुए लोग हजारों वर्षसे यहाँ बैठे हैं और इन क) 
ओर अनासक्तमावसे भी नहीं देखते। इने | 
भोगोंमें आसक्त थे, श्रुवळोकर्मे अनासत्तमावरे किक 
उपभोग कर रहे थे और यहाँ सव अपने आफ्नै हीर] 
भगवद्भावमें ही मम थे, बाहर आँख खोलकर कोर देह 
तक नहीं था । में बराबर ऊपर खिंचा जा रहा य।६\ 
सिद्ध संतोंको देख-देखकर मेरे मनमें भित्रफि |. 
भाव उठ रहे थे । न 

कुछ ही क्षणोंमें में एक ऐसे खानपर पहुँच फां 
केवल शान्ति-ही-शान्ति थी, आनन्द-दी-आनन्द १४ 
सोचा-अबतक मैंने जितने लोक देखे है, उने ब || 
है कि यही सर्वोत्तम लोक है और यही पस का 
मेरे सामने पाँच-पाँच वर्षके चार बालक सप दह] 
हुए । उनके शरीरपर बज्न नहीं थे और स | 
दारणम्‌? का बराबर उचारण हो रहा या। ३" _| 
याद आयी । मैंने समझ लिया कि ये हतक | 
हैं । उनके चरणाँपर गिरने ही जा रहा प 
हँसते हुए मुझे उठा लिया । Fe ॥ 

उन्होंने कहा- भैया ! यही परमधा ही 
नहीं है । इसके ऊपर व्रझलोक दद 
वहाँका साज-श्टंगार देखोगे तो 
छगैगे । वहाँ शान्तनुः भीष्म, थ त र] 
वशिष्ठ आदि is रूपमें रह 
रचना, व्यवस्था और प्रबन्ध वही (1 
एक जीवनमै ही मनुष्योके हजारौं i जाते | | 
ही बरह्माके एक जीवनमै हजारौं इन्द्र रेप 
कल्पके अधिपति कहकर ठुमलोग डक हि | 
इन्द्रका जीवन ब्रह्माके दिनसे ने । बे कर 
दिनोंके हिसाबसे ब्रह्माकी आर सौव EES | 


>> 


प्रातःकाल जगते हैं. तब पुनः दि 


परमार्थके पथपर 


॥ | काऽ] 


| जो देख उ लत और अतुमपकर सकेदो जाय २. अनुभव कर Mes जज हो ब्रह्माके 


विभूति है | कृतिमें 
4 करे पा और उनके ब्रह्माण्ड, प्रकृतिमें कितने हैं १ 


रा उत्तर स्वयं बर्मा भी नहीं दे सकते । फिर उनकी 
` जी टितो ऐसा कोई गणितज्ञ हो ही केसे सकता है ! 
| हव बरहाण्डोके अधिपति हिरण्यगर्भ हैं। वे प्रकृतिके अधीश्वर 
| १। जो उनके छोकमें पहुंच जाता है, वह पुनः लौटता नहीं | 
| (रमक समय उनके साथ ही मुक्त दो जाता है । 
|) (्र्मके अधीन) उनके समकक्ष अथवा उन्हींके रूपान्तर 
| और॒बहुत-से छोक हैं परन्डु वे ही परम सुख नहीं हैं। 
 इहंतक तुम चलकर जाओगे, जिसे तुम करके पाओगे वह 


| पस सुख नहीं है । अच्छा, तुम आँख बंद कर लो, देखो; 


ख लोकी; लोकान्तरोंका चंक्रमण । 
मैंने आँखे बंद कर लीं । मेरा व्यक्तित्व छस हो गया, 
| अमे व्यष्टि नहीं; समष्टि था । मानो मैं एक महान्‌ एवं 
| भार समुद्र होऊं, मेरी एक लहर प्रकृति हो और उसके 
| शेटेछोटे सीकर ही असंख्य ब्रह्माण्ड हों । सारे-के-सारे 
| नडा सूजन और संहार होनेमें पळभर भी नहीं लगता 
॥ | मइतिल्हरीके उठने और शान्त होनेका समय इतना 
| भया कि गणितके द्वारा उसका संकेत नहीं किया जा सकता | 
बढे ध्यानसे देखनेकी चेष्टा की परन्तु ब्रझाण्डोंके अवान्तर 
ता न चडा । सब छोटे-छोटे चिदणुके रूपमें दीख 
| सोचा--में सब हूँ । मेरे सब हैं। सुख-दुःख 
1. कान र । में परम सुखी हूं | अबतक वे चिदणु भी 
| उने ही चुके थे । केवळ एक था, केवल मैं था | 
| और भ सर हाथ रखकर मेरा ध्यान भंग किया 
हते । र परम सुख नहीं है। अभी तो तुममें 
_ अस्तित्वका अनुभव कर रहे थे । 
का एक प्रकार अहंकृति न हो; समष्टिकी हो। यहाँ भी 
हहे । यह गोळा शकर ही पहुंचे हो । गतिका कहीं अन्त 
गर्म होगी, त चकर है । तुम्हें नयी-नयी बाते 
[ 2 | सहे खय पती । नीचेसे ऊपर; 
। ८ क्ष दु. यह 
भे नित्य है। । यह अनादिकालसे र्‌ रहा है र 


क पे पुन्द्र अ 
पे देष | सुर उन्द्रकी कल्पना | सुन्दरमें राग, 
श ह "रको चाइना, असुन्दरसे परहेज । 


११५१ 
पपप. 
और फिर सृष्टि | इस प्रकारका यह चक्र चल 
छूटनेकी चेष्टा भी इसीमें है। जैसे bs कः 
चाकपर चलती हुई चींटी चछकर भी उसके चक्करमें ही 
रहती है वैसे ही अविद्यार्मे पडे हुए जीवोंकी दशा है | 
परन्तु जैसे बादलोंके, वायुके और चाकके आवागमनर्मे 
आकाश एक-सा ही निळेप रहता है वैसे ही आत्मा । वह 
एकरस है । वह चलकर नहीं प्राप्त की जा सकती | वह चकर 
भी प्रात को जा सकती है | परन्तु तुम्हें चलनेके समय भी 
स्मरण रहना चाहिये कि जसे तुम चले हो, जहाँ चळ रहे 
हो और जहाँ होकर चळोगे वहाँ मी वैती ही आत्मा है 
जैसी कि तुम्हें गन्तव्य स्थानपर जानेके बाद मिलेगी। तुम 
केवल अविद्याका बन्धन काट डालो, उस बेन्धनकी प्रतीति 
निकाल डालो । यही साधना है । तुम्हें परम सुख प्राप्त होगा। 

मैंने जितनी बातें कही हैं) वे केवळ साधनावस्याकी 
हैं । इसको अपने गुरुके पास जाकर समझो । वे तुम्हें अविद्यासे 
पार पहुँचा देंगे ।? 
उनकी बात समाप्त होते ही में पुनः अपने शरीरमें 
आ गया | आँखें खोलीं । गङ्गा हरहर करती हुई बह रही 
थी | इरिनियाँके नन्‍्हें-नन्‍्हें सि पास ही पानी पी रहे ये | 
रंग-विरंगे पक्षी कलरव करते हुए किलोळें कर रहे ये। मैं 
आपके पास चळा आया । गुरुदेव ! ह. सब मैंने क्या देखा 
१ इनका क्या रहस्य दै! क्या सांसारिक ढुःख सुखका मूळ 
a कामना और अविद्या ही है! आपकी अमृतमयी 
वाणी सुननेको उत्सुक हुँ, इपा कीजिये, इतना कहकर 
ज्ञानेन्द्र चुप हो रह्म | 


महात्माजी बड़े जोरसे हँसे | उन्होंने न 


परे आत्माका बोध । साधारण 
अलग । परन्तु वास्तवमै ये एक 33 
मैं अपने अनुमव सुनाऊ ! अपना अनुभव Rs 
चाहिये | परन्तु तुमळोग तो अपने हौ हो। हाँ, 
विषयमे मैं अब अपना अनुभव सुनाजँगा | ही 
रे ज्ञानेन्द्रकी बात सुनकर च 
थे ही। अब सुननेके लिये और 


* | 
उत्क हो गये । शे मौ साबधान शे गया 
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आध्यात्मिक समीकरण 


( लेखक--पं० छालजीरामजी शुक्क एम० ए०, बी० टी० ) 


संसारकी किसी मूल्यवान्‌ वस्तुको प्राप्त करनेके 
लिये या तो उतने हो मूल्यकी दूसरी वस्तुका त्याग 
करना पड़ता है अथवा उसकी कोमत अपने परिश्रम- 
से चुकानी पड़ती है । संसारी व्यवद्वारमें सदा लेन- 
देनकी बराबरी रहती है। जितना हम दूसरोंको 
देते हैं उतना ही हम उनसे ले सकते हैं । इसी 
तरह हमारे दिये इएका बदछा अवश्य मिळता है । 
किसी प्रकारका भी त्याग व्यर्थ नहीं जाता और न 
किसी प्रकारका लाभ बिना त्यागके हो सकता है । 
इसी नियमको “आध्यात्मिक समीकरण” के नामसे 
कहा गया है। समीकरणके साथ आध्यात्मिक शब्द 
इसलिये जोड़ा गया है कि समीकरणकी क्रिया 
बाह्य जगतूमें सदा स्पष्ट नहीं होती, किन्तु अव्यक्तमें 
उसका कार्य होता रहता है जो आध्यात्मिक दृष्टिसे 
देखा जा सकता है । 


आध्यात्मिक समीकरण किस प्रकार होता है 
पुराणोंके कुछ दृष्टान्तोसे यह स्पष्ट है। जब महामारत- 
युद्ध प्रारम्भ होनेवाळा था, तब देवराज इन्द्रको 
बड़ी चिन्ता हुई । उन्हें अपने बरदानसे पैदा हुए 
कुन्तीपुत्र अर्जुनके विषयमे यह भावना उठी कि 
कहीं उसका धोर शत्रु कर्ण उसे युद्धमें पराजित न कर 
दे । कर्णके पास सूर्यदेवके दिये हुए कवच-कुण्डळ 
थे जिनका यह प्रताप या कि उनके धारण करनेवाला 
पुरुष रणमें किसीसे परास्त नहीं हो सकता । अतएव 
जबतक वे कवच-कुण्डळ कर्णके पास रहेंगे तवतक 
अर्जुनका कर्णको युद्धमे जीतना असम्भब था | 


इन्द्रने सोचा कि किसी तरह उन कवच-कुण्डलों- 
को कर्णसे छे लेना चाहिये । जब इन्द्रको उनके 


कर्णसे ढेनेके लियो ॥द्ुप्तरा॥मागे, नगारवझेळो] शो 8 "सबे/92091900 Gyaan Kosha 


उन्होंने कर्णकी दानबृत्तिसे छाम उठनेका पद 
किया । कर्ण अपने द्वारपर आये हुए कि न 
याचकको असन्तुष्ट नहीं जाने देता [कई 
कुछ माँगता सो देता था। यह कर्णका खत 
न्द्र कर्णके द्वारपर अपने असली सुन्ने हि 
एक मिखारीके भेषमें गये और वर्णसे शिकवा क| 
कर्णने जब पूछा कि क्या चाहते हो, तक 
कर्णसे उसके कवच-कुण्डल माँगे । करणने बे हल 
साथ उन्हें अपने वदनसे उतारकर इनको देहि | 
इन्द्र भी प्रसन्न होकर वहाँसे चढ्ने को। एमं| 
ही उन्होंने अपना पैर रथपर रका बह इलाम 
हो गया कि उसके दैवो धोड़े उसे सांगी भे) 
चला सके । रथ अब भूमिको छोड़ नहीं सताए. 
इन्द्र यह देख बहुत विस्मित हुए । कुछ वि | 
पर उन्हें ज्ञात हुआ कि कर्णसे दान ठेनेकेकाणरी | 
तपोबळ इतना क्षीण हो गया है कि बिए 4 
अब वे स्वर्गकी ओर नहीं जा सकते | ! ह 
कि इतने लोम और पार्थिवताको अपे bo 
बाळे पुरुष स्वर्गकी दैवी विभूतियोंका भीर ल | 
अधिकारी नहीं हो सकता ! 


इन्द्र लौटकर कर्णके पास आ 
वास्तबिक रूप दिखाकर छः 
सम्मुख प्रकट किया और क 
कहा । कर्णने पहले तो कहा nT, 
कोई अनुग्रह नहीं चाहता & ति | 
आग्रह करनेपर कर्णने उनकी त हन) | 
कर छिया । इससे उनकी पार्थि बा | 
आत्माका बोझ हलका इग 


ये और मे 7 
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इस कथाका सारांश यही है कि कोई भी व्यक्ति 
। त्वेका उपकार सहकर बड़ा नह रह सकता | 
| उसका तपोबळ क्षीण हो जाता है । वह न तो लोक- 
| अमानका अधिकारी रहता है और न उसके पास 
वी विभूतियाँ ही टिकती हूँ । बड़ी-से-बड़ी स्थिति- 
|| बाढा व्यक्ति मी किंसीको छले तो उसका छल उसे 
| कय हो नीचे गिरा देता है । जबतक अपने 
| किये पापको मनुष्य स्वीकार नहीं करता वह उससे 
` मुक्त नहीं हो सकता । इन्दने अपने छठको कर्णके 


| | सामने स्रीकार किया और वे उसके लिये प्रतिकार 
! केके लिये तैयार हुए तभी वे स्वर्ग जा सके । 


| भाका बोझा लेनेसे भारी होता है और देनेसे 
| हल्का | यह बात इस पौराणिक कथासे स्पष्ट होती 
| दै | 'यही आध्यात्मिक समीकरण” का नियम है । 


| राजा बलि और वामनकी कथा भी इसी सत्यको 
' तिद्रकतो है । जब विष्णुभगवान्‌ बलिके द्वारपर 
॥ से दान लेनेकी इच्छासे गये तो उन्हे एक बौनेका 
' धारण करना पड़ा। जब उन्होंने बलिसे मुँह- 
। र दान पा छिया तो उनका पद और भी कम 

ग। उन्हें चिरकाळके लिये पातालमें बलिके 
“सर पहरुआा बनकर रहना पड़ता है । 


| उ्युक्त कथाको यदि आध्यात्मिक इष्टिसे देखा 
| बिशु र अर्थ निकलेगा कि आत्मा--जो कि 
| भो होत पर्वेग्यापी है जब संसारी भोगोंका 
| सेना बन है तो उसे अपने बृहत्‌ रूपको भूलकर 
भष क्र ढेता ह पड़ता है। जब वह उन भोगोंको 
होना पा भोगविषयक प्रकृतिका दासं 

र । व्यावह्रिक अर्थ इस कथाका 
भना इ, कोई दूसरेसे कुछ मागता है तब वह 
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चचचा 
हमें सदा देनेकी भावनाको हो अपनेमे दृ करना 
चाहिये । इसीसे आत्माके बृहत्‌ रूपका हमें ज्ञान 
होता है, उसकी पार्थिवता घटती है और आनन्दके : 
शुद्ध खरूपका भान होता है । माँगनेको वृत्तिके 
परिणाम इसके विपरीत होते हैं । संसारमें जो कोई 
बड़ा होता है, त्याग, दान और सेवाके भावसे ही 
बड़ा होता है । देने और पानेके पलड़ें सदा बरावर 
रहते हैं । 'यह आध्यात्मिक समीकरण है ।? 
जहाँतक बन पड़े, छोटो-से-छोटी वस्तु भी किसी- 
से भी बिना मूल्य चुकाये नहीं लेनी चाहिये-। यदि 
किसी कारणवश छेनी भी पड़े तो उसका बदला 
जल्दी-से-जल्दी चुका देना चाहिये। जो व्यक्ति 
दूसरोंके धनके मरोसे रहता है उसका जीवन कदापि 
सुखी नहीं हो सकता है । हमें बार-बार अपने पड़ोसीसे 
कोई चीज माँगने नहीं जाना चाहिये । इससे हमारा . 
सम्मान जाता रहता है । हमारे व्यक्तित्वका गुरुत्व 
उसी समयतक रद्दता है जबतक हम अपना हाथ 
किसीके सामने नहीं पसारते | जब इम किसी व्यक्ति- 
की किसो प्रकारकी सेवा खीकार करते हैँ तो चाहे 
बाह्यरूपसे इस व्यवहारका कोई परिणाम न ह 
पडे, वह हमसे कुछ भी पानेकी आशा न कर पर 
हमारा और उसका सम्बन्ध अन्यके तो बदल दी 
जाता है । वह अपनेको ऊँचा मानने लगता है और 
हम उसके सामने नीचे बन जाते हैं । “यह आध्यासिक 
समीकरण'के नियमके अनुसार है । जबतक हे 
किसी व्यक्तिसे, चाहे वद कितना हौं गरीमाच मे 
नहीं रखते, तत्रतक 
न हो, कुछ भी प्राप्तिको इच्छा है ज्यों 
उसमें और आपमें बराबरीका भाव रहता ह के 
ही यह भावना हृदयमें आयी कि हउ 


1 पलड़ा उसी 
र्ध सिद्ध करना ति तो अपन 
अपना खा गैर उसका भारी। उसका . 


वया देता है | “खो. बैत हे. भघनी"आत्माको”बौना ००समयघ्हळका की; गया जि हों बंदल' जीता है, यह 


और इमारा व्यवहार तुरन्त 


- ११५४ 
पक्क्या स 
स्पष्टरूपसे चाहे हम और वह दोनों ही खोकार न 
करें पर दोनोंकां अव्यक्त मन इस बातका अनुभव 
करने ढगता है और अनेक प्रकारकी क्रियाओंके द्वारा 
वह छिपी भावना प्रकट होने छगतो है । 

संसारके धनी ढोग विद्वानोंको धन देकर और 
राजसत्ताके अधिकारों अनेक प्रकारके खिताब देकर 
. अपना अधिकार उनके मनपर जमाते हैं। खिताब 


लेनेवालोंकी बुद्धि सदा खिताब देनेवाळी सत्ताकी 


गुलाम रहती है। इसीलिये मदात्मा गाँचीने १९२१ में 
मारतवासिर्योकी बुद्धि खतन्त्र करनेके छिये सरकारी 
खिताब छौठानेका जनताको आदेश दिया था । जब 
हाळेंडके तत्त्ववेत्ता स्पैनोजाका नाम संसारमै फैला तो 
फ्रांसके राजा चौदहवें ल्युईने उसे १४००० फ्रेंक 
सालानाकी भारी पेंसिन देनी चाही । पर स्पैनोजाने 
इसे अखीकार कर दिया क्योंकि वह जानता था कि 
उस पेंसिनके ळेनेसे वह अपनी मानसिक खतन्त्रता 
खो बैठेगा । संसारका कोई भी आत्मसम्मानयुक्त 
व्यक्ति दूसरोके अनुप्रहको सहजमें खोकार नहीं 
करता । 

“आध्यात्मिक समीकरण'का नियम यह बताता है 
कि किसी एक कार्यको और उसके फलको किसी प्रकार 
मी पृथक्‌ नहीं किया जा सकता । यदि बुरा काम 
करे तो उसका दण्ड उसको अवश्य भोगना पड़ेगा । और 
यदि मला काम करे तो उसका उसे अच्छा परिणाम अवश्य 
मिलेगा । हम कार्य और उसके परिणामका अनिवार्य 
सम्वन्ध इसलिये नहीं देख पाते कि इन दोनोंके बीच- 
में काळका बडा व्यवधान पड़ जाता है। जिन पुरुषों- 
की दृष्टि सूक्ष्म है वे इस सम्बन्धको भढीभाँति देख 
सकते हैं । हमारे सब. कामोंको एक नित्य साक्षी 
आसमा देखता है और उससे बे किसी तरह भी 
छिपाये नहीं जा सकते। ज्यों ही कोई काम किया 


कि तुरंत उसक्रा, लेखा ह्ये काततः, और"व्संमेष"०भीधः हसि" इक्क" अनुसारऽ्िती 


कल्याण 


[गा | 


आनेपर उसका पूरा-पूरा भुगतान होता है। ६ छि ; 
विचारके अनुसार चित्रगुप्त सदा ही हमारे सग | 
को लिखते रहते हैं और परमात्माके सामने, जो 
हमने किया है, कहते हैं। ईसाई गै क न 
प्रकारकी भावनाएँ हैं । 
यदि कोई मलुष्य किसीकी सच्चे मनसे जेल 
तो उसका फल उसे अवश्य ही मिलता है । पे) | 
जिस व्यक्तिकी सेवा की जाती है वह हमारे बुल | 
भारसे लदा रहता है । पर यह लाम तो वह है | 
कभी होता है और कमी नहीं । सचा ठाम ते छ। 
मनोवृत्तिके शुद्ध होनेका है । दूसरोकि दुःख के / 
विचार हमारे मनको कलुषित करता है और दप | 
सुख देनेका विचार मनको पुनीत बनाता है। | 
जो तो को काँटा बुवे, ताहि बोउ तू फू! | 
तोहि फूलके फूल हैं, वाको हैं तिरपूइ। | 
अपना कलुषित मन ही सब दुःखोका | | 
और पवित्र मन आनन्दका आगार है | बिक | 
अच्छा है वह सब प्रकारकी परिस्थितियोंगे प्रक |. 
है, बाह्य जगत्‌ उसको संताप नहीं पहुँचा पात |, | 
जिसका मन दूसरोंको हानि पहुँचानेमें आई | 
देखता है, जो सदा ईषीसे जळा करता है प ॥ | 
'चंगुळमें फँसा है वह सब 
परिस्थितियोमें भी दुखी ही रहता है | |: 
हम संसारमै दूसरोंके साथ व्यवहार हाँ | 
सतर्क रहते हैं । हमें सदा भय छा हि|| 
कहीं कोई हमें ठग न ले। यह भ झर 11 
समीकरण? का नियम मळीमाँति र ब | 
जाता है । हमें अपने आपके स्वि रि 
संसारमें ठग नहीं सकता । संसार 
साक्षी एक सर्वव्यापी परमात्मा है । 
आन्तरिक विचारोंको जानता 


|! 
ey 
fF 


दो प 


| हह्या७ ] 
। हल खा कला है। नगद गतता की करता है। जब हम इस 
|. तवयापी सत्तापर विचार करते हैं तो हमारा भय 
| हुने पनी बढी भूछ माळूम होती है । ठग ठगौरी 
में अपनी आत्माको ही धोखेमें डाळता है । 
| दु व्यक्ति किसी प्रकार ठगा नहीं जा सकता । 
बो व्यक्ति ठगनेके विचार अपने हृदयमें रखता है 
|| बृ भौतिक लाम तो पाता है पर अपने मनकी 
| शात्तिको गँवा देता है । साधु व्यक्तिको ठगके द्वारा 
| मेतिक हानि तो होती है पर इससे उसके 
' आध्यामिक सुखमें तनिक भी क्षति नहीं होती । 
( आध्यात्मिक समीकरण'के नियमका समझनेवाला 
| व्यक्त किसी कार्यको छिपकर नहीं करता । जो बात 
| बान हम अपने घरके कमरेमें छिपकर एक कोनेमें 
' कते है, वह एक दिन घरके छतसे चिल्ला-चिल्लाकर 
| को बतढायी जाती है। यह “आध्यात्मिक 
| कण' का नियम है। आत्मा सर्वव्यापी है; 
3 कौन किसी बातको छिपा सकता है ! वाख 
| दुःख इसील्यि होते हैं कि इम अपने 
| शोको दूसरोसे छिपाना चाहते हैं । दुःखोंद्वारा 
५ स आमाको भुळावा देनेकी प्रवृत्तिके लिये 
| « राह १ पडता है । जो छिपकर किये 
वह खयं आत्माको अग्राह्य 
एक प्रकारका विकार है 
सिक छेशोंद्वारा मनसे बाहर 
का इन छेशोंद्वारा आत्मशुद्धि होती है 
स 1 ज्ञान होता हे । . 
| भक ह हैं कि पाप करनेवाले व्यक्ति 
| भमी धर्मोपदेशक र पुण्य करनेवाळे खर्ग जाते हँ । 
| पेगोने 


इस प्रकार लोगोंको सदाचारी 
का प्रयत्न स 
रै 


) अतएव यह 
|  गरीरिक और मान 
| जाता 
| क. गदै 


हैं; तथा उन लोगोंको जो 
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मानते हैं कि जिन शुभ कमका फल यहाँ नहीं 
मिला, अगढे जन्ममे मिलेगा और दुष्कर्गाशिग द्सरे 
जन्ममें दुःख भोगेंगे | इस प्रकारके विचार वास्तवमे 
समाजको बड़े भारी नियमनमें रखते हैं और गरीब- 
अमीरके भावसे पैदा होनेवाळे दुःखको सहनेयोग्य 
बना देते हँ । पर तर्कप्रधान बुद्धिवाळे व्यक्ति ऐसे 
विचारोंसे संतोष नहीं पाते | और, ढोग इन मार्वोका 
दुरुपयोग भी करते हैं | इसीलिये रूसके सुप्रसिद्ध 
लेखक वेकोनिन इस प्रकारके विचारोंकों ठर्गोका 
जाल समझते हैं जिसमें पड़कर बेचारे भोळेमाळे 
मजदूर और किसान धनियोंकी चंगुलमें फँसकर 
सदा उनकी दासता किया करते हँ । 

पुण्य करनेका, सदाचारी जीवन व्यतीत करनेका 
प्रत्यक्ष छाम क्या है; यह “आध्यासिक समीकरण का 
नियम समझनेपर -हो जाना जा सकता है। 
सब प्रकारके भोगोंका अन्तिम लक्ष्य आत्मशान्ति 
ही है । जिसकी बुद्धि मोर्गोके दिखावटीरूपसे पूर्णतः 
भ्रान्त नहीं हो गयो है वह यह सहजमें ही समझ 
जायगा कि पदार्थोंके संग्रहसे आत्मशान्ति और 
सच्चा आनन्द प्राप्त नहीं होता । जर्मनीके तेचा 
शोपेनद्दर महाशय ढिखते हैं. कि का हर 
हरत्य त 
न्य है यदि हमें संसारके सभी भोग प्रात हों. 
हम उन 
हैं ! अतएव बुद्धिमान्‌ ` 
करके अपने मनको 


मनुष्य बाह्य पदार्थोपर भरोसा न 
ही मळा बनानेको चेश 
आती है । खार्यबुद्धिका बहना ख ही होता रहता दै । 


जी : 
फर उठाते है देना, भि अनेक अकारके.० सुखमा, हेपण का धत नेह मले हो 
७. करका संतोष देते है । वे ऐसा सांसारिक वैभवकां ख , 
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सुखी हो, उसका अन्तरात्मा छुखी है या नहीं 
यह उसकी मानसिक स्थिति ही बता सकती है । 
यदि ऐसा व्यक्ति अपने धनकी अधिकाधिक बृद्धि 
करना चाहता है तो उसे सुख-चैन कहाँ : 
वह तो सदा ईष, क्रोध और भयका शिकार वना 
रहता है । | 

आध्यात्मिक समीकरण? का नियम हमें आत्म- 
संतोष सिखाता है । यदि हम किसी बातकी योग्यता 
रखते हैं तो वह अवश्य हमें मिळ जायगी; यदि 
किसोकी सच्ची सेवा करते हैं तो उसका अच्छा फल 
अवश्य मिलेगा । यह नियम हमें छोभकी फाँसमें 


—SitEe 
शिक्षा केसी हो ? 


` (छेखक--आचार्य भ्रीगिजुभाई बधेका ) 


शिक्षाका अथ है मनुष्यका सर्वाङ्गीण विकास । और 
विकाससे मतलब है--शरीरकी, इन्द्रियांकी, मनकी) मनुष्यके 
हृदयमें बसी हुई शुभ भावनाओंकी, और अन्य सत्र 
शक्तियोंकी उत्तरोत्तर बृद्धि, उनका विस्तार और उनकी 
परिपूर्णता | 


विकासकी यह क्रिया आत्माहीकी तरह स्वयंभू है । 
अर्थात्‌ विकास मनुष्यकी प्रकृतिमें सहज है, स्वाभाविक है । 
विकासका विरोध या दमन उसकी इस प्रकृतिके विरुद्ध है-- 
उसका विकृत रूप है ! 


शिक्षाका आयोजन और प्रबन्ध करनेवाली शक्तियाँ यदि 
मनुष्यके लिये अनुकूल परिस्थितियाँ खड़ी कर दें, और 
उसके सर्वाङ्गीण विकासमें हर तरह उसकी सहायता करें, तो 
विकास त्वरित गतिसे हो, वह पुष्ट और बलवान्‌ बने और 
उसका जो लक्ष्य है, यानी उत्तरोत्तर अपनी शक्तिका 
अधिकाधिक दर्शन, अर्थात्‌ आत्मसाक्षात्कार, वह शीघ्र ही 
सिद्ध हो | 

आजकळके इस ज़मानेमें लोग शिक्षाके इस वि 
सिद्धान्तके रूपमें भी प्राय; भूछ गये हैं बा क 
शिक्षाका अर्थ बहुत ही संकुचित हो गया है। चारों तरफसे 


शिक्षाके अक्को). झ्कवासर्याषितार्कर दिय?” सरक १०००४5 सीर fs “विग? 


क्ल्याण 


प. 


मा | 


फॅसनेसे बचाता है; जब भी संसार 
बस्तु हमें मिळती है तो कोई दूसरी भद हू 
जाती है। यदि कोई धनी है तो या तेने 
संतान नहीं या सच्चे मित्र नहीं या उसे ज्ञान 

यह नियम दूसरोंके प्रति ईर्षाकी अभि हमर 
जऊनेसे हमें बचाता है | हम यह सोचकर कि ख 
सुख और आन्तरिक शान्ति एक नहीं, अपने न्न | 
समाधान कर लेते हैं । अतएव इसका मशी |. 
समझना मचुष्यमात्रके लिये बड़ा कल्याणकारी | | 
इस बातपर बार-बार विचार करना और इसका फ़ | 
करना चाहिये । 


की कोई छ| 


|; 


मनुष्यकी आत्मा मर्यादाओंके इस वोझसे दव ग | 
नतीज़ा यह हुआ है कि अपने आपको ड़ 
मनुष्यको जिसकी आवश्यकता दै). वह उ | 
अप्राप्य हो गया है । इसीलिये आज हम देखते ह | 
के खानपर अशिक्षा ही अधिक फैल रही है | | 
व्यवस्था शारीरके विकासके लिये, इये वे | 
चुद्धिके विकासके लिये, नागरिकताके 
मनुष्यको राष्ट्रका उत्तम अंग बनानेके pe ख| 
और सुन्दर मनुष्य बनानेके लिये! या उपसे rp 
पाळन करानेके लिये की जाती है वह प द| 
है । विकासकी सम्पूर्ण व्यवस्था तो वर्दे ..ह॥ | 
मनुष्य मुक्तिमार्गका पथिक बनेगा और वर | 

ऐसी व्यवस्थाका विधान ठेठ १ उ | 


शिक्षाकी दृष्टिसे बाळकके जन्मसमयसे टक टेब 
दिनतक उसके चहुँओर ऐसे साधन ग 


जिससे उसे कल्याणलक्षी वातावरण? र सतत मी | 
विज्ञानका शिक्षण और सत्संग आ 
रहे । शरीर और मनकी मिनामि सप 
भिन्न-भिन्न मात्राओं और po ¢ 
को ऐसी अनुकूलता मिलनी चादि! की 


। | तल्या ७ ] 


जायें कि उनका अन्तिम लक्ष्य सदा हमारी आँखोंके 
रहे ! 

न शिक्षा या संस्कारके लिये जिन-जिन 
विषयों या बातावरणोंकी योजना की जाय; वे विषय और वे 
वातावरण हमें अपने निश्चित लक्ष्यकी ओर ले जानेवाले हें 
था नही, इसका विचार पहलेहीसे कर लेना चाहिये । और 
यह सव इस तरह सिखाना चाहिये; कि सीखनेवालेको जल्दी 
ही विषयका शान और भान हो जाय और वह सब सचाई 

हिये हुए हो । 
यदि ऐसा किया जाय) तो लेखन, वाचन, गणित; 
प्रकृतिपरिचय, विज्ञान, कळा-कोदाळ आदि सब विषयोंकी 
शिक्षा आजकल जिस मर्यादित और संकुचित अर्थमें दी जाती 
है; उसके बदले, विशाल और अमर्यादित अर्थमें, यानी परम- 
व्यापक लक्ष्यको सामने रखकर दी जाने लगे और यदि ऐसा हो; 


तो आजकछकी शिक्षाका जो ऐहिक दृष्टिकोण है, वह न रहे; ` 


और उसके खानपर नवीन शिक्षाका लक्ष्य ऐहिक एवं 
पारमार्थिक, दोनों प्रकारकी, उन्नति बन जाय ! परिणाममें 
मनुष्य घम, अर्थ, काम और मोक्षको पाकर आत्यन्तिक 
शान्तिका अनुभव करेगा। 
कह आजकल हमारे प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च विद्याल्यों- 
४ (440 आधिभौतिक ही विशेष है, अतएव वह त्याज्य है | 
र ^ याल्योंमें पढाये जानेवाले विषय हमारे लक्ष्यके सूचक 
हैं है; बल्कि इन्हें पढ़ानेकी जो दृष्टि है, वह लक्ष्यसूचक है । 
का अर्थ सिखाना, यानी समझाकर अथवा बिना 
भी सार 100 कण्ठाग्र करा लेना है । आजकल- 
त है यह का पास होना ! कितना क्षुद्र और 
* आज विद्याकी समाप्ति और तृप्ति 
गोण हो जाती है कि विद्याध्ययनके बाद मनुष्य इस 
वैदिक विषयोंके बह थोड़ा जीविकोपार्जन कर सके और 
अनह और ठोक-ठीक समझ ले । यह स्थिति संतोष- 
हे र परिवर्तनकी अपेक्षा रखती है । आवश्यक 
स और ह पद्धतिका पुनरद्धार हो--शिक्षाका लक्ष्य 
उचित साधन "यत बन्‌ जाय और उसतक पहुँचनेके सब 
रस पुन हो जायें | 3 
सम इस बाक का पढली चीज है--बालकका सम्मान | 
गौर है, बह 5 गये हैं कि बाळकके अंदर जो शक्ति 
भेयवा अफ न 


बालकके शरीरकी तरह अल्प, असहाय 


शिक्षा कैसी हो ! 


Se सस्मरहे" 49 "छोटी दि ° करती भी है eGangotri Gyaan Kosha 
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हुए भी जिस प्रकार बीजमें सम्पूर्ण वृक्ष समाया 

और इसीलिये बीजकी महत्ता फसे कम नहीं पा 
प्रकार छोटा होते हुए भी बाढकके अंदर भविष्यमै बिकसित 
होनेवाळे विराट्‌ मनुष्यका सम्पूर्ण सत्त समाया हुआ है । 
आज हम अपने आत्मगौरव और सम्मानको भूळ चुके हँ । 
परिणाम यह हुआ है कि आज हमारे दिलॉमें बालकोंके प्रति 
तिरस्कार, घृणा, तुच्छता, अवहेलना और अपमान आदिके 
भाव पैदा हो गये हैं | बालकको उसकी देहके समान ही 
छोरा समझकर, उसकी दिक्षा-दीक्षाके लिये हमने विषय भी 
वैसे ही साधारण और. प्राकृत चुने हैं। यह सोचकर कि 
बालक तो एक छोटा-सा शरीरधारीमात्र है; जिसके कुछ 
इन्द्रियाँ भी हैं और मन नामकी मी कोई चीज उसके पास 
है, जो शिक्षा बालकको दी जाती दै, आत्माकी दृष्टिसे वह 
बहुत हानिकारक होती है । आज जो शिक्षा प्रचलित दै, 
उसमें मनुष्यको केवल कुछ इन्द्रियोवाला एक शरीरधारी 
ही माना है, जिसमें आत्मा नामकी कोई वस्तु नहीं है और 
जिसका शरीर-यन्त्र अपनी गतिसे चळता रहता दै । इसका 
प्रमाण यह है कि मौजूदा पाठ्यक्रमोर्मे आत्माकी भूखकी तृत्तिका 
कोई साधन नहीं हे--किसीके सामने यह दृष्टि ही नहीं रहो दै । 


बचपनके साथ ही मनुष्य अपनी जवानी, बुढ़ापा और 
मृत्युके बीज बोता है । सूर्यके उगते ही उसके असत होनेका 
समय शुरू दो जाता है । इसी तरह बाळककी वृद्धिके साथ 
ही उसके अन्तकी क्रिया भी झुल हो जाती है--उसका 
जीवन-यन्त्र एक सिरेसे बृद्धिके ओर दूसरे सिरेसे अन्तके 
साधन प्रस्तुत करने लगता है | ऐसी परिस्थितिमें हमें देखना 
चाहिये कि मनुष्यके जन्मके साथ ही उसे अन्तमें जिस 
चीज्ञकी ज़रूरत दै, उस चीज़को पानेकी क्रिया भी झुरू दो 
जाय । और वह चीज है-सुक्ति, बन्ध'विमोचन याआनन्द | 
दो पत्तोवाळा नन्दा पौधा एक सम्पूर्ण वृक्ष है, जो प्रतिप 
फूलों और फोके लिये जीता है और पोषण अहण करता 
है। फूल और फल इक्षकी किसी क 
परिणति नहीं हैं| जिस क्षणसे वृक्ष अपना जीवन शु 


है, उसी क्षणसे वह फूले और me 0४ प | 
शुरू कर देता है | यदि कळ फूल री 
उ ह ee ग्रहण कर सकता दै; वह ग्रहण 
कि यक्ष करता है? और विरोध या रुकावेट न हदो, तो 


A 
sw 
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अपने वर्तमान जीवन-क्रममें हम इस बातको भूल-से 
गये हैं कि बाउकको धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी शिक्षाके 
साधन आरम्महीसे देने चाहिये । जिस शिक्षणद्वारा हम 
केवल लेखन-वाचन या गणितकी शिक्षा देते हं, केवळ 
इन्द्रिय-विकाससे साधन जुटाते हैं; केत्रल उद्योगकी शिक्षा 
शुरू करते हैं, केवळ सदाचारकी शिक्षा देते हैं अथवा केवळ 
नैतिक बुद्धिका विकात करते हैं, वह शिक्षण अपूर्ण है- 
अधूरा है। 


अलबत्ता, आजकलके मदरसोंमें नैतिक विकास, बौद्धिक 
विकास; इन्द्रिय-विकास अथवा शारीरिक-विकासकी दिशाममें 
कोई खास यत्न नहीं किया जाता है । हाँ, इन सब शक्तियोंका 
हास अवश्य होता है । जबर्दसी किसीकी आज्ञाका पालन 
करना और सत्य आदि गुणोंकी प्रासिके लिये भय और 
इनामकी शरण लेना; बहुत ही अनुपयुक्त और अनीतिपूर्ण है । 
वैसे ही ये ढंग और उपाय पतनकारी हैं--इनका आश्रय 
लेकर हम अपने बाळकोंको नीतिमान्‌ नहीं, बल्कि नीति-विरोधी 
ही बनाते हैं । 


बौद्धिक विकासके स्थानपर बाळकके दिमागामें तरह-तरहकी 
जानकारी टूँसी जाती है । स्मृतिका विकास या जानकारीका 
संग्रह बुद्धि-विकासका प्रतीक नहीं है । बुद्धिका सच्चा विकास 
तो वह दै जिसके द्वारा मनुष्यमें सत्‌-असत्‌का, अच्छेःबुरेका 
विवेक पैदा हो, वह न्याय-अन्यायको तौल सके, उसका मन 
समतायुक्त हो सके; उसके विचारोंमें विशालता और तमे 
शुद्धि आ सके। रट-रराकर घटनाओंको याद रखनेसे बुद्धिका 
उतना विकास नहीं होता, जितना हास होता है । 


हमारे विद्यालय अमीतक नहीं जानते कि इन्द्रियोंका 
विकास क्या चीज है । इन्द्रियोंका उपयोग जितना सहज है, 
उनके द्वारा उपभोग भी उतना ही सहज है। परन्तु यह 
उपयोग या उपभोग इन्द्रिय-विकास नहीं है; वह तो इनसे 
बिल्कुल निराळी एक चीज है । इन्द्रियाँ मनके शास्त्र मात्र 
ह | इन्द्रियोंकी, इन्द्रियोंके बळकी, उनके तेज और उनके 
संयमकी आवश्यकता इसलिये है कि उनके द्वारा हम बाह्म 
जगत्को समझ सकते हैं, उसके साथ सच्चा सम्पर्क साध 
सकते हैं; अर्थात्‌ अपने अन्दर विज्ञानको दृष्टि पैदा कर 
सकते हैं; अपनी दृष्टिसे दूसरोंको देख-परख सकते हैं और 
उनके गुण-धर्मोकी समझ सकते हैं । घोड़ोंकी तरह इन्द्रियाँ 
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होना आवश्यक है । वे इतनी सक्ष्म-संस्कार'क्षम हेन 

कि महान्‌ कार्योंके लिये मन उनका उपयोग कर सुद 
इतनी छचीली या स्थिति-स्थापक होनी चाहिये छि | 
नौकरकी भाँति सदा अनुकूल रहें,-जिधर मोझाक | 
उधर मुड़ सकें ! | 


कळा-कौदलकी शिक्षा तो जीवनकी शिद्षादे छ 
बनानेका एक साधनमात्र है । वइ इमारा थेय नर, तयी 
जहाँ ध्येयकी दृष्टिसे इनकी शिक्षा दी जाती है; बहैत ह 
अबतक होता आया है, सीखे हुए लोग प्रायः यने | 
नास्तिक ही बने हैं । कला-कौशल या उद्योगी कि | 
मनुष्यगत सुजन-शक्तिके विकास और तृतिके छिये आवक | 
है । सुजन मनुष्यका स्वभाव है । इस खमावका शि (| 
करके उसने पुनः-पुनः विकृत और पतनका अनुम झि | 
है । यह सब होते हुए भी निरी सुजनात्मक प्रचारका | 
भी अधूरी शिक्षा है, क्योंकि स॒जनद्वारा मनुष्य इ | 
विकसित होती हैं, विशाल बनती हैं, अपनी महत गे | 
उच्चताका दर्शन पाती हैं, पर जो असळ चीज बसश $ 
या मोक्ष है; वह उन्हें प्रात नहीं होता | अतएव तल १ | 
कला भी हमारी शिक्षाका साध्य नहीं) साधन मा है। | 


आजकलके विद्यालयोंमें दी बार सदाचार | 
निर्थक सिद्ध हुई है । महापुरुष | 
सदाचारके व्याख्यान देनेसे अथवा सदाचार मी | | 
और सदाचारी न बननेपर दण्डका प्रयोग हट ळी, 
बनानेके लिये मय या पुरस्कारको सामने रखे न्ड 
अंदर यह चीज़ पैदा नहीं होती । मनुष्य 
प्रिय है, परन्तु उसे सदाचारी बनानेके लिये 
पद्धतिका प्रयोग किया जाता दै) वह उपै 
विरोधी बनाती है । इस प्रकार बाळकोते होर 
पालन करवानेका ही यह परिणाम 
गुरु-द्रोह, पितृ-द्रोइश समाजंद्रोइ आ 
बातें हो गयी हैं । दै जी 

देशकी कुछ संस्थाओंमे ब हप परी | 
लेकिन इस धार्मिक शिक्षाक _ है। बीमा a] 
आदिकी रटाईके रूपमें ही प्रकट | 
शिक्षाके सिलसिलेमै धर्म कर्म, wn जर 
h । (हेन इन संस्थाऑर्म माच (क्योंकि बरी |. 
जडचत्‌ या यनत दी करे दै F 


आज गिर | 


७] 


ये जाते हैं 
ली का न हटके भाव पैदा होते हं, और वे 


ओर उकता ~ 
: नरे दुश्मन बन जाते हैं । जो लोग. घामिक 
ळक्म तैयार करते हैं और उसका सख्तीके साथ 


हन करवाते हैं) वे मनुष्यकी धर्म विषयक प्रकृतिको नहीं 
बनते | उनको यह भी पता नहीं होता क्रि शिक्षा किस 
परकार देनी चाहिये | केवछ एक बात वे अच्छी तरह जानते 
हैं, और वह है करिसी भी तरह धर्मका पालन कराना | इसमें 
सन्देइ नहीं कि धार्मिक जीवनके लिये घर्म-पालन आवश्यक 
है परतु वे लोग भूलते हैं; जो समझते हैं कि जडकी तरह 
करा पालन करना; धार्मिक जीवन विताना है । इसी भ्रमके 
कारण छोग छात्रोंसे जबरदस्ती धार्मिक क्रियाएँ करवाते हैं | 
कहीं-क्दी इन क्रियाओंमें भाग न लेनेवाले छात्रोंको सजा भी 
दी जाती है | जुर्माना भी किया जाता दै । मनुष्यके लिये 
धरम उसकी एक वृत्ति है और बुद्धि एक प्रकारकी समझ है; 
यह वृत्ति या यह समझ उसे शाब्दिक उपदेशोद्वारा अथवा 
बाह्य आचरणद्वारा प्राप्त नहीं होती । जिस प्रकार ककहरा या 
खड़ी सीख लेनेसे मनुष्य बुद्धिमान्‌ या विवेकवान्‌, नहीं 
बन सकता, उसी प्रकार केवल कर्म करनेसे घम पैदा नहीं 
| कं है यही वात नीति-शिक्षापर भी घटित होती है । नीतिका 
न आचरणसे है; निरे उपदेशद्वारा कोई उसे नहीं 
| 1 । जित प्रकार निरे उपदेशसे लँगड़ा ( आदमी ) 
1004 मंदबुद्धि कुशाग्र नहीं बन सकता, 
? क होई 
लवी नहीं बनता 20 उपदेश मात्र करनेसे कोई मनुष्य 
| शोर यो कहीं भी वह चीज नहीं सिखायी 
ण ही नें सिखायी जानी चाहिये । न बैसा वाता- 
हि गे हो ता है, जिससे छात्र उस चीजुको सीखनेके 
कि जिनके गस एक कारण तो यह माळूम होता है 
कि बालकोंको शिक्षाका प्रबन्ध है, वे शायद नहीं जानते 
बाछकोंको ठेठ ब ह 
दी जा सकती है। चपनहीसे आत्मज्ञान-जैसी चीजकी शिक्षा 
क्कि बुद्धि उनका कुछ ऐसा खुयाळ मालूम होता है 
परु यह उनकी इस चीजुको ग्रहण नहीं कर सकती | 
के छिवे ती दै । जिस प्रकार शरीरके पोषण और 
पाच और पेय आरम्महीसे उचित परिमाणमे सब प्रकारके 
भाङ्ग [३३ प लिये जाते हैं, उसी प्रकार मन और 
भौर भी आरम्भहीसे एक निश्चित प्रमाण 


शिक्षा कैसी हो ! 


जिससे व क मने इनके अति हे. के जग 0 मनमें इनके प्रति है; उसके अपूर्व और अद्भुत सौन्दर्यका MS अनुभव करनेके 
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लिये किसी प्रमाण और क्रमकी भी आवश्यकता नहीं | इसके | 
लिये तो सीन्दरयके बीचमें जाकर खड़े रहना ही शिक्षा और > | 
प्रेरणाके लिये काफी है | इसी प्रकार जो कुछ उच्च ओर / 
महान्‌ दै, उसका प्रमाण या क्रम सामने रखनेकी अपेक्षा उसके 
वातावरणको प्रस्तुत करना अधिक इष्ट है, और यही वातावरण 
शिक्षा-रूप बन जाता है | 

प्रत्येक वस्तु अपने विक्रासके लिये वातावरण और 
व्यायामकी अपेक्षा रखती है। सहानुभूति और संरक्षण 
चाहती है। आज अलगसे किसीक़ो यह समझानेकी 
जुरूरत नहीं कि हमारे वर्तमान विद्याल्योमें किसी मी चीज- 
को मलीमाँति समझने या पानेके लिये जो कुछ ऊपर कहा 
गया है, उसमेंसे कुछ भी नहीं है। जहाँ यह हालत है, 
वहाँ आत्मविकासकी तो बात ही क्या! यदि कोई हमसे 
कहे कि अमुक पेड़को शुरूहीसे अमुक तरहका खाद न 
मिला; तो वह बड़ा होगा, मोटा मी दोगा, डाळियों ओर 
पत्तोसे सुशोमित भी दो जायगा, परन्तु फूछे-फलेगा नहीं 
तो जिस तरह हम झुरूददीमें उसे उपयुक्त खाद पहुँचानेका 
यत्न करेंगे; उसी तरह यदि अब ह. अ 
के लिये शरूद्दीसे अमुक प्र शक्षाका प्रबन्ध दं 
चाहिये, तो आवश्यक है कि हम उसी प्रकारकी शिक्षाका 
प्रबन्ध करें । आज जिस शिक्षाका प्रबन्ध है; वह तो फूलों 
फलोंसे हीन शिक्षा है और उसका जो कुछ परिणाम हैः 


हमारे सामने है । 1 
ऊपरकी सारी चर्चाका सार यई है कि hs § 
ब॒चपनहीसे अध्यात्मविद्याका भी ज्ञान कराना च हियि 
किन्तु ऊपर कहे गये किसी ढंगसे नहीं | जिस लाय 
सच है कि श्रासोच्छासके लिये बालकोंकों च र ह 
चाहिये; किन्छु इसके लिये हम पंपद्वारा उनके i 
नहीं पहुँचाते, उसी प्रकार आत्मासम्बन्धी बार्क 
उपदेशों 


या मुक्तिका शान इम 
काण्डोंद्वारा बलात्‌ पैदा नही 
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अनुसार जलपान करके तृप्ति पा लेते हैं; उसी प्रकार यदि 
शिक्षणमै भी इम उन्नतिकारक साधनोंका वातावरण तैयार 
करें; तो उसमें रह-सहकर बालक सहज गतिसे उसका 
रसपान कर सकेंगे और उससे छाभ उठा सकेंगे | 


एक साधारण-से तत्वको लीजिये। और वह है शान्ति- 
का तत्त्व या वातावरण । सावंत्रिक या व्यापक शान्ति ऐसी 
चीज है कि जिसके फैलते ही निथरे हुए पानीमै जिस 
प्रकार बाळू, शंख, सीप आदि साफ़साफ़ दिखायी देने 
लगते हैं, उसी प्रकार हम अपने अंदर उच्च शक्तिकी स्फूतिं- 
का अनुभव करते हैं । कोलाइळ बहिमुखताका और शान्ति 
अन्तर्मुखताका चिह्न है । अन्तर्मुखदृत्तिके लिये शान्तिका 
वातावरण बहुत ही अनुकूल वस्तु है। जिस दिन हमारे 
घरोंमें, समाजमें और विद्याल्योंमें शान्तिका साम्राज्य कायम 
होगा, वह दिन उच्च शिक्षाकी दिशामै पहला कदम 
बढ़ानेवाला दिन होगा । 


दूसरे तत्वको लीजिये--वइ है, व्यवस्था और स्वच्छता । 
स्वच्छ और व्यवस्थित वातावरण मनुष्यकी शक्तियोंको 
स्वस्थ और निर्भय बनाता है। आत्मिक दरांनके लिये ये 
साधन उपकारक हैं । स्थूल इस्योँकी स्वच्छता और व्यवस्था 
मनुष्यको धीमे-धीमे आन्तरिक झक्तियाँकी व्यवस्थाकी ओर 
प्रेरित करती है । अब तो इम इस बातको जानने लगे हैं 
कि बाहरका मनुष्य अंद्रके मनुष्यको और अंदरका मनुष्य 
बाइरके मनुष्यको प्रभावित करता रहता है । 

नैतिक गुणों, उच्च अनुभूतियों और भावनाओंक्रो इम 
विकासकी भूमिकाकी अगली सीढ़ियाँ समझते हैं । बचपन- 
की झिक्षामें विशनकी शिक्षाद्वारा इम नीतिका सुन्दर और 
सुदृढ़ आरम्भ करा सकते हैं । बिज्ञान सत्यका उपासक दै । 
जीवनःसाधनाकी उड़ानमें एक पंख सत्यका दै, और दूसरा 
अहिंसाका । अहिंसाकी सिद्धि निर्मयतामें है । जो निर्भय है; 
वदी अहिंसक है, क्योंकि उसे हिंसाका कोई प्रयोजन नहीं 
रहता | 

शिक्षण और जीवनमेंसे दण्ड, भय, लालच आदि 
भयमूछक वस्तुओको मिटानेका अर्थ है--उच्च शिक्षाका 
निप्रेधात्मक प्रत्रन्ध करना | अहिंसाका विधायक रूप है-- 
सर्वात्मसत्त्वमाव-- सबको अपनी तरह समझना । पशु, पक्षी, 
पतिङ्गो, कीड़ों और वनस्पतियोके पालन और परवबरिद्यमें 
यह भाव मौजूद है । इसके द्वारा बालकोंमें समता आती है । 
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इससे प्रेम-भावका विकास होता है । इसमें आका इ. | 
और सर्वात्ममावकी जायति है । आत्माकी सर्प के. | 
समझनेका एक लक्षण यह है कि मनुष्य रोके प | 
सहानुभूति रक्खे, दूसरोंके लिये अपनेको भूल जाय, षो 
छिये अपना बलिदान कर दे ! अपने विद्यालयमे हम छ | 
चीजुका वातावरण ऊपर कहे गये ढंगहीसे खडा कर सक्ने | 
हैं। प्रेम, सहयोग, समर्पण, त्याग समी उत्कृष्ट मनेदफ | 
लक्षण हैं ! यदि आप चाहते हैं कि आपके वालक एए | 
प्रेम करें, सहायता करें, खतन्त्रतापूर्वक एक-दूसरेसे तै. | 
सिखायें, तो यह तमी दो सकता है जब आप उत वाता | 
को मिटा देँ जिसका लक्ष्य, नम्त्रर या माक, परीक्षा सर्व |. 
और इनाम वगैरह हैं ! इसके अतिरिक्त इस चीजका वातस | 
तब पैदा होता है जब वाळकोंको सहशिक्षा और सहक ' 
का लाम मिळता है, और वे अपने-आपको भूलकर ए [| 
दूसरेको सिखाने-समझाने बैठ जाते हैं | बालकके अंद स | 
प्रकारकी वृत्ति स्वयंभू होती है । बचपनकी दृत्तियॉ बे | 
मर्यादित स्वार्थ-बुद्धिसे कुण्ठित नहीं रहती । आवश्यता ह | 
बातकी है कि इन सब शुम दृत्तियोंका खण और पेष | 
किया जाय । पुरानी पाठशालाओंका पाठ्यक्रम; उनकी | 
पद्धति और उनका वातावरण झुम इतियोंका द्रोह कल! | 
है । इस द्रोहका विनाश करना हमारा कर्तव्य दे! | 


शिक्षागुरु स्वयं एक उत्तम वातावरण है। इभे | 
कुछ भले न हो, उसे कम-से-कम जिशाठु और एए 
अवस्य होना चाहिये । यह जुरूरी 
आत्मलक्षी हो, उसकी a न | 
या गुर अथवा शिक्षागुरु त 
जाता दै, क्योंकि उसे स्वयं बालकोंके हिती हि ठ 
रूप बनकर रहना पड़ता है और अपने | 
स्व का ही श्रेय सिद्ध करना पड़ता है। 

अतएव शिक्षक या गुरुका न तो । 
पन्थ होता है; न उसके अंदर खडे राते हि | 
होती है, और न उसकी दृष्टि समाज विश प्त 
रहती है । उसका दर्शन विराट्‌: हि हि 
ज्ञान और उसका ध्येय मुक्तिकी उपा 
ऐसा वातावरण उत्पन्न करता है। 


१ 


पवित्र जीवनका रहस्य 
( लेखक--पं° श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट ) 


बो व्यक्ति यह जानता है. कि प्रभु सत्कायोंसे 
| असन होते हैं और प्रभुकी असन्नताके हेतु सदैव 
सकायॉमे दत्तचित्त रहता है उसीका प्रयत्न सच्चा 
' पतत कहा जायगा । जिसे झुभकार्य प्रिय होते हँ, 
| हदूुणोंको जो आदरकी दृष्टिसे देखता है, उन्होंको 
अपना आदर्श मानता है, उन्हें धारण करता है- 
सन्न ठेना चाहिये कि उसके विचार उन्नत और 


पत्र हो रहे हैं । इसके विपरीत जो व्यक्ति शुमकार्यों 


तषा उनके करनेवालोंको घृणाकी दष्टिसे देखता है, 
' अपर क्रोधित होता है, सदूगुर्णोका ग्रहण करनेसे 
| बर्त रहता है अथवा यदि कमी उन्हें ग्रहण करने- 
' कीचे मी करतां है तो बह केवळ किसी क्षुद्र 
नके ल्यि या नाम और प्रशंसाके लिये 
| शै-वह बहुत नीचे गिरा हुआ व्यक्ति है। उससे 
| a कोसों दूर है | वह जबतक सच्चे हृदयसे 
हि बा आकांक्षा करके सदूगुणोंको अपनाना 
| कोण ! युभकार्यो में भाग लेनेकी शिक्षा न ग्रहण 
न उसके विचार पवित्र नहीं हो सकते। 
| भा और ५७५ तलवारें नहीं रह सकतीं । 

कै 2 ड घनिष्ठ सम्बन्ध है । इनका 

स नहीं हिन 4004 है । जहाँ एक होगा 

पर नही रह 5 । सत्य और असत्य एक ही 
समो और । अतः प्यारे शुमेच्छुओ ! 
फेरो | पवित्र 5 [ ग्रहणकर अपना कल्याण 
है। उसने र रवाळोंका मन सर्वथा पवित्र होता 
छे सान हर वासनाओं और घृणित विषयोंके 
ऐता है। बे कि होता । उनका मन उनके वर्मे 
झा देते है पि * चाहते हैं उधर उसकी बागडोर 
श है, हि रै ई आसान काम नहीं है। 


७ "कीन “भनि येन १ रमि 


जिसने मनको जीत ल्या उसने संसारको जीत 
छिया । बड़ी तपस्याके उपरान्त मनपर विजय मिळती 
, है। तमी तो-- 
“जग जीतनेसे बढ़कर है नफ्स जीत लेना !? 
और-- 
“बड़ी मुश्किल्से क़ाबूमें दिले दीवाना आता है ।! 
पर पुरुषार्थीके लिये संसारमें कोई कार्य असम्मव 
नहीं | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण जब अर्जुनको सितप्रइके 
लक्षण बताने प्रारम्भ करते हैं तो सर्वप्रथम यह 
` कहते हैं कि-- 
प्रजद्वाति यदा कामान्‌ सवान्पार्थं मनोगतान्‌ 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रश्नस्तदोच्यते ॥ 
(गीता २। ५५ ) 
हे पार्थ ! जो व्यक्ति हृदयमें उठनेवाली सारी 
कामनाओंका परित्याग कर आत्मासे ही आत्मामं 
सन्तुष्ट रहता दै खितप्रज्ञ उसीको कहा जाता है! 


और-- 
ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते। 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः॥ 
“सांसारिक भोगोमे प्राप्त होनेवाला आनन्द टिकाऊ 


ही दुःख 
आनन्द नहीं दै, क्षणस्थायी है और साथ ई 
दायी भी है । उसका आदि मी है और अन्त भी 


है । बुद्धिमान्‌ छोग ऐसे अशाखत भोगोमे नहीं 


रमते । वे जानते है. कि उनमें रमण करना डो 
मूर्खता है अतएव वे भूलकर मी उनके पास नह 
| १ बि 
ह ला सब इच्छाओंको छोड़ देता है, मे 
पूर्णतया विरक्त हो जाता है, भोगोंकी ति 
ब्बदयी आरए द, 


११६२ 


उन्हें प्राप्त करनेकी कामना नहीं करता--वह बिता ली करता जद सदा”... जमल) की 
पुरुष केवल पवित्र ही नहीं महापवित्र है, प्रलोभन 
उसे मार्गते विचलित नहीं कर सकते । ऐसे व्यक्तिके 
सारे विचार पवित्र होते हैं । अपवित्र विचार उसके 
पास मी नहीं फटक सकते । हम भोगोंते जितने 
विरक्त होते जायँगे, कामना, कामिनी और काञ्चनके 
मोहमय पाशते अपनेको जितनी तोत्रतासे छुड़ाते 
जायेंगे, मान, प्रशंसा, नाम और पदाभिलाषा आदिसे 
अपनेको जितनी शीघ्रतासे अङग करते जायँगे-- 
चेसे-ही-वैप्ते हम पवित्रताके सोपानपर उत्तरोत्तर ऊपर- 
की ओर चढते चढे जायँगे । जबतक दम इन 
सांसारिक प्रपञ्चोमें फँसे रहेंगे, सच्चे भक्त नहों 
चन सकते । जबतक इम इस अज्ञानान्धकारमें पडे 
रहेंगे, ज्ञानका आलोक हमतक न पहुँच सकेगा । जब 
हम देखें कि अब हमारी भोगोंके प्रति आसक्ति नष्ट हो 
रही है तथा सांसारिक वासनाएँ अब आ-आकर 
इमारे मार्गमें बाधाएँ नहीं डाळतीं, तब हमें समझना 
चाहिये कि प्रभु हमारे ऊपर बड़ी कृपा कर रहे हैं 
और अपने मार्गका बटोही बनानेके ल्यि हमें 
साघनसम्पन्न कर रहे हैं | हमारा अज्ञानका पर्दा 
इट रहा है और हम उत्तरोत्तर बिशुद्ध प्रकाशकी ओर 
जा रहे है । प्यारे साधको ! यदि तुम्हारे हृदयमें 
अपने लक्ष्यतक पहुँचनेकी कुछ भी आकांक्षा है तो 
दिलको इस कसौटीपर रखकर परख लो । सारी खोट 
निकाल डालो | डरो मत, तुम्हारे ढिये कुछ भी 
असम्मव नहीं है । हृदय-बाटिकाको श्रद्धा और 
विश्वासके मधुर और घुखदायक जरसे परिष्ठावित कर 
निर्भय होकर कह दो--कि 
कठिन है मंज्ञिळ ठहर न रहवर, 


उदू हैं शमसीर ख़म निकाले । 
सुझे ये साबित है कर दिखाना, 


कदस न मोडंगे खँ बहा छे॥ 
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ww भीती | 

विपत्तियाँ मनुष्यहीके ऊपर आती हैं उनेर, | 

क्या £ खामी रामतीर्थ एक स्थानपर कहते ह है 
१] 


शब हो, हवा हो, धूप हो, तूं हो दा । 
जंगरके पेड़ कब इसे लाते हैं धा! 
गर्दिशसे रोज़गारके हिळ जाय जिसका दह 
इंसान होके कम है दरहतोंसे काग! 


और भी-- 


Out of the night that covers me, 
Black as the pit from pole to pole 
I thank whatever gods may be 
For my unconquerable soul. 


In the fell ‘clutch of Ccircumstam { 
I have not winced nor cried 200 | 
Under the bludgeonings of cia | 


My head is bloody, but unbovd | 
Beyond this place of wrath and tess | 
Looms but the Norror of the shade 
And yet the menace of the years 
Finds, and shall find, me unafraid. 


It matters not how strait te ff | 
How charged झया purisines | 


I am the master of ह न f 
I am the र हि Bok 


अर्थात्‌--संसारको तमाम चिन्ताएँ और || 
मुझे घेरे खड़ी हैं पर प्रभुकी कृपासे वे 
नहीं बिगाड़ पा रही हैं | वे 
नहीं कर पायीं । मेरा मस्तक यद्यपि | 
घायल है किन्तु वह उनके सरु वक 
मैं अपने कर्तव्यपर दृढ हूँ । मृत्युवी ॥ 
भी चिन्ता नहीं है । मैं विपचिर्योका ह ग्री. 
कर रहा हूँ। मैं खयं ही अपना | 9 
भी विन्न मुझे पयश्रष्ट नहीं कर प ॥ 
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रामलीलाका सुन्दर खरूप 


( छेखक-- श्रीउमरावसिंहजी रावत, एम० ए० ) 


योगीश्वर भगवान्‌ कृष्णने आजसे लगभग पाँच हजार 
वर्ष पूर्व अ्जुनके सम्मुख यह प्रतिज्ञा की थी कि 

(दा यदा हि धमंख ग्लानिर्भवति भारत । 

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 
, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 

धर्मसंस्थापनाथाोय संभवासि युगे युरे॥ 

इस प्रतिशाके पूर्व वा पश्चातूके संसारके इतिहासपर यदि 
एक दृष्टि डाली जाय तो इसकी सत्यता स्पष्ट दिखलायी 
देती है | संसारमै साधुपरित्राण, दुष्टदळन और धर्मसंस्थापनके 
हिये भगवान्‌ अवतीर्ण होते हैं परन्तु अधिकांशतः (भक्तोंकी 
माषामे इम कह सकते हैं कि ) परमात्माकी सुष्टिविधायिनी 
शक्ति अथवा वैष्णवी शक्ति अथवा विष्णुके आंशिक अवतार 
होते हैं। रामावतार वा कृष्णावतारकी आवश्यकता बहुत कम 
पडती है | पाप बढ्ते-बढ्ते जब रावणत्वकी कोटितक पहुँच 
बाता है, तमी रामत्वका उदय होता है और अवश्य होता है, 
मह एक भुव सत्य है। योगीश्वर श्रीकृष्णके विषयमें कुछ 
आ ह है; अतएव केवल इतना कह- 
जन ढ़ जाऊंगा कि उनमें समस्त मानवी और 
छ ल विकास देखा जाता है, जिसे न 
बाहु । रो 1 ही अनेक अनर्गल कस्पनाओंका 


शिक्षापद 3. और पूर्व--समीके लिये रामका चरित्र 

रे ह उसमें ऐहिक और पारलौकिक जीवनकी 
हे, वि सामग्री विद्यमान है । राम परब्रह्म न 
भि तो अवश्य ३ = ^ सही; परन्तु उन सात्त्विक गुणोंकी 
ले प बडि जिसे रामत्व कहते हैं और जो बलात्‌ 
उ वह हिन्दू हो या मुसल्मान या 
प्रत्येक 9... पित कर लेता है। मनुष्य होनेके 


अभारत द मा कितिच ० ढावरे 
७-८ ` भोषभूमिसे ऊपर उठकर रामको भी हो रहे 


समझनेका प्रयत्ञ करे | राम केवळ हिन्दुओंके नहीं) वह 
मनुष्यजातिके हैं, नहीं-नहीं, समस्त चराचर जगतूके हैं। 
विश्वके कल्याणके हेतु जिन-जिन वस्तुओंकी आवश्यकता 
है, वे समी आपको रामके चरित अथवा रामायणमें मिलेंगी; 
जिसका अधिकाधिक प्रचार होनेपर ही विश्वमें वह शान्ति 
स्थापित होगी, जिसे रामराज्यकी शान्ति कहते हैं। इस 
कार्यके सम्पादनके लिये रामायणका पठन-पाठन; मनन और 
श्रवण अत्यन्त आवश्यक तो हैं ही, परन्तु प्रत्यक्षरूपमें अर्थात्‌ 
नाटकीय ढंगपर रामचरित्रका प्रचार करना भी कम आवश्यक 
नहीं है; बल्कि इस प्रकार तो अधिक सफलता मिळनेकी 
सम्भावना है। रामचरितका यही नाटकीय ढंग अर्थात्‌ रामलीला 
ही मेरा प्रस्तुत विषय है | 

अमी कुछ दिन पूर्व मेरे एक पूजनीय वयोवृद्ध सजनने , 
पौड़ीके रामलीला-रंगमश्नसे अपने वक्तव्यमें कहा था कि 
“इम रामलीला धार्मिक दृश्सि करते हैं) नाव्यकलाकी दशसि 
नहीं ।? वाक्यके प्रथम अंशवे में पूर्णतः सहमत हुँ, द्वितीय 
अंशके विषयमै कुछ कहनेकी धृष्टताक्रे लिये क्षमाप्रायी हू | 
इसपर मैं कुछ प्रश्न करूँगा | क्या आप रामके भक्त हैँ ! 
क्या आप समस्त चराचर rs अणे, kd 
चाहते हैं और उसे राममय देखना चाह 
रामराज्यकी खापनाके द्वारा विश्वमै शान्ति देखनेके अभिलाषी 
हैं ! केवळ शरद्धा मक्तोंके संकुचित क्षेत्रसे गी 

उठाकर क्या आप ली 
मन भी अद्धा उसन्न करनेके ख क 

आपको कु 
समस्त संसार अजञनान्धकारमे निमम असम्यावखाहीमै या. 
और खेले जाने लगे ये | 

तब भी हमारे भारतमै नाटक लिखे औं कोलन 


भरत सुनिके र 
तो हुआ ही है? पर्छ 5 र्य है कि नाट्यकला 
हक व री भारतीय राञ एक अंग 
भी बहुत मा उसे हेय क्यों समझे | इस कलापर 


ही हैः तो ge ग सुधार होते रहे है और अब 


५/०. शुरो 0000 क्षेत्रमै 
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छे आनेमें हमें आनाकानी न करनी चाहिये । हमारी 
रामळीळामें धार्मिकताका साम्राज्य तो अवश्य हो? परन्तु 
स्वामाविकता और कलाका हास कदापि न होना चाहिये । 
उसमें अछौकिकताका पुट भी अवश्य हो, परन्तु खामाविकता- 
का नाश करके नहीं । अर्थात्‌ धार्मिकता और कळा; अळौकिकता 
और खामाविकताका उचित सामज्ञस्य हमारा उद्देश्य होना 
चाहिये । इस प्रकार ' हम अपनी रामलीलाको सर्वकालीन 
और विश्वव्यापी बंना सकेंगे | इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिये 
अपनी मन्दबुद्धिके अनुसार मैं कुछ व्यावहारिक कार्यक्रम 
रखना चाहता हुँ, और ऐसी अनधिकार धृष्टताके लिये 
विद्वत्समाजसे क्षमा चाहता हूँ। 


सर्वप्रथम तो यह हो कि एक 'सार्वदेशिक-रामलीला- 
प्रचारिणी-समा' की देशमै स्थापना की जाय और समस्त 
भारतमै उसकी शाखाएँ तथा प्रशाखाएँ खोली जाये । क्रमशः 
इस उपरिलिखित केन्द्रीय सभाक्री गाखाएँ विदेशोंमें भी 
खोली जायें, और इस प्रकार रामलीला भारतव्यापी होनेके 
उपरान्त विश्वव्यापी बना दी जाय । उसी केन्द्रीय सभाकी 
संरक्षतामें किसी विद्वानके द्वारा अथवा विद्दन्मण्डलीके द्वारा 
एक रामायण--महानाटकका सम्पादन किया जाय; जिसमें 
मुख्य आधार तो वाल्मीकि और तुल्सीकृत रामायणोंका 
हो, परन्तु उनके अतिरिक्त रामचरितपर जो कुछ भी लिखा 
गया है; सबसे सामग्री ली जाय | यह कहनेकी तो अब 
आवश्यकता नहीं रह जाती कि उसका अधिकांश गद्यहीमें 
होना चाहिये और कम-से-कम संवाद तो जहाँतक हो सके 
गद्यहीमे हों; क्योंकि पद्ममें वार्तालाप करना अस्वाभाविक 
तो लगता ही है, उसके अतिरिक्त श्रोताओं वा दर्शकॉपर 
पद्यका तात्पर्य ठीकसे समझमें न आ सकनेके कारण उसका पूर्ण 
प्रभाव नहीं पड़ता । गद्यमें संवाद होनेसे थोड़े ही समयमें 
बहुत-सी बाते दिखायी जा सकती हैं और अशिक्षित व्यक्ति 
भी उसके तासर्यको समझकर पूर्ण लाम उठा सकता है। 
उस भहानाठकका रूप-आकार केसा हो, इसका निर्णय तो 
विद्वान्‌ ही करेंगे । हाँ, में अपनी सम्मतिके रूपमें कुछ उस 
ओर संकेतमात्र कर देना चाहता हूँ, जिसकी सहायतासे 


रामळीलाकी वर्तमान प्रणालीमें कछ- 
किये जा सकते हैं। जज 


रामळीलामे आदिसे अन्ततक आनेवाळे तीन पात्र-- 
राम, लक्ष्मण और सीता हैं, अतएव इनका अभिनय करनेवाले 


पात्रोंका चुबात>सकते/अधिक/ सविधर्ीए होगी हि| Digitized छसे. ऱ््वश्देवतीभोकी पूली 


कल्याण 


[ न १९ | । 


इतना लिखनेका मेरा उद्देश्य यही | 
और विशेषतः इन तीन मुख्य es क 
सावधानीकी आवश्यकता है; क्योंकि ये तीन पार 
जिनपर सारी लीलाकी सफलता और असफलता नि र | 
पर सब दर्शकोंका ध्यान केन्द्रित रहता है और इक | 
असावधानी बहुत खटकती है । साधारण पाके द्वार क [ 
थोड़ी असावधानी हो भी जाय तो वह उतनी नहीं खर्क | 


कैसा अच्छा होता कि हमारे “राम, लक्ष्मण और के | 
ये तीन मुख्य पात्र सारी रामलीलामें कम-से का दोसे | 
होते-धनुपयज्ञतकके कुमार राम-लक्ष्मण तया इलं | 
सीता, और वनवासके युवा राम-लक्ष्मण तया झु | 
“जगजननी जानकी? । ऐसा होनेपर खामाविक्ता मी खर | 
रहेगी और अभिनेताआँका पाठ भी कम ओर छ | 
हो जायगा । 


अब थोड़ा उन खटकनेवाली बातोंका दिए || 
कराया जायगा, जो किं आजकलकी अधिकांश रमज | 
पायी जाती हैं । धनुषयश वा रोप बाक | 
बहुत ही विकृत रूप सामने आता ई | र | 
स्मरण रखना चाहिये कि हम प्रसिद्ध योगिय मणे | 
जनककी राजसभा दिखा रहे हैं और जगदमा | 
स्वयंबरमे उपस्थित हें । उस . युगके राजा क | 
होते थे, किस सभ्यताके साथ वे राजसमामै बैठते बह | 
बात करते थे इत्यादि बातोंकी ओर ध्यान क्री a 
इस बातकी कोई आवश्यकता नहीं कि त न 
उत्पन्न होनेवाली अंगरेजी भाषाका हट 
और किसी उस समय न पायी जानेवाली दि 
उसमें उपस्थिति दिखायी जाय | सारय po ह] | 
समाजका यथातथ्य ऐतिहासिक चित्रण च ती सार 
तोड्नेमै अन्य राजाओंकी असमर्थता क | | 
दिखानेमें भी स्वाभाविकताका पल्ला न छोड़ी 


अब वनवासबाले प्रसंगपर आ जाई | त हि 
सर्वोत्कृष्ट भाग दै । इस सकषम प्र | दरे | 
वाल्मीक्रिरामायणसे भी सहायता ली जाय री | 
दृश्य तो अवश्य दिखाया जाये? अब 
अपने पुत्रके राज्यामिषेकके उत्सवर्म > 
ब्राह्मणों और दासःदासियोंको अति दे हि 


E ७] 


{ तिद छोड़ते हुए घीरवीर मर्यादापुरुषोत्तम राप्त 
उपलित होकर कद बैठते है कि 

देवि चूतं न जानासि महद्भयसुपस्थितस्‌ । 
आगे चलकर अमागिनी माता कौशल्यापर किस प्रकार 
जात हो जाता है; इसे दिखानेमें भी अत्यन्त 'सावघानीकी 
। आवश्यकता है | कुछ दूर आगे चलकर माता किस प्रकार 
यै धारणकर अपने पुत्रको आशीर्वाद देती हुई वन जानेकी 
` आद्य देती है; तथा जिन देवी-देवताओंको अमीतक राज्या- 
कके मङ्भलके लिये मना रही थी, उन्हींको अब अपने 
| पुत्रको वनम रक्षा और मङ्गलके निमित्त मना रही है; यह 
. इय देखने और दिखाने ही योग्य है । धन्य है यह भ्रुव 
बिश्वास और अटळ श्रद्धा जो घोरतम विपत्तिमें भी विचलित 
` नहो सके ! मर्यादापुरुषोत्तमकी माता 'कौशल्या' और 
| एमश्लोक महात्मा “मरत? के चुनावमें भी कम सावधानीकी 
आवश्यकता नहीं । इस प्रकार रामचरितके मार्मिक स्थलोंको 
` 'इचानना) उन्हें सुरुचिपूर्वक मार्मिक ढंगसे दर्शकोंके सामने 
रखना, इस कार्यके सम्पादनके लिये उपयुक्त अभिनेताओं और 
ह सा रामलीलाके सञ्चाळकोंको अपना 
| न्न सा सीताइरणके पश्चात्‌का बह दृश्य भी 
| नारे SR ६, जब कि किष्किन्धापुरीमें राम 
१ आभूषण बतलाते हुए पूछते हैं कि ये 
शण हैं। लक्ष्मणका भोलेपनसे यह उत्तर देना कि- 

डी Fle केयूरे नाहं जानासि कङ्कणे । 

क भिजानामि नित्यं पादाभिचन्द्नात्‌ ॥ 
“4.0 हे! यह है हमारी आर्यसम्यता 
` गौखपयी न यतीको उत्पन्न किया ! इस प्रकारकी 
` पिरक देना दः स्मरण कराना तथा उसीमें दर्शकोंको 
इमारो रामलीलाका उद्देश्य होना चाहिये । 


क पश्चात्‌ लक्ष्मणपर शक्ति लगनेका 
श्य सामने आता है। हमारे चरित्र- 


प्र रबर | ८७ सौर ति पड़ना और तिसपर भी रामके 
सु ' भयको देखकर और रामके विलापको 


रामळीळाका सुन्दर खरूप 


C त्मा || asi. i झुर्वृचीत 118 6 शक i 
को सकु कहमणका-रणःमय ७ है, पर्व 
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सुनकर भी जो व्यक्ति रो न पढ़े; उसको संसारमे क्या ओषधि 
है ! ऐसी परिखितिमे सुषेण वैद्यवाले प्रहसनके द्श्यको 
उपस्थित कर देना केवळ भयङ्कर भूल ही नहीं अपितु अपराध 
भी है। साहित्यके नौ रसोर्मे, कुछ परस्पर मित्र रस होते हैं 
कुछ विरोधी रस तथा कुछ उदासीन रस | करुणा और 
हास्य ये दो सर्वथा विरोधी रस हैं, इनका एक ही खानपर 
आ जाना महान्‌ साहित्यिक दोष है | किसी घोर विपत्तिमें 
फँसे हुए व्यक्तिको रोते हुए देखकर यदि कोई हसने लगे, 
या दूसरेको हॅसानेका प्रयत्न करने लगे, तो आप उसे क्या 
समझेंगे ! मेरी समझसे तो यह सुषेण वैद्यवाला इर्य 
बिल्कुल न रहे तो भी कोई हानि नहीं । कितनी ही 
रामायणोंके अनुसार यह वैद्यवाला कार्य जाम्बवन्त ही करता 
है, या सुप्रेण नामका वानर ही करता है; तो में नहीं समझता 
लंकाके सुषेण वैद्यको छानेकी क्या आवस्यकता है | इस कार्यः 
को यदि सु्रेण नामका वानर-ही सम्पादित कर दे, तो अधिक 
स्वाभाविक) युक्तियुक्त और उपयुक्त होगा । हाँ, यदि सञ्जीवनी 
ओषधिके आ जानेपर हास्य विनोद; आमोदःप्रमोद हो जाम ` 
तो कोई हानि नहीं । बल्कि ऐसा होना खामाविक मी है - 
और होना ही चाहिये | इस प्रसंगापर गोखामी तुलसीदासजी 
अपनी भिन्न-भिन्न रामायणोंमें बहुत कुछ लिख चुके है 
हमारा कर्तव्य तो केवळ इतना रह जाता है कि हम दया 
ग्राही रूपमै उस सामग्रीको अपने दर्शकोके सामने उपस्थित 
कर दें। यहाँपर उन सूक्ष्म खलोंको न भूल दे चाहे 
जो रामके चरित्रको साधारण कोटिसे बहुत ऊँचे छे जाते हैं| 
उनमेसे एक रामकी शरणागतवत्सलता है । योख्वामीजीने 
अपनी गीतावलीमे इसका बड़ा ही हृदयस्पर्शी वर्णन 
किया है ह 

पुरुषारथ थ 

द कन बिन गोल का ॥ 

सुनु, सुन ! साचू मोप फेरयो बदन तिभ 

ऐस समय समरसं 

ह है साखामूप, हौं पुति अनुन ह 
ददे कहा बिभीषनकी गति, रही ८ 


घोर पा भी यह है इमे चित 
पने शरणागतकी राके थव व्याइडता ' हम 
अ हृदय सम्राद्‌ बने हुए हैं । हमारा 


ही वे आज अपने pe के घटनाओँसे 
कुछ 


शून्य 
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विलक्षण है। सम्पत्तिकालमें तो समी शरण दे सकते हैं; 
परन्तु घोर विपत्तिके समय मी किसीको शरण देना 
रामका ही काम था। यह था उनका आत्मविश्वास ! 
जिसके बळपर उन्होंने समस्त-भुवन-विजयी छङ्कापतिके 
विरोधी विभीषणका समुद्र-तटपर ही राज्यतिलक कर दिया था | 

इस व्याकुलता और करुण विलापके पश्चात्‌ सेवकके 
आदर्श और कार्यपढुताकी प्रतिमूर्ति बालब्रह्मचारी महावीर 
इनूसानजीके ये वीरदर्पपूर्ण उत्साहवर्धक वाक्य भी न 
भूलने चाहिये 

जौ हौँ अब अनुसासन पायो । 

ते चद्रमहि निचारि चैल-ज्यों, आनि सुधा सिर नावो ॥ 

के पाताङ दलों ब्याळावरि अमृतकुंड महि ठावो । 

भेदि सुवन, करि मानु बाहिरे। तुरत राहु दे तावों॥ 

बिबुध-बेद बरबस आनो घरि, तो प्रमु-अनुग कहाबों । 

पटकों मैच नीच मूषक-ज्यों, सर्वाहका पापु बहादें। ॥ 


इन शब्दोंसे रामको अथवा श्रोताओंको कितनी 
सान्त्वना मिलेगी यह सोचनेकी बात है। यह रामके 
सेवकका आत्म-विश्वास दै । कोई इसे गर्वाक्ति समझेंगे । 
परन्तु नहीं। यह व्रझचर्यका प्रताप है और है एक 
सचे भक्तका अपने स्वामीपर दृढ़ विश्वास | जिसके 
बलपर महावीरजी मृत्युको पकड़कर ही मूपककी तरह 
पटककर मार देना चाहते हैं, फिर छक्ष्मणको मारनेवाला 
रहा ही कोन! 

अब अन्तर्मे नन्दीग्रामके जटा-वल्कल-घारी उस 
महात्माके पात आ जाइये, जिसने अपनी अभूतपूर्व कठोर 
तपस्याके द्वारा बड़े-बड़े योगियोंको भी छज्ञित कर दिया 
था| इस दृश्यको यों ही छोड़ देना उतत महात्माके 


कल्याण 


[ माग |] 


प्रति घोर अन्याय करना है। 

अवधि समाप्त होनेवाली है, एक i 
हृदयमें स्वभावतः यह भाव असतन हेत ॥ | 
मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ राम अमीतक मर्यो नं १ | 
अपनेको ही दोषी ठहराकर, अपनेको ही बार (च | 
हुए चिन्तामम्न भरतजी अस्पष्ट स्वरमै कुछ | 
थे कि, बडुरूपधारी हनूमान्‌जीके द्वारा रामके लैट | 
झुभ संवाद उनके कर्णकुदरमें प्रविष्ट होता है । उठ फ 
उनकी क्या दशा हुई होगी, इसके प्रदर्न अन्न 
सावधानीकी आवश्यकता है । जिस उत्साह, ऊ] 


| 
h 


और उतावलीके साथ उन्होंने रामके स्वाती ऐई | 
की होगी, उसका दिखाना भी आवश्यक है। साहं| 
ये सब तैयारियाँ रंगमञ्चपर ही दिखायी जानी चाहिं। त / 
कुछ दूर और आगे बढ़कर रंगमञ्चपर ही अयात्‌ दहे | 
सम्मुख ही राम और भरतका मिलाप दिखाया जानाचाहि-| 
रंगमञ्चके बाहर नहीं । 


इस प्रकार जिस “रामायण-महानाटक ढा मेहा 
देख रहा हुँ, उसके पूर्वा रूपका यह हाँच र| 
किया जा सकता है। सम्पूर्ण सामग्री रखना तेर 
उद्देश्य है और न मुझमें उतनी योगता है 
मेरा अभिप्राय तो केवळ उस ओर संकेतगा क हृ 
था । रामका उत्तर-चरित भी उस महाताउवे 


वावरी / 
कुछ और अधिक ठहरनेकी आवश्यकता है। हु है, ॥ 
देखनेकी भारतीय जनता जत्रतक पूण 
जाय, तबतक रामका उत्तर-चरित न दिखाने 


हड | 


मनुष्य मात्रके लिये उसका जीवन और यह जगत्‌ एक 
अविरछ समुद्र-मन्यन है । देवता और दानवके द्वारा मनुष्य- 
' ज्ञीवन प्रतिपछ मथा जा रदा है। कभी देवता खींच ले जाते हैं, 
कमी दानव | इन दो विरोधी शक्तियोंके बी चमें मनुष्य 'बेचारा”- 
शा खड़ा है, ऐसा मानो सचमुच इनके हाथका खिलौना ही 
हो। हमारे भीतर ही देवता मी हैं; दानव भी; स्वर्ग भी है; 
नरक भी । यह जीवन-मन्थन; हृदय-मन्थन अद्दर्निश; प्रतिपल; 
` प्रतिक्षण हो रहा है और इसके भीतरसे असंख्य रत्न निकले 
| हैं। सुल दुःख, राग-द्वेष, प्रेम-वेर, आशा-निराशा) प्रिय- 
अप्रिय) पुण्य पाप आदि सभी इन्द्वसमूह इस अन्तर्मथनके 
परिणामस्वरूप निकले हुए पदार्थ हैं। जो बात व्यक्तिके 
अन्ततूकी है वही बात, ठीक वही वात समष्टि जगतूके अन्तस्‌की 


दे ओर ब्रह्माण्डमें--सर्वत्र एक ही लीला चरितार्थ हो 
| 


समुदर-मन्थनसे अमृत भी निकला, विष भी । अमृतके 
ऱ्य सभी लालायित थे। इसीलिये देवता और 
र घोर युद्ध हुआ और अन्तमें भगवानको 'मोहिनी? 
र दानवोंको वशीभूत करना पड़ा | इलाइळ शिवके 
ला भोर इसे आँख मूँदकर वे पी गये। हमारे 
गध भी यही कथा है | सुखोपभोगके लिये तो हमारे 
साइछ हैं क मन, चित्त, प्राण, इन्द्रिया--सभी 
| पल 2 त हैं परन्तु दुःख पीनेकी जब बारी आती 
र छू शई भी आगे बढ़ना नहीं चाहता । इसीलिये 
न पैर ताह भी नहीं दीखता और दुःख-ही-दुःख 
ड - ५ ७2७ तेल । जबतक हमारे भीतर 
जाते त रूपमे इस ढुःख-हलाहरुको पी नहीं 
स्प र जग लिये यह जीवन और समग्र जगत्‌ दुःख- 
ता ज र इसत पर्दा तबतक इट नहीं 
भान बात ने आंखें खुळती नहीं; और यह खुलना 
सुखके 
सहने रु पति आसक्ति, सोइ, लालसा मनुष्यमात्रकी 
ता है । दुःखका नाम सुनकर ही ॉ' 
मनुष्य कॉप उठता 


हो को हु भावी दुःख और आपदाका भय मनुष्यके 


भी दुखी ही है । इसलिये भी संसारमै सत्यक 


ह्‌ सुकी इ क्रमाङ्क कुदे बही मरम 


जीवन अभिशाप हे या वरदान ? 


( लेखक--श्री माधव) 


सुखकी अपेक्षा दुःख अधिक प्रतीत होता है। स्वगंकी प्रातिका 
छोम और नरक जानेका भय भी सुख-दुःखको लेकर ही है| 
और बहुत अंशोमें इस छोम और भयके कारण ही समाजका 
संगठन तथा श्रद्धा बनी हुई है । पुण्य और पाप--युग्यमें 
प्रवृत्ति और पापसे बचनेमें मनुष्यका बहुत कुछ लक्ष्य सुखाः 
सक्ति और दुःखविरक्ति ही है | इस वासनाके ऊपर उठे 
हुए कृतकाय महापुरुषोंकी वात यहाँ नहीं करनी है। जनः 
साधारणकी प्रवृत्ति और निदृत्तिके मूलमें तो यह क्षुद्र वासना ही 
कार्य कर रही है। समाजके संगठन तथा छोकमें सदाचारके 
संरक्षणके लिये यह है भी एक अमोघ उपाय | और जो लोग 
इन वासनाओंसे ऊपर जा चुके हैं वे भी इसीलिये इसपर 
बार-बार जोर देते हैं; हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं कि कहीं 
बुद्धिमेद न उत्पन्न हो जाय, कहीं मिथ्याचारको प्रभय न 
मिलने पावे। कामाचारपर अनुशासन रखनेके लिये इससे सुन्दर 
साधन हो मी क्या सकता था ! हॉ, उसके साथ वे यह भी तो 
स्मरण दिला ही देते हैं कि क्षीणे पुण्ये मर्त्यळोकं विशन्ति 
देवता भी, जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है तो स्वरसे 
च्युत होकर हमळोगोंके इसी मत्यलोकमै आ गिरते हैं। नैतिक 
दृष्टिसे, स्वर्गके सुखोंके प्रति मोगकी लाळसाका नियन्त्रण 
इसके द्वारा कियदंशर्म हो जाता दै | अस्तु 

सुखके समय भी मावी दुःखकी आशङ्का हमारे समसत 
जीवनको इस प्रकार आतङ्कित किये हुए है कि एक क्षण भी 
इम 'सुखकी सॉस? हेने नहीं पाते एक अभाव पूरा हुआ 

सामने आने ळगता है । इस 

नहीं कि दूसरा और तीसरा अभाव साम; गयी है। 
प्रकार अभावोंकी एक अविच्छिन्न शी सी बन अ 
अमावोकी इन विशु तरंगे मनुष्य विदित च नजर 
निरुपाय, आभ्रयहीन होकर दुःखोंमे ही इबता-उतराता 


(अशान्तस्य कुतः उखम 
a बाद दुःख और फिर दुःख ई मका 
डः विशद विस्तार इस' | 


इतिः परिणति इस की देखा कि क्षणक्षण संब कुछ 
तुकी ओर अबाप गावत शरीरत पा क 
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स्स्स या 
अधिक उपयुक्त होगा कि मनुष्य विवश होकर मृत्युकी ओर 


घसीटा जा रहा है । उसकी अपूर्ण इच्छा, अधूरी लालसा: 


और सार्थोको रौंदकर मृत्यु उसका सर्वस्व हरण कर रही है । 
कल जो था वह आज नहीं है; और जो अभी एक क्षण पूर्व 
था वह इस क्षणमें नहीं है । मृत्यु-ही-मृत्युक्ती सबंत्र क्रीडा 
हो रही है । इम जन्मते ही मरने लगते हे--मृत्युकी ओर 
बढ्ने लगते हैं | जीवमात्र मरणधर्मा है। सभी कुछ मृत्युके 
प्रवाहमें बहे जा रद्ा है। और कुछ निश्चित हो या अनिश्चित 
मृत्यु तो निश्चित है ही, अत्यन्त निश्चित । मृत्युके विकराल 
जबड़ेमें पड़ा हुआ मानव सुखकी भावना कैसे करे ! यहीं 
“सर्वे क्षणिकं क्षणिकं’ की दारण अनुभूति हुई । भगवान्‌ 
बुद्धके जीबनमें “निवेद? और “करुणा? की जो इतनी प्रधानता 
है उसके मूलमें दुःखं-दुःखं ओर क्षणिकं-क्षणिकं की यह दारुण 
अथच विषम अनुभूति ही है और समस्त बौद्धदर्शन इस 
दुःखवादसे ओतप्रीत है । 
यही क्यो ! होमर-जैसे स्वस्थचित्त आत्मदर्शी कविने,जिसने 
इलियड और आडिसी-जेसे अमर भ्रन्थोंकी रचना की, जीवनकी 
डुःखरूपताके विषाद-पूर्ण अन्धकारमें यह कहा था कि संसारमें 
मनुष्य-सा अमागा कोई भी प्राणी नहीं है--[४९४९ 15 
nothing more wretched than man of all 
things that breathe and 81९.” ग्रीसका अमर 
' नाटककार और पारदर्शी कवि सोफो्किजुने मी इस दुःखमय 
जीवनके विषादसे ऊबकर यही कहा कि यहॉसे लौट चलना 
ही परम श्रेयस्कर है--100६ to be born is the most 
to be desired, but having seen the light, the 
next best is to go whence one came as 
soon as may be. तात्पय यह कि संसारमै जन्म न 
लेना ही परम स्पृहणीय वस्तु है और यदि जन्म छे ही लिया 
वो अब सर्वोत्तम यह है कि शीध-से-शीत्र हम वहीं लोट चळे 
जहाँसे आये हैं । 
मैत्रायण्युपनिषद्की एक कया है । बृहद्रथ नामका एक. 
राजा था । राज्यके भोग-विलाससे ऊत्रकर उसने राज्यका 
सारा भार अपने बड़े ळड़केको सौंपकर जंगळका रास्ता 
लिया । वहाँ उसने कठिन तपस्या की । सूर्यकी ओर दृष्टि 
करके तथा ऊध्वंबाहु होकर वह हजार वर्षतक एक आसनसे 
"दी तपश्चर्या करता रहा | उसके तपसे प्रसन्न होकर परम 
तेजसी मुनि भगवान्‌ शाकायन्य वहाँ आये और कहा, (पुत्र ! 


मैं तुम्हारी तप्र सुन्मन्तबसनाहुंफ तुम्हारी जी कछ”? ९०३०१३?” 


कल्याण 1 


[ मा१, | 


वर माँगो |” राजा बृहद्रथ मुनिके चरणतलमै 

'मगवन्‌ | अस्थि; चर्म, ल्ायु, मजा, मांत कक | 
शोणित, >छेष्मा और अश्रुसे दूषित; विद, मूत, वह शा 
कफका संघातखरूप इस दुर्गन्थियुक्त शरीरको खोप | 
पहुँचाकर क्या करूँगा ! उससे मुझे क्या सुख होगा! क| 
क्रोध, भय) लोम, विषाद, ईर्ष्या, प्रियजनोंका पिङ्गे | 
अनिष्टका संयोग; क्षुधा, पिपासा, जरा, मृत्यु, रोग के | 
आदिके आगार इस शरीरको कामोपमोगसे कया! ख | 
तो क्षयशील देख रदा हूँ । दंशा) मशक आदि कौहेफी | 
जैसे लाखोंकी संख्यामे नित्य जन्मते-मरते हैं उही प्न 
मनुष्य भी तो मरणशीळ है, फिर ऐसे जीवनको बबं नं | 
बनानेकी चेष्टा क्यों करूँ! इसलिये मुझे इस दुबे | 
छूटनेका एकमात्र उपाय तच्वज्ञानका उपदेश कीजिषे। / 


प्रणामकर बोर. । 


राजा वृद्दद्रथने खंसारकी असारता, क्षणमंगुरा ता | 
मरणशीळता और दुःखरूपताके कई और मी उदय | 
दिये तथा अन्तर्मे मुनिसे तत्त्वज्ञानकी याचना की | तह | 
जिज्ञासावाली बात इटा ली जाय तो राजा रे बेक 
अनुभव थे वे ही अनुभव यत्किञ्चित्‌ तारतम्य मेदी ५ 
हैं परन्तु आश्चर्य यही है कि फिर भी हम दुःखकी गरमा | 
ही जान-बूझकर भटक रहे हैं । यक्षने विधि । 
कि संसारमै सबसे महान्‌ आश्रर्यकी बात क्या है | 
युधिष्टिरने बड़े ही सुन्दर शब्दोंमें यह कहा या कि । 
लोग मर-मरकर यमसदन जा रहे हैं? यह डक ह| 
हुए लोग ऐसी बुद्धिसे व्यवहार करते ह्मा बैला | 
ही नहीं । मनुष्य जगत्की इब बै | 
क्षयशीलताको इतना स्पष्ट देख रहा है फिर 
और जगतूसे इतना चिपटा हुआ 


‘Man’s life is full of TE 
and dissatisfaction. He 
what he has not, and 15 
he does not attain it’ Let 
it and he atonce, ह, 
wants ‘something else 

“मनुष्यका जीवन वासना) अ 
घर है। आज उसे जो वस्ठ fe || 
ललकता है और जिस क्षण उसकी प (द | 
क्षण किसी और वस्तुके लिये उसके ब 


09) ह \ 
sh 


जोवन अभिशाप है या वरदान ! ११६९ 


| हा ७ ] RR 

= 
मां खुल) शान्ति और सन्तोष बदा ही नहीं दै । परिस्थिति, मनोबत्ति और दार्शनिक दृष्टिकोण अभाव और 
टले जीबनको अमिद्यापके सिवा और कहा क्या जाय! अवसादकी विषम परिस्थितियोंमें घिरा हुआ मनुष्य जीवनमें 


श्वाय दुःखवादी दार्शनिकोंमें शापेनहरका नाम सुखकी काना भी केसे कर सकता, विशेषतः जब जन्मसे 
ममे उल्लेखनीय दै | शापेनइरकी भी यही मान्यता है लेकर मृत्युपयन्त वह सदा दुःखोसि ही घिरा रहा! ऐसी 
| ङमतुष्यका जीवन क्षणमङ्कुर तो है दी साथ ही जितने क्षण पिसा प हुए मनुष्यकी एक दुःखवादी मनोवृत्ति ही 
| # यहाँ रहता है वह ढुःखोसे घिरा रहता है । उसका कथन न जाती है और इस मनोबृत्तिके कारण भी वह सदा दुखी 
कि यह संब कुछ मायाका प्रपञ्च है 4५ ( “माया' शब्द a EE > ळी 
जी प्र | डू 
ण ३0 | जोवन मर त त रहती है । उसका सूर्य सदा मेघोंसे आच्छन्न ही रहता है 
और पूर्णिमाकी रातमें भी वह आनेवाली अमावस्याके भय 
और विप्रादसे खिन्न रहता है | वह सदा अवसाद, हास, 
क्षय, मृत्यु, विनाश और प्रळ्यके विकराल रूपको ही देखता 
है और उसे इस जगतूर्मे कुछ भी सुददावना या ढमावना 
नहीं प्रतीत होता । परिणामखरूपः उसे अपना जीवन भी 
अवइनीय मार-सा बन जाता है और वह चाहता है कि इससे 
कब छुटकारा मिळे । उसके लिये यह सारा जगत्‌ दुःखका 
प्रपञ्चका विस्तारं मात्र है और इसे वह 7470 ण 
९४11६ मानता है । सचमुच मगवानसे रहित जगत्‌ दुःखमय 


। “मन्यके पन्ने है-1112 and dreams are the 
[९४८५ of the same 000£' यह जीवन सरासर 
धोखा है और थोखेहीमें इम यहाँ आ गये-- 2 91९ 
led into the citadel by trickery. उतने यह 
मी खीकार किया है जीवनके आरम्भमें हमें जो सुखानुभूति- 
सी होती है वह सुखामास है, भ्रममात्र है । ज्यों -ज्यों जीवनका 
नम रूप हमारे सामने आने लगता है इम उसके खोखलेपनको 
अधिकाधिक समझने लगते हैं और हमारे लिये जीवन और 
ह साता रोय ही एक ठोस सत्य बन जाती है। 
ग आर सुखेच्छाके बीच ज॑ 
रहती है और जिसे हम सुखोपभोग so ह हैमी। जात पाग डक. 
और अखिर है कि पलक मारते ही वह आँखोंसे ओझल हो खि भोर बाय । वि 245 दामे 
भत है। सुखोपभोग जन्मते ही क्षय होने लगता है और रित देखना ही अशन है ८. सा 
र्र हो मात, "गा आ घिरती है । मनुष्यमात्र उ मा अप 11.. तया | 
दुःखको गलियं [गळ 
i वही अनुभूति होती Me 3: यी जगतूर्मे इतने अधिक दुःख दीखते हैं कि उसे प्रभुके मंगल 
त है-.. क्सपियर विधानपर सन्देह ही होने छगता है । यह सारा अभिनय, सारा 


| J -ही-दुःखान्त प्रतीत 
€ ares लाल जब 
uch stuff as dreams होता दै । किसी बिधवाका एक मात्र लाइला 
are made or 


Our Tittle life 15 7०५०९१ फा मुके दारा उसकी i 
थह & 81९0.” .उसके जीवनको हम करना नहीं तो और क्या है! 
जीव 


हर दमारा जीवन खम्म-तन्तुओंसे ही निर्मित दै । हमारे - उसकी विवशतासे व्यज्ञ 
र ओरसे र ते जो सबल हैं) भीमन्त हैं वे अपने 


जगत्‌की इस दुःखरूपताको लें परन्तु वे स्वय 
पै इसका करते परन्तु उसे बे यों ही छोड़ नहीं देते । Me जत हैं | और यदि र्मे ही सुख होता 
अथवा करते हुए इस सारे दुःखका मूल कारण 2 आस्महत्याएँ, इतनी 
स (2 मानते हे--अज्ञानेनाबृतं ज्ञानं तेन नी हो जातीं | ऐहिक दधि 
मशन है पकार, हिन्वूदर्शनके अनुसार चिन्तनके वात न कहे जा सकते हैं 
स भावना अशक “ओर सहक सेज वही ल,» सविया ग होती, है, और इन समी 
१ सबका घार पै 1, ४9 + सिह भँकी? । sha 


आ 


१ १७० 


आत्मघातियोंका अन्तिम त रिराः प त तकम आ यही है कि यह ` ७. ये विपे वन वेर त रहने- वे चिपटे हुए॥मुखमण्डल; वे रक्तग्रवितजर 


लायक स्थान नहीं है । अमी उस दिन वहाँके एक बहुत बढे 
डाक्टरने आत्महत्या कर ली और उसकी जेब्रमें यह लिखा 
हुआ पन्ना मिला--/ Life in this world is not 
worth 11072.” और तो और, अहिंसाके अवतार 
भगवान्‌ बुद्धके ही दो शिष्य-देश जापान और चीन आज 
किस घृणित व्यापारमें संल हैं? अबतक कई लाख 
चीनी इस युद्धमें कट चुके हैं फिर भी अभी इस 
महानाशकी इति होते दीखती नहीं | गत मद्दायुद्धका घाव 
अमी हरा ही था; बड़ी कठिनाईसे इम उसके परिणामों 
( after-९f९८ऽ ) से अपनेको विमुक्त कर पाये थे ` कि 
पुनः आज संसारमै सर्वत्र महानाशके उपक्रम रचे जा रहे हैं 
और सर्वत्र उसीकी तैयारी हो रही है। उस दिन लन्दनमें 
विपैली गैसोसे बचनेकी परेड हुई । भारतमै भी उसकी 
तैयारी हो रही दै--आत्मरक्षाके नामपर विनाशका नाटक 
रचा जा रहा है। और चीनमें इतनी अधिक संख्यामें 
निरपराध लोग मारे गये यह तो हृदयद्रावक बात है ही, 
सबसे लछोमहर्षक दृश्य तो उस दिन उपस्थित हुआ था जब 
माताकी गोद और अपने घरके आँगनमें खेळते हुए फूलके 
समान कोमल, छोटे-छोटे सुकुमार झिशुओंपर जापानियोंने 
विप्रैछी गैसं तथा गोळे बरसाये । रेडक्रॉस सोसामटीके स्वयं- 
सेवक ऐसे कुछ बचे हुए आहत शिश्ुओंको स्ट्रेचरपर सुछाकर 
जब अस्पतालकी ओर ले जा रहे थे--उस समय उन भोले 
शिश॒आँकी कराइ और रुदनको जिसने सुना उसकी छाती 
इकइक हो गयी ! इजारोंकी संख्यामे दस वर्षके नीचेके 
अबोध, सुन्दर, प्यारे बच्चे जापानियोंके गोले तथा गैसोंके 
शिकार हो चुके ह । और यह है उस देशकी दानवी लीला जो 
अपनेको भगवान्‌ बुद्धका अनुयायी मानता-समझता है । 


और उस दिन बिहटामें क्या हुआ ! रेलके उलट जानेसे 

. इतना भीषण नर-संहार शायद अमी रेल्वेके इतिहासमै न 
हुआ हो | वे लाशें जब पटना स्टेशनके छेटफार्मपर रखी 
गर्यी--एक कतारमें सैकड़ों ही आहत स्त्री-पुरुष | किसीकी 
आति निकल आयी हैं, किसीको आँखें उलट गयी हैं, 
किसीका सिर चूर-चूर हो गया है, किसीके पैर ही कट गये 
हैं ! कितना बीभत्स दृश्य | उनमें न जाने कितने पति थे; 
कितनी पत्नियाँ, कितने पिता थे, कितने पुत्र, कितने भाई थे, 


कितनी बहिने' "००१1! वे छिन्नमस्तक, बे कटी हुई भुजाएँ: 


दुईमत सुजाए, 
वे निकली दुई तिमे" हु ४१४३ ७३१-०० 


कल्याण 


| 


| 


[भग 
और उन सबके ऊपर मृत्युकी उ्र, गो Fe 
रोमाञ्चकारी, मर्मस्पर्शी और अमिट छाप] 
इस दुःखान्त अभिनयका कोई 'पुतधार' हनू | 
वह कितना कर, कितना सरस, कितना इदयहीन हे! | 
ऐसा लगता है मानो देवता भी इम भनुष्योंक्रे साथ ष 
खिलवाड़ करते हैं जैसे छोटे-छोटे बच्चे रंग-बिरंगी विके | 
साथ । पकड़ा; बाँधा, खेळा और जब मौजमें आग झै | 
डाला-- | 
‘Gods play with men as little bs 
with fis शि 
To kill them when they ०100 / 
—Shakepean | 
इस प्रकार जन्म, मृत्यु, जरा; व्याधिः दुःख ओके | 
भरे हुए इस दुःखाळय, अशाश्वत, अनित्य, अशु के | 
में आना प्रभुका अभिशाप माना जाय या वरदान! सूड || 
इन चर्म चक्षुआसे देखनेपर तो वाखवर्मे समी कुछ | 
अचर अभिशापकी भीषण ज्वालामे जल्ते हुए द पे 
कहीं भी आनन्द और शान्तिका नाम नहीं है | कोर ४. ; 
क्षणके लिये निश्चिन्त) निढ॑न्द और अल्मल हो नं क | 
और आश्चर्य, परम आश्चये तो यह है कि वैमव औए || 
में आकण्ठ डूबे हुए भी उतने दी दुखी हैं नि 
जळते हुए, दाने-दानेके मुहताज राहके मिखारी। 31 
अनुभवर्मे तो यही आता है कि सांसारिक ४ ५ 
ही ऊँची स्थितिमें है बास्तविक रूपे) यदि वर 
हृदय टटोलकर देखे तो राहके मिखारि 
चिन्ताशील, अधिक दुखी? 


{ 


परेशान है ! 

परन्तु यह यथार्थ दर्शन र 
देखा जानेवाला व्यावहारिक अशानाच्छा, ) सं 
दर्शन मात्र है । पूर्ण दन) असीम 5 रछ कै 
दर्शन तो दुःख-दर्शन मात्र दी नहीं है | की | 
अन्धकार भी है प्रकाश भी? मोम इली | 
बाइरन मी हँ, ब्राउनिङ्ग भी। पर शका. 


व्यव और हे इमरिष्मीवकबत ह : 


जीवन अभिशाप है या वरदान ! 
दान : ११७१ 
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= 
। ति जोत दे रहा है; आवाहन कर रहा है। 

वाके इ और जगतूके कोलाइळके कारण हम उस सुकोमल 
खरो सुन नहीं पाते । और न सुन सकनेके कारण ही तो 
झारा समूर्ण जीवन बहिमुख होकर दुःखके दावानलमें 
बुडत रहा है | आनन्दकी उपलब्धिके लिये अपनेसे बाहर 
कना नहीं पडता, प्रत्युत अपने भीतर छोटना पड़ता है । 
' वह आनन्दका निर्झर अविरल गतिसे प्रवाहित हो रहा है। 
` आनन्द और शान्तिकी त्रिवेणी तो हमारे अन्तस्तलमें 
ही है। उतीर्मे स्नान करना दोगा; उसीका अमृत पीना 
होगा। और यह बाह्य जगत्‌ ! यह तो अन्तरकी परिछाई 
है। मला या बुरा हम जैसे हैं टीक उसीके अनुरूप यह 
जात्‌ भी है । 


Laugh and the whole world. laughs 
with you, 

Weep, and you weep alone. 
ध इ, सारा संसार तुम्हारे साथ हँसेगा; रोओ, रोनेके 
तुम अकेले रह जाओगे । अन्तरकी दृष्टि खुल जानेपर 

सा द्स्य [aN ~ 

री न पहारा रहस्यमय दीखने लगता है--समभीमेंसे 
ज्या सङ्केत कर रहा दै, बुढा रहा है। और वह “कोई? 
हे 04 ही है, प्राणाधार है, जीवनसवंख दै । भीतरः 
देखनेपर तो वस्तुतः सब कुछ प्रेम, आनन्द 


र शान्तिमें सरात्र i 
सी सर, rk ही दीखता है; देखनेवाला खयं 


क जगतूमें पुराना कुछ मी नहीं है । यह सृष्टि नित्य 
पो न्द्र है र आळ जगमगाते हुए ये प्रकाश- 
Se ? गोधूली होती है, एक-एक करके 
मय मोर होने छगते हैँ और फिर सारा आकाश इन 
ह ४ जगमगा उठता है, ऐसा मानो बिजलीके 
धावरहार ) ७रपहले अनेकों बल्ब लटका रखे हँ । उस 
पुरै न वात सोचते ही प्राणोंमें एक रहस्यपूर्ण 
समी ७७ ती ? जहाँसे सूर्य-चन्द्र और नक्षत्र-- 
दिखी है १३ वर्वोमि करेन्ट आता है! कितना बड़ा 


सुबिस सुनील इ 
का चदोवेमें और उसपर ये असंख्य 
eT ही नहीं, नक्षत्रोंकी एक 
स्वगगामै नक्षत्रोंकी लहरें उठने 


ेरेछोरे 


डु शश राका न जा कोरी केण बह्‌ अक्के \ क ००८२८ हॉ 


केबसे (उसे? खोज रही है। उसका 


वह्‌ | 
सुरू ८ ' सूर्य और चन्द्रे दो लट्टू छटका रखे हैं-- 


यह खोजना नित्य उल्लासपूर्ण है । अमावस्याही घनी 
अधियारीमें इन कोमलप्राण नक्षत्रोंका सुखिग्ध प्रकाश प्राणमि 
एक परम गोपनीय रहस्यका उद्घाटन करने लगता है ! 


गुलाबकी पंखडीपर ओसकी एक नन्दी-सी बूँद | 
बालारुणकी सुस्तिग्ध किरणें उत एक बूँदपर मचळ उठी 
हैं | इस ओसबिंदुके भीतर छिपे हुए संसारको हमने कमी 
हृदयकी आँखोंसे देखा है ! और यदि सचमुच हमने देखा 
है तो क्या हमारा यह जीवन और यह संसार क्षणमंगुर 
प्रतीत होते हुए भी एक प्रेमीकी प्रणय-कथा, एक कवि की 
मर्मस्पर्शी कविता, एक चित्रकारके हृदयहारी चित्रके समाक 
सुन्दर नहीं दीखा ! 


“This world is not a vale of tears. It is 
a beautifull world, and men must keep 
it beautiful by the inherent grasious= 
ness of their own lives and by the joy 
they weave into te lives of others. This 
world is of course nota man's home, it 
is but a halting place on lis journey 
from one point in eternity to the others 
1६15 a wayside-inn, the post where we 
must epuip our bark if We would fare 
safely on our fateful voyage in this great 


Beyond.” 


यह संसार आँसुओंका आगार नहीं दै। यह बो 
सुन्दर है; और हमारा यह धम है कि अपने सुन्दर आचरण 


हो बनाये रखें और दूसरोंके जीवते 
द्वारा इसकी सुन्दरताक जगतके सौन्दयको बढ़ाते रह! 


है; यह एक सराय है मुसाफिरखाना है, चिडिया 


देना है । यह एक ऐवा बन्दुरगाइ है जहा 
(उस पार' लिये 


दर हाँ है! यह दीख पड़ने 
Ti छु लिये | ही क्क 
वाळा विनाश भी तो नवीन और द वह लिन र 5 हर 
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यह प्रतीत हेनेवाला दुःख मी तो आनन्दकी भूमिका है। 
अमर गायक रवीन्द्रके शब्दोमें--“जो अपूर्ण रह जाता है; 
मैं जानता हुँ बह भी नष्ट नहीँ होता; वह फूल जो खिलछता 
नहीं परन्तु मुरझाकर अपनी सुगन्धको धूलमें मिला देता दैः 
और वह सरिता जो अपनी धाराको मरुपथमें विलीन कर देती 
है--मैं जानता हूँ वे वस्तुतः नष्ट नहीं होते ।' इसलिये इस 
“मार? में भी “प्यार? ही है क्योंकि यह प्यारेके हाथाँकी है । 
उसके कोमङ करोंका संस्पर्श चाहे मारमें प्रात दो या प्रणयकी 
मनुद्दारमें, ग्राणोंको समानरूपसे मुग्ध करनेवाली है । शक्कपश्चका 
प्रकाश कृष्णपक्षके अन्धकारके कारण दी इतना प्रिय, इतना 
मनोहारी लगता दै | करुणाके कारण ही श्ंगार “रसराज? 
बना हुआ है और विरहके कारण ही मिळनमें रस है । सदा 
एक ही स्वर बजता रहे तो जीवन भार हो जाय? monotony 
छा जाय । धूप और छाँहके समान सुख और दुःख, मिलन 
और विरइ प्राणांको समानरूपसे शीतल करनेवाले हैं, 
जुड़ानेवाले हैं । जीवनका वास्तविक, आन्तरिक सौन्दर्य इस 
इन्द्रकी रगड़में ही निखरता है । इस विविधताके कारण ही 
यह जीवन ओर यह जगत्‌ प्रभुके प्रेमका उपहार बना हुआ है । 
संगीतमें आरोइ-अवरोहकी लहरियाँ चलती हैं । यदि 
उसमें केवळ सा-सा या रेरे, या ग-ग ही बजाता रहे तो कौन 
सुने ? इसी प्रकार यदि इमारे जीवनमै भी बराबर एक ही 
खर बजता रहे, उसमें चढ़ाव-उतार न हो तो इस . जीवनके 
प्रति इतना प्यार क्यों होता--इसे हम पुत्रात्रेयः, वित्तास्रेयः; 
ुत्रसे भी प्रिय, धनसे मी प्रिय क्यों मानते १ चित्रकार अपने 
मनके चित्रको कूची और रंगके सहारे कागजपर उतारता 
है । वह यदि एक ही भाव, एक ही रूप, एक ही मनोदशा, 
एक ही स्थितिको अंकित करता रहे तो उसकी सारी प्रतिमा 
बासी पड़ जाय ! भिन्न-भिन्न रंग और रेखाओंसे वह भिन्न- 
भिन्न मनोमावको व्यक्त करता है । वैसे ही हमारा चित्रकार? 
मी नित नये चित्र बनाता है। कैनवस, रंग और रेखा 
नयी-नयी हैं परन्तु चित्रकारकी 'कळा? तो सबमें समानरूपसे 
उतरी ही है । सबर्मे उसकी कलमकी बारीकी साफ झलक रही 
और ब ऐसा-वेसा कलाकार नहीं दै--नित नये साँचे, 
SB साचेको लिया और उसमें रूप 
क ही दिया ! उसकी कलामें बासी 


कोई भी वस्तु नहीं है; नित्य नयी कल्पना, नया साँचा, नया 


रूप ! इस विचित्रताकी कोई “इति? है १ 
जो कछ था वह आज नहीं है, जो एक क्षण पहले था 


वह अब नह. है; जो आज़ बहक नहीं "रहेगा; जी 2६०० भी इना ही अमत लगता कै कट: 4 


कल्याण 


' सह, इतनी ममता, इतना मोह? इतना 


क्षण है अगले क्षण नहीं रहेगा । यह सच है, 
सच है । ओर इसोलिये जगत्‌ और जीवन क | 
है । गंगाका जल गंगोत्रीसे निकलकर मो: १ | 
पहाडॉको काटते हुए, चद्टानोंको तोडते हुए, अंक | 
चीरते हुए अपने-आप अपना रास्ता बनाते छ | 
चला जाता है | रुक कैसे सकेगा! कौन उसे के! | 
एक क्षण पूर्व जो जल यहाँ था वह तो आगे सरकणाओ | 
उसके स्थानपर दूतरा जल आ गया । जलका अननप्र | 
है इसीलिये।निकला हुआ जल आनेवाछे जहे कटा | 
नहीं दीखता--इसीलिये ९07171४) बनी हुई ३ । । 
ठोक इसी प्रकार हमारी जीवन-गंगा मी अविरल गतिको | 
लक्ष्यकी ओर प्रवाहित हो रही है; जन्म ओर महं | 
घाटियोंको नाँघती हुई, सुख ओर दुःखके जंगलोंको बत / 
हुई, हर्ष और विषादके कगारोंको तोड़ती हुई, मिहम | 
विरहके दृश्योंको सींचती हुई । जहाँसे आयी है व का | 
वहीं भ्रीविष्णु-पदमें पहुँचकर शान्त हो जायगी-एकहो | 
तबतक एक क्षणके लिये भी कहीं रुके तो कैसे !ब प || 
ही ऐसा है कि इसमें पुराना कुछ भी नहीं हो खव! | 
दुशाइवमेधघाटपर पुष्प और दीपोंका दान तथा मि । 
पर चिताका भस्म लेकर भी तो गंगा समानस | 
ही जाती है; कहीं किसी स्थानसे आसक्ति नही ति 
विरक्ति नहीं | | 
के [यही गे 

यहाँ, इस जीवनमें क्या पुराना हुआ * ब | 
“कलाकार! की अदूभुत कलाका दिव्य परिचय है छ), 
स्नेह न जाने कमसे मिल रहा है, पर वह नि कक 
आँचलमें अपने नन्हे छाछकों छिपाकर मा ः 
कोमल मुखसे अपना स्तन लगा देती है, उत 
प्राणोंमिं प्यारका जो अमृत उमड़ता है उत क | 


छातीमें दूधकी घारा कोन बह देता है! 


दिया ! और यह वात्सल्य प्यार क्या हम | 
सीमित है ! माताका यह खेर जीव मन हरकत | 
वनसे चरकर अपने प्यारे वत्सके र देखते।गै शर 
बहुधा देखा है । परन्तु देखकर की ३। १.५ 
हुई अपने प्यारे बछड़ेके पास पहुंच दवै श | 
थनमें मुँह लगाकर ज्याँ ज्यो झ आ | 


हा ७ ] 


जीमसे अपने प्यारे बचेको चाटने लगती है। उसके 
बढेकै लिये प्यारका अमृत प्रवाहित होने लगता 
सके रों प्यारमें खड़े हो जाते हैं | उस समय 
गायक ऑललॉमे लेहा जो समुद्र उद्देलित होता रहता दै 
| उठते हमने कमी अनुभव किया है! यह वात्सल्य प्यार 
' क्ते नहीं है ! देखता हुँ, प्रायः नित्य ही यह सुमधुर 
। ठग देखता हूँ। जिस धर्मशालारमे इन दिनों हमलोगोंका 
पास है, वहीं; कुछ कबूतरोंने घास-फूसके अपने घर 
| अगा रखे हैं | वहाँ देखता हूँ माँ नित्य प्रातःकाल 
| आती है और अपनी छातीको अण्डेसे सटाकर अपने प्राणोके 
। जारको सेती है, पिता-पक्षी अपनी पत्नीकी इस प्यार- 
' छौढाको बढे ही भावके साथ देखा करता है । उस समय 
माता-पक्षी अपनी भाषामें प्यारकी छोरियाँ गाती है | उसके 
रेम रोममे इषंकी, आनन्दकी जो पुलक होती है उसे इमने 
| अमी ृदयकी आँखोंसे देखा है ! और प्यारकी यह अजल- 

भर पशुपक्षियोतकमे ही सीमित नहीं है । स्वगीय सर 
| पगदीशचन्द्र वसुके मर्मपूर्ण अनुसंधानोंसे तो यह भी पता 
हि "सा है कि वृक्ष, लता और पौधे भी प्रेमकी क्रीड़ामें 
। बँक हम मनुष्य-पश-पक्षी-जैले ही संल्झ हैं-वहाँ भी 
( गतस्य प्यार है, पति-पत्नीका प्रेम है। ये सारे सम्बन्ध,सारे 
र तजन्य प्रेमानन्द छोटे-बड़े सभी प्रकारकी 
मौ व्याप रह है | 


भानन्दनिझरकी ये धाराएँ हमारे जीवनको आष्ठावित 


न | 
| ' है। हमारे समी सम्बन्ध, सभी हित-नात, स्थूल-से- 


पेक्ष्म-से-सूक्ष्म 
रा रहे १ भगवानूके आनन्दको ही हमारे 


FS TT 


किबे हुए 
। शेमरोमसे 
है। वस्तुतः उ 


पिव सम्बन्ध कोई मी है ही नही 
देह, न अनेक रूप और अनेक सम्बन्धकी झलक 
दिया, कया नह किया उेछ दाताका दान है। उसने क्या नहीं 
ओर अधिक : ¦ ओर संयोग-वियोगकी दुइरी लहरें 
|... ऊँलतासे “बही? आलिज्ञनका दान 


भहा 
है उसके लिये वही स्थान सबसे उपयुक्त हैः 


सभी न काम उसके लिये महान्‌ कल्याणकारी 


जीवन अभिशाप है या वरदान ! 
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A 
कोई मी वस्तु रह नहीं सकती, ठहर नहीं सकती | उस रभु 
साथ युक्तकर इमे सारे व्यापार और सारे सम्बन्धको दिव्य 
बना लेना दै, तार कर ठेना है। मिव्या-मिथ्या चिल्ला- 
कर इम अपने ही मिथ्या अहंको पुष्ट कर रहे हैं क्योंकि 
मिथ्या है तो एक मात्र हमारा यह मंम । यह समस्त ! 
जगत्‌ और इस जगतूके समस्त प्राणी परमानन्द हरिके व्यक्त 
स्वरूप हैं | 'और कुछ' है ही नहीं | जिधर दृष्टि फिरी वही 
नजर आया, जो काम हाथमें लिया वही “पूजा? बन गया 
और जहाँ शिर झुका वहीं उसके कोमळ चरणोंका स्पर्श 
मिला । अकेलेमें, बीढड़में, वनमें.वही गलबाँही दिये साथ 
चला । मन्द्र हो या मसजिद या गिरजाघर, सर्वत्र ही 
हमारे प्यारेकी ही बन्दगी और एबादत हो रही दै । समीके 
मस्तक्रपर उसीके हाथ हैं, समीके प्राणोंमें उसीकी धड़कन है, 
सभीकी आँखोंमें उसीका जलवा है । 


आनन्दमय प्रभुकी कळा भी आनन्दखरूप ही है । सारा 
उसका वरदान है | जीवनमें जो सुख आये वे मी उतके 
वरदान, जो दुख आये वे मी उसके वरदान ! दोनोंकों 
सहर्ष खागत ।'यार' की सौगात दै; प्यारेकी प्यारमरी भेंट 
हे । यहाँ कुछ मी व्यर्थ नहीं है, कुछ भी मिथ्या नही) कुछ 
भी मत्यं नहीं ! समी-अणुःअणुः परमाणु'परमाणु, चर 
अचर) समस्त उस “एक? सनातन, दिव्य; चेतन सत्ताके अंश 
हैं और उससे सम्बन्धित होनेके कारण समी कुछ सत्‌, चित्‌ 
और आनन्दखरूप है । इसीछिये तो हमारे पारदर्शी 
ऋषियोंने कहा दै--आनन्दादेव ख्विमानि भूतानि जायतते 
आनन्देन जातानि जीवन्ति, आनन्दै प्रयन्त्यमिसंविदान्ति-- 
आनन्दते ही समस्त भूत निकले हैं आनन्दसे ही पछ्ते हैं 


और आनन्दे ही प्रवेश कर जाते हँ। 
इस आनन्दमोगके लिये ही संसारकी रचना हुई है | 
सभी कुछ) चर) अचर 


"दा ही माँ पुत्रको प्यार करती 
इस आन तच & पति पताके हिमे 


भ्‌ धी? माइ र खळे, क्रिसेके>न वैकि मरे e निक प्य) ३ ०ब्हिशऽमाईके श्यि 
1 इव' । उससे परे, अलग, भिन्न पवी पतिके लिये; बह 
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इतने व्याकुल हैं । सभी इस प्रेमपूर्ण मधुर सम्बन्थसे ही उस 
रसरूप परमानन्दका भोग कर रहे हैं । यह आनन्द नहीं 
होता तो यह जगत्‌ पलभरके लिये भी जीवित नहीं रह 
सकता । तीनों लोक और चौदहों भुवनक़ा एक-एक कण 
वासुदेवकी वासनासे वासित है | वही हमारा 'सर्वख' समस्त 
रूपोंका आवरण ओढे, सूक्ष्म-से-सूक्ष्म ओर स्थूल-से-स्थूल रूप 
और सम्बन्धर्मे हमारी ओर झाँक रहा दै, बुला रहा है; 
मिलनका संकेत कर रहा है | भीतर भी वही जा छिपा है; 
बाहर भी वही फैला है | वही वह, वही वह ! बीचमें तुच्छ 


>> -< 


दुर्जन कोन हे ! 


( छेखक--श्रीपरिपूर्णानन्द वर्मा ) 


कुछ समय हुआ “कल्याण” में मैंने एक ळेख लिखा 
था--“महापुरुष कोन है ।? उस लेखको इस अमूल्य पत्रके 
पाठकोंने बहुत पसंद किया था, यहाँतक कि मेरे पास बार-बार 
इस आशयके पत्र आये कि में "मद्दापुरुष? के बाद अत्र 
“दुजन' कोन दै, इसपर लिजँ । “कल्याण? के . सम्पादककी 
पासे मैं इस समय वही कर रहा हूँ । 


यह विषय मेरे लिये सरळ भी है । महापुरुषहीको 
पहचानना कठिन है । दुजनकी बाजार काफी गर्म है ओर 
जो खयं दुर्जन हो, उसे दुर्जनको पहचाननेमें कोई दिक्कत 
नहीं होती दुन इम किसे कहें । कौन दुष्ट है-- 
“बुरा जो ढूँढन में चला बुरा न दीला कोय। 
जो दिर खोजा आपना मुझसा बुरा न होय | 


इसलिये हम किसको बुरा कहें । यद्यपि इस संसारमें 
मायाका जाळ इतना विस्तृत है कि हमें अपनी आँलकी 


शहतीर चेश करनेपर भी ' नहीं दिखायी पड़ती, दूसरेकी 


आँखकी बिन्दी आतानीसे दीख पड़ती है, फिर भी स्वयं 
अपनी परिभाषा ही यदि हरेक व्यक्ति जिने ध न 
की पर्याप्त मीमांसा हो जाय | न 


सुजन और दुर्जन--दोनोंका शरीर उसी हाड़मांसका 


बना होता है । दोनोंका चे हृ 
हरा-शरीर-राह-रस्स स 
प्रकारका होता है । जा : 20 


ति-पॉति-विद्या-धन सब एक समान 
सकता है । फिर भी, एक सज्जन दूसरा दुजन क्यों न 


जाता जगतां कत्ता मनो 
जाता दे इसका क्र अभी सरस्तापूर्यक दे देगें By 5100 हे हुई की का रीर 


F 


कल्याण 


अहंका मोहक पदां पढ़ा हभ बा आ पड़ा हुआ है; इस 
वही झॉक रहा है और इस पदेंको उठाकर, स 
हटाकर, विश्वके प्राणमें तल्लीन हो जानेपर, फिर तेज 
कुछ सत्यं, शिवं) सुन्दरं ही रह जाता है; फिर न 
ही नहीं उठता कि जीवन अभिशाप है या वरदान ! ड 

वासनाद्वासुदेचस्य चालितं अुचनत्रयस्‌ । 

सवेभूतनिवासो$सि वासुदेव नमोऽस्तु ते ॥ 


श्रीकृष्णापंपमतु 


[मा] 


चिकी गोरे { 


मन साफ़ है; दुर्जनका गँदला | मनसे हौ आए ग्र) 
और बुरा होता है । तनसे भलाई-डुराई न तो पर| 
सकती है, न परखनी ही चाहिये । है 

बुरा और भला बनानेवाळा मन होता कै शत 
मन शरीरका खामी है । सजनका मन शरीरे के | 
कराता है; दुर्जनका बुरे काम ! जड़ शरीरको के || 
हुक्म सरकारका' से ज्यादा कहना ही-कला र 
यदि बुरे मनका स्थान अच्छे मनने लेल्या तो बल ४| 
धान मेण्ट! बदल जाती है । वही हाथ जो ऋ | 
शरीफ़ोंका गळा काटनेमें सुख पाते थे ता ही, | 
और पीड़ितकी सेवा करते नहीं | । 
अपनेको सुजन बनानेके लिये शरीर बद वड 
कमरा बद्छनेकी जरूरत नहीं होती उसे बे | 
होता है । गङ्गाखान, भगवद्धजन) म लक 


टेढ़ी नाकको सीधी करना, काले शरीरको गरे pi 
छँगड़ेको पैरवाळा बनाना नहीं होता इत | 
पर लोग इनके लिये व्यर्थ समय नहीं | 


सब धर्मकायोंका उद्देश्य मनको 8६ | 


कि-- ह 
होता हे । इसीलिये कहा है मिन. बले ४ 


मन एव मनुष्याणां झले 
मन ही मनुष्यके बन्धन या म इनी || 
योगवाशिष्ठमें महर्षि वशिष्ठने बढे छ दः | 


FI pr 


जब सब कार्य मत दी करता है तो मनसे जो साफ हो 
जो मनसे मैला दो- वद्दी दुर्जन ! 
| सजजन RN 6 4९० 
कौन दुर्जन नहीं हे ! 
इस परिमाषाके बाद इम समी सोचने लगते हैं कि 
बोन दुर्जन नहीं है ! लाखो रुपया दान करनेवाला व्यापारी 
इस दुनियामे दग़ा-फ़रेवके घंघेसे पेसा पैदा करता हैतो 
उत्तरी उपासना बृथा दै । वह दुर्जन है । मन्दिर-तालाब 
वनवानेवाळा राजा यदि प्रजापर अत्याचारकर शासन करता 
तो वह दुर्जन है । माळिकसे पैसा पाकर उसका नमक- 
हाल न करनेवाला तथा उसके कामकी हानि कर अपना 
कोई मी काम करनेवाला दुर्जन है | पिता-माताका परमभक्त 
बाढक यदि दूसरेके पिता-माताको दुःख देता है, तो वह 
दुर्जन है | शंकर-पार्वतीकी पूजा करनेवाला परन्तु आचरणका 
हैन दुर्जन है। सोना गइना वनानेके लिये आया-उसमेंसे माल 
बुकर गहना बनानेवाला-पर रोज गङ्गाल्ान करनेवाला 
न है । भगवान्‌ भावके, सच्ची भक्तिके, शुद्ध मनोदृत्तिके 
मूखे हैं | वे कसरत नहीं चाहते | दो मील पैदछ चलकर 
न शाः करना बड़ी सराहनीय वात है, पर भगवानके 
ह दो दिन सेवा करना उससे भी बड़ा काम है--और 
बडा काम है प्रत्येक जीवर्मे भगवानका दर्शन करते 
1004 क री किसी गरीब-दुखियाकी सेवा करना | 
ह ही न क ओर मन दोनों अञ्ुद्ध हैं वह 
पर जिका बर कोई-कोई बाहरी क्रियाएँ अच्छी 
हये यादे महापुरूप शुद्ध नहीं है, वह भी दुर्जन है । 
बनना चाहते हो तो मनको शुद्ध करो । 
४ सनकी मैलसे हानि 
का उत्तर 0220? मनकी मैलसे हानि क्या दै! 
पी रचना क्षत सकते हैं कि यह ब्रह्माण्ड उसी 
पत्त करना सृष्टिमात्रका म उद्देश्य उषी ब्रह्मकी 
पै हे ही नहीं । अतएव कोई वस्तु खमावतः गंदी) 
| है। यदि सम । मनका स्वभाव विकारमय होना 
सपक सरम विकार आ गया है तो यह समाजका 
उसी प्रकारका दोष छु 
[र गिरते समय स दोष से जिस प्रकार आकाशसे 
रे मिलकर नह रहता है, पर जमीनकी 
तारण तथा हो जाता है | इसी प्रकार हमारा मन 
जद परिस्थितिर्मे पड़कर गँदला हो जाता 
स्वभावका, वंशका, पूर्व-कर्मका, सबका 


प्रम 3 
ह बीजता 1 ठ दै अत्याः मोको” प्रेश॑से/व्यो रीःकरना. ००३ अवखाएं। मे 


समय वह शुद्ध रहता है पर धीरे 


दुर्जन कौन है : 


“होता, कोई दृश्य खासियत नहीं होती 
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धीरे वह क्या-से क्या नहीं हो जाता ! अतएव अपना मन 
शुद्ध करनेसे अपनी आत्माका, अपने वंशका) अपने देशका 
अपने रचयिताकी रचनामात्रका भला होता है-यह इसलिये 
कि आत्मा तो एक दै । उसमें तो कोई भेदभाव है नहीं | 
हमारी-आपकी सत्रकी जुदा-जुदा देहके भीतर एक ही 
आत्माका निवास है | अतएव एककी दुर्जनता सबकी हानि 
करती है और इसीलिये महापुरुष केवळ अपने कल्याणकी 
वात न सोचकर प्राणिमात्रका कल्याण सोचते हैं । भगवान्‌ 
अवतार लेकर लोगोंको सन्मार्गपर ले आते हैं | 
तत्‌ सृष्टा, तदेवाजुप्राविशत्‌ । 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपडयतः ॥ 
,( उपनिषद्‌ ) 
अर्थात्‌ आत्मा इस जगत्को रचकर उसमें प्रविष्ट 
हो जाता है । जो सबमें अपनेको देखता है, इत आत्माकी 
एकताको जानता दै, उसे क्या मोह; कया शोक ! इसी 
परमानन्दको 'सरुरे जावेदानी' कहते हैं । अतः विश्वको 
अपना अङ्ग जाननेवाळा किसीको मनकी मेलमें लिपटा देख- 
कर किस प्रकार शान्त रह सकता है ! उसका मन अपने 
साथीके दुःखपर कराहता रहेगा | 
इसीलिये दुर्जनकी दुर्जनता--हमारी आपकी कमी और 
हरेकके विचारकी वस्तु है । हरेकके अयकका विषय है। 
दुर्जन पहचाना केसे जाय 
प्रश्न यह भी उठता है कि दुर्जनका जब कोई रूप नहीं 
तो उसे पहचाना कैसे 
जावे ! इसके लिये हमको महापुरुषोंदारा कथित सक्षरणोसि 
काम ढेना चाहिये । (प्क्तिविवेक में बाबा बोधिदासजी एक 
“दर्जन! राजाकी परिभाषा इस प्रकार सल 
हि रु न नाम नहि पाया नहिं कि भके दान 
ज्ञान ध्यान नहिं घै विचारा । साघुसेब नहि कीन्ह सु । 
न कह नहि सुना पुराना नहि पूजा नहित ण प. 
जन्मो मरि यह पाप कमाया । देहु नर्क महे 
ऐसे राजा नरक जाते हैं जो अ दी हुआ । 
हैं| यह तो व जानना चाहिये । इसका 
सा अपने एक काग्यअन्यमे विवा 22. 
नाम भीरामेश्वरदयाल है 1: ते ऊपर हो चढे! 
है । साध हुए भक हाथसे भोजन बनाते हैं? ख 
ते n अपम उधूदप्तीमे आनी देते हँ | 
अपना सब कास है डच 
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और आश्चर्यमय बात यह है कि ५ वर्षले ऊपर हो रहे हैं 
कि उन्दने सूर्यातके पहले कमी एक दाना अन्न या एक 
बूँद पानी भी अपने मुखमें नहीं डाला । ऐसे व्यक्तिको 
दुर्जन-साधुके विषयमै कुछ छिखनेका अधिकार है | वे लिखते हैं- 
सत्संगति बिरे जग भाई । देभिन मिलि सतपंथ छिपाई ॥ 
कोउ मौनी कोउ सिध बनि बैठा । तापत अगिनि कोऊ जळ पेठा ॥ 
राबत पूआ पूरी नो है। मौनी तासन बोळत खुश हे ॥ 
सत्संगति हित मुमुखू जाई । ता तनु मौनी चित्रव रिसाई ॥ 
देखि दीन जोइत मुख भाई । मौनी इत-उत जात पराई ॥ 
कपटी मुनिकर जानत भेदा । निसि दिन परे पेट के खेदा ॥ 
ज्ञान-ध्यानका मरम न जाने | नरतन पाइ बुथा बोौराने ॥ 
२ ८७०० रेट 
काज तजे मन नेकु न मरिहे । बिन मन मरे चेन नहिं परिहे ॥ 
इन्ट्रीनिग्रह जान न भाई । बायन त्याग बडो पद पाई ॥ 
सुनिके राजन केर अवाई । "परमहंस फूळे न समाई ॥ 
पुछत स्वागत सादर जाई । ठंपट नारि यार जिमि पाई ॥ 
जा कोठ दीन मुमुक्ष जाता । परमहंस पूछत ना बाता ॥ 
मानापमान न तृण मरि छूख्ये । देहामिमान न तनको दूटयो ॥ 
आतम-बोध-बिना भ्रम जाई । बासन टारे कबदु पराई ॥ 
इन्दि संत जाने समुझठ भाई । इनहि देखि दरिद्दू बिसराई ॥ 
बिग्रे आप बिगारे नगही । समुझ्ि परे लागे यम-पनहीं ॥ 
वस्तु कछुक पै हाथ न आई । त्यागे वस्तु भया का भाई ॥ 
चचरु मन थिर नेकु न मयऊ । मौनिहि मगे नाहि मन मरेऊ ॥ 
आप अंध जग पंथ बतावत । दोऊ कोक निज हाथ नसावत ॥ 


ीरामेश्वरदयाळजीकी ऊपर लिखी पंक्तियाँ बड़ी मार्ककी 

९ 
हैं। उनका तातर्य केवळ यही है कि केवळ वस्नसे बना साधु 
वास्तवमें साधु नहीं गिना जाता बल्कि जिसका मन मर गया 


है, वही वास्तविक साधु है ! महात्मा कबीरदासजीने बड़े 
सुन्दर दाब्दोमे लिखा है-- 


फेसन कहा बिगाक्यि जो मुंडो सो बार। 
मनको क्यों नाहि मुडिये जामें बिषे विकार ॥ 
_ डुजेनकी परिभाषा लिखते हुए महात्मा पळटूदासजी 
संत-निन्दकको बड़ा भयङ्कर दुर्जन मानते हैं। वे लिखते हैं-- 
सन्तनकी जिन्दा नहि कीजे । सन्तन निन्दा नाहि भरा ॥ 


चोरासी मोग वह भोग चला | चोरासी मागन फेर चढा ॥ 


सन्तनको कछु दोह नहीं। अपने (तू) पापसे आप जला ॥ 


परुटू उ सले. हुंदा दरि्कव उशी सुँ पफिर कह ककिए[(१7 ९५ उ ९००१९९ सृधिर्यश ननि 


कल्याण 


[ ११ 


मद्दात्मा जगजीवनदासने पाष | 
माना है । वे लिखते हैं- डी मजो मी $) 
जगकी रीति कही नहिं जाई । टेक | 
मिळहि भाव करिकै अधीन है, पाठे करें खे 
माला कंडी पिरि सुमिरनी दोन्ह तिरक बाई 
कहि कि भक्ति सिद्ध है निपिटइन, बहु वदा 
अन्तर नाम भजन तेहि नाहीं, जह तह पूजा ख| 
करहि बिबाद बहुत हठ करिके, परि मममबई । | 
जगजीवनदास गुछ मति सुमिरहु, प्रगट न देहु | ' 
महात्मा कबीरदासने दुर्जन? शब्दका ही उपयोगे | 
हुए लिखा है 
गुन गाडे अवगुन खने, जिम्या कटुक उदार 
ऐसा मूरह्ष दुर्जना, नरक जाय जमद्वा) / 
दुर्जनकी परिभाषा करना वाख्तवमें मनुष्यकी पमा | 
करना है ! पर, यह परिभाषा जितनी कठिन है, उन | 
गळत भी हो सकती है । मनुष्यकी परख करना बढ़ा की |. 
काम है । एक कविने सत्य कहा है-- | 
जौहरको जौहरी सरौफ दरको परदे! 
मगर वो न देखा जो बशरको पणे! | 
इसलिये इमलोग स्वयं अपने शब्दम दुर्जनकी क ॥ 
करनेसे धोखा उठा सकते हैं | इसलिये उनके छ || 
महात्माओँके शब्दोंमें ब उचित होगा | र | 
पलटूदासकी एक वाणी है | 
र झूठ साँच कहि दाम जोल गाइने ः 
औषधि कूटहि रोज़ Oe त 
जीये वर्ष हजार, को: > के 
अरे हारे पल टू, तन भी नाह संगक्या है 
बिनयपत्रिकामे महात्मा तुळसीदासजी हि 


ना जग, 
ते नर नरकरूप जी हो 
विमुख भी 


वित नारि मबन ममता नम || 
कट सबि wr 


हरिनाम सुधा 


जि, | र 
शिदाए म | | 


| | ७] 


दुर्जन कौन है : 


११७७ 

सकता रि 

सक्र-खान-सृगाङ-सरिस जग, उदय केतुसम हित सबहीके । कुम्मकरनसम सोबत नौक | 
३ जगत जननि इख कागी॥ पर अकाज कगि तनु परिइरई । जिमि हमि उपर कृषी दकि गरहीं॥ 


जनमत 


अब थोड़ा उर्दुके कवियाँकी परिभाषा सुननी चाहिये । 


लात 'वातिल' लिखते हॅ है शा 

अच्छेके एवज जो कि बुरा करते यही, इ । 
जो लोग नहीं डरते खुदासे वो यही हें ॥ 
मोहसिन कुशी बेरहमी ब हकृतळफी वा बेदार \ 
मशिद हैं यही सबके इन्हींकी हें ये ईजाद ॥ 
एसेने किसीस मी मराई मी कियाहे। 
जिससे मिळाया हाथ उसे रंज दिया हे॥ 


सादतयार खाँ रंगीने 'नेककी नेकी देखकर, बदका 
` अपने बद-आमाळपर अफसोस करना? बहुत ही अच्छे शब्दोंमें 
| | दाया है| अन्तमं वे बदसे--दुर्जनसे कहलाते हैं-- 


और एक इन्सान हें हमरू सियाह। 
दम वो दम करते हें जो बेहद गुनाह ॥ 
रहम आता ही नहीं असळा कमी। 
अपने खातिर मारते हैं लाख जी॥ 
रात-दिन तन परवरी की फिक्र हे। 
भरका गुम खायें हम क्या जिक्र हे॥ 
इमसे रोजा शबमे है ळाखोके दुख । 
उऊ नहीं पाया किसीने हमसे सुख ॥ 
शर्म कर अझूआके बदसे ऐ अडीज । 
भसे दिन आयेगी तुझको तमौज॥ 


उ 
रह्रणोकी भरमार की जा सकती है। अनेक महात्माओं- 


बंदा ल नसू सेष सरोषा । सहसबदन बरने पर दोषा ॥ 
पुनि प्रनवों पृथुराज समाना । पर अघ सुनें सहस दस काना ॥ 
बहुरे सक्रसम बिनवों तेही । संतत सुरानीक हित जही॥ 
बचन बजर जेहि सदा पियारा | सहसनयन पर दोष निहारा | 
उदासीन अरि मीत हित, सुनत जरहि खळ रीति । 
जानु पानि जुग जोरि करि, बिनती करहुँ सपीति ॥ 
इस जीवनका उद्देश्य अपनी आत्माका स्वरूप पहचान 
लेना है | अपने आत्मत्वको प्राप्त कर लेना है । हम अपने 
आत्मस्वरूपको प्राप्तकर “तन्मय हो जाये | हमारा भटकना . 
समाप्त हो जाय । यात्री घर लौट आवे ! जीवात्मा तथा 
विश्वात्मा एक हो जावे ! यह विश्व एक स्वतन्त्र खेल है। 
अपनी आत्माको ही सबसे बड़ा निर्माता तथा सुधारक मानना 
चाहिये | वही विनाशक तथा संहारक भी है। वह स्वयं 
अपनेको बना-बिगाड़ सकता है | यदि वह अपनेको कर्ता 
मान ले; भय, सन्देह, दुःख तथा शोकसे परे मान ले तथा 
भगवानकी श्रद्धा तथा मक्तिका सुख भोगने लगे तो वह 
संसारके राग-द्वेषकी मेळसे परे हो सकता है | अतएव हरेक 
दुर्जनको एक मूला हुआ मुसाफ्रिर समझकर उसे सन्मार्गपर 
लाना चाहिये तथा उसकी दुजनताके कारण उससे घृणा 
नहीं; उसपर दया करनी चाहिये और यह सोचना चाहिये 
कि इममे वे दुर्गुण हैं या नहीं--यदि हैं तो केसे दूर हों | 
अन्तमें में पाठकोंकी सेवामें स्वर्गीय काशिराजके गुरु 
श्रीका्जिहवास्वामी-श्रीदेवखामीजीकी ये पंक्तियों देकर इस 
लेखको समाप्त करता हूँ । पंक्तियाँ कण्ठख करने योग्य हैं-- 
बन्दै राम चरणसों काग, जौ तू लागि सके ॥ 


| पेपर उदृत ai स हैं। पर इनसे लेखका विस्तार 
` चितः ह न होगा | अंग्रेजी तथा संस्कृतर्मे, 
स्ने ५.७) इनकी “वन्दना? की भरमार है । पर, 
| सिह *हात्माओके वचन दिये हैं जिनकी माषा 
स है। अतए पया जिनका नाम हमारी ज़बानपर 
ष गोसाई." शको और अधिक न लिखकर 
न हराकर उज्सीदासजीद्वारा की गयी उनकी 
दिला है... अपना? परिचय समाप्त करेंगे | रामायण- 


बन्दि 
पि हु किन सति माये \ जे जिनु काज दाहिने बये ॥ 
भ रेल क \ उजरे हरष बिषाद बछेरे ॥ 
१७ परू \ पर अकाज भट सहसबाहुसे ॥ 
पानु २ \ पराहत चुत जिनके मन माझी ॥ 
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मोह-निसामें सोबत बीते, जुग जुग मन शा | 
राई निन्दा, बदकर भाग 
मान कपट चतु न सति से 
ङगेगो दाग \ 
जदापि विषय-रस प्यारे तदपि, अन्त कग 
सी मझ के, अस्‌ बिचारिके त्याग ॥ 
£ कोठ्सीस्‌ जो तू त्यागि सके || 


जिन चरणनको शुक-मुनि सेवत, साव जञानंबेराग । 
जिनमें श्रीगंगाजू हरत, वाही. रसमें पाग ॥ 
छु जो त पाणि सरे ॥ 


ताग। 
सुखके कारण सब जग दौढ़त, अनगर हे 


देवकिनल्दनके पॉमनमें, नि ति से 


osha 


भक्त रामावतार 


( छेखक--पं० श्रीवलदेवजी उपाध्याय एम० ए०, साहित्याचार्य ) 


किसी भी प्रतिभासम्पन्न पुरुषके व्यक्तित्वकी ठीक- 
ठैक परीक्षा करना अत्यन्त कठिन कार्य है । उसके 
जीवनके इतने भिन्न-भिन्न और कभी-कभी परस्परः 
बिरोधी पहळू हुआ करते हैं कि उसकी जीवनदिशा- 
का सवीङ्गरूपेण पता लगाना यदि असम्भव नहीं तो 
दुःसम्मव अत्रश्य हुआ करता है । कमी-कमी परिस्थिति 
उसके जीवनके एक ही ढरेंको, जो आपाततः सबसे 
प्रबळ तथा प्रकाशमान प्रतीत दवाता है, सर्वेसाधारणके 
सामने लाकर यों उपस्थित कर देती है कि उसके 
चकाचोंधमें उसके अन्य अंशोंके अस्तित्वका भी पता 
हमें नहीं चलता । परन्तु उन अंशोंकी सत्ता रहती 
अवश्य है और इनका पता उन्हें चळता है जो विवेक- 
बुद्धिका उपयोगकर उस मह्दापुरुषक्रे समग्र जीवनको 
पक्षपातरहित होकर समझनेका वास्तवमें उद्योग 
करते हैं । 


` मेरे इस कथनका प्रधान लक्ष्य है. पण्डितप्रवर 
रामावतार शर्माजीका जीवनचरित । पार्थिव 
शरीरको छोड़कर स्वर्गवासी हुए पण्डितजीको अभी 
कुछ ही वर्ष इए होंगे, परन्तु इधर ही क्यों उनके 
जीवनकाळमें भी उनके विषयमें कुछ छोगोंकी वेसिर- 
पैरकी विचित्र धारणा थी । उनके पाण्डित्यका लोहा 
सत्र मानते हैं, उनकी नव-नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञाकी 
प्रशंसा किये बिना कोई नहीं रह सकता, उनके 
सामने कोई भी पण्डितम्मन्य किसी भी विषयके ऊपर 
झास्रार्थ करनेकी कण्डूति लेकर आया, वह उनके 
अठोकसामान्य प्रतिभाक्रे सामने नतमस्तक अवश्य 
होता; उसकी कण्डूति जरूर मिट जाती और वह 
उनके विपुर ज्ञान-वैभवकी शतशः प्रशंसा किये" 
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पर्याप्त मात्रामें होती आयी है । उस्र छ 
तो कुछ कहनेकी आवश्यकता है और नड 
की जरूरत । परन्तु मुझे उन डोगोे अझ हु 
बातें कहनी हैं जो उनके चरित्रकी सूतो ह 
विचार किये ही उन्हें एक बड़ा नासिक कग 
दुःसाहस करते है । सच तो यह है कि पिई 
अपने प्रतिपक्षियोंकी युक्तियांके ही सवया छन्न 
इस प्रकार दत्तचित्त हो जाया करते थे कि गिह 
को भी उनके अपने मतका पता नहीं चषा ॥| 
बुद्धि ऐसी प्रखर थी कि कोई भी युक्ति उसे फ़ 
रखी जाती थी उसके खण्डन करनेके हिप पक 
अन्य युक्तियाँ पेश कर ही दिया करते थे। ह 
सत्ताके विषयमें यदि आप कोई युक्ति के । 
पण्डितजी उसके एकदम खण्डन कर दे लिक 
प्रबळ युक्ति तत्काल लिये उपित है | ते । 
यदि ईश्वर-खण्डनके विषयमें आप युणि दे | 
पण्डितजीके पास ईश्वर-मण्डनके बियो छ 
अभाव नहीं है । अतः ऐसी वि है! 
प्रतिपक्षी पण्डितजीके वास्तविक भमि ७ 
ड ४ बतळा 

कर झुँझलाकर उन्हें परम नास्तिक 

जले दिळको ठण्डा किया करता या. |: ह| 
पण्डितजीके विषयमें मिथ्या धारणो र 
इसमें कुछ दोष पण्डितजीके उ षी 
शिष्यों यथा प्रशंसकोंका के है जो पो 
ही अनुक्ररण करनेमें अप र| 
इन्हीं सब कारणोंसे पणती ह्‌ बर 
जीवनके समझनेवालोंकी संख्या ।॥ | 
पर कम होनेपर भी वरद दै पाती की | 


KD “०००० 
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पत करनेबाछे विवेकी विद्वानोंपर उनके पवित्र चरित्र- 
| ज्ञा जौहर अवश्य खुला है इसका मुझे पूरा 
| बास है || उनके सच्चे गुणोके पारखियोंकी सूची 
| ददि मुझसे कोई वनानेको कहे तो मैं उसमें सबसे 
| इइ काशीके पण्डितप्रकाण्ड महामहोपाध्याय पण्डित 
` गोपीनाथ कविराजजीका ही नाम रखूँगा जो पण्डित- 
| बोके थोडे ही सम्पर्वमें आकर भी उनके विचित्र 
| गाष्याभिक जीवनको सत्ताके कायल हो गये थे। 
| ` बसुवर पण्डित बटुकनाथजो शमा, डाक्टर हरदत्त 
| शमा, पण्डित नारायणशाख्री आदि अनेक पण्डितजो- 


PS pip 


2 के शिष्य तथा प्रशंसक आज भी विद्यमान हैं जो 


| उनकी बिपुछ विद्नत्ताके अन्तस्तलमें वर्तमान रहनेवाळी 
र उनकी निरछळ प्रवृत्ति, सरळ हृदय, उदात्त विचार, 
पित्र आध्यात्मिकताको आलोचनात्मक दृष्टिसे परख- 
| बेर माननेवाले हैं | अतः जो कुछ अमी आगे लिखा 
` जाया उसे मैं पण्डितजीके चरित्रका साधारण दृष्टिसे 
रइनेवाळा एक अंश मानता हूँ और उसकी 
` भे विषयमें यदि किसीको सन्देह हो तो ऊपर 
त सजन उक्त सन्देहको हुटानेमें सर्वथा समर्थ 
मेरी बद्धमूल धारणा हे । | 
र छेउकको पण्डितजीके चरणोंके पास बैठकर 
| है; पत करा कई वर्षोका झुभ अवसर मिला 
| कप सदा पास रहनेसे उनके अन्तरङ्ग 
| परिचित होनेका अभूतपूर्व अवसर भी प्राप्त 
इसा £ बाद भी पण्डितजीकी विचारा- 
णा ठ देखनेका भी समय मिळता 
` वह जो कुछ लिख रहा है उसे वह 
प्रेरणाका परिणाम नहीं मानता, 
हा है। पनापू्वक परीक्षा करनेका सुफळ समझ 


ण्डि 


वरु अन्धश्रद्धाके ऊपर निर्भर न था 


भक्त रामावतार 
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बल्कि उनकी विदवत्ताके अनुरूप ही उनके परिपक्क 
विचारपर अवळम्बित था । अन्तरङ्ग शिष्योंकी 
जिज्ञासाको शान्त करते इए कहा करते थे कि कई 
एक इतने प्रबळ कारण हैं कि ईश्वरकी सत्ता बढात्‌ 
माननी ही पड़ती है। इसत संसारमै पाप-पुण्यका 
विवेक, मनुष्यको भावप्रवृत्तिका अन्तिम अवसान, 
ज्ञानकी चरम सीमाका आश्रय-आदि अनेक आवश्यक 
हेतुआंको जगन्नियन्ता सर्वशक्तिमान्‌ सचिदानन्दकी 
सत्ताको प्रमाणित करनेके लिये सर्वथा पर्याप्त तथा 
अकाट्य बतलाया करते थे। विराट्रूपका भगवातूका 
प्रत्यक्ष रूप बतळाया करते थे | कहा करते थे कि ` 
ईश्वरके खरूपका साक्षात्कार करनेके ढिये अन्यत्र 
जानेकी क्या जरूरत ? भागवतके द्वितीय स्कन्धके 
प्रथम अध्यायमें विराटके वर्णनात्मक (शशस्य केशान्‌ 
बिदुरम्बुवाहान” आदि छोकॉको इस प्रसङ्गमे बडे 
प्रेमसे सुनाया करते थे । जिन्हें आँखें हैं वे भगवान्‌ | 
शह्रकी मूर्तिको प्रत्यक्ष देख सकते हैं | यह नीला _ 
आकाश उनका केश है | उनके ळळाटपर चनूकड़ा | 
अपनी रुचिरता बिखेर रही है । आकाशे जगमगाती 
आकाशगङ्गा ही तो उनके सिरपर जटाजूटे घूमने- 
वाली गङ्गाजी हैं । अतः ब्योमकेशकी मूर्ति तो सदा 
ही हमारे नेत्रेकि सामने देदीप्यमान है । इस व्यक्त- 
निरखता हुआ मी यदि काई महापुरुष 
शङ्करकी सत्तामे इनके मूर्यमावके कारण विश्वास नही 
य । जिस पुरके ऐसे 
माने, तो उसे क्या कहा जा कंत पग्र 
उद्गार हों मळा उसे हम अनीबखादी किस उ. 


! 
कह्द सकते हैं ज बळ पी। उपकी 


मगबानमें उनकी म 
जिहापर कितने स्तोत्र नाचते थे, श्से हम कैसे कहें । 


| पृछित य 

बिभास रामावता को ,ईक्षाक्रो ८ सीम्‌, ... भक्ति र उनकी 
| षास था जोड रजीको सार, “० क वसते बामे । उन 
SN हि 
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स्मरणशक्ति अलौकिक ही थी । समूचा नैषध उन्हें 
याद या । उसके हर एक पद्यको वह मन्त्र कहा 
करते थे और समय-समयपर उसका पाठ किया करते 
ये । परीक्षाकी कापियाँ देखते जाते थे, नम्बर देते 
जाते थे । आँख और हाथसे परीक्षाका काम होता 
रहता और उधर मुँहसे मगवद्धक्तिपूरित मह्ात्माओके 
सरस पद्योका पाठ करते जाते थे । यामुनाचार्यके 
सुप्रसिद्ध आळवन्दार स्तोत्रका यह भव्य पद्य--- 


तवासृतस्यन्दिनि पादपङ्कजे 
निवेशितात्मा कथमन्यदिच्छति । 

स्थितेऽरविन्दे मकरन्दनिर्भेरे 
मधुवतो नेश्वुरक समीक्षते ॥ 


-ऐसे अबसरपर उनके गद्गद्‌. कण्ठसे अविच्छिन्न- 
खूपसे निकला करता था । बन्धुबर पण्डित बटुक- 
नाथजीने पहळे-पहळे इस छोकको. ऐसे ही एक 
अवसरपर पण्डितजीके ही मुंहसे सुना था। पुराणोंको 
चे बड़े आद्रसे देखते ओर पढ़ते थे, विशेषकर 
भागवतको। लेखकको वे कितनी बार भागवतके 
कितने ही सुन्दर छोकोंको सुनाया करते थे । सुनाते 
समय उनकी मुखमङ्गीमें परिवर्तन दीख पड़ता था । 
भगवठ्रेमको चखनेवाछे मह्दात्माओंके ऊपर भागवतके 
'छोकोंका जो असर कहा-सुना जाता है वही प्रभाब उनके 
ऊपर भी हुआ करता था । भागवतका अधिकांश 
उन्हें याद था | भागवतके किन-किन झोकोरमे विचित्र 
शब्दोंका प्रयोग हुआ है, वे प्रसङ्ग आनेपर सदा 
बताया करते थे । करिपु शब्दके 'शय्या' अर्थके 
उदाहरणें वे भागवतसे “सत्यां क्षितौ कि कञ्चिपोः 
प्रयासैः? के प्रयोगको उद्धृत किया करते थे । 


हनुमानजीके वे बड़े भक्त थे । सुना 
कि अपने बाल्यकालमें उन्होंने माति | 
आराधना की थी । उस समय वे. किसी भ | 
मारुति-मन्दिरमें अपना डेरा डा देते और झा), | 
जप करनेमें छग जाते । एक प्रकारसे उन्हें ह| 
जीका इष्ट था । बहुत-से जानकार लोग पङ | 
भव्य चेहरेकी वानराकृतिको हनुमानजीको प्र | 
आराधनाका व्यक्त फल बतलाया करते है नोक | 
भी हो, परन्तु इतना तो निश्चित है कि पनरह क 
उम्रमें उन्होंने मारुतिशतक-जैसा स्रावं को | 
ओजःप्रधान और जोरदार काव्य लिखा थे, 
तो हम बालक रामावतारपर प्रसन्न हुए पक्ष | 
हनुमानजीके प्रसादका ही फल मानते हैं। | 

पण्डितजी देवाळ्योंको सदा श्रद्धा और मणि 
साथ देखते थे । पण्डोकि दुर्ब्यवद्दारसे जरूर दु | 
हुआ करते थे, और इसील्यि इन देवाल्योकीप | 
बनाये रखनेके लिये प्रयत्न करनेका सदा उ | 
करते थे ! पटनेसे जब केवल परीक्षाकार्यके क ३ 
कुछ ही घंटोंके लिये काशी आते तब बि | 
गोपाल्मन्दिरमें बिना दर्शन किये नही के 9 
मोजनकी झुचिताका इतना खयाल रखे हे 
गङ्गाजळमें तैयार होनेवाली दास हा | | 
सिवा किसी भी दूकानकी मिठाई नहीं हि. | 

कितना लिखा जाय, स्थानकी क्ती क क 
को रोक रही दै ! परन्तु अन्तो € शी 
कहेंगे कि ऐसे पवित्र आचरणवाठे "अ, 
निष्ठा रखनेवाले परमभागवत विद हैः हत 
भावुक शिष्यगण एक छिपा हुआ सा कदापि 
तो क्या इसमें कुछ अनुचित है १६! 


i थि. 
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वदाम भगवन्नाममाहमा 
(इक -भीमतपरमहस परित्राजकाचाये श्री १०८ श्रीखामी भागवतानन्द्जी महाराज मण्डली धर, काव्यसांख्ययोग- 
न्यायतरेदवेदान्ततीर्थ, वेरान्तवागीश, मीमांसाभूषण, वेदरल, दशैनाचाय ) 
[ गतांकसे आगे ] 


तो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन देवा अघि विश्वे निषेदुः । 
न्न वेद किसचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥ 
(ऋग्वेद २ । ३। २१।, अथवं सं ९।२८।८) 
| वेद्प्रतिपाद्य वेद्य ( जाननेयोग्य ) परब्रह्म ( ओम्‌) को 
| ने नहीं जाना उसने ऋग्वेद आदि वेदोंको पढ़कर भी 
| सकय! अर्थात्‌ कुछ भी नहीं; व्यर्थं ही अम किया, जो 
' उद परमात्माको जानते हैं उनका ही जीवन धन्य दै, नहीं 
| तोहरिविमुखोको जीवन्मृत ही समझो । १ 
| ईन्द्र खा वृषभ वयं सुते सोमे हवामहे? 
शी. (ऋग्वेद ३ 1३1१) 
.हइन्द्र | (हे परमात्मन्‌ ! ) सोमरसके पानार्थ हम 
, भाफो सुतिद्वारा बुळाते हैं । 
| पैद्द्याव इन्द्र ते शतं शतं भूमीरुत स्युः । 
न ला वज्रिन्त्सहस् सूयो अचु न जातमष्ट रोदसी ॥ 
(ऋगवेद ६। ५। ८, सामवेद ३ । २। ४। ६) 
ये क की ल्यि वज्चको धारण करनेवाले हे इन्द्र ! 
रा न मापके लिये सेकड़ों द्युलोक दों, तो भी 
गक मह सहलों सूय भी आपको प्रकाशित 
9 अरकती | हुई कोई भी वस्तु आपको व्याप्त नहीं 
सेमे 
गा यस्य सञ्चरं रसया सहाहुः । 
बाहू करमे देवाय हविषा विधेम ॥ 


परमदेव परमात्माके लिये स्तुतिसे हम विशेष भक्ति करें 
यह कैसा अच्छा भगवन्नाम-महिमाका वर्णन है | 
अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विशवानि देव वयुनानि विद्वान] 
युयोध्यस्मलुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमउक्तिं विधेम॥ 
(यजु ४० ।६ | ऋगेद १ । १८९।१।काण्बसं० ४। 
१०।१। १७) 
हे प्रकाशखरूप परमात्मन्‌ | हे हमारी (वयुनो') 
बुद्धियोंके ज्ञाता प्रभो ! इम आपको बार-बार नमस्कार करके 
प्रार्थना करते हैं कि--आप हमको सदा झम मार्गमें छे 
जाइये तथा अशम और पापमार्गसे दूर रखें | 
इन्द्रं मित्र वरुणमग्निमाहुरथो. दिव्यः स सुपणों गरुमान्‌ । 
एकं सद्विप्रा बहुधा बदन्त्यग्नि यमं सातरिश्ानमाहुः॥ 
(ऋग्वेद १ । १६४। ४६ ) 
उस एक ही परमात्माको इन्द्र, मित्र) वरुण, अग्नि 
और दिव्य खरूप सुन्दर पंखवाळा गरुत्मान्‌ (गड ) कहते 
हैं, वस्तुतः परमात्मा एक ही है परन्तु ( विम ) मेघावी जा 
परमात्माको बृष्टि करनेवाली अभि, यम 


मंत (बाहु) 2० चन्द्रमाः । तदेव झुक 


7. (यजुवेद ३२ 1१) 
तद्म ता आपः सं प्रजापतिः ॥ 
वही परमात्मा अभि, आदित्य) वायुः चन्द्रमा; प्रजापति 


और झु बझ ऱ्य कवयो बचोमिरेक सत्तं बहुधा 


जिस प्रम ( ऋग्वेद ८। ७। ३) “सुपण (ऋ० १० | ११४1 ५) 
पुनी 'माकी महिमाको उन्नत शिखरविशिष्ट कश्पयत्ति।' जगी कल्पना 
(1 न काग पर्वत और उत्तुङ्गतरङ्गमालाशाली बुद्धिमान्‌, उस एक परमाझाके अनेक नामकी 

] न गङ्गा आदि नदियोंके साथ कहते करते हैं | 
विशाळ आक्षारको दाती हुई. और नद-नदी अपने विलक्षण . पस बरुणः सायमस्िभेबतिं स मित्रो भवति डक 
गोमकी ती हुई उस विश्वशिल्पी ( कारीगर ) सबिता सूतवाऽनतरिसषण याति स इन्द्रो भुत्या । 
मामाने ही शुणगणका गान कर र्‌ही हैं, उस स॒ जोहल मरतलळ (अधवं० १३।३। १२ 
ललत... ये सर उत्कर्ष प्रदान किया है । और जिस मध्यतो दिवस हे देखो निर्कनैषण्डक 

अ दुई प दिशाएँ सुजाके समान हें, उस सुखस्वरूप १-बयुव' का थे प्रश (बुडि) ७ 
पत मा. ताकादशयतीतीसरत्सम्टुडी हेर्दा (उक्त खण्ड २। १६ ` अर्थ विशेष सरणरचिसमपन्न बुढ्मात्‌_. 
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वह वरुण सायंकाल्में अग्नि होता है । और प्रातः उदय 
हुआ मित्र होता है, सविता होकर आकाशसे चलता है, वह 
इन्द्र होकर मध्यसे द्यौको तपाता है । 
“त्वमर्कस्त्वं सोमः? इस महिस्नःस्तोत्रके छोक ( २६ ) में 
तथा वं ब्रह्मा त्वं पशुपतिरयंमाः इस विष्णुपुराण (५। 
१८। ५६) में एवं "एतमेके वदन्त्यमिम? इस मनुस्मृति 
(१२।१२३) में यही कहा गया है कि- है परमात्मन्‌! 
आप चन्द्र, सूर्य, ब्रह्मा, शिव और अग्नि आदि हैं । 
किसी विद्वानने ठीक ही कहा है-- 
श्रीरामचन्द्रहरिशम्भुनरादिशव्दा 
ब्र्मेकमेच सकलाः प्रतिपादयन्ति । 
कुम्भो घटः कलश इत्यमिशास्यमानो. 
नाणीयसीमपि भिदां भजते पदाथः ॥ 
रामचन्द्र, हरि, शम्भु, नर और नारायण ये सब शब्द 
एक ही ब्रह्मके प्रतिपादक हैं, कुम्भ, घट और कलश कहनेसे 
शब्दमेद होनेपर भी अर्थभेद नहीं होता । 
न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते । 
न पञ्चमो न पष्ठः समो नाप्युच्यते॥ 
नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते । 
( अथववेद १३ । १६ | १८) 
वह परमात्मा न दूसरा, न तीसरा, न चौथा, न पाँचवाँ, 
न छटा, न सातवाँ, न आठवा, न नवाँ और न दशवोँ दै, 
किन्तु एक ही है । 
महाभाग्यत्वादूदेवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते, 
एकस्यात्मनोऽन्े देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति । (निरुक्त ७। १। ४) 
परमेश्वरका ऐश्वर्य बहुत बड़ाहै अतः उस एक आत्माकी 
बहुत प्रकारसे स्तुति की जाती दै, उस एक आत्माके अन्य 
देवता प्रत्यज्ञस्थानीय हैं । परन्तु यह ज्ञान भ्रद्धावान्‌ पुरुषको 
ही प्राप्त होता दै जैसा गीता (४ । ३९ ) में कदा है--'श्रद्ावान्‌, 
लभते शानम्‌? भ्रद्धावाळा ज्ञानको प्राप्त करता है । 
'सापि जननीव कल्याणी योगिनं पाति'(योगभाष्य १ । २०) 
वह कल्याणकारिणी श्रद्धा माताके सहश योगी 
ती श योगीकी रक्षा 
श्रद्धा श्रद्धानात्‌ ।' (निरुक्त २ । ३। ३१) 
सत्य (परमात्मा ) का स्थापन ( प्रादुर्भाव ) जिससे होता 


है वह श्रद्धा है | भक्तशिरोमणि तुलसीदासजी 
रामायणमें कहते हैं-- अ 
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भवानीशङ्करा वन्दै अदि | 


याभ्यां विना न परयन्ति सिद्धाः सानाम्‌ | 
1 | 


बाळकाण्डके 
शद्धारूपी पार्वती और विशारस्पी र एपले 
करता हुँ, जिनके बिना सिद्ध भी अपने अगर 
ईश्वरको नहीं देख सकते । क्रग्वेद्मे तो एक ए | 
जिसकी अन्तिम ऋचामें कहा है-- न 
श्रद्धां प्रातहेवामहे श्रद्धा मध्यन्दिनं प) | 
श्रद्धो सूर्यस्य निश्नुचि अद्धे श्रद्धापपेहरा॥ | 
( ऋखेद १०।१४) | 
हम श्रद्धाको प्रातःकालमें बुलाते हैं, मधा बमो 
सूर्यासके समथ बुलाते हैं, अर्थात्‌ प्रातः, मधाहडे | 
सार्यंकालमें जो पाठ, पूजा, भजन, स्मरण आदि करे ) 
सत्कायोंमें इमारी श्रद्धा हो। हे श्रद्धे ! तू हमारी प्रत्के ता | 
में श्रद्धा करा । । 
“उपह्वरे गिरीणां सङ्गमे च नदीनां धिया विगन बात | 
(क्र० ८ । ६ । २८, सामवे० २।३।१।१| 
पर्वेतोंकी गुह्य आदि रम्यस्थानोंमें और नदि | 
पर ध्यान, योग) प्रार्थना आदिसे प्रसन्न हुए भावाद | 
उपासकोंको दर्शन देनेके लिये प्रकट हो जाते है| 
इस मन्त्रके द्वारा यही रहस्य बतळाया गया | 
प्रान्त या नदी-सङ्गमके स्थानपर स्तुति-गान | 
(ईश्वर) का दर्शन मिळता है | 
अपाणिपादो जवनो अहीता , 
पइ्यत्य चक्षुः स 
स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता | 


बतलाता है--बिना हाथके ग्रहण करती $ [है सकी | 
है, बिना चक्षुके देखता है? बिना ह. बि |. 
जानता है, उसकी महिमाको कोई | 
सर्वश्रेष्ठ कहते हैं । व | | 
तमीश्वराणां = परमं _ मेख थे हर | | 
तं देवतानां | | 

पत्तिं पतीनां र वोर ॥ 


ह इर आदिका मी अधिपति है, देवताओंका भी 
हता है पालकं भी पालक है, सब जगतूके अधिपति 
गय उत प्रकाशरूप परमात्माको हम जाने | 

स नः पिता जनिता स उत बन्छ 

धौमानि वेद भुवनानि विश्वा । 
यो देवानां नामघ एक एव 

तं संग्रदनं भुवना यन्ति सर्वी ॥ 

(अथवे० २।१।१।३) 
वह परमात्मा हमछोगोंका पालक उत्पादक और स्वर्ग 
आदिसब धार्मोंकी जाननेवाला है,जो सब देवताओंका इन्द्र आदि 
नाम रखता है; उसके विषयमै सब नाना प्रकारके प्रश्न करते हैं। 
भाग्यो भवदथो अन्नमद्दूबहु । 
यो देवमुत्तरावन्तमुपासातै सनातनम्‌॥ 

( अथवं० १०॥ ८ २२) 
वह मनुष्य उपयोगी ( सफळ ) बन जाता है; ओर अन्न 
भारि ऐश्व्यको भोगता दै, जो उस सर्वश्रेष्ठ सनातन परमेश्वर- 
की उपासना करता है । वस्तुतः “मनुष्यदेह” की रचना ही 
मावद्विचार आदि शुभ कायाँके लिये है। “मनुष्य” शब्दके 
भयका विचार करनेसे उक्त कथनकी पुष्टि होती है | 
यास्काचार्य निरुक्तमें कहते हैं-- 

'मचुष्याः कस्मात्‌ ?? मस्वा कमोणि सीव्यन्ति, मनस्य- 
मानेन सृष्टा: रि (३।२) 
क कायं करनेसे “सनुष्यः कहाता है, अथवा 

इसे बहुत प्रसन्न होकर बनाया है इससे “मनुष्य? 
| Or ब्रह्माजीने विचार किया कि पशुनपश्ी 

जार जीव वित्रेकपूर्वक मेरे नियमों ( मनन- 
च माका गान आदि ) का पालन नहीं कर 
कणे, हो कर सकते हैं | यदि हम शभ कार्य नहीं 


'सवादिमिश्वाविशेषात! 
ना (वेदान्त द० शा० भा० १।१। १।१) 
है। नौतिकारोके विवेक विचारके मनुष्य और पञ्चमें कोई भेद नहीं 
नर ) धमेण हीनाः पशुभिः समानाः? ( धर्मके बिना 
रका ध्येय आदि वचनोंसे भी स्पष्ट ज्ञात होता है कि 
पग भगवश्चिन्तन आदि सत्कार्य दी होना चाहिये । 
पूर्ण पूर्णेन सिच्यते । 


वदास भगवनाममहिमा 
| co 
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पूर्ण परमेश्वरसे सम्पूर्ण जगतूका उदय होता है, इस 
सम्पूर्ण विश्वको वह पूर्ण ईश्वर ही जीवन देता दै; अतः इम 
सब उस ब्रह्मको जानें जिससे सकळ संसारको जीवन मिलता है। ` 
“चित्र देवानामुदगादनीक चल्लुमित्रस्स वरुणस्थाग्नेः । 
आग्रा द्यावापथिवी अन्तरिक्षं सूयं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥' 
( ऋगवेद १ । ११५॥ १, यजु० वाज० सं० ७।४२) 
आश्चर्यखरूप देवोँके बलखरूप सूर्य, चन्द्र तथा अभिका 
मार्गदर्शक वह परमात्मा हमारे बाइर-भीतर प्रकट हुआ है, 
उसने अपने प्रकाशसे प्रथिवी और अन्तरिक्षको मर दिया है, 
बह विद्वानोकें प्रातियोग्य जङ्गम और खावरका आत्मा 
(जीवन) है । ३ 
५वेष्णोचु के वीयाणि प्रवोचं यः पार्थिवानि विममे रजांसि | 
यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थं विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायः ॥' 
(ऋ० १। १५४। १) 
मैं निश्चितरूपसे विष्णुकी किनःकिन शक्तियाँका वर्णन 
करूँ, जिसने एयिवीके कण-कणको माप डाला है) जिसने 
ऊँचे युलोकके सहित नक्षत्रको थामा ( धारण कर रखा) है; 
जो तीन पगसे सबको मापनेवाला है और जो बहुत प्रशसा 


- के योग्य है | 


“मग्ने ! प्रमत्तिस्थपितासि नस्त्वं न तव 
ज्ञामयो वयस्‌' (ऋग्वेद १ । ३१। १०) 
हे जगद्गुरो ! तू भेट बुद्धि देनेवाला हे, तू हमारा 
सच्चा पिता है तू. हमारे जीवनको बनानेवाला दै, हम सब 
आपके पुत्र हैं | 
- स धाता स॒ विधतों स वायुनभ उच्छितम्‌। 
स अर्यमा सवरुणः स रुद्र! स महादेवः ॥ 
* ( अथर्ववेद १३।४।४) 


उर करनेवाला दै) वह सबका 
बह परमात्मा सबका उपे (जीवन) है बह 


वाला है) वह सबका माण 
पाहन कतवा आकाश दै 


ऊपर उठा हुआ नक्ष्रोवाला [ 
दाता दै, बह दु निवारण करनेवाला है 


सबं बड़ा 
और स्‌ द यान्तोऽबसितास टि प्‌ इन्द्रस्‌ || ह 


के मनुष्य बुळाते 


पारि ५०५ हट उसपर, इ, हेण युद्ध न 


( अथवे० १०। ८1२९) 


मनुष्य 


MRE 
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तक र ना जा र | 
“यत सूयं उदेति । 


करनेवाले और घन-घान्यकी इच्छा करनेवाले सब स्त्री-पुरुष 
बुलाते ( प्रार्थना करते ) हैं । 
“त्वामग्ने मनीषिणस्त्वां हिन्वन्ति चित्तिमिः । त्वां 
वर्धन्तु नो गिरः 1! (ऋग्वेद ८। ४४। १९) 
हे परमात्मन्‌ ! अग्ने (हे जगद्गुरो ! ) तुझे समबुद्धि- 
वाळे कर्मयोगी कमाँसे ओर तुझे तत्त्वज्ञानी शानोंसे प्रसन्न 
करते हैं । हमारी वाणियॉ आपको आपकी महिमाके गान- 
द्वारा प्रसन्न करें | . 
“न तं विदाथ य इमा जज्ञान ।! ( ऋग्वेद १०।८२।७) 
हे मनुष्यो ! तुम उसे नहीं जानते जिसने इन सब 
पदार्थोंको उतपन्न किया है । 
“को अद्धा वेद्‌ क इह प्रवोचत्‌ कुत आजाता कुत इयं 
विसुष्टिः ।? ( ऋग्वेद १० । १२९। ६) 
कौन ठीकठीक जानता है और कौन ठीक-ठीक कह 
सकता है कि यह नाना ्रकारकी सृष्टि किस प्रकारसे हुई है, 
अर्थात्‌ प्रभुकी महिमा अनन्त है, उसका पार पाना कठिन है। 
“येन यरुगरा एथिवी च दढा येन स्वः स्तभितं येन नाकः । 
`यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ 
( ऋ० १०।१२१।५) 
` जिसने यको तेजवाळा बनाया है और भूमिको दृढ़ 
बनाया है, जिसने सूर्य और चन्द्रको रोक ( थाम ) रखा है, 
जो आकाशर्मे छोकोंको बनानेवाला है, इम उस सब प्रजाके 
खामी देवको हृविष (श्रद्धाभक्ति )से पूजा करते हैं । 
“सब इति सूर्यनाम! 
स्वर” यह सूर्यका नाम है । 
“लोका रजांसि उच्यन्ते? 
*रजस्‌? का अर्थ लोक है। 
'तमेव विदित्वातिसृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय’ 


(निघण्ड १। ४) 


(निरुक्त ४। १९) 


उस परमात्माको ही NR 

जानकर मनुष्य जन्म-मरणका 

उल्लंघन कर सकता है, उसके जाने बिना दूसरा कोई उपाय 
मुखे छूटने ( सुको उलांबने ) का है नह । 


तस्मिन्‌ ह भुवनानि विश्वा’ (यजु० ३१ ।२० ). 


इस परशातमामे ी०चःमदार्धर रितिः हुन्‌?" Yar कि Gyaan Kosha 


कल्याण 


अस्तयन्न च गच्छति 
प ह न । 
तदेव सन्ये अहं ज्येष्ठ तदु नात्येति कचन | 

¢ ( अथव १०८। ११) 
जिससे सूर्य उत्पन्न होता है और जिस्म । 
मैं स्यक्े | 
होता है उसको ही में सबसे बड़ा मानता हूँ, झुक | 
निश्चित है कि कोई भी उसका उल्लंघन नहीं कर की | 

s+ ¢ ॥ 
कोई भी >>> बढ़कर नहीं है, अर्थात्‌ वह सर्वे है। | 
“न त्वाव इन्द्र कश्चन जातो न जनिते 
तह (५० १।८१।६) | 

हे इन्द्र ! कोई भौ तेरे-जैसा नहीं है, न पहले झा! 

~ 

और न आगे होगा । | 
“तस्माद्धान्यन्न परः किञ्चनास । 
( ऋगेद १०1 १२९१) | 
कोई भी दूसरा निश्चयरूपमें उससे परे नहीं दै। | 
“तदन्तरस्थ सवेस्य तदु सवेस्य बाह्यतः (यजु० ४1५] | 
बह इस सब ( जगत्‌ ) के भीतर और बाहर है। । 
“परयदक्षण्वात्न विचेतदनघःः (ऋ० १। १६४ (६) | 
उस परमात्माको आँखाँवाछा ( शानदृश्वित्म ) देख | 
है अन्धा नहीं देख सकता | उक्त मन्त्रके मावे ही | 
भी बताया है जैसे-- त | 
'विसूढा नाजुपश्यन्ति पश्यन्ति शान | 
( गीता १५ | १) | 4 
(ऋ० १० 110 


| 
॥ 
| 


“धन्वन्षिच प्रपा असि’ 
हे प्रभो ! आप मरुदेशमें प्याऊकी नाई हो | 
“दा ते नाम खयशो विवक्मि (छ ९! 0" 
हे खयं यशस्विन्‌ ! मैं सदा आपके नाका 
करता हूँ । 
“गणानां खा गणपति हवामहे” 
हम सब समूहोंके मध्यमे तुझ समूहपतिकी क 
“गोस्तु मात्रा न विद्यते’ (बु * 
शौ ( भगवत्सम्बन्धी वाणी ) का मू ह 
अपूल्य धन है | १ 
“साकं वदन्ति बहो मनीषिणः ( eS | 
विद्वान्‌ एक साथ बोलते | 
| 


प्रतपादक बेद ) को देख, जो न मरता है और नो जा 


(पुना ) होता है | र 
ढुशावास्यमिद॒ ५ सवम्‌? 
यह सब कुछ ईश्वरसे आच्छादित ( व्यास ) है। 
'तरिमन्निद < सं च विचेति सर्वम्‌ ।' ( यजु० ३२1८) 
उस परमात्मामें ही यह सम्पूर्ण विश्व लयको प्राप्त होता 
दै और उससे ही उत्पन्न होता है । ड 

“तस्मिन्‌ ह तस्थुसुंचनानि विश्वा? (यजु० ३१। १९) 
उस परमात्मामें ही सत्र भुवन स्थित हैं यह निश्चित है; 
अर्थात्‌ सब ( १४ लोक ) भुवन उसके ही सहारे खड़े हैं । 
विन जीचन्ति प्रदिशश्चतस्रः? (अथवे० ९1 १०। १९) 
उस परमात्मासे चारों दिशाएँ जीती हैं । 


( यज्जु० ४०। १) 


ओम खं ब्रह्म ।? (यजु० ४०। १७) 
माच्‌ ब्रह्म आकाशवत्‌ व्यापक है । 
(एक एव नमस्यो विक्ष्वीड्य:' (अथवं० २।२। १) 
के सि परमात्मा ही नमस्कारके योग्य और स्तुतिके 
हशा इन्नमसा वृद्धमिन्द्रमः (ऋ०३।३२।७) 
वन उस महान्‌ इन्द्रकी पूजा करते हैं । 
1 आति (ऋ० ८1 १६1५) 
जा सहायक होता है वे जीतते हैं । 
सदसे साकमर्चत? 


( ऋ० १।८०।९) 


ह 
डळ मिलकर भगवान्‌की पूजा करो | 
य इमा जजान (ऋ० ८।८५।६) 
उस परः 


उप्र कहे | की हौ स्तुति करें; जिसने यह सारी सृष्टि 


क्दा सडीक 
कद मैं मस सुमना अभिरुयम्‌? ( अथवं० ७। ८६।२) 
८ रळ तुझ सुखदाता प्रभुका दर्शन करूँगा। 


) हम सब तेरे हैं । 


। _ वेदोरमे भगवनाममहिमा 


र इज ते वगय es 
हे इन्द्र लक का 


ल्मा ७ ] छ ॥ ॥ र 
is का 
| न पद्य काव्यं न ममार न जीयति? त्वमस्माक तव स्मसि” (ऋ०८।८१।३२) 
( अथवं० १०।८। ३२) हे इन्द्र ! तू हमारा है और हम तुम्हारे हैं। 
देव (ईश्वर) के काव्य ( भगवत्सम्बन्धी महिमाके मा भूम निष्ट्या इव' (अथव २० ११६1१) 


हम कमी दूसरोंके न बनें केवल आपके ही भक्त रह | 


“तस्य ते भक्तिवांसः स्याम' (अथ ६ | ७९। ३) 
हम तेरी भक्तिवाले बनें | 
“यस्येदं सवं तमिमं हवामहे! (.ऋ० ४1१८1२) 


इम उस प्रभुका आह्वान करते हैं जिसका यह सकळ 
ब्रह्माण्ड है । 

“बयं त इन्द्र विश्वह परियासः सुवीरासो विदथमा 
वदेम ।' * (ऋ०२।१२।१५) 

हे इन्द्र ! हम तेरे प्यारे पुत्र'पौत्रादिके साय सदा (तेरे) 
गीत गाते रहें । 

ओम्‌ क्रतो स्मर र (यजु० ४० । १५) 
हे क्रतोः हे कर्म करनेवाले जीव ! तू उस रक्षकका 
स्मरण कर । 

“सदा ते नाम खयशो विवक्मि’ (ऋ० ७। २२ 1५) 

हे स्वतन्त्र यशवाळे प्रमो ! मैं सदा तेरे नामका उचारण 
करता हूँ। 


“न पापासो मनामहे नारायसो न जल्हवः' | 
(ऋ०८।५०। ११ ) 


दरिद्वतासे और देसे रहित 


हे परमात्मन्‌. । हम पापसे; 
होकर तेरा स्मरण करें । 
'गोमिष्टरेमामतिं दुरेवाम्‌ 
मगवन्मदिमातम्बन्धी वाणियांते कति केवी 
दबु ( मूर्खता ) को दूर करें । 
'सनातनमेनमाहुरुताद स्पास्युनणव 


( झथवं २०॥९४ 1१० ) 


वृषन्‌ 
(ऋ० ७।३१।४) 
वाले 
सब कामनाओंको पूर्ण करने 
हे सकल फिका करते हुए तुझे बारबार 
हैँ eGangotri Gyaan Kosha 


नमस्कार 
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सुपर्णं विप्राः कवयो वचोभिरेकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति’ 
(ऋ० १०।११४।५) 
बुद्धिमान्‌ लोग उस एक सत्ता ( परमात्मा) को नाना 
शब्दों ( नामों ) से वर्णन करते हैं । 
“वाचं पुनन्ति कवयो मनीषिणः? (ऋ० ९।७३। ७) 
बुद्धिमान्‌ ( ज्ञानी पुरुष ) अपनी वाणीको ( भगवन्नाम- 
महिमा गाकर ) पवित्र करते हैं | 
“इन्द्रो विश्वस्य राजति’ 
परमेश्वर सबका राजा है | 
ध्यदग्ने मत्येस्त्व॑ स्यामहं मित्रमहो असत्य?” 
(ऋ० ८ । १९। २५) 
हे प्रकाशरूप परमेश्वर ! मरणधर्मा में ( मनुष्य ) यदि 
तेरे स्वरूपको पा ळूँ, तो अमर हो जाऊ । 


( यज० १९ । ७ ) 


“तो अमत्येस्य ते भूरि नाम मनामहे! ( ऋ० ८1११ । ५) 


है प्रभो | इम मरणघर्मी मनुष्यलोग तुझ नहीं मरनेवाले 
परमेश्वरके बहुतसे नामांका उच्चारण करते हैं । 


“वाच वदुत भद्रया’ (अथवं० १। ३०॥ ३१) 
सदा कल्याणकारिणी वाणी बोलो । 


यन्ना सुपणो अस्तस्य भागमनिमेषं चिदुथाभिखरन्ति । 
इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपाः स मा धीरः पाकमत्राविवेश ॥ 
, (ऋ० १। १६४।२१) 
जिस शरीरमे इन्द्रियाँ अहर्निश अथवा प्रतिक्षण ख- 
स्व विषयों ( गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द ) में 
संलग्न रहती हैं; इस सकल संसारका स्वामी अथवा भूतजात 
( प्राणीहमूह ) का स्वामी परमात्मा ही मेरे शरीरका रक्षक 
दै और वही धीर मुझको प्रशानका देनेवाला है । 


तमीशानं जगतसस्थुषस्पति थियस्तिन्बमवसे हूमहे वयस्‌। 
पूषा नो यथा वेद्सामसदूबृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये ॥ 
(ऋ १।८९।५) 
जो परमात्मा स्थावर तथा जङ्गम अर्थात्‌ चराचर सृष्टि 
स्वामी दै, जो बुद्धिदाता तथा न इछा प्ति करता 
है, हम उसीका अपनी रक्षाके निमित्त आह्वान ( प्रार्थना- 
नामोचारण ) करते हैं; बही हमारी पुष्टि करनेवाला है, 
अविनाशी रक्षक वही ईश सदैव हमारी वृद्धि 


टक तथा कल्याणु र > !। 
करनेवाली Jangamwadi Math Collection, दावा ववा शु. By Siddhanta eGangotri Gyaan (किरीर 


कल्याण 
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` 'तस्सवितुवेरेण्यं भगो देवख धीमहि चियो यो. 


' प्रेरित करें । 


[ भाग (१ | 


(यजु० अ० १६, मं० ३ । साम अ० 
प्र ६, अर्थ ३ १ प° 
सू० ६२, म० १०) 
सव जगतूके उत्पादक प्रकाशरूप परमात्माके 
उस प्रसिद्ध पापनाशक तेनका हम ध्यान करते १. 
ध्यानसे प्रसन्न हुआ परमात्मा हमारी बुद्धियोंदो ख ; 


१ १३, द. ३ 
० | 
१ ‰० २ । ० मड, | 


वस्तुतः “गायत्री मन्त्रमें भगवन्नाममहिमा प्न | 
वर्णित है, जो सद्दद्विका दाता है वह सवखग्र | 
है, बुद्धि ही यदि सद्बुद्धि हो जाय तो जन्म-मरादा केत | 
ही सदाके लिये मिट जाय । | 
“युञ्जन्ति ब्रज्नमरुषं चरन्तं परि तस्थुषः । रोचन्ते ऐश , 
दिवि ॥? (ऋ० १1६1) | 
जो सब लोकोंके जाननेवाले अविनाशी आहि | 
परमात्माकी उपासना करते हैं वे देदीप्यमान वें | 
आनन्दपूर्वक रहते हैँ । 1 
“इन्द्राय खोन्न मतिभिरवाचि’ (%० ६1१४ १] | 
परमात्माके लिये स्तोत्र इमने अपनी बुद्धियोगे बु | 
कहा है अर्थात्‌ प्रभुकी सम्पूर्ण महिमाका कयन तो भरणि | 
है, यथाबुद्धि बैमव-कथन किया है । | 
सर्वे नन्दुन्ति यशसागतेन समासाहेन सख्या स्वा | 
किलिब्रषस्पृत्पितुषणिह्येषामरं हितो हक कं, | 
विषयोंके प्रकाशक) इन्द्रियोंके नियामक) प्र क | 
वस्तुतः जीवसे तादात्म्यको प्रात परमात्मासे | 
ज्ञानी जीव परम आनन्दको प्राप्त होते छ ७ ह || 
जा जीव पेटू होता है, वह दुःख ही भोगती ल | 
इन्द्रियांको प्रबळ बनानेमें ही तसर है। गई 
अनुसार उक्त मन्त्रका अर्थ दै! गी 
'सेमामविडिढ प्रभूतिंय इैशिषे (° ता 
क समद! आपल | 
हे वाणीके अधिष्ठातृदेब परमा ) है गे | 
ईश्वर ( नियामक--हुकमर्मे चळानेवाढे | 
इस स्तुतिको प्राप्त करो- सुनो | 
“इन्द्रः परो मायाभिः’ 
परमात्मा मायासे परे है । 


बल । 


“यः परः स महेश्वरः’ 


ळा... 0 रर 
| बही ग दै । 
| ददं पूर्ण इस्येण ।' (तैश आ० १०।२०) 


| बाणाना त्वा गणपति हवामहे' ( ऋ० २।२३।१। 
। (1२६, काढ्कसंहिता १०। १२३ माध्य० सं० २२२९ ) 
॥ हे समूहोंके अधिपति परमात्मन्‌ ! हम आपका आह्वान 
| इते हमारी प्रार्थनाको सुनो | 
| (दमित्वा हवामहे ।' (ऋ० १।११४।८) 
' हम सदा ही आपको बुलाते हैँ अर्थात्‌ आपके नाम 
' म्नेहे। 

'भिषक्तमं त्वाँ भिषजां श्टणोमि' (ऋ० २।३३।४) 
| हे भगवन्‌ | आपको मैं सद्देद्योंमें अति उत्तम वैद्यराज 
` इता हूँ, संसाररूपी रोगको मिटानेवाले सिद्धइस्त वैद्य 
. भाही हो। 

ओ।  '्रवन्रवेवृषभाय श्वितीचे महो महीं सुष्टुतिमीरयामि । 
| ससा कत्मलीकिनं नमोभिगृणीमसि त्वेषं रुद्रस्य नाम ।' 

| | ( ऋ० २। ३३1८) 
ये जगतूके पालक, इच्छाके पूर्ण करनेवाले शुद्धरूप 
| 'रमात्माके लिये बड़ीसे बड़ी श्रेष्ठ-से-भ्रेष्ठ स्तुति, सुन्दर 
त उच्चारण करता हूँ । हे ऋत्विक्‌ ! स्वयंप्रकाश 
| हव्या भी हविके सहित नमस्कारोंके द्वारा पूजन करो; 
` „` प उत्तम 32 ( नाम ) को स्मरण करता हूँ । 
| तोह तरं वन्दुमानः प्रति नानाम रुद्रोपयन्तस्‌। 
१ सत्ति गृणे स्तुतस्त्वं भेषजारास्थस्मे ॥' 

( ऋ० २। २३। १२) 
| हे अपने पिता आदिको प्रणाम करता है उसी 
' पेशुरुोंे कित, ! पूज्य, बहुत-सी सम्पत्तिके दाता, 
। घेरा ह आपको मैं बार-बार प्रणाम करता हुआ 

तुर र गये आप हमारे छिये भवरोग- 

हरे I मचेतसे मीददष्टमाय तज्यसे ॥ बोचेस शन्तसं 
षके प्रशंसनीय ( ऋ० १। ४३ | १ ) 
गोरे पपितामइ बत कामनाओंके पूर्ण करनेवाले) 
राके किये हम 0 सबके हृदयमें विराजमान रुद्र 


करे | 


बदाम भगवन्नासमाहमा 


यह सब जगत्‌ परमपुरुष परमात्मासे पूर्ण (व्यास ) है। | 


यः 
क्र उच्चारण गे - 164 'आरयन्त।- सुखः वेदऽ. 0०२८ (० (समिर शि हा २। १ ) 
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पूवोपरं॑ चरतो माययैतौ शिद्यू क्रीडन्तौ परियातो 
अध्वरस्‌ । विश्वान्यन्यो भुवनाभिचष्ट त्रतूरैन्यो विदुध- 
ज्ञायते पुनः ॥ ( ऋ० १०।८५। १८) 
परमात्माकी मायाके द्वारा आगे-पीछे ये दो ( चन्द्र 
सूर्यरूप ) बालक अन्तरिक्षमे विचरते और खेळते हैं, एक 
( सूर्यरूप ) बाळक समख भुवर्नोके पदार्थाको देखता दै, 
दूसरा ( चन्द्ररूप ) बालक वसन्त आदि ऋतुओंकों रस- 
प्रदानद्वारा धारण करता दै । चन्द्र और सूयं उस मगवानकी 
आज्ञासे ही समयपर उदय और अस्तको प्रात होते हँ | 
“क्रीडन्तौ प्ररियातोऽणंवम्‌? ( अथवे० ७। ८६। १) 
अन्तरिक्षमे खेळते हुए चन्द्र और सूर्य चलते हैं | 
इन मन्त्रेसि यह स्पष्ट ही शात होता है कि चन्द्र) सूस 
आदि सबके सञ्चाळक वही परमात्मा हैं | 
खी तवं मानसि स्वं कुमार उत वा कुमारी । 
रवे जीणों दण्डेन वञ्चसि स्वं जातो भवसि विशतोसुखः॥' 
(अपवे० १० । ८ 1२७) 


है भगवन्‌ ! तुम स्री, पुरुषः कुमार और कुमारी दो 
तुम ही बूढ़े हो दण्ड लेकर चलते हो) दुम ही सर्वव्यापी 


मगवन्‌ ! इन प्राणियोंके पिता (उत्पादक) आप 
हदी ल भी आप ही हैं। इन (प्राणियाँ ) के छोटे और 


मी आप ही हैं| 
को च पिता तवमेव इस प्रसिद ोकमें 


1. ® 


शुणन्ति देवकुष्ट 


जननी सम रुल". 


ens os 2 
४८५४०५७०५० ८०.५”: 


sat > se, “> 
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'हे परमात्मन्‌! बलके लिये मनुष्य आपको नमस्कार- 
रूपसे स्तुति करते हैं, है स्वयंप्रकाश परमात्मन्‌ ! असंख्य 
अपने स्वरूपोंसे हमारे पापरूपी शत्रुगणको मारो । 


“अभि त्वा झूर नोतुमोऽदुग्धा इव घेनवः । ईशानमस्य ` 


जगतः खड शमींशानमिन्द्र तस्थुषः ॥' 
( सामसंहिता ३। १। ५।.१ ) 
हे बीर भगवन्‌ ! आप चर-अचर ब्रह्माण्डके स्वामी हो; 
सूर्य आदिके प्रकाशक हो; जैसे बिना दुह्दी गौएँ बछड़ोंके सामने 
आती हैं तैसे ही हम आपके सम्मुख होकर स्तुति करते हैं । 
“वमिन्द्राभिभूरसि स्वं सूर्यमरोचयः । विश्वकमो विइ्वे- 
देवा महाँ अलि ।! ( सामसं० उ० ६।७।२) 
हे सकल ऐश्वर्यसम्पन्न परमात्मन्‌ ! तुम पापके तिरस्कारक 
( नाशक ) हो, तुम सूर्यका प्रकाश करनेवाले हो, सब 
संसारके कर्ता हो, समस्त देवस्वरूप हो और सबसे बड़े हो । 
“सस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः? 
( ऋ० १।६।८५।५साम० उ०२१.।१।३) 
महायरवाला इन्द्रदेव ( परमात्मा ) हमारेको सुख- 
कारक हो | 
“विष्णोः कर्माणि पर्यत यतो ज्रतानि पहपशे । इन्द्रस्य 
युज्यः सखा ।? (ऋ० १।२२। १९) 
हे मनुष्यो ! तुम उस व्यापक परमात्माके उन कमोंको 
देखो, जो उसने मनुष्योंके लिये अवश्यकर्तव्य निश्चित 
किये हैं क्योंकि इन्द्रियोंके स्वामी जीवका वही योग्य मित्र है । 
“इद विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पद्म्‌ । समूढमस्य 
पांसुरे।' (ऋ० १। २। ७, यजु० वा० सं ५1१ ५, साम० 
उ० आ०८।२।५।२ अथवे० ७। २६। ४ ) 
वामनरूपधारी व्यापक विष्णुने इस जगत्‌को मापनेके 
लिये तीन प्रकारसे ( पाद ) पैरको रखा था | इस वामन 
भगवानके धूलिवाले पैरमें यह सब जगत्‌ समा गया; 
अर्थात्‌ परमात्मा सबसे बड़ा है | 
'ग्रायन्ति त्वा गायन्रिणोज्चन्त्यकैमकिँण; । त्र्माण- 
स्वाशतक्रत उद्वंशमिव यमिरे ॥? . ( ऋ० १। १ । १९ ) 
` . हे सकळ ऐदवर्यशाळी भगवन्‌! गायत्र सामके गाने 
( बोलने ) बाळे उद्गाता सामवेदी आपकी ही स्तुति करते 
हैं; होता ऋत्विक्‌ पूजनीय आपकी ही पूजा करते हैं, ये सब 
आहण यशकमर्मे ध्वजाकी तरह आपको ऊँचा उठाते हैं, 
अर्थात्‌ आपकी ही स्तुति करतें हुए आपकी 


गुणगण- 


महिमाझो:याते'हें'१०॥॥/०० Math Collection, Varanasi.Digitized By SR? त्ति ia 


.कल्याण 


“मंसीमहि त्वा वयमस्माकं दै 

साधनं विप्नाणां चाधवम्‌ ॥ ( देव पू भतती | 

हे सबके पोषक परमात्मन्‌ ! i 

के सिद्ध करनेवाले और उरक i | 

आकर्षेण करनेवाले आपकी हमलोग स्तुति करते है || 

इस अद न बं शिकलो म 

( ऋण ७।५।३६॥) 

हे भगवन्‌ ! आप मोहरहित हो अतएव सह 

लोग तो मूढ़ हैं इसलिये आपकी महिमाको नहीं वासे )| 

आप ही अपनी महिमाको जानते हो । 

इन्द्र आशाभ्यस्परि सवीभ्यो अभयं कस | 

( ऋ० २।८।९।३| 

हे परमात्मन्‌ ! दश दिशाओंसे मुझे निमय झो। । 

“प्र तत्ते अद्य शिपिविष्ट नामायंः शंसामि वयुनानि | 

तं त्वा शूणामि तव स मतव्यान्‌ क्षयन्तमस रसः पढ़े | 

( ऋ० ५।६।२४।॥|| 

हे तेजःपुज्ञविशिष्ट विष्णो ! स्तुतिका करेवा | 

सतुतियोग्य गुणाँका शाता में आपकी प्रशंसा (सति) 

यद्यपि मैं तुच्छ हुँ तथापि आप सकल गुणसमप्नोएऐं 

वाला हूँ; इसलिये अन्तरिक्षलोकसे भी दूर 

व्यापक) आपकी स्तुति ( गुणगण-महिमाका गात ) 

'प्रजापते न स्वदेतान्यन्यो विधा जातानि लि 

यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं खाम 

( ऋ० हा | 

हे जगन्नाथ जगदीश्वर प्रभो ! आपसे भत ब्रा, 

पदायाँको नहीं जानता) आपसे अन्य की ब्रि 

है, हम जिस कामनासे याग आदिय हत 

हमारी कामना पूर्ण हो, हम (जौ 


१०॥ १११ itl | 


भक्ति ( ज्ञानरूपी ) धर्नोंके पति ( धना, सल 
इस प्रकारसे वेदोंमें अनेक म अती | 
प्रतिपादन करते ५411) र 
उल्लेख नहीं किया है | ईश. 
अन्तमं मैं अपने पाठकोंके य रि 
करके लेखको समाप्त करता ई? नइ ति १ | 


“द्रं नो अपि वातय मनः । 
सा० ४। ८1 ४) 


हे प्रभो ! हमारे मनको मगर 
कार्योंकी ओर प्रेरित ws त || 


साधकोंसे 


भगवान्‌ रामका ध्यान 
(१) 

क्षयांध्यापुरीमे मद्दाराजा दशरथजीका सुन्दर 
हठ है, जो सोनेका बना इआ है और बहुमूल्य 
| (यं तथा रहोसे जड़ा है । उसके मनोहर चमकते 
| हुए ऑँगनमें घुटनोंके बल चलनेवाले सच्चिदानन्द्धन 
` बहहप रामजी विराजमान हैं । उनका नीळकमळ, 
। नौ्रोष और नीळकान्तमणिके समान सुन्दर कोमळ 
' ससस और प्रकाशमय श्यामवर्ण है, भगवानका स्वरूप 
` ऐप पुन्द है कि उनके एक-एक अंगपर करोड़ों 
| कामदेवोंकी शोमा निछावर है । भगवानके नेत्र 
| गौट्कमटके समान सुन्दर हैं, भगवान्‌की ठोड़ी और 
| गंतिका परम मनोहर है, लाल-ळाळ अघरोंके बीच 
१ इद दॉतोको पाँती अनुपम छबि दे रही है । मानो 
। ग [रः अत्यन्त आुभ्रवर्ण कुन्दकलीकी 
न १ हरित आमायुक्त नीळवर्णमे 
। इरे भगवानके प्रकाशमय कपोल बड़े ही 
| इष षि । सुन्दर कानोंमें स्वर्ण और रल्रोंके 
| कग हा ड मस्तकपर सुन्दर तिलक हैं, 
| मनोहर बाडा या है । विशाल वक्षःस्थळपर 
| सान तीन बघनखा सुशोभित है । शंखके 
| गैगापारहेहै। डी गेम रत्नोंके और मोतियोंके हार 
शह पोहा का दर करकमळोंमें कंकणं धारण किये 
| चणो अडका र पहने इए हैं । भगवानके लाळ-ाळ 

है त्या अत्यन्त जा, कमल और वज़के मनोहर चिद्ृ 
| ` शोभायमान मनोहर ध्वनि करनेवाले नूपुर 
भावान्‌ 5. "पानके कमरमें सुन्दर करधनी है । 
| गैर पणे अ समुद है. । भाइयोंके साथ खेल रहे हैं 


।'्खण्हेखंकार "प्रस्त "ठुलि बूलूव[छे ही मुजाऑमे 


(२) 
अयोध्यापुरीके परम सुन्दर राजदरबारमें सुन्दर 
खर्ण-सिंहासनपर भगवान्‌ श्रीराम चन्द्रजी विराजमान हैं। 
उनका नीढमणि और तमाउब्रक्षके समान नेत्रोको 
आनन्द देनेवाळा सुन्दर श्याम वर्ण है। सुन्दरताकी 


सीमा हैं । करोड़ों कामदेवोंकी उपमा उनके सोन्दर्यसे 


नहीं दी जा सकती | भगवान्‌ वामचरणको सिंद्दासन- 
पर मोडे बैठे हैं और दाहिना चरण नीचे लटकता 
हुआ बहुत ही कोमळ दिव्य गहरे लाल रंगके मखमलो 
तकियेपर टिका है । भगवानूके अरुणाम चरणतलके 
साथ मखमळके लाळ रंगका अद्भुत मिश्रण हो रहा दै । 
उसपर इरिताम नील्वर्णकी मनहरनी प्रमा पड़ रही | 
है । मगवानके चरणतल्में बग्न, ध्वजा) अड्डूश, कमळ 
आदिके स्पष्ट चिह हैं | भगवानके चरणोमें रलजटित 
दिव्य नूपुर है । मगवानूके घुटने और जंधाएँ परम 
सुन्दर हैं । भगवान्‌ कटितटपर धुन्दर दिव्य पीताम्बर 
धारण किये हैं, जो ऐसा माढूम होता है मानो मरकत- 
मणिकें ढेरपर बिजली अपने चञ्चल खमावको 
छा रही हो । पीत घोतीपर कमरमें पीत रंगका एक 
दुपट्टा कसा है, उसमें इन्दर तरक बबा है| 


तत्‌ः उदार 
सुन्दर स्वर्णरतमयी करधनी है। भगवानका 
रु न्दर है । गम्भीर 


ग पढ़ने है । दाया 


cM EO 
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हैं। जनेऊकी अपूर्व शोमा दै, जरीकी किनारी टा शग, बीकीकिनिशेशर (३) 5 
छोरोंसे सुशोमित दुपट्टा भगवानके अंगपर फहरा रहा 
है। भगवानूके सुखमण्डलकी अपूर्व छटा है । परम 
सुन्दर ठुडी है। छाळ-छाळ अघर--ओष्ठ हैं । 
भगवान्‌ जब मुस्कुराते हैं तब उनके शुभ्र-सुन्दर 
दाँत ऐसे शोमित होते हैं मानो किसी अरुणवर्ण 
कमलकोरके भीतर बिजळीके रंगमें इबोये इए अति 
सुन्दर पद्मरागके शिखर बिराजते हों। भगवानके 
अरुणाम गोल कपोछ परम सुन्दर हैं, नासिकाकी 
नोक चित्त चुरानेवाली है, नासाके बीचमें गजसुक्ताकी 
लटकन है । विशाल मनोहर कानोमें स्वर्णरतमय 
मकराकृति कुण्डल हैं | भगवानकी बाँकी भ्रकुटी है; 
शोमा, शीळ, प्रेम और आनन्दके भण्डार अरुण- 
कमळद्ळके समान उनके मनोहर नेत्र हैं; जिनसे कृपा 
और सुन्द्रताकी आह्लादकारिणी और मोहिनी प्रकाश- 
धारा बह रद्दी है। भगवानूके विशाल प्रकाशमय 
मस्तकपर ऊर्ध्वपुण्ड्तिलक सुशोमित है । सिरपर 
अत्यन्त रमणीय स्वर्णरतोसे निर्मित तेजपुञ् परम सुन्दर 
मुकुट है । उसके नीचे काले घुँधराले घने केश हैं 
जो कार्नोतक विचित्र ढंगसे सँवारे हुए हैँ । भगवानके 
सारे शरीरपर चन्दनकी खोरी ठगी है । भगवानके 
अन्न -प्रत्यज्ञमिं करोड़ों कामदेवोंकी छबि छा रही है । 
अङ्गसे दिव्य सुगन्थ निकळ रही है। भगवानके 
वामभागे जगजननी सीताजी विराजमान हैं जो 
नीळ वस्न क सब अंगेमिं परम उज्ज्वल आभूषण 
धारण किये हँ । श्रीडक्मणजी, भरतजी और जत्रुधजी 
चेंबर, व्यजन और छत्र लिये भगवानूकी सेवामें खडे 
दैं। ओचरणोमि बैठे हुए महावोर हनुमानजी मगवानके 
नेत्रोंकी ओर अनिमेष दृष्टिसे देख रहे हैं और भगवानके 


दाहिने चरण 
क्र 10 , और मुनिमण्ड्ळी स्तुति. Bid ।क्रानेमि रतचित म 
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(३) 
प्रातःकाळका सुहावना समय दै, कन है। 
उपवर्नो्मे रंग-बिरंगे पुष्प खिळ रहे हैं, कहो कह 
मौसिम है। अयोध्यापुरीमें सरयूजीके पक्ष र्‌ 
भगवान्‌ रामजी अपने भाइयों तथा ननक 
फाग खेळ रहे है। भगवान्‌ रामकी इनु ह 
देखकर सबके हृदयमें प्रेम उमड़ रहा है। मागा 
शरीर श्याम तमाळ या नीळमेधके समान यामा 
भगवान्‌के चरणतल अरुणवर्ण हैं । उनका सबन 
हिस्सा श्यामवर्ण है । नखोंकी काति शो! 
चन्द्रमाओंके ग्रकाशके समान है । महे, 
चरणतलमें कमळ, वत्र, ध्वजा और अंवुशातिं 
रेखाएँ सुशोमित हैं । चरणोंमें मनोहर गहब 
अपनी सुमधुर '्वनिसे मुनियोंका मन मोहे बर 
सुन्दर जानु है; उनकी जंधाएँ मरके लै 
समान सुन्दर और चिकनी हँ । १ 
अति निर्मळ पीताम्बर है । उसपर सोनेकी मौ 
मणिजड़ित करधनी मनोहर शब्द कर रही है| 
उदरदेशमें मनोहर त्रिबळी और अति दर्द 
नामि है । भगवान्‌ मनोहर र्ेके हार वा) | 
हुए हैं; वक्षःस्थळमे शुगुल्ताका चि 
और क्षमाशीळताका प न र्हा 
सुगन्धित सुन्दर वनमाला प 
कंकण और बाजूबन्द घुझोमित है! पग्र 
जानुपर्यन्त लंबी और अपार बी ए ॥। 
भक्तोंका भय भञ्जन करनेके 8 मोर्शी 
भगवानकी ठुड्डी बड़ी दी मनोहर अशि 
वर्ण ओठोंके बीचे दाँतोकी : पणि ह 
है मानो अरुण कमळके wo i | 
मनोहर पंक्तियाँ दो । रो कु 
| 


- 


"| 


रोषि 
तिलक और सिरपर किरीट ह 


~ 


annem 


पीत जनेऊ शोमित हो रहा है। भगवान्‌की 


। बो है और चितवन भक्तोंपर कृपा करनेवाळो 
| और मुतियोंके भी मनको हरनेवालो है । भगवानके 
| रल शरीरसे तेजकी धाराएँ निकल रही हैं । मस्तक- 
| क्षेत्रों ओर झुश्नवर्ण तेजोमण्डल है । भगवानके 
` दाः अतुळित शोमा छा रही है । भगवान्‌ हाथोमें 
| पिचकारी लिये फाग खेल रहे हैं । नगरनिवासीगण 
` काढ, मृदंग, झाँझ, ढोल, डफ और नगाड़े बजा 
हे हैं, पुन्दर, और सुद्दावनी सहनाइयाँ बज रही हैं । 
मनोहर गान गाये जा रहे हैं । वीणा और बाँसुरीकी 
2 पुमपुर ध्वनि हो रही है। आकाशर्मे देवताओंके 
विमान छाये हैं. और सब बड़े हर्षसे दिव्य पुष्पोंकी 
' कर रहे हैं। 
/ (४) 

' परम रमणीय अयोध्यानगरीमें रल्लोंका बना हुआ 
एक बहुत ही सुन्दर विशाल मण्डप है | उसके चारों 
i पुष्पोंकी बन्दनवार बँधी हवै । 
। गान कह कक बिशाल चंदौवा है । उसमें 
| लोग तिस हे र्‌ हे विमानपर एक दिव्य 
| भिक्त कर । सिहासनपर भगवान्‌ श्रीराम 
{ | हलो जीके साथ विराजमान हैं। देवता; 
भि र मुनिगण सब अळग-अळग दळ 
सहित भगवान्‌की स्तुति कर रहे हैँ । 
` भनी ओर “ भाई और श्रीह्रनुमान्‌जो भगवान्‌ 
भागान्‌ नल अजानकीजोकी सेवामें लगे हँ । 
ता प्काशकी याग हो ह ह बी 
रपर भ स 
र लगा है) मञ्जुळ श्याम शरीरपर 
र आ सुन्दर जान पड़ता है, मानो 
सिररूपसे चादनी देखकर बिजळी छिपना 
१ मक रही हो । भगवान्‌का समस्त 
भ 


वान्‌के पद्मरागमणिके समान मनोहर 


साधकोंसे 


पुजिक्षण,, ०न्खुगम्धर्भयँ और" अ्रचेशिका' ००४८7] 
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और कोमल चरणतजोमें घ्वजा, अंकुश, वन्न और 
कमळ आदिके झुम चिह हैं | मगवानके चरणेकि 
अंगूठे और अँगुडियाँ ps 

16 और अगुळियाँ परम सुन्दर हैं, उनपर अरुण- 
वर्ण-से नखोंकी ज्योति जगमगा रही दै । चरणोगे 
मनोहर नूपुर हैं। जंघाएँ कदळीखम्मको भी मात 
करनेवाळी चिकनो, कोमळ और स्थूळ हैं, जो हाथी- 
के बच्चेको सूँडका मान मर्दन करतो हैं । घुटने ऐसे 
सुन्दर हैं मानो कामदेवके तरकसका निचळा भाग 
हो | कटितटमें सुवर्ण और मणियोंकी बनी हुई करधनी है 
और उसपर पीताम्बर कसा है । उसीमें तरकस बेंधा है। 
उदरकी तोन रेखाएँ और गम्भीर नामि परम सुन्दर है । 
हृदयमें मोतियोंकी मनोहर माळा है । गळेमें वनमाळा 
और पवित्र यज्ञोपवीत शोमायमान है । कच्चे सिँदकि-से 
स्थूल हैं । शंखसदश त्रिरेखावाले गळेकी छबि बड़ी हो 
प्यारी छगती है । सुखकी मनोहरता अवर्णनीय है । 
ठसे देखते ही अनुपम आनन्द होता दै । वह छबि 
करोड़ों कामदेवोंकी छबिको मो हरानेवाली है । प्रमुके 
ळाल-ठाळ ओठोंके बीचमें अनुपम दन्तावढी पुशोमित 
है । मनोहर मुस्कान मनको बरजोरीसे हर लेती है । 
सुन्दर केबी, मनोहर गोळ कपोळ और तोतेकी चोच 
सी सुन्दर नासिका बड़ी ही मनोहर हैं। मगवानके 
नेत्र कमलका मान मर्दन करनेवाले हैं तया चितवन 
अति मनोहर अमृतकी दृष्टि करती है । कानो 

सिरपर काळे घुँघराढे केश हैं | 
सुन्दर कुण्डल हा सि -कमके 
भंगवानकी बाँकी भ्रकुटी हे मस 
तिळक हैं। सिरपर हीरे और 


कान्ति सम्पूर्ण जोकोको 
पा कोटिकोटि सूर्यॉका-सा प्रकाश 


और उनमें करोड़ों चन्द्रमाओंकी-सी घुशीतढता है। 


(५) हि 
कत तरत गए स पत 
कल्पबृक्षके नीचे छु (हटके रिछिफ्र भगवान्‌ 
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श्रीरामजी और श्रीसीताजी विराजमान हैं । श्रीलक्ष्मण- 
जी दूर खड़े पहरा दे रहे हैं । भगवान्‌ नखसे शिखा- 
तक परम सुन्दर और दर्शनीय है । सुन्दर श्याम 
शरीर है, वक्षःस्थल और कन्थे विशाल हैं. । गढेमें 


` चनमाला है । वल्कल वख्न पहने हैं, सुनियोंका-सा 


| वेश है; नेत्र बडे ही मनोहर और कृपाके समुद्र है । 


42088. 
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जठाओंका मुकुट अत्यन्त सुन्दर है । मनोहर मुख- 
मण्डल करोड़ों चन्द्रमाओंकी छबिको भी मलिन कर 
रहदा है । करकमलोंमें सुन्दर घनुष-बाण और कटि- 
प्रदेशमें तरकस बँधा है । गौरवर्ण परम तेजखी 
श्रीलक्ष्मणजी भो इसी भाँति सुशोभित हैं । 


ओर भी अनेकों प्रकारके भगवान्‌ श्रीरामजीके 
ध्यान करनेयोग्य खरूप हैं । उपर्युक्त पाँचमिंसे अपनी- 
अपनो रुचिके अनुसार साधक किसी भी खरूपका 
ध्यान कर सकते हैं । 


भगवान्‌ शिवका ध्यान 
(१) 
हिमालयमें गौरीशंकर पर्वतके ऊपर एकान्त तथा 


पुण्यमय पवित्र बनमें एक सुन्दर और विशाळ देवदारु 
वृक्षके नीचे सुन्दर शिळामयी वेदिकापर बाघकी चर्म 


: बिछाये देवदेव श्रीमहादेव समाधिमग्न बिराज रहे 


हैं. । उनके चारों ओर एक प्रकाशका मण्डल छाया है। 
सुखमण्डछ असाधारण तेजसे पूर्ण है। शरीर श्वेत 


` कर्पूरवर्ण है परन्तु उसमें कुछ अरुणिमा छायी हे । 


भगवान्‌ पद्मासनसे बैठे हैं । शरीरका ऊपरी भाग 
अचळ, सरळ और समुन्नत है । दोनों कन्धे समान- 
रूपसे स्थिर हैं । दोनों द्वाथोंको गोदमें रखे हुए हैं । 
दाहिने हायपर बायाँ हाथ है। हथेलियोंकी छुन्दर ळा ढिमा 
छिटक रही है | जान पड़ता है लाळ कमळ विकसित 
हो रहा है। बायें कन्धेपर भूरे भाळकी चर्म ह्वैजि 


के "नाचे i कौ पका नुर हाथोमें- एक G री ० 
एक छोर दाहिनि“क्षव्तिटक (से नज ओर लटक कलर तीसरे और चौथ 
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रहा है, दूसरा छोर पीठपर है । भगवानेक ं 
मुक्ताओंकी माला है। वक्षःखढपर वनमा |] 
एकमुखी रुद्राक्षोकी माला हैं | नीढ मौ क | 
शोभा है | भगवानका परम घुन्दर मुखमा | 
नासिका परम घुन्दर है। कानोमें र्वी हु | 
माला सुशोभित हैं, तीनों नेत्र नासिकाके अग्रमाने | 
लक्ष्य करके स्थिर हो रहे हैं । तीसरे नेत्रसे समु | 
ज्योति निकल रही है जो नीचेकी ओर झर | 
छिटक रही है । गढेमे और हायोंमें सपाँके बगून | 
हैं, मस्तकपर मस्मका त्रिपुण्ड शोभित है और चढ्ने | 
अपनी निर्मळ प्रमासे मस्तकको जगमगा दिया है| 
जटाजूट सपॉके द्वारा चूड़ाके समान समुन्ा | 
बँधा हुआ है । सारे शरीरपर मस्मके तिलक है। 
सम्पूर्ण वायु सर्वतोमावसे 'देके अंदरसे उप छ 
कर कपाळदेशमें निरुद्ध है जिसमे वे आइम्र 
जलपूर्ण गम्भीर बादल तरंगहदीन महत्ता! ¶ | 
निर्वात देशमें कम्पनद्दीन शिखाधारी समुज्वग दैन 
समान स्थिर हैं । भगवान्‌ शिवका परम दवय ब 
सुन्दर खरूप अत्यन्त शोभा पा रहा है | 
नन्दी समाधिमग्न भगवानूकी समाधि निर्षिण | 
रखनेके लिये दूर खड़े पहरा दे रहे है । र | 
(२) 

प्रम रमणीय कैलाशपर्वतपर एक ह 
विशाळ वटका वृक्ष है, जो 0000 रि 
समुज्ज्वळ हो रहा है । यह इक्ष मर बवे हर 
पत्तोसे सुशोभित है । ऐसे बढे तेद क्ती 
शंकर विराजमान हैं। उनका ण न र 
या किञ्चित्‌ लालिमायुक्त चाँदीके पब ह| 
आसन है, और भाळूकी काढी हूँ [शी 
हाथोमे और गळेमे साँप आफ | 
में सुन्दर 


क्षा 


हा ७1 


है. नागका यज्ञोपवीत है और ललाटपर 
ल त्रिपुण्ड और चन्द्रमा सुशोभित हवै । नाना 
राके आभूषण पहने हैं । तीन नेत्र हैं। परम 
शोभनीय खरूप है । 


- पुन्दर बहुत-से दळोंवाळे विशाल किञ्चित्‌ अरुण 
' ताके पवित्र कमलपर भगवान्‌ शंकर पद्मासन लगाये 
' हैठे हैं। भगवानूका शरीर सुन्दर स्फटिकमणिके समान 
है। शान्त मूर्त है । पाँच मुख हैं । प्रत्येक मुखमें 
तीन नेत्र हैं । दस हाथ हैं । दाहिने पाँचों हाथोंमें 
शूळ, वज्र, खड्ग, परशु और अभयमुद्रा है । बायें 
पाचों हाथोंमे नाग, पाश, घंटा, प्रळयाञि और 
अंकुश सुशोभित हैं। व्याघ्रचर्म पहने हुए हैं। पैरों और 
होमे नाना प्रकारके आभूषण हैं । गलेमें मणियोंकी 
माठ, रतोंके हार और नागमाळा हैं। नागका 
यश्लेपवीत पहने हैं, मस्तकपर भस्मका त्रिपुण्ड है । 
स्शटपर अर्धचन्द्र और सिरपर सुन्दर मुकुट हैं । 
पम मनोहर छबि है । 
८ (४) 
भाश॒तोष भगवान्‌ शंकर रक्तदल पद्मपर विराजित हैं। 
आनी पार्वतीजी वामभागमें विराजमान हैं । सुन्दर 
छ ज जपमाला, शूळ, नरकपाळ ओर 
| गे i हैँ । सिरपर जटाजूट है । उसपर 
F. हुआ मुकुट है, छाटपर अर्धचन्द्र 
7 बाघाम्बर पहने हैं । नीलकण्ठ हैं । पास 
` „दी खित हैं । अत्यन्त सुन्दर मूर्ति है । करांडों 
` वपके समान भगवान्‌, हक 
। के शरीरकी कान्ति है । 
हैं। हि शकरजीके अन्य बहुत-से ध्यानखरूप 
का चि चारोमेसे अपनी रुचि और प्रसनताके 
`` कैसी मी खरूपका ध्यान करना चाहिये । 


"® 
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किसी भी खरूपका ध्यान किया जाय, पनु 
करना चाहिये बड़ी छानके साय नियमित रूपसे। | 
ऐसा ध्यान होना चाहिये जिसमें अपने घ्येयवर्प 
भगवानूके सिवा संसारका और अपना कुछ भी ज्ञा | 
न रह जाय । जब ऐसी खिति होगी तो एक विलक्षण 
सुख और परम शान्तिका अनुभव होगा । इतना . | 
आनन्द उमड़ेगां कि फिर ध्यान छोड़ना दुःखजनक 
माळूम होगा । और बार-बार ध्यान करनेके लिये 
चित्तमें लोम बढ़ जायगा । निराकार हो या साकार, 
परमात्माके सिवा सम्पूर्ण इरय-ग्रपञ्चका सर्वया | 
अमाव हो जानेपर ही व्यानावस्थाकी पूर्णता समझी 
जा सकती है। इस अवस्थामें निराकारके ध्यानमें ` 
बिशुद्ध चेतन और बोधखरूप आनन्दकी जागृति 
रहती है। और साकारके भ्यानमें घ्येयखरूप 
इष्टदेवका आनन्दमय परम शान्तिप्रद साक्षात्कार 
होता रहता है । इसल्यि इस खितिमें लय या १ छु 
शून्य अवस्था नहीं होती । कुछ छोग ळय हटी 2 
खितिको ही ध्यान मान लेते हैं परन्तु वह भूल हे) | 
ऐसी अबखा तो प्रतिदिन तमपूर्ण कवि. ही 
परन्तु वह ध्यान नहीं दै | ध्यानका फ है; 
बिज्ञानानन्द्धन) सूदमातिसूईम। सर्वव्यापी, | 
सर्वतोचक्ष, सर्वाषाए रवरित, अविद्यातीत | | 
गुणातीत, सर्वसहुणारडकत) सर्वगुणालंडृत! सर्वगुण- | 
झू प्रकाशरूप, ज्ञाय ्रेममय--आनन्दः - 
न्य, परम र निरामय 
मय, अज, अविनाशो, सत्य, नित्य, निरञ्जन रोण ५ 
निष्कछ, निर्गुण; अनि 
त्माकी 
आता है । वस्तुतः वह अपनी 


गोव उसीको है! 
ही महिमान्वित है। उसके ह र 


`... ` खरारी रामके प्रति 


s कर दर 
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( ढेखक- श्रीइरिइरनाथजी हुक्कू एम० ए० ) 


मेरे आँधुओंके झिलमिल पर्देकी ओठमेंसे तुम दिखायी दिये तबसे तुम्हारी याद दिस ४ पे 
| `= बैठी है। प 1 


एक बार पर्दा हटाकर मुखडा दिखा दो, प्यारे ! 


तुम्हें बुळानेके लिये मैंने अपने तई पापी बनाया । सुना था कि तुम पापियोंकी मददको दौरे गो! 
हो । ठेकिन शायद मैं अभी ठंकाके राक्षसोंके बराबर पापी नहीं हुआ । नही तो तुम खयं मेरे क बन | 


मुझे दशन देते । 


| करता हूँ । लेकिन रे कौतुकी ! मैं ज्यों-ज्यों तुम्हारे पास पहुँचनेका प्रयत्न करता 


और दूर करते जाते हो । 


2% हः हि 


एक बार फिर दरस दिला दो, प्यारे ! दोगे ! कब ! 
जब तुम्हें देखनेके लिये मैं अपने आँचुओंकी आड़ कर ढँगा, तब हो ! 


-१91३०७७६७-- 


` बळ-निधान पिता तव तुल्य पा, 
सुख-निघे, दुख ही दुख है मिला । 
तरणि-दृशंन पाकर ये नहीं, 
तुहिन-पीदितःपुष्प कभी खिळा ॥ 


सद्य होकर देव तुम्हीं कहो, 
` शरणको तव छोड़ रहेँ कहाँ! 


श ४९३ थळ कहाँ चइ है करुणा-निधे, 


< .. नियति-्वाबु 


` जगतमें सुख शान्ति मिळे जहाँ? 
कुभाग्यज-ब्योममेँ 


सुदरोन 


तुम अपने ह झो / 


हम पुकार रहे भयभीत हो 
सबळ हो गजरक्षक आइये। 


कुदिनपीडितको प्रलु बेग ४ ॥ 
कर दमा बचाइये ' ; 
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पूर्णमिदं पूर्णात्पूरणमुदच्यते । 
[दाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
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शोकका त्याग करो 


जो मनुष्य किसीके मरने या प्रिय वस्तुके नष्ट हा जानेपर शोक करता है 
उसे उस शोकके द्वारा सिवा दुःखके और कुछ भी नहीं मिळता । संसारमें जन्म 
मृत्युके प्रवाहकां देखकर जो मनुष्य प्रिय वस्तुके नष्ट हां जानेपर शोक नहीं करता, 
वही सच्चा ज्ञानी है। चिन्ता करनेसे दुःखका नाश नहीं होता, वरं वह बढ़ता ही 
जाता है। यौवन, रूप, जीवन, धनसश्चय, आरांग्य और प्रियका संसर्ग सदा 
रहनेबाळा नहीं है । विवेकी पुरुषोंकों इनमें नहीं फँसना चाहिये । पुत्रादि किसी 
प्रिय पदार्थके नष्ट हो जानेपर शोक हो तो उसे विवेकसे हटा देना चाहिये । संसारे 
प्रायः सभीको सुखके बाद दुःख मिलता है और सभी लांग मोहवश बिषयोंमें आसक्ति 
करते और मृत्युको अप्रिय मानते हैं । परन्तु विषयनाश होता ही है । मृत्यु ठल्ती 
ही नहीं । जो मनुष्य सुख-दुःख दोनोंका त्याग कर देता है बह्दी ब्रह्मको प्राप्त कर 
सकता है । धनके पैदा करनेमें, रक्षा करनेमें और खर्च या नाश होनेपर बड़ा छेश 
होता है । अतएव धनका नाश हांनेपर चिन्ता करना किसी प्रकार भी उचित नहीं । 
अविवेकी मनुष्य दिनरात धन बढ़ानेमें छगे रहते हैं और विषयभांगोंसे कभी दु 
नहीं होते; परन्तु बुद्धिमान्‌ पुरुष सदा सन्तुष्ट रहते हैं। काल आनेपर जगतमें समी 
वस्तुओंका नाश, संयोगका वियोग, उन्नतका पतन और प्राणियोंका मरण होता है | 
तृष्णाका कहीं अन्त नहीं है । सन्तोष ही सब सुखोकी जड़ है। इसीलिये विवेकी 
पुरुष सन्तोषको ही परमधन समझते हैं । आयु प्रतिक्षण नष्ट होती रहती है, वह 
क्षणभर भी विश्राम नहीं करती । जब अपना शरीर ही सदा नहीं रद सकता, व 
सांसारिक विषयोंके लिये शोक करना व्यर्थ है। जो मनुष्य बुद्धिके द्वारा स 


` प्राणियोमें और समस्त जगतूर्मे परमात्माके दर्शन करके शोकका सर्वथा त्याग कर 


देता है वही सुखी होता है और वही परमगतिकों प्राप्त होता है । 
( देवर्ष नारद) 
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परमहंस-विवेकमाला 
( लेखक-- स्वामीजी श्रीभोळेवाबाजी ) 
[ गतांकसे भागे ] 


[ मणि १० बृहदारण्यक ] 


वेदभगवानकी उत्पत्ति 

मैग्रेमी-हे भगवन्‌ ! वेदोंकी उत्पत्ति ईश्वरसे 
हुई मानी जाय तो वेद पौरुषेय कहे जायँ परन्तु 
| 4५: तो दरो अपौरुषेय कद्दा है, इसलिये 
व घहोता है । 
/ याज्वतक्य-देे मैत्रेयी ! शाब्दका उच्चारण 
| होनेके बाद शब्दका बल निश्चय करनेको प्रत्यक्षादि 
| प्रमाण होने चाहिये, शब्दका अर्थ विचारपूर्वक 
होना चाहिये, विचार बिना न द्वोना चाहिये-। 
| (क भी अबिचारपूर्वेक शब्द उत्पन्न होता 
| रुप शब्द अथेके विचारपूर्वक परमात्मासे 
। पक्ष नहीं हुआ है। जैसे यज्ञ बिना पुरुषके मुखमे- 
| खास निकलता है, इसी प्रकार प्रयत्न बिना 
। पातमादेचसे वेदरूप शब्द उत्पन्न हुआ है। इससे 
' विदद होता है कि पुरुषसे उच्चारण कि 
न क न बह 
` विवारकर जो इळाता किन्तु अपने मनमै 

पेय कहराता हा उच्चारण करता है, वह पौरु- 
| पेचनमे नहीं है, इस प्रकारका पौरुषेयत्व वेद- 
| है। ' इसलिये वेद्‌ अपौरुषेय कद्दलाता 
|. मैत्रेयी- दे । 
| ह किया | यदि अथेके विचार बिना 
तो डुआ वचन अपौरुषेय कहा जाय 


भा जकल 
च्य र न पुरुषोंका अर्थके विचारे 
अपौरुषेय ! छुआ वचन वेदवचनके 
कहळाना चाहिये। 


“दै मैत्रेयी ! यह जीव भ्रम और 


है, वह वचन उन्मत्तके वचनके समान व्यमिचारी 
होता दै । जिल वचनके अर्थका प्रत्यक्षादि प्रमाणों- 
से बाध दो जाय चहद बचन अर्थमे व्यमिचारी 
कहलाता है । जैसे किसी पुरुषने 'अश्नि शीतळ है? 
ऐसा उच्चारण किया, तो प्रत्यक्ष प्रमाणोंसे इस 
घचनका बाघ हो जाता है क्‍योंकि अभिमे शीतढता 
कदापि सम्भव नहीं है, इसलिये उसका वचन 
व्यभिचारी है । हे मैत्रेयी | इस लोककी तो बात 
ही क्या है, ब्रह्मलोकमें रहकर भी यदि यह जीव 
बिना विचार उच्चारण करे तो उन्मत्तके वचनके 
समान उसका वचन व्यमिचारी गिना जाय। 
सर्चज्ञ परमात्मा भ्रम-प्रमादादि दोषोंसे रहित हैं, 
इसलिये सर्वज्ञ ईश्वर बिना विचारे भी उच्चारण 
करे तो वेदवचन अपने अर्थमें व्यभिचारी नहीं 
होता, इसलिये वेद्वचनकी सिद्धिके लिये किसी 
भी प्रत्यक्षादि प्रमाणकी आवश्यकता नहीं है! 
घेद्वचन अपने अर्थमै व्यभिचारी नहीं होता 
इसलिये वेदवचन प्रत्यक्ष प्रमाणोमे मुख्य गिना 
जाता है। वचन-प्रमाण-सिद्धिके लिये मीमांसा 
शञास्रकी रीति-अचुसार लौकिक शब्दामै सामान्य 

प्रमाणकी अपेक्षा होती है, वेदवचनमें नहीं हा 


मीम 


| के र आता है। 
| ; बिना सिसई (है, इसलिये "अथक 0०28 २० अंमीणशथयलममाणको 


स वचनका उच्चारण करता 
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इस प्रकार व्याख्या करते है--किसी भी अर्थका 
बोघ दो, उसका नाम प्रमाण है; किसी भी अर्थका 
बोध न दो, उसका नाम अप्रमाण है। अर्थका 
जनाना घचनमे भी दोता है, इसलिये वचन भी 
सामान्य प्रमाणरूप है। यदि नेयायिक अर्थे 
जञाननेपनेके प्रमाणमें प्रमाणरूपता न मान तो 
उनके मतमै उन प्रमाणोंकी प्रमाणरूपता कने 
सिद्ध हो सके! प्रमाणसे उत्पन्न ज्ञानखे जीवकी 
जो समर्थ प्रवृत्ति होती दै, उत समर्थ प्रवृत्तिके 
हेतुले उस प्रमाणमें और प्रमाणसे उत्पन्न हुए 
ज्ञानमें अनुमान प्रमाण होता है। जैसे प्रथम नहीं 
जाने हुए स्थळमे जळ देखकर एक पुरुष जळ ळेने 
जाय और वहाँ उसको जळ मिल जाय तो वह 
पुरुष अनुमान करता दै कि प्रथम जो मुझे जळका 
शान हुआ था, वह प्रमाणरूप है, क्योंकि वह 
शान समर्थ प्रवृत्तिको उत्पन्न करनेवाला दै । इस 
प्रकार माननेब्ाळे नेयायिक्रोंसे पूछना चाहिये 
कि जिस समर्थ प्रवृत्तिरूप देतुसे ज्ञानप्रमाणका 
अनुमान होता है, उस प्रवृत्तिमे समर्थपनवाळी 
कौन-सी वस्तु दै? क्या जो पदार्थ उस ज्ञानका 
विषय है, वद्दी पदार्थ उस प्रवृत्तिका विषय है, 
इस प्रकारका समान विषयपना समर्थपना है, 
अधवा फळकी उत्पत्ति करनेवाली वस्तुका नाम 
समर्थपना है ? इन दोनोंमेले प्रथम पक्ष नहीं 
वनता क्योंकि इस छोकमे चेतन पुरुषक्री जो-जो 
प्रवृत्ति होती दै, वद प्रवृत्ति 'यह पदार्थ मेरे सुखका 
साधन है! इस प्रकारके इष्ट वस्तुके शान बिना 
नहीं होती, इष्ट वस्तु मिलनेके ज्ञानके पीछे 
चेतन जीवकी प्रवृत्ति होनेले प्रवृत्ति तथा प्रवृत्ति- 
के समर्थपनेके शानकी अपेक्षा अवदय है । ज्ञान 
"य्यम 
अनुमान होता है 
परन्तु उस ज्ञानके प्रमाणपनेका अनुमान सम्भव 
नहीं दै 4८ तिके फलको प्डत्पक्ष 'करनेचीछी 


कल्याण 000), 


[मा ॥ 
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यह 
घस्तुका नाम समर्थपना है, 

सम्भव नहीं है क्‍योंकि hake कै 
नाम फल है। यद सुख-दुःख फरक र | 
उपयोगी ज्ञानमात्रकी अपेक्षा करता ६ | 
प्रबुत्तिले प्रमाण ज्ञानकी अपेक्षा नहीं है। फा 
अनाप्त-झूठे पुरुषके वचने होनेवाद परा 
भी खुख या दुभ्खरूप फलको समर्था होती| 
क्योंकि नदीके तीरपर फळ है, इस प्रकारका दगा 
पुरुषका वचन छुनकर पथिक वहाँ जानमे पृ 
होता है और उसको नदोके तीरके दरगसे प्र 
अथवा दुःखकी अवध्य प्राप्ति होती है । 


मेक्यी-हे भगवन ! नदीके तीरपर फळ! 
प्राप्ति द्वोतेसे पथिकको सुखरूप फठकी परा 
तो फिर उसको दुःखरूप फळकी प्रापि समा 
नहीं है। 


याज्ञवल्क्य-हे मैत्रेयी ! इस लोक तथा परमे 
ऐसी किसी पुरुषकी प्रवृत्ति नहीं दै. कि जो 
दुःख विना केवळ खुखकी ही प्राप्ति करे शि 
खुख-दुश्ख दोनोंकी प्राप्ति करती है, और विवा 
कर देखा जाय तो पुरुषकी प्रवृत्ति केव हा 
ही कारण है, प्रवृत्तिको लोग रार 
ही सुखका साधन मानते हैं । यह ।॥ 
दुः्खरद्दित केवल सुख उत्पन्न ह Ps 
नेयायिकोंका भी लिद्धान्त १2. कि कोई | 
ऐसा नहों दै, जो दुःख बिना 9 
उत्पन्न करता हो । केवल इग ले 
उत्पक्ष करनेवाला अकेला मोक्षमा र दा 
पुरुषकी प्रवृत्ति केवळ सुखका पा ब 
ही होती है, यद्द कहना ठीक द र 
बोधकता प्रमाणमें प्रमाणरूपतार् प 
है । अर्थकी वोधकता जितनी कते वी 
उतनी प्रत्यक्ष प्रमाणमें नह होती क छ 
तीरपर फल दै? यद्द अनाप्त पुदुषका 


० याको नेसे प्ंभीणरूप “है 


ह्मा ] 
फैमी-दे मग्न ! | वीके तीरपर फळ शी व तीरपर फळ MN है. eee क 
ली वचे प्रमाणरूपता सम्भव नहीं है, क्‍योंकि 
| हदीके तीप्पर फळ नहीं है? इस निषेध वचनसे 
इस बबनकी प्रमाणरूपतामे बाघ आता द्दै। 
' जवल्य-हे मैत्रेयी | निषेध बचनसे यदि 
बवनके प्रमाणरूप होनेमे बाच आता हो, तो जव- 
` तक निषेध वचनी प्रवृत्ति नहीं हुई हो, तबतक 
| हस बचनके प्रमाणरूपकी निखनति नहीं होतो, 
किन्तु निषेध बचनकी प्रवृत्तिके वाद ही बचनकी 
प्रमाणतामे वाघ आता है, इसी कारणसे वेद- 
| पेत्ताओने आत्मसाक्षात्कारपर्येन्त वैदिक प्रमाणमें 
प्रमाणरूपता मानी है । जैले सब्र वनचरोंमें सिंह 
| बलवान्‌ है, इसी प्रकार अपने सम्वन्घसे सव 
| पदार्थोके अभावको जतानेवाला नकार ककारादिक 
' प्रणोमे वलवान्‌ है । 


| वीदे भगवन्‌ ! जहाँ नकारसे दो प्रकारके 
` निषेध बचनोंकों प्राप्ति हो, घद्दा परस्पर दोनों 
| न प्रतिइन्धक होनेसे किसी भी अर्थकी सिद्धि 
| गेही होनी चाहिये । ः 
॥ न मेत्रेयी | जहाँ फक पदार्थमें दो 
पे नि हों, बद्धा एक अर्थके निश्चय करनेके 
। बाह्य छौ तीसरे प्रमाणको अवहय मानना 
| न याद्‌ उस तीसरे प्रमाणके अर्थको साधन 
न छा कोई चाथा प्रमाण न हो, तो वद्द 
ल अथकी लिद्धि करनेवाला कहलाता 
के म चचनोंमे एक निषेध वचन 
| अका प र दूसरा वेदिक हो, तो एकू वचनके 
को भावर करनेके लिये किली तीरे प्रमाण- 
| एकता नहीं है क्योंकि भ्रम-पमादादि 


| 
। रहित घर डोकिक वचन दुवंल है और दाष- 
| पेष पपा ल 
| ण 

( शेता है। 
2 परपर फळ 


| है, 
चौ 


डरबेळ लौक्रिक प्रमाणका बाघ 


.Jan DN 
"ही है, इन दोनों लौकिक वचनां 


परमहंस-विवेकमाला 


बठचान्‌ दे। इसलिये बलवान, दू 


नदोके तीरपर फळ दै भर bers 


_ ७5 
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विरोध दै। इसी प्रकार 'परढोक नहीं है” इस 
लौकिक वचनमें और “परलोक है”, इस वैदिक 
घचनमे परस्पर विरोध द्वै । यहाँ लौकिक घचन 
प्रबल होनेपर भी दोषयुक्त होनेते दुर्बळ माना 
जाता है और दोषरद्दित होनेसे वेदःवचन प्रबळ 
माना जाता है। इसलिये बलवान्‌ वैदिक बचनले 
दुर्वळ लोकिक वचनका बाघ हो जाता है। जव 
ककारादि वर्णासे बने हुए वचनोमै शब्दरुपी 
तथा अर्थरूपी प्रमाणकी सिद्धि होती है तव नाना 
प्रकारके अर्थको वोध करनेवाले बचनोरमे अर्थके 
बोधरूप प्रभाणकी लिद्धि होती है । 


मैत्रेयी- हे भगवन्‌ ! अर्थका बोध होनेसे यदि 
वचनमे प्रमाणपना होता हो, तो जिस पचनसे 
किसी अर्थका बोध न होता हो, घह घखन 
अप्रमाणरूप माना जाय । 


याज्चवक्क्य- दे मेत्रेयी | जो बचन किसी अर्थे- 
का बोध न करे, वह बचन प्रमाणरुप है ही नहीं । 
परस्पर विरोघबाले प्रत्यक्षादि प्रमाणोंका बाघ 
करनेक्रो जो अविरुद्ध प्रमाण समर्थ हो, व | 
अविरुद्ध प्रमाण नकारकी सहायता विना नहीं ` 
कहा जा सकता, इसलिये नकार ककारादि सव - 
चणाँमे बलवान्‌ दै । बलवान्‌ नकार जेसे अभाव- 
रूप अर्थका बोघ करता दै इसी प्रकार 'नेति-नेति' 
आदि थ्रतियोंसे उत्पन्न हुए सव ज्ञगत्‌के अभावका 


बोघ नकारसे अधिकारी जीवको होता है। जसे 


०३ € ता सिद्ध 
निषेध वचनांमै अथके बोधले प्रमाणरूप 
होती है, इसी प्रकार सर्व वघनोमे अर्थके बोधसे 


रुषकी प्रवृत्ति 
प्रमाणस्यता लि लक ऐसा नहा 


रूप 
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ईश्वरसे उच्चारण किये हुए राते तोर पाल बने न अपौरु- 
घेयपना सिद्ध होता है । 
वेदोंका विभाग 

प्रत्यक्षादि सब प्रमाणोंमें वेदप्रमाण राजारूप 
है। वेदके दो भाग है, एक मन्त्ररूप वेद और दूसरा 
ब्राह्मणरूप वेद । मन्त्ररूप वेद ऋक्‌, यजुष्‌, साम 
और अथवेण आदि भेद्से चार प्रकारका है । 
दूसरा ब्राह्मणरूप वेद इतिद्दास, पुराण, विद्या, 
उपनिषद्‌, इछोक, सूत्र, व्याख्यान और अनुख्यान 
भेद्से आठ प्रकारका है । जिन चेद-वचनोंका 
जनक आदि राज़ाओंके प्रसंगसे बोध होता है, 
वे इतिहास कहलाते हैं। जिन वेद-वचनोसे 
मायाविशिष्ट परमात्मासे जगतकी उत्पत्ति, स्थिति 
तथा ल्य बताया है, जिनमें पौर्णमास्यादि 
ऋषियोंकी वातां दै, जिनमें विराट्‌ भगवानके पुत्र 
स्वायंभुवमनुकी उत्पत्ति कही है और -मनुकी 
सष्टिमे ब्राह्मणादि चार वर्ण और ब्रह्मचर्यादि 
चार आश्रमोंके भिन्नभिन्न कमोका सम्पूर्ण वर्णन 
है, उनको पुराण कहते हैं।जिन वेद-वचनोसे 
'उपासीत? इत्यादि शब्दासे ब्रह्मादि देवताओंकी 
उपासना कही है, उनको विद्या कहते हें । जो चेद्‌- 
वचन “सत्यका भी सत्य है! इस प्रकारके वचनोसे 
प्रह्मका रहस्य जताते है, उनको उपनिषद्‌ कहते 
हैं ue जो मन्त्र कहे हैं, उन मन्त्रोंका 
नाम इलोक दै । संक्षेपले “आत्मा ? 
इत्यादि वचनांसे जो अनेक च्य 
करते है, उनका नाम सूत्र है। वेदके भागोंका नाम 


व्याख्यान है और मन्त्रके अर्थको बतानेवाले ब्राह्मण- ` 


रूप, जिन वचनांसे मन्त्र, अर्थ तथा वाद्रहित सूत्रके 
अर्थका विस्तार हो, उनका नाम अचुख्यान है। 

मैत्रेयी-हे भगवन्‌ ! अनेक अर्थको जो बोधन 
करे, उसका नाम सूत्र हो, यह सम्भव नहीं है 
क्योंकि एक यार उच्चारण किया हुआ शाब्द एक 
सेका बाधन करता है, यह शाखका नियम 


न्द्रि 
(७-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized ९ इन्दियोमे?००५५ओचावि वर्ड 
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'आदुत्ति करके अनेक अथाँका योधन | 
रूप है इख प्रकार सूचरूप वेदवाक्योकी 
होनेसे अनेक अर्थोका बोधन करना 
नहीं दे किन्तु भूषणरूप है। जैसे भूमिक 
वृक्षकी उत्पत्ति द्दोती दवै, इसी प्रकार र 


विशिष्ट ब्रह्मसे जेसे शब्दरूप वेद्‌ उत्पन्न हा) 
इसी प्रकार बेदका अर्थ भी ब्रह्मसे तपन ह| 
है । ज्ञानयोग और कर्मयोग दो प्रकारका फे] 
है । यज्ञभूमिसे बाहर करने योग्य नाताफ़ाऐ। 
दान; ळोक-परलोकमे जीवको प्राप्त होगे॥। 
खुख-दुःखरूप फल, सुख-दुःखके भोगनेके ताए | 
रूप स्थावर-जंगम शरीर, आकाशादि पञ्चम | 
वागादि ग्यारह इन्द्रिया, इन्द्रियोंके शि | 
देवता, समष्टि-व्यष्टि प्राण इत्यादि सब ब. 
परमात्मादेवसे उत्पन्न हुआ है। इसलिये पे | 
उत्पत्तिसे पूर्व ब्रह्मे अद्वितीयरुपता ति | 


है। 

प्रलयमें अर्की ल. $ 

हे मैत्रेयी ! जगतकी उत्पत्ति और | 

ब्रह्मकी अद्वितीयरूपता सिद्ध हुई अब द| 
ब्रहकी अद्वितीयरूपता be | 
हँ । जैसे गङ्गादि नदियोंके और हत 
परस्पर सम्बन्ध दोनेसे महान, बु 
होती है» इसी प्रकार प्रलयमे क र्म 
सब जगतका साक्षात्‌ कहर पाही 
दोनेसे सर्वे जगत्‌ परमात्मा ` व शशी 


प्रलयकालमे शाब्द-स्पशादिं 


| 

और आकाशादि पञ्चभूत माया- 
विशिष्ट परमात्मार्मे लय हो जाते दै अर्थात्‌ स्पशं- 
हप विषय त्वक-इन्द्रियमें, रखरूप विषय रखन- 
हयम गन्ध घ्राण-इन्द्रियमे, काठे-पीले आदि 
रंग चध्नुइन्द्रियमे, लौकिक शब्द ओज इन्द्रियमे, 
तहुल्प मनमें। निश्चयरूप वृत्चि वुद्धिमे, अहणादि 
ब्यापार हस्त-इन्द्रियमें; विषयजन्य आनन्द उपस्थ- 
` इृद्रियमे, मलादि विसर्ग पायु-इन्द्रियमें, गमन- 
व्यापार पगमे और शब्द्‌ वाक-इन्द्रियमं लय हो जाते 
` ह। इसी प्रकार जो-जो इन्द्रिय जिस भूतका 
दारय दै, उस-उस भूतमें ल्य हो जाती हैं। जेखे 
॥ छोटी नदियोंका जळ गङ्गादि बड़ी नदियोंमे जाता 


| जाता है, इसी प्रकार प्रल्यकालमे प्रथम सब 
| बार्य॑अपने-अपने कारणमें लय होते हैं और पीछे 
|| षारणसहित सव कार्य अपने परम कारणरूप 
| पसात्मामे ळय हो जाते हैं, इसलिये प्रलयमै भी 
'| परमात्मादेव अद्वितीयरूप है । 

र आत्माको अड्वितीयरूपता 
हे मैत्रेयी ! ब्रह्मज्ञान उत्पन्न होनेके बाद कार्य- 
| हे Ces होनेमै दृष्टान्त कहता हँ 
सह ह का जळ खाभाविक द्रव पदार्थ 
1५ अभ तथा चायु आदिके स्पशंसे 
इषस भा हि भेदसे रद्वित 
। यम यो सस्बन्धसे घन होकर 
। को प्राप्त हो जाता है । जैसे 
EN य किसी प्रकार भी समुद्रसे भिन्न 
| मिलनहीं ३ कार यदद जीवात्मा परमात्मासे 
| भह छवणकी डली पिघलकर जळ- 
कल Ms यद्द जीव ब्रह्मभावमें 
| कह जरसे भि छवणकी डली घनी होनेसे 


| 
| 
| 
| 


भ्‌ 


परमहंस-बिबेकमाळा 


"न पतीत. होती के, (इतनी त्रक्र छै० इसी ge पिब 
परघ्रह्मसे संसार भिन्न दीखता साथ सम्बन्ध 
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है । जेसे छवणपिण्डका घनापना नष्ट हो जाता है 
परन्तु जढरूपता बनी रद्दती है, इसी प्रकार 
आत्माको जीवरूपता नाशवान है परन्तु ब्रह्मरूपा 
नाशे रदित है । जैसे ळवणा दिके गलनेसे उसका 
पिण्डपना नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार मोक्ष- 
अवस्थामे अविद्याका नाश होनेसे जीवका जीव- 
भाव नष्ट हो जाता है। जैसे लबणकी डली सब 
ओरसे उत्पत्ति, स्थिति तथा लयकालमै क्षाररस- 
वाली दै, इसी प्रकार जीवात्मा भी प्रत्येक अवस्थामें 
स्वयंप्रकाद चेतनरूप है। 


मैत्रेयी--द्े भगवन्‌ | यदि आनन्दखरूप 
आत्मा खयंग्रकाश है, तो सब जीवॉको आत्मा- 
की खयंप्रकाशता प्रतीत क्यों नहीं होती ! 

याज्चव्क्य- हे मैत्रेयी ! जैसे अत्यन्त समीप 
भी खूर्यादि प्रकाशको अन्धा पुरुष देख नहीं सकता, 
इसी प्रकार अज्ञानसे ढकी हुई बुद्धिरूपी नेत्रवाले 
अज्ञानी जीवाको अत्यन्त समीपमे रहनेबाला खयं- 
ज्योति आत्मा दिखायी नहीं देता । जिस मडुष्यका 
मन स्त्री आदि विषयाँमें लुब्ध होता दै, वह 
अत्यन्त समीपके पदार्थको भी देख नहीं 
सकता। जैसे ससुद्रके लवणपिण्डमे घनापना 
होता है, इसी प्रकार आनन्दखरूप आत्मामे 
की मनुष्य हूँ? में ब्राह्मण हैं? इस प्रकारका विशेष 
ज्ञान होता है। इस विशेष ज्ञानका कारण यह 
स्थूळ शरीर है क्योंकि इस स्थूळ शरीरका नारा 
होते ही विशेष शानरूप हिल 
आत्माका भी नाश हो जाता दै। तात्पय यह 


[नन्दखरूप आत्मा यद्यपि नाशरहित है; 
हक कोनेवाले लोहेके समूहको 


भी नाश हो जाता 
खि स्थूळ शरीरके 


बाला अस्म “मैय ह 


। 
। 
| 
| 


इस प्रकारके विशेष ज्ञानवाला प्रतीत होता है 
और मरणकालमे शरीरका नाश दोनेके बाद 
विशेष ज्ञानले ढके हुए आत्माका भो नारा हो 
जाता है । जैसे पुरुष आप विद्यमान होते हुए भी 
अपने पालके दण्डका नाश दोनेसे दण्डी कहनेमें 
नहीं आता, इसी प्रकार मरणकालमे आत्मा 
बिद्यमान होनेपर भी “मैं मनुष्य हूँ” इस प्रकारके 
विशेष ज्ञानरूपी विशेषणका नाश हो जाता है। 
जैसे मरणकाळमे यद्द जीव 'मैं मनुष्य हूँ” अथवा 
(त्राण हँ' इस प्रकारके सर्व विरोष ज्ञानले रहित 
होनेले स्थूल शरीरके दुःखको नहीं प्राप्त होता, 
इसी प्रकार मोक्ष-अवस्थामै यह जीव 'मैं मजुष्य 
हुँ' इस प्रकारके सम्पूर्ण विशेष ज्ञानसे रहित 
होता है, इप्नलिये मोक्षावस्थामें दुःखको प्राप्त 
नहीं होता । 


मैत्रेयी-हे खामिन्‌ ! जैले मरणकाळमे विशेष 
ज्ञानका अभाव होता है, इसी प्रकार खुषुभि- 
अवस्थामै विशेष ज्ञानका अभाव होता है, तो 
सघुप्तिके इष्टान्तसे मोक्षावस्थामे दुःखका अभाव 
विद्वान्‌ क्यों नहीं कहते ? 

याशवल्क्य-हे मैत्रेयी ! यद्यपि सुघुप्तिमें सब 
विशेष ज्ञानका अभाव होता है, तो भी सपुत्ति- 
अवस्थाको त्यागकर जीव जाप्रद्चस्थामे नाना 
मारके दुःखोंका अनुभव करता है और मरण- 
काळके वाद्‌ जीवको स्थूल शरीरसम्वन्धो दुःख 
नहीं होता, इसलिये सुपुप्तिका दृष्टान्त न देकर 
मोक्षमे विद्वान्‌ मरणावस्थाका दृष्टान्त देते है। जेसे 
स्थूळ शारीरके नाशके वाद सम्पूर्ण विशेष श्ञानसे 
रहित हुआ जीव शरीरसे भिन्न होकर दुःखको 
प्राप्त नहीं द्ोता, इसी प्रकार आत्मसाक्षात्कार 
होनेसे अविद्याका नाश होनेपर सब विशेष 
शानसे रहित हुआ खयंज्योति आत्मा फिर शरीर- 
सम्बन्धी दुःखको नहीं प्राप्त होता । 


नेवे यी हे भगवन! मेश्ाचखाके समान. रणः 9 हो“जाती' हेवा (अपनत्दखाल्प 


कालमें सव दुःखोंका अभाव होता है. | 
अवस्थाको प्राप्त हुए अज्ञानी जीद वो । 
पुरुषमे क्या भेद है ? | 

याज्ञवल्क्य-हे मैत्रेयी ! मरणकालम 
क्षानका अभाव होनेसे जीवको पूरवजन्य न 
डुभ्बका अभाव होता है तो मौ पुष्य | 
अदृष्ट फल भोगने को भावी शरीरी प्रा र्ण 
सर्वे शरीरोंका कारण अविद्या ये दोनों को 
इसलिये अज्ञानी जीव दूसरे जम्ममें अनेक पता 
के दुःख पाता डै। आत्मज्ञानसे अविच | 
पुण्य-पापरूप. अदृष्ठका नाश हो जानेसे | 
पुरुषको दूसरे शरीरकी प्राप्ति न होगे 
भी नहीं होता । 4 

सैत्रेयी-हे भगवन्‌ ! पूर्यमें आपने थातदका| 
आत्माको सत्‌, चित्‌ तथा आनन्दखर ग| 
और अब आप स्थूळ शरीरका नाश होगे 
आत्माका नाश कहते हैं, इसढिये ग 
पूर्वोत्तर बचनॉमें विरोध आता है जपे | 
रुईकों दसो दिशाओंमे अमाता है! इश्श | 


अमाता है पूर्व मैने विद्वानोंके मुखसे ए | 
आत्माका नाश नहीं होता आर कितने ही 
आपके सुखसे भी ऐसा सुता है। जेस | 
कमानेकी इच्छासे व्यापारमे प्रच py 
उसका सूल्घन भी नाश हो जाए | 
मुझे शोक होता है| 

याज्ञवल्क्य-- हे प्रिये ! शारीरके ब 
का नाश होता है; इस वचनले ° 
प्राप्त हो! मेरे वचनका बि छ की. 
नहीं आया, अब मेरा स्पष्ट र मि १४! 
आनन्दखरूप आत्मा जीवम | 
अविद्याके सम्बन्ध से जीवमा वी ॥॥ 


न होनेसे जब श 
आत्मसाक्षात्कार ह आसा कह ग 


| तुह्या १ ] 
दो त्यागकर अपने मूळ रूपमै ल्य से ळय हो जाता न - जाता है। 
पाक्षाब्था्े मै मनुष्य हैं! “मे ब्राह्मण है इत्यादि 
ज्ञानका नाश हो जाता छ किन्तु आनन्द- 
| हरु आत्माका नाश नहीं होता। जैसे मरण- 
क्रय विशेष ज्ञानका नाश डोनेखे पुरुष स्थूळ 
शरीरके दुःखका अनुभव नहीं करता इसी प्रकार 
| प्लोक्षावखामें विशेष ज्ञानके अभावसे शरीरसे 
` होनेवाले दुःखको नहीं प्राप्त होता | ऐसा वोध 
॥। इरानेको मैने कहा है कि शारीरके नाशके बाद 
| ग्रा्माका नाश हो जाता है परन्तु मेरा यदद 
| तात्य नहीं है कि वास्तविक आत्माका नाश हो 
॥ जाता है। घटके नाश दोनेसे घटाकाशका नाश 
| रहं होता, तो भी मूढ पुरुष घटाकाशका नाश 
मानते हुँ । इसी प्रकार आनन्दखरूप आत्माका 
| कमी नाश नहीं होता, किन्तु स्थूळ दारीरके नाश- 
। से अविवेकी पुरुष आत्माका नाश हुआ मानते 
| है। यदि खभावसे आत्माका नाश माना जाय 
4 दस लोकमें किये हुए पुण्यपापरूप कर्मोका 
कल भोगे बिना नाशरूप दोष और 
| ना दो सुख-दुःख रूप फल भोगने- 
1 ई ला अछताभ्यागमरूप दो दोष प्राप्त 
' माता है। मर विद्वानोंने आत्माका नाश नहीं 
| संघातका लय तुन पुरुषके देह इन्दियादि 
विशेष ज्ञान व जाता दै, इसलिये उसको 
मभाव होनेसे य । जब विशेष ज्ञानका 
' तो आत्मसा यापे डुभ्लकी माति नही 
1 क्ञात्कार होनेसे अविद्यारहित 
मोअ सा अवस्थामै दुःखकी प्राप्ति कहाँसे हो? 
याति आत्माका हलक नाश होनेपर भी 

नहीं होता क्‍योंकि 


परमहस-बिबकमाला 
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खयंज्योति आत्मा शाश्वत और अविनाशी है 

मैत्रेयी--हे भगवन्‌ ! खप्रकाश आतमा मोक्ष- 
द्शामे शरीरादि द्वैत प्रपञ्चको. क्यों नहीं 
देखता १ यदि द्वैत प्रपञ्चको नहीं देखता, तो 
मोक्षावस्थामे खयं कैसे है ? 

याजवल्क्य--हे मैत्रेयी ! सुषुप्ति और मरणा- 
वस्थामे खप्रकाश चैतन्यरूप आत्मा स्त्री; पुत्र, 
धनादि पदार्थोंकी नहीं देख सकता, इसमें 
आत्माके खप्रकाशका अभाव कारण नहीं है 
किन्तु पदार्थोका तथा इन्द्रियांका अभाव कारण 
है, इसलिये सुबुति और मरणावस्थामें खप्रक्राश 
आत्मा द्वैत प्रपञ्चको नहीं देखता । इसी प्रकार 
मोक्षावस्थामें द्वैत न देखनेका कारण आत्माके 
खप्रकाशका अभाव नहीं दै सवे द्वैत प्रपञ्चका 
अभाव होनेसे मोक्षद्शामें आत्मा खप्रकाश 
चैतन्य द्दोनेपर भी दैत प्रपञ्चो नहीं देखता। 
आनन्द्खरूप आत्मा अविनाशी होनेसे सुषुस्ति 
मरण और मोक्ष तीनों अवस्थाओंमें अपने मूळ रूप- 
का त्याग नहीं करता । आत्माका वास्तविक 
खरूप जैसा मोक्षद्शामे होता दै, पैसाही 
संसार-दञामे भी होता है; तो भी संसारदशामें 
देहादिके साथ तादात्म्य सम्बन्ध होनेसे आत्माका 
वास्तविक खरूप प्रतीत नहीं होता । मोक्षावस्थामे 
आत्माका देहादिका सम्बन्ध निवृत्त हो जाता है, 
इसलिये ` मोक्षावस्थामे विद्वानको आत्माका 
बास्तविक खरूप करामडकके समान स्पष्ट तीत 
ददोता है । जैसे अझिका उष्ण खमाव कभी भी 
अन्य भावको प्राप्त नहीं होता! इसी प्रकार सुषुप्तिः 

आत्माका 
मरण और मोक्ष तीनों : 
खप्रकाश कभी अन्य भावको रात नही हला 
हिये आत्मा समस्त मेदोंसे रहित दै। (गण) 


CC-O. Jangamwadi Math ठण Soonane eGangotri Gyaan Kosha 


पूज्यपाद खामीजी श्रीहरिबाबाजी महाराजके उपदेश 


१-मगवन्नाम-कीर्तन करके अगर तुम करिसी 
अन्य वस्तुको चाहते हो तो भगवान्‌ हायसे निकल 
जायेंगे । चाहे जो हो जाय कुछ भी न माँगो । भले 
ही सब कुछ नष्ट हो जाय किन्तु भगवत्सम्बन्ध न 
टूटने पावे । 

२-मुझे तो सब मार्ग एक ही ओरको गये दीखते 
हैं; एक ही फल दीखता है। पर वहाँ पहुँचनेके लिये, 
उससे मिलनेके लिये बड़ी-से-बड़ी कुर्बानी करनी पड़ेगी। 

सबकर ममता-ताग बटोरी । 
मम पद्‌ मनहि बाँधु बट डोरी॥ 

३-हे मन ! तू अपनी चतुराई छोड़ दे, यह 
समझ कि भगवान्‌ हमारे हैं और हम भगवानुके हैं । 

४-नियमपूर्वक सत्संग करके मनको भगवानमें 
छगाओ । भगवसद्मेम प्राकृतिक वस्तु नहीं है, वह तो 
चिन्मय रस है । 

५-जब समष्टिकी छगन होती है तब भगवान्‌ 
अवतार लेते हैं, और एककी हो लगन होती है तंब 
उसके भावानुसार उसे दन देते हैं | लगन निरन्तर- - 
प्रतिक्षण बढ़ती रहनी चाहिये | छगन बढ़ती है-- 
भगवत्कृपासे, मह्यप्रभुजीकी कृपासे, पूर्ण भक्तकी 
` कृपासे । 

६-भगवान्‌ श्रीकृष्ण सत्र अवतारोंके अवतारी हैं । 
वे ही वेदान्तके “सच्चिदानन्द? हैं, अखिल ब्रह्माण्ड- 
नायक और सर्वात्मा हँ । वे समस्त ऐश्वयों और 
` समस्त शक्तियोंके आधार हैं, श्रीकृष्ण चिन्मय हैं । 
ब्रह्मा, शंकर भी उनके सम्पूर्ण रहस्यको नहीं जानते । 
वे ही श्रीकृष्ण वृन्दावनके गोपियों-ग्वाढोंमें रास किया 
करते हैं । वे पूर्णावतार हैं | 


७-पश्रीकृष्ण' जाम “चिन्मर्य व इसे भुक्तिसे रण्य “टेकु मरी ह थेरे 


दळीळसे सिद्ध करनेकी आवश्यकता 
ही इस मार्गमें आगे बढ़ानेवाली है | 


८--समस्त संसारमें जितने भी रस हैं, से 
सार श्रीकृष्ण हैं । जीव तभीतक प्राकृतिक प्ले 
वशीभूत है, जबतक वह श्रीकृष्ण-रससे वि है 


नही है। भर 


९-जो श्रीकृष्ण हैं, वही श्रीराधिका रर | 
श्रीराविका हैं, वही श्रोकृष्ण हैं, दोनों परसा क| 
हैं, ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार इहि है| 
शक्तिमान्‌, युलाबका फूळ और उसकी एज) 
बल्कि यों कहिये कि श्रीजीके द्वारा हौ गरका 
आनन्द है । वैष्णवोंने श्रीजीको 'आहादितौ झं | 
कहा है, जिसका सार प्रेम है । | 
१०-हमारे मन कितने मलिन है जे र| 
और श्रीराधामें पुरुष-ख्जीका भाव करे है। ब. 
इसकी गन्ध भो नहीं है । उनकी डीड है । 
जाननेके लिये, बड़े ऊँचे भाववाळे पस पि । | 
चाहिये । हमारे मन तो प्राकृतिक राकेश | 
नहीं व्याग सकते । सचमुच, मन यदि माग । 
उठ जाय तो नया जन्म ही दो जाय | 
११-जो लोग भगवानको ढीळार्डगे 
करते हैं, उन्हें उत्तर देनेकी आवश्यक 
क्योकि भगवानूपर विश्वास ही : 
१२-हमें यदि उस रसको पीना | 
इसके लिये संप्तारसे हमारी जई र्क 
लगनमें हँसते-हँसते सिरतक 
१३-हम कथा-कीर्तन 
सब ऊपर-ही-ऊपर हवा: 


कु 
७, >>> ज 


ह) 


( पा] दण्डिस्वामी श्रीविश्वेशखराश्रमजी महाराज १२८ 
_जैसे बच्चा माताकी गोदरे ल बानी गमे जके व्यि १६-छ बेस ला त्यागको भी ब 

ता है वैसे ही माता भी बचेको गोदमें लेनेके लिये लेते हैं परन्तु भगवानूके लिये तो सारे ह 
आतुर होती दै । इसी प्रकार जो जीव भगबानूसे सम्बन्धोंका त्याग करना होगा । वह भी सदाके छिये 
| ढता चाहते हैं, तब भगवान्‌ भी चाहते हैं कि ये और हँसते-हँसते प्रसनताके साथ | 

| जवर मेरी ओर आवें । हर १७-साधकको किसी बढकी जरूरत नही है 
१५-भगवात्‌ बड़ा वनना नहीं चाहते | वे चाहते वह केवळ यहो विश्वास सकले कि भगवान्‌ हमारे है | 
| क्वि जीव मुझे छोटा बनाकर मुझसे प्यार करे । बस, इसीकी जरूरत है । जब महाप्रमुजीने हमें 
| द्वा बननेकी धुन तो सांसारिक मलुष्योंमें होती है । अपना लिया तो फिर डरनेकी क्या आवश्यकता है! 
| बो यह समझता है कि भगवान्‌ तो हमारे ही है, १८-जब भगवत्कृपा होगी, तव सब कुछ आप ही... 
दे भजन करनेकी जरूरत नहीं होती । श्रीमद्दाप्रमुजीने हो जायगा। हमें कुछ करनेकी जरूरत ही नहीं 
) गही बतढाया था कि “जीवो | भगवान्‌से डरो मत, होगी |# 

| रृषाकृष्ण कहो, उनसे खूब प्रेम करो ।' प्रेषक--मक्त रामशरणदासजी 


~ श्रीविश्वेश्‍वर ~~ 
दण्डिस्वामी श्रमजी महाराज 
( लेखक--श्रीरामशरणदासजी ) 
'कल्याण' के पाठक महालुमावोंके सम्मुख गृहस्थाश्रमे आपका पहला नाम पण्डित रामफलजी 
र सिद संन्यासी महात्मा श्रीमत्‌ परमहंस परित्राज- शास्त्री या | पहले तो आपने अपने प्रान्तमे ही 
' भाषाय द्ण्डिखामी श्रीत्रिइचे- रा विदाध्ययन किया, बादमें काशी 
` त्ताश्रमजी महाराजका संक्षिप्त 5 जाकर न्याय, वेदान्त, मीमांसा 
न-वृत्तान्त रखते हुए मुझे आदि शाखा विधिपूर्वक अनु- 
डा हर्ष हो रहा है। यह शीळन किया । आपको बुद्धि 
"त नरवर सांगबेदविद्या- बड़ी ही विमल be 
संस्थापक ब प्रकृष्ट थी, अतः थोड़े ह समय | 
: पण्डित श्रीजीव “आचार में आप अनेक शाखोंके महान्‌ 
| महाराजके यी ज्ञाता हो गये । आत 
' है, एतदर्थ मैं उनके में पण्डित शरीर शिशीते _ 
भरणोका अत्यधि गीर आपने वेदान्त पढा । परसपूण्य 
के आमारी हुँ । परातःस्मरणीय  भारतप्रसिद्द - 


इय प्रात;स्म गी 
जी रणीय श्री- 


पंजाब Se IR RON आक लागल का महाराजका जन्म 
| न्ते हुआ था । 


द्राबिडसे भी आप वेदान्तशाब 
पढ़ा और विचारा करते थे। 


करते ये | बीचबीचमै उपदेशप्रद बाते भी 


गर हेल सकी अ न “ 
कहते जाते थे | ब्लड के ला ही हक कहां कपी है | रक 
कुछ बाते नोट की हुई '। इसमें जो कुछ मुह रेह यीः yaan Kosha 


१२८६ 


ह मदत निको कीनायगी सेन दिये लर वेब या शक परिशीलन पण्डित त नायी गन दिये और पं ककी 
मिश्रसे किया था । 


यथासमय आपका विवाह-संस्कार हुआ था परन्तु 
कुछ ही दिनोंके बाद आपकी धर्मपत्नीजीका खर्गवास 
हो गया । उस समय आप अध्यापन-कार्य करते थे। 
धर्मपत्नीकी मृत्यु होनेपर आपने अनाश्रमी रहना 
अनुचित समझकर एक उच्चकोटिके महात्मा दण्डि- 
` खामीको गुरु बनाकर उनसे संन्यास-दीक्षा ळे ली। 
तत्पश्चात्‌ आप जम्मू ( कश्मोर ) रियासतमें चले 
गये । वहाँके महाराज आपके परम भक्त थे | महाराजके 
आग्रहवश आप वहाँ बहुत दिनोंतक रहे तथा आपने 
राजगुरु एवं अन्य अनेक कर्मचारी ब्राह्मणोंकां अपनी 
ऊँची विद्या प्रदान की कुछ कालके अनन्तर अमृतसर 
चले आये और वहाँ आप सेठ श्रीगागरमछूजीकी 
पाठशालामें खतन्त्ररूपसे रहने लगे | बहाँके पण्डित- 


वर्गको भी आपने मीमांसा, न्याय, वेदान्त आदि 
विषयोंका अध्ययन कराया । तत्पश्चात्‌ आपकी इच्छा 


गंगा-तटपर निवास करनेकी हुई । यह समाचार पाते 
ही हरिद्वार-ऋषिकेशके बाबा काळी कमलीवाले- 
जैसे कई प्रतिष्ठित सब्जनोंने आपसे प्रार्थना की किं 
आप वहाँ आकर निवास, करें, परन्तु आप गंगा-तठपर 
ऐसे स्थानमें रहना चाहते थे, जहाँ पंजाब प्रान्त के 
लोगोंका आना-जाना न हा । इसळिये उनकी प्रार्थना 
पूरी नहीं हुई | अकस्मात्‌ पूज्य खामी श्रीआत्मदेवजी 
महाराजने आपको नरवरका परिचय दिया और उन्डीँकी 
- प्रेरणासे नरवरके उपर्युक्त पण्डित श्रीजीवनकिशोर जी 
महाराजने वहाँ पधारनेके लिये आपके पास प्रार्थना- 
पत्र भेजा । आपने लिखा कि इस समय जो ग्रन्थ 
चळ रहे हैं, उनके पूरे होनेपर आवेगे एक वर्ष पश्चात्‌ 
अह्मचारीजीको आपने लिखा कि ग्रन्थ पूरे हो चुके हैं 
अब यदि बुलानेकी इच्छा हो तो हम | 
तब पण्डितिजीनि' 


कुछ ब्रह्मचारी आपकी सेवामें 


कल्याण 


ञ्‌ ते है, नित्य प्रात 
wadi Math (०0॥6(॥01॥, [सक | ih spunk त्य सा योती यतित 


[गा | । 
भेज दिये और वे बढ़े आदर एवं अरा क 
नरवर ले आये। उन दिनों पूज्यपाद ज ण 
राचार्य खामीजी, ओमधुसूदनतीर्थजी श हैः | 
मठाधीशा, जगद्गुरु श्रोस्वामी मारती 


भी वहाँ ठहरे थे । नरवरमें आप 
महीनांतक रहे, तदनन्तर पूज्य पण्डित शरद 


कुछ समय पूर्व ही काशीमें देहावसान हुआ | | 
आकर आपके दर्शन किये । वे आपके पस का 
बन गये तथा उनके विशेष भाग्रहसे आपको रे 
नामक स्थानपर जाना पड़ा । वहाँ उनि शो 
अद्वेत-सिद्धि, खाद्य-खण्डन आदि दुबो पर| 
श्रवण किया । फिर तो श्रोअच्युत खामीजे र| 


घराधामपर रहे तबतक उसी भावसे आफ्नै क 
करते रहे । किसी कारणवश मेरियामें अधिक कि | 
आपका चित्त न लगा और आप फिर न i 
आये । तबसे लगातार दस-यारह करि | 
नरवरह्दमें रहे । छ 
एक बार काशोमें उदासीन-सम्प्रदायवे हि 
साथ जब शाक्रार्थ करनेका अवसर बा | 
विशिष्ट पण्डितोंने तथा पूज्यपाद ड ठ 
महाराज मद्दामण्डळेइवरने बड़े आग्रह | 
रँ से काशी के 
वहाँ बुलाया था और आप छ पी त 
सौभाग्यसे उसे अखी ति 
नखरमें रहकर उसे प्राचीन का शत | 
खामी | 
पूज्यपाद संतश्रे् TY 
महाराज भगवान्‌ श्रीरामके क 
तीन तशी 
1027 त्र ही ति वि 
से निवृत्त होकर ४ आ । 


~ 


दण्डिखामी श्रीविशवेश्‍वराश्रमजो महाराज 


हत्या ५] 


बब कुळे कुछ. प्रकाश आने लगता था तब मिल 
तत्र तथा श्रीवाल्मीकीय रामायणका पाठ करने लगते 
ये | गंगा-लान करनेका भी आपका नित्य-नियम 
धा | इस प्रकार गंगा-लान, ध्यान, पाठ-पूजासे घुट्टो 
| पाकर आप बडे परिश्रम एवं चावके साथ विद्यार्थियों 
को पढानेमें छग जाते थे और वह क्रम दिनके १२ 
बेक चलता था । उसके बाद आप भिक्षा किया 
| कते थे, मिक्षामें केवळ रोटो और मूँगको दाळ हो 
| होतो थी । मिक्षा-प्रहणके पश्चात्‌ बहुत थोड़े समय- 


| तक आप विश्राम करते थे और फिर सन्ध्या-समय- 


` त्कअध्यापनकार्यमें निरत रहते थे । इस तरह आप- 
| के सारे कार्य समयपर एवं नियम-बद्ध होत थे । 
| बापका सारा जीवन पूर्ण कर्मठ बना रा और कहीं 

| "उसे ढोल नहं आयी । 
| भपक विरक्ति और त्याग-भावनाके सम्बन्धमें 
| गा कहना है। आप इनके मूर्तिमान्‌ बिग्र थे । 
| 14 घर्‌ छोड़ा तबसे उधर मुँह फेरकर देखा 
1. 5 । किसी भी धनी मानो मनुष्यके साथ आप- 
रे जम नहीं हुआ और न आपने 
पूवक चढ़ाये हुए द्रव्यादिका भो स्पर्श 


। आपमें एक यह खास बात थी कि कहीं भी 


भा 
मार्गम किसी भी देवी-देवताका मन्दिर 
! न बडी श्रद्धा और प्रेमके साथ सनातन- 
| बाद साशंग ग्रणाम-नमस्कार और परिक्रमा 
| साप सतकार । साधु-मद्दात्माओंका बड़े सम्मानके 
| | के कयो न त थे, चाहे वे किसी मी सम्प्रदाय- 


भेग ऐसा समझे हुए थे और शायद अब 


| छे 
| "इ लेगोंको 


० पेसोर'षारणा' हौ" पक“ पूजयेचरणो तपर सल्या 
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खामी श्रीविश्वेशवराश्रभजी महाराज तया उनके परम : 
शिष्य मारतप्रसिद्द विद्वान्‌ पपाद खामी 
श्रीह्रिहदरानन्दजी महाराज ( परमहंस करपात्री 
महाराज ) कीर्तनके विरोधी हैं और कीर्तनको अच्छा 
नहीं समझते । परन्तु यह बात क्या कमी सत्य 
हो सकतो है ? उनके-जैसे महात्मा विरक्त त्यागी 
सनातनधर्मावढम्बी. पुरुषश्रेष्ठ क्या कभी कीर्तनको 
बुरा बतला सकते हैं £ कदापि नहीं | वास्तविक बात 
यह है कि वे शास्र-विधिके पक्के पक्षपाती थे । आजकल 
प्रायः लोग भगवनामकी आड्में आलस्य या प्रमादवश 
शाख्राज्ञाकी परवा न करके मनमाना आचरण 
करते देखे जाते हैं । ऐसे छोगोंके खामीजी महाराज 
विरोधी थे। उनका कहना था कि 'सब लोग 
शास्राज्ञका पालन करें और अपने-अपने वर्णाश्रम- 
धर्मके अनुरूप कर्म करें, तमी सबका कल्याण हो 
सकता है । शाश्नाञ्ञानुसार “3” का उच्चारण 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यके अतिरिक्त और कोई नहीं कर 
सकता । फिर क्यों किसो की्तनमें सब लोग '3£ 
का उच्चारण करने लगते हैं। कोर्तनमें अनुराग होनेका 
यह अर्थ नहीं कि सन्ध्या-वन्द्नादि नित्य-कर्म छोड 
दिये जायें। आजकल कितने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
नित्य नियमपूर्वक सन्ध्या-वन्दन करते हैं ! कीर्तनके 
नामपर सन्ध्या छोड़ देना कौन-सा धर्म है! पा 


श्रीरामचन्द्रजी मी शाज्रालमोदित 


-विधिका पान करनेके 
शाक्ष-वि उनकी आहा मंग करके उनका | 
मर्यादापूर्वक करो | 
गयत्री जणी स 
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कि +. 
न्यायशा्रका परिशीलन पण्डित श्रीत्रिलोकीनाथजी 
मिश्रसे किया था । 


यथासमय आपका विवाह-संस्कार हुआ था परन्तु 
कुछ ही दिनोंके बाद आपकी धर्मपत्नीजीका खर्गवास 
हो गया । उस समय आप अध्यापन-कार्य करते थे । 
घर्भपत्नीकी मृत्यु होनेपर आपने अनाश्रमी रहना 
अनुचित समझकर एक उञ्चकोटिके महात्मा दण्डि- 
` खामीको गुरु बनाकर उनसे संन्यास-दीक्षा छे ढी। 
तत्पश्चात्‌ आप जम्मू ( कश्मोर ) रियासतर्म चले 
गये । वहाँके महाराज आपके परम भक्त थे । महाराजके 
आग्रहवश आप वहाँ बहुत दिनोंतक रद्दे तथा आपने 
राजगुरु एवं अन्य अनेक कर्मचारी ब्राह्मणोंकां अपनी 
ऊँची विद्या प्रदान की। कुछ कालके अनन्तर अमृतसर 
चले आये और वहाँ आप सेठ श्रीगागरमढूजीकी 
पाठ्शाळामें खतन्त्ररूपसे रहने लगे । वहाँके पण्डित- 


वर्गको भी आपने मीमांसा, न्याय, वेदान्त आदि 
विषयोंका अध्ययन कराया । तत्पश्चात्‌ आपकी इच्छा 
गंगा-तटपर निवास करनेकी हुई । यहद समाचार पाते 
ही हरिद्रा-ऋषिकेशके बाबा काळी कमलीवाले- 
जैसे कई प्रतिष्ठित सष्जनोंने आपसे प्रार्थना की कि 
आप वहाँ आकर निवास. करें, परन्तु आप गंगा-तटपर 
ऐसे स्थानमें रहना चाहते थे, जहाँ पंजाब प्रान्त के 
लोगोंका आना-जाना न हा | इसलिये उनकी प्रार्थना 
पूरी नहीं हुई । अकस्मात्‌ पूज्य खामी श्रीआत्मदेवजी 
महाराजने आपको नरवरका परिचय दिया और उन्हींकी 
- भ्रेरणासे नरवरके उपयुक्त पण्डित ्रीजीबनकिशोरजी 
महाराजने वहाँ पधारनेके लिये आपके पास प्रार्थना- 
पत्र भेजा । आपने लिखा कि इस समय जो ग्रन्थ 
चल रहे है, उनके पूरे होनेपर आवेगे | एक वर्ष पश्चात्‌ 
्रझचारीजीको आपने लिखा कि ग्रन्थ पूरे हो चुके हैं, 
अब यदि बुड़नेकी इच्छा हो तो हम 


नि Jangamwadi Ma 


तब पण्डितजीने अपने कुछ ब्रह्मचारी आपकी सेवामे 


कल्याण ` 


राचार्य खामीजी, सु गदा प | 


नी कते हवि य तहत है 


eo [ मा || । 


भेज दिये और वे बड़े आदर एवं क 
नरवर ळे आये। उन दिनों पूज्यपाद जु ` 


मठाधीरा, जगदूणरु श्रोस्वामी श्रीमारती 
महाराज और स्वामीजी श्रीश्द्धबोषतीपजी शाह 
भी वहीं ठहरे थे। नरवरमें आप ळत छ| 
महीनोंतक रहे, तदनन्तर पूज्य पण्डित शरदौ | 
महाराज ( खामो श्रीअच्युतमुनिजी महाराज, शि | 
कुछ समय पूर्व ही काशीमें देहावसान हुआ है) | 
आकर आपके दर्शन किये । वे आपके पस झन | 
बन गये तथा उनके विशेष आग्रहसे आपको झे । 
नामक स्थानपर जाना पड़ा । वहाँ उन्होंने शो 
अद्वैत-सिद्धि, खाद्य-खण्डन आदि दुर्बोध प्रक | 
श्रवण किया । फिर तो श्रोअच्युत खामौजी खार| 
आपको गुरु-रूप मानने छगे और जवत [| 
घराधामपर रहे तबतक उसी मावसे आफ्नी | 
करते रहे । किसी कारणवश मेरियामें अधिक ति | 
आपका चित्त न छगा और आप फिर कर ह । 
आये । तबसे लगातार दस-यारह क है | 
नरवरद्दीमे रहे । | 
एक बार काशोमें उदासीन-समदपे 
साथ जब शाल्ार्थ करनेका अवसर आया | 
विशिष्ट पण्डितोंने तथा पूज्यपाद खामी 1. 
महाराज महामण्डळेररने बडे कः | 
वहाँ बुळाया या और आपसे १. ती 
लिये विशेष अनुरोध किया था पर छ इ 
सौमाग्यसे उसे अखीकार कर दिया 
नरवरमें रहकर उसे प्राचीन 
पूज्यपाद संतश्रेष्ठ 
महाराज भगवान्‌ श्रीरामके उपासक के वैश 
तीन बजे 
i Gyaan 


से निवृत्त होकर ४ 


दण्डिखामी श्रीविरवेश्‍वराश्रमजो महाराज 


हत्या ९ ] SIMI SS | 
बब बुछ वु. प्रकारा आने लगता था तब मि न 
तेर तथा श्रौवाल्मीकीय रामायणका पाठ करने लगते 
ये | गंगा-ल्लान करनेका भी आपका नित्य-नियम 
था| इस प्रकार गंगा-ल्लान, ध्यान, पाठ-पूजासे छुट्टी 
| पकर आप बड़े परिश्रम एवं चावके साथ विद्यार्थियों 
' का पढानेमें ठग जाते थे और वह क्रम दिनके १२ 
| जतक चलता था । उसके बाद आप भिक्षा किया 
बे थे, मिक्षामें केवळ रोटो ओर मूँगको दाल हो 
| होतो थी । मिक्षा-प्रहणके पश्चात्‌ बहुत थोड़े समय- 
) तक आप विश्राम करते थे और फिर सन्ध्या-समय- 
| तक अध्यापनकार्यमे निरत रहते थे । इस तर आप- 
| के सारे कार्य समयपर एवं नियम-बद्ध होत थे । 
| बाका सारा जीवन पूर्ण कर्मठ बना रहा और कहीं: 
| भी उसमे ढोल नहों आयी । 

' भापको विरक्ति और त्याग-भावनाके सम्बन्धमें 
था कहना है। आप इनके मूर्तिमान्‌ विग्रह थे । 
' भे आपने घर छोड़ा तबसे उधर मुँह फेरकर देखा 
| ५ (न भी धनी मानो मनुष्यके साथ आप- 
| विक रतक नहीं हुआ और न आपने 
अद्वापूर्वक चढ़ाये इए दव्यादिका भो स्पर्श 


| आपमें एक यह खास बात थी कि कहीं भी 


प्रा 
५ मार्गमे किसी भी देवी-देवताका मन्दिर 
क 00 बडी श्रद्धा और प्रेमके साथ सनातन- 
साशंग प्रणाम-नमस्कार और परिक्रमा 
" दा । साधु-महात्माओंका बड़े सम्मानके 
| के कोन 5 थे, चाहे वे किसी भी सम्प्रदाय- 


_ कं झोग है 
| गे कुछ करा समझे हुर थे और शायद अब 
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I TT 

ke त तथा उनके परम ` 

पूज्यपाद श्रीखामी 
श्रीहरिद्दरानन्दजी महाराज ( परमहंस करपात्रोजी 
महाराज ) कीर्तनके विरोधी हैं और कीर्तनको अच्छा 
नहीं समझते | परन्तु यह बात क्या कमी सत्य 
हो सकतो है ? उनके-जैसे महात्मा विरक्त त्यागी 
सनातनधर्मावळम्बी पुरुषश्रेष्ठ क्या कमी कीर्तनको 
बुरा बतला सकते हूँ? कदापि नहीं । वास्तविक बात 
यह्द है कि वे शाख्र-विधिके पक्के पक्षपाती थे | आजकल 
प्रायः लोग भगवन्नामकी आडमें आढस्य या प्रमादवश 
शाख्नाज्ञाको परवा न करके मनमाना आचरण 
करते देखे जाते हैं । ऐसे लोगोंके खामीजी महाराज 
विरोधी थे। उनका कहना था कि “सब लोग 
झाख्नाज्ञाका पालन करें और अपने-अपने वर्णाश्रम- 
धर्मके अनुरूप कर्म करें, तमी सबका कल्याण हो 
सकता है । शात्राज्ञानुसार “ॐ” का उच्चारण 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यके अतिरिक्त और कोई नहीं कर 
सकता । फिर क्यों किसो कोर्तनर्मे सब लोग ३” 
का उच्चारण करने लगते हँ । कोर्तनमें अनुराग होनेका 
यह अर्थ नहीं कि सन्च्या-वन्दनादि नित्यकर्म छोड 
दिये जायँ। आजकल कितने ब्राह्मण, क्षत्रिय) वैश्य 
नित्य नियमपूर्वक सन्ध्यावन्दन करते ह ! कीर्तनके 
नामपर सल्या छोड़ देना कौन-सा धमे है! रे 
श्रीरामचन्द्रजो भो गाज्रावमोदित 


कर्तन्यांकी उपेक्षा नहीं करते थे, कु.“ 
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> क 


कीर्तन करो। न कि कीर्तनके बहाने अन्य आवश्यक 
कर्माको छोड़ दो ।' बस, आपके उपदेशका यही 
आशय था । इसी आधारपर कुछ लोग आपपर 
उपर्युक्त आरोप करते हैं। पर आप-जैसे ज्ञाननिष्ठ 
कर्मनिरत भक्तिम्रावापन्न संत-शिरोमणिपर इस तरहका 
आरोप करनेसे आरोपकर्ताओंकी ही हानि होती 
है | 


इस प्रकार पूज्यपाद स्वामी श्रीविश्वेश्वराश्रमजी 
महाराज अपने ज्ञानोपदेश तथा विद्या-दानादिसे 
अनेकों मनुष्योंका कल्याण करते हुए अपने जीवनके 
अन्तकाळतक नरबरमें हो रहे । आपने लगभग ६० 
वर्षकी अवस्थामें मार्गशीर्ष कृष्णाष्टमीको अपना 
पाञ्चमौतिक शरीर त्याग दिया । परलोकवासके कुछ 


समय पूर्वसे आपका शरोर रुग्ण हों गया था, उस 


समय इलाज करानेके लिये छोग आपको मेरठ छे गये 
पर कुछ छाम नहीं हुआ और फिर आप नरवर चले 
आये । देइ-त्यागके समय आपने पूज्यपाद श्रीउड्या- 
बाबासे मिलनेकी इच्छा प्रकट की थो परन्तु संयोगवश 
उनसे मेंट न हो सकी । जिस दिनः आपने शरीर 


भरत 


00-0. Jangamwadi Math Sales 


७.४०. 


कल्याण 


मनाम याह ७ पर ।। 
दान दो; समयपर श्राद्ध करो, और समयपर भगवन्नाम- छोड़ा, उस दिन श्रीठडि | 


श्र ८ री 
= ~ Cl ~ 
०2“; 00982 ९ 
, “कथक dey 
x 


[माग | | 
बड़े धूमधामके साथ इव्त र ॥ 
उसमें पूज्य श्रीउड़ियाबाबाजी महाराज ' 
श्रोनिर्मलानन्दजी महाराज, तथा भरिया र ` 
घाटके अन्यान्य महात्मागण सम्मित झर 
बड़े जोरोसे कीर्तन हो रहा था | ंगाप्वाहके ख | 
वेद-मन्त्र भी बोळे जा रहे थे। कुछ लि प्‌ 
आपका भण्डारा हुआ था, जिसमें बड़े ख| 
विरक्त संत-महात्मा, विद्वान्‌ ब्राह्मण, सद्गृहख गा । 
पधारे थे ! । 


पूज्य खामीजीके प्रधान शिष्योके नग ह| 
प्रकार हैँ- सुप्रसिद्ध महात्मा, विद्र, क| 
और तितिक्षाकी मूर्ति परमहंस ग्रीक | 
महाराज, खामी श्रोग्रभासमिक्षुजी महारा छ| 
शीचृसिंहाश्रमजी महाराज, खामी शरसवेष्ा | 
महाराज, स्वामी श्रीरामकृष्णाश्रमजी र| 
स्वामी श्रीअखण्डबोाश्रमजी महाराज) ग. | 
आदि । ज्रह्मळीन स्वामीजी महाराजके | 
विरक्त और महात्मा शिष्योके द्वारा स 
वर्णाश्रमधर्मकी बड़ी रक्षा हो रही है | 


कल 
न. लल 
“णा 


iddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


एक भक्तके उद्वार 


( अनु०-श्रीपुरळीधरजी श्रीवास्तव्य, बी० ए०, एल-एल० बी०, साहित्यरत्न ) 


|. १-जबतक तुम प्रमुकी ओर नहीं झुकते, तबतक 
पढ़े ही तुम कदी या किधर भी जाओ, किन्तु तुम 
| दुखी रहोग । 
जब तुम्हारी इच्छाबुसार चीज़ें गुजरती नहीं हैं 
' तोतुम क्यों दुखी होते हो ? ऐसा कौन है जिसको 
| पनोतुकूछ सारी वस्तुएँ प्राप्त हों न मैं हूँ और न 
| तुम और न पृथ्वीपर कोई अन्य ही ऐसा है ! 
| संसारे, राजा या धर्माचार्य ऐसा कोई नहीं है, 
| जिसे दुविधा या दुःख न हो । 
| ` तब, सबसे सुखी कौन है ? वही, जो भगवानके 
। हिये कुछ दुःख झेल सकता हो ! 
। रे कुछ कमजोर और दुर्बल प्रकृतिके लोग कहते हैं, 
देखो, वह कैसा सुखी जीवन भोग रहा है, वह 
| भैस घनी है, महान्‌ है, और उसमें कितना बळ 

गौरव है ।! 
ह. 1 पी परे नज़र डालो, देखोगे कि 
है गा तथा जप गा नगण्य है । ये अत्यन्त 
| भाइ न पूणे हैं, चू कि चिन्ता और भय 
| म इन्हें नहीं रख सकते ! 

Er पदार्थ रखनेमें मानवको सुख 
षह मानवके लिये थोड़ी मात्रामें ही 


Se जीवन धारण ही काफ़ी दुःख है। 
तुत जीवन है ही धार्मिक बनना चाहता है, 
भल पह है है उतना ही कटु हो जाता है । 
| वह अधिक स्पष्टता और अनुभूतिसे 

दोषोंको देख सकता है । 


खाने-पीने, सोने-जागने, श्रम ओर विश्राम तथा 
प्रकतिके अन्य आवश्यक कमोंमें निस्सन्देह बहुत 
दुःख ओर कष्ट होता है । 
३-सात्तिक पुरुषको इन बाह्य शारीरिक 
आवश्यकताओंसे बहुत भार माढुम पड़ता है। . 
इसीसे किसी महात्माने इनसे मुक्त होनेके लिये 
अत्यन्त भक्तिके साथ प्रार्थना की थी, 'हे प्रभो ! 
मुझे इन विपत्तियोसे उबार ।' 
पर खेद उनके लिये है जां अपना दुःख खुद 
नहीं जानते और अधिक खेद उनपर है जो इस 
दुःखी और पतित जीवनको ही प्यार करते हैं | 
इनमें तो कुछ इनसे ऐसे चिपके हुए हैं कि गोकि 
मेहनत और भीख माँगनेपर जरूरियातसे ज़्यादा 
नहीं मिल पाता, फिर भी यदि इन्हें यहाँ सदा 
रहनेको मिङ जावे तो भगवानूका ध्यान भूकर मी 
नहीं करेंगे ! 
४-ये कैसे मूढ़ भौर अविशासी हैं जो घरतीमे 
इतना गद्दरा धस चुके हैं कि सांसारिक पदार्थोको 
छोड़ दूसरी किसी चौजमें आनन्द नहीं पा सकते ! 
किन्तु अन्तमें ये अनुभव करेंगे कि जिस वस्तुसे इम 
अत्यन्त पतित और तुच्छ थी | 
इतना प्रेम करते थे वद अः | 
भगवानके भक्त और सन्तगण शरीरको घुखी 
बनमें चमकनेवाळे पदार्यापर 


करनेवाले या इस जी | 
ध्यान नहीं देते थे, वरं पूर्ण बांग न भक्तिके 


करते 
साथ नित्य सम्पदाकी कामना र 
उनकी सम्पूर्ण कामना नित्य तया अदृश्य पदार्योमे 
लगी रहती थी, ताकि दृश्यमान पदार्थोको कामना 


पापमुक्त श्व "स्थतस्यप्रेमी 'प्वार्मिक “पद” विकी ओर सीकर मो, Kosha 


१२९० 

५-ध्यारे भाई! सात्विकतारमे, उन्नतिमें विश्वास न 
हारो। अब भी समय शेष है, घडी नहीं बीत पायी है । 

अपना सहुद्देश्य दिन-दिन स्थगित क्यों करते हो! 
उठो और इसी क्षण आरम्भकर कहो, यही समय 
कार्य करनेका है, प्रयत्न करने और आत्म-सुधारके 
लिये यही समय उपयुक्त है । 

जब तुम दुःखी और अस्वस्थ हो तभी उन्नतिके 
लिये सर्वोत्तम समय है । 

विश्राम-भूमिपर पहुँचनेके पहले तुम्हें अभि और 
जल्से होकर गुज़रना ही पडेगा । 

जबतक तुम खूब जोर लगाकर अपनेको आगे 
नहीं बढ़ाते, पापपर विजय कदापि नहीं मिलेगी । 

जबतक यह दुर्बळ शरीर कायम है, अथवा 
जबतक इसमें आसक्ति है, इम पापमुक्त, चिन्ता और 
पीड़ारहित नहीं हो सकते । 

हम दुःखोंसे सानन्द मुक्त होना चाहते हैं, पर 
दुःखोंके बीच रहकर इम अबोधता और आनन्द 
खो बैठे हैं । 

अतः भगवान्‌की करुणाकी प्रतीक्षामें हमें तब्रतक 
र्य रखना उचित है, जबतक यह विषमता दूर 
न हो जाय । 


आह्वान 


(१) 

वेठ एक वार मम जीवन-कदंब-तले 

मोहन ! सप्रेम निज मुरली वजाओ तुम; 
आकर गोपाल ! मम कामना-गहन-मध्य 

गोप-रवाल-संग निज घेलुको चराओ तुम । 
कूद एक बार पाप-अर्कजामें दीनबंधु ! 

काम,कोष,लोम+मोह-च्यालको नञ्राओ तुम; 
होकर आरूढ़ मन-पादपपै लीलाझील ! 


कल्याण 


रापिका-साहित नाथ ! मन्द हुत 


करुणासदन / आओ, राधिका रग” 
जल्नहा-ज़ह्ीजिक्े "रको व्रा अहेःक। हुम {४८०५ By ००० दबाव षी 


६-अहा ! मानवी दुर्बलता कैसी 
सदा पापमुखी रहती हू । 
आज तुम पाप खीकार करते हो और 
उसी पापको कर बैठते हो ! | 
अभी तुम सात्त्विक जीवन बिताना निश्चित को | 
और क्षणभर बाद ही ऐसा व्यवहार करने ख है | 
माना कभी निश्चय ह्वी न किया हो। | 
चूँकि हम ऐसे दुर्बळ और अखिर ह हो 
अपनेका नम्र रखने और गवे न करनेके खि | 
अच्छा कारण है । | 
इसके अतिरिक्त बड़े परिश्रमद्वारा प्राप्त मार ) 
प्रसादको भसावधानीसे हम बड़ी जल्दो खे बैत | 
हमारे-से छोगोंकी अन्तमें क्या गति होगी | 
अमीसे इम इतने ठंडे पड़ जाते हैं। | 
छिः हमें धिक्कार, जब इतनी जल्दी झि | 
इन्हीं कल्पित सुखोंमें फँस जायेंगे, मानो साझ 
शान्तिसे ही गुज़रता चळा आया हो। आह!त | : 
पवित्रताका एक लक्षण भी हमें दिखायी नही तै! | 
हमें नौसिखियोंकी तरद्द सात्विक जीबी से | 
शिक्षा जहरी है, यदि मनमें भावी छग! | 
आध्यात्मिक उन्नतिकी कुछ मी आशा शेष हो| 


प्रद है, ३ | 


th 


(२) 

अघसे वचाके भक्तवत्सल / सदैव नवो | 
हाय ! एक बार निज ग 

दिखाकर सलोनी घनश्याम / देह-काते 

सूखे प्राण-मध्य रस-धारा. 


आके दि के ह बी 
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प्रभु ओर भिखारी 


( लेखक--पूज्यपाद ओभीमोलानाथजी महाराज ) 


(लस प्रशनदर्शनके भिन्न-भिन्न मार्ग हैं | कोई किसी 
| पति तो थर किसी मार्गसे-अन्तिम लक्ष्य समीका 
एकै | यदि यह पता लग जाय कि ये सभी माग केवल 
| एकही जगह जाकर समाप्त होते हैं तो आपसके सब झगड़े 
' दात हो जा । संसारमै लड़नेवाळोसे यह प्रश्न किया जा 
| उतै कि आप मार्गमें लड़ते हैं तो आपको मागंमें ही 
' दने अन्तिम सत्यपर पहुँचनेवाली वस्तुके लिये दावा करने- 
| दास्या हकत है ! और दूसरेको झठा किस प्रकार कहते हैं 
| झकिनतों आप ही लक्ष्यपर पहुँचे हैं, न उसके मार्गसे 
है जानकार हैं जिसपर कि वह चळ रहा है। और यदि आप 
' अपने लक्ष्य-थानपर हैं तो भी किससे लड़ते हैं-दूसरे 
| छपर पहुंचे हुआँसे या उनसे जो अभी रास्तेपर चळ 
: हेर! लश्यपर पहुँचे हुए सन्तुष्ट पुरुषासे तौ कैसे लड़ेंगे 
| सके वे तो पहुँच ही चुके हैं । रहे मार्गवाले, सो उनसे 
। र शै असम्भव है जब कि.वे आपके समीप ही नही हैं 
| “उनका माग ही भिन्न दै । दूसरे, आप उनसे लड़ते हैं 
। रास्तेपर चलकर आपके ल्क्ष्य-स्थानकी ओर 
है पा उनसे जो दूसरे रास्तोंसे आ रहे हैं !--यदि 
| पर चलनेवालसे छड़ाई है तो क्या यह उचित 
के यदि दूसरे रास्ेवाठोसे लड़ रहे हैं तो उनसे लड़ा 


र 
र आ सकता है जब कि आप उनके मार्गपर चले ही 


पूरा मद जड हैं या चेतन ! यदि जड हैं ता 
र र ही क्या होगा ? और यदि चेतन हैँ तो 
ल शनसे रहित १ यदि ज्ञानसे रहित हैं तो वे 
न र १ और यदि ज्ञानशक्ति- 
या सर्वशक्तिमान्‌ १ अल्प- 

| हम्मे और उनमें भेद ही क्या रहा ! और यदि 
| सेभ सर्वान्तर्यामी, सवश और सर्वव्यापी हैं तो 
| र रे ही पड़ेगा कि वे हमारे हृदयके भाषाको उनके 
| ण भोर (२0 जानते हैं वे शेरांकी दहाड़, हाथी- 
ङे न कड़कसे चींटीके पाँबकी आइटको 
| ९ हमारे भावोंको उनके उत्पन्न होने- 


पर्‌े ४ 
| स्व (त बार है. का होनेके० 


| ७ 
' इलाह nna eGangotri Gyaan Kosha 
आ रहे हैं | । 


यदि यह सत्य है कि प्रभु कर्मका फल मावको देखकर | 
देते हैं उसके बाहरी रूपको देखकर नहीं) तो फिर उन तमाम 
मनुष्यकि लिये रास्ता साफ़ है जो सञ्च भावोसे प्रमुका दर्शन 
चाहते हैं | अब यहाँ प्रभ ही नहीं उठता कि वे इस मार्ग- 
पर किसळिये, क्यों और किस तरह जा रहे हैं ! 

एक आदमी बढ़े ही अच्छे मार्गपर चल रहा है, शनः 
की ऊँची चोटियोपर घूमता नजर आता है; प्रकटरूपमें समी 
बातें बहुत ही अच्छी हैं, क्रियाएँ बढी पवित्र हैं छेकिन इन | 
सारी वातांके होते हुए भी उसका मन प्रमु-प्रेमसे खाली है; 
वह लोगोंको घोखा देता है, प्रमुके अखित्वको अपनी क्रिाओं- 
से मिटा रहा है तो क्या प्रभु उसको अपने मार्गपर चलता | 
समझकर उसको उस दिखावेका फळ उसी तरह देंगे जैता 
कि एक सचे भक्तको ! अगर यह सही है तो फिर प्रत्येक 
मनुष्य अपने दिखावेसे प्रभुको बहका सकता है । उसके 
विपरीत एक ऐसा मनुष्य है, जिसको प्रमु-दशनके अच्छे 
अच्छे मार्गोका शान नहीं, वह छोटे छोटे दीखनेवाळे रास्ते- 
पर प्रमु-परेमरमे ब्याकुछ हुआ चळ रहा है? उसका मन पु" 
प्रेममें बा हुआ है, उसका विश्वास उसकी क्रियासे ठपक 
रहा दै, वह अपने आपको प्रमुके अपण कर चुका है | अगर 
एक बालक किसी तरह अपनी माताको उस कमरेमें हद रहा 
है जहाँ वह नहीं है तो क्या माँ, जिसने कि उसको यह खेळ 
करते देख छिया, उसको भटकायेंगी या खव दौड़कर कट 
हाय पकड़ लेगी ! प्रत्यक्ष नियमे मी यह बात देखी 
है कि अगर किसी मनुष्यसे कोई अपराध हो जाय 


पाप-कम 
जजको माढूम हो जाय कि द bbe मर अगर 


“जो मेरी ओर ति ढोग मेरी ही तरफ चढे 
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छ जब पर हतचा हैं तो माँ उलो रीस देती पदा पैदा हो गगे। इज जि जब “आती” कहता है तो माँ उसको “रोटी” देती 
है और जब मानी? कहता है तो उसको “पानी” दिया जाता 
है क्योकि माँ उसके भावको समझती है। यदि यह ठीक है 
तो हम किसीको झूठा उसकी प्रकट क्रियाको देखते हुए 
कहते हैं या अंदरके भावको !--अगर ऊपरी क्रियाको, तो 
भावके जाने बिना हम कोई निर्णय केसे कर सकते हैं और 
अगर भीतरके भावको जानकर, तो ठीक है | लेकिन अन्तर्यामी 
प्रभु तो सबके भावोंको जानते हैं--वे इंरेकको उसके 
अनुकूल फल देते है । कुल मार्गोंमें एक मार्ग भावकी सच्चाई है । 


अब कोई कहता है 'संसारमें बलवान ही जीतता है; 
कोई कहता है 'निर्बलके बल रामः--कोन सही है ! दोनों 
ही । अगर किसीपर पहले प्रभुकी इतनी कृपा हो चुकी है 
कि वह पूर्णतः बलवान है तो वह क्यों न जीते? और यदि 
उनसे दुर्बंळकी सहायता न हो तो फिर उनके बलसे किसीको 
लाभ ही क्या ! आप उसीको उठाते हैं जो गिरा होता है । 
परन्तु जो सच्चा निवळ है; उसके बल राम तो जरूर ही 
होंगे । परन्तु मजबूत ही.जीतता है यह अधिक सत्य मालूम 
होता है । अतः यदि कोई अपनी निर्बळताके भावमें मज़बूत 
होगा तो बह भी जरूर जीतेगा । देखिये, एक निर्बळ अपनी 
निबंलताके बळपर किस प्रकार औरोंसे जीतता है ! 


एक बार प्रभुने दरबार छगाया। देवताओंको आज्ञा दी 
कि संसारके सुखके लिये हरेक तरहके पदार्थ बड़ी संख्यामें 
तैयार होना चाहिये । जिस-जिस पदार्थकी संसारको 
` आवश्यकता है उसका भण्डार मेरे दरबारमें होना आवश्यक 
है । निश्चय ही दाताके दरबारसे कोई खाली न जाय । यदि 
सृष्टिको इच्छाओकि अनुकूल सारे पदार्थ न होंगे तो मेरा 
प्रबन्ध अपूर्ण होगा । संसारमै ढोग अभावोंकी प्रतारणासे 
घबराये हुए ही मिलते हैं। बोई वहता है इस इच्छाका 
इलाज नहीं) कोई कहता है इस ज़रूरतका जवाब नहीं । 
आह | कहाँ जायें ! किससे कहें ! किसके आगे प्रार्थना करें! 
आखिर उनकी आवश्यकताओंका पूरा होना ज़रूरी है। 
इसलिये सारे पदार्थ बनने चाहिये | 
देवताओंने प्रार्थना की, प्रभो ! जो शक्तियाँ आपने 
हमको दे रक्खी हैं उनसे जो आवश्यकताएँ पूर्ण हो सकती हैं, 
आश करें | उसके बाहर जो हैं उन्हें आप अपनी अदूभुत 
शक्तिसे उन जीर्वोके सुखके लिये तैयार करें । 


क काम, मेरा है, इसलिये गे. अन सत्र. ०गेवेमर "नदम. उडी 
देता हँ |? इच्छा की और सब कुचला गया था । 0 


पदार्थोकी अभी तैयार किये 


पदार्थ पैदा हो गये । इसके बाद | 
“जाओ और दुनियामें ढिंढोरा त भाब 
के सुखके लिये सब सामान तैयार कर दिये 
वस्तुकी आवश्यकता हो आये और प्रभुके दवारे | 
देवता गये और ढिंढोरा कर दिया गया | सोने | 
मारे खुशीके सब नाचने छगे कि देखो आखिर जं | 
दयाळ हैं । हमारी इच्छाओंकी पूर्तिका सारा पर ह| 


है ! फिर क्या था, इस आवाजको सुनकर सव 1111 
किसीके आगे होता तो दूसरा घक्का देकर उतब्े ऐ| 
देता और स्वयं बढ़कर आगे आ जाताथा | बि 
तरह भागा जा रहा है, कोई किसी तरह फॉर खा गे] 
लड़ता है, कोई झगड़ता है । हरेककी इच्छा है ि बलले 
पहले पहुँचे ताकि सबसे अच्छी चीज़ों प्र के 
Survival of the 10:८४८--बल्वानकी वि 1 
सिद्धान्त कार्य करने लगा । देखते-देखते प्रमुद 
भीड़ लग गयी, नम्बरवार सब अंदर दौइ खे।१| 
आये हो?” “सरकारकी घोषणा सुनकर।' “सा ॥ | 
हो?! “धन |? “छे जाओ, जितना चाहे गवा | 
दूसरेसे--'तुम क्या चाहते हो ! क | 
“उस ढेरमेसे छे जाओ ।' तीसरा-“मगवर * | 
बाढबच्चे चाहिये ।' “अच्छा, छे जाओ। सं व 
कीं खस्थ शरीर चाहता हूँ? । “अच्छा ढे जाओ ॥ | 
विद्या लेने आया हूँ।” बहुत अ ह| 
चमत्कारकी शक्तियाँ चाहता हुँ । भा 
गयी |? एकपर एक सवार हो रहे है। | 
लुटा रहे हैं। तुमको क्या चाहिय fe ह्वा 


इधर प्रार्थी बढ़ रहे हैं उघर 
हैं। सच है आज सब मिक्षुअ 
बह ऐसे दाताके खुले हुए 
हैं। कोई खाली नहीं जाता 
चेहरोंसे आ रहे हैं कि शायद उनकी ' ,खर्गि || 
ही न बॅट जायें । परन्तु जो जिस ससस ७ 


कुछ समयके पश्चात्‌ 
बंद हो गया । इतनेमें एक और 
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| क्या १ ] 
। तबके लिये साळ में सबसे पीछे पका गया जा, मोती ७ जिम २. में सबसे पीछे फेंका गया था; 
| अगवा या, हर तरह हैरान था और घबड़ाया हुआ था। 
|| वहग अपनी झोलियाँ भरकर वापस जा रहे थे और 
अमाग्य इसको वहाँ छा रहा था | हरेक उससे कहता 
' प्राकर देख | यह है तेरी दुर्बलताका दण्ड । इम सब कुछ 
| 8आगे--इमने अपनी झोलियाँ भर लीं । तू है जो अमीतक 
| बाढीजा रहा है। ओ अभागे ! जा देख कि तेरे सामने 
| इखाना बंद हौ चुका है और यह है तेरी दुर्बलताका दण्ड |? 
| इह वेचारा घब्ढ़ाया और क्रदम आगे बढ़ाने लगा लेकिन 
| ढुबंढताके कारण गिर पड़ा । फिर उठा; आगे बढ़ा । क्या 
| देखता है /-- दरवाजा आ गया । आशाएँ खिल गयीं। 
| दाताका द्वार आ गया । आखिर वहाँसे अवश्य कुछ 
{ फिगर | जब यह मारे खुशीके आगे बढ़ा तो द्वार बंद 
| र जैसे बिजलीकी कड़कके बाद अकसर बरसात 
7 ड उसी ३ इसकी इंसीके बाद आँसू निकलने लगे 
२08 प्रभुके द्वारपर गिरा | यह आवाज़ बंद 
_ आप गयी । प्रभुने अभी दरबार बरखास्त नहीं 
सदर चर ती और कहा देखो कौन है ।” देवता 
a मी विवशतापर रो रहा है | 
पल कहने र र कारण इस अवस्थातक पहुंचा 

भोर कहते कोई कि जभ संसारके सब द्वार बंद हो 
` इसा है लेकिन अपर > न मिले तो प्रसुका द्वार 
|: गह कहो थि हे अभागेके ल्यिवद्द मी बंद हो 
॥ भे! उसने बहुकर र किस तरह अपने मनकी आग- 
( गिरि ग्या | इतने देता कर उंढी आइ ली, और मूछित होकर 
। उठे उन्‍होंने वता आये, देखा और देखते ही चौंक 
आदमी कमी जग ऐसा निबल, दुखिया और 
र ही नहीं था । पूछने लगे--'तुम 
खड़े हो १ तुमको क्या कष्ट है !? उसने 


I >> अब ककल 


|. भव 
| कहे! 
| पेव द्या 


| १ न + 
न पूर हुँ; न फिके दिलका 


सरूरः हुँ \ 
में वह झ "शा सके; वह मैं एक सुकुमारं i 
रहो जुका है निक हूँ. जिसपर प्रभुका दरवाजा भी 


प्रभु और भिखारी 


ने 
पूछा रि म क्यों आये हो ?” 
न परह और आये ये, वह मी प्रार्थी थे और मैं ल न दे दो। देवता इधरः 
| श्‌ २ आनन्द, ३ २ न 0000 दीख पडी! तुरन्त 


REA >. so 
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. भी प्रार्थी हूँ, वह भरकर गये और मैं खाली है ! 

कहा--“जाओ ! लोट जाओ |! अब ह $ हति 

s र हो गयी है| सब 
कुछ बॅट चुका है । तुम्हारे और तुम्हारे भाग्यके लिये अब 
कुछ भी नहीं ।' उसने कहा “पह तो ठीक है कि मैं चढा 
जाऊ लेकिन कृपा करके यह भी बता दीजिये कि आखिर 
जाऊ तो कहाँ जाऊ ! संसारको छोड़कर प्रभुके दरवाजेपर 
गिरा, वहसे आज्ञा हुई जाओ कहीं और जाओ, लेकिन यह 
न बतछाया कि जाऔँ तो कहाँ जाउँ | संसार प्रभुके अंदर है 
वहाँ मेरे लिये कुछ नहीं और परचुरे बाहर कुछ है ही नहीं 
जहासे मुझे कुछ मिल सके । अगर देशनिकालेकी आज्ञा 
मिली है तो कहीं विदेशमै जगह भी मिलनी चाहिये थी । 
अस्तु | यह तो हुआ । में आपसे प्रार्थना करना चाहता हुँ । 
अगर आपको कष्ट न.हो तो प्रभुके चरणोमे मेरा यह निवेदन 
पहुँचा दें और यदि मुझे देश-निर्वासनकी ही आश हां तो 
कोई बात नहीं, उन्हींके मुखारविन्दसे यह आशा छे आइये 
कि मेरे लिये उनके पास कुछ नहीं है और वे मुझको खाली | 
हाथ ही वापिस लौटाना चाहते हैं। प्रमुसे इतना कह 
दीजिये कि वह प्रार्थी अपनी दुबेलताके कारण देरमें पहुंचा 
और उसके पहुँचनेसे पहले द्वार बंद हो गया था।' वह 
घबराकर गिरा, फिर दोगमै आया ओर मिक्षाके लिये हाय 
बढ़ाकर कुछ माँगनेको ही या कि चारों ओते आवाज़ आयी- 
“जाओ | जाओ !! अब तुम्हारे ल्यि कुछ नहीं है | बाकी 
भिक्षुक संब कुछ ले गये; अब कुछ भी नहीं बचा | यह दै 
म्हारी कमज़ोरी और दुबंलताकी सज़ा | अगरतुम पहले आते 
तो ज़रूर कुछ छे जाते ! देखो संसारमै $17४।४३1 ०६ 
८ 1065: 'वूवाचूकी विजय! का सिद्धान्त ठीक 
निकला | (परन्तु अगर कोई अपनी दुर्बछतामै बलवान्‌ 
है तो वह भी तो बलवान्‌ ही हुआ | बलवान ही जीतता है 
चाहे किसी बातमे बलवान्‌ हो ) ! 

जब देवताओंने इसकी इस हाळ्तको देखा तो उनके 
हृदयमैं दयाकी लहरें उठने लगी और प 
लगे कि क्या हुआ अगर द्वार बंद हो गया गत ३ 
ईड चुका । यह याचक तो बहुत ही पके म 
इसकी दद्यापर बड़ी दया आ ने परे 
जाकर इसका कुछ हार कह सुनावें । देवताअ 
जाकर सब हाल कह । मगबादते कह कि देखो 
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त र न उपर. 


कापते हुए वे लौट आये और प्रार्थना की दि ममो ! अब तो 
यहाँ कुछ भी है नहीं; आपकी अनन्त दयाने खुळे हाथोंसे इस 
प्रकार बाँटा कि पहले मिक्षुक मालासाळ हो गये | और अब 
. कुछ भी सामने दीखता नहीं जो इसको दिया जाय ।' प्रभुने 
फिर जोरसे कहा--'जाओ, फिर देखो कि कुछ है या नहीं ।” 
देवता कापते हुए दौड़े । घवराये हुए वापस आये और कुछ 
दवे खरमें डरकर कहने लगे प्रभो ! हमको तो अब 
कुछ नहीं दीखता जो इसे दिया जाय । प्रभुने बॉटनेके लिये 
जितने सामान तैयार कराये थे सब बाँट दिये गये। 
यदि फिर आज्ञा हो तो नयी सुष्टिकी रचना इस मिक्षुकके लिये 
की जाय ।' प्रभुने आज्ञा दी कि अच्छा यदि यह बात है तो 
जाओ उससे कह दो कि सब कुछ बॅट चुका है अतएव 
तुम्हारे लिये प्रभुके दरबारमें अब कोई भी चीज़ नहीं है। देवता 
दौड़ गये और प्रभुका सन्देश दिया । भिक्षुकने नेत्रोंमें जळ 
मरके पूछा-ये शब्द तुम्हारे हैं या प्रमुके ! उन्होंने कद्दा-- 
“नहीं, यह उसी दाता प्रभुके हैं।' मिक्षुकने कहा यदि आप- 
को कष्ट न हो तो मेरा सन्देश फिर प्रभुको कहिये कि भिक्षुक 
आपसे सिर्फ़ इतनी ही याचना करता है कि आप अपने 
मुखारविन्दसे इतने शब्दंकी भिश्चा मुझको स्वयं दे दें कि 
मेरे पात तुम्हारे लिये कुछ नहीं है । देवता गये और यही 
प्रार्थना की । ज्र प्रभुने सुना कि कोई भिक्षुक मेरे मुखसे 
यह शब्द सुनना चाहता है तो चुप रह गये, फिर देवताओं- 
से पूछा कि क्या अब इसको देनेके लिये कोई वस्तु रही ही 
नहीं जो यह खाली हाथ जा रहा है । देखा, शायद कुछ 
बाकी हो ।' देवता आज्ञाका पालन करते हुए फिर हूँढ़ने 
दौड़े किन्तु निराश होकर लौट आये और कहा कि प्रभो ! 
यह सच वात है कि अव कोई चीज़ इसको देनेके लिये रही 
नहीं । प्रभुने मुस्कुराकर पूछा कि क्या कोई अमागा मेरे 
44 न ह (यदि ऐवा हो तो फिर वह किसका 
खटखटायेगा ! जाओ, फिर देखो, जो कुछ 
हो इसको दे दो । मेरे द्वारे कोई खाली क ना 
सकता । देवता आज्ञापालनके लिये पुनः दौड़े और इघर- 
उधर देखने छगे और झट वापस आये, प्रार्थना की कि 
“ममो | इमलोगोंकी दृष्टि बहुत ही दुर्बळ है । आशाके पालनमें 
व ह चळे जाते हैं छेकिन हमें माळूम है कि यहाँ 
वस्तु के ड्या 
सहो दे प लोग उत जगको भी डू ळे गये 
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भावमें आकर 


कल्याण 


® 
[मा 
कहने छगे--तो क्या मैं भी नहीं र 1 
कुछ नहीं १ हाँ, अब मैं खयं इसके हिले श |. 
खाली हाथ वापस नहीं कर सकता ! ला त | 
हैरान हो गये ओर एक दूसरेकी ओर देखने भी 
यह क्या हुआ ! प्रभु खयं इसके हिस्सेमै सागे। ॥ । 
भी कोई दाता हो सकता है कि जो अपने-आप मिता) 
दे डाळे | काश आज हम भी भिक्षुक होते | सङ्ग 
होते और इर तरहसे आतुर होते ! प्रभु ते झार 
आते ! आज यह कितना भाग्यशाली है कि जो उन्न कलेर 
रहा है कि जिनसे सारा संसार माँग रहा है | पहे बह! 
अवश्य भाग्यशाली थे कि जो प्रभुसे अनेक प्रर्त स. 
ले गये लेकिन यह उनसे कहीं अधिक मायद् ३ ) 
प्रभुसे खयं प्रभुद्दीको लिये जा रहा है। ॒ 


“तुझसे मागूँ में तुझहीको कि समी कु मिरा | 
सौ सवाकोंसे फ़क्त एक सवार अच्छा है। । 


लगा कि प्रभु किघरको उठकर चल दिये। ज | | 
तो पूछा- “क्या चाहता है ? | 
भिक्षुकने कहा--प्रभो | देवताओंने इहे क | 


कि अब प्रभुके दरबारमें तेरे लिये कुछ नई रा है 
जाओ, देर हो चुकी है? तो मैंने केवल इ ड द 
थी कि क्या यह बात आप अपनी RY 
प्रमुकी तरफसे । यदि प्रझुकी जरम 

बिनम्रतापूर्वक मेरी ओरसे एक बी | 
दीजिये कि “प्रमो, आपके दखल उसात 
भिक्षुक अगर ओर कुछ यसे है. ह| 

जरूर याचना करता है कि वह आपके ५, हु 
यह शब्द सुनकर जावे कि छ है! ग 
चला जा, तेरे लिये मेरे दरबारमें की छ 


न्दे सन्तुष्ट होकर चला जाऊंगा कि 
सारी आशाएँ सदाके लिये चर र र्ना 
उन अमागोमें समझ दगा 


भी नहीं सुनी जा सकती ।' और | 
अंब 


गिड़गिदाग र 


ही 
-" पि 
ही 
| 


ओर आतुर 


| सुन) 


उत्तर उधरसे मिळता ट आर जन मैं अपे दवतन २ और अब IS ST अपने 
लिये अभागोंमें समझ गा; शायद ही 
अमागा कोई दूसरा संसारमै हो । परन्तु इस 
इसकी ओर देखकर मुस्कुराये और कहने लगे कि 
मैं तुझे तेरे सवालका जवाब देता हूँ ।' 

| मरिधुकके चेहरेपर इवाइयाँ उड्ने ल्गीं और 
| तिरगाओका कुहरा उसके चेहरेपर छाने लगा | इस समय 
. कुक विरते पॉवतक निराशाकी सजीव प्रतिमा बन रहा है 
और सोच रहा है कि अब बिजली मुझपर गिरी; अब मेरा 
' हुंगरड॒टा ! लेकिन जब फिर कुछ ध्यानसे प्रभुके 
पुखमण्डछकी ओर देखा तो उसमें कुछ इल्की-इल्की 


| अल 
| आपको सदाके 


|| परु्तान नज़र आयी जिसके दो अर्थ इस भिक्षुकने किये | 


१ एहिश-आयद प्रभु इसलिये सुस्कुराये हैं कि वे कहते हैं कि 

| हसा भाग्यहीन भी कोई है जो इतनी देरमें पहुँचा, ओर 
| हूतरे- शायद मुस्कानका भावार्थ यह है कि प्रभु शायद 
। मेरी छाल्सा बढ़ा रहे हैं कि “घबराता क्यों है, मैं दुझको 
' साळी न भेजूँगा | परन्तु दूसरी बात तो असम्भव मालूम 
| होती है। मुस्कानका अर्थ पहला ही हो सकता है । अच्छा; 
| देस अब क्या उत्तर मिलता है | 


` मिक्षुकने फिर एक बार अपनी आँखाको ऊपर उठाकर 
| [की ओर देखनेकी कोशिश की तो क्या देखता है कि वे 
प्रेमसे इसकी ओर बढ़े आ रहे हैं | इसने समझा शायद 
| शय पकड़कर ढकेळ देंगे लेकिन इसमें भी इसे सन्तोष हुआ 
|, र भीर पव करकमल मुझ अभागेको स्पर्श तो कर . 
जज प अपना कल्याण उसीमें देखूँगा | बादशाइकी 
बह अपने गौरव हर एकको कहाँ मिळता है ! जिसको 
के शरथोसे मार दे वह तो उसका बहुत ही “अपना” 
मारकर उसको वह “अपना” बना लेना चाइता है। 


कल भर शशका नहीं, खड़ा रहा । यह प्रभुके मनकी 

क] के जान सकता १ खैर, प्रभु आये और कहा कि 

क लिये इस समय मेरे दरबारमें कुछ नहीं 

समास हो गर्यी; तू देरमें पहुंचा, बस यही 

चाहता था न ! वस्तुतः इस समय मेरै दरबारमें 
नहीं है--फिर सुन ले! 


इनकर भिक्षुक पत्थरकी मूरत बन गया, 


गया हो, आँखें खी दं iE न 
अ र जोइकर कहो चल ववा 


लेल १ सब्‌ 
दने शब्द्‌ 

के कह 

॥ गे रा, मानो 


| प्रभु और मिखारी 


१२९५ 
Ta 
देवताओंने कह्य-हैं ! यह क्या हुआ! प्रभु तो अमी 
कहकर गये थे कि इम इसके हिससेमें आयेंगे लेकिन वहाँ 
जाकर तो प्रभुने कुछ और ही टका-सा उत्तर दे दिया-- 
यह क्या रहस्य है ! सचमुच यह इसी उत्तरका अधिकारी 
था तभी तो भगवानने ऐसा उत्तर दिया | दूसरे देवता 
बोले--ठहरो ! अपने आप ही कोई निर्णय न कर लो, न 
मालूम प्रभु क्या करेंगे और क्या कर रहे हैं? देखो-- 


प्रभु फिर बोले--ऐ भिक्षुक [ तूने उत्तर सुन छ्या) 
यही सुनना चाहता था लेकिन यह तो मेरा अधूरा उत्तर 
है; अब पूरा सुन।' इस उत्तरको सुनकर पथराया हुआ 
मिक्षुक कुछ चैतन्य होकर प्रभुकी ओर कुछ इस तरह 
देखने लगा जिससे वेदना फूट-फूटकर उसके इर रोमसे इस 
तरह निकल रही थी कि जैसे पहाड़की पथरीली चद्टानोमेसे 
प्रायः जळके झरने इधर-उधर यहाँवहाँ फूटकर बढ्ने 
लगते हैं । 

इस दशाको देखकर प्रभुने आज्ञा की-'ऐ मेरे प्यारे 
भिक्षक | देख मेरी ओर, मैं तुझको क्या उत्तर दे रहा इँ । " 
सचमुच, मेरे दरबारमे तेरे लिये कुछ न वचा, सब चीजे 
तेरे आनेसे पहले समाप्त हो गयीं। दूसरी चीज़ें बनानेमे 
जरा सङ्कोच हुआ । चारो ओर “कुछ नहीं रहा, कुछ 
नहीं रहा? लिखे हुए नजर आते हैं लेकिन निराश न 
हो | यदि एक मिक्षुकको दाताके दरवाजेसे खाली जाना 


कठिन है तो दाताको भी एक भिक्षुकको हस 


खाली लौटाना असम्भव है और फिर मैं 


कैसे लेटाऊे !' न 
मुरझाये हुए चेहरेपर खुशीके फूल इर 
छ सिउ कि जिस तरह वसन्तक्रतुकी हवा मुरझाये 
हुए पौदोको फूर्लोसे द देती है 
बाने चारा फरमास गह कहती हे बहार, 
बहे गुरे वास्ते तदबैरे मरहम कब त । 
(औं माली | 
दृता फिरता है, 
पुष्पके घावके लिये मरके हे क्या कर हूँगी 
मैं तो लार्ला फूल तेरी इर व्हीप पैदा कर त) 
अच्छे होंगे मानो कमी हुए ही नये) 
बाणीने उस गुरीब मिक्षुकको कुछ इण 
परक या अते कोई तित बादशाह पसर 


तरह 
if कवर नक hgotri Gyaan Kosh 
gi ल "व्क इठे gotri Gyaan Kosha 


( बहार 


_ लाल”... 


१२९६ 


क न्याय्य लावावा 


भिध्ुक-प्रमी | तो क्या आप मेरे लिये अब और 
कुछ बनायेंगे ! ं 

प्रभु-“नहीं? 

'मिधुक-तो क्या औरांसे छीनकर मुझको कुछ देंगे ! 

प्रभु-नहीं! 

मिक्षुक-तो आप यहाँसे मुझको खाली जानेकी आशा 
करेंगे ! 

प्रमु-'नहीं? 

मिक्षुक-तो क्या आप मुझको कुछ देंगे ! 

प्रमु-'नर्ही? 

मिश्लुक-क्या नहीं ! 

प्रभु-'नहीं” 

मिष्ुक-लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि मेरे 
द्वारपरसे कोई खाली नहीं जाता और अब आज्ञा हुई है 
कि इम कुछ नहीं देंगे तो क्या मैं यह समझ ढूँ कि अब 
मुझे यहाँसे कुछ नहीं मिलेगा ! 

अमु-'नही' 

भिध्ुक-तो क्या मैं किसी चीजुको आपसे लेनेकी 
आशा करूँ और उसीमें अपने जीवनके दिन काइ ! 

प्रमु- नी? 

मिध्नुक-तो क्या मैं चुपका-सा यहाँ बैठा रहूँ ! 

प्रमु- नी? 

भिधुक-ग्रमो | आखिर आपका क्या मतलब है, आप 
हर बातर्मे “नहीं! कह्‌ रहे हैं, कुछ समझमें नहीं आता । 
आपकी इसकी इसकी मुसकान हृदयमें उल्लासकी फुलझड़ियाँ 
बरसाती हैं परन्तु अपनी मन्दभाग्यताका ध्यान आकर 

. दिल तोडता है । आखिर मैं क्या करूं! जिस समय दिल 

टूटने लगता है तो आपके वह उत्साह बढानेवाळे शब्द 
सामने आ जाति हैं कि भरे द्वारपस्स कोई खाली नहीं 
जा सक्ता ।' अब जो आखिरी हुक्म हो वही करूँ । 

प्रमु-मैने तुम्हारे लिये कुछ सोच छिया है और 
तुमको दूँगा। (देवता एक दूसरेकी डा बन) 
देखो | सुनो, प्रभु क्या कह रहे हैं ! 

भिधुक-तो क्या मेरे लिये कुछ सोच लिया है! 

भ्रमु-हाँ? 

'मिथुक-तों जल्द फैसला सुना दीजिये । 


ह 
€ भाग्य हि १ 2४ 
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क्ल्याण 


[मा] | 


'मिक्षुक-अब मुझसे ठहरा 
प्रतीक्षा न कराइये | 


प्रमु-'इतनी आतुरता, इतनी अधीरता १ 


Rds हट“ | जाकी सा रक्त | 
माळूम 

खुश हैं । = क सत ह र 
कुशादा दस्ते करम जब वे! बेनियात के 
नियाबमन्द न क्यों आजिजी पे नाज के। | 

प्रभु ! जब आपने कह दिया कि तुझे साम | 
भेजूगा । तो आज मुझे अपने खाली दवायाँको, खा बेक, | 
खाली दामनको देखकर बहुत खुशी हो रहा है सारि | 
सब आज प्रभुकी दयाके पात्र बने हैं, क्योकि हस | 
करकमलाँसे भरे जायेंगे कि जिनका पात्र बनना आतन ख | 
नहीं । मुझे आज अपनी खाली . जेबें, खाली हाय देखा || 
बहुत खुशी हो रही है । अच्छा है, यह पहले किती सेह | 
हाथौंसे न भरे नहीं तो आज उन हार्योका इन हमे बे | 
जेबांतक पहुँचनेका अवसर ही कैसे मिळता! मुझे आज गनन | 
अकिञ्चनतापर, खाली जेगरॉपर गर्व दै ! आज आफ एफ | 
थे भरी जायेंगी । यदि ये और किसी दाताकेहाय म | 
मी तो क्या भरती £ उनके पास है ही क्या जो झं | 
भरते और यदि कुछ भरते तो वह स | 
जानेवाळी चीजें ही होतीं । अच्छा हुआ कि क | 
और हाथ किसी और वस्तुको न छू. सके | (मै 
करकमलोंसे भरे जानेका इनको गौरव प्रात हक ने 
आज मेरे हाय भरे होते, जेव मरी देती, पे. | 
फिर आपकी पासे दी हुई चीज़ोकों कहा बह | 
धन्य है मेरी गरीबी) धन्य हैं मेरी जेब) झी प्रौ | 
हाथ, कि आज जिनको आप स्पर्श करेंगे नि 
तेरी दी हुई चीजें निराळी होंगी | आती आफ | 


जिस आतुरतापर, जिन खाली हायोप० ps रेत E 


मैं रोता था आज वही मुझको 2. | 
मुझे क्या माळूम था कि किसी दिन दाया ह णि 
सूर्यको उदय करेंगी कि जिससे मेरी 

सचमुच 


नहीं जाता, अव संत | 


ह्या ९] 


प्रमु और भिखारी 
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|| इहा 
॥ र क eames उन्‍- 
| अब मैं आपसे मागू. तो क्या! आपकी भिशचुक-( चुप ) 


कि < 
बहतो कार मेरी कुछ भूख, कुछ इच्छाएँ+ कुछ 


3 अप आप ही उड़ी जा रही हैं। हॉ, यदि कुछ 
| देना है तो अब शीघ्रता कीजिये । मैं आपको अब और 
| रिक कष्ट नहीं देना चाहता । क्या यह तेरी अत्यन्त दया 
| मां कि तू मुझ मिक्षुकके साथ खड़ा'खड़ा इतनी देरसे बाते 
` रहा है। आज तेरी वह कृपा-दृष्टि जिसके लिये बादशाह, 
| आगा, ऋषि) सुनि तरसते हैं; सुझपर विवश होकर बरस 
` दवीहे। घन्य दै, प्रथु आपको और आपकी दयाको | 


| परमु-मिक्षुक | अब और बातें मत करो; देवताओंने 
| इहदिया कि कुछ नहीं बचा; मैंने भी देख लिया है कि 
बह ठीक कहते है; अब तुम भी देख लो क्या यह सच है ! 
मिक्षुक कुछ आगे बढ़कर चारों ओर देखता है परन्तु 
. उतको कुछ भी नज़र नहीं आता । ( कुछ सहम-सा जाता 
| है) प्रधुतों अमी कह रहे थे कि “तुझको खाली नहीं 
| मेगँगा' लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं दै, आखिर मुझे क्या 
` ढंग! क्या मेरा दिल रख रहे हैं जो कहते हैं कि खाली 
गे मेजेगे और उधर दिखा रहे हैं कि कुछ नहीं बचा | 
' (गहर आकर )-- 

प्रभो | देवता सच कहते हैं 
क्ल इते हैं, सचमुच कुछ नहीं बचा 

अमु-नर्ही । 

क्या आज्ञा है ! 

3 देखो शायद कुछ बचा हों | . 
। ~ प्रभुकी ओ 
। मुज ओर सतृष्णहष्टिसे देखते हुए ) 
| गे इछ नजुर नहीं आता | 


रु रे 
कती गी तरफ़ देखकर कह रहे हों कि मुझे कुछ 


` भिक्षुक 
। जृ ह मभो | इष्टता हुई, क्षमा कीजिये | अवश्यमेव 
| बगा | मैंने अ. आपकी आर देखकर नजर आ 
अनजानमें अस्वीकार किया | 


है अ 
| भी ओर देखकर कुछ दीख सकता हो 


पेश जाता है न तरफ़ देखता है और देखता ही 


अरमु-मिक्षुक | चुप क्यों हो गये! स्या अवतक मी 
कं नजर न आया ! क्या मेरे दर्शनका परिणाम यही है 
कि तुमको कुछ नजर न आये और तुम कहो कि यहाँ कुछ 
नहीं बचा है | अच्छा, एक बार फिर देखो । 

( मिक्षुक प्रभुकी ओर देखनेकी कोशिश करता है 
परन्तु इस बार गरदन नहीं उठती, ऐसा मादस होता है 
कि किसी दयाविशेषका बोझ मिक्षुकपर आ पढ़ा है) | 

प्रभु-अच्छा; अगर तुम नहों देख सकते तो छो में 
दिखाता हूँ । ( प्रभु भिक्षुकके करीब आकर कहते हैं )- 
“क्या कुछ नहीं बचा ?? ( दोबारा उसके कंपेपर हाय 
रखकर प्यारसे | ) “क्या कुछ नहीं बचा ? 

देवता--हैं | यह क्या | प्रभुका हाय इसके कंधेपर 
पहुँच गया । निराळा यह मिक्षुक है, निराळी दया है |] 

प्रमु-मिक्षुक ! देख अव मैं तुमको कुछ देना चाहता 
हूँ । | 
भिष्ठुक-( चौंककर प्रमुकी ओर देखनेकी कोशिश. 
करता है ) १ 

प्रभु-तों तुम कैसे कहते थे कि कुछ नहीं .बचा | 

भिष्मा ! मेरी मंद दृष्टिके कारण मैं कुछ न देख 
पाया । आप ही बता दीजिये कि क्या बचा है ! 

प्रमु-अच्छा तो यह होता कि तुम खयं देख छेते । 

मिध्ुक-प्रमो ! तो इपा करके दिखा दीजिये । भः 

प्रमु-'देखो मेरी तरफ? मैं तुमको आशा करता हू | 
देले मेरी तर 1111 

भिह्ुक-डरता हुआ, शर्माता हुआ! | 
रु वेली ओर तिहा है । पर चेहरे ओर त 
रंग कुछ इस तरह दयावज्ञ अपना भु | 
जिसके हर हिस्तेपर यह ढिखा छ कह रहा हैकि 
बह ह मना पय या 
कुछ नहीं बचा | तेरे हिस्सेमें में सवर्य 


मत हो |! तै एक 
He दी सा याकि मकहन क्या 


बिजली-सी दांड गयी | उसे यह pr हिस्पेम आ क 


*३-अब पुरी वि: Math Collection, ५०००००५ इ कि यह सः 


यहां कुछ और भी है । 
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NNN - 


झुठा विचार है कि परभु मुझको अपना-आप दे रहे हैं। बुद्धि 
उसको आकर'कह रही थी कि अरे. मूर्ख | अपनी ओर देख 
ओर भगवानकी ओर देख! तू कहाँ और वह कहँ ! शायद 
प्रभुने उसके अंदर यह भ्रम इसलिये डाळ दिया हो कि वह 
इस खुशीको सह सके | 

तेरे बादेपर जिये इम तो यह जान झूठ जान \ 

कि खुशीसे मर न जाते अगर इतबार होता | 


अर्थ-ऐ प्रमो | तेरी प्रतिशका स्मरणकर इम इसलिये 
जी सके कि हमने उसको एक आश्वासनमात्र समझा था 
और यह न समझा कि तू सच कह रहा हे और यदि इमें 
विश्वास हो जाता कि तू जो कुछ कह रहा है; वही करेगा 
तो इम तो खुशीसे उसी समय मर जाते- ( कि ठू भी 
किसीके हिस्सेमें आ सकता है ) । इस सन्देइने भिक्षुकके 
जीवनको नष्ट न होने दिया और उसकी खुशी उसके ृदयमें 
आकर इस तरह शुष्क हो जाती रद्दी जिस तरह मूसलाधार 
ष्टि किसी रेतीळी जुमीनमें आकर सूख जाती है । 


प्रभु-अब मुझे स्पष्ट कहना ही पड़ा कि तू जिसकी 
तरफ देखकर कह रहा दै कि कुछ नहीं बचा- ऐ प्रिय 
भिक्षुक ! क्या वह भी नहीं बचा जो तुझको ऐसा सन्देह 
हो रहा है| मैं दाता हुँ, ॥. भिक्षुक है। अभीतक एक 
चीज वाकी है और वह बही है जिससे तू बाते कर रहा है । 
उ सम्हळ, होशर्मे आ, अब वही तेरे हिस्सेमें आ 
रद्द दै । 


भिक्षुक-( चौंककर ) हैं | यह क्या ! प्रभु और मेरे 
हिस्तेमे [--असम्भव, असम्भव | हैं | मैं यह क्या देख रहा हूँ; 
कैसा संयोग हैया कमी दाता खयं अपने-आपको ही दानमें 
किसीको दिया करता है !फिर यह क्या ! नहीं, नहीं प्रमु ! 
नहीं; में अधिकारी नहीं, पात्र नहाँ, मैं इस योग्य नहीं । 
आप मुझतक न आइये। मैं बहुत बुरा हूँ, नीच हुँ, अपराधी 
' हुँ, पापी हूँ, मुझको स्पर्श न कीजिये । आप-सी उच्च वस्तु 
कहीं अच्छे स्थानपर रहनी चाहिये | मेरी जेब फटी हैं, 
मेरे वस्न पुराने हैं, मेरे हाथ अच्छे नहीं । 


( भिक्षुक मारे संकोचके पीछे हटता है लेकिन प्रमु झट 
आगे बढ़कर उसको गळे छगा लेते हैं--उसमें समा जाते हुँ!) 


देबता-हैं | यह क्या ! क्या प्रभु इसके हिस्से 


में आ अममा 
गये | „इसमे ऐसा कोन सा कंस किय“ तो बहुत ही” नी यह उधर जा रदी चः 


कल्याण 


[गा 1 


दुर्बळ था, बहुत आतुर था | क्या यह इसकी 
उत्तर दै | 
प्रमुकी कृपादृष्टिसे उस । 
कि उसकी काया पलट गयी, बन गी 
पागल-सा हुआ गा रहा है-- दु 
वह आर्थ घरमें हमारे यह हमारी हिसत 
कमी हम उनके कमा अपने घरको देखे ई] | 
भिक्षुक मारे खुशीके बेसुध हुआ ही चाहा बह | 
प्रभुने कहा--'ऐ मेरे मिक्षुक ! देख, तू इतना बुश | 
रहा है; क्या मेरे मिलनेकी खुशी मुझसे बढ़कर ऐ! त. | 
तुझको मैं इस प्रसन्नतासे भी अधिक प्रिय हूँ! कि | 
सम्हळ गया और प्रभुकी ओर देखने छगा| बुगन छ| 
तरफ अपना नाच नाचने लगी | वह प्रभुकी ओर देका / 
एक गहरे आनन्दके समुद्रमें इधर-उधर तैरने झा।ए 
इसके साथ थे, यह प्रसुके साथ । निराळा भिक्षुक | गौ | 
को साथ ले आया लेकिन यह जिस तरफ़्से मी गुज़त १ 
इसकी मस्ती) इसका चलना कुछ इस ढंगका गा हह 
एकको इसके मालदार दोनेका सन्देह हो रह | 
कहते थे कि | 
अनोखी शान दै सारे बमातेस निरे (। | 
यह आशिक कौनसी बखीके यारन। हेव ऐ॥ | 


पाससे बड़े-बड़े लोग अपनी शानदार न ५ 
निकल रहे हैं। वाटिका और महल जुमीनके पर | 
आकांशसे बातें कर रहे हैं। तारमा कण, 
वाटिकाके कोनेमें छिपा बैठा है! म ” | 
तरफ़ आँख उठाकर भी नहीं | 
बेपरवाह है ! अनोखी अळ्मखी ह! 


. पाइ 
बढ़ते-बढ़ते एक जङ्गल मा बे 
जानवरोंके भयङ्कर शब्द कानोमे 1 


) 
| 
धु 
| 

भा; | भर ॥! 
ff 


र 
जंगी इघरते क्ष 
आया, वह जंगी हाथी दहाड़ता हुरी जारी 
लेकिन यह अपनी शाहंशाही बका pi | 
जा रहा दै, हिचकिचाइटका i आबे! 4 
बढ़ा, सामनेसे जाते वय गा | रे - 
न मालूम क्या हुआ रचित 

इसकी तरफ देखा, वह इसके पुराने 

“यह वही है वही; जब इम भग 


ER समीप आये और एक र पक दसरे बहे छो-- पार जज ७ कहने छ निक इ 
आखिर क्यों १ इसे मिल क्या गया 
ग आखिर यइ क्या लेकर 


बहाना 

अपनो 
क पीछे जानेका मजा !” लेकिन इसने कुछ 
पवाह न की, आगे वढ्ता गया । वे कुछ दैरान-से हुए 
इएके पीछे चले-कदा कि “एक ओर चालाकी, यह 
कषेखाही) हमारे. सामने याँ गुजरना £ ये अबको जोरसे 
चिल्लाये तो मिक्षुकने आँख उठाकर उनकी ओर देखा । 
बस, फिर क्या था--सब हैरान दो गये । हैं ! यह क्या ! 
इसकी आँखोंमें कौन-सी विजला छिपी है; यह तो कोई खास 
चौज लेकर आया है | 


दुवारा उन छोगोंका उस मिक्षुककी तरफ ताकना ही था कि 
रुने इसके हृदयसे निकलकर इसके नेत्रांकी खिड़कीसे 
उनकी तरफ झाका और फिर पीछे बैठ गये ! 
. (सबोग एक तरफ़को हटकर ) हैं ! यह क्या! 
` पृ किनको छे आया जिनसे हम सब कुछ छागे हैं; वे 
भेर ये! जो इसके नेत्रांते अभी-अभी झाँककर गये ! 
प तो वे ही मालूम होते हैं जिनसे इम सब कुछ 
आया | थे-आखिर, यह उनको कैसे छे 
ड हैं; क्या प्रभु इसके अंदर हैं?! इसके हृदयमें 
"जप तक । अ मालूम हुआ कि यह इस तरह 
। > "अ: प्रसन्न ओर अभय क्यों है; आखिर, ये 
९ त लिये स्वाभाविक हैं। जैसे सूर्योदय होनेपर 
५ - चारों तरफ़ फैलने लगती है; उसी तरह 
ता आदि आनेसे वेपरवाही, ' उदारता, प्रसन्नता, 
बु नहर. खाभाविक बन जाती हैं । कळ 
नहो? किन अब तो यह बहुत हव बड़ा है | 
पहुँचनेके जब बड़ा ही उसके पास है । अब उस बद्धेतक 
प बहा है .... ठे तो हमको इसीतक पहुँचना पड़ेगा; 
परतु. भाग्यवाला नि 
रु प्रभु इसकी कि कला कि प्रमुद्दीको साथ ले आया 
दे आये ! काश स बातपर प्रसन्न होकर इसके साथ 
` भको सम ह इममेंसे भी कोई वहाँ होता जो इस 
५ सकता | निस्सन्देह, इम बहुत बड़े हं 


कुछ पाना बाकी नहीं रहता | 


प्रभु और मिखारी 


पद्वाक्ष हैं लेकर दमा रे/ अ 


कायस 
१२९९ 


क्या हम इस मिक्षुकको भिक्षुक कह सकते हैं जिसके पास 
त्रिभुवनका खामी खयं विद्यमान हैं । इनके एक सङमे 
इसको क्या नहीं मिळ सकता ! सबकी इच्छाओंको पूर्ण 
करनेवाला इसके हिस्सेमे आ चुका है | 
बह जो सब कुछ रखते हें तरे सिवा परमात्मा 
उनपे हँसते दें जो कुछ रखते नहीं तेरे सिवा। | 
इस वक्त मिक्षुककी अवस्था कुछ ऐसी थी कि जिसपर 
लाखों खुशियां निछावर हो रही थीं और यह समी लोग 
उसको देखकर हैरान हो रहे थे और अपने इदयमें 
उसके महत्त्वको अनुभव करते हुए अपने विनम्र मार्वोको 
उसके सामने रख रहे थे--धन्य है ऐसा भिक्षुक | धन्य है 
ऐसे मिक्षुककी नम्रता, जिसने प्रमुको अपनाछिया । यह 
अपने विनम्र भावमें खमावतः पक्का था; मजबूत था, यानी 
यह उसको बदळ न सकता था इसलिये यह सफल हुआ । 
इसके हिस्सेमें वह सफलता आयी जो औरांको न मिली | 
संच है; अगर कोई सच्चे दिळसे आतुर होकर प्रभुके 
पास अपने जीवनके अन्तिम श्वासमें भी पहुँच सकता है 
तो वह अवश्य प्रभुकी दयाका पात्र होगा 
भिक्षुक या रहा है 
नब दिले निरे समाये बते हैं। 
ख़किशको दिउकी, जिगरकी मिटये जते ६ ॥ १ ॥ 
किसी गदाको शइन्शाइ बनाये ने हें; 
पणामे सहे मोहब्बत सुने हे हैं॥२॥ 
दारू पिढाये नाते ६; 
क क अपने ठेठाये जाते हें ॥ १ ॥ 
म अपने छगाये जते हें; 
0600 व विलस भिसे जाते हे ॥४॥ 
0. असण मोइब्बतने यूँ कहा हमसे; 
निसार शमए मोहब्बतने यू क नी 


प्रवेश किये जा रह कह रहीं वह अशानकी 


ठ -आप दूर ई -आप 
व सोत ही जे 
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MO 


खुली जा रही दै । उनका हृदयमे आना कितना सुखदायक 
है किसी भिक्षुकको अपनी कृपादष्टिसे सम्राटू बनाये जाते 
हैं क्योकि उसके कानोंमें दिछको बढ़ानेवाळे प्रेमके वचन 
सुनाये जाते हैं कुछ इस तरहकी दवा पिला रहे हैं 
कि जिससे बुद्धि जिसको कि दुनियाके झंझटोंसे एक मिनटके 
लिये फुरसत नहीं मिळती और अहंकार कि जो भिक्षुक और 
्रभुके वी च एक बड़ा घना आवरण बना हुआ दै उसको उड़ाने- 
की तरकीब कर रहे हैं मानो अब बे अपने चेहरेसे उस पर्देको जो 
कि भिक्षुकसे उठना असम्भव था, स्वयं अपनी ङृपाके 
हाथोंसे एक तरफको हटाये जाते हैं अब तो भिक्षुकने 
यह पूरा विचार कर लिया है कि मैं अपने मनको केवल 


“FSB 
भगवानकी शरणसे परमपदकी प्रापि 


( लेखक--श्रीजयदयाळजी गोयन्दका ) 


तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। 

तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्ससि शाश्वतम्‌ ॥ 

(गीता १८। ६२) 

भगवान्‌ कहते दँ--'हे भारत ! सब प्रकारसे 

उस परमेश्वरकी ही अनन्य शरण*को प्राप्त हो । उस 

परमात्माको कृपासे हो तू परम शान्तिको और सनातन 
परमधामको प्राप्त ह्वांगा ।' 


सब प्रकारसे भगवानूके शरण होनेके लिये बुद्धि, - 


मन, इन्द्रियाँ और शरीर--इन सबको सम्पूर्णरूपसे 
भगत्रान्‌के अर्पण कर देनेकी आवश्यकता है । परन्तु 
यह अर्पण केवळ मुखसे कह देनेमात्रसे नहीं हो 
जाता । इसलिये किसके भर्पणका क्या खरूप है, 
इसको समझनेकी कुछ चेष्टा की जाती है । 
बुद्धिका अर्पण 

भावान्‌ 'हैँ' इस बातका बुद्धिमें नित्य-निरन्तर 

लक्की भाँति निश्चय रहना, संशय, भम और प्रेमपूर्ण हो, और वह प्रेम * भाँति निश्चय रहना, संशय, भ्रम और 


# छजा, भय) मान, बड़ाई और आसक्तिको त्यागकर संसारमै अहंता-ममताठे 
» शरीर और संसारमै अता और 
गरमातमाको ही परम आश्रय) परमगति और सर्वख समझना तया अनन्य भावते अतिशय अदा मि 
बस मगवानके नाम, गुण, प्रभाव और खरूपका चिन्तन करते रहना एवं भगवानका भजत? | 
उनका आजातुद्ाल. जकजभ्यकमा क! निलम कमरे पश्व" ही०अंचिए्कः कति £ 1 “1 


परसात्माके अनन्य शरण ? होना है । 


कल्याण 


00) 
उन्हींके चरणोमें छगाउँगा; नहीं 
और उनके सिवा जो कुछ मो | 
रहा हूँ पतंगेने एक दिन आकर मजो न 
बात सुना दी कि देखो, देखो, इम अपने पकन विस । 
बजाय जळनेके जिलाये जाते हैं यानी और भी बि | 
जा रहे हैं जबसे उन्होने छिपनेके पश्चात्‌ अपे बा 
प्रकट किया है उस दिनसे मिक्षुकके प्रेमी म 
और भी भड़क उठी है जबसे प्रमने शुके ५ । 
प्रार्थना सुनी तबसे वे उसको बुढाकर वलात्‌ अमृता क्रो |. 
जा रहे हैं !! | 
ऐसे दाताकी जय हो और ऐसे मिक्षुककी भी | 


अभिमानसे सम्पूर्णतया रहित होकर मवात | 
श्रद्धा करना, बड़ी-से-वड़ी विपत्ति पड़नेपर भी मावा | 
आज्ञासे तनिक मी प्रतिकूल भाव न होता तबा ए | 
हुई बुद्धिके द्वारा गुण और प्रमावसहित मा | 
स्वरूप और तत्त्वको जानकर उस तत्त | 
बुद्धिका अविचलमावसे नित्य-निरन्तर खित ह| 
यह बुद्धिका भगवानमें अर्पण करना है। | 
मनका अर्पण | 
प्रमुकी अनुकूळतामें अनुकूलता) उनकी र a 
नुसार ही इच्छा और उनकी प्रसन्नता ही 
होना, प्रमुके मिळनेकी मनमें उत्कट 
केवल प्रभुके नाम, रूप, युण, प्रभाव! 
आदिका ही मनसे नित्य-निरन्तर छी 
मन प्रमुमे रहे और प्रमु मनमें बास "बी || | 
रमे और प्रभु मनमें रमण कर्‌ | यह iA ब 
प्रेमपूर्ण हो, और वद प्रेम मी | 


र के | 


रहित हीरक 


| तुह्या] - 
क्षण बढ़कर मनमें परम व्याकुछता 


। क व्याकुळतासे भी के 
उ दे। यह भगवानमें मनका अर्पण करना है । 


इन्द्रियोंका अर्पण 
कठपुतळी जैसे सूत्रधारके इशारेपर नाचती दै 
' उदी सारी क्रिया खामाबिक ही सून्रधारको इच्छाके 
| ,कूढ दी होती है, इसी प्रकार अपनी सारी 
रोको भगवानके हाथमे सौंपकर उनकी इच्छा, 
| आहा, प्रेरणा और संकेतके अनुसार कार्य करना 
| कर ्धयोदवारा जो कुछ भी क्रिया झो उसे मानो 
| प्र ही का रहे हैं ऐसे समझते रहना--अपनी 
॥ इद्रियोको प्रमुके अर्पण करना है । 
' इस प्रकार जब सारी इन्द्रियाँ प्रमुके अर्पण हो 
| जगी तब वाणीके द्वारा जो कुछ भी उच्चारण होगा, 
| सब मगवानूके सर्वया अनुकूल ही द्वोगा। अर्थात्‌ 
| उसकी वाणी भगवानके नाम-गुणोंके कीर्तन, भगवानके 
| (इस, प्रेम, प्रभाव और तत्त्वादिके कथन; सत्य, बिनम्र 
। तो सबके लिये कल्याणकारी भाषणके अतिरिक्त 
ह 2७ भी हानि पहुँचानेवाले, विषयासक्ति, 
ल i या व्यर्थं वचन बोलेगी ही नहीं । 
सेक और दारा भगवानूकी सेवा, पूजा और इस 
परछोकमें यथार्थ हित हो, ऐसी ही क्रिया 
| य र क उसके नेत्र, कर्ण, चरण आदि 
| पवन भादि र भी छोकोपकार, “सत्यं और शिवं' का 
और बन वव अनुकूळ ही क्रियाएँ होंगी । 
र, जाह चो Se समय अत्यन्त प्रसन्नता, 
' गैर आनन्दको तन या रहेगी । भगवठोम 
| पात मो होंगे । ह कभी-कभी रोमाञ्च और 
| आह अररका अर्पण 
| पया जे प्रणाम करना, यहद शरीर प्रमुकी 


कार्यके ल्यि ही है ऐसा समझकर 


उठन बैठ gam पोना di 


१ सोना-जागना, सब कुछ 


भगवानकी शरणसे परमपदकी प्राप्ति 


- नहीं है, ऊपर उठाने और उत्साह वढा 


_ _—_ __ 0 ली 
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द्रण जलके वियोगों अन रति जग कार्यके ढिये ही हो यह शरोरका ब 
जैसे शेषनागजी अपने शरीरकी श्या बनाकर र 
उसे भगवानकी सेवामें लगाये रखते हैं; जैसे राजा 
शिबिने अपना शरीर कबूतरकी रक्षाके ढिये ढगा 
दिया, जैसे मयूरध्वज राजाके पुत्रने अपने शरीरको 
प्रमुके कार्यमें अर्पण कर दिया । वैसे ही प्रमुकी 
इच्छा, आज्ञा, प्रेरणा और संकेतके अनुसार लोकसेवा- 
के रूपमें या अन्य किसी रूपमें शरीरको प्रमुके 
कार्यमें लगा देना चाहिये । 

बुद्धि, मन, इन्द्रियाँ और शरीरको प्रमुके अर्पण 
करनेके बाद कैसी स्थिति होती है, इसको समझनेके 
लिये एक पतित्रता स्रीके उदाहरणपर विचार कीजिये । 

एक पतित्रता देवी थी, उसकी सारी क्रियाएं 
इसी भावसे होती थीं कि मेरे पति मुझपर प्रसन्न 
रहें । यही उसका मुख्य ध्येय था। पातिव्रतःधर्म मी 
यही है । उसके पतिको मी इस बातका अनुभव था 
कि मेरी खो पतित्रता है। एक बार पतिने अपनो खोके 
मनके अत्यन्त विरुद्ध क्रिया करके उसकी परीक्षा 
छेनी चाही । परीक्षा सन्देहवश हो होती हो सो बात 
नेके लिये भो 
परीक्षा हुआ करती हैं | 

एक समय पतिदेवके भोजन कर चुकनेपर वह 
पतिव्रता देवो भोजन करने बैठी | उसने अमी दो- 
चार कौर ही खाये थे कि इतनेमें पतिने आकर 
उसकी थाढीमे एक अझछि बाळ डाळ दी और बइ 
हँसने लगा । खरी भी हँसने लगी । पतिने इसते है 
तू क्यों हसती दै ? ख्रीने कहा- आप हँसते ६, 
इसीलिय मैं मी हँसतो हूँ । मेरो अ्रसनताका हक 


आपकी प्रसन्नता ही है ।' पतिने हू या 
तेरे मनें विकार उन्न कके व है 
किन्तु विकार ता उत्पन नहीं इमा टं आप 

हे इस बातका एता गी होना तो खामा- 
विकार देखना चाहते है विकारका नही देखते, 
ह हषो त= a 
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गण 


यह आपकी ही दया है ।” इस कथनपर पतिको यहद 
निश्चय हो गया कि उसकी ख्री पतिव्रता दे । 

जो पुरुष सब प्रकारसे अपने आपको भगवानके 
अर्पण कर देता है, उसकी भी सारी क्रियाएं पतित्रता 
ख्रीको भाँति स्वामीके अनुकूल होने ळगती है । वह 
अपने इच्छानुसार कोर कार्य कर रहा है परन्तु 
इयों ही उसे पता लगता है कि स्त्रामीकी इच्छा 
इससे पृथक दै, उसी क्षण उसकी इच्छा बदळ जाती 
है और वह स्वामीके इच्छानुकूल कार्य करने ळगता 
है। चाहे वइ कार्य उसके बलिदानका ही क्यों न हो! 
वह बड़े हर्षके साथ उसे करता है । स्वामीके पूर्णतया 
शरण होनेपर तो स्वामीके इशारेमात्रसे ही उनके 
हृदयका भाव समझमें आने लगता है । फिर तो वह 
प्रेमपूर्वक आनन्दके साथ उसीके अनुसार कार्य 
करने लगता है। 


दैवयोगसे अपने मनके अत्यन्त विपरोत भारी 
संकट आ पड्नेपर भी वह उस संकटको अपने 


-१99४३००४६६--- 
कल्याण 


 जगत्की सम्पत्ति जितनी ही बढ़ेगी, उतनी ही 
अभावको वृद्धि होगो । जिसके पास दस-बोस रुपये 
हैं उसको सौ-पचासकी चाह द्वोती है परन्तु जिसके 
पास लाखो हैं वह छाखोंको चाह करता है । इसलिये 
सम्पत्ति बढ़ानेकी चाह करना प्रकारान्तरसे अभाव 
हच ल है। याद रक्खो-अघिक पानेसे 
तुम्ह सुख नहीं होगा वरं झंझट, कष्ट 
बढ़ेंगे ही । rr 
अभिमानमें भले ही भरे रहो कि मेरे इतने गाँव 
भौर इतने महल हैं, परन्तु अपने वैठनेको जगह 
उतनी ही काममें आवेगी, जितनीमें शरीर रह सकता 
है । खाओगे भी उतना ही, जितना सदा खाते हो । 
. हो, इतना जरूर है कि अधिक सुविधा होनेपर कुछ 
बढ़िया चीजें खा ठोगे परन्तु मेहनत न करनेके कारण 
उन्हें पचा न सकोगे, जिससे कुछ समयके बाद उतना 


खानेयोग्य >सी०नहीं रह जाओगे qollection, Varanasi.Digitized है धरअ "असाल ढु 


कल्याण 


[माग Ng 


दयामय स्वामीका दयापूर्ण बिधान 
प्रसन्नतापूर्वेक स्वीकार करता है । 


यह सारा संसार उस नटवरका क्रोडल | 
प्रभु स्वयं इसमें बड़ी ही निपुणताके साथ गा | 
रहे हैं, उनके समान चतुर खिलाड़ी दूसरा | 
नहीं है, यह जो कुछ हो रहा दै सब उलन छ| 
है । उनके सिवा कोई भी ऐसा जद्भुत छेड नगी | 
सकता । इस प्रकार इस संसारकी सम ब्रि. | 
को भगवान्‌की लीळा समझकर वह शरणा फ़ | 
क्षण-क्षणमें प्रसन्न होता रता है और पाया! | 
प्रभुकी दयाका दर्शन करता रहता है। | 


यही भगवानको अनन्य शरण है भोर ख| 
अनन्य भक्ति है । इस प्रकार मगवानके शण शे | 
मनुष्य भगत्रानूके यथार्थ तत्त्व, रहस्य, गुण, शहि | 
और प्रभावको जानकर अनायास हो एसी 
प्राप्त होता है । 


यश, कीर्ति और सम्मान आदि अधिक को) | 
यह भय भो सदा जलाया करेगा 
अकीर्ति और अपमान न हो जाय | जि व्ह; 
होगा--उतना ट्वी गिरनेमें अधिक व शा | 
ऊँचे होओगे, नीचे गिरनेपर ब ५ | 
अधिक ढगेगी । इसलिये धन, म स्त अ] ५ 
बढानेको चिन्ता छोड़कर भगवानूक 
जिससे तुम्हारा यथार्थ कल्याण ह्दो | द 
खूब समझ लो, और इस बार बर क्री 
घनो, मानी, अधिकारारूढ छ बी शी | 
सम्पन्न लोग सुखी नहीं हँ! हु Fe 
नहीं दै । उनको परिस्थिति ही अवि | | 
क्योंकि उनके अभाव भी | 
हे । यह निश्चय है कि जहॉ थे" । 


चि हे मन्त्र भगवानको कैसे 

सह्या ९] 

वसारके हानि-डामकी परवा न व = परवा न करोत नो हे, वतक या की | जो 
मने आ जाय यदि अन्तरात्मा उस क 

क्वा सी जैस > 

इच्छा वताबे तो अपनी गी बुद्धि हो, उसोके 

बहुसार जुद्धमाबसे सबका कल्याण देखकर उसे करो, 

' परतु यह कमी न भूळो कि यह सब खेल हव । 

त्त महासागरकी लहरें हैँ । तुम अपनेको सदा 

` नसे उँचेपर रक्खो । कार्य करो, परन्तु फॅसकर नहीं, 

उसमें रागद्वेष करके नहीं । आ गया सो कर लिया । 

। (र उससे कुछ भी मतलब नहीं | न आता तो भी 

' क्रो! आवश्यकता नहीं थी । ५ 

' अपनेको सदा आनन्दर्मे डुबोये रक्‍खो--दुःखकी 

` कना ही तुम्हें दुःख देती है। मान लो, एक 

। आद्दमी गाळी देता है, तुम समझते हो मुझको गाली 

| देता है इसलिये दुःखी होते हो, उसे बुरा समझते हो, 

उसपर द्रेष करते हो, उससे बदला लेना चाहते हो । 

| परतु सोचो तो सहदी वद्द तुम्हें. गालियाँ देता है 

| या किसी जडपिण्डको लक्ष्य करके किसो कल्पित 

| नामे गालियाँ देता है । क्या “नाम? और “शरीर! 

लक जो गाढियाँ घुनकर रोष करते हो ! तुम्हें 

0 दे ही नहीं सकता । तुम्हारा अपमान कमी 

| नहीं सकता | 

आद ऐसी भाषामें गाली दे जिसे तुम नहीं 

| तुम के तुम्हें गुस्सा नहीं आता । फिर क्यों नहीं 
समझ ठेते कि वह जिस भाषामें गाळी देता ` 


मन्त्र भगवानको केसे 

: ( लेखक--पं० श्रीकोकिलेश्वरजी 
गाते पश घर पदार्थ, जो वेदान्तर्मे 'विकार' 
गे हे त हैं, श्रुतिमे 'वागालम्बन'के नामसे 

. इँजो ह्म जा बे उन विशेष नामोंपर निर्भर 
स लिये प्रयुक्त करते हैं । प्रश्न यह दै 
स दूसरेसे खतन्त्र हैं अथवा उनमें 
न्ध भी है। बृहदारण्यक उपनिषद्के 


होता 


SR _--- या 
I 


तुम्हे फु 
स्मरण [| 


न 
(क महरा जादकाबर्णच' दै-निससे/ ८ है) साजरे 
है कि इसके अन्तर्गत “सामान्य? बिच्छिन नह 


अभिव्यक्त करते हैं ! १३०३ 


है, उसका अर्थ दूसरा ही है। तुम उसे गाढी ही 
क्यों समझते हो ! गाळी समझते हो तमो दुःख होता 
है । आशीर्वाद समझो--अपने मनकी किसो अच्छी 
कल्पनाके अनुसार उसको ग्रुमरूप दे दो तो तु 
दुःख हो ही नहीं | & 

सदा शान्त रहो, निर्विकार रहो, सम रहनेकी 
चेष्टा करो । जगत्‌के खेळसे अपनेको प्रमावितमत . 
होने दो । खेलको खेळ हो समझो । तुम सदा सुखी 
रहोगे | फिर न कुछ बढ़ानेकी इच्छा होगी और न. 
घटनेपर दुःख होगा। 

जो कुछ दै, उसीमें सन्तुष्ट रहो और असलो लक्षय 
श्रीपरमात्माको कभी न भूछो । याद रक्खो) यहाँकी 
बनने-बिगड़नेकी छीछासे तुम्हारा वासवम कुछ भी 
नहीं बनता-बिगड़ता । फिर तुम विशेष बनाने जाकर _ 
व्यर्थ ही क्यों संकट मोळ लेते हो । 

भगवानको याद करो, मगवातमें प्रेम करो, मगवान्‌- 
को जीवनका लक्ष्य बनाओ, भगवान्‌की ओर बढ़ो । 
रसत ही नहीं मिलनी चाहिये भगवानके 
चिन्तन और भगवत्कार्यसे। जगतका जो कुछ 
आवश्यक काम हो, जिसके किये बिना न चलता. 
हो, उसे मी मगवानका स्मरण करते हुए भगवानका ` 
कार्य समझकर ही करो, और सदा सभी नक्सा मं 


सन्तुष्ट रहो। दत रहो । ध्व! 


अभिव्यक्त करते है ! 
शास्री, एम० ए% विद्यारत ) 

क सम्बन्ध रहता 
भोर “विशेष! मे सदैव एक ` दृष्टान्त 


शब्द-सामान्य तथा विशेष नामना सर्वाणि विशेष- 


है । शंकर 
देते दै 


इन विशेष नामोंको 
किया जसिवीत 0030१ 
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न तत एव निर्भिद्य अहीतुं शक्यन्ते । 
अनेकत्व एवं खतन्त्रता अन्तिम शब्द नहीं हें । 
सामान्य अपने अन्तर्गत सब विशेषोंको अपने 


डपकरणंके रूपमें धारण किये हुए है । 
शंकरने कद्दा दै-- 
अनेके हि विलक्षणा"*'*' सामान्यविशेषाः" `` 


तेषां पारम्पर्यगत्या एकस्मिन्‌ महासामान्ये 
अन्तर्भावः प्रज्ञानघने । 
( बृहदारण्यक उपनिषद्‌ भाष्य २। ४। ९ ) 


विवेचनीय सामान्योंका ( अपने अन्दरके विशेषों- 
सहित ), भी एक अनेक है, जो अपने प्रगतिमान 
क्रममें, अन्तिम सर्वोच्च विश्व-चेतन्यमें सम्मिलित हू । 
ये सब बिशेष उपकरण एक ऐसी सर्वबिदू सत्तामें, 
और उसीके द्वारा, एकत्वको प्राप्त करते और समन्वित 
हो जाते हैं जो उन सबको समन्वित, संघटित और 
एक करती है । ये सब एक विश्वात्मा अथवा विश्व- 
केन्दर्मे केन्द्रित हैँ अर्थात्‌ ये सब अंगीमूत्या परस्पर 
सम्बन्धित हैं. ।«.इसके बाहर कुछ नहीं है। यह 
अपनेमें इन सब विशेषोंको धारण किये हुए है । 
इसलिये इन नाम-विरोषोंमें केवळ सामान्य ही सत्य 
है; ये जो विशेष हैं वे सामान्यके ही अपने संस्थान 
हैं । सामान्य हवी इन विशेषोमें अपनेको व्यक्त करता 
हे, इसळ्यि विशेष सामान्यसे भिन्न कोई बस्तु नहीं 


प्रत्येक क्रमशः अपनेसे ऊपरवा | 

बर्‌ उसीकी अभिव्यक्तियाँ हैं; वे उससे कुछ अन्य होती जाती हैं, यह्ाँतक कि सग कि! | 

नह्वा हँ | अन्तःमुखी अन्तिम कारण, ल बह 

इसलिये शब्द-सामान्य ही उच्चरित खरो एबं इन सामान्य रूपोंका भी सतसे |" ई 
शब्दोंक अर्थात्‌ वे वि |. 

शब्दका उदगम है और इन व्यक्त शब्दोंका तत्त्व एवं अस्तित्व नहीं है सित ६५ 
9 न्ये घने'- में NT) | 
आधार है । विभिन्न भाषाओमें यह भिन्न-भिन्न नहीं 'मद्दासामान्ये प्रज्ञान अन्तत * 
P= तारेयः हे कि सर्वो किये इए थ a | 
ट यत. परस्परीपकार्योपकारक ०°. सत्‌, पक. झबुद्ध,सामाऱ्यो को, रहाय हेव | न ३ 
सामान्यात्मक इष्टम्‌ | ( इइदारण्यक उपनिषद्‌ ) पदार्थोके पीछे हे | इरी ® 


अपने-अपने विशेषोंके साय प्रगतिमान श्रेणी ल्ल | 


[मा 
है वरन्‌ सबमें एक अथवा समान है। कक 
सामान्य एवं विशेषके बीच जिस सम्बन्धका वि | 
किया है, वह यही है। सामान्योंकी एक पी 
एक श्रेणियाँ हैं, और ये सब ओणियाँ एक ह| 
दैवी सामान्यमें अन्तर्मुक्त हैं. जो उनके बात 
उद्गमके रूपमें उनके पीछे फैला हुषा ह | 


इस विवेचनसे प्रकट है कि शंकाले जो 


सामान्योंकी एक माळा अथवा श्रृंखला ही है। |. 
सामान्योंका अवान्तर प्रकृतिके रूपमें मागा ब! 
सकता है और ब्रह्म इन सबका मूढ काण हैं | 
ये सब अन्तर्मुक्त हैं । | 
एवं क्रमेण सूक्ष्म सूक्मतरमनन्तसतता | 
कारणमपीत्य सर्वकार्यजातं परमकारणं पणस | 
च ब्रह्माप्येति न हि खकारणब्यतिरेकेण बाण । 
कारणे कार्याप्ययो न्याय्यः । | । 
इसका तात्पर्य यहद है कि गोचर ॥ | । 
सीघे अन्तिम कारण-्रहममे डीन नही हक | 
उनको उलटे ऋमसे अपने पूर्व कारणम १ | 
पड़ता है । इस उलटे क्रमकी का. क 
प्रत्येक पळेकी श्रेणी दूसरीसे अथवा | 
ऊपरवालीसे कम सूक्ष्म दै गी | 
4 रे र 


| हत्या ९] 
| क विचारमें.सम्मिलित हैं। वे एक SMS सत्ताके 
` आह्ीभूत उपकरण हँ । 

इस प्रकार हमको ज्ञात होता है कि सामान्य वे 
णद सिद्धान्त हैं जिनमें विशेष समाये हुए है-- 


सामान्यमात्मखरूपप्रदानेन विशेषान्‌ 
| ऋचिं'' "ˆ विशेषाः सामान्ये उप्ता न तत एव 
' निभिय ग्रहीतुं शक्यन्ते । 
' विशेष सामान्यमें मुक्त हैं आर उनसे अलग नहीं 
' किये जा सकते । पर वे स्वेच्छया अळग कर दिये 
५ गये हैं। काण्टने सामान्य ( Hing-in-itself ) 
| को विशेष ( ४९००८०९०० ) से अलग कर दिया । 
। रामानुज कहते हैं कि हमें निर्विशेषका कोई ज्ञान 
| गदी है। न 
| छोन्दोग्य उपनिषद्मेँ कहा गया है--वाचारम्भर्ण 
` पिरे नामधेयम्‌"- संसारके परिवर्तनशील पदार्थ, 
| बो पूर्णत: शब्दविशेष,---जिनके निर्देशके लिये इम 
| शष नामों वा शब्दोंका प्रयोग करते हैं--पर निर्भर 
' फैले हैं ( शंकरके मतानुसार आरम्मणका अर्थ 
गवन है), वस्तुतः नामधेय अर्थात्‌ नाममात्र 
भत नाम-सामान्य हैं और वे शब्द-विशेष उनकी 
| ह न अथवा अभिव्यञ्जनाएँ हैं। इससे 
न ० पर पहुँचते हैं कि अमिव्यज्ञित अथवा 
लते सामान्य शब्दमात्र नहीं हैं बरन्‌ उनके पीछे 
| शब्द अथवा नाद हैं जिनकी उनमें 
है। यह विश्वव्यापी वा सामान्य 


शा भी अपने भीतर या पोछेके चितूकी अभिव्यक्ति 
(के... कार इन विशेष शब्दमि वस्तुतः चित्‌ 


चेतना 
जिसको १ की हो अस्तित्व है, और यह चित्‌ दी, 


| अभिब्यक्तियॉ हैं, उनकी वास्तविकता या 


मन्त्र भगवानूको कैसे अभिव्यक्त करते हैं ! 


- १३०५ 


वा न्हा 2०० 
उनके द्वारा कार्य करती है । इसब्यि जब निरन्तर 
प्रथु वा ईश्वरके नामोंका उच्चारण या जप किया 
जाता है तब चित्‌ या चैतन्य जाग्रत होता है जो 
उन शब्दोंका सहरूपी या एकरूपी है, इसळिये कि 
शब्द अथवा नामकी उस चितूके सिवा, जिसकी बे 
अभिव्यक्तियाँ हैं, कोई खतन्त्र सत्ता नहीं है । यह 
चित्‌ ही उनमें रहता और कार्य करता है और 
उनको खरूप प्रदान करता है-- 

यत्रवरूपब्यतिरेकेण अग्रहर्ण यस्य, तस्य 
तदात्मकत्वं दष्टम्‌ । ( वृहदारण्यकोपनिषद्‌ भाष्य ) 


सामान्य एवं विशेषके मध्य जो सम्बन्ध है, उसके 
विषयमें यह शंकरका मत है। इस व्याख्याकी 
सद्दायतासे इम इस निष्कर्षपर पहुँच सकते है. कि 
जितने भी नाम-विशेष हैं, एक शब्द-सामान्यको 
अभिव्यक्तियाँ हैँ; और इस शब्द-सामान्यसे, जो 
प्रत्येक नाम-विशेषमे स्थित दै, रदित होकर वे असत्‌ 
हो जाते हैं,--उनका एकमात्र सत्‌ या खरूप एक 
सर्वोच्च शब्द-सामान्यको लेकर दी है। यह सोच 
शब्द-सामान्य सब व्यक्त शब्दस समानरूपसे खित 
है और सबका आधार अथवा आश्रय है।. तन्त्र 

समे इसे दी पर शब्द'--संसारका प्राण 
डु गया है । यह अभिन्न और अव्यक्त दै- संब 
व्यक्त शब्दोंका अन्तिम उदम है। और त ) 
या चेतन मी दै। इसीडिये क से कट एक सत्‌ 
महासामान्ये प्रज्ञानपने कहा त न ककी चैतन्य डा 
अन्तर्हित है । इसलिये पूत शब्दको क. कक 
रूपमें ही देखना चाहिये | नाम और ना रख हृ 
हैं । मीमांसाकारने इस 


कहा 


या ए कवच नाम०'व्हसन'्वेकतवा०८ि अक ०००७१ है प्रकार" इस सत्यक्ी 


रते हैं जो उनमें रइती और प्रतिपादित किंग 


-स्रोतञ | 
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>> >>>छऋनऋछऋऋििि य य वा 


अवतारणा होती है कि जब शब्द या मन्त्र अथवा 
आलापका उच्चार होता है तब वे अपने 
भीतर प्रच्छन्न वा निहित चैतन्यको जाग्रत कर 


देते हैं । 


तनत्रमें विविध श्रेणियोंके चतुर्विध शाब्दोंका 
उल्लेख है । परा और पश्यन्ती ईश्वर-शक्ति अथवा 
शब्दकी मूल ( “कारण” ) अवस्थाको प्रकट करते हैं, 
जिसे शंकरने अपने वेदान्त-भाष्यमें अव्यक्त कहकर 
पुकारा हवै । मध्यमा शब्द सूक्ष्माव स्या अथवा हिरण्य- 
` गर्भको प्रकट करता है । वैखरो अवस्थामें शब्दका 
विकसित रूप अथवा स्थूळ अभिव्यक्ति होती है । 
इस प्रकार वेखरोकी भाँति परा शब्द विभिन्न 
आषाओंमें भिन्न-भिन्न नहीं है वरन्‌ सबका मूळाघार- 
सृष्टिका उद्गम है । आधुनिक भाषाविज्ञान केवळ 
विकासप्राप्त उच्चरित शब्दों अर्थात्‌ वैखरीका हो 
निरूपण करता है और उनके तथा उनके मूळ 
उद्गम पराके बीच जो सम्बन्ध है उसे देख सकनेमें 
असमर्थ है । वह परा और चित्के सम्बन्धको 
समझनेमें तो बिल्कुल असफल है पर यह चित्‌ ही 
शब्दके मूळ्खोतके पोछे है; वही इस ख्रोतमें रहता 
और क्रियाशीळ होता है और बिना उसके परा शब्द 
महत्य तथा असत्‌ हो जाता है । यह हिन्दू 
तच्वज्ञानका महान्‌ आविष्कार है कि विकसित या 
रूपधारी शब्दोंको केवळ शब्दके रूपमें ही नहीं 
देखना चाहिये । इन बिशिष्ट शब्दोके पीछे व्यापक 
` शब्द्‌ या 'नाम-सामान्य’ है जो उन्हें वास्तविकता 


प्रदान करता और अपनी प्रकृतिके अनुकूल उनको 
सार्थक बनाता है-- है 
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लामान्यमात्मलकुपारहत र कक विशेषान्‌ | 
इस 'नाम-सामान्यः के पीछे मी एक 

चेतनसत्ता ( प्रज्ञानघन ) है । “नाम-सामान् दर | 
अभिव्यक्ति है और इसके बिना नामसप्रस | 
स्थित नहीं रह सकता, न उसको. भपगी को || 
वास्तविकता ही रह जाती है । यही विकास 
स्थूळ शब्दोंको संयुक्त करता और उनको चन्न | 
रखता है । तन्त्रका जो तक्तज्ञान है, सों पर | 
प्रज्ञानधन' द्वारा 'नाम-सामान्य' पर नियन्त्रण साग | 
करनेकी विधियोंका वर्णन है । मन्त्रके द्वारा वि, | 
उस चितूकी सरळतापूर्वेक साधना की जा सती! $ 
जो खतः विद्वानों एवं तत्त्वविदोंसे भी दूर मागतारै। | 
इस प्रकार मन्त्र हमें जाग्रत्‌ कर सकते गद | 
( प्रज्ञानघन ) की सिद्धिमें निःसंशय इमाए ॥॥ 
प्रदर्शन कर सकते हैं । | 


भारतके योगियोंमें एक सम्प्रदाय-बिशेष ऐश | 
जो नाम-साधनाका अम्यास करता है। एक | 
मन्त्रका उच्चार किया जाता है पर इस उताणे | 
बिचित्र विधिका पाठन करना पडता है। | 
अन्दर जाने और निकलनेके बीचके | 
सब शाब्दोंको एक बार मानसिक उच्चार ग 
पड़ता है । कोई श्वास तबतक थद जा 
निकलने नहीं पाता जबतक मन्त्रका अर ॥| 
हो ले । यद्द अभ्यास निरन्तर हित 
कहा जाता है कि श्ास-सम्बन्धी विधि का | 
ओर्‌ निरन्तर गद्दरा ध्यान देते इर र द |! 
का जप निश्चय ही चैतन्यको जात ति | 
कुछ कारणोंसे साधनाकी इस विजि | 
विस्तारसे लिखना उचित न दोगा | | 


ii 


प्रायः बेग ख्तोंकों भूल जाया करते हैं। बुरे 
| झतो जगनेपर भी कुछ समयतक याद रहते हैं 
पस्नु अच्छे खभ शीघ्र वी विस्मृतिकी गोदमें सो जाते 


' बते मूढ ही जाती हैं । रद्द जाता है कुछ तो केवळ 
` शादवेषका संस्कार । उसमें भी रागकी अपेक्षा द्वेषका 
` अधिक | परन्तु मैने बहुत पहले एक खम देखा था। 
६ बह खम या जीवनके आदर्शका खम । यदि मैं उसे 
। अपने जीवनमें उतार पाता £ परन्तु अबतक तो नहीं 
| उतार पाया । उसके लिये जैसी चेष्टा होनी चाहिये 
| पी वैसी चेष्टा भो नहीं हुई । फिर भी मैं उसे भूछा 
| गहं हूँ। बह मेरी स्पृतिमें वैसा ही नया है। यदि 
' भे जीवन उसके अनुसार बन गया होता तों आंज 
' ग लिखनेका अवसर हो न आता । मैं अपने प्राण- 
गोष, अपने प्रियतम श्रीकृष्णकी मधुरतम स्मृतिमें 
| छन होता । परन्तु मेरी ळगनका अभाव और मेरी 
ह Eh पीछे लगी है । क्या क! बैठेबैठे 
नन ही याद करूं । वह खभ, हाँ व खम 
र धुर है। उसकी स्मृति इस भजनहीन 
ह 1 तो बहुत ही सुन्दर है । 

| माना वि देखा पा एक बोरे ररे ग्मीर 
|. शब्द किये चुपचाप आ रही है । दूसरी 
| ना. "ती भागीरयी बड़े बेगसे हर-हर करती 
। पर रही है। दोनो बड़े वेगसे हर-हर कर 

भा इश्च हे बीचमें बड़ा ही सुन्दर एक 
भे समान शे । उसके नीचे भगवान्‌ शिवकी 
| नि साथ तवर्णकी मूर्ति है । मैने उन्हें अद्धा- 
| चो सोक र भणाम किया । मैं उस समय पन्द्रह 
| शव] ३ कु । छड़का था । वासनाएँ अधिक नहीं 


१-६ 


~~ 


| हैं। सप्की तो बात ही क्या, जाग्रतूकी भी अधिकांश - 


स्वम्नकी स्मृति 
( ढेखक- शीशान्तनुबिद्दारीजी द्विवेदी ) 


बिताऊँ ! यही प्रश्न उस समय मनमें उठा । मैं सच्चे 
हृदयसे भगवान्‌ शंकरकी प्रार्थना करने लगा । मेरे 
मनमें न छळ था, न कपट या और न दम्म था। 
मेरा अन्तस्तळ प्रेमसे उमड़ पडा | आँखोंसे आँसू 
गिरने ठगे । मैंने कहा-*मगबत्‌ | मुझे मार्ग बताओ ।' 
मेरी प्रार्थना सुनी गयी । उत्तर मिळा-“यहाँ तीन 
नदियाँ बह रही हैं । किसी एकका किना रा पकडकर 
ऊपरकी ओर बढो । जिधरसे जळ आ रहा है, उधर 
बढ्नेपर तुम्हें मार्गदर्शक मिल जायँगे ।! मैने सोचा- 
यहाँ तो दो ही नदियाँ दीखती हैं, तीसरो कौन दै £ 
नीले जळकी यमुना, मटमैढे जळकी गंगा ओर तीसरी- 
का जळ कैसा है ! उसी समय मुझे अत्यन्त सूक्ष्म 
प्रणवको ध्वनि सुनायी पड़ी । नेसे, रूपरहितसे 
जळका भी अनुभव हुआ | मानों इडा-पिन्नलाके बीचे 
ज्ञानकी धारा सुन्न ही प्रवाद्वित हो । सुन्ने स्मृति हो 
आयी-यह तो सरखती है । तब इसीके किनारेसे 
क्यों न चछा जाय! ठीक तो है । बस) मैं चळ पडा | 
बडा सुन्दर मार्ग या । स्थान-स्थानपर इन्दर- 
रंग-विरंगे कमळ थे । हंस, परमहंस, सारस 


आ रहे ये । तरंगे उठती थीं, 


आदि विहंग बिहार कर 


तवार पण गा 
क्यारियाँ दोना ओर हे 
धारा बड़ी दी सूक्ष्म! बड़ी ही पतली द कः 
परन्तु मैं चला जा रहा था-सीघे मार्ग पर । हान 
शिवपर मेरा पूरा विश्वास था । कोई शंका नहीं 

आगे जा रहे हैं। 


र किष प्रकीर अरिका' कवन ?/०८०अमे डेखावपक, ज, Gyaan Kosha 
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रो सर हसतु जानन्दवी पूर्ति और दो. सगबानको चर्चा मी न छोटेसे, सरल, हँसमुख आनन्दकी ति मर्ति बोर हो मा आ और 
फुत्तीछि । उनके साथ एक लड़का मी है । गोरा-सा, 
छरदरा-सा, प्रसन्न और अनुगत । मैंने सोचा कि ये 
मेरे मार्ग-दर्शक तो नहीं हैं £ परन्तु जब ये. भी इसी 
मार्गसे जा रहे हैं तब पीछे-पीछे चलनेमें क्या आपत्ति 
है! मैं उनके पाससे हो चलने ळगा। छड़केने 
पूछा-'भगवन्‌ | अभी बृन्दावन कितनी दूर है ? 
उन्होंने कहा-“यहाँसे अधिक दूर है । हमारे मनमें 
जितनी उत्सुकता होगी उतना ही शीघ्र हम वहाँ 
पहुँच सकेंगे । वहाँका मार्ग प्रेमका, छगनका है, 
पैरोंसे वहाँ कोई नहीं पहुँच सकता । जब ऐसे वृक्ष मार्गमें 
पड़ने ढगे, जिनका मुँह नीचेकी ओर हो तब समझना 
कि अब वृन्दावन पास ही है ।' 


उस छड़केने पूछा-'भगवन्‌ ! इन्दावनके वृक्षोका 
मुँह नौचेकी ओर क्यों रइता है ? उन्होंने कहा- 
“भाई | बहाँके वृक्ष साधारण वृक्ष थोडे ही हैं। 
वे परम प्रेमो हँ । बड़े-बड़े ऋषि-मुनि और देवता 
हजारों वर्षे तपस्या करके श्रीकृप्णकी कृपासे वृन्दावन- 
के वृक्ष होते हैं | उनके नीचे भगवान्‌ खेळते हैं, 
लीळा करते हैं, उन्हींको देखनेके लिये वे अपना 
मुँह नीचे किये रइते हैं। उनके एक-एक पत्ते 
उनकी आँखें हैं | वे अतृप्त नयनोंसे उनकी छीलाका 
रस ज्या करते हैं। श्रीकृप्णकी ढीला बडो मधुर है, 
मधुमय है । बिना उनकी कृपाके उसमें किसीका 
प्रवेश नहीं हो सकता । चलो आज तो तुम्हें चलना 


ही है ।' दोनों आगे बढ़ने टगे । मैं उनके पीछे-पीछे 
चलने लगा | . 


। कुछ क्षणांके बाद पुनः उस ढड्केने पूछा 
भगवन्‌ ! आपने कौन-सी साधना को, जिससे 
भगवान्‌की लीलामें, आपका प्रवेश हुआ १ कृपया 


आप इस तिमयका, अहम छुनाते-्चले तो डाच“ "पेरु मेरे हये बह) कातल 


कल्याण 


(भा ॥ । 
न्क. 


। भगवानको चर्चा भी होती चढे 
जाय । उन्होंने कहा--भाई | मेरा इन | 
क्या है ! मैंने साधना ही क्या को त i 
अनुभव भो है तो केवळ कृपाका है, केवढ झा 
वास्तवमें सम्पूर्ण जीवोपर, समग्र जगतूपर ग 
अनन्त और अपार कृपाकी अगाध धारा ब | 
है । सब डूब-उतरा रहे हैं पाके महान्‌ प | 
परन्तु इसका अनुभव भी इपासे हो होता है। ॥। 
जीवन क्या है £ तुम्हारा जीवन क्या है! तका 
जीवन क्या है ! उन्हींकी कृपाका एक कण। | 
नहीं सम्पूर्ण कृपा । तब मेरी साधना माई! १ 
उन्हींको कृपाका दर्शन । मैंने किंस प्रका उं | 
कृपाका दर्शन किया है, यदि तुम यह पुला है| 
चाहते हो तो छो, सुनो । परन्तु सरण रहे, ह| 
उनकी कृपा है, मैं या मेरा कुछ नहीं है। | 

मेरे एक मित्र थे--बड़े श्रद्धाठ, बढे विशी 
बे प्रतिदिन सत्संगमें जाते, उपदेश पुतते, मर | . 
का भजन करते | मुझमें न श्रद्धा यी) न बव | 


। मागे गै श्‌ 


और न तो मैं मजन ददो करता या। बै की | 
समझाते । कहते कि 'देखो, स्तोमे pe 
है ? संसारके लोग बहुत-से साधन || 
पास रहनेपर भी दुखी हैं, अशात्त ह है 
परन्तु सन्त बिना परिम्रहके भी पुखो ९ Fo 

आनन्दित हैं । उन्हें क्रोध नहीं pF ।औ। 
होता । वे किसीसे भयभीत नहीं का की. 
किसीका अनिष्ट नहीं होता | पी 


Eo 


जलन नहीं होती । पारमार्थिक ! चरी 
मानें तो भो उन्हें कितनी शाति झा 
तो सहो ।' मैं उनके साथ सस 


भाविक 
“सन्तोपर मेरे मित्रकी ह बई 


च 
है. शक 


j 
| 


खप्नकों स्मृति 
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पतन NNN 


९] 
नी देखता । बीचमें दो-चार दिन जाना छोड़ 
धत । फिर भी मुझे कोई घसीट ले जाता श्रद्धा- 


के डावाँडोछ रहनेपर भी उनके पास जाना ही पड़ता। 
' हता नहीं क्या आकर्षण था ! देखादेखी कुछ नाम 
|, मी मुँहसे निकळ जाते। एक दिन मैने एक सन्तसे 
अपनी अश्रद्धाकी बात कह दी । प्राथना की कि 
पहाक्षन्‌ ! कम-से-कम मेरो अश्रद्धा तो दूर कर 
दैनिये ।! वे हँसने लगे । उन्होंने कद्दा---छुछ 
भजन करो, भगवान्‌की कृपासे सब हो जायगा ।' 
मैं राम-राम करता हुआ घर छोटा ।' 


'मुझ॒ ऐसा माळम होने लगा कि वे सन्त मेरे 
साध ही हैं। जब मनमें अश्रद्धाके भाव उठते तो 
सामने हो चार-पाँच हाथकी दूरोपर जमीनसे कुछ 
उपर हँसते हुए-से वे दीख जाते । कभी मनमें पाप- 
प्रृत्ति होती तो ऐसा जान पड़ता कि मेरे सिर 
| भैर गार्ोपर वे तड़ातड़ चपत लगा रहे हैं । पाप- 
| _ केकी ओर चलता तो वे आकर सामने खडे हो जाते, 
कोशन-कोई रोकनेवाळा निमित्त अवश्य आ जाता | 
१९ मनमें शद्धाका सञ्चार हो गया । क्रियात्मक पाप 
न्य छूट ही गये । मैं नामजप करने ढगा | 
ना ध्यान करना चाइता, न होता । परन्तु 
क विषयोंका चिन्तन कम होने ळगा । उस 
म बड़ा उत्साह था । जैसे बुद्धिमान्‌ और 
सजवा के विद्यार्थी सोचता है कि अब सम्पूर्ण 
सोचता कि समाप्त कर डाटूंगा, वैसे हो मैं भी 
पार करके रक-न-एक दिन मैं समस्त सोढ्योको 

भेगवानके पास पहुँच जाऊँगा। मार्ग 
होड... जम्बा हो, मैं अवश्य-अवश्य अन्त करके 


र || 
साथ अ ने साहस, उत्साइ, उद्यम और शक्तिके 
भागपर चलने लगा ।! 


* विचार मनमें आते । सोच 


सन्तके दर्शन कम होने ढगे | वे रहते ता मेरे पास 
ही थे परन्तु न जाने कर्या विषयोसे युद्ध करते समय 
अब पहढ्ढेकी' भाँति वे नहीं दोखते थे । शायद 
इसलिये कि मैं विषयोसे लकर अपनी शक्तियोका 
विकास करूँ, उन्हें जानूँ और उनका विस्तार करूं) 
शायद इसलिये कि में असहाय अवस्थामै भगवानकी 
कृपा, सहायता और शक्तिका अनुभव करू । बात 
चाहे जो रही हो, अच वे प्रकटरूपसे मेरी सहायता 
नहीं करते थे । कभी-कभी मगवानके स्मरणसे मेरी 
बृत्तियाँ घनो हो जातीं, कमी विषयोके स्मरणसे तरङ, 
शिथिळ और कमजोर । इस प्रकार कुछ दिनोंतक 
मेरो यही ( धनतरळा ) अवस्था रही।' 


(विषयोके सामने आनेपर मन खिंचने-सा 
लगता । मैं दूसरी ओर लगाना चाहता तो भी नहीं 
ळगता । मैंने सोचा--विषयोंका सामने आना ही 
सबसे बड़ा रोग है । यदि ऐसे स्थानमें डू जहाँ ये 
संसारके सुन्दर-सुनदर विषय पहुँच ही न पार्वे तो फिर 
इनसे खिंचनेका प्रश्न हल हो जाय। न ही ०. 

! परन्तु दूसरे हो क्षण दू 
we ने ढगता- घरःद्वार छोड” 
कर वनमें गया और यदि वहाँ मी बा 
चिन्ता सताने ल्गो तो क्या होगा ! यदि मजन & 
करना है तो यहीं क्यों न किया जाय * ईस प्रकार 
अनेकों संकल्प-विकल्प्‌ उठते | इस के ( ब्यूढ 
विकल्पा ) मनोइतिसे पाक मैने ब 
शरण ळी । उन्होंने की अभी तुम क्यो 
१. हो । विषयोंके वश हो जानेवाला क 
अधिकारी नह. > कर 
उनसे युद्ध करनेवाला संन्यास 
योग्य नहीं दै । जिसने ७०. > 


भन्यासको 
कर ठी है, बढी स अळ्या एक खान बना ो। 


स ( स्वीया Wadi Math C, के बाद PR हतखमेत्मननकेनकि ह 05०) Kosha छ 


अवस्थाको बाद 
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भजन करो, विषयोंपर विजय प्राप्त आ ता गैंएकात्त- पाता। करता भा म आ । त पाह करता जी मैं एकान्त- 
के एक कमरेमें भजन करने लगा ।' 


“दिषयोंके साथ संग्राम करनेका अवसर तो अब 
आया । जब एकान्तमें बैठता तब नाना प्रकारके 
विषय आकर सामने नाचने लगते । उनके भोगोंकी 
कल्पना होती । भोग करनेके अनेकों बहाने सूझते । 
कभी-कभी तो मेरा मन उनके प्रवाहमें बह जाता । 
मैं प्रातःकाळसे ही उनको दूर करनेके लिये सचेष्ट 
रहता । निद्रा टूटते ह्वी भगवानसे प्रार्थना करता, 
नामजप करता, खाध्याय करता, पूजा करता और 
आर्त खरसे स्तुति करता । बहुत-से दिन ऐसे भी 
आते, जब विषयोंका चिन्तन कम, भगवानका स्मरण 
अधिक होता । किंसी-किसी दिन विक्षेप बिल्कुल 
नहीं रहता । परन्तु सब दिन एक सरीखे नहीं बीतते 
थे । कमी मेरो जीत और कमी विषयामिमुख मनकी 
जीत । इस प्रकार यह ( विषयसंगरा ) मनोवृत्ति 


कुछ दिनोंतक चलती रही । मैं इस विषम परिस्थिति~ 


को हटानेके लिये रो-रोकर मगवान्‌से कद्दा करता था ।' 


“भगवान्‌ बड़े दयाळ हैं । उन्हें कोई सच्चे हृदयसे 
पुकारे और वे न न सुनें, ऐसा न कभी हुआ है और 
न तो कभी हो ही सकता है। उन्होंने मेरे अंदर 
शक्तिका, बलका सञ्चार कर दिया । मेरा मन मेरे 
अधीन जान पड़ने छगा । दोषोंकी ओरसे खभावतः 
उदासीन दो गया। दोषों या विषयोंके चिन्तनका 
निमित्त उपस्थित होनेपर उनकी ओरसे बिमुख हो 
जाता । परन्तु अब भी मेरे अंदर एक बहुत बड़ा 
दोष था | मैं नियम तो बहुत-से बना लेता, परन्तु 
उनका पाठन ठीक नहीं होता । प्रतिदिन एक लाख 
नामजप करनेका नियम बनाया । परन्तु कमी-कभी 
पूरा होनेमें कुछ कसर रइ जाती | दो घंटे ध्यानका 


निश्चय किया एरुतु, तवे सब्रयतकः-्यान' छण 


कल्याण 


TN 
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पाता । करता भगवानका ही काम परत चाले | 
समय जप, जपके समय खाध्याय और सायाहे | 
समय पूजा । इस प्रकार नियमोंके पारो १] | 
मनोइत्तियाँ असमर्थ रहने छगी । मैं प्राथना का. 
हे प्रभो ! इस ( नियमाक्षमा ) बृत्तिको नह क्‌ द 

निश्चय करता कि आजसे ऐसा न होने दूंगा | ए | 
हो हौ जाता । भगवान्‌की अपार इपारे कुछ ह| 
नियमोंका पान भी होने ठगा। मैं निक | 
भजनमें छग गया ।' या | 


“जब भगवानकी कुपासे भजन होने ह्यात | 
मेरे सामने प्रलोभनोंकी भीड़ ळग गयी । संग ) 
सुन्द्र-सुन्द्र वस्तुएँ मेरे पास आने लगी | बेग | 
सामने रुपये रख जाता; कोई माढा, एह, सस |. 
आदिसे पूजा करने आता, कोर सुतिग्रशंसा स | 
और घुम-घूमकर मेरी महिमा गाता | कं | 
मनको ये सबं अच्छे भी छगते | पहले कोई | 
देता, निन्दा करता था तां उस ओर इटि || 
जाती थी । अब उसका खयाळ होने छत | 
किसीसे कहता नहीं था तो केवळ इसल्पि हि * | 
इतने लोग मेरी महिमा गाते दै. तब एकी * || 
हुई निन्दाका क्या मूल्य है £ पए ग द्वा 1 
गया । बहुत दिनोंतक उन तरंगोम नहीं की | 
बाह्य जगतूसे आँखें बंद कर ळी, २ 
हट गया ।? | 


(अब मुझे देवताओंके दर्शन उत्त £| 
आकर कद्ता--चले, तुर्डे खत क रि | 
प्राप्त दोगा ।! कोई कइता-- पुरे ढा | 
उससे उत्तम कोई लोक नदी । मद बहा 
भोगना फिर ब्रह्माके साथ सर्फ हो क्त 
कद्दता--'मैं तुम्हें तत्त्वक्षानका | 
अभी त्वमि | 


द्मा] 
त ल हिका गहण जात, उ उ बह पु पु जय मुक्तिका महत्त्व आता, 
| अहहोकका महत्त्व आता और कमी-कमी सोचता 
कि क्यों इसे खीकार कर लिया जाय । अपरिमित 
| काठतक ब्रह्लोकका सुख ओर फिर मुक्ति । इससे 
| ककर और क्या दोगा! इस ( तरङ्गरङ्गिणी ) 
. पनोवृत्तिमें में बहते-बद्दते बचा ।' 


वात यह थी कि मेरे भजनका नियम पूर्ववत्‌ 
' चढ रहा था | कभी एक दिनके ल्यि भी उसमें 
| किमी प्रकारका व्यवधान नहीं पडा । जब मेरी 
। मनोवृत्ति व्रझलोक या मुक्तिकी ओर झुकती तब मुझे 
? ऐसा माढ्म होता, मानो नन्हे-से श्रीकृष्ण मेरे कन्धों- 
। पर बैठकर मेरे बाल खींच रहे हैं, मेरे गालोंपर चपत 
` हा हे हैं| कमी ऐसा जान पड़ता कि वे मेरी 
| पे बैठे हुए हैं और रो-रोकर कह रहे हैं कि तुम 
ने छोड़कर ब्रह्मलोक या मुक्ति क्यों चाहते हो ! मैं 
। उनका कोमळ स्पर्श अनु भव करता। उनके मुखकी 
 बिर्णताका अनुभव करता । जब मैं उनकी आँखों आँसू 
तो मेरा कछेजा फटने छूगता । मेरा हृदय 
| - ता, विहर उठता, सिर उठता । मैं प्यारसे 
। ल हृदयसे सटा लेता और कहता-प्यारे 
| मैं तुम्हे छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। मैं 
हि 127 करूगा, दुलार करूँगा । तुम्हारे 
| . बतिरिक मे तुम्हारे लिये जीऊँगा । तुम्हारे 
| मेरे यसे के और कोई नहीं । बे मुस्कराकर 
| ऐश नहीं जाने ग जाते और कहते हाँ, मैं तुम्हें 
द, प $ | अपने पास रक्खूँगा । तुमसे 
‘Sl तुमसे बोढँगा ।' मैं अपने 
श साता क _ वह तोतळी बोली सुनकर 
नके चरणो एक-दो मुक्ति नहीं, अनन्त 

$ चरणॉपर निछावर कर देता । 


सप्तकी स्मृति ` 


_ nmr msn 
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ज्य य 
उनकी सनिधिका अनुभव करता | जो वस्तु मेरे. 
सामने आती उसीके हृदयमें बैठे इए वे दीख जाते | 
उसके हृदयमें दी नहीं, ऐसा जान पड़ता कि उसका: 
रूप बनाकर भी वे ही आये हैं । किसीसे मिलने) 


. किसी भी परिखितिका सामना करें मुझे शिह्क 


नहीं होती थी । झिझक तो तब होती, जब वहाँ 
श्रोकृष्ण नहीं होते । श्रीकृप्णसे क्या संकोच ! मैं. 
हर जगह, हर हालतमें उनकी अनूप रूपमाधुरीका 
पान करके मस्त रहने छगा । कमी वे बाँधुरी बजाते 
और मैं नाचता | कभी मैं ताली बजाता और वे 
ठुसुकठुमुककर नाचते । कमी पीछेसे आकर मेरी 
आखें बन्द कर लेते | कभी वे छिप जाते, मैं हू ढ़ता। 
जब मैं. ढूँढ़ते-हूँढ़ले खेळकी बात भूछ जाता और 
उन्हें सचमुच अपनेसे अळग मानकर, पानेके छिये 
छटपटाने छगता, रोने लगता, तब वे हँसते इए मेरे 
पास आ जाते ।' 

उन्होंने उस ळड़केसे कद्दा--वास्तवर्मे भगवान्‌ 
हमारे साय आँखमिचौनी खेळ रहे हैं । वे कहीं गये 
थोड़े ही हैं | यहीं कहीं छिपे होंगे । बहुरुपिये हे 


न, देखो कैसे-कैसे रूप बनाकर हमें छका रहे हैं। 


जानता हूँ, उनका छढछन्द | मैं पहचानता हैं 
का सब इ | मुझसे छिपकर वे कहाँ जायेगे! 
जो लोग इस क्रीडाका, खेळ्का, रमणका रहत नहीं 
जानते, वे इन वस्तुओको उनसे भिन्न समझकर 
मटका करते हैं, अथवा उनके लिये रोया करते हैं। 
जो रोते हैं, वे पा जाते हैं, जो नहीं रोते वे मटकते 


भी जान जाते 
इते हैं । पानेवाळे क्रीडाका रहस्य 
ह, देखो, उस अजब खिलाड़ीका खेल हि, 
खेल, खुद दी खिलाड़ी और देखनेवाळा 


आप ही । यदी तो उसकी लीला है ।' 


चे फ्रि +O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By,Siddgan क्त स चलो, तुम | 
रते, उठते-बैठते सर्वत्र सर्वदा `'इ तौ अवद्वन छः 


स्‌ 
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मगवानकी लीला देखो । इमलोगोंके पीछे एक और 
बालक आ रहा है। अत्र वह इससे आगे नहीं जा 
सकता । ठइरो, उप्ते समझाकर छौटा दें तत्र आगे 
चळे | ये सब बातें मैंने उसीके लिये कही हैं । वह 
यदि इनके अनुसार अपना जीवन बना सकेगा तो 
उसका भी भगत्रान्‌की लीळामें प्रवेश हो सकेगा ।' 
वे दोनों ठहर गये । मैं पास चछा गया । उन्होंने 
मुझसे कहा- “मैया, यह भगवान्‌का छीलछालोक है । 
यहाँ सबका प्रवेश नहीं है । जो लोग स्थूल शरीरसे 
आसक्त हैं, जिनका मन कळुषित है, जिनके हृदयमें 
प्रेममक्ति नहीं है, वे यहाँ नहीं आ सकते। यहाँ 
केवल वे ही आ सकते हैं, जिन्होंने कलुषित मन 
और कलुषित शरीरका चोळा त्याग दिया है । इसका 
उपाय है--भजन, एकमात्र भजन । जाओ प्रेमसे 
भजन करो और प्रेमक्रे मार्गमें आगे बढो ।? 


भभ फ पा. 


ना“? ५ 
सामुदायिक कीतेनकी आवश्यकता 


। ( लेखक-स्वामीजी श्रीसत्यानन्द्जी परमहंस ) 


हमारा वर्तमान युग अत्यन्त ही चञ्चळ्युग है |. 
इसकी चश्चलताका चक्कर इतनी तीत्र चाळसे चल 
रहा है कि सारा विचारकदल मुग्धचित्त हो रहा है। 
इस युगर्मे बड़े-बड़े सरदार, जागीरदार, भूमिद्दार, राजे- 
महाराजे, नवाब और शानदार शाह बादशाह सब, 
एकचित्त होकर, इस चक्करकी चन्चल चालको चका- 
चो होकर निद्दार रहे हैं। इस युगके चक्करने वह 
वंश, वह घराने, वह शासन-आसन, वह नियम- 
नियन्त्रण और वह मइन्त-पुखिया सइसा बदल डाळे 
हैं कि जिनका उठ जाना मनुष्यके मनको, कुछ काळ 
पहले, अपम्मात्रित-सा दीख पड़ता था । इस युगके 
नित्य नये चमत्कार देखकर, जातियोंके, मतोंके और 


धर्मोके बहुत लने मन. ०३, पर्मादान्मन्विरपहिळते ०अखित्वका८विशया्र/ो र त । | व 


कल्याण 


ऐसा हो सकेगा ! हाँ, सप्तकी सति हहे | 


मैं कुछ और कइनेत्राळा था | पल खो | 
आरतीकी घंटो बज उठी । मेरो नींद टूर गवे १ 
मैंने देखा कि पाँच बजनेमें ब 
अब कुछ हो के है 

वह एक खभ था, मेरे भविष्य जोवनके निष 
आदेश था, उसीपर मेरे जीवनकी सफलता नि 
करती थी । परन्तु मैंने कुछ न किया।को। 
सिरपरसे दोषोंकी गठरों उतारी। आज गेप | 
वह खम याद है और मैं निश्चयपूर्वक कहता हह | 
मेरा वह खप्न इस जाग्रतूक्री अपेक्षा बहुत बच्चा | 
था । यदि मैं जीत्रनमर वह खप्न ही देखता खा! |. 
परन्तु मेरा भाग्य इतना अच्छा कहाँ! परिस | 
खप्नकी स्मृति बनी रहे तो मी बड़ा सुख हे! सर | 


पदार्थोकी स्मृति, ना, ना, श्रीकृष्णकी स्मृति | 


हुए-से दीखने लगे हैं । ऐसा प्रतीत हैता हैक! | 
युगको चञ्जलताका चक्कर एक बढे भा क प 
रूप धारण किया चाहता है । ऐसी दशा 

अपने बचावका सच्चा साधन और इति. ९ 
सामूहिक जीवन, सामूहिक स छ | 
और सामूहिक भावकी चट्टान ही व की 
धर्म आगामी युगोंके दिन देखेंगे जो ता पाक | 
के श्रद्धालु हैं और संघबलके पोषक बॉ | 
जनसमुदायका' हितचिन्तन! we हि 
करण ही इस युगपरिवर्तनके रे । 
रहनेका परम उपाय है । 


| 
म, पर्जोकसखत्यी निकी र|. 


५ 
f 


4 


की अचळ 


| हिये और असी 
जो पूजा-पाठको, जप-ध्यानको, ज्ञान-विचार- 
'| नजर कथा-कीर्तनको एक ऊँचा साधन बतलाया 
कते हैं। उनकी धारणा है कि हरिनामके जपद्वारा, 
| वित्तनद्वारा अथवा उच्च खरसे गायनद्वारा एकमन 
` हो जाना, एकाग्रता लाभ कर लेना तथा ' देश कालकां 
| भी भूलकर मग्न बने रहना एक उत्तम कोटिका 
, कीर्तन है । 


| उनके भक्तिमा 


| बनाय है 


ह्मा ९] 
घारणा ही मुख्य सिद्धान्त ह | आत्मा- 
के विश्वासीलोग अपने सच्चे खरूपको उद्बुद्ध 


/ कलेके लिये, अपनी प्रघुप् सत्ताको जाग्रत्‌ बनानेके 


म विश्वात्मासे सुदृढ़ तथा शुद्ध सम्बन्ध- 


हरिकीर्तन करनेवाले प्रभुप्रेमियोमे, एक समूहमें 


| चक्कर, कीर्तन करते समय भक्ति-भावका वह अनोखा 


खास विकसित और विकसित हो उठता है, वह 


` प्रवाहित हो आता है और वह शान्तरस उमड़ 
| इता है जो उपासनाके दूसरे उपायोंमें देखना 
| इ्मही हुआ करता है । यही कारण है कि सब 
' शो और युगोके संतजन हरिनाम और हरिगुणोंका 
| कैत करते चले आये हैं । उनकी ऐसी सामूहिक 


> 


| ग्नाओने, उनकी ऐसी सामूहिक उपासनाओंने 


मानवमण्डलके 


मनोंकां युग-युगमें मोहित किया है । 
बके ऐसे प्रकार, उद्वारने मनुष्यसमाज- 
शद, मधुर, खच्छ, झुचि और सुन्दर 
। जनसमाजको सम्य बनाने और समुन्नत 

। इरिमक्तोका बड़ा भारी भाग हू । 


ह भारतवर्षमें बाहरसे धनछिप्छु लोग 
आदेश देते पहि उत्पात मचाते थे, सर्वजन-हननके 

! सत्र त्रास फैलाते थे और बलात्कारसे 
सस हिक वेदळू डाऊनेके लिये विवश करते थे 
फी फेकाळ्में भी वैदिक समयके महर्षियों- 


सामुदायिक कीर्तनकी आवश्यकता 
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भभ त्रि) 


MM क क ल्क क्र 
अवतरित होकर हरिनाम और इरिगुणगानका पुग्य- 
पाठ उच्चस्वरसे पढ़ना-पढ़ाना प्रारम्भ किया या । उन 
सन्तशिरामणियोकि घुरीढे शब्द-स्वादने, सरळ राग- 
रसने, मधुर पद-पाठने और मनोमोहक कपन-कोर्तनने 
हिन्दूधर्मके बुझते हुए दीपकमें तेळ और बत्तीका काम 
किया, हताश और निराश हिन्दूसमाजकों नव- 
जीवन, नव उत्साह, नवीन साहस, नूतन बल 
और नया, अनोखा प्रावेश प्रदान किया जिससे युग- 
परिवर्तनकारिणी क्रान्तियाँ हुई जिन्होंने शाहीकी 
जीवनजड्को हिला दिया, हत्याकाण्डकी ज्वाढा- 
मालाको ठण्डा करके छोड़ा, मतान्धताको महामारीको 
मिटाया और सबसे बढ़कर यहद किया कि जनतामें 
भक्तिमावका, प्रमुके प्रेमका प्रवाह चला दिया | इस 
समयके हिन्दूधर्मपर और हिन्दूसमाजपर उन सन्तो- 
के साहित्यका, कामका और कथा-कोर्तनका बडा 
प्रभाव दै, सत्य तो यह है कि हिन्दूधर्मके सब विभागों- 
में, इस समय भी वे सन्त ही बोलते जान पड़ते हैं 1 


उस युगके सन्तसमुदायमें उदारता मसूर थी । 
वे बड़े;समदृष्टि थे | उनके सत्संगोर्मे, उनके मजन- 
कीर्तनमें, उनके नामदान और उपदेशे मेदमावको 
मही मित्ति नहीं होती थी। उनके हरिकीतनोके 
गंगाजळको समी ढोंग पान करते थे। यही कारण 
था कि सन्तोंके बिचारोंको सर्वसाधारण ha 
ने अपनाया और हिन्दूसमाज बडी सुगमतासे उः 
अनुकारी और अनुगामी बन गया । त 

सन्तजन, इरिमोमे और इरिमें किसी का 
खड़ा नहीं करते थे | उनके निश्चयमें भक्तिकी , 
में आरूढ़ होकर पार पानके और भगवान 
के परमधामको ग्राप्त करनेके 


ह 
ति, हिन्दू. सन्तति भारत: अक 0000 मेदभावकी १ 
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ही उळ्झे इए ह हरिला अगे अटकते का बढ़ा माहाल्य हे. क जो सदा मिन्नमावके भ्रममें भटकते 
रहते हैं और जो सं शयशील हैं वे मक्तिधर्मके रसाखादसे 
वञ्चित डी रह जाते हैं और भवसागरसे पार नहीं पा 
सकते । जां मनुष्य भुवन-भावन भगवानके साथ समता- 
की सुरीळी सितारका सुर मिलाना चाहता है, देश- 
काळ तथा कर्मबन्धनका बाध करना चाहता है, जो 
अनन्त आत्माके साथ परम ऐक्य सम्पादन करना 
चाहता है और असीम एुख-सिन्धुमें लीनता लाम करना 
चाहता है उसे प्रथम भगवानके भक्तांमें समभाव, 
भ्रातुभाव, प्रेममाव और एकताका सुदृढ़ सम्बन्ध 
जोड़ना चाहिये । 


हिन्दूधर्ममें समदृष्टि होनेका तथा समभाव रखने- 


[गा स्की 
का बड़ा माहात्म्य है। इसका " 
उत्तम वर्णन किया है । इसलिये हि क| 
है कि वे धर्ममें समभावका बहुत विसा को. 1 
धर्ममें समानता लावे, हरिमक्तोके कोम सो | 
का--एकताका महामन्त्र परक और सुक्त क|. 
करके अपने सनातन पुरातन धको सतनी क 
और अप्रतिम प्रभाव बनाबें । ऐसा केरे से| 
सामूहिक प्रार्थना, उपासना और पणन 
हरिकीर्तन एक बहुत उत्तम साधन है। झळ 
हरिकीर्तनकी बड़ी आवश्यकता है | जनतोंकु| 
चाप बढ़ती हुई नास्तिकतारूपी आसुरीको न | 
के लिये सामूहिक हरिकीर्तन सचमुच पुग | 
ही समझना चाहिये । | 


खुग्‌-तृष्णा 

अरघंगिनी व्याही कुरॉगेनीके सँग ठाढ़ो कुरंग महा इुखतें। 

अति प्यासे दुह मग-दंपातिके [िसे फेन परे बिरसे झसते॥ 
मिलतो कहूँ एक हू दूँद जु पै पय पीते अघाइ घने सुखतें। - 

इतनेहीमैं रेचु-अभास लख्यौ प्रगटथौ दित्ति उत्तरके रुसते ॥॥॥ 
पयके भ्रम धूलि-अभास लखें मृग एक ही बेरमैं फूलि गयौ । 

अब पीहाँ अघाइ जलाम्बुधिको बुधिमैं यह भाव याँ झूलि गयौ ॥ 
अपनी गाति-लाघवतामैँ तवै सुग्रमंजन-भंजन तूलि गयौ। 

इमि घायौ कुरंग कुरंग-रँग्यौ बन व्याही कुरंगिनी भूलि गयौ ॥१॥ 
जितनो चद्यौ प्यास बुझाइवेकों [तितनो वह और हू प्यात्तों भयौ । 

जितनी करी आस मरीचिनकी तितनो वह और मिरासो गयी ॥ 
ट्सनाकी तरंगनमें परिकै मृग चोपारिको मठ पाँसो भयौ । शा 

कह सिदि सरी न बृथा म्रममे परि प्राननको अव ाँसो मयी | 
दुइ चारि घरीतक घूम्यौ कियो निज देसतैँ दूरि ग्रवासतो सयौ । ॥ 

बनिता-तरु-छॉह-बिछोहके छोह औ नीरके मोह झमासी गग 
भटक्यौ अम्यौ भूल्यो श्रम्यौ सरहयो भरू परो रावि-आतप-ताँसो मयौ 


| 
गाँतो ॥४ 
शगकी तसनाको तमासो मयौ, मृग कालके गाही है 
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महात्मा पुरन्द्रदासजी 


( छेखक--श्री ० के० नारायणाचार्य ) 


पन्गहवीं और सोळ्हवीं शताव्दीमें विजयनगरके 

। हिदूसाम्राज्यका वैभव दक्षिण भारतमें ही नहीं, 

अपितु सारे भरतखण्डमें मध्याहकाछीन सूर्यकी भाँति 

। अपना प्रखर प्रकाश फैलाये हुए था । उस साम्राज्य- 

के आश्रयमें साहित्य, संगीत, कळा और भारतीय 

संस्कृतने एक बार फिर अपना मस्तक उठाकर 

| वीतिमुकुट धारण किया और समस्त विश्वको अपना 

' वमव दिखलाया । साहित्यकी श्रीवृद्धिके लिये तो वह 

काळ सर्वोत्तम माना जाता है । इसी खर्णयुगमें हिन्दी- 

ह के सूर्य सूरदास तथा शशि 
स-जैसे रससिद्ध कवीखर उत्पन्न हुए थे । 

कं न अ बिजयनगरके राजा कृष्णदेव 

दला द्दी साहित्यञ्च और साहित्यप्रेमी थे । 

यको > ल और कन्नडीमाषाके अनेकों 

बा बम था । उन्हींके दरबारमें अप्पय 

द्ध कवि थे, जो “अष्ट दिग्गज' 

नो “ज्यात थे । उसी सु-राज्यमें कुमार व्यास 

क्या) राभारतको कन्नडी भाषामें अनुवादित 

रामायण 40 वाल्मीकि ( जिन्होंने तोरवेय 

तथा कनकदास आदि कविश्रेष्ठ थे, 

तिर ऊँचा किये बा आजतक अपना 

न कविवर पुरंदरदासजी भी 


साहित्यका निर्माण हो ही नहीं सकता | संसारके 
समी देशोमें धर्मकी नींवपर ही साहित्यका समुन्नत 
प्रासाद खड़ा किया गया है । कनडी-सादित्यके 
आदिकालमें जैन-साहित्यकी बडी उन्नति हुई । 'रन' 
और 'पंप'की रचनाएँ तो विरव-साहित्यसे होड़ ढगा 
सकती हैं । इसके बाद शैव ( लिंगायत.) साहित्य 
बढ़ा । शैव-साहित्यके निर्माताओंमे श्रीवसवेथर, स्वग ` 
महादेवी आदि मुल्य हैं । विजयनगरमें हिन्दू 
साम्राज्यकी स्थापना हो जानेकें बाद आश्रय पाकर 
ब्राह्मण अथवा दास-सादित्यको श्रीवृद्धि हुई | आह्मणों- 
का द्वैत-साहित्य बहुत हो लोकप्रिय हुआ, क्योंकि 
बह सरळ, सरस, सुध और जनताके हृदयो भर 
करनेवाला या। उसके पहले स्मृति तषा दशन 
शाकी जटिल समस्याओंसे सर्वसाधारण जनताको 
संतोष नहीं होता था | बल्कि यों कहें. कि घा 

कृत्योंके वितण्डाबाद और आडङम्तररसे सदाचार 


तकका लोप हो गया था । पारस्परिक विद्वेष, कढ 
जनता संस्कृत- 


है थे । संन्यास-अहग 
इ्याँ आ गयी थीं । 


निष्कपट व्यवहार, शुद्द मनोमाव) i 
लुप्त हां गये थे | मोंग-विळास और आमोद 


सा 
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शिन `. ३ 
ऐसी परिष्थितिमें छोकद्ठितैषी सा बड़ी पिताके अपार धनके मालिक बने। ३. | 


आवश्यकता थी और इसी कारण पथभ्रान्त छोगोंको - 


सन्मार्गपर लाने तथा जनताके अज्ञानान्धकारको दूर 
करनेके लिये वैष्णव-साहित्यकी सृष्टि हुई । भगवात्‌ने 
उस समय मक्तराज पुरंदरदासको प्रेरित किया और 
वेष्णवसाहित्यके निर्माताओंमें उनका स्थान अत्यधिक 
ऊँचा हुआ । उन्होंने कनडी-साहित्य तथा जनताको 
जो सुन्दर सेवा की वद्द सर्वथा वर्णनातीत है । उन्होंने 
साहित्यमें मक्तिरसकी सर्वछुलम अमृतधारा बहा दी, 
जिसका एक-एक धूँट पीकर असंख्य जन तर गये । 
संत पुरंदरदासकें द्वारा ही कर्नाटक संगीत'का भो 
उद्धार हुआ । कहा जाता है कि उनके कीर्तन-पदोंने 
ही तेळगूके महान्‌ भक्त कवि श्रीत्यागराजको उत्पन्न 
किया । दक्षिण भारतमें ऐसा शायद ही कोई होगा, 
जिसने श्रोपुरंदरदास तथा श्रीत्यागराजके कीर्तन न 
सुने हों । घर-घरमें इनकी कीति मुक्तकण्ठसे सराही 
जाती है, उनके बनाये भजन गाये जाते हैं और 
कीत॑न होता रहता है । 


भगवान्‌की लीलाका भी क्या कुछ ठिकाना है। 
वे खयं तथा अपने भक्तोद्वारा कब-कब किस-किस 
रूपमें कौन-कौन-सी ढीलाएँ करते-कराते हैं, इसका 
रहस्य उनके तथा उनके भक्तोके सिवा और कोई 
नहीं जानता । कौन कह सकता है कि महात्मा श्री- 
पुरंदरदासजी अपने पूर्व-जीवनमें अपार धनराशिके 
खामी किन्तु परम कंजूस रहे होंगे ! पर बात ऐसी 
ही है । पंढरपुरके पास ही पुरंदरगढ़ नामका एक 
नगर है । वहाँ एक ब्राह्मण निवास करते थे, जिनका 
नाम चा वरद्स नायक | शाके १४०४ 'के लगभग 
उन्हे एक पुत्र हुआ, जिसका नाम श्रीनिवास नायक 


रक्खा गया । पुत्र-जन्मके कुछ साल बाद॒वरदप्प 


दु हो गयी और रीना, नायक अ ०० इक्तम्रक्तार तीज होगे), Kosha 


कल्याण 


` अवसर आया, उनके पहलेके किये इए ग्ले| 


[मा 


विजयनगर और गोलकुण्डा ये दो बढे 
राज्य थे । वहाँके राजाओंसे श्रीनिवास 
मोती, माणिक्य आदि बहुमूल्य रत्ना ब्या 1 
उससे उनको सम्पत्ति और भी बढ़ गयी वहा 
सुविशाल सम्पत्तिके खामी बन गये, परतु ह 
सा है कि ज्यों-ज्यों मनुष्यके पास धन क | 
त्यों-ही-त्यों उसकी उदारता घटती जाती ऐै |. 
कहावतके अनुसार श्रीनिवास भी इद दर्के | 
हो गये । एक पैसा देनेके नामपर भी उदे व! 
चढ़ आता था। धनके अत्यधिक मोहने ऋ। 
आँखोंपर परदा डाळ दिया । | 


श्रीनिवास नायकके पूर्वकृत पुकृतके परे 


झा \ 
नायक 


प्रभावने प्रकट होना चाह्या, मगवानने मां ह| 
इए अपने भक्तकी मोहनिद्रा मंग करे हि| 
एक बड़ी मनोहर ळीळा रची | वे एक Ld | 
दरिद्र त्राझणका वेश बनाकर श्रीनिवासं १ 
दूकानपर आये । ब्राह्मणने श्रीनिवास bv 
याचना की, कहा कि मिरे लड़केका की. 
संस्कार होनेवाळा है । मैं बहुत ही गरीब i 
करोड़पति हैं । मेरी कुछ सद्दायता कीजिये | र 
नायक सीमापर पहुँचे इए कंजूस थे ९३ 
साधु-ब्राह्मणोंके सामने अविनय नही 
इसलिये उन्होंने कहा- आज शर पिर 
आइये ।' ऐसा कद्दनेका उद्देश्य प 

ब्राह्मण फिर न आवें और इस तर "ह 
पड़े ! परन्तु ब्राह्मण क्यों मानने i 
दिन आया । श्रीनिवास नायक | 
करें, फुरसत ही नदीं मिळती, « 


भक्त-गाथा 
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' तिस नायकने उस ब्रामणको छः महीनेतक 
| काया, परतु त्राह्मण भी ऐसा प्रणका पक्का 
कि बह नित्य उसके वादेके मुताबिक आता 
| न्तमें उस त्राह्मणके द्वारा श्रीनिवास 

ही रहा । अ 
आयका नाको दम दो गया । वे एक दिन झिझककर 
| ठो और रही पैसोसे मरी हुई दो येल्याँ छाकर उसने 
' दमण सामने पटक दीं, और कहा कि ,इन 
' बैढियमिसे जो एक पैसा पसन्द आवे, उसे निकाल 

` हे जाहये ।' 
रहमणवेशधारी भगवान्‌ तो सब कुछ जानते ही 
0 थे, फिर भी उन्होंने ऐसा भाव प्रकट किया मानो वे 
| दंगरह गये हों । अथवा जैसे छः महीनोंके बाद ही 
| एही, उन्हें उस करोड़पतिसे मालामाल हो जानेकी 
| भाशा थी और उसपर पानी फिर गया हो । ब्राह्मणने 
| दुखे होकर उन यैलियोंको खोला भी नहीं, वह वहाँसे 
' सँधै चळ पड़ा तथा श्रीनिवास नायकके घरपर उनकी 
१ पात पहुँचा । उससे उसने सांरी 
हिरा हैं क्मीबाई श्रीनिवास नायक- 
2७ होनेपर भी बड़ी ही उदार 
र पतिके कर्तव्योंकी ओर ध्यान नहीं दिया 
घणः उसे उतारकर 'कुष्णार्पणमस्तुः कहते 
बाझणको दे दिया । परन्तु वह विचित्र 
नेकफूल लेने तो , 

' निस की आया नहं था, उसे तो 
| 1। अतः जीवन-धाराको दूसरी दिशामें 

' वह नकफूल लेकर श्रीनिवास 


का दिया हुआ उसके पास जो बहुमूल्य. 


मेरे पास ही रहने दीजिये | कछ आइयेगा, एक सौ 
मुहरे दूँगा ।! 


त्राझण 'अच्छा' कहकर चला गया | श्रोनिबास | 
नायकने बड़ी सावधानोसे नकझूछकों दूकानकी 
तिजूरीमें बंद करके ताळा ढगा दिया और घर 
आकर रूसे पूछा कि (तुम्दारा नकफूल कहाँ है १ 
लक्ष्मीबाई क्या जवाब देती £ वह चुप रही | श्रीनिवास 
नायक आपेसे बाहर हो गये | एक तो वे खयं ही 
महान्‌ कंजूस थे, दूसरे उस ब्राह्मणको, जिसने छः 
महीनोंतक उन्हें परेशान किया, वेशकीमती नकफूल 
दे देना, क्या साधारण बात यी! श्रीनिवास नायकः | 
ने कद्ध होकर ख्रीसे कह्य- मैं पूछता हू, तुम्हारा 
वह नकफूल कहाँ है, जिसे तुम सबेरेतक पंहने 
हुए थी.” सती-साध्वी पतिपरायणा लक्ष्मीबाई काँपने 
ळगी । उसको पतिके क्रोधी खमावका पता था | 
उसको आँखोंके सामने अँधेरा छा गया । वह्द कुछ न 
बोडी । श्रीनिवास नायक और भी गरज उठे, बोले 
बता कहाँ है तेरा नकइल £ अमी जाकर दे, नहीं 
तो तुझे जीते ही जमोनमें गड़वा दूँगा । 


लक्ष्मोबाई उसी तरह अवाक्‌ थी, जिस नकझूळ- 
को दान दे चुकी थी, उसे कहाँसे लाकर शी ! 
यदि पतिसे कहती कि मैने उसे दान दे दिया' तो 
इसपर उनका क्रोध और भी बढ़ जाता । आखिर 
उसके मुँहसे निकल गया-- नाथ | नकाल अंदर 


रखा हुआ दै।' यद कर्कर 
आत्महत्या करनेका प्रयत करने लगी | हीरेकी अँगूठी 


` पकक पकानपर ही गया और बोला कि (इस पत्यरपर घिं दयामय 
गि दयासय 
| ह स्तकर हे चार सोरे दे दो।' हा डर अगन प [के तारे हो य 
| भर ह्मणे ते दी पहचान गये । उन्होंने प्रार्थना कौ, कडी 1 था। मेरा विश्वास हे 


से सेइ" कक भप इव नकफलिंकी ) पू्व्नंकीहज्का बन्द या, Gyaan Kosha 
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द्रौपदीकी छाज बचायी थी । ध्रुव, प्रहाद, अजामिल 
आदिको उबारा था, मेरी भी रक्षा करोगे ही । पर मैं 
मौतसे बचना नहीं चाहती । मुझे अपने चरणोंमें ले 
लो और मेरे पतिदेवकी बुद्धिको इतना निर्मल बना दो 
कि वे तुम्हारा स्मरण करते हुए साधु-ब्राह्मणों और 
. दीन-दुखियोंकी मुक्तहस्तसे सेवा करें और उससे कमी 
न अधायें ।' यह कहकर लक्ष्मीबाईने ज्यों ही उस 
विषको कटोरीको होठोंसे गाना चाहा, त्यो ही उसमें कोई 
चीज छन्‌-से आ गिरी ! लक्ष्मीबाई चौंक पड़ी, आँख 
खोलकर देखा तो कटोरीमें उसका वही नकफूल पड़ा 
हुआ है। उसने चारों तरफ आँख फाड्-फाड्कर देखा 
पर उस बंद कमरेमें कोई नहीं था | अब उसकी 
प्रसन्नताकी सीमा न रही, वह फूले अंग न समायी, 
भक्तवत्सल भगवान्‌की ढीला उसकी समझमें आ गयी | 
उसने गद्गद्‌ कण्ठसे भगवान्को फिर स्तुति की। 
तदनन्तर उस नकझलको लेकर प्रसन्नतापूर्वक पतिदेव- 
के पास गयी । 


श्रीनिवास नायकने नकफ्ूूछ तो रख ही लिया था- 
ख्रीको डाँट-फटकार छुनानेके बाद अब वे यह सोंच 
रहे थे कि कछ जब वह त्राण सौ मुहरे ढेनेके 
छिये आवेगा, तब क्या होगा ! इतनेमें सामने खंडी 
हई अपनी सीके द्वाथमें उन्होंने वह नकफूल 
देखा, वे दंग रद्द गये । इसी नकफूलको ब्राह्मणके 
हाथोंसे ढेकर उन्होंने तिजूरीमें बंद किया था, 
उसकी चाभी उन्हींके पास थी। फिर भी उन्हें 
विश्वास नहीं हुआ, ख्रोके हाथसे नकफूछ लेकर वे 
अपनी दूकानकी ओर दौड़ पड़े । वहाँ जाकर देखा 
तो तिजूरो ज्यो-की-त्यो बंद है पर उसमेंसे नकफूल 
गायब है ! श्रीनिवास नायकक 


1 दिमाग अब चक्कर 
काटने लगा 


कल्याण 


न्न न्य सा (क| 
कि भिक्षुक ब्राह्मणके वेशामें तुम्हीं आये थे | तुमने वे सोचने टगे, यह क्या लीहा है । 


0०5 वीह ० निक्रछितनेऽउल' परिवर्तित हो०गंयी। कह होने, 


ला ० व्ह 
है, नकल इस पेटीमेंसे अद्य होर 


हाथमें कैसे गया? आदि-आदि | पोइ हैः है 
श्रीनिवास नायक घर लौटे, इघर खी | 
आजकी घटनासे बड़ा आश्चर्य हुआ था | क्स 
आनन्दके साथ भगवानकी इस र 
चिन्तन करती हुई भगवल्ेममें तमाय हो दो 
इतनेमें गम्भीर आकृति बनाये श्रीनिवास नाय को 
पास आये । आज उनमें एक विचित्र पर| 
गया था, संसारकी विनश्वरता उनकी बेक 
नाचने ठगी थी, वे आजकी घटनाके साधसार + 
सोच रहे थे कि “मेरा भी जीवन क्या बोई क | 
है । मैं कितना अधम हूँ, जो आजतक मैंने गत । 
एक बार भी ध्यान नहीं किया, किसीको छक 
कौडी भी दानमें नहीं दी !! उन्होंने बी ॥ 
पूछा--“छक्ष्मी ! कहो सच्ची बात क्या है! ॥ | 
नकफूल किसको दिया या £ वे ब्राह्म र 4 
फिर तुम्हें यह नकझळ कैसे मिड ! ॥ि! 
जल्दी बोलो । मैं इन सारी आशण | 
जाननेके लिये उत्सुक हो रहा हूँ । 


हि ॥॥ 

पतिकी कातर वाणी छुनकर heb | 

हो आया । उसने बड़े विनय और दी 

सारी घटना कह सुनांयी । 

शब्दोमें उन ब्राह्मण देवताने उद र | 
याचना की, किस प्रकार पतिके 

उसने विषपान करना चार्दी! 


हण है 


“३4 


Ea 


द्र त्र ज्र 
टेक. ७ तर 


है शा | हँ ने 
विषभरी कटोरीमें वह नर्व र १ क ८ 
बातोंको लक्ष्मीबाईने प ७ बीती 6 न 
निवेदित कर दिया । अब कं छ| पि 


1 कवी 
सुनते 'ही श्रीनिवास नारे... हुपरी 


Nh 0, 


| ह्या ९ ] 
| कर कहें मसकसे लगाकर ह्र कहा वन्य हो ह] पती प गक हो प्रभु ! 
[ ने आरक्षण 
र ळा मैंने छोभवश तुम्हारी कुछ भी सेवा नहीं 
॥ क । वाशवाव्‌ धनके प्रलोमनमें पड़कर मैं तुमको 
| इवे | मेरी खीने तुम्हें कुछ देना चाहा मी 
ते उसपर मैं आपेसे वाहर हो गया। फिर भी तुमने 
॥ क्री हस नीचतापर कोई विचार नहीं किया बल्कि 
' गर प्राणप्रिया पत्नीके प्राणोंकी रक्षा की और मुझे 
बककी ओर जानेसे बचाया । श्रीनिवास नायक 


| शनके पश्चात्‌ श्रीनिवास नायकने ख्रीके साथ अनन्य 

| क भगवानूकी पूजा की, अपराधोंकी 

| | भके ढिये सजल नेत्रोंसे स्तुतियाँ कीं और उसी 

| FR एडतीदरु तथा जळ हायमें लेकर 'कृष्णार्पण- 

का उच्चारण करते हुए अपनी सारी सम्पत्ति 
केनेका सङ्कल्प कर लिया | 


? श्री 
त नायकने दोनों, त्राह्मणोंका बुळाकर 
पक्ष ५ न लुटा दिया । वे कंजूसीरूपी 


, लीर्‍ुत्रोंके ल्यि 
और बे एक कौडो भी नहीं 


eS परिवारके साथ घरसे निकल पडे | 
| दिवियाको छ सोनेकी बनी हुईं अपनी सिन्दूरकी 
| ने देला तो वोध रक्खा था परन्तु श्रीनिवास 
| धे हें बह मार्गमें उसे भी फेकवा दिया । 
| ) ऐनी। बे ते समझाया, पर उन्होंने एक बात भी 


| कहे शोक दी बनकर पप पुुँचे। 


(८- कारण “बड़े di Math 
बड़े-बड़े कष्ट उठाने 


भक्त-गाथा 


पमे मेरे-जैसे अधम कंजूससे याचना: 


| न ह प्रायश्चित्त करके फकीर द्वो गये।' 


च 
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न भभ 
पड़े, पर वे जरा भी विचलित नहीं हुए । प्रातःकाल 
विटठळ स्व्रामीके कीर्तन गा-गाकर वे द्वार-द्वार घूमते, 
जो कुछ भी मिल जाता, उप्तीसे तृप्त होकर बाकी 
सब समय श्रीविठ्ठळ स्वामीके-भजन-पूजनमें मस्त 
रहते । इस प्रकार श्रीनिवास नायक बारह वर्षोतक 
पण्ढरपुरमें रहे और तत्पश्रात्‌ वहाँ मुप्तत्मानोंका उपद्रव 
होनेके कारण विजयनगर चले गये | 


ब्रिजयनगरके राजा श्रीकृष्णदेव राय रोका 
व्यापार करनेके कारण श्रीनिवास नायकसे पहलेसे ही 
परिचित थे । जब उन्होंने श्रीनिवास नायकको उस 
रूपमें देखा तो उनके आश्चर्यकी सीमा न रही। 
राजाके गुरुका नाम खामी श्रीन्यासराय या। वे संस्कृतके 
बड़े ही विद्वान्‌, यतिश्रेष्ठ और भनेको धर्मग्रन्योकि 
रचयिता थे । उनके भनेकों शिष्य थे। श्रीनिवास 
नायकने विजयनगरमें आकर उन्हींकी शरण ळी। 
उनको अपना गुरु बनाया । स्वामीजीने अपने उन 
अधिकारी और सुयोग्य शिष्यको वेद, पुराण, श्रुति, 
स्मृति आदिका अध्ययन कराया और उनका दूसरा 
नाम 'पुरंदर विठ्ठळ' रखकर आज्ञा दी कि अपने 
ज्ञान, बुद्धि, ब तथा अनुभवसे जनता-जतादका 
सेवा करते हुए जगप्पिताको महिमा गाओ | 
पुरंदर विठ्ठलने गुरुके चरणोंका शिरसा स्पर्श करते 
हुए उनकी आज्ञा शिरोधार्य को और वे ही भागे 
चलकर 'पुरंदरदास'के नामसे सुविख्यात इर । 
है-सेवक । वास्तव इस बिसे 
इष्वर और दासत ये दो ही माव कन 
जगदीश्वर हैं और बाकी सब दास हैं । यह / 

मी प्राणी भगवान 

चाहिये कि इस विश्वजह्माण्डके स र 


“दास! का अर्थ 


अपनेको उनका 


, ४9 क र ता ०फा जीत) व्यूतोत करता 
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+ 
त रा 


है, वही श्रेष्ठ है, उसीका जीवन सार्थक है । शास्त्रों 
की यहो आज्ञा है, अनुभवी संत-महात्माओंका यही 
उपदेश है । अस्तु, पुरंदरदासनी ऐसे ही. हरिदासोंमें 
इए । उनकी महिमा खयं उनके गुरुदेव श्रीव्यास 
खामीने मुक्तकण्ठप्ते गायी है । महात्मा पुरंदरदासने 
भगवान्‌का' सच्चा दासत्व ग्रहण किया था और 
लोकहितके लिये अनेकों अलौकिक छीलाएँ दिखायी 
थीं। उनका त्याग अनोखा था, सारी सम्पत्ति दान 
कर देनेके बाद उनका सारा जीवन भिक्षापर ही 
बीता । और उनकी धर्मपत्नी सती-श्रेष्ठा लक्ष्मीबाई- 
की निष्ठाका क्या कद्दना ! पतिके द्वारा उसे जो 
कुछ भिक्षान्न मिल जाता, उसे ही वह बड़े प्रेमके 
साथ पकाती । सबसे पहले अतिथि-अभ्यागतोंको 
खिलाती, तत्पश्चात्‌ पति-पुत्रोंको भोजन कराती और 
उसके बाद आप खाती । जो कुछ बच रहता, उसे 
तुंगभद्रा नदीके चक्रतीर्थमें डाळ देती ताकि उसे जलचर 
खा जावं । पतिने उसे आज्ञा दे दी यी कि दूसरे 
दिनके लिये वद्द कुछ न बचावे। इस आज्ञाका वह 
दृढ नियमके साथ पालन करती । धन्य हो पुरंद्रदास 
और ळक्ष्मीबाई ! आज व्यंग्यमें लोग दरिद्रोके घरको 
'पुरंदरदासका घर? कहते हैं, पर इस व्यंग्यमें तुम्हारी 
कितनो महिमा भरी पड़ी है ! 


महात्मा पुरंद्रदास भगवानूकी प्रेरणा तथा गुरुकी 
आज्ञासे कविता करने ढगे । उनके अंदर जो 
कवित्वशक्ति प्रसुप्त थी, वह जाग उठी। परन्तु 


जहाँ उन्हें भगवद्धक्ति) तत्त्वज्ञान और वैराग्यपूर्ण पदोंको . 


रचकर तथा उनका गायन करके जगतूका कल्याण 
करना था, वहीं एक और भी महत्त्वपूर्ण कार्य करना 
` या | समाजमें फैले हुए बाह्याडम्बर, जातिद्वेष, कुरीतियों 
भादिका भी खण्डन करना था । इसलिये उन्होंने 


जनताके: हृदय-क्षेतमें०भक्तिकी बीज" बने संर्थही? *श[तॉब्दीमे*',्वी' 


` कल्याण 


साथ जहाँ कहीं बुराइयोको देखा र 
खुछमखुछा विरोध किया । जो क । 
अज्ञानसे लाभ उठाकर भक्ति, ज्ञान, वैरे | 
ळोगोंको ठगते फिरते थे, उन्‍हें पुरंदरा 
फटकारा और बुरी प्रथाओंको तोड़ने निर 
समाजको प्रात्साहित किया तया अच्छी बते 
भी ग्रहण करनेका उपदेश दिया । पुं 
ऐसी कोई भो कृति नही, जो विना कि हो| 
विरोषके लिखी गयी हो । किसीके द्वार पका. 
विरोध किया गया है तो किसीके द्वारा | 


उद्धार करनेके लिये पुरंदरदासजीने सणडन बो. 
दोनों क्रियाओंका उपयोग किया तथा इसमे म. 
सफलता मिळी । पुरंदरदासजीकी सक्षि | 
अनेकों उदाहरण हैं। एक बार विजया | 
कृष्णदेव रायके पूछनेपर उन्होंने कह (१ 
मैने अपनी सारी भौतिक सम्पति छ ११ 
तो ईश्वररूपी अमूल्य वैभव मुझे प्रात इंगा (४ | 
राजा हैं और आपके पास बता घत हा 1 
ही बताइये कि आपकी सम्पत्ति बड़ी है 
बास्तवमें श्रीपुरंदरदासजोको बाह की 
अचल अविनश्वर सम्पत्ति मिळी (1 
क्या किसी भौतिक सम्पत्तिसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने खयं कहा “ 
मिच्छामि तस्य वित्तं हराम्यहम्‌ र जञा 
मैं अनुग्रह करता हूँ, उसका पत 

कई लोगोंका मत है कनि नोर i 
साहित्यके बहिनि पुर है । वर | 
यह मत ठीक नहीं Re हे 
उदय पुरंदरदासजीके पहले (र्त 


ह्मा] RN न मम 1.२ 
2 की थी | उसके बाद श्रीमाधवाचार्य जीके शिष्य 
ज्र बरहरितीर्थने और तदनन्तर १५-१६ वीं शताब्दीमें 
र आपादराय तथा श्रीव्यासराय आदिने दास-साहित्य- 
| „द्रि की । परन्तु इतना तो मानना ही पड़ेगा 
। ज यह कदा मी जा चुका है कि श्रीपुरंदरदास जीने 


॥ द-साहित्यको अत्यधिक समुन्नत बनाया । दासः 


है साहयक उद्वारकोमें उनका स्थान अत्यन्त ऊंचा 
| है। उन्होंने ही दास-साडित्यके क्रमागत निर्माताओं- 
| को संखा 'इरिदासपंथ' अथवा 'दास-कूट' की 
| खापना को । श्रीपुरंदरदासजीके चार पुत्र इस संस्था- 
की उन्नतिमें और भी सहायक इए । 'दास-कूट' अब 


| मौ है और उसके अनेकों अनुयायी हैं, जो समय- 


|| समपर एकत्रित होकर दास-साहित्यके कीर्तन गाते 
| हैं| दास-कूटके कारण ही अबतक दास-साइित्यको 
| कोई क्षति नहीं पहुँची है । 
| देश तथा धर्मकी उन्नतिमें साहित्यसे बड़ी सहायता 
| छतो है। जो साहित्य देशके लिये उपयोगी है, 
| गिर साहित्यके द्वारा धर्मकी अभिबृद्धि होती है-- 
| गको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषायोके 
| समदने सहायता मिळती है, वस्तुतः वही सांहित्य 
सँपरदरदासनीकी साहित्य-रचनाका यही 
लो तज उन्होंने संस्कृतके धर्मग्रन्थोंसे जो 
| आनि सकती थी, उसे अपनाया । वेद, 
परक न भगबद्वोता, त्रहझसूत्र आदि धर्मग्रन्थोके 
रेण करके उसे सरळ सरस कन्नडी-माषामें 
र्‌ क्षिय 04 अनेकों उदाइरण दिये जा सकते 
साहे, हि एक ही उदाहरण दिया 
शमा ह. सच्चिदानन्दघन ब्रह्मको परिपूर्ण 
भर किया र पुरदरदासजीने इस . प्रकार 


भक्त-गाथा 


_ >> पीवी 


१३२१ 
- 
शिरो बाहु परिपूर्ण शिरोरू परिपूर्ण । - 
सर्वा परिपूर्ण पुरंदर विट्वला॥ 
इसीळिये श्रीपुरंदरदासजीकी कृतियोको उनके 
गुरुदेव श्रीव्यासराय खामीने 'पुरदरोपनिषद्‌' नाम 
देकर सम्मानित किया या । . 


श्रीपुरंदरदासजीने भगवन्नाम-स्मरणपर बडा जोर 
दिया, इसोल्यि कई ढोग उन्हें देवर्षि नारदका 
अवतार कहते हैं । वास्तवर्मे श्रीपुरंदरदासजीके द्वारा 
भगवन्नामका बड़ा प्रचार हुआ और अगणित नर- 
नारी उसका सहारा छेकर संसार-सागरसे पार हो 
गये । पुरंदरदासजी जो कुछ देखते थे, उसीको 
तात्त्विकरूप देकर उसे आत्माभिवृद्धिका साधन बना | 
ठेते थे । उन्होंने किसीको हुक्का पीते हुए देखा तो 
कडा कि “मक्तिरूपी हुक्का पीओ और काम, क्रोधरूपी 
घुआँ बाहर फॅक दो | किसीके दरवाजेपर मिक्षा 
माँगने गये और गृहिणीने उन्हें देखकर दरवाजा बंद 
कर लिया, तब कहा कि उस ख्रीने दरवाजा बंदकर 
लिया, इसलिये कि अंदर जो पाप है, वह बाहर 
न जाने पावे ।' इस प्रकार ऐसे अवसरोपर कही 
गयी उनकी अनेकों पुन्दर उत्तियाँ हैं । स्पष्ठवादी 
होते हुए भी पुरंद्रदासजी किसोके विरोधी नहीं 
थे | सबपर उनका प्रभाव या; किन्ही दो व्यक्तियों, 
जातियों अथवा सम्प्रदायोमें झगड़ा होजाता था तो वे 
निपटारा करके उनमें 
बड़ी कुशळताके साथ उसका कफ त 
मेळ करा देते थे । अस्पृत्योके साथ आउ. 


गद इनका दारे 
रर्‌ न Mees उघे। परिपूर्णण, 22471 1 So ९ G कुछ _ 
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४७५००० ग्रन्थ ( ३२ पानामा नत इत आणर आ एक अनुष्टुप 
छन्दको ग्रन्थ कहते हैं ) रचे थे परन्तु इनमेंसे कई 
हजार अबतक उपलब्ध नहीं हो रहे हैं । जो मिले 
हैं, उन्हें प्रकाशित करनेवाले भी प्रायः नहीं मिलते । 
इसके अतिरिक्त आज कन्नडी-साहित्यकारोंकी दृष्टि 
त्राण अथवा दास-साहित्यकी अपेक्षा जैन और दौव- 
साहित्यकी ओर ही अधिक है । ऐसी दशामें दास- 
साहित्यकी उपेक्षा होना खाभाविक ही है । पर यह 
ग्रसन्नताकी बात है कि इस युगमें भी दास-साहित्यके 
संग्रह, प्रकाशन और प्रचारकार्यमें श्रीमान्‌ बेद्रु 
केशवदासजी, 'सुबोधा'---सम्पादक श्रीएम-रामराव 
तथा वरुवणि रामराव बी० ए० आदि बहुत ही 
प्रशंसनीय उद्योग कर रहे हैं | अतः वे आदरणीय 
एवं धन्यवादके पात्र हैं । अस्तु । 


--:-२>०<>००---- 


भगवानकी झाँकी 


( लेखक--डा० श्रीरामस्वरूपजी गुप्त एल० एम० पी०; विद्यामणि ) | 


भगवान्‌की झाँकी प्रत्येक वस्तु क्या प्रत्येक कणमें 
होती रहती है.। भगवानको ज्ञानी इसी संसारमें 
प्रतिक्षण देखता है। भक्तोंके ता हृदयोंमें भगवानका 
वास है, उन्हें भगवदर्शनके लिये किसी विशेष 
आयाॉजनकी आवश्यकता नहीं। उनके प्रेमसागरमे 
ज्वारभाटा आते ही प्रत्येक लहर भगवानका रूप 
धारण कर लेती है । परम योगी और बीतरागी तो 
खयं भगवानके रूप हैं; साधारण मनुष्योंको भगवान्‌- 
का साक्षात्कार कठिनतासे होता है, क्योंकि प्रथम तां 
बे संसारके विषयोंमें ऐसे जकडे हैं कि भगवानके 
स्मरणके लिये उनके पास न तो समय है और न 
साधन । दूसरे अवकाश मिलनेपर भी कुछ अमागे 
तो भगवानके सम्मुख आनेपर भी आँख मूँद लेते, 


और देखते धा पति h ion, Varanasi.Digitiz दै han an पुन्नकीः गी 
०हुए) भी मही खते हैं ०० on, Varanasi.Digitized + अः सक g छी 


`. 


दिया है कि आश्चर्यका ठिकाना नही रत | 


इस प्रकार श्रीपुरंदरदासजीने अप ष 
सुखोंका परित्यागकर, त्यागे घुखानुम इते | 
भक्ति, ज्ञान, वैराग्यकी अतुळ सम्पत्ति प्रा ह 
और उसके द्वारा उन्होंने समाज तपा पत 
बड़ी भारी सेवा की । वे एक युगान्तरकारी फे । 
उनकी सेवाओंके लिये समाज चिर ऋणी ह| 
वे सदा-सर्वदा हमारे लिये प्रातःसरणीय ह. 
छगभग ४० वर्षोतक तीर्थाटनके बहाने पृ | 
उन्होंने लोक-कल्याण किया और जब डीग | 
अवसर देखा तब ८० वर्षकी अवस्था पूरी शे बर / 
सं० १५६४ में भगवद्धामकी यात्रा कर दौ। | 


बोलो भक्त और उनके भगग्रानकी जय | 


साधारणजनोंके हितार्थ ऋषियोने पर | 
उनमें वेदान्तके ऊँचे तत्त्वोंको भर दिया है | हत | 
उस तत्त्वज्ञानको जिसे समझनेमें बढे" हि 
चक्कर काटते हैं उन्होंने इस छुगम रीति कर | 


पर विद्वान्‌ पुरुष तो उनकी प्रशंसा 

सकते । ऋषियोंने साकारकी प्रत्येक | हरत 
की झाँकी करायी है । उन्होंने निराकार दरोगी 
अनन्त और अनिर्वचनीयको गि ह्यां 
रेकद्वारा “नेति-नेति' कहकर क 
साधारण जनोंके समझानेके निर्मित क हती 
अनुकरण किया दै, वद वास्तव पर "| 


०० स्विट 


| 
| 
| 


वे 
तथा अद्वितीय है । इसपर भी बा 2 


2 ९ ] 
रन समझ सकें, और समझकर जीवन सफल 
| ३ करसर्के, तो इसमें किसका दोष है ! 


ऑकीका वास्तविक अर्थ क्या है यह जानना 
| हु कठिन है। जिस प्रकार दशहरेके दिन घने 
| पेकी दरी-इरी पत्तियोंमें छिपे हुए नौठकण्ठको 
बेग तीदण इष्टिसे देख ठेते हैं, उसी प्रकार कहीं- 
| दो उससे भी अधिक पैनी दृष्टिसे संसारके साधारण- 
` सेसाधारण कार्योमे निराकार तथा छिपे हुए भगवान 
' कोदे लेना “श्रीमगवानकी झाँकी? कहलाती है । 
| एक वधिक-पुत्र न जाने कितने पक्षियों तथा कबूतरों- 
. के गढोंको बढी निर्दयतापूर्वेक मरोड़ चुका या, परन्तु 
| अबतक किसी आँखमेंसे भगवान्‌ नहीं उझके थे । 
| बाज जब उसने एक कबूतरको पकड़कर उसका 
' ' धोंटना आरम्भ किया, तो कबूतरने अपने घातक- 
` रसस प्रकार करुणामरी इष्टि डाळी कि घातकका 
ठ हि गया, उससे पक्षी छूट गया । उसने 
' एकी कातरदृष्टिमे ्रीमगवानको देख लिया, उनकी 
` भौ पाडी। 


1 


¢ - भगवान्‌की झाँकीके लिये सजाये जाते हें । 
॥ कप श्रीकृष्णजन्माष्टमीपर श्रीभगवान्‌को 
Fh दिखाकर झाँकियाँ बंद हो जाती हैं। 


| और लीलाएँ प्रतिवर्ष गी हैं। 
| ऱ्य हे यही है कि दुहरायी जातौ हैं 


योंसे काम उठावे । खेद है कि 

यथार्थ आशयको समझते 

१ अधिकतर तो इनको मन- 
समझते हूँ । 


साय चम्पाबागमें झूला 


भगवान्‌की झाँकी 
MCT २ 


"ण घुदी तृतीयासे पूर्णिमातक देवाल्य प्रत्येक. 


| उदाहरण द 
"स्या पयत द्दोंगे | मन्दिरमे Di 


७ डि 


१३२३ 
I 
झूलने आयी हैं। सब मिठकर झूला झूळ रही हैं। 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ कुल्ला तथा बेळोमें छिपे हुए श्रीराधिका 
तथा उनको सहेलियोंका झूलना बहुत देरतक देखते 
और मुसकराते हैं। अन्तमें श्रीराधाकी इष्टि उन 
बेलोंमें छिपे हुए कुक्लविह्यारीपर पड़ ही तो जाती है। 
अब क्या, झूला बंद हो जाता है । राधा अत्यन्त 
ढज्जाके मारे गइ-सी जाती है। ब्रजविददारी श्रोकृष्ण 
राधाकी कलई पकड़कर उसे अपने हृदयसे छगा 
लेते हैं । - 


दूसरे मन्दिरमें-एक गोपी दहीका मटका अपने 
सिरपर रखे जा रही यो। मागमै नटखट कृष्णसे 
भेंट हो गयी । कृष्णने मटकेपर ऐसा डंडा जमाया 
कि मटका ट्रकटूक दो गया और मक्खन बिखर 
गया । कृष्ण और उनके सखा मक्खन खाने लगे | 


तीसरे मन्दिरमें चीरहरणछीछा। गोपियाँ अपने- 
अपने वख्न तीरपर उतारकर यमुनाजीमे नहानेके 
लिये धसी, और डुबकी ठगाकर ज्यों ही उपर आयी 
त्यों ही उन्हें ज्ञात हुआ कि वल किनारेपर नहीं हैं । 
यह देखकर गोपियाँ अति व्याकुळ हुई । उन्होंने 
कृष्णसे विनती कर अपने बल वापस माँगे | भगवान 
ने उन्हें उनके वन्न छौटा दिये । 


लोलाओंकों देखनेके पश्चात्‌ खरीपुरुषॉके कया 


हे ये बातें तो 


विचार हुए, उनमें क्या परेन हुआ 
पाठक खयं समझ ढंगे। 

कपोङकल्पित और कुछ इनको भक्षा स 
छ की, कहना दै। ढगे तो 
इस चरितावलीमें अपनी बुद्धिके अनुसार पाठकोंको 
भगवानको झाँकी कराना है | 

१-पहली झँकी-यद संसार गे | ४.) 
माया-पटळपर प्रतिबिम्ब 


५ हा ूलना०जायासातान है, और 
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ह च ३ |: ागारूपो भगवान्‌: में विहीन हो जाती हे जीवका झुख-दुःख हे । ल कनो सवात. में विदोन दो जात ७ भगवान्‌ 
इस संसारमें बेलरूपी प्रपश्चमें छिपे हुए इन्द्रजाळको 
देखते रइते हैं, परन्तु उसमें छिप्त नहीं हाते । जब 
जीव भगवानको इस प्रपञ्चमेंसे देख लेता है, तब 
इन्द्र्याँ और मन जीवको भगवानके पास अकेला 
छोड़कर बिळा जाते हैं, तभी भगवान्‌ अपने पूर्व-कमों- 
से संकुचित भक्तको हाथ पकड़कर हृदयसे लगा लेते हैं। 
इस प्रकार जीव और त्रह्मका अभेद मिलन हो जाता 


हे । 


२-दूसरी झाँकी-इस गोपीरूप जीवने आत्मा- 
रूपी मक्खनको भ्रमवश देहाहंकाररूपो मिट्टीके मटके- 
में अर्थात्‌ शरीरमें बंद किया है | और इस मिट्टीके 
मटके देहाइंकारको सिरपर छादे खुळे बाज़ार (संसार- 
में) इठळाता डोळता है। अर्थात्‌ जीव देहाभिमानसे 
अपनेको कर्ता-धती सब कुछ समझता है । भाग्यवश 
जब भगवान्‌ इस जीबन-यात्रामें मिल जाते हैं, तो 
सबसे पहले वह इस जीवके देहाभिमानको एक ही 
चोटमें चूर-चूर कर डालते हैं। और जहाँ अहंकार टूटा 
कि आत्मरूपी मक्खन चारों ओर फैल जाता है । 
फिर तो सुंहमें भी मक्खन, नाकमें भी मक्खन, बालों- 
पर भी मक्खन, कपड़ोंपर भी मक्खन, जहाँ देखो वहाँ 
मक्खन ही दीख पड़ता है । जड वस्तुओंमेंसे जडता 
निकल जाती है और उनमें आत्ममावना भर जाती 
है। इसो आत्मरूपो मवखनकां खाद भगवान्‌ और 
-उनके मक्तजनळ्या करते है । यही 'माखनठीला! है। 


३-तीसरी झाँकी-समाधिरूपी अगाध यमुनामें 
तभी निम हुआ जायगा जब कि गोपीरूपो मनकी 
इत्तियाँ इस यमुनाके किनारेपर ही अपने-अपने 
बज्ररूपी विषयोंको छोड़ देंगी | अर्थात्‌ जब वृत्तियाँ 
अपने-अपने विषयोसे पराडमुख होती हैं तभी समाघि- 
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[मा || | 
में विलीन हो जाती है । जीव भक्तिरूपीय 
समाधिरूपी नदोमें तभी डुबकी छा व्र 
कि देहरूपो वखोंको उतारकर किनारेप ही 
यदि भाग्यवश डुबकी छगाते समय ( समाधि बाह. | 
में ) मृत्यु हो जाय या यों कहिये कि भावात्‌ | 
को चुरा ळें तो फिर जीवमाव ल्वे काळे ॥ 
विस हो जाता है ( नष्ट नहीं होता ) ञे 
यदि किसी गुप्त संस्कारवश शरोर धारण बला| 
तो भगवान्‌ फिर शरीररूपी बलको वापस दे क|. 
यही “चीरळीला' का रहस्य है । 


संसारमें हम सब उन्हीके साय के छे 
करते हैं. जिनसे हमारी घनिष्ठता होतो ह।ं| 
भाँति भगवान्‌ भो अपनी झोढाएँ अपने- मे| 
किया करते हैं । ४ 


भगवान्‌ खयं कहते हैं-- 


क्षै सम्पूर्ण भूतोंका आदि, मध्य और ब! | 
हूँ मरीचियोंमें सूर्य, नक्षत्रोंमें चन्द्रमा ब | 
न्दरियोमें मन, भूतोंमे चेतना, रोमं रक ` | 
में पावक, पुरोदितोंमें बृहस्पति, से । 
कार्तिक, जळाइायोंमें समुद्र, महिम इण |. 
३»कार, यज्ञोमें जप, पर्वतोमे हिम pe \ 
देवर्षियोमें नारद, सिद्धोमें कपि लि | 
हाथियोमें ऐरावत, नरोंमें राजा) प 
कामघेचु, सपोँमें वाझुकि। नाग मी. 
प्रह्माद, पश्ुओंमें सिंह; गारवा | 
छन्देमि गायत्री, मासोमें माशी क्ष ति 
छलियोमें दत, मुनियोमें छट | शश ह 
ज्ञान मेरे बिना चर-अचर कुट. बही र 
भगवानको देख छेना दी में | 


७ नोर इस 


है पियका पंथ निराला 


परिचयसे तो वह “अपरिचय” ही अच्छा ! तुम 

अपनी महामहिमाके गौरवमें विराजमान थे, मैं अपने तुच्छ 
न लेकर जगत्के एक कोनेमें पड़ा हुआ था। तुम 
अब) अनीइ) अव्यक्त और न जाने क्या-क्या बने हुए 
३| तीनों भुवन और चोदा लोक तथा इससे भी परे जो देश 
| ३, कालके जन्मके पूर्वं जो काळ था और कालकी इतिके 
' (जो काल रहेगा, उसमें, उसके एक-एक अणु, एकः 
एक परमाणुमें ब्यात्त थे और बंदा भी अपनी मस्तीमें चूर; 
जगतके सुखो और भोगोंके राजमार्गपर बेपरवा जा रहा 
था; न छोककी चिन्ता थी, न परलोककी । तुम्हारी चर्चा 
बो करता उसे मैं पागल, सनकी, खन्ती, फ़ालतू और 
' पे सिरेका मूर्ख समझता था । जो पदार्थ देखा नहीं जा 
| सक्ता, छुआ नहीं जा सकता, पकड़में नहीं आ सकता 
| और जो सदा-सदैव खोजते रहने परन्तु कमी भी पानेका न 
| शे उसके विषयमै सर खपाना मेरे लिये वाहियात-सी बात 
` थी | दादी और माने कितना समझाया, परन्तु मैं यही 
' अहता कि तुम्हारी उम्रका हो जाऊँगा तो देख लूंगा, समझ 
| द | सोचता भी यही था कि आखिरी वक्त जब दुनियाके 
| 'िनिकममा और बेकार हो जाऊँगा तो उस बुढ़ापे 
|| पच कर लूँगा, तुम्हारा सुमिरन कर दूँगा । 
1 उम्हारी ओर ढगनेकी न लालसा ही थी; न 

। यथेच्छ सुर्खोका भोग ही जीवनका लक्ष्य था 
के ब ती पूत्ति भी, घरका एकमात्र छाड़छा लाळ 
दन | खूब मनचाही होती थी। बड़े ही चैनके थे 


अं मेरी इस भरी जवानीमें ही आये, रास्ता 
सन्नी थी ससारकी जो सबसे बड़ी विपत्ति मेरे लिये 
| मेरै सु और घना आवरण ओढे आये । जगतमें 
| या साधोंका जो एक मात्र सहारा और आश्रय 
थेर गया और देखते-देखते मैं ढुःखोकी 
दिन! चारो होकर बह चला ! उफ़ ! वे भयानक 
| अनर गोर दुःख-ही-ढुग्ख ! जिधर दृष्टि जाती 

षकार | दुःसोंका कहीं ओर-छोर नहीं या, 
ऐप मारा शेछकिनारा नहीं था ! पहले तो शक्तिभर 


मृत्युके बीच वह भीषण इन्द्र | प्रन्तु क्या देखता हूँ, 
हरि ! इरि! पीछेसे एक ज्ञोरका झटका लगा ओर आगेसे | 
किसीने अपने कंघेका सहारा दिया । दूसरे ही क्षण मैंने 
अपनेको किनारेपर पाया | कुछ समझमें नहँ आया यह 
अकारण अनुकम्पा किसने की | फिर भी कृतजताके मारसे 
झुका हुआ हृदय एक बार पुकार उठा-- 


नाथ तू अनाथको अनाथ कोन मोसो । 
मो समान आरत नहि, आरतिहर तोसो ॥ 


विपन्नावस्थामें एक बार मस्तक इतरताका ऋण सकार 
कर चुका था; किसकी--इस सम्बन्धमें कुछ निश्चय नही 
था--परन्तु किसी सर्वशक्तिमान्‌ सत्ताकी, इतनी बात निश्चित 
है । परन्तु हाय रे अमागा मानव ! दुःखेसि ज्यों ही बाहर 
निकला, घड़ी, आध घड़ीकी इस पवित्र, सात्त्विक इतरताके 
अनन्तर फिर वही पुरानी धुन सिरपर सवार हुई और छगा 
फिर नये उत्साइसे सुखकी खोजमें और ऐसा लगा कि कुछ 
ही क्षण पूर्व दुःखोंके अथाह सागरमें डूबने ओर एक 
अदृश्य शक्तिद्वारा बाहर लाये जानेकी सारी बात अतीतके 
खप्नकी तरह धूमिळ हो गयी, भूल गयी। इसके बादकी 
कथा बहुत ही करुण और ममंस्सशी है | उसके दाश अब 
भी हृदयपर बने हुए हें, वे धब्बे अबतक नहीं इे। 
कहाँ-कहाँ उल्झा; कहाँ कहाँ अँटका | कहीं रूपमें भरमा; 
तो कहीं स्पर्शकी व्याकुळता प्राणोको) मनचित्तबुद्धिको 
झी हुई॑अलकॉर्मे मन उलझा 
नयनोंके तीखे-नुकीले बाणोंमे 


गईं आह । द नशर बचा 
हक र हारी बगे निकळ जाना चाहता "7 
छिपकर में ठम्हा जीवके लिये तुमको 


अवकाश इतना 


|) तेया, इ रा क-न : 0010 ह पा य तते जस्ताको) सबका 


हा । प्राण अब-तब -थे | जीवन और 
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ढेखा दिसाब रख सको | परन्तु हाय; हाय) यह क्या हुआ ! 
बिना बुढाये, अचानक, अनायास; इठात्‌ तुम आकर मेरे 
जीवन-पथर्मे खड़े हो गये! हरे राम राम, तुम कहीं भी 
मुझे चुपचाप शान्तिसे रहने नहीं दोगे ! यद तुम्हारी कैसी 
माया है, कैसे खेळ हैं ! तुम मुझे मेरी अपनी इच्छाके 
अनुसार स्वतन्त्र चलने क्यों नहीं देते ! जिस दिशार्मे बढ़ना 
चाहता हूँ तुम आगे राह रोके खड़े ददो । तुम मुझे कहाँ ले 
चलना चाहते हो बोलो न ! तुम्हारा मूक संकेत में क्या 
समञ्च! मुझे वया परेशान कर रहें हो! बार-बार वही 
शरारत ! मुझे चलने न दो अपने आप जहाँ और जैसे में 
चलना चाहूँ । परन्तु तुम तो एक अजीब इठी निकले | 
बताओ तो; क्या यही तुम्हारी माया है ! मेरा पिण्ड छोड़ 
क्यों नहीं देते ! डूबता हूँ डूबने दो, विष खाकर मरता हूँ 
मरने दो ! मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हुँ पर तुम नहीं छोड़ते ! 


में हूँ मोहनगरका पंछी, “उस पथ, का रहस्य क्या जानूँ १ 


और इस बारका तुम्हारा रूप ! क्या कहूँ, केसे कहूँ ! 
तु म्हारे वे आश्वासनके वचन ! “ओ भोले प्राणी | रूपकी ही 
तेरी प्यास है न लो मेरा रूप देखो--फिर कुछ देखना 
न रह जाय ! रसके लिये ही तड़प रहे हैं न! लो मेरा यह 
अमृत रस पियो जिसे पीकर फिर पीनेकी कोई वासना न 
रह जाय । तुम्हारे अंग-अंग किसी सुकोमळ, सुस्िग्ध स्पश- 


के ल्यि ही व्याकुळ हैं न ! लो मेरा यह शीतल स्पर्श, मेरे 


अंगका स्पशे, जिसकी कोमलता कहीं है ही नहों | यह रूप, 
ऐसा रस, और इतना प्यारा स्पर्श तुम्हें कहाँ मिलेगा ! 
मेरे ही रूप, रस, गन्ध) स्पर्श और शब्दके एक कणमात्रसे 
जगतूका समस्त सौन्दर्य, समस्त माधुर्य, समस्त लावण्य 
और समस्त स्निग्घता अपना नाम सार्थक कर रद्दी है। 
उनको बंसी डालकर मैं तुम्हें अपनी ओर खींचना चाहता 
हूँ, अपनेमें एक कर लेना चाहता हूँ । तुम मेरी विकलता- 
को समझ नहीं पाते इसील्यि तो जगत्के इस छुमावने 
रूप, रस और स्पर्शमें ही उलझ रहे हो । तुम मेरे बिना 
रह सकते हो, परन्तु मैं तुम्हारे बिना केसे रहँ १ 


शर्मसे मेरा सिर झुक गया ! यह कितना “अपना! है! 
मैं इसे छोड़ देता हूँ पर यह मुझे एक क्षणके लिये भी नहीं 
छोड़ता, एक घड़ीके लिये भी अपनेसे अछग नहीं रखना 


चाहता ! मेरे गोपनीय अन्तलजक्रेलपीतर जो कुछ भी हता भति महव धि १ षि. 


एकएक क्षणका सब कुछ इसे ज्ञात है ! सारी बातें सदा 


पञ कक ` ` TTT 


[स | 


देखता रहता है। फिर भी, | 
अपनानेके लिये ही भुजाएँ फैलाये हुए है, छाती रट षा 
है। कितना प्रौढ, एकांगी और प्रगल्म है इसका खर | 
बार-बार मेरा तिरस्कार और उपेक्षा पाकर मी गे है | 
याचना करता रहता है । बार-बार मेरे द्वापर पर क 
माँगने आता है और न पाकर भी निराश नहीं हे ष | 
सारी तुच्छताको प्रणयका मान समझकर मेरी मं का | 
रहता है । | |. 

लज्जा और शर्मके मारे मेरा सिर झुक्न हुआ ग] |. 
झुकी हुई पळकोंकी ओटमें एक बार तुम्हारी ओर हाँगा |. 
था । गुळाबकी कोमल पंखडीके समान, बाह बत | 
छालिमाके समान दो प्यारे'प्यारे त्रिमुवनमोल चा! | 
नखांसे सुखिग्घ ज्योत्स्नाकी दिव्य घारा छूट री ग! 5 
पीताम्बर एड़ीको चूम रहा था । कमढदरुमें कै हु | 
रेशे और पंक्तियॉ होती हैं चरणोंके अग्न माग रे | 
अंगुल्यांके बीच वैसी ही कोमळ रेखाएँ यी । हरि गी? | 
गड़ी ही रही । छाज-शर्म छोड़कर कितनी देस एं | 
टक देखता रह गया उन प्राणके घनके समान बसी | 
याद नहीं है परन्तु जब होशमें आया तो देखता का | 
हृदयके कमळकोषमें वे ही दोनो चरण नम ६ प्र 


मन) इस वार, अनायास ही इस मागि | 
फँसा । बंसी ळगाकर वह मेरे इदयको | 
था | चरणोंकी ओर दृष्टि गयी नहीं कि लोक । 
सारी कड़ियाँ पटा-पट दट गयीं | छ ५ 
व्याकुलता अपने लिये मेरे दृदयमें मरके वह | 
छिपा; न जानूँ कहाँ । | रह-रहकर पा पानी 
उठती, एक हूक-सी होती । सब कुछ उसके | | 
और सूना लगने लगा । मनमें बारबार 
अकारण प्रेमी कितना उदार है जो 


सुन्दर चरण ! कैला असा ब जी गरी टु | 


क्यों न अच्छी तरह देख 4 | 
जब वह स्वयं मेरे घर आया या रत 11 


चैत्रकी पूर्णिमा थी | हा रही थी। प 


आनन्द प्राण-प्राणमें 


के. 
कु 


| ९]. 


हा था । नयी मंजरी; नये किसलय) नयी-नयी कुसुम- 
के» उनकी शोमा और सुगन्धि हृदयर्मे एक अपूर्व 

ति उठा रही थीं । जिघर भी दृष्टि जाती रूप 
और छविकी हाट छगी हुई थी । प्रकृत्ति अपनेको सँभाळ 
नही पाती थी । मैं बगीचेमे, बाहर एक सीतलपाटी बिछाये 
हो रहा था! चम्पा-चमेली) मल्लिका-माळती; मोल्भी 
और हरसिंगार, गुलाब और जूहीकी भीनी-भीनी गन्धसे 
सारा उपवन नन्दनकानन हो रहा था । पास ही रजनीगन्धा- 
की गन्ध बरबस मनको वेसँभार कर रही थी । आकाशर्मे 
तारिकाएँ जगमगा रही थीं ओर चन्द्रमाका हृदय गुदगुदा 
री थीं। में आधा सोया और आधा जाग रहा था । आँखें 
बाहरसे बंद और भीतर खुली हुई थीं । किसी “अपने”, सबसे 


| , “झपने'के मिलनकी लालसा प्राणोंको विकल कर रही थी! 


इदयमें किसी अनदेखेका प्यार उमड़ रहा था! 
धीरे-धीरे समग्र चेतना केन्द्रीभूत होकर हृदय-सरौवरमें 
, «नहाने छगी | फिर देखता क्या हूँ--हरि ! यह तुम्हारी 
कैती लीला है | बाइरका समस्त सौन्दर्य, समस्त शगार 
शोमा; यह समस्त आकाश और यह अमृतवर्षिणी 
पद्रज्योत्ता। ये असंख्य नक्षत्र, समी लताएँ और 
क्रियाँ अपनी मादक गन्धको लिये हुए मेरे हृदयदेशर्मे 
कि "एक-एक कर नहीं, अनायास, अचानक 
हा रा आलोक, सारी वन-श्री मेरे हृदयछोकमें छा 
(ब विस्तारकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती-- 
का “2 बड़ी खुशीसे उसमें समा सकते थे, 
दी EE सकते थे ! फिर क्या सुनता हुँ--धीरे-धीरे 
है 1 रहा है हृदयकुज्ञके भीतरसे | उसकी काया 


सेष्ट 
रा ख रही है परन्तु लताओ और वल्लरियोंके 
ही कुछ किरणें बाहर आ जाती हैं-- 


सिमध) बड़ी ही मोहक । सारी प्रकृतिमें एक 
बेह उठा। लता-वल्लरियॉँ पुलकित हो 
भाणमें, जीव-जीवके हृदयदेशम वही तान" 
उठी । सभीके प्राण खिंच आये उस 
प्त जादूमरे स्वरमै । शरीर जहाँ-के-तहाँ 


ते Math Cortes hg 
sre. 


है पियका पंथ निराळा 


_  आ्जिजविनिडिडिडिडि्ा 
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MN =~ 
रह गये। कोई भी अपने वशे नहीं था | 
रसिकशेखर कुञ्जमै छिपा-छिपा नयी-नयी a 
चर-अचर समीको खेलमें बुला रहा या ! संपेए जैसे सॉपको 
नचावे वही दशा थी । समी नाच रहे थे उतके स्वर संक्रेत- 
पर और वह स्वयं समीके साथ अपनी समल लीलाको 
अनादृतकर, सारे पद हटाकर नाचने लगा | उस समय 
लीला-विलातका उत्फुल्ळ मधु मदिरका जो खोत उमड़ा उसमें 
सभी डूब गये | सभीके साथ वही एक | वही एक परिधिमेमी 


सबके साथ नाच रहा है, वही एक केन्द्रर्मे खिर सबको नचा 


रहा है-- 
अङ्गनामङ्गनामन्तरे माधवो 
माधवं माधवं चान्तरेणाङ्गना । 
इत्थमाकल्पिते मण्डले मध्यगः 
संजगो वेणुना देवकीनन्दनः ॥ 

जगत्के समग्र बन्धनो और दुःख-तापेति छुटाकर इत 
रस-रासमें एक कर लेनेकी तुम्हारी यह दिव्य मंगळ 
कामना | सारा राखा तुम्हें ही तय करना पड़ता है फिर 
भी इम मानव अपने प्रेमका अभिमान नहीं छोड़ते! बाइरसे 
तुम्हीं आकर्षित करते हो; भीतरसे तुम्ही आकृष्ट होते हो 
और बाहर-मीतरके बीचका मीना आवरण जब्र हट जाता 
हे, उसे बलात्‌, हठपूर्वक जब दुम इटा देते हो तो फिर 
जो कुछ होने छगता है उसका वर्णन कोई केसे करे ! यह 
रस-रास तो सुष्टिके आदिसे ही प्रत्येक जीवके हृदयमें छिडा 
हुआ है । जीव-जीवके हृदयकुंजमें बैठे हुए, छिपे हुए तुम 
मुरली टेर रहे हो; बुळा रहे हो, आवाइन कर रहे हो | 
हमारी तनिक-सी रुझान देखकर सय प्रेमपरवश 
हमारे इदयका तरार खोळ देते हो और अपनी खुळी 
भुजाओँसे हमें सदाके लिये अपने आलि ब्ञनाशर्मे I 
रसमें सराबोर कर देते हो | मशे बया पता या कि म 
सारा परिश्रम) सारी चेट सारा संकेत मुझे रे हि 
बुलानेका या ! मेरे घरमे ही तुम बंदी हो, में बाहर | 


कई जन्मासे मटक रहा या ! ध्याषव! 


राधेश्यामका कुआं 


( कहानो ) 
[ “चक्र” ] - 
«इस्‌ कुएँमै राधेश्याम कहना होता है । राधेश्याम (२) | 
कहो !' है & शरीबन्दावनकी पावन बोषियोंमें विचरण के | 


मेरे साथीने मुझे प्रेरित करते इए खयं कुरँमे 
मुँह झुकाकर बड़ी ठम्ब्ी ध्वनिसे कहा “रा-धे-श्या-म'। 

मैं देख रहा था कि जो यात्री खो या पुरुष 
आगे जाते थे, सभी उप्त कुएँमें सिर झुकाकर राघे- 
इय[मकी यथासम्भव ऊँची ध्वनि लगाते थे । 


कुएँको जगत कुछ ऊँची थी। मार्ग नीचा होनेके 
कारण कुएँका मुख कमरसे ऊपर ही पड़ता था। 
ऊपरसे देखनेपर कुआँ साधारण पुरानी इंटोंका 
बना था । उसको जगत जोण हो चुकी थी । घास- 
फूस उग भाये थे । 

मैंने एक बार झाँककर कुएँके भीतरी भागको 
देखा । जळ था तो सद्दी, पर बहुत नोचे । बड़ 
और पीपलके पौधोंने भी अपना आसन जमा लिया 
था । इंटें टूट-फूट गयी थीं। भीतर एक छांटो 
चिड़िया वैठी थी । दो मैनाओंने फड़फड़ाकर बतलाया 
कि इस समय तो यह हमारा राजभवन है । 


जितनी देर मैं कुएँको देख रहा था, उतनी देर- 
में कई यात्री आकर मेरी बगढसे उसमें राधेश्यामकी 
ध्वनि लगा गये | उस कूपको दशा देखनेका कष्ट 
कोई क्यों करने ळगा ! सिर झुकाया, ध्वनि लगायी 
और अपना मार्ग ल्या । 

मेरे साथीने पुनः ध्वनि छगानेको प्रेरणा की। 
मैंने भी उचचरसे कहा “रा-घे-ऱ्या-म' | प्रतिध्वनिने 
मेरे कर्णकुहरोको गुंजित कर (दिया 'रा-घे- 


ह्म फ्रि 'पीरिकमी-पंयपर बढ़ च । (घेउया). धह्दी इनका काम, Gyagn कविय 


प्रेमरस-छके पागलोंका कमी अमाव नहं हह | 
उस प्रेमकी भूमिको रजमें ही कुछ ऐसी मात | 
है | प्रेमके देव उस रजमें खयं नृत्य करते ये, ते | 
अंगोमें लपेटते और इधर-उधर देखकर, दू 
दृष्टि बचाकर उसे चख भी लेते | आज मी म ; 
भक्त वहाँ रासेश्वरी ओर रासत्रिहारीकी नि फ़ | 
ळीळाका दर्शन पाते हँ । | 
हम तबकी बात कहनेवाठे हैं, जब वृत | 
आज-सा बाजार न या । एक-दो विरत्त मशी | 
वृक्षोके नीचे या फ़प्तकी झोपडियोंमें रहते पे। ४ 1 
भी पक्का तो क्या कच्चा मकान भी नहीं ग! 
साधु या तो पासके ग्रामोंसे मधुकर क कि | 
वहीं उन्हें कोई कुछ दे जाता । मयूर FR | 
जंगली गायोंकी भरमार थी । कीक । 
तहाँ हिरनोंके झुण्ड खेडते रहते गे: 
उस समय मी दूर-दूरसे पैदळ हक | 
प्रेमी दर्शनार्थं वहाँ आते थे । यती ९ | 
वृन्दावन आते । दर्शन, पर्ण 
सन्ध्यातक अवश्य दी लौट जाते | 
जंगळमें उत्त समय वदी रहते ये वर 
कोई मों न था । बाह्य घु 
उन्हीं गिने चुने ळोगोमे एक 
भी थे। दिन-रात उचल 
लगाना और पागलोंकी माँति थ के ल 
काम था । ई 


नाम 'राघेऱ्याम बावरा 


रेसियो 
| है: 


' संख्या] 
| गोर वर्ण, पतळा पर खुद्द शरौर तथा तेजोमय 
| बाण्डठ राघेश्यामजोके चरणोंमें मस्तक झुकानेको 
| क्लिश कर देता था | केवळ एक कोपीन हो उनका 
। सत्र आच्छादन थी । किंसो एक दृक्षके नीचे किसो- 
' जे उदे दो रात्रि सोते नहों देखा । 
' ऋ्चोकीमाति-दोड़ते, चाहे जहाँ भो घूलिमें 
` होले ळगते। सर्वदा खिलखिलाते रद्दते । गोप 
| चाहे लड़के उन्हें. देखते ही तालियाँ बजाकर 
' बहने लगते 'राघेऱ्याम, राधेश्याम" और आप मी 
. उनके समीप उछळ-उछलकर नाचते, कूदते और 
3 गाते धाघेश्याम, राघेऱ्याम ।! 

| इन महापुरुषकी मित्रता, बस, इन चरबादों, 
| ब्द, मयूर, मुगों, गायों और विशेषतः छोटे 
|| ऋसे यी । यात्रियोंसे तो बोलते नहीं थे । बहुत 


| “एनए तो “राधेश्याम कहद दिया। नहीं तों 


' री जोर दौड़ छूटे | वैसे मौन नहीं थे। छोटे 
| ऋसे, पेडोंसे तथा करीर-लताओंसे कमी-कभो 
| जाने क्या घंटों बातें करते रहते थे । 


रापेरयामजी केवळ चरवाहदोंकी रोटियाँ ही ग्रहण 

। हा 4 भो यदि बिना माँगे मिळ जायँ । चरवाद्द 

| देले इढते रहते थे कि आज ये किघर वनमें 

| फिरते हैं। गोप बड़े प्रेमसे अपनी सूखी 
' "मक, साग, मक्खन, छाछ जो भी घरसे 

३ रे सामजोको हूं ढ़कर देते । जो मौजमें आयी 
१ "दी सिर हिला देते । 


| किसोको 
| कुछ ये 
- त पता न था कि ये बिलक्षण 


से नजमें आये | इनकी जन्मभूमि कहाँ 


किसी 1 । वद्द मथुरासे क सत्संग देर 
| श यह जाननेकी आवश्यकता भी न थी । ढोके दर्शन तया ओके सत्स दरः चथ 
। 4 भषोकेमी में he । उसे क्या पता या. कि परिकमार्मे जड | 
रे । हम पनी, जमात पळते. शो बाडे सद हना ,वनिवा्प पो 


राघेऱयामका कुआँ 


इम रोटी नी व्य तो CN Li है १४9 


१३२९ 


rrr 
अर्थात्‌ पगळे ! इम तुझे रोटी न दें तो क्या खायगा £ 

आप तुरंत कहते “जाको घर है वाय तो खबावनई 

परैगो ।' जिस ( श्रीकृष्ण ) का यह घर है, 

उसे तो खिलाना ही पड़ेगा । 


एक दिन किसीने पूछा 'मदाराज | आप पूजा क्यों 
नहीं करते ? आप हँस पड़े 'राघेश्याम' की ध्वनि 
लगाकर । सचमुच यह क्या कम पूजा है । पूजाका 
सार सर्वत्र तो है ही । 
ज्येष्ठकी दोपहरी यी । रमणरेतीके पास इघर- 
उधर मीलों जळका कहीं नामोनिशान न या। 
दावानळ प्रभृति कुण्ड पर्याप्त दूर थे और सूख चुके 
थे | यसुनाजी उन दिनों वहाँसे दूर इट गयी याँ । 
आसपासके वृक्ष मी सूख गये थे। पञ्चःपक्षियोंका 
इस ऋतुं उधर निवास दी नहीं या । 
भूमिपर मार्तण्डको किए अभ्िदृष्टि कर रही यो. 
उष्ण पवन घूलिके साय शरीरको झुल्साये जा _ 
रहा या। किरणोंकी गेंदों बेदान्तके विवरतवादके ५ 
अनुसार अनन्त समुद्र दिळोरे छेरदाया। हे! 
इस भीषण समयमे मी एक अवधूत रमणरेतीमे ऱ्ह 
अपनी मलीसे ठछछ रहा था । वर्षके सीकर द्य | 
करते मयूरकी भाँति वह कूदते हुए गा खा ८ 
श्याम, राधेश्याम, राघेऱ्याम ।' उसपर * 
धूपका प्रभाव या और न वायुका ल मानो वह 
प्रकृतिकों अधीर हो तया प्रकृति उसके जिये अनुकूल है 
कर रही हो । पा - 
क. न कोर एक यात्री पा निकळा। 
किसी उच्च एवं सम्पन्न कुङका 
वृन्दावन आया या । 


अतः दोपहरीमें तनिक कष्ट उठाकर भी उसने परिक्रमा 
करनेका निश्चय किया था । 

प्यासके मारे यात्रीका मुख सूख गया था । ऊपर- 
से धूप और उष्ण वायु । एक-एक पद चलना भारी 
हो गया । आकुळतासे वद्द चारों ओर दृष्टि दौड़ाता, 
पर कहीं भी जढका चिह न था। उसे जोवनसे निराशा 
हो गयी। इसी समय यात्रीने अवधूतजीको देखा । 
सम्पूर्ण शक्ति एकत्र कर उनकी ओर जल माँगने बढ़ा । वह 
उनतक पहुँच भी न पाया था कि मूछित होकर गिर पड़ा। 

अवधूतजोने उस यात्रीको उठाया । उनके अमृत- 
स्पर्शने चेतना छौठा दी । फिर भी प्यासके मारे वह 
बोल न सका । बगळमें ही एक पुराना सूखा कुआँ 
था । यह प्रसिद्ध था कि गोपाळने सखाओंके प्यासे 
होनेपर उसे बंशीसे बनाया था । इस समय तो वह 
एक सूखा गड्ढा मात्र या । 


RNY YY 


तुम्हारी धरोहर ! 
मैं तुम्हारी धरोहरकी रक्षा करता हूँ, रात-दिन ! सायं-प्रातः ! लोंग उसे मेरा वहत. | 
ममत्व कैसा ¦ जब सब कुछ अर्पण कर चुका, तो, ममता कैसी £ अपनापन, केसा ! र १ | 
वस्तु है, सुझपर केवल उसकी रक्षाका मार है ! मैं उसका रखवाला हूँ ! | 


> 


हँ--तनसे, मनसे, धनसे ! 
x 


मेरी परोक्षा मत लो, मैं इस योग्य नहीं, मेरे स्वामी ! बहत दुर्बळ हूँ---कमगो हू 
श नहीं कि इसकी रक्षा कर सकूँ, विवश हूँ ! सत्‌-असतूका विवेक भूल बैठा हूँ 
धरोहर मुझसे छिन जाय, मुझे अयोग्य समझ--कायर समझकर--कोई उसे हथिया 
धूळ झोककर | इसीठिये तुमसे विनती करता हूँ ! तुम्हारे हाय-पॉब जोड़ता हूँ देव ! उसै 


त्वद्नीय्ं € 
CC-O. Jangamwadi ॥०।िकरीसे०-षस्लु”त्योच्निन््‌; sy -लुअ्बसेब०जमरे, .., “० र्ण रा 
३ बम 


% 
कोई आकर उसे छे न जाय--उसे किसी प्रकारको हानि न पचे इसीडिय गै उ "| 


आ = = ` तरा अवधूतकी इह जि दृष्टि एक बार ऊप आ तचा रह उन की | 
कर उन्होंने कुएँमें सिर तजा ७ 
*राघेश्याम ।' सहसा कुआँ मुखतक 
गया। यात्रीने जळपान किया। उसे जीवनदान | 
(३) 
दूसरे दिन वही यात्री मधुरासे पिर इक्र 
लौटा । बहुत अन्वेषण करनेपर भी वे त हे 
नहीं मिळे । फिर कमी गोप चसाहे भजे| 
नहीं देखा । लोगोंका अनुमान है कि इस चद्य | 
जो प्रसिद्धि इई, उसके फलस्वरूप जनसमुदाखे | 
पड़नेके भयसे वे कहीं गुप्तरूपसे रहने जोन. 
यात्रीने उस कुएँको इंटोंसे बँधवा दिया । 
कुएँमें अबतक जल है । भक्तोंका विगर 
कुएँमें राधेश्यामकी ध्वनि लगानेसे भगवान्‌ सक्ष 
परमप्रेमीकी स्मृतिसे प्रसन्न होते दैं। 


र 0 


कहे ऐकि 
x 
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साहित्यका उद्देश्य--लोकजीवन 


( छेखक--पं० भ्रीधमेदेवजी शास्री, दशेनकेसरी, दशेनभूषण, सांख्य-ेदान्त-्यायतीथ ) 


भारतीय धर्मकी यही विशेषता है कि वह अनेकमे 
एके दर्शन करनेका आदेश करता है। भारतीय संस्कृतिका 
अर्ध है-पिण्डके "मैं! से उठकर ब्रह्माण्डके मैं? से नाता 
जोड़ना | इसका उपाय भी हमारे ऋषियोंने बताया है। 
वह है नरके रूपमे नारायणकी सेवा करना । धमकी माहलामें 
रेवा मध्यमणि है । 
बिस प्रकार प्रत्येक व्यक्तिमें आत्मा है और उसीके 
छनेपर ही व्यक्ति जीवित समझा जाता है । इसी प्रकार 
समानमें: भी, एक आत्मा है जितकी सत्तापर ही समाजको 
बरीवित कहा जा सकता है । उस आत्माको व्यक्त करनेके 
अनेक साधन हैं, यथा-रीतिरिवाज़, शिल्प, कौटुम्बिक जीवन, 
रहन-सहन, व्यापार, ललितकला आदि । साहित्य मी इन 
साधने एक है । और साधनोंकी अपेक्षा इसपर बाह्य 
परिखितिका कम-से-कम प्रभाव पड़ता है । साथ ही यह है 
मी व्यापक | इसे कम-से-कम बन्धनमें डालनेका प्रयास किया 
जाता है । इसलिये साहित्य भी समाज तथा छोकसेवाके 
जि ही है, अपने लिये नहीं । साहित्य उद्देश्य नहीं) अपितु 
बह नरके रूपमें नारायणकी सेवा करनेका अन्यतम उपाय है। 
पवित्र कार्यमें ही उसका उपयोग होना उचित है। 
हेवा ही साहित्यका देवता है | 


ल साहित्य सामाजिक आत्माको व्यक्त करनेका 
। अतः जो साहित्य अन्य साहित्यका अनुकरण- 
की अथवा जिसका निर्माण केवळ “कछ लिखने? की 
हेट 
च अनुकरण करनेकी दृष्टिसे लिखी गयी पुस्तके जिस 
ल Ss व्यक्त नहीं कर सकतीं । प्राचीन कालकी 
या तुलसीदास अथवा भवभूति या काछिदासकी 
अधिक भारतीय आत्माको सत्यरूपमें 
पकती है । “अन्य” बनेका इच्छुक अपने 'ख? 
(क सकता और “खर “अन्य? भी नहीं हो सकता । 
प आत्माको व्यक्त करनेवाळा समन्वयात्मक 
भाषा 
ङ्ग दिके अनेक भेद रहनेपर भी यही आत्मव्यक्ती 


वह सच्चा साहित्य नहीं | वर्तमान कालकी - 


सभी प्रान्तीय भाषाओंमें पाया जाता दै । ' 
सस्ता) ही"१६६"“ हज "ई ज भारतकी' तक विभिन्न 


प्रान्तीय भाषाओंकी एक दुसरेसे जोडनेवाळी है | यही 
समानता ही देशकी एकता और राष्ट्रीयताका मूळ आधार 
है। इसीछिये ही हम कह सकते हैं कि चाहे समूचे रारे 
भाषा, लिपि, घमं आदिके अनन्त भेद हों तथापि राष्ट्रका 
आत्मा एक है और वह है संस्कृति | जो भारतीय अनेकोरमे 
इस एकताका और- अभेदका साक्षात्कार नहीं करता, 
समझना चाहिये उसने राष्ट्रके आत्माका साक्षात्कार नहीं 
किया | इसी प्रकार जो साहित्य अमेदमें भेदकी भावनाको 
` जाणत करता है वह भी आतद्न्य साहित्य दै | शरीरे 
सुरूप होनेपर भी उसे राष्ट्रमै रखना अनिष्कर है उसक्रे 
सङ्‌ जानेका भय है। उससे समाजके वायुमण्डलके दूषित | 
होनेकी सम्भावना दै। ऐसे साहित्यपर अंकुश रखनेकी 
आवश्यकता है। इसीडिये ही प्रान्तीयता और साम्दायिकता- 
को उत्तेजन देनेवाळे साहित्यको मैं साहित्य नहीं कहता | इस 
प्रकार तो हम अपनी संस्कृतिका सर्वनाश करेंगे और 
पायेंगे भी सर्वनाश ही । 


साहित्यकार कहने ढगे हैं कि साहित्य 
इसका यदि यही अर्थ हो कि साहित्य 
र बढ़ानेके लिये 


इधर कुछ 
साहित्यके लिये है ।' 


महापुरुष सेगॉवका संत ` ) 
| है--'जनसेवा' १ 
ॅरक्ची/ कहता कि eGangotri हह Kosha 
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= न से 


साहित्यके निर्माताके दुदयमें जनसेवाकी भावनाका उदय नहा 
हुआ उसकी कृति साहित्यामास दै । न 

उत्कृष्ट कवियांकी “स्व? भावनाका क्षेत्र भी व्यापक 
होता है । वे तो उसपर भी “आत्मा? का साक्षात्कार करते हैं । 
जो चीज्ञ अतिकान्त है--सर्व साधारणकी आँखोसे नहीं 
दीखती; उसे भी वे देखते हैं । वे तो 'मैं' में सबका और 
सबमें “मैं? का साक्षात्कार करते हैं | अतः यदि वे 'खान्तः- 
सुखाय' भी कविता करते हैं, तब भी वह जनसेवाके लिये 
ही होती है। ऐसी स्थितिमें पहुँचे हुए व्यक्तिकी तो प्रत्येक 
कृति खभावतः जनसेवाके लिये द्वी होती है उसी प्रकार जैसे 


पानीका प्रवाइ खभावतः निम्नाभिमुख होता है । ऐसा व्यक्ति 


तो जीता ही “नारायण? के लिये है जो भेदर्मे अभेददर्शनका 
सच्चा अर्थ है । वेद्मै इसीलिये ही अनेक स्थानोंपर परमात्मा- 
को कवि कहा गया है ! 


कुछ विद्वान्‌ कहते हैं कि “साहित्य बोधके ल्यि है ।? 
परन्तु इम तो कहते हैं कि बोध भी तो किसी ओरके लिये 
ही है। और वह 'और? है आत्मा । जो बोध मनुष्यताका 
अपमान करना सिखाता है, जो बोध ऊँच-नीचका मेद उत्पन्न 
करता है उसे बोध कौन कहता है, उसका उपयोग ही क्या ! 
यदि किसी व्यक्तिको नल-शिखका, तथा भूविक्षेप और 
नायिकाभेदका शान नहीं होगा तो कौन-सा महान्‌ अनिष्ट 
हो जायगा । साहित्यको तो समाजका बन्धु- मित्र होना 
चाहिये । उससे तो समाजका आत्मा शुद्ध और उन्नत होना 
चाहिये । और साहित्यसे तो जनताके चरित्रका पद 
(5004: ) बढ़ जाना चाहिये, घटना नहीं । साहित्यके 
अध्येताकी 'मैं'भावना व्यापक हो जानी चाहिये । उसे तो 
गरीबों, हरिजनों और मीणोंका हितैषी बनना चाहिये । 
आज क्या है! पढ़े-लिखे लोग इनसे और भी दूर हो जाते 
हैं | यह किसका दोष दै! साहित्यका । वास्तवमें इधर 
साहित्यका निर्माण साहित्यके ही आधारपर हो रहा है । 
वह किसी जीवनकी प्रेरणासे नहीं बनता । मैं तो समझता हुँ 


कल्याण 


- पढ़ा जा सकता । ळड़को-लड़ कियोकरो 


(ह| 
जो “साहित्य? के लिये “साहित्य? | 
अनियन्त्रित रहना चाहते हैं । इम र क है 
= द नियन्त्रण रहना चाहि हर 
साहित्यपर धर्मात्मा वीतराग निला 
क्या दोष है ! शि) 
प्राचीन काछमें शासनकी बागडोर राजे हन्न | 

होती थी । झुक्रनीतिके राजा प्रजाना सामी सादरा 
पुरोहितः’ इस वचनानुसार राजा प्रजाका खामी कैब | 
परन्तु राजाका भी सामी पुरोहित होता या पुरा | 
अर्थ है व्यवस्थापक श्राण्‌ । ( पुर एनं दघति बरु) | 
त्यागी ब्राह्मणोंका ही सब विषयोपर नियन्त्रण हेत ग। |. 
यदि आज भी इस प्रकारके त्यागी महाता. पुछ | 
साहित्यपर नियन्त्रण रहे तो इससे साहित्यकी तवष : 
ई भी आघात नहीं होगा, उसकी ग्राहा ओरसो | 
अवश्य बढ़ जायगी । | 
वैसे तो मैं कई वर्षोसे अध्यापनकार्य ही क्व! | 
परन्तु तीन-चार वर्षोंसे कन्याओंके पढानेका अवतर रि | 
है । साहित्यरल्नादि ऊँची कही जानेवाढी पणभ | 
साहित्यके नामपर जो साहित्य इस समय निश्रित तिल | 
है और पढ़ाया जाता है वह इतना गंदा हैक ७ 


क्या । ऐसे साहित्यको, जो सदाचारके पीछे लाठी मिहे 

“अलकार-शास्त्र' कैसे कहा जा सकता है! मैं नत 
विश पुरुष अपने ळड़के-छडकि्योंकी इन जे पौ 
इसीलिये नहीं बैठने देना चाहते कि इन पात्र छं 
अइछील पुस्तकें बहुत हैं | कुछ लाचार | 
और कुछ पता ही नहीं क्यों पर ३९ 
भविष्यको तो अन्धकारमय ही बा ह 
विचार है यदि हमें देशका हित ति 


सब साहित्यको दूर कर देना होगा | र्द 
नहीं, मृत्युके लिये अवश्य दै । 


८१) 
| तुमने लिखा कि दूकानका काम अधिक देखना 
} पडता है जिससे भजनमें और भी अधिक भूल हो 
बाती है सो ठीक है। मजन-ध्यानको स्थितिमें 
' सावधान रहते इए जितना काम हो सके, करना 
| चाहिये | कामसे डरना नदीं चाहिये । न कामको 
' धेइना ही चाहिये । भजन-ध्यानमें प्रेम होनेपर उस 


` शे प्रेम छोड़कर भगवानूर्मे प्रेम करना चाहिये । 
प्र साका काम चाहे जितना हो, कुछ दर्ज 
र ` पठासक्तिको छोड़कर निष्काममावसे भगवानके 
| "का जप और खरूपका ध्यान करते हुए प्रसन्न 
ह . ड लिये काम करना चाइिये। जो 
| १ र प्रतीत होता है वह भी भगवान्‌की लीला 
| ही लीळा कर रहे हैँ | उनकी रुचिके 
ष ही काम करना चाहिये । 
सहारा देना चाहिये । माछिककी 
ह काम होते हैं । मालिक जैसा करें, 
| हो नहीं „गा चाहिये । उसके विपरीत इच्छा 
| मे ७, चाहिये । और काम करते समय भी 
fs भासन्त ह करते समय 
ठीक नहीं । इससे मालिक 
१ ररणागतिमें दोष आता है। 
भी नहीं समझा जाता । अपने 


१ र ही 
धर भाहिकके 


हा शरणाग 


' मगुथका काम खयं हो छोड्‌ देता है। संसारके. 


नके लेता; 
अनुसार "इच्छ" क्षरना | Math शरणागति दोष रथ क्करति/रहतः उतरे, पब, Kosha . 


( श्रीजयदयाळजी गोयन्दकाके पत्र ) 


लगाना है । इसलिये अपनी इच्छाको सर्वथा छोड़कर 

जिससे खामी प्रसन्न हों ब्दी काम खामीके'ल्यि 

लीलामात्र मानकर करना चाहिये । जो मनुष्य संसारः 

को मिथ्या समझ ढेगा वह कामसे कमी घबरायेगा 

नहीं | जो मनुष्य खामीके कामको झंझट समझकर 

उससे जी चुराता है वह अकर्मण्य समझा जाता है | ; 

जो ढीळामात्र कामको सचा समझता है, खामी उसे 

मूर्ख मानता है, और जो मिथ्या खभवत्‌ कामको 

वास्तवे ही खभवत्‌ ( ढौढामात्र ) समझता है 

मालिक उसीको अपना ज्ञानी मक्त समझता है | भोर 

तुमने लिखा कि मैने अभी समयको अमूल्य नहीं 

समझा; सो ठीक है । समयको अमूल्य जान ळेनेर | 

निरन्तर मजन, ध्यान होते रहनेमें संसारके काम | 

कुछ भी अड्चन नहीं डाळ सकते । ह 
जिन मलुष्योंकी सरीर आसक्ति दै यदि उनके 

जेल या फाँसीके योग्य कोई सुकमा लग जा 

करते हुए मी वे उ 


तबतक 
से यह विश्वासं क 
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काकाले 7 `. 


मुझपर चौरासी लाख बार शूली चढ़नेका मुकद्दमा 
चळ रहदा है, अर्थात्‌ चौरासी छाख योनियोंमें जन्म 
ळेकर मरना पड़ेगा, उसे जबतक इस सुकदमेसे 
छुटकारा न हो जाय, तबतक क्षणमरके छिये भी 
चैन नहीं पड़ता । 


जैसे धनका छोभी चळते-फिरते सब काम करते 
हुए भी निरन्तर इसी चिन्तामें रहता है कि कैसे 
धन मिले | जैसे दुष्ट खभावके कारण नोच पर- 
पुरुषमें आसक्त दुराचारिणी ख्रीका चित्त सावधानीके 
साय घरका काम-काज करते हुए भी निरन्तर पर- 
पुरुषके चिन्तनमें लगा रहता है, और वह अपना 
मेद भी किसीपर प्रकट नहीं होने देती है। इसी 
प्रकार निरन्तर गुप्तरूपसे तथा लगनके साथ 
श्रीनारायणका प्रेमपूर्वक स्मरण करना चाहिये । जो 
नारायणको छोड़कर संसारसे प्रीति करता है, वह तो 
अपने ही हाथों अपनी गर्दन मारता है । 


(२) 

तुमने लिखा कि “निरन्तर भगवानका चिन्तन- 
सहित जप हो सके ऐसी कोई व्यवस्था होनो 
चाहिये? सो ठीक है । यदि तुम्हारे मनमें ऐसी 
चाइ होती है तो बड़ी उत्तम बात है। फिर देर 
क्यों हो रही है ! जिसको किसी बस्तुकी इतनी प्रबळ 
चाइ होगी, वह तो उसीके परायण हो जायगा ! 
फिर ऐसा होनेमें देर क्या है १ परन्तु अभी पूरी चाह 
नहीं इई है। इस चाइके साथ जो सांसारिक वस्तुओ- 
की चाइ भी लगी इई है वही इसमें कलंकरूप है । 


जो भगवानको सर्वोत्तम समझ लेगा, वह सभी समय : 


एकमात्र भगवानूकी ह्वी चाद करेगा | अन्य वस्तुको 
चाइको मनमें स्थान द्वी न देगा । सर्वोत्तम वस्तुके 
बदले कोई बुरी चीज कैसे छे सकता 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, 


भगवानका भजन-ध्यान अमुल्य द्वीरे-माणिक्य हैं, 


कल्याण 


2 
aranasi.Digitized By अपङ्स-प्रकाइ,अबछ चे, 


और सांसारिक भोग-पदार्थ काँच-पत् | सवक 
जो समझ लेगा वह भजन-ध्यानरूप शी > 
छोड़कर काँच-पत्यररूप विषय-भोगका 
करेगा £ जो ऐसा करेगा, 
समझा जायगा ! 


समयको अमूल्य समझना चाहिये, मजन बळ |. 
होनेका उपाय पूछा,--सो भगवानके बाप्या). 
सर्वोत्तम समझ ठेनेपर भजन अधिक हो खा 
भगवानके नामकी महिमा तथा प्रमाव जानेर 
भजन अधिक हो सकता है। सब लेग एकरे! 
भगवानूकी चर्चा करें तो बड़ा उत्तम है। स 3 
सार है । | 


र (३) 
आपने लिखा--'मुझसे नाम-जपर्मे खाए । 
होती हैं, यह मेरे पुरुषार्थकी ही तुटे हँ 
पुरुषार्थमें त्रुटि तो नहीं रखनी चाहिये। | 
रहस्य और प्रभाव जान डेनेपर तो तुटे ह| 
नहीं । परन्तु अभी तो विश्वास करके ही वा | 
तीव्र अभ्यास करना चाहिये । ॥॥ 
| 
आपने लिखा कि--“समय बीत ही 0 
समय तो बीतेगा ही, जिसका स | 
मंजन-श्यानके बिना बीत रहा है वही 1७ 
रहा है । जो. समय मजन-च्यानमें बताए 
नहीं, वह तो बना रद्द गया। जो समय ॥ 
के जाता है उसीके व्यि पता हि 
इसलिये सर्वकालमें निरन्तर मगवानूका 
रहे इसके लिये प्राणपर्यन्त चेश 
इस प्रकार दृढतापूर्वक चे होगी 
भूले होंगी। 
हाँगा ही । तब संसारसे प्रेम भप 


| द्या ९ ] 


. तत दिनोंतक ग्रस मनसे भजनका तीव्र अभ्याप्त 
॥ करनेपर भगवन्नाम-जपमें प्रेम हो सकता है । 


प्क न मी हो तो भी भजन निरन्तर हो, ऐसी 
' हष दइताके साथ करनी चाहिये । समय अमूल्य 
| है, उसे अमूल्य काममे ही बिताना चाहिये । फिर 
| कोई हानि नहीं ! बहुत सावधान रहना चाहिये । 
` दुदु पहलेसे किसीको सूचना नहीं देती। ऐसा जान- 
| कर सब समय एकमात्र नारायणका आश्रय ठेना 
। चाहिये | सचिदानन्द भगवानका चिन्तन होते हुए 
जिसकी मृत्यु होगी, उसके लिये कोई हानि नहीं 
2 है। फिर एक पलके लिये भी आप कालका विश्वास 
| मं कर हं 

(४) 

| आपने लिखा कि 'दूकानका काम देखनेमें तथा 
' गेगेसे बात-चीत करनेमें भूछ ( भगवत्‌-विस्मृति ) 
| दिना नहीं रहतो |' सो ठीक है । निरन्तर 
' भड सिर स्थिति न हो जाय तबतक ऐसा हो सकता 
1 । इसके लिये उपाय पूछा, सो भजन-ध्यान करते 
| हो काम करनेका अभ्यास ही उपाय है । संसार- 
" _ गन जानकर बेपरवा रहते हुए शरीरसे 
' ना चाहिये । सर्वव्यापकर्मे स्थित रहते हुए 
ला र चाहिये । दृश्यमात्रका अभाव 
| लता भाहि त । खयं काम करनेवाला नहीं 
| ताङ । पिर कोई हर्ज नहों । और सत्संग 
शा दोरा भगवद्रिषयका विचार करते रहना 


भगवान 
ए स्पृति तथा सत्संग और सद्अन्थोके 
' शनक बोर भजन, भक्ति, ध्यान, वैराग्य तथा 
.. खाद तय भगबानूके प्रभावकी बातें, उनके गुणा- 


परमार्थ-पत्रावळी 
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भो 
भगवानूका यथार्थ प्रभाव जाना जा सकता है; और 
तभी निरन्तर सर्वकाठमें घ्यानसद्वित नामका जप 
हो सकता है । 

(५) 

तुमने छिखा कि मेरा आना नहीं हुआ, इसमें 
मेरे प्रेमका ही अमाव समझना चाहिये ।' सो ऐसा 
मानना उचित नहीं; ५००० ०००००००० का तो मुझसे बहुत 
ही कम मिलना होता है, तो क्या उनका प्रेम कम 
समझना चाहिये | पूर्वकाळमें भी 1 
परस्पर मिळना कम होता तो इससे उनका प्रेम कम 
थोड़े ही समझा जाता । अपने तो साधारण मनुष्य ` 
हैं, साक्षात्‌ श्रीमगवानके साथ अजुनका बहुत ही 
अधिक प्रेम या । लेगोंके देखनेमें मगवानसे अर्जुनका 
मिळना बहुत ही कम होता था, परन्तु क्या इससे 
उनका प्रेम कम समझा जा सकता दै! न मिलने 
केवल प्रेमका अभाव हो सो बात नहीं है, और मो 
कई कारण हो सकते हैं । 

तुमने लिखा-- ऐसा क्या प्रतिबन्ध है जिससे 
तुम्हारे पास रहना नहीं होता | सो प्रतिबन्ध तो 
मळे ही हो । परन्तु मेरे पास रहनेकी तुम्हारी इतनी 
जिद कयं है ! मेरे पास रइनेसे ही लाम होता तो 
मेरे पास रहनेवाले समीको ही लाभ होना चाहिये या । 

पहले तुम कहा करते थे कि, छगातार छ 
मास यदि तुम्हारे पास रहना हो जाय तो मगवातूकी 


राप्ति हो जाय ।' परन्तु उम तो इससे भी अ 
पास रद्द चुके ! अतः माई | मगबझाहिं त द 
सत्संगके तीव्र अभ्यास करनेसे ई 


ह सुह्ददूखभावकी कथाएं सुनने एवं पढ़नेसे नो द्र पास (नित्य 
रेस > शरध ॥ सती है । तब र व्यहिंये ०01० मनाते Gyan Kosha 
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उत्कण्ठा द्वी प्रधान हेतु है। उत्कण्ठा ल... तता दोगेपर.. सचिदानन्दपत गाज जअियाओ होनेपर 
कोई भी प्रतिबन्धक नहीं रद्द सकता। 


“निरन्तर मेरे पास रइनेके लिये क्या पुरुषार्थ 
करना चाहिये! इसका उपाय पूछा, सो मैं यह नहीं 
लिख सकता । मुझे इर समय पास रखना हो तब 
मुझसे उसका उपाय लिखते बने ! 

जो समयका मूल्य जानते हैं, उन्हींको धन्यवाद है। 
ऐसा अमूल्य समय पाकर जो भगवानके दर्शन किये 
बिना जायगा वही मन्दबुद्धि है । भगवानकी 
कृपासे हो सब बातोंका सुयोग ळगा करता है । संयोग 
प्राप्त दो जानेपर भी जो नहीं चेतते वे तो निरे पशु 
द्दी समझे जाते हैं। मनुष्य होकर कुछ तो विचार 
करना चाहिये कि मेरा क्या कर्तव्य है और मैं क्या 
कर रहा हूँ | 

(६) 

भगवानको कृपा, दया हम सभोपर सदा ही पूर्ण 
बनी हुई है । इस बातको जो जान छेगा, वह भगवान्‌- 
को कभी न भूछ सकेगा । आपने लिखा कि--- 
“एक पळ या एक श्वास भी भगवानके स्मरण किये 
. बिना न जाने पावे, इसके ल्यि क्या चेष्टा करनी 


चाहिये !” सो इसके लिये मगवानके गुणानुवाद, प्रभाव, | 


खरूप, भक्ति और वैराग्यकी बातें सुननी और पढ़नी 
चाहिये। इसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं । ऊपर 
लिखे अनुसार करनेसे भगवानमें प्रेम होनेपर निरन्तर 
ध्यानसहित निष्काम स्मरण रह सकता है । 

जो मूल्यवान्‌ समयकी कीमत जान जेता है, 
उसका एक पल या एक भी श्वास व्यर्थ कैसे जा 
सकता दै! जो समय बिना भगवश्चिन्तनके जाता है 
बह तो धूलमें ही जाता है । (व्यर्थ ही नष्ट होता है) 
इस प्रकार समझनेवा 
भी घूलमें कैसे मिळाया जा सकता है £ 


कल्याण 


वाळेके दारा, एक पढ़ | साक. DARE By उ०मने दना व्रि, by pr ह 


[मा nm i 
रबिदाननटपन मावे ह ग 
और संसारको अपनेमें मिथ्या और कसित | | 
रहना चाहिये । उनके दंश होकर इः: | 
अपने संकल्पके आधार ही मानना चाहिये | 

(७) | 

समय बीतरहा है । जो समयकेगह्ते बाळ | 

है, वह कमी कालके द्वारा नहीं मारा जाता | को |. 
वह कभी कालका विश्वास ही नहीं करेगा। छे). 
काळ धोखा कैसे दे सकता है! जो काठ्वोवर | 
तरह नहीं जानता, वही कालके धोखे बात है 
उसीको काळ नाश कर देता है। काउ" 
आता है । जैसे चूहेको बिल्ली पकडतो है, मेत! | 
उसी प्रकार अचानक आ पकड़ती है, ऐसा बाग | 
चाहिये । । | 
अतः जो सब समय भगवान्‌ नारायणके गिल | 

की शरण रक्खेगा, एक पळ भी उसे गही शै! 
और भगवानके नामका चिन्तन करते हुए है | 
बह तो भगवानको ही ग्राप्त दोगा । ब 
संसारसागरमें कमी न इबेगा। उसको इ 
मार सकेगी । वही पुरुष घन्यवादका प छ 
हर समय एकमात्र भगवानमें ही घ्या . ,| 
जिसको निरन्तर भगवानका ही चित 0111 
उसको. फिर जीवन्मुक्तिसे क्या ॥ पग 
दर्शन करने योग्य है । उसके ps ह|. 
पाप-सुक्त हो जाता है। उसके य| 
पुरुष जीवन्मुक्त हो जाते हैं, फिर ग स 
होनेकी तो आवश्यकता ही नहीं र ही 
निरन्तर एकमात्र भगवानूका बि बा 
अतिरिक्त और कुछ भी चाइ | 
(८) SE | 


EN kk के 


भजन बहुत दी कम होता 


` हत्या९] 
हये जाता दै! पवी पुरयोंका संग और विषयोंका से ही करना चाहिने भजन बल पुरुषोंका संग और विषयोंका 
? चिन्तन अधिक द्वोता होगा । भगवानमें प्रेम कम 
होनेके कारण दी भजन कम होता है । भगवानूमें 
| परे होनेके लिये भगवानूके गुणानुवादकी बातें सत्संग 
| या शाङ्बोद्रारा छुननी तथा पढ़नी चाहिये । इस 
' दकार अभ्यास करनेसे भगवानका प्रभाव जाना जा 
सकता है; जिससे संसारसे वैराग्य होकर भगवानूमें 
। फ्रेश ह्वों सकता है । तब ऐसा होनेपर अपने-आप ही 
भनन अधिक होगा । दिन बीत रहे हैं, गया हुआ 
` समय पौछा नहीं आता । शरीर एक दिन अवस्य 
! टीमें मिळ जायगा, इसका कोई उपाय नहीं है । 
' जब शरीर ही अपना नहीं है, फिर औरको तो बात 
| है क्या है ! जो कुछ भी पदार्थ हैं, सबका नाश 
| शेनेबाळा है । श्रीनारायणदेव ही सच्चे आनन्दरूप 
` है उन्हींकी शरण लेनी चाहिये । श्रीमगवानके 
| रन हुए बिना संसारके जाळसे कभी छुटकारा नहीं 
' हेग | श्रीनारायण प्रेमके अधीन हैं । इसलिये जैसे 
गो हो शोध श्रीनारायणमें पूर्ण ग्रेम हो, बहुत जल्दी 
| भो चेष्टा करनी चाहिये | तुम्हारे पास जो कुछ भी 
ग सब कुछ नारायणदेवके प्राप्तिके लिये लगा 
चाहिये; फिर तो नारायण हाजिर ही हैं । 
(९) 
ति ति पताल आज्ञाका पालन और 
चा क बनती है या नहीं ? नारायण- 
कते हुए भो र उनके खरूपका ध्यान हर समय 
करीब दो घटेका च्य. रहे ऐसा उपाय करना चाहिये । 
चाहिये य भजन-ध्यानके लिये अलग नियत 
निकालना जा कामके लिये अवकाश अवश्य 
तथा ४ । सत्सज्ञकी चेष्टा करनी चाहिये । 
प ठि ग्रन्थोको पढ़ना 
| मझा जाता है। भजन-ध्यानमें 
रै। म "ते बिना ही चेष्टाके भजन हो 


परमार्थ-पत्रावळी 


। अभी ते सकता 
गी ते एक बार धुंद बिश्वास औं SB ध्य सैफ होगा eGangotri Gyaan Kosha 
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क कै चाहिये । भजन करते-करते ही आनन्द 
और तभी है मर्म जाना जा सकता है | 
१० ) 
आपने ढिखा- “निरन्तर भजन-ध्यान हो, ऐसी 
कड़ी बात ढिखनी चाहिये |” सो ठीक दै । परन्तु 
बातोंसे भजन-ध्यान होता तो कमीका हो जाता । 
परमात्मामे प्रेम होनेपर संसारसे आप ही वैराग्य हो 
जाता है। भगवानके गुणानुवाद, उनके खमाव, 
सामर्थ्यं और प्रेम-मक्तिकी बातें पढ़ने-छुननेसे भगवान्‌- 
का मर्म जाना जाता है। तब मिढनेकी तीव्र इच्छा 
होती है और तभी मजन-ध्यानकी अधिक चेश | 
है । मजन-घ्यानसे अन्तःकरण शुद्ध होता है, तब 
संसारके भोग अच्छे नहीं लगते | एकमात्र भगवानूके 
मिलनेकी ही बारम्बार उत्तेजना होतो हवे । तभी 
निरन्तर भजन होता है । वैराग्यको स्थिति बनी 
रइनेपर तो उत्तेजनाके बिना भी अपने-आप ही भजन- 
ध्यान होता रहता है । 
समय बीता ज़ा रहा है, गया हुआ समय किसी 
प्रकार भी ढौटकर नहीं आता । ऐसा जानकर 
समयको अमूल्य काममें ही बिताना चाहिये । उँचे 
से-उँचे काममें दी समय ळगाना चाहिये । आप 
जिस कामके जिये संसारमै आये थे, उस कामको 
पहले पूरा करके ही फिर दूसरे कामको देखना 
चाहिये । एक भगवानके बिना आपका सच्चा इद 
और कोई नहीं है । विम्ब केका समय नहीं है। 


मन ळगानेकी चिन्ता होंगी, वह ` य 
तत्परताके साथ उपाय % ! बौर उसाका र 


( १२) 

भजन, ध्यान, सत्सज्ञके लिये हर समय सचेष् 
रहनेसे, थोड़ा-बहुत मजन-ध्यान हो सकता है । 
अधिक भजन तो बहुत दिनोंतक विशेष तत्परताके 
साथ अभ्यास करनेपर भले ही बने । भजन, ध्यान 
और सत्सज्ञके समान संसारमें और कोई लाभ नहीं 
है । मनुष्यको विचार करना चाहिये, कि मैं किस 
लिये आया हूँ, मैं कौन हूँ ! मेरा क्या कर्तव्य है 
और मैं कर क्या रहा हूँ £ मैं जो कुछ करता हूँ वह 
सब ठीक है या नहीं ! जिससे हमारा परम कल्याण 
हो, इमें वही करना चाहिये । मैं जो कुछ करता हूँ 
वह यदि ठीक नहीं है, तो फिर वही करना चाहिये 
जो ठीक हो । मूल्यवान-से-मूल्यवान्‌ काममें ही 
समय छगाना चाहिये । 

(१३) 

तुमने लिखा 'मुझमें प्रेमका अभाव है, यह त्रुटि 
है, इसीसे तुम्हारा पत्र नहीं आया ।' सो ऐसा नहीं 
लिखना चाहिये । तुमसे अधिक प्रेमवाळे किसीको 
पत्र दिया जाता तो तुम्हारा ऐसा लिखना ठीक था । 
तुम्हारे प्रेमविषयक समाचार'"'""“कहे होंगे, 
तुम्हारे मिलनेकी इच्छा विदित हुई । तुम्हारी ऐसी 
ही उत्कण्ठा हो तो मैं कल्कत्ते आ सकता हूँ । परन्तु 
किसी कामके बहानेसे ही आना ठीक है, क्योंकि 
पूज्य श्रीमाताजी बिना कारण मेरे कलकत्ते रहनेमें 
अपनी कम सम्मति प्रकट करती थी । और तुमने 
छिखा--'मुें प्रेमका अभाव है, इसके दूर होनेका 
कोई उपाय छिखना चाहिये ।' सो ठीक है । अभाव 
तो नहीं है, कम है | उसके अधिक होनेके लिये 
उपाय पूछ सकते हो । असलमें तो प्रेम होनेपर हो 
प्रेमका मर्म जाना जा सकता है | अतः पूर्ण प्रेम तो 
श्रीनारायणसे ही करना चाहिये । निष्काम भावसे 


नारायण केसे” सकत" है, रस विषय“ उत्तम से उत्तम कमरे ही बिती 


= क उस: TTA AAA AA 


र पह सो | 
मय नामक १ 
मी नन बढ़ सा § न चिन्तन के) | 
ह उगा क्षे | 
स्वभाव सत्सज्ञद्वारा जाननेसे उसका प्रमा त 
जाता है । तब उसमें प्रेम और मिल्ने जाप | 
उत्पन्न होती ही है । यदि उसकी दात, छुन | 
और मित्रताकी ओर ध्यान दिया जाय तो उसे | 
बिना रहा ही कैसे जा सकता है! इस ननाह | 
जान लेनेपर तो बिना ही परिश्रम सती | 
पतिन्रता ्ीकी भाँति भगवानका निरन्तर बित्न | 
रह सकता है । जबतक भगवानूका प्रमा ख » 
जानते तभीतक संसारका चिन्तन होता है। मा 
का प्रभाव जान ळेनेपर उसमें श्रद्धायुक्त परण | 
जाता है, फिर दूसरा चिन्तन हो ही नहीं सत! || 
Ais के साथ इस बार तुम्हारा यहाँ बव! | 
हो सका, और न कलकतेंमें ही इस बार सि | 
हुआ । इसपर तुमने अपने प्रेमकी उटि मत | | 
सो ऐसा नहीं मानना चाहिये । मेरे पात ९ || 
ढोग रहें, उन समीका पूर्ण प्रेम थोड़े ही स्न | 
सकता है । ग्रेम विशुद्ध दोना चाहिये र || 
हो कम हो । मैं तो प्रेमीका दास हैं| मै तो | 
मनुष्य हूँ । स्वयं श्रीनारायण भी करे 1 
हैं । इसलिये पूर्ण विशद प्रेम तो ब... 
करना चाहिये ! fl 
तुम्हारे मनमें मिळनेकी विरेष || 
भी श्रीः जी आदिंकी आज्ञा ॥ झी ५ 
तुमको आनेमें दो जगइसे आग बह || 
श्रीपू० माताजोको आज्ञा भी मरण . हष | 
` भक्तोंका सङ्ग ( आजकल «प्र | नु 
निरन्तर असढी, उँचा और 7 
चाहिये | समय तो बीता ही अ बि! || 


श्रीगंगाजी 


( लेखक--पं० ओदयाशंकरजी दुबे एम० ए०, एल-एळ० बी० ) 


श्रीगंगाजीका उद्धमथान 

भ्रीगंगाजीके सम्बन्धमे में एक पुस्तक लिख रहा हूँ | 
कई वर्षोते आवश्यक सामग्री इकडी की जा रही है । परन्तु 
मैं अभीतक यह निश्चय नहीं कर पाया हूँ कि गंगाजीका 
असली उद्गमस्थान कहाँ दै । प्रतिवर्ष सैकड़ों यात्री गंगोत्री- 
की यात्रा करने जाते हैं । गंगोत्रीसे दस मील आगे गौमुख 
है जहाँसे गंगाजीकी घार बड़े वेगसे निकलती है। वह घार 
वाखवर्मे कद्दाँसे) और कितनी दूरसे आती है, यह निश्चय- 
पूर्वक नहीं कहा जा सकता । गौमुखके आगे बफ-ही-बफ दै, 

ओर उस बर्फको पार करना मनुष्यके लिये आसान 

नही है। ् 
पुराणोंके अनुसार श्रीगंगाजी भगवान्‌ शंकरकी लटासे 
निकली हैं । और शंकरजीका निवासस्थान कैलास पर्वत दै, 
बोकि गौमुखसे सौ मीलसे अधिक दूर है । केळासके नीचे 
मानसरोवर है, जिसको कुछ लोग श्रीगंगाजीका उंद्रमस्थान 
मानते हैं। परन्तु मानसरोबरसे गौमुखतक कोई ऐसी नदी 
गह देखनेमें आती, जिससे इस बातपर विश्वास किया जा 
१ ति तो सतलज नदी अवश्य निकली है-। यदि यह 
कि गंगाजीकी घार मानसरोवरसे आती है, तो 


में हिमालयकी एक पर्वतश्रेणी मौजूद दै, जिसके कारणसे 


ल निकली हुई किसी भी नदीका जळ गौमुखतक 
षम्भव नहीं । हाँ, इस पर्व॑तश्रेणीमें दा दरे नीति और 
नत हैं। जिनसे क्रमशः घौली गंगा और अळखनन्दा 
भे परन्तु इसका भी कोई प्रमाण नहीं है कि 
हो कोई नदी आकर धोली गंगा या अळखनन्दामें 


शस सम्बन्धन र 
के डाइरेक्टरको मैंने एकपत्र भारतसरकारके सर्वे विमाग- 
न हि किला या । इसबिभागने गत दो तीन वर्षो 
चेका छा और टिहरी राज्यकी जाँच और खोज 
भि हे) सोह 

(र उद्गमस्थानका 


असली गंगा मान ले, 
हो 


किया है | परन्तु वे भी गोमुखके आगे कुछ पता न छगा 
सके | इस विभागके एक अफसर मेजर आसमेस्टनने गोमुख 
और केढासके आस-पासका नकशा मागीरथी, अलखनन्दा, 
मन्दाकिनी, धोलीगंगा इत्यादिके वर्णनसहित मेरे पास 
भेजनेकी कृपा की है | यह नकशा सवै विभागकी वर्तमान 
खोजके आधारपर बनाया गया है | इससे भी गंगाजीके 
असली उद्वमखानका पता नहीं लगता | 


सन्‌ १७८० ई० के ढगमगरेनढ साइबने एक पुस्तक | 
अंगरेजीमें छिखी है, जिसका नाम Memoirs of a Map 
of Hindustan है। उसमें उत्तर भारतका जो नकशा 
दिया है; उसमें गंगाजीका उद्गमस्थान मानसरोवर बताया गया 
है, और मानसरोवरते गौमुखको एक नदीद्वारा सम्बन्धित 
कर दिया गया है। और जो नदी मानसरोवरसे गौमुखतक 
दिखळायी गयी दै, उसमें एक ऐसी नदीका मी मिळना 
दिखळाया गया है, जो कारमीरकी तरफसे आती है | इस 
तरह भीगंगाजीका एक दूसरा उद्गसस्थान काइमीरकी तरफ 
रेनळ साहेबने माना है | पुस्तक पढनेपर उसमें इस बातका 
कोई प्रमाण नहीं मिळता कि रेनछ साहेबने स्वयं खोजकर 
गंगाजीके उद्रमस्यानका गौमुखसे मानसरोवरतक रंगाजी- 
के किनारे-किनारे जाकर, पता छगाया हो! ऐसा मादस होता है 
किरेनळ साहेबने जनशुतिके आधारपर ही नकशेें मंतर 
को गंगाजीका उददमस्यान दिखला दिया है | सवे बिमागकी 
वर्तमान खोजसे इसका समथन नहीं होता है आवन. 

अ 

साहा अदुमान है कि र हू) ओर 
नामक नदी दिग है। यदि कलाही नक दौ 
घाघरा अन्तमे याच me पव 
हे निकळना तिद हो सकता है! 
पदके. उने. बिक गम 
लक हल गस 


| अफसरों, है tt 
inch igi नजी 'क्षासे शातः 
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न? का 


खान काइमीरके उत्तरमै पामीरका पठार है। आपका मत है 
कि गंगाजीका जल इस ब्रह्माण्डसे बाहर दूसरे ब्रझाण्डसे 
आया है । इसीलिये उसके जलमें जो गुण हैं, वह संसारके 
किसी भी जह़में नहीं हैं । आपने कहा है कि दूसरे 
ब्रह्माण्डका जल भापरूपमें इस ब्रह्माण्डमें आकर चन्द्रमाकी 
झीतलता पाकर उसके आसपास जमने लगता है और 
वहाँसे वह ध्ुवतारेपर गिरता है; जिसे विष्णुपाद भी कहते 
हैं। भ्रुवतारेसे जळ पामीर पठारपर गिरता है । वहाँसे चारो 
तरफ चार घाराएँ जाती हैं । जो धार दक्षिणको तरफ आती 
हे, उसे ही वर्तमान गंगाका नाम दिया गया है । यह धारा 
'प्राचीन काळमें दिमाळयपर्वतके कारण भारतमै आनेसे रुक 
जाती थी । सूर्यवंशी राजा भगीरथ हिमाल्यमें एक सुरंगं 
फुड्वाकर इस धाराको भारतकी तरफ छाये | गोमुख ही उस 
सुरंगका दक्षिणी मुख है । गौमुखके आस-पास बर्फ जमी 
रहनेके कारण अब आजकळ कोई उस सुरंगका पता नहीं 
छगा सकता | यदि यह कथन सत्य मान छिया जाय तो 
पुराणोमें भीगंगाजीकी उत्पत्तिके.सम्बन्धमें दी. हुई बहुत-सी 
बातें आसानीसे समझमें आ जाती हैं| परन्तु इस कथनको 
सत्य माननेमे सबसे बड़ी अड्चन यह दै कि आजकल ऐसी कोई 
नदी नहीं दिखायी देती जो पामीरके पठारसे हिमालयके 
दूसरी तरफतक बहती हो । हाँ, रेनळ सादेबके नकशेमें इस 
प्रकारकी नदी अवश्य बतळायी गयी है । परन्तु उसके 
अस्तित्वका पता आजकल तो कहीं नहीं लगता, दूसरी 
अड्चन यह दद कि भगवान्‌ शंकरका निवासस्थान पामीर 
मानना होगा, जो कैढास पर्वतसे सैकड़ों मीळ दूर है। 


. भीगंगाजीके उद्गमके सम्बन्धमे मैं जो कुछ जान पाया 

हूं, उसे मैंने ऊपर लिखनेका प्रयत्न किया है । इस 
जानकारीके आधारपर मैं किसी मी निश्चयपर नहीं पहुँच 
सका हूं । कल्याण? के प्रेमी पाठकॉसे मैं प्रार्थना करता हूँ 
कि थीगंगाजीके 


मेरे पात किख भेजकर मुझे अनुगरहीत करें । यदि उनके 


कल्याण 


CC-O. Jangamwadi बावत बे, जो कुळ, जानते ह्रास होता |, eGangotri Gyaan Kosha 


पास औगंगाजीके किनारेके, किसी स्थान, घर 
आदिका चित्र ( फोटो ) हो, तो उसे भी मेरे पाए मि, } 
प्रयागके पतेसे मेजनेकी कृपा करें| इस झाडे छ । । 
उनका बहुत आमारी रहूँगा। 4 


गंगाद्वारसे गंगासागर 
(१) 
लक्ष्मणझूलासे कर्णवास 


वर्तमान समयमै रेळ, इवाईजहाज, सड़क आख | | 
सुविधाओंके कारण, जहाँ मनुष्यको अपने निश्चित खन्न | 
पहुँच जानेकी अपूर्व सुविधा हो गयी है; वहाँ गुण) । 
मार्गके सब स्थानोक्ा सूझष्मरूपसे दर्शन और शान प्रमे | 
का अवकाश भी नहीं रहा है। रेढ सरसर सरसर | 
छे जाकर निश्चित स्थानपर पटक देती है। पहाड़ी समे | 
अनेक कठिनाइयोंके कारण इन साधनोंका कुछ भम | 
है। इस कारणसे यात्री ऋषीकेशसे उत्तराखण्ड प्रेमी |. 
समय पैदल या कंडी-झप्पान आदिके द्वारा हया | 
हं । इसी कारणसे इस प्रदेशके मार्गवर्ती सयान 
कुछ यात्रियोंने प्रकाशित किया है| हरिद्वार दक्षि 
मैदानमें प्रवेश करती हैं । यहाँसे गंगासागर 
क्रमबद्ध विवरण कहीं भी उपलब्ध नहीं हैं| 

यहाँ कुछ सजन कहेंगे कि रेड मारले हम नि. | 
पर जाना चाहें जा सकते हैं । किन्तु हक E 
है कि सुविधा मिल जानेपर मनुष्यका सारण | | 
खभावतः संकुचित हो जाता है। आनक हे || 
मार्ग स्थापित हो जानेके कारण छोग * हा || 
केदारनायके दर्शन करके ही अपनेकी जी 
जिससे मार्गके अन्य खानोंकी उपेक्षा शेरे : 
सजर्नोको पर्वतयात्राका भी कोई पि 


यह कितनी ळजाकी बात है कि हि - 


|" 

आकर हमारे देशके दुर्गम-से-दुर्गम स्था नाकी 
बत्रा करै ओर उनका विशद वर्णन अपने देशकी पत्र- 
पत्रिका्म प्रकाशित करें) ओर हमलोग अपने उन चिर- 
परिचित स्थानो मी उपेक्षा करते जायें जिनकी कौर्तिको 
हमारे पूर्वज सहो वर्षसे जीवित किये हुए हैं । भीगंगाजी- 
को ही लोजिये । यह भारतकी सबसे पवित्र पुण्यसलिछा 
नदी है । इसके तटपर सबसे प्रथम इमारी सभ्यताका विकास 


लक्ष्मण झूलेका पुल) चित्र नं० है 


हुआ 
5 ए वटी 2400 भी भारतका उद्यान समझी 
रैसका माग तका भाग भी मेदानमें ही स्थित है । 
गोर जारो तीह दुर्गम नहीं है । इस देशके मुख्य स्थान 
* इसके तटपर।स्थित हैं। किन्तु कितने हैं 
होने इसकी बो यात 


> याभाका पूरी | विवरण Jang 
लिखना तो दूर रहा, सौ दो सो 


की rT TC TD 


्रीगंगाजी 
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मीहका ही श हिखनेवाहे भी नजर नहीं आते | 
हम ऊपर कर आये हैं कि उत्तराखण्डकी 

हो चुके हैं | इसलिये उस वर्णनको न दुहराकर हम देवळ 

लक्ष्मणशूलासे दक्षिणहीका वणन अपनी हेखमाडामें करते हैं | 

ईस्ट इंडियन रेळवेके क्रपीकेश स्टेशनसे तीन मीळकी दूरीपर 

लक्ष्मणझूला नामक सान है | यहाँपर लक्ष्मणजीका मन्दिर 


प्रसिद्ध हा है? जिसपरसे 


है और उन्दीके नामसे एक 
चूला तारके रस्सोपर 


होग भागीरयीको पार करते हैं। यह 
हुआ है । पुछ ५०० कीट लम्बा है। ( देखो चित्र 


इसपर चोड शेर हसे काता हे 
यातरियाँके वहरनेके लय 


बना 


१)इ 
गंगाजीके दोनों ओर बस्ती है। 


९ त्‌ oo Bi दकि” भी हैव यहि थोड़ी दूरपर 
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कक 


सत्य सेवाश्रम, स्वर्गाभ्रम नामक स्थान हैं। ( देखो चित्र २ ) 


खर्गा श्रमका इच्यः चित्र नं० २ 


यह स्थान अत्यन्त रमणीय है | शुलेके . दोनो ओर बात्रा 
काली'कमलीवालेकी घर्मशाळाएँ हैं | सदावत भी बैंटता है । 
यहाँ गंगाका घाट चौड़ा तो नहीं है किन्तु गहरा अवश्य है । 


ऋपीकेशसे १॥ मौलकी दूरीपर मुनिकी रेती है । यहाँ 
गढ़वाल रियासतका कुली रजिस्ट्रेशन आफिस है। इसी 
स्थानपर सरकारी ठेकेदार रहता है जो यात्रियांका सामान 
वरेरह तौटता दै और कुली आदिके नामन्पते लिखता है । 
यहापर टिहरी नरेशकी शिव्पशाला ओर अस्पताल हैं । 

ऋपीकेश हरिद्वारसे चोदइ मील है । यहॉतक रेल भी 
आती है | ऋ्रषीकेशतक मोटर, ताँगा या इक्षा भी मिल 
जाते दै | ऋषीकेश प्राचीन ऋषि-सुनियोकी तपोभूमि है । 
रंगाके दाहिने तटपर यहाँकी श्रीरामजानकीका मन्दिर 


है । ( देखो चित्र Baro Rr RR अन्द्रिके जाणे 0 होता दे) इस्हास्का रे A हर 
गंगाकी ओर झुझ्ारृत नामक कुण्ड है । कंधीकेशन शालापर है जो इक्सर जंकशने 


कल्याण 


॥ भा 1: ! 


के उत्तर सर माग्ने मए (ब मरतजीका शिला एक | 


मन्द्र है । ( देखो चित्र ४ एड १ १) | 
मन्दिरमे रीमरतजीकी सुन्दर मूर्ति है | बाबा बा 
वालेके क्षेत्रोंका यहाँ प्रधान वेन्द्र है| य पोष्ट 
आर तारघर है॥ ऋषीकेशसे थोडी दूर 

एक स्थान है यहाँ भीशंकराचार्य और चावे 


मन्द्र हैं। यहाँपर औइंकराचाय॑जीबी ॥४| 
इरिद्वारते आठ मीलपर सत्यनाराप। रकां | 


श्रीसत्यनाराथणजीका मन्दिर और निम 

है । बाबा काली कमलीवालेका यह 2. है 
हरिद्वार मारतके मुख्य सात क . 

विचित्र शोमाके देखनेका सौभाग्य ह 


क्त्र 


चेत 0100 | ऱ्ह. Gyaan Kosha 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized 


भरतज्ीका शिखूरदार मन्दिर 
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हल न त — 


हरिद्वारमे करीब ४२ घर्मशालाएँ हैं । कुछमें याभियीके पुरी यी अगा 
भोजनका भी प्रबन्ध है | 
, हरिद्वार अब एक बड़ा नगर बन गया है। यद्द श्रीगंगाजी- 
की नहरके किनारे है। डाकघर, बिजली, तार; टेलीफोन 
आदि सभी यहाँ हैं । म्युनिसिपलटीके उद्योगसे इस समय 
पक्की सड़कें बन गयी हैं| अस्पताल भी खुल गया है। 
खाने-पीनेकी चीर्जोके लिये बाजार है | 
हरिद्वारमें ल्लान-माहात्म्य है । यहाँ देवदशनका भी 
बड़ा पुण्य है । पिण्डदान, तर्पण भी किया जाता है । हरिकी 
पैडीर्मे अस्थियाँ भी प्रवाहित की जाती हैं । यह स्टेशनसे 
पौन मीलकी दूरीपर प्रसिद्ध पत्थरका पक्का घाट है । दाहिनी 
ओर दो-तीन मन्दिर हैं । बायीं ओर पत्थरका एक बड़ा 
मकान है । जिसके .साथ ही एक और मन्दिर है । इस 
घाटपर उत्तरकी ओर दीवारके नीचे इरिका चरणचिह दै । 
हरिको पैड़ियोंसे।कुछ दूर पूर्वकी ओर गंगाके बीच घाटमें 
पानीसे थोड़ा ऊपर एक चबूतरा है । इस छ्रेटफाम तथा 
सीढ़ियोंके मध्यमें एक छोटा-सा पुल है । प्लेटफाम और 


पैड़ियोंके बीच जहाँ गंगाकी धार है उस स्थानको ब्रह्मकुण्ड 


कहते हैं । यहाँ निडर बड़ी मछलियाँ बहुत हैं । गंगाजीकी 


घारके*बीचर्मे मनसादेवीका मन्दिर है । मन्दिरकी प्रदक्षिणा 


लोग जलहीमै करते हैं | व्रझकुण्डपर ब्रह्माजीने।यज्ञ किया दै | 
यहींपर श्रीरांगाजीका मन्दिर है, जहाँ सायं-प्रातः आरती 
होती है । रातको बहुत-से नर-नारी पत्तेके दोनोंमें दीपक 
जलाकर गङ्गाजीकी घारामें छोड़ते हैं, उस समय गंगाकी 
शोमा बड़ी सुन्दर मालूम होती है | 

गंगाकी दूसरी तरफ सामने ही नील्पर्वत है । इसके 
नीचे नीलघारा बहती है । हरिद्वारसे ही श्रीगंगाजीकी प्रधान 
नहर आरम्म होती है । गर्मीके दिनोंमें श्रीगंगाजीका अधिकांश 
जल इसी नहग्में छौड़ा जाता है । थोड़ा-सा जल नीलघारामें 
आता है । असळमें नोल्धाग हो गंगाजीकी प्रधान धारा है। 


पहाड़की ठीक चोटीपर चण्डीदेवीका मन्दिर है । "इसके | 


समीप ही अंजनादेबीका छोटा-सा मन्दिर है । 

हरिद्वारमे अन्य स्थानोंकी भाँति मन्दिर बहुत अधिक 
नहों हैं । दस-पाँच मन्दिर अब बन गये हैं। श्रवणनाथ, 
ओर बिल्वकेश्वर महादेवके मन्दिर मी दर्शनीय हैं। 


कल्याण 


. अपेक्षा बड़ा है । यहाँ भी पक्के घाट बने हुए हैं। 


पुरी थी । गम प 
टीले ही इसकी स्मृतिमात्र हैं | इसी आओ 
उजड़ी गढी बनी हुई है । इन लहा 
देखनेके ल्यि भी यात्री बड़े चावसे जाते हैं। 

यहासे दो मीलकी दूरीपर गंगाके दाहिने हि, 
हुआ कनखल तीथे है। यह छोटा कसबा प 


नन 
षे | 


बैरागियौँके मठ ओर अखाड़े बहुत हैं | बाजार 
डू साहे 
न्दर है। किन्तु यहाँ हरिद्ारी रक्त नह फे 
विशाल मकान खाली और उजाड़ पड़े हैं। अके | 
हैं किन्तु उनका प्रबन्ध ठीक न होनेके कार सरक 
कष्ट पाते हैं । "2५८ नी 
कनखलमें लंटोरबाली रानीकी छत्री ओर घट हे" 
हैं। छत्रीमें भगवान्‌ कृष्णकी दिव्य मूर्ति है। शो 
कोशल और चित्रकारी दर्शनीय है। | 
कनखल एक अति प्राचीन स्थान है।छ रू| 
सनस्कुमारने तप किया था । इसी स्थानपर दई र i 
यज्ञ किया था, जिसमें सतीने अपना शरीर म] 
दिया था । दक्ष प्रजापतिका मन्दिर अब मी हि 
है (देखो चित्र ५ ) । मन्दिरे गै || 


रिद्वारसे क न ४ र " LR 
पूरी Po दुत परिचम गंगाके दाहिने तप, 51001 9007 TOs 


माया 'नामक एक पवित्र 


- वल हैं, और सामने उ हैं, और सामने सतीकुण्ड 
ढोग विभूति लेकर मस्तकमें लगाते हैं | मन्दिर 
मध्यम नन्दीकी मूर्ति है। दालानमें हनुमान- 


की 
{| ३। कुण्डरे 
| और कुण्डके 


मर आर्यसमाजियांका सबसे बड़ा गुरुकुळ था । इसे सन्‌ 
` १९०८ ई० में महात्मा मुँगीरामजी ( खामी भ्रद्धानन्दजी ) ने 
| खापित किया था | सन्‌ १९२४ की गंगाजीकी बाढ़में 
` आविद्यालयकी इमारतें इरिद्वारसे थोड़ी दूर श्रीगंगाजीके 
६ नहे किनारे बनायी गयी हैं । भारतकी राष्ट्रीय संस्थाओंमें 
| ह संखा मुख्य स्थान है | प्राचीन सभ्यता और शिक्षा- 
| गरमारमे प्रचार करनेके निमित्त इस संस्थाकी स्थापना हुई 
॥ र ब्रह्मचारियोंको प्राचीन समयके गुरुकुछोंकी भाँति 
| «दनका प्रबन्ध किया गया था । यहाँसे कुछ मीछ नीचे 
। हा परते ज्यो डाकघर और थाना दोनों ही 
| कमर । जा रे रु सड़क भी इस स्थानसे 
| (बेड क जिला आरम्भ होता है । :आगे 
म कभ क कच्ची सड़क ळाळधंगको भी 
| अगा दे ककत नेत खान है अ जहाँसे 
ना 'गाका निकास हुआ है । यह 
ल्‍ पे पूर्व कल हे। ओर कुछ दूर आगे चलकर 

व्यान यान फिर मिल जाती हे । कुछ मील 
भेग है] इससे भी रवासन नदीका संगम है । उस पार 
हेग मलूक जन नीचे कोटवाळी राव नदीका 
कि ही है श ही नीचे सावळगढ़के 
ले पड़ते ईं | इस दुर्गका निर्माण 
ऐना ` धह राजकालमे, छगभग तीन सो वर्ष 


. ^ बार्यी ओर लगभग डेढ़ मीळकी दूरीपर 
१६ मील पड़ता है इसे सन्‌ १६०५ ई० 


डकर ही बढ़े-बढ़े ऊँचे रेतके टीळे 


श्रोगंगाजी 
HS 5 अ 
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- १२४५ 
गंगातटतक बनते चले गये हैं। इनके अन्दर गुफ़ाएँ हैं ओर 
फिर उनके अन्दर इक्ष-छता इत्यादि हैं। पास ही गोयळा- 
आममें कातिकी पूर्णिमापर मेळा छगता है । पार नबीपुर 
जानेके लिये नाव भी मिळती है | नागळसे कच्ची सडके 
नज्जीबाबाद, चन्दोक स्टेशन और बालावली स्वेंशनकों जाती 
हैं। नागळसे चार मीलपर बालावली है बाळावलीका स्टेशन 
गंगाके तटपर ही स्थित है । यहीं -ई० आई० आर» की 
लुक्सरवाली शाखा गंगाको पार करती है | चन्दोक जानेवाढी 
कच्ची सड़क वहाँसे मण्डावरतक पक्की बनी हुई है | मण्डावर 
पुराना नगर है | जो प्राचीन कालमें उजड़ गया था |. 
बारहवीं सदीमें अग्रवाल बनियोने इसे फिर आवाद किया | 
गाँवके आत-पास आमके बगीचे हैं । यहाँ देवीजीके उपछक्यसे 
चैत्र और छारमें मेळे लगते हैं । यहाँसे चारों ओर कची 
सड़कें गयी हैं | मण्डावर श्रीगंगाजीसे करीबछेःःसात मील 
दूरीपर दक्षिण किनारेपर है । इसके सामने गंगाजीके उत्तर 
तटपर झुक्रताळ है । यह वही खान है जहाँ राजा परीक्षित 
शापके बाद गंगा-तटपर चळे गये थे ओर भौगुकदेवजीने 
उनको सात दिनके अन्दर भीमद्धागवत सुनायी थी | उस 
स्थानपर एक पचांस-साठ फोट ऊँचा टीला है, जिसके ऊपर 
एक विशाळ वटवृक्ष है) जो कुळ टीडेपर साया रखता है! 
उस टीलेपर एक छोटा-सा मन्दिर खापित छै जिसमे 
भीशकदेवजीके युगल चरणोंके चिह स्थापित हैं। यहाँपर 
मुजपकरनगरके रई धर्मशाढाएँ बनवा दी हैं | हर ह 
झाळामें मन्द्र है, हर मन्दिरमे. बारहों महीने पुजारी रहता 
है। एक दण्डीबाड़ा नामक लक 0 । 
इत्यादि ठइरते 
कक तरफ्रसे क्षेत्र दै । मण्डीवार्लोकी तरफ्रते 
एक गोशाळा मी दै जिसका प्रबन्ध अच्छा है। इत खान 


De करीब १0 षक श्वी द जहाँसे 
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मुजफ्फग्नगरकों सड़क गयी है । मतावलीघाटके दूसरी तरफ 
श्रीगंगाजीके दक्षिण तटपर रावलीधाट है | बीचमें  नावोका 
पुळ प्रतिवर्ष बनाया जाता है । रावलीघाटसे पक्की सड़क 
बिजनोरको गयी है । यह यहाँसे नौ मील है । बिजनौर गंगा- 
के दक्षिण किनारेसे तीन मीलपर स्थित है । प्राचीन कालमें 
इसे उसी राजा बेनने बसाया था, जिसने बीजना पंखे बेच- 
कर काम चलाया, किन्तु छोगोंसे कर नहीं वसूल किया । 
कदाचित्‌ यह बीजानगर या. विजयनगरका अपभ्रंश है । यहाँ 
जाटोंका आधिपत्य रहा है। यहाँ कई मन्दिर और सरकारी 
सरायें हैं। यहाँसे साधूपुरा होती हुई गंगातटतक पक्की 
` सड़क बनी हुई है । वहाँ नावोंका पुल है | उस पार थाना 
भी है । बहांसे मीरनपुर और नयगाँवकी ओर कच्ची सड़के 
गयी हैं । 

`` ` दारानगर आठ मीछ नीचे गंगातटपर ही बसा हुआ 
है। यहाँसे आध मीलपर गंज है । जहाँ डाकघर और थाना 
दै । यहाँ गंगाखानके कई मेले होते हैं । इनमें प्रधान कार्तिक- 
मासकी पूर्णिमाका होता है। दारानगरमें विदुर-कुटी है । 
महाभारतके समय पाण्डवॉकी स्त्रियों यही पहुँचा दी गयी थीं। 
इसीसे इसका ऐसा नाम है । यहाँ विदुरजीकी पादुकाएँ हैं । 
गंजमें कालीका मन्दिर है, और पक्का घाट बना हुआ है । 
यहाँ कातिक शुक्का सतमी और अष्टमीसे गंगाजीकी रेतीमें 
बड़ा मेला लगता है जो अगहनमें द्वितीयातक रहता है। 
यह स्थान इरिद्वारसे पचास मील दक्षिण दै । यहाँसे गढ्मुक्तेश्वर 
चाळीस मील रह जाता है। 

दारानगरसे दो ही मील दक्षिणमें जहानाबाद है, जिसका 
पुराना नाम गोवर्धननगर था | किन्तु झुजाजाताँने इसका 
नाम जहाँगीर बादशाहकी यादगारमै जहानाबाद कर दिया । 
यइँसे कुछ मील नीचे छोइया नदा आकर गंगासे मिली है | 
यहो घिनवारपुरपर गंगा पार करनेके र्ये नाब मिलती है | 

यहॉसे आठ मील दक्षिणमें सीताबनी नामक स्थान जंगल- 
. में है । यहाँ शंकरजीकी मूर्ति एक मठमें है। रंगाजी इसके 
चारों ओर आ जाती हैं। इसे रामकार कहते हैं । ऊपर 
पहुचनेके लिये जगमोहनमें पहुँचकर चार रास्ते हैं। यहाँ एक 
सीताकुण्ड है । 

उस पार गंगाजीके उत्तर तटपर कई मीलका नीचा 
मैदान खादिरके नामसे प्रसिद्ध है । इस मैदानपर घासके 


कल्याणं 


वह महान्‌ परिवर्तन जिसके कारण इस ) 
चौदइवाँ शताब्दीमें हुआ था । जनश्रुति अन 


का एक और परिवतन शाहजहाँके साहा गि | 


नीचेके प्रदेशमें गंगाका दाहिना तट तो सश, | 
बायें तरका कुछ भी ठिकाना नहीं है। घार कप ` | 
किन्तु कुछ स्थानौपर तट कट रहे हैं। मे र ॥ 
परगनेमें काफी कटाव हुआ है । और सरिक 
भूमि बराबर बदलती चली जा रहो है। इस विळी 
गढ्मुक्तेश्वर ओर पूठको छोड़कर कोई बड़ा ग्रा] 
के दाहिने तटपर नहीं दै । मालूम पड़ता है कित्र 
गढ्मुक्तेश्वरसे कुछ नीचा होता गया है | बिले ब! 


पूठकी भूमि केवळ घान और ऊखके उपयुक्त दकत) | 


सीताबनीसे करीब बोस मील औरंगा द! 

पर टिगरी ग्राम है । यहाँ कातिकी पूर्णमातीर ग. 
लगता है । टिगरीसे दूसरी तरफ भोगंगागीके उतत 
गढ्मुक्तेश्वर है । यह बूढ़गंगा संगमसे बुहह कर 
एक उच्च कगारपर स्थित है । गढ़वाढ ओर से| 
हुए लकड़ी ओर बाँसके गदर यहाँ आते रेम] 
व्यापार यहाँ खूब होता. है | | 
. गढ्मुक्तेश्वरका नाम मुक्तेश्वर देवते गा 
है। जिनका विशाल मन्दिर ( देखो चिर 
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करीब एक मील दूर है । मन्दिरके अन्दर ही उगकूप है गढ्मुक्तेश्वरसे आठ मीठ दक्षिणे गजरे 
(देखो चित्र ७) । जिसमें खान करनेका बड़ा माहात्म्य है। दाहिनी ओर पूठ खित है। यहाँ होमवतीको अच्छा 
मेला लगता है | खुनाथजी, राधाङृष्ण तथा महा- 
कालेइवरके मन्दिर गङ्गातटपर ही है | कहा जाता 
है; कि हसिनापुरके राजाओंका उद्यान यहीं था | 
इसका नाम भी पुष्पवती था। नाममें रूपान्तर 
मुसलमानोंके कारण हुआ है | यहाँ खादिर समाप्त 
हां जाती है। पार जानेके लिये नाव रहती है । 
नावोंका पु भी बनता है | जिसे पारकर सड़क 
गज्ञाचोछी आम होती हुई हसनपुरको जाती है। 
पूठसे एक मीलपर शङ्कररीला है; अति रमणीक 
स्थान जंगलमें है । एक मन्दिर है। मगवानपुर 
यहाँसे चार मील है । यहाँ एक प्राचीन शिवालय 
है किन्तु उसमें मूर्ति नहीं है | यहाँ एक संस्कृत 
पाठशाला है । यहाँसे चार मीळपर बसई ग्राम 
है । यहाँपर मुरादाबाद जिहेमें जानेके लिये नाव 
मिळती है | यहाँ एक शिवालय और दो छोटी- 
छोटी धर्मश्चालाएँ हैं जहोँसे आठ मील माडू पड़ता 
है। यहाँ माण्डव ऋषिकी मूर्ति दै । मग्डकेथर 
महादेवका मन्दिर है | यहाँ ढाकका वन दै। यहाँते 
पाँच मीळ नीचे अहार है । 


अहार एक प्राचीन किन्तु छोटा नगर है। 
यहाँसे पार सिरसातराये नामक ममे जानेके 
लिये नाव मिळती है, जहाँ एक मन्दिर मी है! 
आहारमे मन्दिर बहुत हैं, जिनमेंसे कुछ प्राचीन 
6 लि ७ शिवरात्रि और गङ्गादशहरापर मेला लगता 
सेर महादेवका लिंग चित्र नं० ८ 4 | । गज्ञाजञनके लिये बढी मड होती है । 
रुम जीर आश्यतोषेश्वरकी भी मूर्तियाँ प्राचीन हैं।'यहापर भ्शगणेश, कञ्नामाई, चामड्माई, हनुमानजी 
र अस्सी सतीस्तम्म हैं । किन्तु वे अब मम्ावसारमं हैं | देए नागेश्वर और अम्बिकेश्वर महादेवके 
य सीहियोंबाळा मन्दिर है, | यह क पुराणमें लिखा है कि जब असुर 
ज्र जिला रो इतकके ye . मन्दिर हैं। ब्रम | | 4 
. नवाब और उनके कायस्थ दीवानके जाते तपर हाहाकार मच गया, तो 

छ्गता है तदे नरतिकीनपूर्णमाको'पहे बबा पो १ बाय वहि ०९००००५ ही धरिणर्षरऽ उनका दमन 


१०. 


जग कूप, चित्र नं० ७ 
मन्दिरके पास ही वनमें झारखण्डेशवर महादेवका प्राचीन 


छिङ्ग है ( देखो चित्र ८ )। इसके अतिरिक्त गज्ञेश्‍वर, 


१३४८ कल्याण 


> र”. 
किया। जनमेजयने नागयज्ञ यहीं किया था । यहाँसे दो मील न्त 
दक्षिणमें अवन्तिकादेवीका मन्दिर है । 022 


यहाँसे पाँच मीळ चळनेपर अनूपशहरका प्रसिद्ध नगर 
गङ्गाके दाये तटपर मिळता है । नगरके आरम्मद्दीमै नमंदेश्वर 
महादेवका प्राचीन मन्दिर है ( देखो चित्र ९ ) । कार्तिकी 
पूणिमाको यहाँ बड़ा मेला लगता है । 


इसे बड़गूजर राजा अनुपरायने बसाया था। यहाँका 
जलवायु उत्तम समझा जाता है। किन्तु यहाँकी मृत्यु-संख्या 
भी अधिक है । इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि 
बहुत-से धार्मिक हिन्दू यहाँ केवळ मरनेके ही लिये आते हैं । 
यहाँ हिन्दू वैद्यांका एक प्रसिद्ध कुटुम्ब रहता है । अनूप- 
शहरसे आठ मील दक्षिणमें कर्णवासक्षेत्र है । इसका वर्णन | ह] | 
अगले लेखमें किया जायगा ।# नर्मदेश्वर महादेवका मन्दिर चित्र ९ || 


प्रेम-गलीमें आये क्यों ! 

जो शीश तलीपर रख न सके वह म्रेम-गलीमें आये क्यों ! 
संसार नहीं है रहनेको, यहाँ कष्ट-हि-कष्ट हैं सहने को 
जिसे प्रेमनगरमें जाना है, वह इसमें चित भरमाये क्यों । 

जो ज्ञीझ०॥ श 
तुझे काम कोधसे बचना है, यह मायाकी सारी रचना है ._ 
जो मन विपयोंसे मोडे नहीं, तो भक्तिका ढोंग रचाये क्यों * 

जो झीश०॥९॥ 
जो श्रेमनगरमें रहते हैं, उन्हें बावरे वावरे कहते है 


जो ताने जगके सह न सके, ग्रीतमसें नयन मिलाये क्या 
जो शीञ्न०॥र॥ 


जिसे भवसागरको तरना है, उसे छोड़ खुदी खुद मरना है 
प्रकाश जो प्रेमका पा न सके, वह देवको फिर अपनाये क्या 
जो शीश ॥2॥ 
डं०प्रकाशजी क 
# ओगङ्गाजीके सम्बन्धम मैंने जो सामप्री इकट्टी की है, उसके आधारपर यह लेख किया 
पाठकोसे निवेदन है कि इसमें जो कुछ त्रुटियाँ रह गयी हों उनको वे मुझे ब 


भगन्ञाजीके (किठारेक्ने एकिसी/ 1७) शः कैद | a ha 
गा लेली वनो नाम यि सो उस्चे०के ह 


~ 


। | प्रकाश !! अरे यह कैसा विचित्र 
प्रकाश है, कैसा मतवाळा ! | 
| हीह! मैं दी हूँ !! मैं ही हैँ !!! और कुछ ! 
| और कुछ नहीं । मैं सर्वत्र हूँ, सर्वशक्तिमान्‌ हूँ । 
' तबते मैं जो चाहूँ कर सकता हुँ । मेरी इच्छा- 
। एर समस्त कार्य निर्भर होंगे । कोई कार्य मुझे हानि 
। पहुंचानेवाळा न होगा । हानि ? 

हुँहः । हानि क्या चीज ? छाभ क्या चोज? 
काहेकी हानि और काहेका लाभ £ जब मैं ही सब 
| छ करता हूँ, जब सबका भोक्ता मी मैं हो हूँ तो 
| हानि क्या, छाम क्या ! 

किन्तु ! 

| क्या यह आत्मविस्मरण नहीं है १ क्या मैं इस 
|. पकार विश्‍वकी वास्तविकताको भूलकर, “अद्दमस्मि' 
` कै मनसिज बनमें किछोलें नहीं मार रहदा हुँ! क्या 
| रस प्रकार असळियतसे दूर भागकर भावोंके संसारमें 
[ En यत्न नहीं कर रहा हुँ १ क्या जब मैं 
ता जि ईँ तो इस विश्वकी भौतिक वास्तबिकतामें, 
ता है! उत्यान-पतनमें लीन नहीं हो जाना 
' क्या मैं अपने चारों ओर दुःख, इन्द, 
| . त्ता, हत दि आधिपत्य, दण्ड, दोष, 
ग इत्यादिका कराळ चक्र अविरत 


देखता १ क्या यह सब 
नि के ट्टो हे १-... i ह 


जे 


( लेखक श्रीलाडलीनाथजी एम० ए० ) 


०००००००० यह केवल मनकी सृष्टि है तन सोचता 
हैं कि यहाँ दुःख है, इसमें दुःख है, मुझे दुःख 
होने लगता है मेरा मन यह सीख ठे कि इसीमें सुख है 
मुझे वैसा ही अनुभव मी होने छगेगा | पुख-दुःख 
मेरे विचारोंकी हौ सृष्टि है।““““सफ़छता और 
निष्फलता काइेकी ! ऐसा तो केवळ मनके अनुभव 
करनेके कारण प्रतीत होता है। जब मैं अनन्तकी 
ओर देखता हूँ तो मानविक सफळता-निष्फलता तुच्छ 
ढगने ढगती हैं--माद्म देता दै खेछ-सा हो रहा या, 
उसमें मनने व्यर्थ दी थोड़ेसे समयके ढिये यह 
धारणा कर ढी । देखी तो-अनन्तके सामने तो यह 
सफलता-निष्फलता केवळ मानसिक विकारमात्र रद 
जाता है | 

फिर इस संसारमें यह वेदना क्यों ? 


क्योकि मैं इतने आकारोंगें अपनेको भूलना पसंद 
कर लेता हूँ । वह मेरा भ्रमखरूप है । जिस आकासं 
मैं अपनेको ज्ञात रहता हूँ वहाँ न वेदना है, न 
आनन्द; न इच्छा है, न भाव; न दुख है, न दुःख 


मीं सत्र 
अनुभव दी नहीं रद जाता । बस) 
1 मी भौतिक शरीरे निरन्तर 


मैं निस्सीम हूँ । मैं निष्कलक 


cc i ९ । ® क Pe 
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मानस-पारायणकी योजना 


'ेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मज्ञे। वेदः प्राचेतसादासीत्साक्षाद्रामायणात्मना । 
आनन्द्कानने ह्यास्मिञ्चङ्गमस्तुलसीतरुः । कवितासक्षरी यस्य रामश्रमरभूपिता | 


भगवत्कृपासे एक रामायणप्रेमी मह्ात्माजीने 
श्रीरामचरितमानसका पारायण करनेसे अपूव. छाम 
होना बतळाया है । उनके कथनमें शंका करनेके लिये 
कोई आधार नहीं क्योंकि यहद रामचरित-यशकी धारा 
भक्तश्रेष्ठ विद्वदूवय सिद्ध महात्मा श्रीगोखामी तुल्सी- 
दासजी-सरीखे अनुभवी महापुरुषकी लेखनीसे प्रवाहित 
हुई है । मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामके चरित्रको 
यह धारा जगतूके उद्वारके. लिये उन्होको प्रेरणासे 
गुसाईंजीके द्वारा प्रकट की गयी है । फिर इसे उन्हीं 
भक्त-वस्सळ श्रीरामने अपने हाथों सही करके संसारके 
कल्याणके निमित्त कळिकाळके पामर जीवोंको प्रदान 
किया है। ऐसा यह मानस अपूर्व गुणोंसे परिपूर्ण हों 
तो इसमें कोई आश्चर्यको बात नहीं है। इम सांसारिक 
मायाजालमें फँसकर उसकी ओर '्यान.न दें तो इसमें 
हमारा ही दुर्भाग्य है । 'बिनु दरिकृपा मिलहि नहिं 


` संता” न जाने श्रीहरिका कितना अनुग्रह है जो उन 


संत महापुरुषने दयां करके हमको श्रीरामायणकी पाठ- 
विधि तथा क्रम एवं नियम हमारे तथा संसारके छाभ- 
के किये बतळानेका निश्चय किया है । आशा है 
भगवत्‌:प्रेमी निम्नलिखित नियमोंको पढ़कर छाम 


- उढावंगे । इस प्रकारसे अनुष्ठान करनेपर देश, समाज 


और संसारका कितना कल्याण होगा इसका अनुमान 
करना कठिनः ही है । 


विधि--श्षेपकरद्वित श्रीरामचरितमानसके नंवाह- 


विधिसे १५७८ पार्क २ Collection, Varanasi.Digitized By जका सबन खाने. खाने वमि किसी 


क्रम---१ ०८ पाठ ९७२ दिनमिं प्रेकनेचति | 
किन्तु इतना समय कोई एक साथ न दे संत | 
पाठ ४८६ दिनमें करते हुए सुविधार्‍ुसारदोवाऐेफ़ा | 
कर लेना चाहिये, अथवा २७ पाठके क्रमसे चा | 
नहीं तो. १४ पाठके क्रमसे आठ बारें सपा ब्र| 
लेना चाहिये । यदि उपर्युक्त रीतिसे अनुकूढ ग ) 
तो फिर १ मासमे तीन पाठके मसे २६ बे | 
अनुष्ठान किया जा सकता है । उत्तम ते |, 
बारमें १०८ पाठ करना है। किन्तु सबै || 
सुविधाके अनुसार कोई भी मार्ग ग्रहण मि ब 
सकता है। साधनकालके कुछ नियम मी आक्का! | 

१ प्रातः चार बजे उठकर शौच, साग ह | 
कर्म, सन्ध्या-वन्दनादि करना | | 

२ श्रीसोतारामजी और श्रीहनुमानजीबी १ । 
आदिसे पूजा करना । : भं | 

३ श्रीसीतारामजीके षडक्षर मन्त्रका का के । 
११०० माळा जप करना । अधिक ह 
भी उत्तम | इन सब.कार्योसे ९0. 
होकर भोजन करना चाहिये । गोम | 
उत्तम हैं | अभाबमें सात्विक मोज्य 8 | 
करना चाहिये | पकवान, खाए | क 
तामसिक पदार्थ नहीं । वी मी पोर. 
विश्रामसे बारह बजेतक निपटकर र|. 
हो जाना चाहिये । भाग, खः ह 
चौजका सेवन 


मानस-पारायणकी योजना , १३५१ 


आमचाच छः 
< ह | तलि ल्यि पानके स्थानमें र ता. काम + साधक २४३ दिनका अनुष्ठान करनेवाढे 
दक प्रयोग करना चाहिये । खी-संसरग नहीं मिल जाय तो एक आश्रमकी व्यवस्था की जाय । 
| छत चाहिये । खसे बातचीत करना ४३ दूर रदा, भोजन-वश्नका प्रबन्ध साधककी इच्छापर है । बे 
 ताधनकाळमें दर्शन भी नहीं करना चा । अनायास चाहें तो अपना प्रबन्ध करें, नहीं तो आश्रमके और 
हौ दर्शनसे यदि भावना विकृत हुई हो तो सूयेनारायण- साधकोंके खर्चका सब प्रबन्ध कर दिया जायगा । 
' जञेनमस्कार करना और आवश्यकतालुसार प्रायश्चित अतः जिनकी रुचि हो, जिन्हें मगवत्‌-प्रेमआपतिको 
| हह उपवास भी करना चाहिये, पाठ बारह बजेके इच्छा होवे वे निम्न पतेपर पत्रव्यवहार करें| जो पूछना 
| बद आरम्म हो । साधक अनेक हों तो पहले एक हो पूछें । साधक बननेकी इच्छावाळे महानुभाव पत्रमे 
| इनन दोहे-चौपाई पढे) फिर दूसरे सब उच्चखरसे इन बातोंका उत्तर मी ढिखें । 

| बेढे | इस रीतिसे उच्चारण ठीक होगा और अर्थ तथा १ किस जातिके है ! 

| गा गम होंगे । पाठमे रुचि बनी रहद्दे इसल्यि 


| व्य बदलते हुए पाठ किया जा सकता है । इस 


२ आयु क्या है! 
३ हिन्दीमाषाका कैसा भम्यास है! 


| मार ६-७ घंटेमें एक दिनका पाठ पूरा होगा । 9 क्या कमी रामायणका पाठ किया है ! 

| घंटेमें हो 

| बा होनेपर क्या में हो सकेगा | अकेले भी. ,, कमी महात्मा-सनतोंका सत्संग छाम हुआ है ! 
| 7 जोर-जोरसे अर्थ समझते हुए करना ठीक है । अब मी होता है कि नहीं £ 


| है साधन प्रपश्चसे दूर एकान्तमें मौनब्रत लेकर या ६ श्रीप्रमु-औति कवसे उदय हुई दै ¦ 
| 'ापणके सिवा और किसी शब्दका उच्चारण न ७ कितने दिन साधन करनेकी इच्छा है £ 


| केके करना चाहिये । अकेले साधन करना शायद र 
विनीत- एक प्रसुसेवक 


| यार क न अच्छा लगे, अतः आश्रमको योजना की किस 
| शै हे, जहाँ कुछ साधक साथ रहकर नियमोंका न 


वर्ष कर सके | सामूहिक साधनसे कार्यमे रुचि 


श्रोसीताराम 
1 बनी रहेगी | विचार यद्द है कि अगर कम-से- ह्रे राम हरे कृष्ण जय श्री 


ह... 2 री 

| खे शहर 4040 मुख्य उद्देश्य स्थम फंसे माइयाँको यथासाध्य मपे पक करनी चाहिये कि कौन 

| भि ह हरी । पत्रव्यवहार पोस्टबक्सके पतेसे होगा | यह अ उचित है। आशा है इसका पूरा 
स्ने | र जिन्हें जात, हो, जाय हे सी डिपाये ही, है... mde eGangotri Gyaan Kosha 


i 


कुळ उपयोंगी मन्त्र ओर उनके जपकी विधि 


शास्रोमे भगवत्प्रेम एवं चारों पुरुषार्थ प्राप्त 
करनेके लिये अनेकों मन्त्रोका वर्णन हुआ है । मन्त्रो- 
के द्वारा भोग-मोक्ष, एवं भगबत्रेमकी सिद्धि हो सकती 
है । मन्त्रोंम कौन-सी ऐसी शक्ति है. जिसके द्वारा 
साधकोंको सिद्धिलाम होता है इसकी चर्चा यहाँ 
प्रासंगिक नहीं है । यहाँ तो केवळ कुछ मन्त्रोकी 
जपत्रिधि लिखी जाती है। जिनकी श्रद्धा हो, विश्वास 
हो वे किसीसे सलाह लेकर इनका अनुष्ठान कर 
सकते हैं । हाँ, इतनी बात दावेके साथ कही जा 
सकती है कि इन मन्त्रोंमें दैवी शक्ति है। अभिलाषा 
पूर्ण करनेकी अद्भुत शक्ति है । यदि सम्पूर्ण 
कामनाओंको छोड़कर निष्कामभावसे इनका जप 
किया जाय तो ये शीघ्र-से-शीघ्र अन्तःकरण शुद्ध 
कर देते हैं और भगवान्‌की सनिधिका परमानन्द 
अनुभव कराने लगते हूँ । 

प्रायः बहुत-से टांग अपनी कुलपरम्पराके 
अनुसार अपने कुछ-गुरुओंसे दीक्षा ग्रहण करते हैं । 
समयके प्रभांवसे अथवा अशिक्षा आदि अन्य कारणों- 
से आजकलके गुरुजनोंमें भी अधिकांश मन्त्रविधिसे 
अनभिज्ञ ही होते हैं । उनसे दीक्षा पाये हुए शिष्योंके 
मनमें यदि विधिपूर्वक मन्त्रानुष्ठानकी इच्छा हो तो वे 
इस विधिके अनुसार जप कर सकते हैं । इस सम्भमे 
क्रमशः कई मन्त्रोकी चर्चा होगी। 

| (१) 

मन्त्रोमि वासुदेव द्वादशाक्षर मन्त्र बहुत ही प्रसिद्ध 
दै । इसीके जपसे धुवको बहुत शीघ्र मगवानूके दर्शन 
इए थे । पुराणोमें इसकी महिमा भरी है। इसका 
सरूप है 3» नमो भगवते वाहुदेबाय' । प्रातःकृत्य 


विधित Math Colle र 


करना चहियीं' आसनपर बेठकर तुळसी, रुद्राक्ष 


० क लादिसे निवृत्त होकर इसका नगी, वसद पु ति 


अथवा पञ्मकाष्ठकी माछाके द्वारा से 
जा सकता दै । इसकी विधिका बिल्ब | 
परन्तु यहाँ संक्षेपमें लिखा जाता है न 
पहले ऋषि, देवता और इन्दका स्मरण कला स 
इस मन्त्रके ऋषि प्रजापति हैं, छन्द गामो] 
देवता वासुदेव हैं| इनका यथाखान न्या छ 
चाहिये । जैसे सिरका स्पर्श करे इ को 
प्रजापतये ऋषये नमः! । मुखका सर्ग करो 
“मुखे गायत्रीछन्दसे नमः! । हृदयका स श 
हुए हृदि वासुदेवाय देवतायै नमः | छे 
करन्यास और अंगन्यास करना चाहिये। शै. 
अङ्गष्ठाम्यां नमः? ‘ॐ नमः तजनीम्यां वाह ॥ 
भगवते मध्यमाम्यां वषट्‌? '3* वाहुदेबाय वर 
भ्यां हुम! “ॐ नमो भगवते वातुदेवाय बी 
फट! इस प्रकार करन्यास करके इसी रे 
भी करना चाहिये । 

3» हृदयाय नमः । 

3» नमः शिरसे खाद्दा | 

ॐ भगवते शिखाये वषद्‌ | 

३» वासुदेवाय कवचाय इम! 

३» नमो भगवते वासुदेवाय अन्न 

हो सके तो सिर, ढढाट। 1. 
गला, बाइ, हृदय, कोख, ना || 
जाचु और दोनों रगे मलके बा || 
करना चाहिये । इस प्रकार 
शरीर मन्त्रमय बन जाता || 

अधिर्क है 

हो जाती दै. और मन ह | 
इष्टदेवक्रे चिन्तनमें छग का. रवर 


% ब्र 
ह 


श्वा धार बर्मा! | 
angotrl ७०४//०08॥ पैशिबीयं ड 
छड़ादे=5? अ ८ | 


| SNS mame. २ ९] 


~ 


[यणाय अर्यम्णे नमः | 


ह्ी-ॐ तम्‌ आम नार 
इृदि-ॐ मोम्‌ इस्‌ माधवाय मित्राय नमः । 
गरकूपे-ॐ भम्‌ ईम्‌ गोबिन्दाय वरुणाय नमः । 
दक्षपार्थे-३* गम्‌ उम्‌ विष्णबे अंशवे नमः । 
दक्षिणांसे-३* वम्‌ ऊम्‌ मधुसूदनाय भगाय नमः | 
॥ गढदक्षिणभागे-3 तेम्‌ एम्‌ त्रिविक्रमाय 
ह| ख़िल्तते नमः | 
म बामपार्थ्रे-3 वाम्‌ ऐम्‌ वामनाय इन्द्राय नमः । 
बामांसे-ॐ सुम्‌ ओम्‌ श्रीधराय पूष्णे नमः । 

| गढवाममागे-३* देम्‌ ओम्‌ हृषीकेशाय 
|| पर्जन्याय नमः | | 

` पृष्ठे-ॐ वाम्‌ अस्‌ पद्मनाभाय त्वष्टे नमः । 
ककुदि-3» यम्‌ अः दामोदराय विष्णवे नमः । 
| स मूर्ति-पञ्जर-न्यासके द्वारा अपने सबोगमें 
| गक्मूर्तियोकी स्थापना करके किरीटमन्त्रसे व्यापक 


| पास करते हुए भगवानको नमस्कार करना चाहिये । 
। किगेट्मन््र यह है-- 


| दर व पमकरकण्डलशइचकरगदास्मों 
॥ म्वरघरश्रीवत्साकितवक्षःस्थळश्रीभमि- 
' रे न न्योतिमंयदीसकराय सहखादित्य- 
शष या नमः सुदर्शनाय अख्नाय फट्‌ 
| बानूका ठ करके यहद भावना करे कि 
| हे है। मेरा रो ल चारों ओरसे मेरी रक्षा कर 
र जपे हि र मन पवित्र दो गया है, मेरे 

गेरे चारों जोर 10 प्रकारकी बाधा नहीं पड़ेगी । 
गण बी शरीरमें और मेरे हृदयमें भी 
दशन हो रहे हैं । इस प्रकारकी 


बेतळार्‍या गया है । 


कुछ उपयोगी मन्त्र और उनके जपकी विधि 


ध्यान शस्‌ प्रका (दो जाना चाहिये, ८. जा. हामि दिखनी 2 मै 


१३५३ 
विष्णुं शारद्चन्द्रकोटिसदशं गङ्ग रथाङ्ग गदाः 
मम्मोजं दधतं सिताग्जञनिळयं कास्त्या जगन्मोदनम्‌। 
आवद्धाङ्गद्दारकुण्डमद्दामौलि  स्फुरत्कडूणं 
औवत्साङ्गमुदारकौस्तुमधरं वन्दे सुनी सतुतम्‌॥ 


भगवान्‌ वाधुदेवका श्रीविग्रह शरतकाडीन करोडौं 
चन्द्रमाओकि समान सपुज्यल शीतळ एवं मधुर है। | 
वे अपनी चारों भुजाओंमें शंख, चक्र, गदा, पझ 
धारण किये हुए हैं । वे श्वेत कमळपर विराजमान हैं 
और उनकी शरीरकान्तिसे तीनों लेक मोहित हो | 
रहे हैं। वे वाजूबन्द, द्वार, कुण्डल, किरोट और 
कङ्कण आदि नाना अलंकारोसे अलंकृत हैँ | उनके 
वक्षःस्थळपर श्रोवत्स चिह है और कण्ठमेंकोत्तुममणि 
शोमा पा रही है । बड़े-बड़े ऋषि-सुनि सामखरसे 
उनकी स्तुति कर रहे हैं । ऐसे वाघुदेव भगवानकी 
मैं बन्दना करता हूँ। ध्यानमें भगवातकी षोडशोपचार- 
से पूजा करनी चाहिये । मानसपूजाके पश्चात्‌ 
दक्षिणामें सर्वतोमावेन आभसमर्पण कर देना चाहिये। 
भगवानसे प्रार्थना करनो चाहिये कि हि प्रमो ! यह 
शरीर, प्राण, इनिः, मन, बुद्धि जौर आत्या जो कुछ 
मैं हूँ अयवा जो कुछ मेरा है, सब तुम्हारा हौ है। 
भ्रमवश इसे मैंने अपना मान छ्या या और अपनेको 
तुमसे पृथक्‌ कर बैठा था। अब ऐसी कृपा कीजिये 
कि जैसा मैं तुम्दारा हूँ वेसा ही दग्रा सुण 
रखा कहूँ । कमी एक क्षणके लिये मी तुम्हें न 
>. हो तुम्हारे मन्त्रका जप हो 
मूळ. । तुम्हारा मंजन & र 
और तुम्दारा दी चिन्तन दो । मैं एकमात्र 3 | 


व हूँ ।' 
समय, रुचि तो कलि. 
) पश्चात्‌ 
पूज गी चाहिये । 
भी भगवानकी [करनं जप 


१३५४ 


नहीं चाहिये । तर्जनीसे माळाका स्पर्श नहीं होना 
चाहिये। मन्त्र दूसरेके कानमें नहँ पड़ना चाहिये। 
बारह छाखका एक अनुष्ठान होता है। अन्तमें 
दशांश हवन करनेका विधि है और उसका दशांश 
तर्पण तथा तर्पणका दशांश ब्राह्मणभोजन है । यदि 
हवन आदि करनेकी शक्ति और सुविधा न हो तो 
जितना इवन करना हो उसका चौगुना जप और 


oA SY Vivre 


“श्याम” 


नव-घनस्याम | 
जलधर स्याम, टवर 


भजु मन स्याम, 


निर्गुण श्याम, 
गिरिधर श्याम, 


मेरे 


CC-O.J 


। €८९८€९९८९८९८८९८८८८८८०८९९८८८८०८०५०० 


कल्याण | E 


श्याग-श्याम ध्वान चहुादाश वाजत, 


श्यामाहिं राखत, श्यामहिं मारत, 
विश्व-प्रपंच श्याम राचि राखत, 
वेद, पुराण श्याम-यज्ञ सापे’ 
अचुपम श्याम: 
गुरुवर श्याम ॥ 
अवतारी प्रिय श्याम सुवन” 
चिरसुंदर 
“मोहन” रहत निरंतर तनमय, 
जयाति श्याम, जय ! जय !! ग्रथ जय ! जय £ 


| 

ग 

श्याम, तेरै एयर आओ 
स्वत स्याम। षी 


सवके श्याम १ 
wadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri 0०० हत गोडी 


) 1 || | | | 


या 


करना चाहिये । इस बिधिके अनुसार / 
यम-नियमका पालन करते हुए का 
अवश्य-अवश्य मनोवाञ्चित फडको सिद ह 
भगवानके दशनकी छाल्सा करनेपर भावान व 
के दिव्य दशन हो सकते हैं । और निद 
केवळ भगवश्मीत्यर्थ करनेसे भागवते या ही 
प्राप्ति होती है । 1 


. श्याम ॥ 


४/ १०१, /८* 


श्याम-श्याम आभा चहु राजत, 
श्याम-नामकी महिमा जायत, | 
स्याम-सुधा -पी यम-भय मागत, | 
तनमे श्याम, मनमें स्याम, | j 
थलमें श्याम, नममें श्याम ॥ 
श्याम वनावत, श्याम विगाइत, 


दाउ 
re 


अव्यय 


a, जा 
"र र मा टारे 


अविनाश, 


मोहनलाल 


११-अनु-कीतंन' [ कविता ] ( प° श्रीईशदत्तजी 

पाण्डेय 'भीश साहित्यरत्न, शास्त्री, काव्यतीर्थ) १३८६ 
*९-नाम स्वयं भगवान्‌ ही है ( आचार्य 
; भीरसिकमोइनजी विद्याभूषण ) 
१-सरण-साघन ( स्वामी शरीमित्रसेनजी महाराज ) १३९७ 


क 
नेद ५६ बहुरंगे, 
ह 


अत्यन्त 
र सुन्दर एवं कलापूर्ण 


पृष्ठ-संख्या 
शि [.कविता ] ( सूएदासजी ) १३५५ 
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देखिये, गत नौ मासमें कौन-कौन एस्तके नयी निकहीहे! 


(अगस्त १९३७ से अप्रैल १९३८ तक निकली हुई १७ नयी पुल) 
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तैतीस निबन्धोंका सुन्दर संग्रह, पृष्ठ ४५०) मूल्य "””' प |©) सजिह्द | 
५-तत्त-चिन्तामणि भाग ३ (सचित्र)- (शेटे आकारका संस्करण) ए० ५६० मल्य केवछ।) बिदर | 
६-कबितावली गोखामी श्रीतुङ्सीदासजीविरचित, हिन्दी-भनुंबादसहित, चारे _ चित्रे | 


सज्जित, पृ० २४०, मूल्य केबल `" न 
श्रीमद्भगवद्गीता ( गुटका )-ढभारी १) वाळी गीताकी ठीक नकल, पदच्छेद, चैला 
साधारण भाषाठोकासहित, पर ५८८, दो सुन्दर तिरंगे चित्र, मूल्य" . | 
८-भक्त नरसिंह मेहता- प्रसिद्ध भक्त श्रीनरसिंह मेहताके जीवनकी अनेक अद्भुत घटनाभाका त | 
है । पृष्ठ १८०, नरसी मेह्ृताका एक सुन्दर चित्र, मूल्य “” उन 
९-श्रीउड़याखामीजीके उपदेश्-श्रीखामीजी महाराजके , 'कल्याण' मे प्रकाशित 5 

पुस्तकाकारमें छापा गया है.। प २१८, दो सुन्दर चित्र, मूल्य ” : ७ 
१०-श्रीमद्धगबद्वीता माषा ( गुटका ) प्रत्येक अध्यायके पूर्वमे उस-उस अध्यायको ५, | 
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। २१-आदशे भ्रातु-प्रेम यह तत्व-चिन्तामणि भाग २ का ही एक लेख पुस्तकाकार 2) 
` पृष्ठ ११२, चार रंगीन चित्र, मूल्य. क *्ः मू" 9 

१२-नवधा भक्ति ( सचित्र ) इसमें नवधा भक्तिके अज्ञोंका सुन्दर वर्णन है.। प >"! योगी इक 
। १३-बाट-शिक्षा कल्याण वर्ष १२ के अङ्क ५ और ६ में प्रकाशित हुआ एक बालक. 
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® पूरणमदः पूर्ण पू्णाऱ्पूणंमुदच्यते । हक बी 
पूणस्य  पू्णमादःय पू्णमेवावदिष्यते ॥ > "त, ७ जा 
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अच्दंभो ७ 2 क मट 
अचेमो इन कोगनको आदे । र क 
छाँड गोपाळ अमित रस अमुत माया-विष फल मावे ॥ १ 5 डी 
निंदत. मढ मरुम-चंदनकों कपिकि अंग ठगाने। न क हे 
i. सरोवर न्हवे ॥ २ ॥ 95. सरे 

, मान-सरोवर छॉड हंस सर काकः । ५ 

पगतर जरत न जानत मूरख पर घर नाय बुझाते 
रे 2?) फिर गरमाहि हँसावे ॥ ३ ॥ 
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शः ऐश्वयेका मद 

अहो ! ऐश्वर्यके मदमें त्रीतंग, जुआ और शराबकी ही अधिकता होती है; 
इसीसे विषयोंमें फँसे हुए मनुष्यकी बुद्धि ऐश्वर्यके मदसे बिल्कुल भ्रष्ट हो जाती है। 
अच्छे कुळके और विद्या आदिके अनेकों मदोंमें अथवा राजसी कार्यामें इतना मोह 
नहीं होता । ऐश्वर्यका मद होनेपर इन्द्रियों और मनके गुलाम, विचारह्दीन, निर्दयो 
मनुष्य एक दिन अवश्य नष्ट होनेवाळे शरीरको कभी न मरनेवाला मानकर शरीरके 
लिये जीवोंकी इत्या करते हैं । यह विनाशी शरीर चाहे भूदेव कहळावे या नरदेव, 
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अन्तमे तो इसे ( जमीनमें गाडे जानेपर ) कीड़ा, ( किसी जानवरके द्वारा 
नु) खाये जानेपर ) विष्ठा या ( जछाये जानेपर ) राख होना ही पड़ता है । इतने- 
पर भी जो मनुष्य इस शरीरके लिये दूसरे प्राणियोंसे दोह्द क रता है, वह अपने सचे 
। ] खार्थको नहीं पहचानता । जो असत्‌ मनुष्य धनके या अधिकारके मदसे अर्धा हो 
( रहा है उसको दिव्यदृष्टि देनेके लिये दरिद्रता ही बहुत बढ़िया घुरमा है । जब वह 
|} ` दरिद्र होता है, तमी अपने साथ तुलना करके दूसरे सबको अपनेसे श्रेष्ठ मानता 
| (व है । जिसके अंगमें कमी काटा छगा है और जो उसकी पीडाका अनुभव कर डी 
१ है, वही दूसरेकी पीडाको उसका उदास चेहरा देखकर अपनी ही पीड़ाके समान [| | 
£} समझता है, और नहीं चाहता कि किसीको ऐसी पीडा हो । परन्तु जिसके काँ | ॥ 
श)! गा दी नहों, वह कैसे दूसरेकी पीडाका अनुभव कर सकता है और कैसे किसी । | 
४) दूसरेके दुःखको मिटानेमें सहायता कर सकता है! इसलिये धनी न होक |. | 


दरिद्र हो होना अच्छा है। समदर्शी साधुगण दरिद्रोसे ही मिळते हैं.। उन हि 
संगसे सब प्रकारकी तृष्णा त्यागकर मनुष्य शीघ्र ही शुद्ध हो जाते दे | कं 
और मगवानूके चरणोंकी चाह रखनेवाले साधुजन धनगर्वित और बुराई का है| 
असाघुओंसे क्यों मिलने लगे ! बर्ष व 
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परमहंस-विवेकमाठा 


( लेखक---खामीजी श्रीभोळेवावाजी ) 
[ गतांकसे आगे ] 


[ मणि १० बृहदारण्यक ] 
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भेददर्शनमें अविद्याका सम्बन्ध 


_ हे मैत्रेयी | आनन्द्खरूप खयंज्योति आत्मामें 
| देतप्रपञ्च कदापि नहीं है और जीवको प्रतीत होता 
| है। जेले नेत्रादिके दोषसे सूढ़ वालकको आकाश- 
` म दो चन्द्रमा दीखते हैं, इसी प्रकार अविद्याके 
) दोषसे अज्ञानी जीवको अद्वितीय आत्मामै द्वैत- 
| ञ्च प्रतीत होता है । सम्पूर्ण द्वैतप्रपञ्च माया- 
| मत्र है। जिस समय आत्माका अद्वितीय स्वरूप 
` दैतप्रप्चका-सा दीखता है, उस समय अक्षानी 
* जीव अपनेको आत्मासे भिन्न विश्व, तेजस, प्राज्ञ 
पर 4 अनेक भेदवाळा देखता है तथा शब्द, स्पशय, 
. रस, गघ आदि सम्पूर्ण जगत्‌ थोत्रादि 
| यसे भिन्नभिन्न देखता है । इसलिये अविद्या- 
छ 122 बैतद्शेनका अन्वय प्रतीत होता है। 
पुरुषको शास्रके यथार्थ उपदेदासे जब 
.' नहका ज्ञान होता है, तब उसका अज्ञान 
। ता ह दै। अज्ञानका नाश होनेसे स्थावरः. 
| ततथा सको ? शैब्दादिसहित थोच्रादि इन्द्रियाँ 
| भवञ्च 'बघाळा अन्तःकरण आदि सम्पूर्ण 
| « नाश दो जाता है। इस प्रकार 
य हित अज्ञानका नाश होनेके 
आत्मा अकेला रद्द जाता है। 
मास हुआ विद्वान्‌ पुरुष सम्पूर्ण 
य सात्मारूप देखता है, इसलिये 
देखता ,+ दि पदार्थौंको अपनेसे भिन्न 
रु आवरणकी निवूत्तिरूप फलका 
मय नहीं होता । 


| भगवन्‌ ! धिस जाय परन्तु 
४ | प्‌को अपने द ती लाले वितरन. लिया 


अवस्थामें उसे अपने आत्माको तो देखना चाहिये [® । 


याञ्वस्क्य दे मेत्रेयी | अविद्याके समयमै जज 
आत्मा द्वत-सा प्रतीत होता है; तो उस अविद्यामे 
भी खयंज्योति आत्मा किसी मी ज्ञानका विषय 
नहीं होता । जब अविद्यामें आत्मा किसी ज्ञानका 
विषय नहीं होता, तो सवे द्वेतप्रपञ्चके अभाववाळी 
मोक्ष-अवस्थाम खयंज्योति आत्मा किसी ज्ञानका , 
विषय हो ही नहीं सकता, यह स्पष्ट ही है। अपने 
खप्रकाशरूपसे सब जगतको जाननेवाला विज्ञाता | 
पुरुष “अद्वितीय आत्माको मै जानता हूँ पेसा कहै 
तो उससे पूछना चाहिये कि इस जीवको जो-जो क ह 


७ 
<< 
~ 
2 
s 


ज्ञान होता दै, वह शान नेत्रादि इन्द्रियासे होता दै? 
नेत्रादि साधन बिना कोई भी ज्ञान उत्पन्न नहीं जै 
होता, अद्वितीय आत्माका तुझे ज्ञो शान हुआ है, 1 
तो किन कारणोंसे हुआ है ! यदि वह सूते अथवा | 
असूतै जगत्‌को अथवा जगतूके अभावको याह... 
ज्ञानमे साधन कहे, तो उसका कहना ठीक नी द 
क्योंकि अविद्यासे रदित शुद्ध आत्मामे मूतंअमूतं 
जगत्‌ तथा जगतका अभाव वास्तविक नहीं य 

खयंज्योति आत्मा मन और बुद्धि आदि अन्तर 
साधनोंसे अथवा नेत्रादि बाह्य साधनांसे ग्रहण | 
नहीं किया जा सकता। जोजो पदार्थ res - 
ज्ञानका विषय होता है? वहःवद पद वी न 
अपने अवयवी शिथिलता दीवेते घिलत bet 
हे इन्द्रियजन्य ज्ञानके विषय वस्रादि ७ डी | 
> ह, इसी प्रकार यदि आत्मा .. | 
हो, तो वह भी धरे `. | 


उ 


नह की 


5 


शक 


पाउनु 
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किसी इन्द्रियजन्य ज्ञानका विषय नहीं दै । जो 
` जो पदार्थ घिसते हैं; व सब संयोगादि सम्बन्धः 
चाळे होते है । जैसे वख्जादि घिसते हैं? इसलिये वे 
जलादिके संयोगवाळे होते हैं | खयंज्योति आत्मा 
संयोगादि सम्बन्धरूप सर्व संगसे रहित है, इसलिये 
वह कभी शीर्यताभावकों प्राप्त नहीं होता । जेसे 
मनुष्यादि शरीर संयोगादि सम्बन्धरूप संगवाले 
हैं, इसलिये लिंद-सर्पादिसे भयको प्राप्त होते हैं। 
इली प्रकार जो-जो पदार्थ संयोगादि सम्पन्धरूप 
संगवाला होता है, वद्द अवदय भयको प्राप्त होता 
है। आत्मा सवंभयसे रहित होनेसे किसीके 
संगवाला नहीं होता । जिस-जिस पदार्थको भय 
होता दै, वद्द दुखी होता है। जेसे मनुष्यादि 
शरीर भयवाळे हैं, इसलिये दुश्खवाले भी हैं । 
आनन्द्खरूप आत्मा सव प्रकारके दुःखसे और 
भयसे रहित है । जैसे मचुष्यादि शरीर दुःख- 
वाले है, इसलिये विनाश भाववाले भी हैं, इसी 
प्रकार जो-जो पदार्थ दुःखवाला है, वह नाशवान 
है। आत्मा नाशवान्‌ नहीं है क्योंकि वह दुःखसे 
रहित है। जद्दाँ अश्नि द्वोता है, वहाँ घूम अवश्य 
होता दै, अझि विना धूम नहीं होता । इसलिये घूम 
व्याप्य और अझि व्यापक कहलाता है। जहाँ 
व्यापक अञ्चिका अभाव होता है, वहाँ व्याप्य 
चमका मी अभाव होता है। जैसे जलसे पूर्ण 
तालावमे व्यापक अझिका अभाव है, वहाँ व्याप्य 
धमका भी अभाव है। इस प्रसंगमै इन्द्रिय 
शानकी विषयता, शीय॑ता, सं यन 
यु १ संयोगादि सम्बन्ध- 
रूप सग, भय, व्यथा और विनाशका कारण इन 
छः पदार्थोमें पूर्वके पदार्थसे ९ 
पु एवेक पदाथसे पिछला पदार्थ व्यापक 
गना जाता दद और उत्तर पदार्थका पूर्व पदार्थ 
रके व्यापक पदार्थका 


नाशरहित होने होता है, जैसे आत्मा 


* धे, Jaga 5० एहि कै, व्यथारहित?, अक्रियांक कम हश 
दोनवर है, भपरदित दोनेसे सं गरदित है, क्रियाकी करणरूपतां 


कल्याण 


` शास्त्र तथा योगशाख्रके रे बा 


[गरा || 


संगरहित होनेले शीय 


से यतारहित 
रहित दोनेसे इन्द्रियजन्य रक ए 
इसलिये श्रुतिने आत्माको अगृह्य हे 
आत्मा भाव-अभावसे रहित, ब्याप्यसेरहित ह; 
प्रकाश है । आत्मामें नेत्रादि इय 


विषयता सम्भव नहीं दै । इस प्रकार शुरू 


साक्षात्कारमें नेत्रादि साधन सम्भव नहीं है 
नेत्रादि साधनोंका अभाव 


चुहस्पतिके शिष्य चार्वाकॉमेसे कोई चा | 
स्थूळ शरीरको, कोई नेत्रादि झे 
प्राणको और कोई मनको आत्मा मात्ा।। 
नैयायिक देह और इन्द्रियाँसे भिन्न कतां मोच 
आत्मा मानते हें. । इन सबके मतमै गा 
साक्षात्कारमै नेत्रादि साधन सम्भव बा 
जो स्थूल संघातको आत्मा मानते हैं, उपसं 
वाळे आत्माके साक्षात्कारमे भी नेतराद पाई 
सम्भव नहीं हैं क्‍योंकि संघातवाढ 
नेत्रादि करण भिन्न हे. । नेत्रादि इसि I 
वाली हैं और समूइवाला आत्माशी , 
का कर्ता दै, इसलिये समूइसे अ 
भी कता हैं। कर्तारूप नेत्रादिमै छ 
सम्भव नहीं है क्‍योंकि कर्ता पुरुषसे मे 
साधन कहलाते हैं। जैसे का ल 
करनेवाले पुरुषसे कुख्दाडारुप सा 
है। इसलिये चार्वाकके मा तिरी 
आत्माके साक्षात्कारमें है | हे 
साघनरूपता सम्भव नहीं ले i 
इन्द्रियाँके समूहको आत्मा के साप, 
मतानुसार इन्द्रियरूप आत्म कि छ षी 
कोई करण नहीं दो सकता दा 
शरीर और बाह्य घटा देश fe 
नहींए | 


। ( १०] 
| रूप आत्माके ट्ट सत्कारो कोई साधन तता ८८/१ ॐ. आ कोई साधन 
| ही नही है । जो प्राण, मन और कर्ता-भोक्ता- 
| को आत्मा मानते हैं, डन तीनोंके मतमै भी 
| रादि इन्दियोकी करणरूपता सम्भव नहीं 


॥ है। प्राण, मन और कर्ता-भोक्ताकों आत्मा मानने- 
॥ | बाढोसे पूछना 


चाहिये कि उनका आत्मा 
` वीढपीतादि रूपवाला है अथवा रुपरद्दित हवै। 
| इन दोनों पक्षोर्मेले, आत्मा रूपवाला है, यह प्रथम 
पक्ष नहीं बनता क्योंकि आत्मा रूपवाला हो तो 
। प्रन्‍-पटादिके समान इन्द्रियोंसे प्रत्यक्ष दीखना 
` च्वाहिये । इसलिये नेत्रादि वाह्य इन्द्रियांसे तो 


४) आत्माका साक्षात्कार सम्भव नहीं हे । और 


- नेत्रादिकी सहायता बिना मन किसी भी रूप- 
| बाले पदार्थको ग्रहण नरी कर सकता, इसलिये 
| सात्मसाक्षात्कारमें मन भी साधन नहीं हो 


|$ सकता, इसलिये प्रथम पक्ष सम्भव नहीं है। और 


` भाता नीळपीतादि रूपरद्दित है, यदद दूसरा पक्ष 
(| मै नहीं बनता क्‍योंकि नेत्रादि बाह्य इन्द्रियोंसे 
| षान्‌ पदार्थं दीखता है, इसलिये रूपरद्वित 
| भात्माके साक्षात्कारमे नेत्रादि बाह्य इन्द्रियाँ 
पाधन नहीं हैं। यदि वादी आत्मसाक्षात्कारमें 
ह माने तो उससे पूछना चाहिये कि 
.. का साक्षात्कार होता है, तो 
1 आत्मा कम हैया कर्ता है । 

| ब ध क्रियाका कम हो तो जो 
केयाका कमे होता है, बह पदार्थ 
क्रियाको क कर्ता नहीं होता, इसलिये ज्ञानरूप 


| किन्त कता आत्मासे भिन्न दूसरा होना चाहिये 


का कती भिन्न दूसरा कोई ज्ञानरूप क्रिया- 
रुप ६३... दै? इसलिये कर्ताके अभावसे ज्ञान- 
® मनका १७01. सम्भव नद्दों दै । 
॥ "सम्भव कतो है, यह दूसरा पक्ष 

पाली ७... दो दै क्योंकि आत्माको विजय करने- 


परमहंस-विवेकमाला 


= NNN NNN AAA 
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मनका करणपना सम्भव नहीं है क्योंकि करणको 
कर्ता तथा कमेकी अपेक्षा है; कर्ता कर्म दिना 
करणपना सिद्ध नहीं होता । जैसे छेदनरूप 
क्रियाम कर्ता पुरुष द्वै और कर्म काष्ठ है, इन 
दोनोंके विद्यमान होनेपर ही कुल्हाडेमे करणपना 
सिद्ध दोता है । कता, कर्म बिना कुल्हाडेमे 
करणपना सिद्ध नहीं होता, इसीलिये शाख्रवेत्ताओं- 
ने कहा है कि कर्ता जिस पदार्थसे कर्में फल- 
को उत्पत्ति करता है, वह पदार्थं करण कहलाता 
है। इस प्रकार मनमै करणपना सम्भव नहीं है । 


ैत्रेयी-हे भगवन्‌ ! आत्मासे भिन्न यदि कोई 
दूसरा पदाथ ज्ञानरूप क्रियाका कता तथा कर्म 
नहीं हो, तो एक आत्मा ही ज्ञानरूप क्रियाका 
कर्ता तथा कमं हो, इस प्रकार कता तथा कर्म 
विद्यमान होनेसे ज्ञानरूप क्रियामें मनको करण- 
रूपता सम्भव है । 

याज्वल्क्य-हे. मैत्रेयी | एक ही समयमै तथा 
एक ही क्रियामे एक ही पदार्थ कर्ता तथा कमं 
नहीं हो सकता, इसलिये ज्ञानरूप क्रियाम पक ही 
आत्माको कर्ता तथा कमे कहना अत्यन्त विरूद्ध 
है। जो वादी आत्मसाक्षात्कारमें मनको करण 
माने उससे कहना चाहिये कि थुति तथा विद्वानों- ` 
के अनुभवसे सिद्ध हुए आत्माके खप्रकाशपनेको 
त्यागकर आत्मा नेत्रादि साधनोंसे ज्ञानकी 
उत्पत्ति मानना अत्यन्त अबुचित है। 

मैन्नेयी-हें भगवन्‌ ! प्रथम आपने आत्म- 
साक्षात्कार होनेमें मद्ावाक्यरूप शब्दकों करण 
रूप कहा और अब आव्ससाक्षात्कारमै करणका 
अभाव कहते हैं, यह कैसे बन सकता है! 
_ याजवश्क्य-हे मैत्रेयी ! जैसे घटादि जड 
पदार्थौके देखनेमै नेत्रादि करण हैं, इस प्रकार 
मद्दावाक्यरूप श्रतिकी करण- 


| | भशे है ॥ क कमे आक्रासे/प्रि ct वकुसरा) "कयता मदी जी i साच रहे ड्र े 
| कर्मका असाच दोनेसे सा और आत्माको व | अहा तका) 
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बुद्धिकी वृत्तिसे होती दै। आवरणकी निवृत्ति 
होनेपर आनन्दखरूप आत्मा अपने आप ही 
प्रकाशित होता दै, इसलिये मद्दावाक्यमें वास्तविक 
करणरूपता नहीं है। किन्तु मद्दावाक्यसे अन्तः- 
करणकी वृत्ति आवरणरूप प्रतिबन्धले रहित होती 
है, केवळ इतने ही कारणसे पूर्वमें मैने आत्म- 
साक्षात्कारमे महावाक्यरूप श्रुतिको करण कहा 
दै, इसलिये पूर्वोत्तर मेरे वचनमें विरोध नहीं है । 


हे मैत्रेयी ! मन्दवुद्धि चार्वाक शरीरको ही 
आत्मा मानते है किन्तु उनके मतसे आत्म- 
साक्षात्कारमे पूर्वोक्त युक्तियाँसे कोई करण सिद्ध 
नहीं होता, तो अद्वेतवाद्योंके मतमै आत्म- 
साक्षात्कार होनेमें कोई करण नहीं है, यद्द स्पष्ट 
ही है । जैले घटपटादि अनात्मा हैं, इसी प्रकार 
देइ, इन्द्रिय, प्राण, मन आदि सम्पूर्ण समूह जड- 
रूप दै, इसलिये वह समूह भी अनात्मरुप है। 
आत्माके साथ सम्बन्ध होनेसे अनात्मसमूद् 
प्रत्यक्ष होता दै परन्तु विचारदष्टिसे देखनेसे वह 
मिथ्या है । इस मिथ्या जगत स्थित आत्मा सर्व- 
भेद्से रहित तथा अद्वितीयरूप है। अद्वितीयरूप 
आत्मा बुद्धि आदि संघातका साक्षी है। साक्षी- 
केप सप्रकाश आत्माको अधिकारी पुरुष नेत्रादि 
करणोंसे जान नहीं सकता भौर न देख सकता है। 


दे मैत्रेयी ! तू दुःख उत्पन्न करनेवाले पति, 
पुत्र, धनादि पदार्थोको त्यानकर अपने हृद्यमें 
खयज्योति आत्माका निश्चय कर! तूने मुझसे 
मोक्षरूप असृतका साधन पूछा था। मोक्षका 
साधन ब्रह्मविद्याका मैंने तुझको उपदेश किया । 
देहादि अनात्मपदार्थामें "मेरा? तिरा? आदि 
अभिमान त्यागकर जव तू आनन्द्खरूप आत्मा- 
का साक्षात्कार करेगी तो उसके प्रभावसे शरीर- 
को त्यागनेके वाद फिर तू जन्ममरणको प्राप्त न 


किण अमा हो. जवगोन* इसलिये इ ० व्यि By Siddhanta 


कल्याण 


दिक्क भाला है 


ळी > = 
आवरणरूप प्रतिबन्धकी निवृत्ति मदहावाक्यजन्य देदादि अनात्मपदार्थौको त्था 


स्वरूप आत्मामं अपना मन एकाग्र कर्‌] ३) 
इख मकार मैत्रेयीको उपदेश कसे ३ | 

ग्रहस्थाश्रमको त्यागकर सुनि सं न 

करते हुए इस प्रकार विचार करने छो... 


ॐ 


युनिका विचार | 
सत्‌, चित्‌ तथा आततन्दखरुप आत्रे | 
भिन्न असत्‌ जड तथा दुःखरुप माया | 
दै। यहद मायाशक्ति सस्व, रज और त्मक | 
शुणोंसे युक्त है। आनम्द्खरूप आता जक | 
प्रधान कारण है और मायाशक्ति सहा! / 
कारण है, इसलिये मायाशक्तिको मिथ्या गात | 
युक्त है । शीत) उष्ण, सुख, दुःख, मान, अपा 
शत्रु, मित्र, अपना शरीर, पराया शरीर धर्म | 
पापात्मा आदि जितने भी अनुकूल तथा परति | 
पदार्थ हैं, सभी पदार्थोँमें समान दष्ट मं | 
चाहिये । नेत्रादि इन्द्रियांके धमं प्रवृत्ति 10 | 
निवृत्तिमें अब मुझे उदासीन रहना वासि | 
शरीर, मन तथा वाणीसे सबको अमर | 
चाहिये और सूर्य-चन्द्रमाके समान 
रद्दित होकर पृथिवीपर विचरना चाहिये! | 
गया क || 
इस प्रकार याज्ञवल्क्य मुनि सत्या | 
ब्रह्मचिन्तनमे लग गये । जैसे च इं || 
घारण किया, इसी प्रकार मैत्रेयी मे 
लेकर बिचरने ळगी। दोनोंमे क एते | 
था कि सुनिने लिंग अ HA 
लिया था और मैत्रेयीने अलि बह री 
था। भिक्षाटनादि बाह्यघम लिंग हल || 
आन्तरघम लिंग संन्याली तथा आ 11 
समान होते हैं । हट | 
डोर्शंकर-दे देवी ! ब कया बी” |. 
RTT Ono | 8 
|| 


| | हल्ला १०] 
i द प्रियदर्शन पतत ! वण्डभ्रदणकप लग. अत 07 जिओ दण्डअहणरूप [लिग 


ग्रहण करनेका एक ब्राह्मणको ही 
| वजन है। क्षत्रिय, वैद्य और स्त्रीको लिंग 


|| क्ष्यासका अधिकार नहीं है । स्छतिमे कहा दै-- 
मुखजानामयं धर्मो यद्विष्णो्िन्गधारणम्‌ । 
बाहुजातोरुजातानां नायं धर्मो विधीयते ॥ 
| परमेश्वरके सुखसे उत्पन्न हुए घ्राह्मणोंको 
` ही दण्डग्रहणपूवेक लिंगसंन्‍्यास धारण करनेका 
| अधिकार दवै, वाइसे उत्पन्न हुए क्षत्रियो- 
| को और ऊरुसे उत्पन्न हुए चेझ्यांको लिंग- 
| संत्यासका अधिकार नहीं है ।' पूर्वेके किसी 
/ पुण्यकमेके प्रभावले यदि क्षत्रिय तथा वैद्य 
पुुषको तथा तीनों चणाँमेसे किसी वर्णकी स्त्रीको 
| तीव्र वैराग्य हो, तो उनको अलिङ्ग संन्यास 
| धारण करके अहिंसा, ब्रह्मचर्यं तथा सत्यादि जो- 
॥ जो लिङ्ग संन्यासियोंके धर्म हैं, उन घर्ममात्रका 
| पाठन करना चाहिये । 

शुरुको आवश्यकता 
| ह प्रियदर्शन ! जो अधिकारी मनुष्य शरीरको 
| त्कार नहीं करता, उसकी 
| पे है सचिन कहा है 
/ । पदिहावेदीन्महृती विनष्टिः ये तद्विदुरमृतास्ते भवन्ति’ 


| जो अधिकारी शरोरको प्राप्त करके 

पुरुष जया. को नहीं जानता, वद्द अज्ञानी 
॥ शो अ. णादि अनेक दुःखोंको पाता है और 
रूप आत्माको जानता है, वह 
भेना (40 मास होता है।” आत्मसाक्षात्कार 
षाह अधिकार है । भगवद्दीतामें 


नियो धि 
| त पा शूदास्तेडपि यान्ति परां गतिस्‌ ।' 
राय ग. ये तथा शुङ्ग खव मोक्षके योग्य 


परमहं स-विवेकमाला 
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“ऋते ज्ञानान मुक्तिः, नान्यः पन्या विद्यतेऽयनाय । 

“आत्मज्ञान बिना कभी मुक्ति नही होती, 
इसके सिवा मुक्तिके लिये कोई दुसरा मार्ग नहीं है! 
केवल भात्मज्ञान ही मोक्षकी प्राप्तिका परम मार्ग है। 
आत्मज्ञान श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुके उपदेशसे होता 
है। श्च॒तिमें कहा है 'आचार्यवान्‌ पुरुषों वेदः 
त्रिय ब्रह्मनिष्ठ पुरुष आत्माको जानता है। इसलिये 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य तथा शद्ग चारों वर्णोके 
पुरुष तथा चारों वर्णवाली स्त्रियांको ब्रह्मनिष्ठ 
गुरुके मुखसे ब्रह्मविद्या श्रवण करके आत्मज्ञान 
अवश्य सम्पादन करना चाहिये । 


कौन वणे किस वर्णका गुरु करे ! 


सब चणाँमें ब्राह्मण उत्तम है, इसलिये ब्रह्मनिष्ठ 
ब्राह्मणसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा तीनों वर्णोकी 
ख्रियाँको उपनिषद्के वेदवचनके उपदेशसे आत्म- 
साक्षात्कार करना चाहिये क्‍योंकि झारे शूदको 
उपनिषद्रूप वेद्वचनके श्रवण करानेका जेसे 
निषेध किया है, वैसे तीन वर्णोकी खियोंको निषेध 
नहीं कियाहै। . - 

डोरूशंकर-हे देवी ! शुतिमै खियाको वेदके 
अर्थका निषेध किया दै। जैसे कि 'खोशूदौ नाघी- 
याताम्‌? खरी तथा शूद्र वेदका अध्ययन न कर। 
इसलिये खीको उपदेश करनेसे इस शुतिःचचनका 
बिरोध होता दै या नहीं ! 

देवी-हे वत्स! अध्ययनका अर्थ यह है कि 
जिस वेदवचनका शुरु उच्चारण करे उसी है ह 
बचनका शिष्य उच्चारण करे। इस प्रकार | 
अध्ययन करनेका तीनों वर्णांकी खियाँको 
है । तो मी ब्रह्मवेत्ता गुरुके Spm र 
करनेका तीनों बर्णौकी खियोको निषेध है 
यदि ऐसा दी तो बेदमें मैत्रेयी, यागी आदि ह 

उपदेश किया गया दै” वह 


कदा जाय! 


| भहा है क्ष पमा, किसको होतक शुतिकेन कोऽ तरवार. अयसि कक तीन वर्णों- 
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- की स्त्रियॉको वेद्बचन श्रवण करनेका अधिकार आ कार, अपनेंसे जतम जातिवाढा अन षि 
और क्षत्रिय तथा वैश्य पुरुषको तो वेद्वचन 
अध्ययन करनेका पूर्ण अधिकार है । ब्रह्मवेत्ता 
विद्वान्‌ पुरुष क्षत्रिय, वैद्य तथा प्रथम तीन चणेकी 
खरियोंको वेद्वघनका उपदेश करके आत्म- 
साक्षात्कार करावे परन्तु वदद उन को दण्डकमण्डलु 
के ग्रहणपूचंक लिङ्गसन्यास नहीं दे सकता; यदि 
क्षत्रिय और वैदय पुरुषोंको तथा तीन वर्णोंकी 
खियाँको उत्कट वैराग्य दो तो उनको दण्ड दिये 
. बिना अळिंगसंन्यास देना चाहिये । जेसे शाखमें 
शूद्रको यज्ञादि विशेष कम करनेका निषेध किया 
है तो भो यक्षमे करनेयोग्य दान, तप, सत्य तथा 
नमस्कारादि शुभ कमे करनेका अधिकार दिया 
है, इसी प्रकार दण्डग्रहणपूर्वक ढिङ्गसंन्यास 
घारण करनेका अधिकार केवल ब्राह्मणॉको होने- 
पर भी ढिङ्गसंन्यासमै पालन करनेयोग्य अहिंसा, 
ब्रह्मचर्यं तथा सत्यादि घर्म तो अलिङ्गसंन्यास 
घारण करनेवाले क्षत्रिय, वैद्य तथा तीनों 
बर्णोकी खियाँको पालन करनेले दोषकी प्राप्ति 
नहीं होती, उलटा महान्‌ पुण्य होता है । 
प्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य तीनों वर्णोकी कोई 
हे डना ष हो, तो भी उसको 
बनाना चाहिये | ब्राह्मण न मिले तो भी 
क्षत्रिय आदि अन्य वर्णको शुरु करके 
प्रह्मविद्याका ग्रहण न करना चाहिये । शासत्रमे 


ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैद्यको 
करनेका निषेध किया है लः अध्यधर 


२९ पुरुषको द्दी ब्रह्मविद्याका 


0८-0. Jan 


कल्याण 


क्षत्रिय ता वेश्य'पुरुषको"्मी ५"्ञानिनेबी छी? वभ्रेथीने? ,किज्ञसग्या 


[सा 


अपनेसे उत्तम जातिवाळा अथवा समान |: 
पुरुष गुरु होनेयोग्य न मिले तो बद माह थे, 
भी अपनेसे इलकी जातिवाले ब्रह्मवेत्ता स्क | 
मानकर आत्मज्ञानकी विद्या सम्पादन करे। छ | 
प्रकार आचार्यले शिक्षित हुए बरहेतता हो | 
ब्राह्मणोंकी खियाँ अपना शुरु करें | राप, | 
तथा वैद्य इन तीन वर्णोंकी रित्रयोके उनके प | 
द्वी शुर हैं । यदि पति ब्रह्मविद्या न न जानता हे 
तो वे खियाँ अपनेसे उत्तम जातिवाे ऋतेत | 
पुरुषको शुरु ग्रहण करें, यदि कोई उत्तम जत | 
चाळा न मिळे तो समान जातिका गुरु ग्रहणक। | 
्राह्मणसे क्षत्रिय, क्षत्रियसे वेशय और वैश्यसेगर ` 
इलका है, इसलिये ब्राह्मणको आपत्तिमे भी शूरो | 
गुरु स्थापन न करना चाहिये और शूद पुरुषको | 
ख्रीको तथा वर्णसंकर जातिको यदि पूर्वके पुणे | 
प्रभावसे वैराग्य उत्पन्न हो औरआत्मसाक्षाताती | 
इच्छा हो तो विद्वानको चाहिये कि उकोग | 
ब्रह्मचिद्याका उपदेश करे परन्तु साक्षात्‌ उपिर | 
बचनोंसे उपदेश न करे, उपनिषद्के अर! | 
भागवतादि पुराणों तथा अन्यान्य | 
उपदेश करके ब्रह्मविद्याकी प्राप्ति करवे! )। 
उत्तम जातिवाला ब्रह्मवेत्ता गुरु न 

इलकी जातिवाळेको घन देकर शक { 
करे । यदि वद्द इच्छारहित होनेसे घन को 
तो बिना घनके ही उससे ब्रह्मविद्या 5 । 
परन्तु उत्तम जातिवाळा शिष्य पै ब्र 10 
सेवा हळकी जातिवाले ग़ुरुकी न रहर | 
अश्वपति नामके राजाने उद्दालकादि ^ | 
और अजातशत्रु राजाने बाळाकि रका 
विद्याका उपदेश किया दै। इस नेकी अधि 
आदिसे ब्राह्मणादिकों अध्ययन pe मर्ष | 
है परन्तु जहाँ ब्राह्मण त्री” प्र | 
वहीं ऐसा करे, जहाँ ब्राह्मण रकी d | 
घहाँ ऐसा न करे । इसलिये द्वारा |. 


हा १०] 


परमहंस-विवेकमाला 
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किन्तु अढिङ्गसंस्यास घारण कंरके मुनिके 
न वह शाम-दमादि सब धमका पालन करती 
विचरने लगी । ट 
हे प्रियदर्शन ! इस मणिका सारांश यह है 
कि आनन्द्खरूप आत्मा एक अद्वितीय दै । तीनों 
से रदित दै । तीनों अवस्थाओंका साक्षी है। 
ब्दी सवका आत्मा है; तित्य है, चेतन है और 
मानन्दधन दै । तीनों कालोमें अखण्ड एकरस है। 
| उव मुद्दतोंमे, सब घड़ियोंमें, चेत्रादि माखोंमे, 
| इसंतादि ऋतुओंमें, उत्तर, दक्षिण दोनों अयनोंमें, 
` ब्रव आदि संवत्सरांमे, कृत आदि युगोरमें, ब्राह्म 
बादि कद्पॉमें एक ही आनन्दखरूप . आत्मा 
प्रकाशित है। उसका न उदय है, न अस्त है; वह 
खयंप्रकाश मन, वाणी का अविषय है, ऐसे आनन्द्‌- 
खरुप आत्माको प्राप्त होकर अधिकारी पुरुष 
फिर जन्म-मरणरूप संसारको प्राप्त नहीं होता । 
पहसदाके लिये अमर दो जाता है। इस आनन्दख- 
| भमात्माके साक्षात्कार करानेको ही वेद भग वान- 
भवृत्ति है। मद्दावाक्यश्चवणद्वारा आनन्द- 
ची प्राप्ति होती है, आत्माकी प्राति- 
अ गोळ उपाय नहीं है । निर्मेल चित्त हुए 
शमदमादि छ साक्षात्कार नहीं होत! । इसलिये 
1200 ल चित्तको सूक्ष्म और 
एरीको शुरुसुखसे मद्दावाक्य 
अ मनन और मनन किये 
भना चाहि सन करके आत्मसाक्षात्कार 
रका सार्थ । आत्मसाक्षात्कार ही मञुष्य- 
तय है। यक करना है, यही मनुष्यशरीरका 
इसु  उप्यशरीर देवताओँको दुर्म दै । 
करके जिसने कारी मनुष्यशरीरको प्राप्त 
माको मसाक्षात्कार नहीं किया, उसने 
घा सपना दाथसे छोड़कर काच ले लिया, 
सिवा ङे ` पिये । संसार असार है, इसमें 


भरको माप्त हा. 


प अपना कल्याण नहीं 


किया, वद्द जन्म-जन्म भटकता रहता है और 
कदं भी सुख-शान्ति नहीं पाता। इसलिये जो 
कुछ तूने सुना दै, उसका पकान्तमै जाकर एकाग्र 
चित्त द्वोकर मनन कर | सूक्ष्म वुद्धिवाला और 
ऊद्दापोहमे कुशल शिष्य दवी सूद्म-से-सूक्ष्म आनन्द- 
खरूप आत्माका दर्शन करता है और सदाके 
लिये सुखी होता दै। अच्छा ! तेरा कल्याण हो ! 

पाठकगण ! देवी-डोरूदाङ्करका आजका संबाद- 
रूप दसर्वा मणि समाप्त हुआ! जिन ब्रह्मवेत्ताओं- ' 
ने मन, वाणीके अविषय आनन्दखरूप आत्माका 
तत्त्व इतना सुलभ और सुगम कर दिया दै, उन 
याज्ञवल्क्य आदि ऋषियोंको घन्यवाद है । ऐसे 
द्यालु क्रषि-सुनियाके कणसे सुक्त होना तो क्या, 
कोई किञ्चित्‌ मात्र भी इस ऋणका करोड़वाँ हिस्सा 
भी नहीं चुका सकता, फिर भी ऐसे धीर संत- 
महात्माओंकी स्तुति और नमस्कार करनेसे स्तुति- 


नमस्कार करनेवाठेका कल्याण अवश्य होता दै । 


इसलिये हम हरिगीत छन्दमें संत-मद्दात्माओँका 
गुणगान करते हैं-- 
संतगुणगान 
हरिगीत छन्द 
(१) 
तनमे नहीं आसक्ति है, मनमें नहीं है कामना । 
चिन्ता नहीं है चित्तमें, नहिं चाहता है नामना ॥ 


विश्वेशकी ली है शरण, नहिं अन्य कुछ भी जानता ) 
सो ही विवेकी धन्य है, शिव-तत्त जो पहिचानतां ॥ 


(२) 


झा हुई फिर रात है ॥ 
तड़का हुआ दिन ढळ गया, सझा 
जाड़ा गा गर्मी गयी, फिर आ गयी बरसात है 0 
चाँदुनीमें मन नहीं भटकात है । 


जन्मता, यम घर उसी दिन आय है । 


लिया ता साच मरय है ० 


I 
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यम दीखता सिरपर खड़ा, धोखा नहीं सो खाय है । सब विश्व माडी भर रहा है देखता सव तेह | 
संसारसे सुख मोइकर सत्‌ ब्रह्म निश-दिन ध्याय हैं ॥ रखता सभीसे मेळ, फिर भी नहीं किसीसे क 
(४) (९) 
देता सभीको है अभय, नहिं भय किसीसे खाय है । है आप ही इस पारमें, है आप हो उस पा) | 
नहिं दुःख देता अन्यको, नहिं आप ही दुख पाय है ॥ संसारमे है दीखता, पर चित्त है झुख्यातों। | 
देखे तमाशा विश्वका, नहिं बोझ पीठ उठाय है । व्यवहार करता है सभी, फँसता नहीं ब्यवहातं। |. 
ऐसा विवेकी अन्य तारे, आप भी तर जाय है ॥ सो संत है जगमात्य, देल ता 0 उ | 
( ५ ) ८ ( १० ) 
गप्पे वृथा नहिं मारता, हित मित मधुर सच बोळता । दीन्हा मिटा है आपको, सन्तुष्ट अपने आाफों। 
कमती नहीं बढती नहीं, पूरा बराबर तोछता ॥ निमोल्य कूडा त्यागकर शिव देखता है आफें। |. 
हृदूभन्थि अपनी काटता है अन्यको भी खोलता । अनुरक्त अपने आपमें, निष्काममें निपा | 
सच्चा वही है संत क्या बैठा हुआ क्या डोलता॥ आसक्त अपने आपमें, बेतोहमें वेम! | 
(६) (११) ह 
सब देवियाँ माता बहिन या बेटियां है जानता । उपवीत पदूसम्पत्तिका, लम्बी शिखा है शाने! \ 
छक्ष्मी भवानी शारदा, जगदम्बिका सम मानता ॥ तुम्बी परम वैराग्यको, झोली अखण्डित भी | 
सन निर्विकारी ब्रह्मचारो ब्रह्म केवळ ध्यावता । कर दण्ड है सन्तोषका, कंथा अचळ विज्ञावकी! | 
निष्काम आत्माराम पूरा संत सो कहलावता ॥ सो संत भोळा ! पूज, यदि है चाह निज कल्या । 
(७) 2 छन्द नाराच 


समस्तदोषवजिंतं समखदोषनाध*' 
निरामयं निर्यं समखविब्यापर 
स्तभक्तशिष्यतारकर 


नहि वर कोई गात्रके, नहिं पात्र कोई हाथ है । 


निभेय अकेला बेधडक, रखता न कोई साथ है ॥ ० 


पवे बनाता है नहीं, कूरस्थमें नित वास है हारकं नमामि शुं ह 
लिला पूज्य सो, नहिं आशका जो दास हे ॥ अम दोहा 
0) इृदवारण्यक उपनिषद | 
भा रहे, भीतर न किञ्चित्‌ मेळ हे। भोळा ! शिवशंकर कृपा, लेश ग 
सन्माग चछता हे खयं सच्ची बताता गेळ है॥ दवी मणि सगा । 


CC-O. Jangamwadi Math Collection (>> हे 


हु किसी पिछले अंकमें मैंने आध्यात्मिक 
। मगीकरणपर कुछ लिखा या । इस नियमके बार-बार 
गरन करनेसे चित्त झुद्ध होता है ओर हमारी कठुषित 
बासनाएँ अपने-आप शान्त हो जाती हैं। संसारमें 
` अपने-आपके खभावका ज्ञान न होना ही अनेक दुःखों- 
| क्राकारण है। यदि हम अपने मनकी क्रियाओंको 
` महौमाति समझ लें, उनके आपसके द्वन्द्रके नियर्मोको 
५ जान छे तो हम अपने जीवनकी अनेकों उल्झनोंकों 
| सहज ही पुलका सकते हैं । पहले कहा जा चुका 
| हैकिमनुष्यका मन ही उसके सुख और दुःखोंका 
| कारण है--“मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः!!| 
| बिस मनुष्यका मन अपनी उल्झनोंको सुल्झा सका 
| है, निस मनुष्यके अव्यक्त मनमें अनेकों प्रकारकी 
| पवनाअन्थियाँ स्थित नहीं हैं, ऐसा हो मनुष्य सब 
। प्रकारकी स्थितियोमें चैनसे जीवन व्यतीत करता है, 
| अके छिये सभी परिस्थितियां झुम होती हैं, सब 
F दिय मठे होते हैं और सब समय अच्छा होता है । 


( 7७ the 
Poet, to the phi 
९ sn १ philosopher and to 


जर all thingsare friendly and sacred, 


। एह तू ९, था १३ 1०17 ३० श] 
| शान्ति (5 fered ) यदि हमारे हृदयमें 
| देता है इमे बाह्य जगत्‌ भी आनन्दरूप दिखायी 
' भौर यदि अपने | 
अन्तस्तल््मे शान्ति नहीं तो 


| बात _ अशान्त दु:खरूप होकर हमारे सामने 
भकष जाने रव मनुष्यको चाहिये कि अपने-आपके 
| ® और नयी "नकी पुरानी प्रन्थियोंका निवारण 
| पही प्र ' न्यियोको पड्नेका अकारा न दे | 
भ 


दाहिका एक सुन्दर उपाय है और यही 


में भडी और बुरी दो प्रकारकी 


८ (फळ बन नेका, साधन. है. , Varanasi. “विक्रा दे अनपका ककि, अन्तिम, लक्ष्य वि 


समीकरणको प्रवृत्ति 


( लेखक--पं० भ्रीलाळजीरामजी शुक्क, एम० ए० ) 


प्रवृत्तियाँ वर्तमान हैं । पश्चिमीय विद्वानोमें प्रायः इस 
बातपर बड़ी बहस होती है कि मनुष्यका वास्तविक 
खभाव भला है अथवा बुरा। हान्स महाशयके 
अनुतार मजुष्यका मूल खमाव बुरा है | मनुष्य बड़ा 
खार्था जीव है और दूसरेके प्रति उसके माव सदा 
आघात करनेके ही रहते हैं । ( Homns homno 
1८6७5) अर्थात्‌ मनुष्य मनुष्यके लिये मेड्या है । 
इस सिद्धान्तके प्रतिकूल रूसो महाशय मनुष्यके मूल 
सिद्धान्तको दैवी मानते हैं । उनका कथन है कि 
परमात्माके पाससे जब मनुष्य आता है तो उसका 
खभाव पवित्र होता है, पर समाज उसे बिगाड़ 
देता है। हमारे ऋषियोंके मतानुसार आत्मा तो 
सर्वथा शुद्ध, बुद्ध और कल्याणखरूप है; और 
मनुष्पके खभावमें दोनों सिद्धान्तामि आंशिक सत्य है । 
उसके खमावमें खार्थमय घातक प्रवृत्तियाँ भी है, 
तथा उदारता और प्रेमको प्रवाहित करनेवाले स्रोत 
भी उसके हृदयमें हैं | जिनपे दैवी भावनाएं उत्पन 
होती रद्दती हैं । श्रोमद्भगवद्गीतामें दो प्रकारकी 
सम्पत्तियोंका वर्णन किया गया है-दैवी और आुरी । 
दैवी सम्पत्ति हमारे दैवी खमावसे उत्पन्न होती है। वह 
हमारी पूर्णता और ज्ञानकी द्योतक है। आसुरी 
सम्पत्ति हमारे आसुरी खमावसे उत्पन्न होती है और 
वह मनुष्यके मोह और अज्ञानकी द्योतक है। ज्यो 
ज्यों ज्ञानकी वृद्धि होती दै, दैवी सम्पत्तियाँ आएरी 
सम्पत्तियोंपर अपना प्रमुख स्थापित करती है | इस | 
प्रकार मनुष्य पूर्णताकी ओर जाता है। दैवी सम्पत्तियोंके 


आंधुरो सम्पत्तियोपर विजय पानेमें ही मनुष्यके क 
"पद 


प्राप्ति है । 


EM 
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इस बिकासका कार्य आत्मा खयं हि. नेजा लामाको समीकरण मार र । 
करता है । यह आममोत्यान दो प्रकारसे होता दै-- 
ज्ञातरुपते और अज्ञातरूपसे । जिन व्यक्तियोंका 
जीवन पर्यातहूपसे विकसित है वे जान-बूझकर अपने- 
आप आत्म-उत्यानका कार्य करते हैं । उनके जीवनके 
` सामने एक उच्च आदर्श रहता है और वे उसे बड़ी 
ळगनके साथ प्राप्त करनेका प्रयत्न करते हैं । वे अपने 
कार्योकी सदा आलोचना किया करते हैं। उनके 
मनमें अपनी सब चेष्टाओंके प्रति एक साक्षीमाव 
उत्पन्न हो जाता है । इङ्गढैण्डके नीति-शास्रके लेखक 
एडम स्मिथने इस भावको निष्पक्ष द्रष्टा ( 127४३1 
3९०० ) कद्दा है । ऐसे व्यक्ति अपने निन्दकोसे 
कमी भी असन्तुष्ट नहीं होते; वे उन्हें अपना हितैषी 
जानकर उनसे बड़े प्रेमका व्यवहार करते हैं। 
कबीरदासजी एक जगह कहते हैँ , 
निन्दुक नियरे राखिये, आँगन कुटी छवाय । 
बिन पानी साचुन बिना, निरमल करे स्वभाय ॥ 
उपर्युक्त कथन ऐसे व्यक्तिका है जो सदा सजग 
रहता है और अपने जीवनमै आत्मोद्धारका कार्य 
ज्ञातरूपसे वह खयं करता है । ऐसा. व्यक्ति अज्ञान 
या मोहके कारण यदि.कभी किसी बुरी चेष्टार्मे छग 
भी जाता है तो वह उससे मुक्त होनेका प्राणपनसे 
प है । अपने किये इए दुष्कर्मोका प्रायश्चित्त 
सी य र रहता है । उससे यदि 
बह उससे ग कः वट ब 
बह अपने मान और प्रतिष्ठाके र ता है| 
बरक म के कारण सत्यको खीकार 
नहीं हिचकता | और बुरे कामोके 
लिये यदि उसे दण्ड मिळता है तो बह उसको 
त च खौकार करता है । अर्थात्‌ डे 
खतः ही किसी अनुचित क्रियाके माब 


नाश करने १ ये होतीइ १०" पण? वरतः 
लिप अतिरिया शी होत ह १०५ अरत - 


[माग SSS निकाय | 


आत्माको समीकरणकी प्रवृत्तिके बाख ह 
होता है । विषयासक्त होना ही पाप है ५ 
प्रकारका विक्षेप है, विषम अवस्था र ह्‌ 
निवारण आत्मा सदा किया करता है । झो । 
नाम समीकरणकी प्रवृत्ति है । 
उपयुक्त कथन भागवतमें वर्णित राजा पित | 
कथासे स्पष्ट होता है। राजा परोक्षितने बळे | 
वशमें होकर श्वज्ञी ऋषिके पिताके गकरं माझा | 
डाळ दिया । जब्र वे घर आये और आपे बुझ | 
उतारा तो वहाँ उन्हें कळि दिखायी पडा; साह | 
साथ उन्हें यह भी ज्ञात हुआ कि ककमि को |) 
होकर मैंने बड़ा भारी पाप कर दिया है। के | 
चित्तमें बड़ी अशान्ति पैदा हुई । उन्हें इतनी वक्षि | 
आत्मग्लानि हुई कि वे उसे सह नहीं सकते धै।। 
इस पापका प्रायश्चित्त करना चाहते थे | औै ब | 
श्रज्ञीजोका शाप उन्हें सुनाया गया तो उन आ | 
बड़े हर्के साथ खीकार किया । स री | 
ऐतिहासिक सत्यपर कुछ तर्वबुद्धिजवीण (6 | 
सन्देह कर सकते हैं, उन्हें इतना बस | 
रखना चाहिये कि इसमें आध्यात्मिक सल तोकी | 
हे ही । जैसा कि भारतबर्षकी अनेक हे 
कथाओंमें है । यहाँ यह कहना अग्रे शाह | 
कि जर्मनीके प्रसिद्ध तत्त्ववेतता शोपेनद 
पौराणिक कथाओंको संसारकी क्क 
कथाओंसे उच्चतम तथा सत्यमयी | 
कथाका आध्यात्मिक अर्थ यह है र 
अइङ्कारका ताज जो कि मपि बे] 
है, अपने ऊपर रकखे रहता है 
और असत्यका मेद स्पष्टत' 
अहङ्कारके बशमें होकर वह - 
उसमें अपने-आपपर आलोचना 


| 


अन्यार्थ 
कर 


09” 


ः १ ते समय) हम 


| सह्या १० ] 
| इस अहङ्कारके ताजको सदा अपने 
रहते हैं पर जब हम संसारसे अळग 
। केक, एकान्ते जाकर, शान्तचित्त बैठते हैं तब 
' .ऋड्ढालो ताजकी आवश्यकता नहीं रहती । मूख 
' हणतो. उस समय मी उसे पहने रहते हैं, पर 
| दान्‌ उसे उतारकर एक ओर रख देते हैं | तब 
| झरी विवेकबुद्धि-जो अभीतक अहङ्कार तथा 
' इसे निवास करनेवाले कलिरूपी खार्थके डरसे 
` बरनी उचित सलाह नहीँ देती थी--अपना काम 
| करे छग जाती है । अतएव हम अपने कामोंकी 
। सभावतः ही आलोचना करते हैं और तब हमें अपनी 
| मू स्पष्ट दिखायी देने लगती हैं । हमारा अन्तःकरण 
| उन भूछोंके कारण दुखो होता है और हम प्रायश्चित्त 
( किये बिना रह नहीं सकते । वास्तवर्मे प्रायश्चित्त 
॥ गामगुद्धिको चेष्टामात्र है। आत्मा अपने-आपमें 
| पापको स्थान देना नहीं चाहती । 
' _ हरएक क्रिया घटित होनेसे अपनी एक प्रवृत्ति 
पैदा कर देती है चाहे वह क्रिया भौतिक जगतमें 
ष मानसिक जगतूर्मे । जबतक एक प्रवृत्तिका 
दूसरी प्रबृत्तिद्वारा नहीं होता, तब्रतक वह 
दिनोदिन बढ़तो ही जाती है । परन्तु ऐसो 


उपर खे 


याद आत्माको हानिकारक है तो उसे 
0 रि देना आवश्यक है, अर्थात्‌ किसी भी 
दरा को गयी अशुभ क्रियाके बिपरोत 


एक प्रति 
किया अवश्य करनी चाहिये, तमी पहले 


2 हक परिणाम नष्ट हो सकता है । 

कि प्या आध्यात्मिक प्रतिक्रिया है 
रषि करती है से उत्पन्न प्रवृत्तियोंका सफलता- 

फेर हेलो ३ तया उनके परिणामोंका नाझ 

| ह ता, व्यक्ति अपने पापोंका प्रायश्चित्त 

2 त उसकी झेप्रवृत्तियाँ 

। या बढ़ती ही जाती हैं, 


समीकरणकी प्रवृत्ति 
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0000 कक मकनन कन हकका”) 
जबतक कि अज्ञात जगतर्मे तथा अदृष्ट मनमें उनके 
प्रतिकारके हेतु विरोधी परिस्थितियाँ पैदा न हो जायें 
और उनका आगे बढ़ना न रोक दें । 


ज्ञातमावसे एक कुप्रवृत्तिके प्रति भी प्रवृत्तिका 
उत्थान होना, अर्थात्‌ किसी पापके लिये प्रायश्चि्तकी 
इच्छा होना, और प्रक्रतिद्वारा विपरीत परिखितिर्यो- 
की उत्पत्ति होकर पापाचरणका प्रतिकार होना, 
दोनों एक ही नियमके दो स्पष्ट स्वरूप हैं । और 
वह नियम यह है कि आमा सदा साम्यावस्थामें | 
रहना चाइता है । किसी प्रकारकी त्रिषमताको प्राप्त 
होना आत्माको माता नहीं है । विषमता आत्माके 
खरूपके प्रतिकूल है, वह ( विषमता) उसकी 
महत्ता, उसकी सम्पूर्णता तथा उसकी एकताका 
एक प्रकारसे बिच्छेद या अवरोध है | अहंकार और 
स्वार्थबुद्धिका बढ़ना एक प्रकारका रोग है जिससे 
आत्मा सदा मुक्त होनेकी चेष्टा करता रइता है । 
जब अहंकार और त्रार्थबुद्धि बढ़ती है तभी इम 
दूसरोंको दुःख देते हैं और अनेकों प्रकारके दुराचार 
करते हैं । आत्मामें इस बुद्धिके नाश करनेकी प्रवृत्ति 
सदा वर्तमान है। इसी बुद्धिको अँगरेजीमें. 
५९8०॥5०९४८९८ कहते हैं और यही ' (समीकरणकी 
प्रबृत्ति” बनकर अपना कार्य आध्यात्मिक 
तथा आधिभौतिक जगतमें करती है। जिस 
प्रवृत्तिको हम जड जगतमें उँचेको नीचे करने 
और नीचेको ऊपर उठानेमें, जळते इएको बुझानेमें 
और बुझे हुएको जलानेगें, गरमको ठण्डा करने और 
ठण्ढेको गरम करनेमें कार्य करते देखते हैं. वही प्रबृत्ति 
हमारे मनमें भी कार्य करती है | जब मनका कोई 
एक माग अत्यधिक बढ़ जाता है तो आत्माके द्वारा 
उसे कम करनेकी चेश होती है; इसी तरद्द जब 


जो Ra ई अंग अधिक बढ़ जाता है 
-०जेप्रत्ते० कार्यो की/ री से घरा देती दै. 


आत्माकी 


oC SS 


१३६८ 


और दूसरे मागोंको पुष्ट करती दै । इसी लो पु करती है। इसी समीकरणकी प्रदर्शित करती है पर ये बई [से 
्रवृत्तिके कारण हमारे मनमें जब राग होता है तो 
उसके प्रतिकारके लिये विराग मी अपने-आप उत्पन्न 
हो जाता है । यही प्रवृत्ति आत्मशुद्धि या आत्मोद्धार- 
का कारण है । 

“समीकरणकी प्रवृत्ति! हमारे आध्यात्मिक जीवन- 
तक ह्वी सीमित नहीं वरं खयं प्रकृति भी इसका 
कार्यं करती है। इमरसन महाशय एक जगह 
लिखते ह— Mind is one and nature its 
correlative अर्थात्‌ मन एक है और प्रकृति मनका 
दूसरा रूप है । जब हम खयं अपनेको नहीं सँमाल 
सकते तब प्रकृति इमं अपने आपको सँमाळनेमें 
सहायता देती है। संसारके दुःख, दारिद्रथ 
इसीळिये होते हैं जिससे कि हम अपने आपको 
समझकर सँमाळ ळें। स्वामी रामतोर्थ कहते हैं कि 
सत्य सबको बरबस खीकार करना ही पड़ता है । 
‘Truth is driven home at the bayonet’s 
7०० सत्यसे कोई बच नहीं सकता । 


पर देखनेकी बात तो यह है कि वास्तवे प्रकृति 
वही करती है अथवा नहीं जो कि हमारे अव्यक्त 
मनकी इच्छा है, जो हमारे दैवी स्वमावके अनुकूल 
है । इम जिस प्रकार अपने स्व्नॉंको देखकर आश्चर्य 
करते हैं कि वे कैसे आये इसी प्रकार इम जगतूकी 
घटनाओंको देखकर आश्चर्य करते हैं. कि अमुक 
घटनाएँ हमारे जीबनमें क्यों हुईं । जिस तरह खप्चो- 
की अनेक घटनाओंका सम्बन्ध अपने जीवनसे नहीं 
समश्च सकते इसी प्रकार जगतकी घटनाओंका अर्थ 


जाननेमें भी इम प्रायः असमर्थ रहते हैं । इसमें 


कारण हमारा अज्ञान और मोह है । आधुनिक चित्त- 
षेण शात्र (एक Psycho-analysi 
ताई analysis ) 


~~ DO तीस टर मिल 
TT rrr जीीस;ीनीयीनीनीजीओ> 


[र | 
` हमारे मनमें सदा दो प्रकारकी क्रिंय वहि | | 


पर | i 
प्र [ के प्रबळ ७ ] 1 
से बड़ा सम्बन्धेन 5० "जीवनः. जिलः परका रागात्मक तिक एवि | जात : ( | | च 


प्रदर्शित करती हैं; पर ये वासना बिहे | 
प्राप्त करनेकी कोशिश करती हैं, i 
खोका अर्थ नहीं समझ पाते। दाद । 
वास्तवमें इसी प्रकार हमारी बासनाआे स | 
रखता है और उसकी घटनाए हमारी बात | 
इच्छाओंको पूरी करती हैं । इम इन इं | 
अपने अज्ञान और अहंकारके कारण पहचान बे | 
पाते । पर ज्ञान-इश्सि जब मनके अन्तर | 
देखा जाता है तो इम अनेकों ऐसी छिपी बां | 
पाते हैं जिनका हमें बिल्कुल सन्देह ही नही था। | 

हम कमी-कमी अपने-आप स्मे ब्वेशगे ए , 
जाते हैं, हम देखते हैं कि हमारे किसी प्रिय सवयी | 
या मित्रकी मृत्यु हो गयी है । कमी-कमी हम भा | 
भी मृत्यु देखते हैं। ये सब घटनाएँ ह छ || 
वासनाओंसे ही आविर्भूत होती हैं । यह बात कि । | 
विश्लेषण-विज्ञानने भळी भाँति सिद्ध कर दौ है। | 
संसारकी अनुकूल या प्रतिकूल परिख्थितियाँ मे | 
तरह हमारी सुप्त वासनाओका प्रतिफळ है । | 

अब एक प्रश्न हमारे सामने आता ६१ | 
उपर्युक्त सिद्धान्तको स्वीकार करनेसे हमें रोका भे 
कि अपने-आपको दुःख देनेवाली हि १!) 
प्रकार हमारी खतन्त्र इच्छासे पैदा हो १% | 
हम सदा अपने लिये घुल चाहते है ॥ 
इच्छासे दुःख कैसे उपस्थित हो सकता रा र| 
त्मिक समीकरणका नियम, गालाको है | | 
प्रवृत्ति सहज दी इस प्रश्नको इछ % पी 
क्रियाएँ चळा करती हैं, एक है | 
ओर ळे जाती है और दूसरी उनसे 8 
राग और विराग-यद्ध मनका 


| हा १° ] 
| = = बिरागालक अते त जके निमाण दोनेपर पापाचरणसे अत रेक कतो । इ आह होनेपर 
| युरखोबी सामग्री ध्वंस हो जाती है । यह शरीर 
ई गी इसी प्रकार उत्पन होता है और नष्ट होता हे । 
| हर एक मनुष्यका अन्तरात्मा शुद्ध, निर्मळ तथा 
| नदह है । विभयोकें सम्बन्धसे प्राणियोंको अपने 
| बढपपर एक प्रकारका आवरण हो जाता है । इसका 
' बिवरण आत्मा खयं ही करता है । दुःखोंकी 
| हृपथिति इस आत्माकी विषयोंसे मुक्ति पानेकी चेष्टा- 
' पत्र है | अहंकारी मन इस बातको नहीं जान पाता, 
| द्योकि ये क्रियाएँ और प्रतिक्रियाएँ अव्यक्त मनमें 
/ हेती हैं। बाह्य जगतूमें उनका परिणाममात्र दिखायी 

| देता है। 
| योगवाशिष्ठमें कहा गया है कि हमारा मन ही 
॥ गरा है जो हमारी सृष्टिका सुजन करता है. । जब 
| नकी किसी अव्यक्त भावनाकी तृप्ति मृत्युसे ही 
| ऐ सकती है तब व्यक्तिकी मृत्यु हो जाती है । 
| बिस प्रकार संसारमें जन्म अपनी अव्यक्त वासनाओं- 
| ग है उसी प्रकार आन्तरिक मावनाके 
Fe मृत्यु होती है। जन्म भोग-प्रवृत्तिके बढ़नेसे 
और मरण वेराग्य-प्रवृत्तिके बढ़नेसे | पहली 
pio समीकृत हो जातो है । 
निक दानिसे होता है, सुखका दुःखसे, 
पिते ने? इसी तरह जाग्रत्‌ अवस्थाका 
और संसारी जीवनका मृत । 

हि नका मृत्युसे होता है । 
ती है, अतएव सदा शान्त रहनेकी प्रबृत्ति 
ती है । हीत अनेकों जळतरंगोंको नष्ट 
ह आत्माकी सदा शान्त 
मानसिक संकल्पो और तजनित 
षी ॥ विलीन करती रहती है । 
प्रवृत्तिके कारण ही पाप करने- 


भ नो है. 


समीकरणकी प्रबृत्ति 


इसीके कारणा, बह्म०५ कारः अर्र, जोवनसे ठ 
परिखितियाँ उत्पन्न होकर इमे आमाको सचे खरूपके ओर छे जाने 
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पापाचरणसे ब क निकिता 
कारण ही हर रा ह हि ७०. 
मनुष्यको 
दण्ड मिळता है । यह दण्ड खयं आत्मा अपने-आप 
देता है । पापाचरणसे आत्मा दुखी हो जाता है 
और वह पापमय जीवनसे मुक्ति चाइता है । बाहरो 
परिस्थितियाँ उसकी इस आन्तरिक इच्छाकी पूर्ति 
करनेमें सद्दायक मात्र होती हैं । 
यह बात इतिहासकी घटनाओंसे सिद्ध झोतो 
है तथा कवियोंने इसे अपनी कृतियोमें पूर्णतः स्पष्ट 
किया है। यहाँ शेक्सपियरके प्रसिद्ध 'मेकबेथ' 
नामक नाटककी मुख्य घटनाका उल्लेख करना 
अप्रासंगिक न होगा । जब मेकबेथने अपने अतिथि 
राजा डनकनको इत्या राज्यके लोमसे कौ तो. उसका 
चित्त विक्षिप्त-सा हो गया । उसके हृदयकी शान्ति 
जाती रही । उसकी ख्री जो कि इस कार्यमें सहायक 
थी अपने पापी जीवनका भार न ढो सकी | 
स्वपर्मे उसका अव्यक्त मन उस पापसे मुक्त 
होनेकी चेष्टा करता था । पर मृत्युके अतिरिक्त कोई 
दूसरा उपाय उस पापसे मुक्त होनेका या नहीं। 
अतएव उसकी मृत्यु हो गयी । इसी तरह मेकबेथकी 
मृत्यु भी अपने-आपकी इच्छासे इई । उसने एक 
समय राजा डनकनकी मृत्युमयी शान्तिको प्राप्त 
करनेकी इच्छा व्यक्त मावसे भी प्रकट की थी। 
यहाँ अहंकारी मनकी लोमकी प्रइत्तिका प्रतिकार 
संसारी जीवनसे मुक्त होनेकी प्रबृत्तिने किया | पहली 
क्रियाके प्रतिकूल एक प्रतिक्रियाका होना जाकी 
समीकरणकी प्रवृत्तिके कारण हुआ | 
त्तिको निर्वाणकी इच्छा 
फ्राइड महाशय इस प्र र. 
है । इसोके कारण 
है । और इसीके 
होते हैं.। यह 
बाढी प्रवृत्ति दै । 


( wish for Hi1V0NG ) कहते 
प्राणियोंमें सदा वर्तमान रद्दती 
निद्रा आती है, तया शसु 


रम्य रहस्य 
( छेखक--म० पुरोहित श्रीप्रतापनारायणजी ) 


चीर्यसे जो मानव होता 
बिना नर वीर्य बना किससे । 
पुरुषसे वीर्य हुआ है तो 
कौन वह, पुरुष हुआ जिससे । ? । 


चक्ष जो वना बीजसे तो 
बिना तरु बीज कहाँ आया। 
चक्षसे हुआ बीज है तो 
वृक्ष क्या बिना बीज छाया । २। 


सुना है काठ न  डंडेका 
काठका कहलाता डंडा। 

सुनी क्या सुगी अंडेकी 
कहाता मुर्गीका अंडा।२। 


सत्य जो, मुर्गीका अंडा 
कहासे फिर पुगी आयी। 

इसलिये. अंडेकी गुगी 
आप ही सु्गी कहलायी ।9| 


आज जो जच्चाका बच्चा 
उसे क्यों कहते हैं कचा । 
पश्चिमी बिज्ञानी-मतसे 
पुरुषका पिता हुआ बच्चा | ५। 


हाता बच्चा [पिर बचा। 
इसलिये पुरुष पदा होता 
रिता है वाका सच्चा ।£ | 
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सॉपका क्या है छेटा-बहा 
कली क्या पक्की क्या कच्ची | 

कई माताओंकी माता 
कहातीं छोटी-सी बच्ची |७| 


बिंदुए बनीं छिंपुओंते | 
बिंदुओंसे पागर गे] 

शैलते रज-कण बनते हैं | 
रीलको कण पैदा कते। | 


वजा क्या इक्तारेसेहै | 
कंठने क्या गाने ग़े। } 
व्योम तो भरा सवॉसैहै | 
तार-गलसे न नये जाबे।९। | 


फूलसे सौरमक़ा जागा | 
अमर-मनने क्यों मागा है | 
सत्य पूछो तो पृथी ही | | 
गंधका एक खजाना हैं।” | 


च त ह होत | 


तेळ-वत्ती दो हैं 6 वा | 
नहीं दो-चारं ऑल | 


ढोगेनि भगवानको सट्टेकी तरह, 
। एक ही दिनमें लाखों रुपये आ जाते हैं,-- 
' अन्न खखा है । दो-चार माला फिरायं कि भगवान्‌ 
| जारे गुठाम बन जायें । अरे, दस वर्षमें भी भगवान्‌ 
। ड जायें तो भी बहुत है । यदि एक जन्ममे न मिळे 
| तमी कुछ चिन्ता नहीं है । मारे यहाँ तो पुनर्जन्म 
| शेता है | 

शाख दवाखाना है, ओर गुरु वैद्य हैं । वे जेसा 
| रे देखते हैं, वेसा ही शाका निचोड--दवा दे 
| देते हैं| वहाँ तकी नहीं करनो चाहिये कि इस 
` सानो इम क्यों खायँ : आजकल लोग डाक्टरसे तो 
| प नहीं करते, गुरसे तर्क करते हैं । परन्तु कम-से- 
| र डाक्टरसे तो गुरु बड़े ही होते हैं। गुरुसे तर्क 
' लेषे मन्द-बुद्धि ही है । 


| हि ला और तुरुसीदासजीका उदाइरण 

| तमे मत दिया करो । मीराबाई क्या साधारण 

Ri साक्षात्‌ श्रीजगदम्बाकी अवतार 

| सीदासजी 

| कोर ये | ल Bl 

| क गनका हूँ और भगवान्‌ मेरे हैं । इस 

| "स रहना चाहिये । 

भो >! ये चिन्तन करना निषिद्ध है, 
पेन करनेसे पापदृत्ति आती है । 
"ते करो, पापीका स्पर्श मत करो, 


2 करो और पापीका चिन्तन मत 
करो, घम [त्माका 


पूज्यपाद श्रीउड़ियाबाबाजीके उपदेश 


घनके और स्नोके आकारसे भी जिसे डर ठगता 
है वही विरक्त है। जिस प्रकार सर्पकों देखकर डर 
लगता है, इसी प्रकार विषयी मनुष्यको देखकर भी 
जिसे डर ठगने लगे वही विरक्त है। जिसे अपनी 
पूजा या मोजनकि थाढ नरक-से माळम हों, वद्दी 
विरक्त है । 


'शासत्रका सिद्धान्त है, आचायोंका सिद्धान्त है कि 
रागसे द्दी राग छूटता है । हवा बादल पैदा करती है, 
फिर बड्दो बादळको हटा भी देती है । मगवश्माप्तिकीं 
इच्छा सांसारिक इच्छाको काट देती है । अन्तमें 
मगवानूकी प्राप्तिसे वह आप मी शान्त हो जाती है । 


माताको सेवा बिना कल्याण नहीं होगा । स्वयं 
जगद्गुरु मगवान्‌ श्रीशक्कराचार्यजी महाराज भी : 
माताके भक्त थे । यहाँतक कि, माताके मरनेपर 
उन्होंने संन्यासी होनेपर भो माताको अभि दी यो। 
माताको दुःखी करनेसे कल्याण नहीं होगा ! 


जो कुछ भी समझमें आयेगा सब ज्राह्मणकी 
शरण उेनेपर ही आयेगा । न्राह्मणके रग-रगमे 
ब्रह्मविद्या भरो पड़ी है । भला, बढ़ई---जिसके 


कि बाप-दादोसे बढरपनका काम होता आया है, ` 
जो काम कर सकता है वैसा क्या दूसरी जातिका 


आदमी कर सकता है ! उपनिषदॉमे मीव्यादतना द 
ब्राह्मणोंकी मद्विमा भरो पड़ी है | 
मूर्ख, जो संसारके खिलोनेमें ही राजी हैं) भगवान्‌: 


करों, के मजनको बुरा बतायेंगे दी। वे तो बिषयोके ही 
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जन्म-जन्मान्तरोसे हमारा विषयोमें अनुराग हि वयन अनुराग है आवश्यकता ही नहीं है। 0 व 
इसील्यि भगवानमें अनुराग नहीं होता । मगवानसें 
पूरा अनुराग हुआ कि संसार छूटा । जैसे निद्राका 
अन्त और जागना दोनों एक ही साथ होते हैं. । 

दूसरी चोजमें मन चळा भी जाय तो हानि नहीं, 
परन्तु बुद्धि नहीं जानी चाहिये । बुद्धिके चळे जानेसे 
हानि है । बुद्धि न्यायाधीश है और मन पेशकार है । 
पेशकार कितना मी कुछ करे, न्यायाधीश जो फैसला 
दे देता है, ब्दी माना जाता है । 

तुम्हें यदि कोई उत्तम उपदेश दे तो तुम यदद मत 
देखो कि वह भी कुछ करता है कि नहीं; तुम तो 
उसके उपदेशको सुनो ओर मानो । देखो, जिस 
प्रकार इठवाईकी दूकानपर मिठाई बनती है परन्तु 
बहुत-से इळवाई स्वयं मिठाई नहीं खाते; दूसरे ही खाते 
हैं पर यह कोई नहीं देखता कि इळवाईने भी मिठाई 
` खायी या नहीं । 


उत्तम शिष्य चिन्तन करनेसे ही गुरुकी शक्ति 
प्राप्त करते हैं, मध्यम शिष्य दर्शन करनेसे शक्ति प्राप 
करते हैं और निकृष्ट शिष्य प्रश्न करनेपर शक्ति पाते 
' है । हमारे यहाँ प्रश्नोत्तर नहीं है । गुरुको सेवा करे, 
गुरुका चिन्तन करे | जब गुरुमें अनुराग है, जब 
गुर मारे हैं तब उनमें जो गुण हैं वे मी हमारे हैं । 


प्ररन-क्या समयके अनुसार घर्ममें परिवर्तन हो 
सकता है ! 


उत्तर-नहीं हो सकता । परिवर्तन करनेकी 


क oT Els अ A OTOH Sten 9 
लि आशिक it ०७७०५०० ८ 


103 श्र £7 GT 


कल्याण 


[मा 
आवश्यकता ही नहीं है. । हमारे महै चा | 
ड्य धर्म बना गये हैं । कल्युगके हिये मी घात । 
गये हैं । नवीन बनानेकी आवश्यकता नहीं है। | 
प्र०-कीर्तनसे क्या ध्यान खिर रह सकता है! 
उ०-कोर्तन भी ध्यान ही है। छाप 
ईश्वरके मजनसे, चिन्तन करनेसे, इषटकी हरएक क| 
से आनन्द आता है । भगवानको याद कला्न| 
इस जगतको भूल जाना, हमारा यही ते ब्ला | 
कोर्तन करो, कीर्तनसे थक गये तो जप को, को | 
थक गये तो स्वाध्याय करो, उससे थक गये ते फ ) 
करो, ध्यानसे भो थक गये तो श्रीमगवानी स | 
करो । व्यर्थकी बातोंमें समय नष्ट न करो। ह| 
भगवानका चिन्तन करते रहो । त. 
प्र०-'सुवा पढ़ावत गनिका तारी रत 
सत्य है ! | 
उ०-तो क्या झूठ है ! बिल्कुल सव 
तुम इसे नहीं समझ सकते । | 
प्र०-पुण्य क्या है और पाप क्या दै! 

है और हुर्का ॥ 

उ०-कुकर्म पाप र; वे ह 
हमारे आचार्य जो कर्म करनेको डि वेरी 
करना पुण्य है और जिन्हें निषिद् बत | | 


करना पाप है । 


| अथवा 'क॑ सुखं तदूपा कुः एथिवी भाति यस्मात्‌ असौ 
हमः अर्थात्‌ क सुखको कहते हैं, अतः जिनके कारण 
| कु--पृषिवी मी सुखखरूपा जान पढ़ती है वे भगवान्‌ ककुम 
३। तासर्यं यह दै कि मगवानके अडसडक्त्व और परमानन्दः 
।| _ ह्युलमे तो सन्देइ ही क्या है; उनकी सन्निधिसे तो “कु” 
। डुब्द्वाच्या एयिवी भी आनन्दरूपा होकर भास रही है। 
बिस समय रासळीलासे भगवान्‌ अन्तर्हित हो गये उस 
/ साग ्रीष्ण-सौन्दर्यसमाखादनसे प्रमत्त हुई गोपांगनाएँ 
| बृष्षादिसे उनका पता पूछती हुई अन्तमें एथिवीसे कहती हैं- 
किं ते कृतं क्षिति तपो बत केशवाडब्रि- 
स्पशोत्सवोत्पुलकिताइरुहैविभासि । 

भप्यङ्प्रिस्भव उरूकमविक्रमाद्वा 

आहो वराइवपुषः परिरम्भणेन॥ 


अर्थात्‌ अरी एयिवि ! तूने ऐसा क्या तप किया है कि 
| भै | जिसके कारण तू भ्रीकृष्णचन्द्रके स्पर्शजनित आह्वादसे 
| इ गाते सुशोभिता है। थवा भ्रीडरुक्रम भगवानके 
बाहे चरणस्पशंसे या श्रीवराइभगवाचके 
` भाङ तुझे यह रोमांश हुआ है ? 


शा चदे हो सकता है कि पुथिवी तो जड है, उससे 
करना दन्त प्रकार सार्थक होगा ! तो इस 

| ८ बो का दृष्टान्त स्मरण रखना चाहिये । 
| टो पात अपनी प्रियतमाके पात अपना सन्देश 
| के 1। बात यह है कि जो विरही होते हैं उन्हें 
` पै मगवान्‌ के नहीं रहता | प्रियाकी वियोगन्यथासे 

त हुए क भी मानो विरहियोंकी दशाका दिग्दर्शन 
सकर उनके हि चन्द्र ! तुम पहले औजानकीजीका 
सार सञ्च झो त उसे शीतल हुई किरणोंद्रारा फिर 
' फाे। तड इसी प्रकार यहाँ भी एथिवीसे प्रश्न हो 
| 0 दणी अजाज्ञनाओंकी दृष्टिमै तो प्रथिवी 

आह... ऐोनेके कारण चेतन ही है । | 


कहो कि इम तो जडा हैं, इमारेमे 


रासलीला-रहस्य 
( एक महात्माके उपदेशके आधारपर ) 
[ पृष्ठ १२०७ से आगे ] 


` दुमद तपका क्या चिह दिखायी देता है ! तो हमें तों माळूम 


होता है कि तुमने अवश्य ही कोई बड़ा तप किया है। 
इसीसे तो तुम्हे भगवानके चरणस्पर्शका सौभाग्य प्रात हुआ 
है । इससे तुम्हारा आनन्दोद्रेक स्पष्ट प्रकट होता दै; क्योंकि 
बिना आनन्दोद्रेकके रोमाञ्च नहीं होता | अतः परमानन्दकन्द 
भीकृष्णचन्द्रके चरणस्पर्शजनित उल्लाससे ही तुम रोमाञ्चित 
हो रद्दी हो |? यहाँ प्रयिवीकी ओरसे यह कद्दा जा सकता 
था कि एथिवीका यह तरुळतारूप रोमाञ्च तो अनादि काळसे 
है इसे तुम भ्रीकृष्णचन्द्रके चरणस्पर्शसे हुआ केसे मानती 
हो ! इसपर कहती हैं--“यह तो निश्चय है कि इस प्रकारकी 
रोमोद्रति भगवचरणांके स्पर्शसे ही हो सकती है; चाहे यह 
भीकृष्णचन्द्रके चरणस्पशंसे हुई हो अथवा भगवान्‌ 
उरुक्रमके पादविक्षेपके समय उनके पदस्पर्शसे हुई हो या 
जिस समय भगवानने वाराह अवतार लेकर तुम्हारा 
आलिङ्गन किया या उस समय उस आलिङ्गनजनित 
आनन्दोद्रेकसे यह रोमाञ्च आ हो । तुम्हें भगवचरणोंका 
स्पर्श अवश्य आ है और तुम हमारे ग्राणाघार भीनन्दनन्दन 
का पता मी अवश्य जानती हो; अतः इमपर दयादष्टि करके 
हमें उनका पता बतळा दो |” $ 
पूथिवीका इस प्रकारका सोमाग्य तो परम्परासे है 
अर्थात्‌ यह सौभाग्य प्रथिवीके समस्त देशको प्रास नहीं है, 
बल्कि उसके एक देशको हो है । किन्तु जिस प्रकार 
भगवान्‌ रामके चित्रकूटपर निवास करनेसे “बिनु भम 
बिन्त्य बढाई पावा'-सारा विन्थ्याचल ही सोमाग्यद्याढी 
समझा गया, उसी प्रकार यहाँ भी यद्यपि केवळ 
ही भगवानके चरणस्पर्शका सौभाग्य व 
रथादि या पादत्राणादिका व्यवधान 
न कारण सारी प्रथिवीकी सौमाग्यभीको 
सराहना की गयी । अजको ता यह सौभाग्य प्राप्त था ही! 
इसीसे कहा है 
“जयति तेऽधिकं जन्मना नजः अयत इन्दिरा शद हि। 


ते 
& भा पप क्या १ एत हहत इले ही" "आदिम न घत्य-घन्य 


हो रहा है; क्योंकि यहाँ निरन्तर ही लदमीजीका निवाख र 
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रहने लगा है। वैकुण्ठकी अधिष्ठात्री महालक्ष्मी वैकुण्ठलोककी 
सेव्या दै, किन्तु यहाँ तो वह भयते-सेवते अर्थात्‌ सेवा 
करती है-सेविका है । यही नहीं 'दृन्दारण्यं खपदरमर्ण 
प्राविशद्वीतकीर्तिः कहकर तो स्पष्ट दी इन्दारण्यकी शोभामें 
भगवचरणौका ही कारणत्व निर्देश किया गया । अतः सिद्ध 
हुआ कि जिनके कारण अर्थात्‌ जिनका चरणस्पशं पाकर 
कु--प्रथिवी भी परमानन्दमयी हो रही है वे श्रीमगवान्‌ ही 
केकुम हैं | 

अथवा 'कः ब्रह्मापि कुत्सितों भाति यस्मात्‌ असो 
ककुभः? अर्थात्‌ जिनकी अपेक्षा ब्रह्मा भी कुत्सित ही प्रतीत 
होता दै वे भगवान्‌ ही ककुम हैं। ऐसी स्थितिमें उनकी 
सर्वज्ञता ओर अडपहक्तार्मे तो सन्देइ ही क्या है ! 


ऐसे अचिन्त्यानन्दैश्वयंशाली श्रीभगवान्‌ श्रजांगनाओंके 
रमणके लिये इन्दारण्यमें केसे. आये? इसपर कहते हैं 
के ब्रह्मणि को कुत्सिते अस्मदादावपि समान एव भातीति 
ककुभः? अर्थात्‌ वे भगवान्‌ ब्रह्मा और इम-जैसे कुस्सिर्तोमि 
मी समानरूपसे ही विराजमान हैं इसीलिये ककुभ कहे जाते 
हँ, क्योंकि भगवानकी इष्टिमें उत्कृष्ट-अपक्रृष्ट भेद नहीं है। 
भला जब कि भगवानके खरूपका अपरोक्ष साक्षात्कार 
करनेवाले मुनियोंकी भी ऐसी स्थिति होती है कि “साधुष्वपि 
. च पापेषु समबुद्धिविंशिष्यते! तो फिर खयं भगवान 

विषमदृष्टि क्यों होने लगी ! 


भगवान्‌ तो समखरूप हैं "निदोषं हि सम ब्रह्म ! वे 
केवल हा ही मेददृष्टिवाठे से जान पड़ते हैं । जिसने 
र से उनका वरण किया है उसीको “ये यथा 
न प्रपद्यन्ते ताखथैव भजाम्यहम्‌ इस नियमके अनुसार 
यात कोइ खीकार करते हैं । श्रीगोसाईजी महाराज 


नद्यपि सम नहि राग न रोषू । गहहि 
न पाफ्युन्य गुन-दोषु \\ 
तदपि करहि सम-विषम विहारा । मक्तअमक्त हृदय न \ 
तापय यह है कि भगवानूके सम-विषम व्यवहारमें 


| भक्तका हृदय ही हेतु है । परमकरुणामय श्रीभगवान्‌की 


उसकी प्राथ 
आत्मसमर्पर्ण करे! क्व! पक्ष | ५ मीना, करे, 
अ क्ति वह भगवत्कृपा प्रकट हो 


कल्याण 


नमर उन्ने?००मातीतिकक्रुझई०मर्थात,/ तई मुख धर्मी है 3 ३ 


[| 


जायगी । इस प्रकार परमकरुण और भर 
जैसे कुत्सितोंकी मनोरथपूर्तिके लिये भी ह" 
करते हैं । हा 


अब एक दूसरी दृष्टिसे इस शोके | 
करते हैं । प्रथम रोककी व्याख्यामे एक ना 
गया या शरदोत्फुछमल्लिकाके समान आपातरमणीर ही | 
ही आसक्त “ता रात्री अशानरूप अन्धकारे बाह झ | 
प्राकृत प्रजाको देखकर भगवानने रमण कले इच |. 
की । जिस समय भगवानने अञानियोके हुदा | 
रमण करनेकी इच्छा की उस समय उसे रमगाई क्रे | 
लिये पहले उनके ददयाकाशमें वेदिकारा | 
चन्द्रमाका उदय हुआ, क्योकि जवतक वणारन । 
आचरण करके मन शुद्ध नहीं होगा तबतक वह माग | 
क्रोडाका क्षेत्र बननेयोग्य नहीं हो सकता। उत इता | 
शुद्धिका प्रधान हेतु बैदिक स्मार्त कमोंका आचरण है| | 
जैसे चन्द्रोदये चृन्दारण्य मगवत्मीडाके योग शेत ख | 
प्रकार वैदिक-स्मात्त॑ कमका अनुष्ठान करपे पहु! 2 
हृदय भगवानकी विहारभूमि बन सकता है | 


इसमें 'उडुराजः का अर्थ एक तो चमा | कै | 
है। दूसरे “रलयोः डळ्योश्चैव' इत्यादि निया ह । 
उ ओर ढ का सावर्ण्य हानेसे “उराणः और हि | 
और र का सावर्ण्यं होनेसे 'उरुराज” माना pf | 
“उरुधा राजत इति उरुराज? ऐसा विग्रह करके का 
करेंगे कि यजमान, ऋत्विक द्रव्य एवं 01 | 
प्रकार सुशोभित होनेवाला यश ही hes | 
खरूप ये ही हैं | पहले हम 0 हे ब. 
से अभिन्न होता दै 0. Mb वरं ग | 
यजमानादि घर्मरूप | 
इस वाक्यके अनुसार कर्म अनेकविष वा ५ । ॥ 
है । इनमें द्रव्य और देवता ता 
हें और ऋत्विक्‌ यजमानादि उसके 
बहिरंग हैं । इस प्रकार यह वैदिक 
है | यह जित दे उदित छू ॥ | 
भगवानकी क्रीडाभूमि बना देता कं के र्ग 

वह उडुराज कैसा दै! कक रग 00 


सारा 


|: 
कि 


समानरूपसे भासता दै । यह से 


।, ह» ] 
| : हों तो यह सब उच्छिन्न हो जाय । हनन झो जाय । घे बिना. उपय गाल ते २ बिना 
कप [र न परलोक दी | “नायं छोकोऽसत्य- 
| जन्यः कुरुसत्तमः अतः धर्म ही देवताओंका 
| न और घर्म ही मनुष्योंका । इसीसे भगवानूने कहा है- 


देवात्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ . 


अर्थात्‌ इस वैदिक-स्मार्त कर्मसे तुम देवताओंको 
` हृदृष्करो और देवता तुम्हारा पालन करें । इस प्रकार 
' (रसर परितष्ट करते हुए ही तुम परम श्रेय अर्थात्‌ मोक्ष 
रत कर सकोगे।' इस प्रकार साधारण स्वर्गादि हो नहीं मोक्ष- 
पिमे मी यह वर्णाश्रमधर्म ही मुख्य हेतु दै, क्योंकि बिना 
बगाग्रमधर्मका यथावत्‌ आचरण किये चित्तशुद्धि नहीं 
| हो सकती, बिना चित्तशुद्धिके जिज्ञासा नहीं होगी, बिना 
| बरिश्सा शान नहीं होगा और ज्ञानके बिना मोक्ष नहीं हो 
। सकता। 
इसीसे यह भी बतलाया है कि “यतोः्म्युदयनिः- 
भेपरसिद्धिः स धर्मः? अर्थात्‌ जिससे अभ्युदय ( लौकिक 
| जति) और निःश्रेयस ( पारलौकिक ` परमोन्नति ) 
| गै तिद्रि होती है वही धर्म है । तथा 'प्रियेते अम्युदयनिः- 
| भी अनेनेति ध्मः? इस व्युत्पत्तिके अनुसार मी घर्म ही 
अग्युद्य और निःभेयसका घारण करनेवाला है । वस्तुतः 
है जी कम ही एस प्रपञ्चो धारण करनेवाला 
बज उ है--'धारणादर्म इति प्राहुः? अर्थात्‌ 
रोदि कारण दी इसे धर्म कहते हैं। अतः 
‘a वर्णाश्रमधर्मका _ यथावत्‌ आचरण करनेसे 
ह त मकारकी सिद्धि प्रास कर सकता है; और 
दधि Ce ख्य मकार है-“स्वकर्मणा तमम्यर्च्य 
दिसा, भाद- 7... इसीके द्वारा मनुष्य अन्तःकरण- 
पत कर सकता ह गवद्धक्तिर्पा और मगवज्जानलक्षणा सिद्धियाँ 


अतः 
क ली इद्यमे भगवान्‌ रमण करना चाहते 
उदय हेता है “णे इस वर्णाभमधर्मरुप चन्द्रका ही 
ज इस उड्राजके प्रियः और दोर्थदर्शनः 
र । बहू उडुराज कैसा हे १ 'प्रियः?- 


ऐवा प्रिय 
समी प्राणी सुख चाहते हैं और सुख- 


णा है। 


रासलोला-रहस्य 
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उसकी प्रातिका साधन घर्म ही है । 
लोग सुखकी परवा न करके आ ला 
हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि साधन होनेपर साध्यकी रासि 
हो ही जायगी । अतः जहां धर्म होगा वहाँ सुख 
उपस्थित हो जायगा | भीगोसाईजी महाराज कहते हैं 
जिमि सुख संपति बिनहिं बुराग । घमेसीक पई जहि सुमागे ॥ 

अर्थात्‌ जहाँ ध्म है वहाँ सब प्रकारके सुख और वैमवको 
आज नहीं तो कळ अवश्य जाना पड़ेगा। यही नहीं, 
भगवानको भी धमं ही प्रिय है, इसीसे वे स्वयं कहते हैं- 
“बमेसंस्थापनार्थाय सम्मवामि युगे युगे ।? अर्थात्‌ मैं युग- 
युग्मे धर्मकी सम्यक्‌ प्रकारसे स्थापना करनेके लिये जन्म 
अहण करता हुँ । यद्यपि सवशक्तिमान्‌ होनेके कारण वे 
बिना अवतीर्ण हुए मी धर्मको स्थापना कर सकते थे, | 
तथापि अपनी इस परम प्रेमास्पद वस्तुकी रक्षाके लिये 
उनसे अवतीण हुए बिना नहीं रहा जाता; वस्तुतः प्रेमावेश 
ऐसा ही होता है । इस विषयमै एक आख्यायिका भी 
प्रसिद्ध है । 


कहते हैं, एक बार किसी सम्राटने किसी बुद्धिमानले 
कहा कि यदि भगवान्‌ सर्वशक्तिमान हैं तो धर्म और 
भक्तोंकी रक्षाके लिये अवतार क्यों लेते हैं; इस कार्यको बे 
अपने सङ्घस्पमात्रसे ही क्यों नहीं कर डालते; अथवा उनके 
बहुत-से सेवक भी हैं उन्हींसे इसे पूरा क्यों नहीं करा 
देते !” इसपर उस बुद्धिमानने उत्तर देनेके ल्यि एक 
मासका अवकाश माँगा । सम्राट्का एक आति सुन्दर पुत्र 
था; उसके प्रति सम्राट्का अत्यन्त स्नेह या। बुद्धिमानले 
ठीक उसीके आकारकी एक मोमकी मूर्ति बनवायी और एक 
दिन, जिस समय सम्राट्‌ अपने बहुत-से सेवक और सायियोके 
सामने मइलके हम्माममें ज्ञान कर रहा था उस पण्डितने 
उस मोमके पुतळेको दुळार करते हुए हम्मामकी आर 
छे जाकर जळमें गिरा दिया | अपने छाडिले लालको हम्माममें 
गिरा जान सम्राट उसकी प्राणरक्षाके लिये तुरन्त हम्माममें 


प्र पदं और वहाँ अपने पुत्रकी आकृतिका एक पुतलामात्र 


देखकर पण्डितसे इस अशिष्टताका कार पूछा | 


कह्दा- “महाराज | यह 
अपने बहुत-से दरबारी 


| f न पे रै उ जयी. सद. आशिक वाजवता त नत वशीगआयी1१ उसी प्रकार 


ही आश्रय लेना चाहिये, क्योंकि 
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भगवान्‌ भी अपने अत्यन्त. प्रिय भक्त या धमका लको 
पढ़ा देखकर स्वयं अवतीणे हुए बिना नहों रद्द सकते | 
इस प्रकार यह धर्म-चन्द्र प्रिय है । इसके सिवा यद्दी 
घगवत्मातिका मी असाधारण हेतु है; क्योंकि यह वर्णाश्रम 
चर्म ही भगवानकी आराधनाका प्रधान साधन हे, इसके 
सिवा किसी और साधनसे उनकी प्रसन्नता नहीं हो सकती 
वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः झएुमाच्‌। 
रिराराध्यते पन्था नान्यत्तत्तोषकारणस्‌ ॥ 
तथा भगवद्भक्ति ही तत्वशनका प्रधान हेतु है; अतः 
परम्परासे शानका साधन भी यह धर्मचन्द्र ही है । यह बात 
सर्वथा सुनिश्चित है कि निर्गुण परमात्माकी प्राप्ति मन; बुद्धि, 
प्राण और इन्द्रियांकी निश्चछता होनेपर दी हो सकती है । 
इसीसे भगवती श्रुति कहती है-- 
यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह। 
- बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिस्‌ ॥ 


अर्थात्‌ "जिस समय मनके सहित पाँचौं शानेन्द्रियाँ 
खिर हो जाती हैं तथा बुद्धि भी चेष्टा नहीं करती; उसी 
अवस्थाको परमगति. कहते हैं ।? किन्तु आरम्ममें यह 
इन्द्रियादिकी निश्चे्ठता अत्यन्त दुःसाध्य है । अतः पहले 
वैदिक-स्मात्त कर्मोका अनुष्ठान करके अपने देह और 
इन्द्रियादिकी उच्छूज्धळ चेष्टाओऑको सुसंयत करना चाहिये; 
तमी उनका निरोध करना भी सम्भव होगा । 


FA इसके सिवा और मी यह चन्द्र कैसा है ! 'दीधदर्शन:- 
दौघेण कालेन फळात्मना दशनं यस्य इति दीर्घदशनः |? 
अर्थात्‌ जिसका दीषेकाल पश्चात्‌ फलरूपसे दर्शन होता 
है, क्योंकि कमेफळ होनेमें भी कुछ देरी अवश्य होती है; 
अथवा कीट-पतंगादि अनेक योनियोंके पश्चात्‌ जब जीवको 
मनुष्यर्योनि प्रात्त होती है ओर उनमें भी नब उसका 
नन्म ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीन वर्णौके अन्तर्गत होता है 
तब उसे इस घर्मचन्द्रका दर्शन होता है, क्योंकि उसी समय 
उसे वैदिक-स्मात्त धर्मोका आचरण करनेका अधिकार प्राप्त 
होता दै । इसलिये मी वह दी बंदर्शन है। 

अथवा “दीधमनपवाध्यं दर्शनं यस्य स दीेदशंनः? 
अर्यात्‌ जिसका दर्शन दी अबाध्य है वह यह घर्म-चन्द्र 
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दीर्षदशंन है, क्यौकि घमंका शान वेदांसि 
उनका प्रामाण्य किसीसे बाधित नहीं है। _ 


वह धमेचन्द्र किस प्रकार प्रकट 
चर्षणीनामधिकारिजनानां शुचः 
आत्तिः शन्तमैः सुखमयैः करेः सुखप्रदैश्र | 
दूरीकु्वन्नुदगात' अर्थात्‌ वह चन्द्रमा अधिकारी पुर | 
अपने अभिलषित पदार्थौकी अग्रासिके कारण हेज | 
दीनताको स्वर्गादि सुखमय और सुखप्रद पोर | 
करता हुआ प्रकट हुआ । साथ ही स्वामाविक कामत | 
आत्ति भी आचिंकी जननी होनेके कारण आचि हैहै। | 
उसका मार्जन करता हुआ भी प्रकट हुआ । इते | 
यह समझना चाहिये कि जो सुखरूप और सुह शनी | 
काम-कमांदि हैं, उनसे स्वाभाविक काम-कर्मादेकी कि ) 
होती है । | 
और क्या करता हुआ. प्रकट हुआ ! | 
यथा प्रियः श्रीकृष्णः प्रियायाः शीवृषभावुरतिता | 
सुखमरुणेन विङिमपन्बुदगाव पुवमेवायमपि गरियो द | 
उडुराजोऽसगेन कमेजन्येन सुखेन तद्वागेग वा र | 
प्राचीनाया बुद्ध ः सुखं सरवात्मक . भाग विडिसत्‌ सरै 
दुःखं दूरीकुवेन्चुदगात । | 
जिस प्रकार प्रियतम भगवान्‌ इष्ण अपनी 5 | 
श्रीवृषभानुनन्दिनीके मुखको अपने करर क्षमे | 
थे उसी प्रकार पय | 
अनुरख्जित करते प्रकट हुए अगा / 
दीर्घदर्शन चन्द्र भी अरण- क क.) झे | 
रागसे प्राची--प्राग्मवा बुदिके प बा 
करते हुए अर्थात्‌ उसके दुःखको दूर Re f | 
अथवा याँ समझो कि 'प्राच्याः ञ्‌ हर लर | 
जाड्य स्वजनितेन नित्यानित्यविवेकेन उसके र | 
अर्थात्‌ बुद्धिकी जो ने ब हि 
जडताको अपनेसे उत्पन्न इए दिका 10 | 1 
करता हुआ प्रकट हुआ; त दसते ny | | 


अनुष्ठान करनेसे चित्त शद होता | 
तिवक होता है और विवेकते दियी ग (ही | 


ऐर के | 


हुमा! 4 इङ | 


। _ यजन सबसे उत्तम एवं अत्यन्त दुर्म और 
शाबातूकी विशेष कृपाका फळ है । ऐसे अमूल्य 
बनको पाकर जो मनुष्य आस्य, भोग, प्रमाद 
गैर दुराचारमें अपना समय बिता देता है वद्द मद्दान्‌ 
` ह है। उसको घोर पश्चात्ताप करना पडेगा । 
छ; घंटेसे अधिक सोना एवं भजन, ध्यान, 
रंग आदि झुम कर्मोमें ऊँघना आलस्य है । 
करनेयोग्य कार्यकी अवहेलना करना एवं मन, 
बुद्धि और शरीरसे व्यर्थ चेष्टा करना प्रमाद है । 
| शोक, खाद और आरामकी बुद्धिसे इन्द्रियोंके विषयों- 
| का सेवन करना भोग है । 

| झूठ, कपट, हिंसा, चोरी, जारी आदि शाख- 
६ विपरीत आचरणोंका नाम दुराचार ( पाप ) है । 
| र अपने इतकी इच्छा करनेवाले मनुष्यको इन सब 
| र न्यु समान समझकर सर्वथा त्याग कर 
| गह्य | 

| क्र कर्म और सारे दुःखोसि मुक्ति, अपार, अक्षय 
एखकी प्राप्ति एवं पूर्ण ज्ञानका हेतु छोनेके 
सो प र चौरासी लाख योनियांमे 
| शि ओर Be ज्ञान, वेराग्य, सदाचार, 
| कषे कारण प्रणाढी सदासे बतलानेवालो 
॥ भन्न _ गरतमूमि सर्वोत्तम है । सारे 
| 0 शिक्षा और सम्यताका 
सायत्याग, इश्वरमक्ति, ज्ञान, क्षमा, 
| भण्डार, सत्य, तप, दान, 
| तञ धा सागर और सारे मत- 
pr सोम होनेके कारण वैदिक 


| हि घम 
1 भे सहज ही भजन ओर कोर्तनसे हो अल्प- 


भगवत्ापिके कुछ साधन 
( ढछेखक- श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) | 
-कल्युग सर्व युगोर्मे उत्तम युग है । ऐसे कडिकाङमैं 


सर्व वर्ण, आश्रम और जीवोंका पालन-पोषण करने- 
वाळा होनेके कारण सर्व आश्रमांमे गृहस्थाश्रम उत्तम 
है । यह सत्र कुछ प्राप्त होनेपर भी जिसने अपना 
आत्मोद्धार नहीं किया वह महान्‌ पामर एवं मनुष्य- 
रूपमे पशुके समान ही है। उपर्युक्त सारे संयोग 
इश्वरकी अहैतुकी और अपार दयासे ही प्राप्त होते हैं, 
क्योंकि जीवोंकी संख्याके अनुसार यदि बारीका 
हिसाब लगाकर देखा जाय तो इस जीवको पुनः 
मनुष्यका शरीर लाखों, करोड़ों वाके बाद भी शायद 
ही मिळे । वर्तमानमें मनुष्योके आचरणोको ओर ध्यान 
देकर देखा जाय तो भी ऐसी ही बात प्रतीत होती 


` है। प्रथम तो मनुष्यका शरीर ही मिलना कठिन है 


और यदि वह मिल जाय तो मी मारतमूमिर्मे जन्म 
होना, कल्युगमें होना तथा वैदिक सनातनधर्म प्राप्त 
होना दुर्लम है। इससे मौ दुळभतर शाखे तत्त्व और 
रइस्यके बतळानेवाळे पुरुषोंका संग है । इसलिये जिन 
पुरुषोंकों उपर्युक्त संयोग प्राप्त हो गये हैं वे यदि परव- 
झान्ति और परम आनन्ददायक परमात्माकी प्रातिसे 
बञ्चित रहें तो इससे बढ़कर उनकी मूढता क्या होगी । 


ऐसे क्षणिक, अब्पायु, अनित्य और दुर्ळम शरीरको 
बाकर जो अपने अमूल्य समयका एक क्षण मी व्यर्थ 
नहीं बिताते, जिनका तन, मन, पन, 
समय केवळ सब ळर्गोके कल्याणके लिये ही व्यतीत 
होता है वे दी जन घन्य है | वे देवताओके ढिये मी 
पूजनीय हैं | उन्दी बुद्धिमारनोका जन्म सफळ और घन्य है। 


प्रथम तो जीवन है ही अल्प शीर जितना है बह 


भी अनिथित है । न माढा मृत्यु कब भाकर हमें 


कश्या? क्ष वाद्य हम 100, मा इसार पास 


MMS 


१३७८ 


क्या साधन है. जिससे इम उसका त जहका प्रतीकार कर बाहरे सारे विषयमोगो तथा कप च कर 
सके, यदि नहीं कर सकते तो हम तो अनाथको तरह 
मारे जायेगे । इसळ्यि जबतक देदमें प्राण हैं और 
मृत्यु दूर है तबतक हमलोगोंको अपना समय उँचे- 
से-उँचे काममें लगाना चाहिये। शरीर और कुटुम्बका 
पोषण एवं घनका संग्रह भी यदि सबके मंगलके 
कार्यमें लगे तभी करना चाहिये; यदि ये सब चीजें 
हमें सच्चे सुखकी प्रासिमें सहायता नहीँ पहुँचाती तो 
इनका संग्रह करना मूर्खता नहीं. तो क्या होगा ! 
देइपातके बाद घन, सम्पत्ति, कुटुम्बकी तो बात ही 
क्या, इमारो इस सुन्दर देहसे भी हमारा कोई सम्बन्ध 
नहीं रह जायगा और हम अपने देह और सम्पत्ति आदिको 
अपने उद्देश्यके अनुसार अपने और संसारके कल्याणके 
काममें नहीं ढगा सकेगे। देइकी तों मिट्टी और राख हो 
जायगी, अतः वह किसी भी काममें न्द आवेगी । 
सब बातें सोचकर हमको अपनी सब वस्तुएँ ऐसे 
काममें लगानी चाहिये जिससे हमें पश्चात्ताप न करना 
पड़े । परम शान्ति, परम आनन्द और परम प्रेमरूप 
परमात्माको प्राप्तिहप परम कल्याणप्रद साधनमें ही 
इस जीवनको बितानेकी तत्परताके साथ प्राणपर्यन्त 
चेष्टा करनी चाहिये । 
उस परमात्माकी पराके जिये शाख्रोमें अनेक 
साधन बतठाये गये हें । उनमेंप्ते किसी भी एक 
ie 
है । उन साघनेमिंसे कुछका सरती 
वर्णन किया जाता है--- 


। है । वित्रेक और बिचारके द्वारा | 

& (१) सांख्ययोग छोंडकर परमात्माके चिन्तनके दा छ | 
म 1 प्रकार है बुद्धिकी वृत्तियाँ परमात्माके री | 
सम तान पवित्र स्थानमें घुखपूर्वक तत्त्वज्ञानद्वारा अन्ञानके कारण दि ब | 
माराम 1. ली आसनसे बैठकर भोग, ईश्वरके भेदका सदाके डिगे द ८1 | 
को डकर सम्पूर्ण इच्छाओं एवं वासनाओं- अर्थात्‌ साधकको वरी रील, विषेश 


कल्याण 


५ अनके. दाग "सर्ियोंकों चशे "इर ° ह धी 


[ भाग oN 
न चाहिये स रे 
विषयचिन्तनका भी विवे गरा हैक) 

बवेक और विचाले 

परित्याग कर देना चाहिये । इसके पश्चात्‌ 
बुद्धिके द्वारा मनको उस विज्ञानानन्दपन प्र 
ध्यानमें लगाना चाहिये अर्थात्‌ केवढ ए झि 
विज्ञानानन्दघन परमात्माके खरूपका ही चिन्तन | 
चाहिये उसके सिवा अन्य किसोका मी किन्त ह| 
करना चाहिये अर्थात्‌ शरीर और संसारको ह झा | 
एकदम मुठा देना चाहिये कि पुनः झवी ह| 
हो ही नहीं । यदि पूर्वअम्यासवश हो बग | | 
पुनः उसे विस्मरण कर देना चाहिये । इसम | 
करते-करते जब बहुत काळतक चित्तकी पति | 
परमात्माके खरूपमें ठहर जाती है अर्त्‌ ममं 
भी संसारकी स्फुरणा नहीं होती तो उसके समू प § 
का नाश झोकर झुखपूर्वक सहजमें हो बे 
अतिशय सर्वोत्तम परम आनन्दस्वरूप पाक 
एकोमावसे सदाके जिये प्राप्ति हो बात र) | 
जैसे घड़ेके झटनेसे घटाकाश भीर | 
एकता हदो जाती है, यद्यपि वटाका के | 
महाकाशकी बस्तुसे नित्य एकता हैके 
उपाविसे दी भेद प्रतीत होता है 
प्रतीत हवोनेवाळे भेदका भी 
हो जाता दै, ऐसे ही अज्ञानके का. 


ह प्रतीत 
सम्बन्धसे जीवात्मा और परमात्माका भेद 
। संसारै 


1 
ही 


od 
की प्राप्ति होनेके बाद व्युत्यान अवस्थामे 
/ र्द समाधिसे उठनेके बाद भी यह ससार उस 
' कि अन्तःकरणे निद्रासे जागृत इए पुरुषको 
' ते संसारी माति सचारद्वित प्रतीत होता है, 
' हर्षद एक विज्ञानानन्दवन परमात्माके सिवा अन्य 
सत्ता वहाँ नहीं रहती । 
(ख) संसारमें जो कुछ भी क्रिया हो रद्दी. है, 
बह गुर्णक द्वारा दी हों रही है, अर्थात्‌ इन्द्रियाँ ही 
' ज्रपने-अपने विषयोंमें बरत रही हैं; ऐसा समझकर 
| प्राधक अपनेको सव प्रकारकी क्रियासे अळग, उन 
| सब क्रियाओंका द्रष्टा समझे । अभी हमलोगोंने इस 
| साढे तीन हाथके स्थूळ शरीरके साथ अपना तादात्म्य 
| इर रखा है अर्थात्‌ इस शरीरको ही इम अपना 
| सरूप समझे हुए हैं । किन्तु इस झारोरसे परे पृथ्वी 
॥ दे, प्के परे जळ है, जळके परे तेज है, तेजके 
| परेवायु है, वायुके परे आकाश है, आकाशके परे 
| रु मने परे बुद्धि है, बुद्धिको परे समधिबुद्धि 
ह महत्त्व है । समश्बिद्धिके परे अव्याकृत 
ह. ल १७ उसके परे सच्चिदानन्दघन परमात्मा है । 
है सब इश्यवर्ग द्रष्टारूप परमात्माके 
| [लि है, जो इन सबके परे है। उस 
| कृ. नावसे स्थित होकर समश्थिद्धिके द्वारा 
' ` सारे इवर्गकों अपने उस अनन्त निराकार 
सेरूपके अन्तर्गत [ 
| षु देले | अपने ही संकल्पके आधार, 
रक र इस प्रकारका निरन्तर अभ्यास करते 
क साक प्र रा व्यवहार करनेसे उसको एकीमाबसे 
हकक, ति दो जाती है अर्थात्‌ सबका अभा 
रेष एक विजा सबका अभाव 
बाता है | म नानन्द्घन परमात्मा ही शेष रद्द 
गवानूने भो गीतामें कहा है— 


न यदा दृष्टा्ुपद्यति । 


(२४। 


भगवत्प्रापिके कुछ साधन 


प्र - मद्भावं 
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दे अर्जुन ! जिप काठमें दष्टा अर्थात्‌ समष्टि 
'चेतनमें एकीमाबसे स्थित हुआ साक्षी पुरुष तीनों 
गुणोके सिवा अन्य किसीकों कतो नहीं देखता है अर्थात्‌ 
गुण ही गुणोमे बर्तते हैं ऐसा देखता है और तीनों 
गुर्णासे अति परे सचिदानन्दघनखरूप मुझ परमात्माको 
तत्तसे जानता है उस कालमें वह पुरुष मेरे खरूपको 
प्राप्त होता है । 

( ग) साधक अपने तथा सम्पूर्ण चराचर जगतके 
बाहर-मीतर, उपर-नीचे सब ओर एक सर्वव्यापक 
बिज्ञानानन्दघन परमात्माको हो परिपूर्ण देखे और 
अपने शरीरसहित इस सारे इ३य-प्रपञ्चको मी परमात्मा- 
का ही खरूप समझे । जेसे आकाशमें स्थित बादलके 
ऊपर-नीचे, बाइर-मीतर सब ओर एकमात्र भाकाश 
ही परिपूर्ण हो रहा है और खयं बादल मो आकाशसे 
भिन्न नहीं हैं, क्योंकि आकाशसे वायु, वायुसे तेज 
और तेजसे जळकी उत्पत्ति होनेसे जळरूप मेध भी 
आकाश हो हैं । इसी प्रकार साधक अपनेसहित इस 
सारे ब्रह्माण्डको सब आर एकमात्र परमात्मासे ही 
घिरा हुआ खं परमात्माका ही खरूप समझे । वह 
परमात्मा ही सबकी आत्मा तया सबके परे होनेके कारण 
निकट-से-निकट एवं दूर-से-दूर दै । इस प्रकारका 
निरन्तर अम्यास करते रहनेसे केवल एक विज्ञानानन्द- 
घन परमात्माकी ही सत्ता रह जाती दद ओर साधक 
उस परमात्माको एकीमाबसे प्राप्त दो जाता है । गीता 
कल 020 र भूतानामचरं { चरमेव च! 

सुक्ष्मत्वात्तदविशेयं 1 बारितके च तत्‌ ॥ 
इस... (१३1१५) 


भीतर परिपूर्ण दै 
और बह सूक्ष्म नसे 
प्र दम भी'स्वित-अद्दीहै dyaan Kosha 


= ताक आए 
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NSE | | 
( घ ) साधक अपनेको सम, अनन्त) नित्य, 
विज्ञानानन्दधन परमात्माके साथ अभिन समझकर 
अर्थात्‌ स्वयं उस परमात्माका खरूप बनकर सारे 
भूतप्राणिर्योका अपने संकल्पके आधार एवं अपनेको 
उन भूतप्राणियंकि अंदर आत्मरूपसे व्याप्त देखे 
अर्थात्‌ अपनेकों सबका आत्मा समझे । जसे आकाश 
वायु, तेज, जळ और पृथ्वी इन चारों भूतोंका आधार 
एवं कारण होनेसे ये सब भूत आकारामें ही स्थित 
' हैं और इन सबमें आत्मरूपसे अनुस्यूत दोनेके कारण 
` आकाश इन सबके अंदर मौ है, अथवा जेसे खभका 
जगत्‌ खप्न देखनेवाळेके र कल्पके आधार है और वह 
खयं इस जगतर्मे तद्रूप हंकर समाया हुआ है; उसी 
प्रकार साधक भी चराचर विश्वको अपने संकल्पके 
आधार और अपनेका उस विश्वके अंदर आत्मरूपसे 
देखे। ऐसा अभ्यास करनेपर भी साधकको उस 
नित्यबिज्ञानानन्दघन परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है । 
गीतार्मे कद्दा है-- 
सवंभूतस्थमात्मानं सर्वेभूतानि चात्मनि। 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समद्शैनः॥ 
(६। २९) 
दे अजुन | सर्वव्यापी अनन्त चेतनमें एकी- 
भावसे स्थितिरूप योगसे युक्त हुए आत्मावाला तथा सबमें 
सममावसे देखनेवाठा योगी आत्माको सम्पूर्ण भूता 
बर्फमे जलके सदश व्यापक देखता है और सम्पूर्ण 
भूर्तोको आत्मामे देखता हे, भर्थात्‌ जैसे खभसे जगा 
हुआ पुरुष खमके संसारको अपने अन्तर्गत सके 
आघार देखता है, वैसे हो वह पुरुष सम्पूर्ण भूतोंको अपने 
सर्वव्यापी अनन्त चेतन भात्माके संकल्पके र 
आधार देखता है । म 
(ङ ) पवित्र और एकान्त 
म घुसपूर्वक आसनसे बैठकर 
1 सान्त आनन्द, घन आनन्द 
- खुब आनन्द, नित र 


स्थानमें सम, स्थिर 
आनन्द, अपार 
अचळ आनन्द, 


कल्याण 


a ७०७०७ आंघखरूपे? "आननद तियं निती रव” कर्मः 


[| 


ज्ञानखरूप आनन्द इन शाब्दोके 
मनके द्वारा मनन करे । इस प्रकार नो नः ॥' 
तूप बन जाता है । तब इन विशेषण क. | 
परमात्माके खरूपका निश्चय होकर बुद्ध ह 
उसका ध्यान दने टगता है। इस प्रक्ष र 
करते-करते बुद्धि परमात्माकी तदूपा प्रत है) 
सविकल्प समाधिमें स्थित हो जाती है, निसो र| 
सचिदानन्द परमात्माके शब्द, अर्थ और शता || 
बिकल्प रह जाता है, भर्थात्‌ परमात्माके नाग बै। 
रूपका ही वहाँ ज्ञान रहता है। इस प्रका म | 
साधककी परमात्माके खरूपमें दृढ निष्ठा हंक धि ५ 
उसकी निर्विकल्प स्थिति दो जाती है, जित के | 
अर्थमात्र एक नित्य विज्ञानानन्दघन परणााब् | 
खरूप रद्द जाता है और वह साधक उस पाले || 
परायण हो जाता है अर्थात्‌ परमात्मामे मि की | 
है । उपर्युक्त प्रकारसे साधन करनेवात्र भ 
परमात्माके तत्वको जानकर पापरहित इका पर| 
अर्थात्‌ परमात्माके खरूपको प्राप्त हो जाता है 
(२)कर्मयोग | 
( क) सब कुछ भगवानका समक्ष | 
असिद्धिमें समत्वमाव रखते इए आसक्ति भी! " 
इच्छाका त्याग करके भगवदाज्ञाचुतार केवर द 
हो लिये शाख्रविहित कमॉका आचर ह. 
जवा और शरीरे क | 
-भक्तिपूर्वक मन, वाणी | 
भगवानकी शरण होकर नाम) उ | 
उनके खरूपका लिला चिन्तन 
प्राप्ति शीघ्र हो जाती है । । 
( ख ) परमात्मा ही सबका बाल | 
आत्मा हंनेसे सारे भूतप्राणी पदीय | 
हैं, ऐसा समझकर जो मनुष्य * 
खार्थरद्दित, निष्काम सेवा करता 


जज ] 
। प्रकारके तत नसे परमात्माको आति केक. ता परमात्माकी प्राप्ति 
10 ही हो जाती है । इस प्रकारकी सेवाके द्वारा 
एलको रिक अनेकों उदाहरण झाखोमें मिळते हैं । 
र छ हो शताग्दियो पूवे दक्षिणमें एकनाथजी नामके 


' ,शदमहात्मा हौँ चुके हैं। उनके सम्बन्धमें यह इतिहास 


। इता है कि वे एक समय गंगोत्रीको यात्रा करके 
` इका जळ काँबरमें भरकर रामेश्‍्वरधामको ओर जा 
` हू थे । रास्तेमें बरार प्रान्तमें उन्हें एक ऐसा मैदान 
' (ग, जहाँ जढका बड़ा अभाव था और एक गदहा 
` गासके मारे तड़पता हुआ जमीनपर पड़ा था । उसकी 
यास बुझानेका और कोई उपाय न देखकर एकनाथ- 
| नौमहाराजने उस जलको, जिसे वे इतनो दूरसे 
| रमेखरके शिवळिंगपर चढ़ानेके लिये छाये थे, उस 
| गहेको भगवान्‌ शंकरका रूप समझकर पिछा दिया । 


) ईप प्रकार प्रत्येक भूतप्राणीमें परमात्माकी भावना करके . 


| उसकी निःस्वार्थभावसे सेवा करनेसे परमात्माको प्राप्ति 
| में हो जाती है। राजा रन्तिदेव तथा भक्त नाम- 
|  आदिकी भी इसी प्रकारकी कथाएँ आतो हैं । 


_ (ग) राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, सूर्य, शक्ति या 
ह; ह अथवा केवळ ज्योतिरूप आदि किसी भी स्वरूप- 
| जमुन सवोन्तर्यामी, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ एवं सर्व- 
| न्‌ जा दयाळु परमात्माका स्वरूप समझकर 
पो पत्र, पुष्प, फळ, जळ इत्यादिके द्वारा 
हा व प्रतिमा आदिको अथवा मानसिक# 
रे भगवान्‌ प्रकट होकर भक्तको दर्शन 
द त्त । गीतामें भी कद्दा है-- 
` फड तोयं यो में भक्त्या प्रयच्छति । 
मि प्रयतात्मनः ॥ 
(९॥२६) 


ने 


भगवत्पराप्तिके कुछ साधन 


हि भो तिक ह स्य 
परे अकार तया घ्यानकी विधिके लिये गीते, 
|| CC-O. Jangamwadi एल लव, अ तमसात्‌. हणा मंगळ 
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हे अजुन ! मेरे पूजनमें यह घुगमता मी है कि 
पत्र, पुष्प, फळ, जळ इत्यादि जो कोई भक्त मेरे लिये 
प्रेमसे अपण करता दै, उस झुद्दबुद्धि, निष्काम प्रमो 
भक्तका प्रेमपूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र, पुष्पादिक 

में सणुणरूपसे प्रकट होकर प्रीतिसहित खाता हूँ । 
(घ) भगवानको हो अपना इष्ट एवं सर्वख मान- 
कर प्रेमपूर्वक अनन्यमावसे उनके स्वरूपका गुण- 
प्रभावतहित निरन्तर तैढघारावत्‌ चिन्तन करते रहनेसे 
ओर इस प्रकार चिन्तन करते इए ही समस्त लौकिक 
व्यवहार करनेसे भी भगवान्‌ सहजमें ही प्राप्त हो 
जाते हैं। प्रेमस्वरूपा परम भक्तिमती गोपियोंके सम्बन्धर्मे 
श्रीमद्भागवत आदिमें ऐसा उल्लेख मिळता है कि बे 
सोते-जागते, उठते-बेठते, खाते-पीते, गाय दुइते, गोबर 
पाथते, बच्चोंकी खिलते-पिछाते, पतियोंकी सेवा करते, 
धान कूटते, आँगन ढीपते) दडी बिलेते, झाडू ज्गाते 
तथा गृहस्थीके अन्य सब धन्धोंको करते इए इर 
समय भगवान्‌ श्रीकृष्णका मनसे चिन्तन और वाणीसे 

गुणाचुवाद कलो पा 
या दोहनेऽ पः ब 
ह प्रहे्नाभरुदितोक्षणमाजनादी । 
गायन्ति चेनम बुरकतधियोऽशुकण्ठ्यो 
चन्या व्रजख्चिय उरुक्रमचित्तयानाः ॥ 

गीतामें भी भगवान्‌ कइते दै - | 

तस्मात्सवेषु काठेषु मामचस्मर युध्य च । 


सय्यर्पितमनोबुद्धिम |. 10) 


 इसढिये हे अर्जुन ! त्‌ सब समयमे ति 


स्मरण कर और युद्ध मी कर, इस प्रकार _ 
किये हुए मन, बुद्धिसे युक्त इशा निःसन्देह मेरेको दी _ 


प्राप्त होगा । 


१३८२ 


“=. 


मय विधानरूप पुरस्कार समझकर उसे प्रसन्नतापूर्वक 
सादर खीकार करनेसे और किश्चिन्मात्र मी विचलित 
न होनेसे अथवा उस ` विपत्ति अथवा मृत्युके रूपमें 
अपने इष्टदेवका ही दर्शन करनेसे अति शीघ्र 
मगवानूकी प्राप्ति हो जाती है। जैमिनीयाशवमेघ- 
में मक्त सुधन्वाकी कथा आती है) उसे जब 
पिताने उबल्ते हुए तेछके कड़ाहमें डालनेकी 
आज्ञा दी तो वह भगवानको स्मरण करता हुआ 
सहर्ष उसमें कूद पड़ा किन्तु तेछ उसके शरोरको 
नहीं जळा सका । भक्तशिरोमणि प्रह्मदका चरित्र 
तो प्रसिद्ध ही है। वे तो अपने पिताके दिये इए 
प्रत्येक दण्डमें अपने इष्टदेवका ही दर्शन करते थे, 
जिससे उन्हें सहजह्दीमें भगवानूकी प्राप्ति हो गयी । 
इस प्रकार भयंकर-से-मंयंकर रूपमें भी अपने 
प्रियतमका दर्शन करनेत्राले भक्तको सहजहोमें 
भगवानके वास्तविक खरूपकी प्राप्ति द्दा जाती है । 

( च ) राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, सूर्य, शक्ति 
आदि किसी भी नामको भगवानका ही नाम समझकर 
निष्काम प्रेमसद्वित केवळ जप करनेसे भी भगवान्‌की 
प्राप्ति हो जाती है। शाखोमें नाम और नामोमें 
अमेद्‌ माना गया है और गीतामें भी भगवानने नाम- 
जपको अपना हो खरूप बतढाया है--यज्ञानां 
जपयज्ञोऽस्मि ।' यों तो नामकी सभी युगोंमें महिमा 
हे परन्तु कल्युगमे तो उसका विशेष महत्त्व है-- 

हरेनाम हरेनाम हरेनामैच केवळम्‌ | 

कलौ नास्त्येव नास्त्येच नास्व्येच गतिरन्यथा ॥ 

(षि भी कहा है-- 

1 केवळ न्‌ 
सुमिरि सुमिरि भव प । 

पह जप बाणीसे) मनसे, ससे, नाडीसे क 

प्रकारसे हो सकता हू । जिस किसी प्रकारसे बट 


हो, निष्काममात्रसे, तया "अद्य-भक्तिपूपेक "क्षुं" ऐसा मेरा मत है| Gyaan Kosha 


कल्याण 


[मा १ 

इससे शीघ्र ही भगवानूको प्रापि हों ज 
योगसून्रमें भी कहा है-- गाती है| 
स्वाध्याया दिष्टदेवतासम्प्रयोगः | | 
'खाध्याय अर्थात्‌ गुण 
इष्टदेवताको प्राप्ति नरा ग देले 
(छ) महान्‌ पुरुषोंका वर्षात भा 
प्राप्त इए पुरुषोंका श्रद्धा एवं प्रेमपूर्वक संग क| 
भी संसारके विषयोंसे वैराग्य एवं भगवानों न| 
प्रेम होकर भगवानको प्राप्ति शीघ्र हो हो जातहै।| 
देवर्षि नारदने अपने भत्तिसूत्रमें कदा है- | 
मददत्सङ्गस्तु दुलभोऽगस्योऽमो्च। ' 
महान्‌ पुरुषोंका संग बडा दुर्लभ है ब हि| 
जानेपर उन्हें पहचानना कठिन है, किन्तु पहा | 
उनका संग करनेसे परमात्मखरूप महान्‌ छ| 
प्राप्ति अवश्य हो जाती है। क्योंकि गहु । 
संग कमी निष्फळ नहीं होता । मद्दान्‌ सा| 
बिना जाने करनेसे भो वह खाली नहीं |. 
क्योंकि वह अमोघ है । योगदर्शने तो यहा | 
है कि महत्पुरुषोंके चिन्तनमात्रसे त | 
निरोध द्वोंकर परमात्माकी प्राप्ति दो जाती दै” | 


वीतरागविषयं षां ल 
( ज ) गीतामें कहे इए उरे त | 
शरद्धा | 


पाठन करनेका उद्देश्य रखकर 
एवं भावसहित उसका अध्ययन A गैर । 
प्राप्ति हो जाती है। भगवानने " | 
अन्तमें कहा दै | 
अध्येष्यते ख य इमं घम्यै ड | 
ज्ञानयज्ञेन तेनाइमिष्टः ( ४ ॥ ७ 
तथा हे अर्जुन ! जो छ, रद | 
दोनोंके संवादरूप गो 
पाठ करेगा, उसके द्वारा 


भगवशज्माप्तिके कुछ साधन १३८३ छ 


| ह्मा १ 1 
1 = 


(इ) सब भूतोंके खुद्ृदू परमात्माको अपने 
| उपर अहेतुकी दया एवं परम प्रेम समझकर क्षण- 
| दे सुध होनेसे भी मलुष्य परम पवित्र होकर 
' (लामाको प्राप्त कर लेता है. । 

(न) माता, पिता, आचार्य, मदात्मा; पति, 
। खामी आदि अपने किसी भी अभीष्ट व्यक्तिमें परमेश्वर- 
बुद्धि कळे श्रद्धामक्तिपूर्वक उनको सेवा अथवा ध्यान 
` केसे मी चित्तकी वृत्तियोंका निरोध होकर परमात्मा- 
' दग्र हो जाती है । योगसून्नमें भी कहा है- 
'  यिथामिमतध्यानाद्वा 7? 

/ (८) श्रद्धा एवं प्रेमपूर्वक किये इए सत्पुरुषोंके 
' पातया शाख्रोंके अध्ययनसे भगवान्‌ तथा. भगवत्‌- 
| ग्रामं दृढ विश्वासपूर्वक भगवानूसे मिळनेकी तीव्र इच्छा 
| जागृत झेनेपर भगवानको कृपासे स्वयमेव साधन 
| बनकर भगवान्‌की बहुत शीघ्र प्राप्ति द्वो जाती है। 

| एसी प्रकार हठयोग, राजयोग, अष्टाङ्गयोग आदि 
1 ररा श्रुति, स्मृति, इतिद्वास, पुराण 
है. शत करने त गये हैं । परन्तु उन सबका 
| पोचकर उनका Fa तरा 
( हे त किसी भो एक साधनका अम्यास 
| एप गतिहू मनको रुचिकर एवं अनुकूठ प्रतीत हो, 


प परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है । 


य 
है, पा जिसको मृत्यु आज ही छोनेवाळी 
पेह्याणक प्राप्त इस प्रकारे साधन करके परम 
लन हो सकता है! हाँ, यदि निष्काम 
किया जाय तो ऐ गि तत्परताके साथ मुत्युकेक्षणतक 
सा. हो सकता है । भगवानके 


भनेस्यु क 
साह सतत यो मां स्मरति नित्यशः। 
* पाथं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 


हे अर्जुन ! जो पुरुष मेरेमें अनन्य चित्तसे 
स्थित हुआ, सदा हो निरन्तर मेरेको सरण करता है, 
उस निरन्तर मेरेम युक्त हुए योगीके ल्यि मैं सुम हूँ, 
अर्थात्‌ सहज ही प्राप्त झो जाता हँ । ह 


अन्तमें जो लोग नियमित रूपसे साधन करना 
चाहते हैं, उनके ठिये कुछ योडे-से सामान्य नियम 
तथा साधन जो अवश्य हो करने चाहिये, नीचे बताये 
जाते हैं--- 


्रातःकाळ सोकर उठते ही सबसे पहले मगवान्‌- 
का स्मरण करना चाहिये और फिर शौच-खानादि 
आवश्यक कृत्यसे निवृत्त होकर यथासमय ( सूर्योदयसे 
पूर्व ) सन्ध्या तथा गायत्री मन्त्रका कम-से-कम १०८ 
जप करे । फिर भगवानके किसो भी नामका जो 
अपनेको प्रिय हो जप करे तथा परमात्माके गुण" 
प्रमावसहित अपने इष्टस्वरूपका ध्यान तया मानसिक 
पूजा करे । इसके अनन्तर यदि घरमै कोई कक 
हो तो उसका शास्रोक्त विधिसे श्रद्धा-मक्तिपूवक पूजन 
करे, माता-पिता तथा अन्य गुरुजर्नोको प्रणाम करे 
तथा बल्विश्वदेव करके फिर भगवानको अर्पण करके 
भोजन करे । इसी प्रकार सायंकाळको मी यथासमय 
( सूर्याखसे पूर्वे ) सन्ध्या और गायत्रीका जप करे 
तथा प्रातःकाढकी माँति दी नाम-जप, ध्यान और 
मानसिक पूजा करे । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन 
तीन वर्णोको छोड़कर अथवा इनमेंसे भी जिनका 
उपनयनसंस्कार नहीं हुआ ss छल" टो 


इष्टदेवके नामका 


(७-०. Jangamwadi Math ००६४/2४३० कजाचा, eGangotri Gyaan Kosha 
५५४४५९९५०० ANN 


संतवाणी 
( सङ्कलित ) 


दुनियामें घुसना बहुत आसान है पर उसमेंसे 
निकलना उतना ही मुश्किल है । 

इश्वरके प्रति नम्र होना, उसकी आज्ञाके मुताबिक 
चलना, उसकी प्रत्येक इच्छाके आगे सिर झुकाना-- 
इसीका नाम ईश्वरके प्रति विनय दिखाना है । 


प्रमुपर निर्भर और उसके अधीन रहनेवाला 
` बास्तवमें वही है जिसने ईश्वरका दृढ़ आश्रय ल्या है 
' और जो किसी भो बातका उसे दोष नहीं देता । 


एक स्वरकी ्राप्तिके ल्यि ही जिसके मनमें 
वैराग्य उपजा हो वही सच्चा वैरागी है, स्वर्गके छोमसे 
जो वैरागी बना हो वह तो असली वैरागी नहीं । 

अपने पास बइत-से नौकर-चाकर और भोगोंके 
सामान देखकर एक अज्ञानी ही फूटा नहीं समाता । 

जिसने अपना अभिमानका बोझ हलका कर लिया 


है, वही पार उतर सकता है। जिसने बोझ बढ़ा 
छिया है वह तो इबेगा ही । 


जो मनुष्य संसारको नाशवान्‌ भौर भगवानका 
सदाका साथी समझकर चलता है, वही उत्तम गति 
पाता है। जो नाझवान्‌ चीजोंका मोह छोड़कर, 
संसारका भार रशुपर छोड़कर, भाररद्वित हो जाता 
है वह सहज. ही संसार-सागरसे तर जाता है । 
इस दुनियामे इन्द्रियोंको बॉधनेके लिये जैसी 
मजबूत सॉकळ चाहिये वेसी मज़बूत साँकठ 
Ce | पद्चुओं- 
को बाँवनेके लिये भो नहीं चाहिये। हा 
तुम्हारे पूर्वज ३स्ररकी आज्ञाओंक 
1 पाठन करते 
इए चळ्ते थे | रातको वे उसका चिन्तन हे 


अ fe । क्र थे 
र सिहर वाते ह 


ed By Siddhanta eGangotri जी “भि 


तुमने वेसा करना छोड़ ही नहीं दिया, उच इज | 
आज्ञाओंके उलटे-सुल्टे अर्थ रुगाकर तुप | 
आसक्ति बढ़ानेवाळे लेख तैयार कर रहे हे । 
तुम्हारा चिन्तन तुम्हारा दर्पण दै । काण से| 
शुभाशुभका हाळ वद्द बता देगा । | 
जिसकी दृष्टि वशमें नहीं, उसे कुमागप क| 
पड़ता है । | | 
जिसने वासनाओंकों पैरों तले कुच हि | 
वही मुक्त है। | 


जवतक हृदय संकेत नहीं करता, झेले | 
रहते हैं । उनकी जीमसे वहो बात निकी ररे || 
उनके हृदयमें होती है । | 
इस दुनियामें लोगोंकी दोस्ती बाह रे 
सुन्दर, पर भीतरसे जहरीली होती दै | | 


मायावी संसारसे सदा सचेत ल गे | 
बड़े पण्डितोंके मनको भी वशमें कर ढेता { 


नें इबरकी लति और लला स 
बदले लोगोंको शाख्रवचन छनाना ही कः 
है, प्रायः उन सबका ज्ञान बाहरी-नकली ४ | | 
जीवन सारदीन है । | 

जो इरवरका भरोसा रखते दै ईश वस न्‌ | 
निर्वाह करता है । i छ 

बिपत्तिको सदृ ढेनेमें ब 7. हौ 
है वैसी हालतमें भी शान्त गा मे | 
और यद्दी इदवर-विश्‍वासका कं त्ता | 


ईश्वरसे डरकर 


कल स्स्स ॥ 
| ताह और जो काम बिना ना उसके डरके किता गादी तोता क डरके किया 
कता दै वह बिगडता दै । 


जबतक छेक और लौकिक पदारथॉमें आसक्ति _ 


| ह्वी, तवतक ईइ्वरमें सच्ची आसक्ति न हो सकेगी । 


। जिसकी जीम सत्य और हितकर वाणी बोलती 
| ३बदी वास्तविक वक्ता दै । 


्रमुःग्रेम मतुष्यसे ग्रसु-प्रेमकी बातें करवाता है । 
| मुकी डना उसे असत्‌ बोळनेमें मौन रखती है और 
| प्रमुका मय उसे पाप करनेसे बचाता है । 


दानादि सत्कर्मांको करते समय होनेवाळो अपनी 
' प्रशसाकी ओर कान भी न दो । वह प्रशंसा तुम्हारी 
| नह, उस ईश्वरको महिमा है । 


| पहले प्रभुके दास बनो । और जबतक वैसे न 
| न पाजे, 'अहं ब्रह्मास्मि भें वद्दी हँ? ऐसा मत कहो। 
| ऐश तो, घेर नरकको यातना भोंगनी होंगी । 


| क जो मनुष्य सांसारिक विषयों तथा विषयी लोंगोके 
| >. दूर रहता है और साधुजनोंका ही संग करता 
\ सच्चा प्रमुप्रेमो है; कारण, भगबत्‌-परायण 
। ापुजनेसि प्रीति करना और इश्वरसे प्रीति करना 
| कही समान है। 
। यो ऱ्य कठोर-से-कठोर आज्ञाका पालन करनेमे 
इनकी होना सीखो । इश्रका आदेश सुनने, 
को तो पहले अभिमान छोड़कर, 
ति रि उसके पाळनमें जुट जाओ । 
भी हर एक साँसके साथ प्रमुके 


` 
बनाये रक्खो । 


सचे प्रभु 


संतवाणी 
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बारी आँखोंका नाता बाहरी चोजोसे है और 
भीतरो आँखोंका नाता है परमासमाकी श्रद्वासे । 


विश्वासके चार लक्षण हैं--सब चीजेमिईशवरको 
देखना, सारे काम ईश्‍वरकी ओर नजर रखकर ही 
करना, इर एक दुख-सुखमें उसका हाथ देखना, और 
हर एक हाळतमें हाथ पसारना तो उस सर्वशक्तिमान- 
के आगे ही। _ 

ˆ संत-समागम और हरिकी रहस्यमरी कथा प्रमुमे 
श्रद्धा उत्पन्न करते हैं । प्रमुके विरवाससे तीव्र जिज्ञासा, 
जिज्ञासासे विवेक़-बैराग्य, वैराग्यसे तत्त्वज्ञान ओर 
तत्तवज्ञानसे परमात्मदर्शन प्राप्त होता है । 

जो मनुष्य दुःखर्मे प्रमुका आशीर्वाद देखता दै, 
वह महान्‌ है । 

जो मनुष्य सुखे प्रमुका चिन्तन करता दै, वद 
भाग्यवान है । [ 

$इवरसे डरनेबाढेका मन ई्वरकों नहीं छोड़ता, 
उसके मनमें प्रमु-प्रेम व्ढ रडता है और उसकी बुद्धि 
पूर्णताको प्राप्त होती है । 

बड॒प्पनकों खोजनेवाला तो इलकाईको ही पाता है। 

इस संसारमें एक ईशवरका मय दूसरे सब म्यासे 
मुक्त करता दे । 
जिसका बाह्य जीवन उसके आन्तरिक जीवनके 
समान नहीं है उसका संसर्ग मत करो 5 क 

मनुष्य कब ईशवरार्पण हो सकता 5 
बह अपने-आपको, अपने इर एक कामको be 
भूळ जाय, सर्वभावसे उसका आसरा जे 
उसके सिवा किंसो दूसरेकी न आया एकच 


सम्बन्ध रखे । द 
किसीसे सम्बन्ध र न तेरे समीप 


| कोई मी अचरजकी बात है ! तेरा प्यारा 
| मेना भें रखनी ॥गवानूसे ,, ६ मी, शि ०० चे फिर भी -लेस यह हात! द 


उसका आह्वान 


परमात्मा हमें कमो नहीं छोड़ता । छोड़ना तो दूर रहा जब हम उसको छोड़ देते है ते ५ 
दुःखके दूत भेजकर हमको न जाने कितनी बार बुळाता है । हम उसके वियोगको सहन कर सक्ते १ श्व 
बद हमारे वियोगकों सहन नहीं कर सकता । हृदयके अन्दर उस अनन्तकी ओरसे उसकी बह मूक क | 


बार-बार हमारा आह्वान कर रही है । 


'अनु-कीतेन’ 


(रचयिता--पं० भीईशदत्तजी पाण्डेय “श्रीश साहित्यरल्, शास्त्री, काब्यतीर्थ ) 


(SR) 

खल विन्नका आह ! अकालहीमें 
बनता कहो कौन निश्चाना नहीं; 

किस योवनसे झुके जीवनको 
दिया काल करालने ताना नहीं । 

क्षण एकमे क्या-क्या हुआ करता 
इस तत्वको जाना नहीं; 

यह चार दिनोंकी ही जिन्दगी है, 


इसे झूठ-ही-मूठ बिताना नहीं // 


( ९) 
क्षणभंगुर जीवन ही जब हे 


किर है इसमें कहो सार ही क्या; 
अरे जीव । तू पार न पा सकता 


इस मोहसयुद्रका पार ही क्या ! 
है जव संसाति 


कहो तो कित रीति नु 
कही मान ले मानस-मूढ / अरे i इ 


सिवा भफिके है यहाँ सार ही क्या ।। 


अघमें सनी 


(CS) 


जय ूतल-भूषण 


जय भारतवर्ष 


ज्य भावुकताकी, 


; क जय प्रीहरिके OD म 
(०-0. Jangamwadi Math ० णिमती....हार्सिकिक, 5व्हुक्ेण७ eGangotri नत Kosha र 
जय भक्तकी हो भगवान्‌की हो ® 


001 ft सुविधानकी हो; | | 
, दयाहटि दयाके निधानकी हो! 


सामी न 


(३) | 
यादि ज्ञेय है कोई पदार्थ यहाँ है| 
तो महा जगदीजञकी शकि है है | 

यदि कोई यहाँ | 
बस, श्रीहारिकी अतनु हाँ ॥ | 
यादि कोई सम॒त्तम ध्येय है तो | 
इस संझछतिसे तो गिरिश!) 

यादि कोई विधेय है जीवनमें | 
हारिकि पदपञ्मकी माफि ही | | 

(४) | 
जिन्होंने कमी 


मनोरजन है 


वही नेत्र हैं नेत्र 
` लख 
रसना रसघारमरी प ह | 
भाकि अ-खण्ड अक 


हासा वार लि! | 
वही है 
जिसने सदा रामका | 
वही मानव, मानव है क्षा 
हार नले | 
वही झीञ है श्री” कभी I 
हारिका, हो स्नेही ग्रा रि । 
भारतकी 
हर्षभरी 


सुकीर्तनकी 
गुणयानकी हो ¦ 


&> पने ७ 
विज्ञान आर धस 


संसारके प्रत्येक सभ्य देशके शास्रग्रन्य इमें बताते हैं 
कि इस जगतका एक स्रष्टा ह जो सवंव्यापी; सर्वेद्रष्टा; 
' अशक्तिमान्‌ और अपने उत्पन्न किये हुए प्राणियोंके प्रति 
सर्वदयापूर्ण है | आदमियोंका एक ऐसा भी वर्ग है जो 
. ऐसे किसी सष्टामे विश्वास नहीं करता । ऐसे लोग अपने 
| वैज्ञनिक होनेका ढोंग करते हैं परन्तु वस्तुतः वे बौद्धिक 
} अमात्र हैं और अधिकांशतः स्वैराचारी हैं। ऐसे लोग 
' अनौरवरवादी अथवा नास्तिक कहलाते हैं। कुछ ऐसे भी 
| उ या सदाचारवादी हैं जिन्होंने बिना धर्मका आश्रय 
। ट्क लक आचारकी एक योजना बनानेके कार्यमें 
+ मोर यह एक ब्रिल्कुळ अप्राकृतिक प्रकारका 
हन उनके मानसिक निर्माणमें कुछ अमावका 
गग प शतकी सच्ची भाबना तो घर्मके विरुद्ध 
कृतिके सच्चे ओर पूर्ण अध्ययनसे धर्मके सुन्दर 
ही य पड़ता है। प्रोफेसर इक्सले कहते हैं-- 
| आर सद्धं जुड्वाँ बहनके समान हैं और 
एकको दूसरेसे क र 
बिह “णग करनेसे दोनोंकी मृत्यु निश्चित है । 
| आधारमें जितनी वैज्ञानि 
| तनी ही शानिक गम्भीरता और हढ़ता 
झ्य क व होगी । तत्त्वज्ञानियांके महान्‌ 
| सारा निय अपेक्षा उनकी धार्मिक प्रदृत्तिमय 
| उभे रे बुद्धिके ही परिणाम अधिक हैं | सत्यने 
| उपकरणों दै | स 
| भ, उनके न रेणोंकी अपेक्षा उनकी श्रद्धा, उनके 
| रो अधिक सति और उनके आत्म-त्यागके प्रति 
पद अमन $. किया है।? यह भी इक्सले एक 
पेश वैशानिक थे। जन खे 
| रूढ्या वह वेज्ञानिकोमे 


न सच्चे धर्मका कमी विरोध नहीं 


[1 


ईश्वरका अस्तित्व 


समझते हैं कि विज्ञान अधार्मिक है पर 
कि री नहीं हो सकता । वह विज्ञान- 


ती है बह, हक, 
अस्बीकति ञ्जी हे adi Nat छु n साप्रक्े, asi पस से है! सि करने अथवा 
त रै ज पार्क य कया करते ह हरे बत इहे इम उ 


नाम स्वयं भगवान्‌ ही है 


'( छेखक--आचाये ओरसिकमोहनजी विद्याभूषण ) 


निष्ठा एक मौन उपासना है; अध्ययन 

पदार्थों और फलतः उनके हेतुमें विश्वातकी अत, 
उसकी मोन स्वीकृति है। यह केवळ भद्धा नहीं है वरं 
कायरूपमें व्यक्त होनेवाली निष्ठा है; यह केवळ मौखिक 
आदर प्रदशन नहीं है वरं समयके त्याग, विचार और 
अध्यवसायद्वारा सिद्ध आदर है । इस तरह यह बात नहीं 
कि सच्चा विज्ञान तत्त्वतः धार्मिक हो | यह धार्मिक है इसलिये 
कि यह कार्यकी उन अभिन्नताओंके प्रति एक गम्भीर 
सम्मानका भाव जाग्रत्‌ करता और उनमें हृढ निष्ठा प्रकट 
करता है जिन्हें सभी पदार्थ व्यक्त करते हैं | परन्तु संसारमै 
ऐसे लाखों स्री-पुरुष हैं जो ईश्वर तथा उसके प्रतिं कतव्य- 
पाळनके सम्बन्धमें पूर्णतः विमुख हैं। वे इस संसारकी 
दैनिक झंझटों, संकटों और हाहाकारके बीच रइ रहे हैं 
और कदाचित्‌ ही कभी आत्मा ओर परमात्माके विषयमें 
सोचते हैं । वे नहीं जानते कि हम 'उसी'में रह और चल 
रहे हैं एवं हमारी सत्ता उसीके अन्तर्गत है और 'वह? इस 
जगतके प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ और प्राणीमें वर्तमान है । 
अपनी अन्तःम्रकृतिमें किञ्चित्‌ डूभकर देखनेसे हमें इस 
महान्‌ सत्यका अनुभव होने लगेगा कि इस जगतूकी 
प्रत्येक वस्तु एक दूसरेंसे सम्बन्धित और परस्पराभयी है 
एवं यह विशाल विश्व “उसी'की अभिव्यक्ति दै, उसमें 
अनुप्राणित है और उसीके द्वारा जीवित है। इस प्रकार 
जगत्‌की प्रकृति, उस अनन्त और निरन्तर सम्बन्धकी ओर, 
जो हमारे और 'उस'के बीच है; पूर्णतः निर्देश करती है 
और स्पष्टतः बताती है कि “उसके प्रति हमारे सायी 
कर्तव्य हैं । यह हमारा एक निश्चित कतेव्य है कि हम 'उसे' 
निरन्तर अपने मनके समक्ष र्खे । 


ईशवरकी सेवाके साधत 

“उसे! अपने सम्मुख 

और सरल है। 
खो जाता है 

खोज निऋालनेके लिये 


अब यह देखना चाहिये कि 
रखनेका साधन क्या है! यह बहुत सप 
जब हमारा कोई मित्र अन्ये 


SS 


कल्याण 
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उसका नाम लेकर या पुकारते हूँ कि इमारी आवाज उसके 
पास निश्चितरूपडे और शीत्रतापूर्वक पहुंच जाय । वह 
प्रत्युत्तर देता दै और इमको अपने दर्शनसे कृतार्थ करता दै। 
केवळ यही एक प्रभावशाली और फळदायी उपाय है । 


उसका नामोच्चार (जप) सब ._, 
साधनाओंमें श्रेष्ठ हे 

हमारे शाज्जो्मे ईश्वरोपासनाके अनेक मार्ग बताये 

गये हैं । यहाँ हम अन्य मार्गोपर विचार न करके केवल 
मगवन्नाम-उच्चारको ही छेते हैं; जो अत्यन्त सरळ एवं 
सा्वदेशिक है; पापोंका प्रक्षालन करनेमै पूर्णतः समर्थ है 
और परम निःभ्रेयस तथा अपवर्ग, परिपूर्ण आनन्द एवं 
परिपूर्ण भगवत्ेम ( अर्थात्‌ स्वयं ईश्वर ही बोकि ईश्वर तथा 
उसका प्रेम दोनों अभिन्न हैं; 'प्रेम ईश्वर है और ईश्वर प्रेम है।?) 
की ग्रासिमे जितनी भी विश्न-बाधाएँ हैं उनको दूर करनेवाला 
है । शाज्नोंके प्रमाणपर हम जोरके साथ कहद सकते हैं कि 
उपासनाकी यह विधि, और केवल यही विधि, इमारी 
आध्यात्मिक उन्नतिकी सबंग्राही विधि है। वेदोंसे लेकर 
पुराणांतक, हमारे शास्रग्रन्थ इच्छित फलाँकी प्रासिमें 
इसकी परम उपयोगिता, महत्त्व एवं प्रभावशीलताको एक 
स्वरसे स्वीकार करते हैं । पुस्तकों, पुस्तिकाओं एवं पत्रकोके 
रूपमें, भगवन्नामकी महिमा प्रकट करनेवाले श्ास्रवचनांके 
कई संग्रह भी हैं जिनमें इस लेखककी 'भीनाम-माधुरी” एवं 
“ब्रह्म हरिदास” तथा थीनिवासदास पोद्दारका “भगवन्नाम- 
माहात्म्य” महत्त्वपूर्ण हैं । अन्तिम पुस्तकका प्रारम्भिक 
माग 'श्रीनाम-माधुरी'का हिन्दी अनुवाद है किन्तु इसके 
उत्तरभागमें पश्चिम भारतके साधु-सन्तों एवं भक्त कवियोंके 
a न i जो लोग इस विषयमें 

| 
तक इते ६ उनको इन पुस्तकोंका 


गुरुओंकी 


"कया"साघनिके "मिज २३ By ववाद] प्रयॉतिरत्यजिव्देद Kha 
| ; 


[मा 


ईश्वरको धारणा 


ईश्वर-पासिके साधनोंपर विचार करनेके पर १. | 
घारणापर विचार कर लेना बा स 
आदिम युर्गोसे ही मनुष्यका मस्तिष्क और हु | 
जीवनके बादके जीवन तथा हमारी नियतिको रुप लेक | 
नियन्त्रित एवं प्रभावित करनेवाली किसी व्यक्त अनन |. 
अव्यक्त शक्तिकी कल्पना करता आया है। अपारक |. 
लेकर उपनिषद्के अव्यक्त 'परब्रह्न तक ईश्वर कि | 
घारणाओंकी एक लंबी माला धर्मके इतिहासमें पी सं | 
है । यह एक तथ्य है कि कतिपय परिखितिमें मर | 
मन और मानव-हृदय किसी अदृश्य शके गि | 
सोचता है और उससे सहायता ग्रहण करना चाहत है। | 
इसके अतिरिक्त परमार्थविद्या, विशेषतः भारतीय एं | 
विद्या, एक ऐसी सत्ताका वर्णन करती है जो सर्व आसि | 
या गुणोंसे रहित और मानवनशञानके लिये अशे 11 
“निर्विशेष परब्रह्म? है जिसका प्रतिपादन ीकचसेमी | 
वेदान्तसत्रोके माष्यमे किया है। यह बरन और कु ब 
आध्यात्मिक प्रणिधान है; फिर भी यह वह सिदि ६ कि | 
कुछ श्रेणियकि विचारक भद्धापूर्वक इच्छा के र| 
ये विचारकतक) अपनी उपासनाकी प्रारम्मिक 
प्राप्य वस्तुके प्रतीक-स्वरूप निरन्तर ' 
या घीरे-घीरे पाठ करते हैं । इस विषिकी १ है 1| 
हैं। पतञ्जलिने अपने योग-सूत्रम इसका | 
दिया है-- 
तस्य वाचकः प्रणवः । 
“उसका वाचक निर्देशक अत र | 
प्रणव डॅ” का बैज्ञानिक नाम द भ्‌ बाहि। |. 
है कि इस अक्षरका सदा उच्चार हे प्र । 
उपनिषद्‌ तथा अन्य सब हिन्द घर्मपरत् 
पवित्र नाम मानकर इसी ति, 


७ 400 क्त 


( १०२९ ) 


| 
बाहि बला कत. 


(८ 


RR 


|= ह्या १० ] 
| सब इन्द्रियाँके द्वारांको रोककर अर्थात्‌ 


ध] 
र य हटाकर तथा मनको इददेशमे स्थिर करके 
| औौर अपने प्राणको मस्तक ( दोनों भर्वाके बीच ) में स्थापन 
हरे, योगधारणामें स्थित होकर 
छो पुरुष, डे? ऐसे इस एक अक्षररूप ब्रह्मको उच्चारण 
झा हुआ और उसके अर्थस्वरूप मुझको चिन्तन करता 
' हुम, शरीरको त्यागकर जाता है, वह पुरुष परम गतिको 
प्रत होता है ।' 
'योगतूच? का दूसरा सूत्र यों है-- 
"तज्पस्तदथंभावनस्‌ ।' 
इसका भी यही अर्थ है कि “का जप और उसके 
/ अर्षपर भावना या ध्यान दोनों साथ-साथ चलना चाहिये । 
` अमा मतलब है विधिवत्‌ शब्दका बार-बार उच्चार और 
' भावनाका मतलब है कि इसके द्वारा जिस पदार्थ, ईश्वरका 
गिदेश होता है उसकी मानसिक धारणा । ईश्वरमें अपने 
9 बिचारोको केन्द्रित करनेके ये दो साधन हैं । अतः समाधिकी 
| भैवखातक पहुंचनेके लिये योगीको निरन्तर प्रणवका जप 
| ना और उसकी भावनापर अपने ध्यानको केन्द्रित करना 
| । जप और ध्यान या भावनाकी इस विधिसे 
स अनुभूति होती है और सब बाघाएँ दूर दो 


नामके साथ ईश्वरका ऐक्य 


त्त प इंनरयोका स्वाभाविक कार्य यह है कि वे बाह्य पदार्थों 
| अकष पी करनेके लिये बाहरकी ओर फैछे और उन्हें 
| एस ह | किन्तु योगी इसे दबा देवा दद 
' मोडी अंदर अन्तशुखी हो जाती हैं और अपनी. प्राप्य 
| अभ कार दरही पा लेती हैं । इसीलिये कहा जाता है कि 
| है हे है उद्य हो जाता है। जिन बाघाओंको दूर करना 
पा, अवसाद, सन्देह, असावधानता; 
का रायणता या दुनियादारी, विश्रम, योगकी 
अमासि और उसमे अस्थिरता । ये निश्चित 
डगमग करते हैं इसलिये ये विन्न हैं| 
के अपद्वारा दूर होते हैं । 


| उपयुक्त महर्षि 
| थेत फा रि भहधि पतञ्जकिने एकाक्षर प्रणबद्वारा 


) संसारप 


स्पष्टतासे प्रदर्शित किया है | 


१ नाम खयं भगवान्‌ ही है 


१३८९ 


ऋषिके कथनानुसार प्रणव केवळ ईश्वरका वाचक है, खयं 
ईश्वरके साथ उसका ऐक्य नहीं है । निर्देशक, वाचक, नाम, 
अभिव्यक्तिशील शब्द, जहाँ वह पूर्णतः प्रकर्षको प्राप्त होता 
और संगीतमय हो जाता है; प्रणव अर्थात्‌ ड» ही है। 
यह निर्देशक या वाचक स्वयं निर्देश्य या वाच्य नहीं है। यह 
केवल “उसे? ( ब्रह्म या ईश्वरको ) प्राप्त करनेका साधन है | 
व अपने भाष्यमें भीशंकराचार्यने भी यही मत प्रकट - 
किया है | 
परन्तु भक्त वैष्णव इस मतसे बहुत आगे गये हैं | वे 
अधिकारके साथ कहते हैं कि राम, कृष्ण इत्यादि 
भगवन्नामांका परम ब्रह्मके साथ पूर्णैक्य है | वे पूर्णतः वही 
हैं जो ईश्वर या ब्रह्म है । इस बातको सिद्ध करनेके लिये वे 
निम्नलिखित प्रमाण देते हैं-- 
नामचिन्तामणिः  कृष्णइचेतन्यरसविग्रहः । 
नित्यछुद्धः पूर्णयुक्तो$भिज्ञत्वान्ञामनामिनोः ॥ 
'कृष्णनाम चिन्तामणि दै-सब अमिलषित फडोको 
देनेवाला है, यह चैतन्य-रसविग्रइ है; नित्य हैः झद्ध हैः पूर्ण 
है, मुक्त दै तथा नाम और नामीकी अमिन्नताकों व्यक्त 
करता है ।? 
उपर्युक्त पाठ ही .बैंगलामें, किञ्चित्‌ संक्षिसरूपमे, 
निम्नलिखित पदे प्रकट दै 
> सइ कृष्ण मज अडा क्रि \ 
र आछेन आपनि श्रीहरि॥ 
कि परजह्म (औहरि ) अपने नाममें विद्यमान है 
और चुक बोर नाम एक है इसलिये पूर्ण भडाके 
साथ उसकी सेवामै आत्मार्पण करो; तुम इसके द्वारा हितः 
रूपसे पूर्णता प्रात करोंगे | 
आप्तवाक्यका प्रमाण 
इन बक्तव्यामे पूर्ण विश्वास सिरक सा है 


साधारण मनुष्य इस सत्यकी 
कर सकते हैं | हमारी 
बना है; ऐसा नाम स्वयं बसे 


पर! [मजपका १ 
| 000 बड़ी इनत और १० फिका क ककार अर, सूक्ते. वस्तुतः 
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उ 


————— आभाति 


युक्तिवादकी सम्पूर्ण सांसारिक विधियाँ इस सत्यको प्रकट 
करनेमें असमर्थ हैँ । इस जगत्‌में बहुत-सी ऐसी चीजे 
ड विशेषतः वे वस्तुएँ जो।सबीतिरिक्त हैं--जिनकी व्याख्या 
साधारण बुद्धिसे नहीं की जा सकती । ऐसी ही बातोंके लिये 
संतों और ऋषियोंके शब्द, जिन्हें “आसवाक्य' कहा जाता 
है, प्रमाण माने जाते हैं । 

वैष्णव संतोंके अतिरिक्त शास्रेक्रि कतिपय प्रामाणिक 
माष्यकारोने भी ईश्‍वर और उसके नाममें अभिन्नता स्वीकार 
की है । महाभारतके प्रसिद्ध भाष्यकार नीलकण्ठने हमें 
बताया है कि उँ» शब्द स्वयं ब्रह्म है। ऊपर गीताके जो 
दो शोक उद्धृत किये गये हैँ उनकी टीकामें वह लिखते 
हेदि कोई देवदत्तको उसके नामसे पुकारता है तो जिस 
व्यक्तिको बुछाया जाता है वह (देवदत्त) पास आ जाता 
है; इसी तरह जब ईश्‍वरका कोई भक्त ब्रह्मका नामोचार 
करता है तो वह ईशवरकी उपस्थितिका। अनुभव करता है । 
इससे यह प्रकट होता है कि ३० शब्द ब्रह्मका नाम है और 
यह नाम तथा ब्रह्म अभिन्न हैं। टीका यइ है-- 


"ओझ्ञाररूपम्‌ एकाक्षरम्‌--एकञ्च तदक्षरञ्च चणो ब्रह्म 
च--तद्व्याहरन्‌ उच्चरन्‌ मां च प्रह्मभूतम्‌ अनुस्मरन्‌, यो हि 
देवदत्त स्टृत्वा तज्नाम व्याहरति तस्मै देवद्त्तोऽभिसुखो 
भवतीत्येवं ब्रह्मणो नामोचारणेन सञ्िहिततरं व्यापक ब्रह्म 
साधकस्य, सञ्निहिते च ब्रह्मणि यो देइ त्यजन्‌ श्रियमाणो 
प्रयाति ऊध्वेनाड्या याति स परमां गतिं सन्निकृष्व़ह्मस्वरूपं 
च ्रकृत्य श्रूयते एपास्य परमा गतिरेषास्य परमा 

स्थ परम आनन्द इति, तामेव गतिं झुद्धं बरहम 

प्राप्तोति ब्रह्मकोकप्रासिद्वारा । व 

नीलकण्ठने सचमुच पाठमें प्रकट विचारकी आत्मामें 
प्रवेश किया है । भगवद्गीताके एक दूसरे टीकाकार विश्वनाथ 
चक्रवर्तीका भी ऐसा ही मत है । वे न केवळ एक महान्‌ 
पण्डित थे वरं भगवानके परम भक्त भी थे । उक्त दो छकों- 
की अपनी टीकामें उन्होंने बड़ी स्पष्टता और ज़ोरके साथ 
र शहर किया है कि उँ«को व्रझ-खरूप ही समझना 


छान्दोग्य उपनिषद्मे हमें एक वाक्य मिलता है-- 
ओमिध्येतदक्षरमुटीथञ्ुपासीत | 
तरम यद्यपि ३2 शर ४४ 
— दी प्रयुक्त हुआ है । पुनः, 


कल्याण 


काई अर्थ I मह. उाब्क सन्यासी अमिक धा शी 


इश श्रुतिका उल्लेख करते हुए ब्रम एक | 
ब्रहमदष्टिरुत्कषौत्‌ । क | 
यह सूत्र हमारे इस वक्तव्यको पुष्ट करता है- | 


जइ नाम सेई कृष्ण मज श्रद्धा वरि । 
नाभेर सहित आछेन आपनि श्रीहरि ॥ 


अब) हम बलूपू्वंक कह सकते हैं कि यह निराश 
ओर स्मृतिके प्रत्रछ प्रमाणौपर आश्रित है परतु ह मन| 
है कि यह सत्र हमारे पाठकोंके मनमै नाम और क| 
अभिन्नत्वकी धारणाको पुष्ट करनेमें विशेष सहक | 


र 


होगा । पर, इतना तो हम जोर देकर कह सकते हैं हर. | 
वक्तव्य निराधार अथवा अप्रामाणिक नही द! [| 


लोगोज्ञ ओर नाम-बरह्न 
ईसाई परमार्थ शास्त्रमेँ इम देखते हैं कि भ 
शब्द था और शब्द ईदवरके साय था और शई १ 
“न्यू टेस्टामेण्ट” में संत जॉनका यह वचन वैदिक साह | 
प्रतिष्वनि-सा मालूम पड़ता है । | 
यह सिद्धान्त कि ईश्वरका नाम परे झह | 
हित्रू-घर्मग्रन्थोंसे भी समर्थित होता है | बहुत क | 
जूडासकी रचनाओंमें भी इस 
सकती है । हिब्रू-अन्थोमें जीहोवा शब्द 
प्रकट करता है । वह खर्गकी सृष्टि करता ४ ग 
शासन करता दै । इसी प्रकार द 
चेल्डी व्याख्याकार प्रायः सदैव दी ईरो सबै क 
करके 'मेमराः अथवा शब्दद्वारा काई 
करते हैं । यूनानी श्ञानप्रन्थेमिं शब्द 
विवेकका सदा जिक्र आता है और र 
कम बार किया गया दै | फीठोका ढोग 
सबसे प्राचीन एवं सबसे अधिक सामाय वह ब री 
वह ईश्वरकी नित्य प्रतिमा ६ कप दही 
सब पदार्थ एक-दूसरेसे बँथे 8० नबा नि 
अनुभव करता है; वह सब ब तत जात की € 


इदा कि | 


लोगोज़ अनन्त शब्द है | और | 
सब वस्तुओंका जन्म या निर्माण शने EA 
sf आति EE 


है; शब्द आलोक दै और 


( “जीवनका 
ति लत है जो ईश्वर तथा उसकी इच्छाकृत सम्पूर्ण 
हु के बीच है | प्रेम ईंदवरकी सत्ताका बन्धन है। ईश्वर 


! आहोक है इसका तात्पर्य यह है कि वह परिपूर्ण प्रज्ञात्मक 
| नेतिक सत्य है । वह विचारः जगतूर्मे सत्य है और वह 
' जातये सत्य है । वह सर्वशाता और परिपूर्ण पवित्र 
साइ ।इस प्रकार छोगोज प्रकाश है--वह॒ प्रकाश जो ईरवर- 
। द्रसास्तत्व है। इस तरह शब्द ईश्वरीय तत्वका प्रकाश 
इता है | 
मैं समझता हूँ कि अब इस विषयपर अधिक लिखना 
अनावश्यक है । भगवन्नाम या शब्द स्वयं ईरवरसे अभिन्न 
है। यह पदार्थोके साधारण नामकी तरह नहीं दै । जब हम 
। उल कहते हैं तो “जळ? शब्द हमारी पिपासाको शान्त नहीं 
इता परन्तु जब हम ठीक और उचित विधिसे भगवन्नामका 
उच्चार करते है तो उस शब्दकी ध्वनि उसके ( ईश्वरके ) 
पात पहुंचती है और उसका ध्यान हमारी ओर आकर्षित 
| 


नाम-साधनाकी सार्वदेशिकता 
| गमसाधना अर्थात्‌ भगवन्नामके द्वारा ईइवरकी 
| उपासनाकी प प्रायः सार्वदेशिक है । विश्वके लगभग 
| न घामिक सम्प्रदायों--हिन्दू, मुसलमान, ईसाई 
| जा दूसरे छोगों--ने पाप-प्रक्षालन तथा ईश्वरीय विभूतिकी 
| क इस विधिको अपनाया है । हमारे शास्राँमै 
हे कहा गया है कि नामोपासना अथवा शास्त्रीय 
1 भगवन्नामके जपके अतिरिक्त कम-शक्तियाँको 
मा असफळ करनेका कोई दूसरा उपाय नहीं दै. 


चह 


नाम खयं भगवान्‌ ही है. 


| | ह मन रे तत क्ण सोत है । ईश्वर प्रेम है, 
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५ 
नट्स 


उन्हें ईस्वरका अवतार मानते हैं। उनके परम महत्वपूर्ण 
एवं प्रिय विचारके रुपमें चैतन्य-चरितामृतमै इस सिद्धान्तका 
प्रबल समर्थन मिलता है | इंडवरसे उसके नामकी अभिन्नुता- 
के सम्बन्धमें उन्होंने निम्नलिखित घोषणा की थी-- 


कृष्ण नाम कृष्ण स्वरूप दुइ त समान ॥ 

नाम, विग्रह, स्वरूप, तिन एकरूप | 

तिने भेद नाइ तिन चिदानन्दरूप॥ 

देह-देही, नाम-नामा, कृष्णे नाहि भेद। . 

जीवेर घुमे नाम-देह-स्वरूप-विभेद ॥ 

जो इस विधि ( भगवन्नाम-जप ) से ईश्वरकी उपासना 

करते हैं उनको कार्यतः और सांसारिक तथा आध्यात्मिक 
सब प्रकारके लाभ देनेमै श्रीकृष्णका नाम स्वयं श्रीकृष्णके 
तुल्य है । नाम, विग्रह; स्वरूप तीनों एक हैं; एक ही सत्ताकी 
इन तीन दश्यार्ोमे कोई भेद नहीं है । तीनों चिदानन्दरूप 
हैं । जहाँतक भीकृष्णका सम्बन्ध है, देइ-देही) नाम-नामीमे | 
भेद नहीं है । पर जीवके विषयमें यह बात नहीं है; वहाँ 
उसके शरीर और उसकी जीवात्मा तथा नाम एवं उसकी 
सत्तार्म निश्चित मेद है । 

अतएव कृष्णेर नाम-देइ-विरास । 

प्राकतेन्द्रिय आह्म नहे, इय स्वप्रकारा ॥ 

कृष्णनाम, ङृष्णगुण, कृष्णलीळावृन्द । 

कृष्णर स्वरूप सम, सब चिदानन्द॥ 

अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि कृष्णका नाम, देइ, 

विळास हमारी प्रात इन्दरयोँदारा आहा नहीं है । वे 
खप्रकाशित हैं | 


खव इससे नि पा साधनोंसे जो कुछ लाभ हो सकता है वह इन वक्तव्योंके पश्चात्‌) इस ग्रन्थम्‌, इस तिद्धान्तके 
अ Vaid होता है; यह हमको सब प्रकारके समर्थनमै श्रीकृष्णचैंतन्य महाप्रभुके एक आ के 
अननत हा ति सुक्त करता है और यह नित्य एवं भक्ति-सम्प्रदायके एक प्रामाणिक प्रतिपादक he 
उनि पहुँचाता है। हम इस वत्तव्यके गोलामीलिसित 'मृफिरतामतविन्छ' छै ए 
केत हे । टॅ दू तथा पुराणोंसे अनेक कोक दे गय षेः 
हे क क्त भारतके सब भागों एवं संसारके अतः श्रीकृष्णनामादि भवेदग्राह्ममिन्दियेः । 
0011 उसतोके सहस्रो पद, दोहे, भजन और | सेवोन्युखे हि मिहादौ खयमेब स्फुरत्यदः ॥ 
शीष -साधनाका ग्रमाव 
पन्य महाप्रश्नद्दारा इस री र कन 
गवे समर्थन इस पद्यका इसका मतळाव यह है कि नामकी भावमा 


दीपके भी सद्धान्तका 
दोषवा 0 चेत्यपर अमे कलमी ला क ती ta ईख्धियीक्षे खिषेगसवधा० अग्राह्य दै \ 
पूजित थे और आज मी लाखों आदमी अर्थ हमार | 


कल्याण 
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त सस 
नामका निरन्तर उच्चार अथवा जप तथा मगवतूळीलाकी 
कथाओंका भवण उस आध्यात्मिक छोकका मार' है जहाँ 
सचे तत्वका अखित्व है। सत्यकी सिद्धिके लिये प्रधान 
आवश्यकता इस बातकी है कि निष्ठापूर्वक निरन्तर मगवज्नामका 
जप किया जाय । भगवन्नामोचारका प्रथम प्रभाव तो यदद 

` कि हमारा मन सब प्रकारके कुविचारों तथा दुरभिलाषाओसे 
मुक्त होकर निर्मल हो जाता है। दूसरा प्रभाव यह होता दै कि 
यह अपने प्रभावकारी अथवा गुणकारी होनेकां दृढ़ विश्वास 
स्थापित कर देता है । तीसरी बात यह होती है कि यह सत्संगकी 
ओर हमारी रुचि बढ़ाता है । चौथी बात यह कि इससे हम 
निरन्तर नामोचार अथवा भजनमें लगे रहते हैं । पाँचवाँ 
परिणाम यह होता है कि हमारी आध्यात्मिक उन्नतिके मार्गमें 
जो विन्न-याधाएँ, आती हैं उन्हें दूर कर देता है । छठा यह 
हमें जपके अभ्यासमें आसक्त कर देता है। सातवें हमें 
नाममें स्वाद आने लगता है । आठवाँ हमारा हृदय नाम- 

` झाघनाके शीर्षबिन्दुर्मे केन्द्रित हो जाता है जो अन्य सब 

आकांक्षाओको आत्मसात्‌ कर लेता है । नवीं बात यह होती 

है कि हमारे अन्तश्रक्षुओं और बादमें हमारी आँखोंके 

सम्मुख भी यह निरतिशय आनन्द और नित्य ज्ञानके 
अवतार भ्रीकृष्णकी मनोरम मूर्तिको उपस्थित कर देता है । 

इस प्रकार हमारा कार्य पूर्ण हो जाता है | 


इमारे शाञ्रोमे इस सिद्धान्तका प्रतिपादन करनेवाले 
सहली इछोक हैं कि इस जगतूके दुःखोंसे मुक्त होने तथा 
सर्वोच्च आनन्द एवं अनन्त सुख, जो ईश्वर अपने प्रेमी 
अक्तोंको दे सकता है; प्राप्त करनेके जितने साधन हैं उनमें 
नाम-साधना सर्वोत्तम है । दृहन्नारदीय पुराणने बड़े बलपूर्वक 
यह बात घोषित की है कि नाम-साधनाके अतिरिक्त कल्युगमें 
मुक्ति प्रात करनेका दूसरा उपाय नहीं है-- 


हरेनोम  हरेनौम हरेनौमेव केवछम्‌। 
को नास्त्येव नास्स्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 


नाम-साधना उपासनाक्गी सर्वोच विधि हे 


उपर्युक्त इढोक झास्न-विहित अन्य विधियों 
मगवन्नाम-जपकी उपयोगिता, महत्त्व और pe ह 
उत्पन्न करता है | अब यह प्ररन-उठता है कि इस उपासनाके 
लिये निश्चित विधि क्या होनी चाहिये ! इसके लिये एकाधिक 
माग है । कुछ लोग निरन्तर जोरसे नामोचार करते हैं; 
भेग १०८ निं य नही आपर मगवनाम क रहते 
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ही. 
सम्प (गत 
हैं। एक वार भगवानका नाम हेनेपर एव | 
जाती दै और इस प्रकार कितनी बार गता अ ५ 
गया, यह पता चलता रहता है । नाम-साघनाकै हे 
प्रायः सार्वदेशिक है और न केवळ दि 
सम्प्रदायोमे प्रचलित है वरं दूसरे धमक 
इसका प्रचार है । माळाका उपयोग रोमन वल | 
मुसलमान भी करते हैं । 'गाळके वैष्णव आपनी र । 
साधनाका प्रधान अंग मानकर इसका उपयोग इते | 
उनमेंसे बहुतेरे प्रायः निरन्तर मालाका उपयोग कते पते 
हैं । कमी-कमी वे ज्ञोर-ज्ञोरसे भगवन्नाम लेते और की | 
ऊपर उठा-उठाकर विस्मृत-से नृत्य करते हैं;साथ ही गज | 
करताळ जोरोंसे बजा करते हैं । इसे वे 'नाम-संवीतन' झे | 
हैं। संकीतंनकी यह विधि बंगालमें पहली वार ररे ` 
“अवतार” भीकृष्णचेतन्य मद्दाप्रभुने प्रचलित की,जिले उले | 
शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकारके, भक्तोंने समं भे | 
रूपमें देखा और घोषित किया | वह भीगौरदे सां |. 
प्रकट हुए अर्थात्‌ बाह्यतः उन्होंने भीराघाका रं 
स्वभाव ग्रहण किया और अन्दर अपनेको सुरि स्र + 
इस अवतारकी ळीलाका बाह्य उद्देश्य और तास 7 | 
कि सामान्यजनौंको मुक्तिका एक साधन प्रात दे गैर | 
नामोचारके द्वारा रझ श्रीकृष्ण, परमेश्वरके प्रति आत | 
असीम प्रेम प्राप्त कर सकें । महामन्त्र अथवा | 
जो सूत्र प्राचीन ऋषियों, सन्तौ और साघु र | 
एक बार सम्पूर्ण देशमें उसका प्रचार शेम | 


सुप्रसिद्ध सूत्र यह है-- 


ले 


हरे राम हरे राम राम हक 
सामान्यतः इस मन्त्रका मनमै भमी } 
किया जाता दै। गायनके रूपमे यह अ ह 
है। शरीकृष्ण-नाम-संकीतैनकी म - 
महाप्रभु-रचित संस्कृतका प्रतिद्ध २ 


» जो उस दर्पणके समा 


जज 
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नाम खयं भगवान्‌ ही है 
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गडेसीसे सब शब्दा 


| है जो रबा प्रति द रूपी क??? महादावाभिको शान्त संयोगमें सम्पूर्ण जगत्‌ समाया हुआ है 


) जो श्रेयरूपी कैरवके लिये चन्द्रिका वितरण 
८ है, जो विद्यावधूजीवन है, जो आनन्दरूपी 
| जव बढ़ानेवाला है; जिसके प्रतिपदमें पूर्णामृतका 
| खाद है और जो प्रत्येक आत्माको शान्तिदायक है; उसकी 


जय हो।' 
तृष्टिशक्तिका मूल ओर गब्द-जह्मके 

: रुपम नाम 

शब्दकी उपर्युक्त प्रशंसाको सामने रखते हुए शब्दकी 
' इति) उद्गम, बाढ, विकास और कार्यके विषयमै एक 
सरसरी जाँचकी आवश्यकता प्रतीत होती है जिससे शब्दकी 
उपयोगिता, प्रभाव और गुणशीलताकी पूरी जानकारी हो 
बाय | ब्रह्म नामसे पुकारी जानेवाली सात्त्विक वा मूळ सत्ता- 
की प्राचीन ऋषियोंने दो रूपमै धारणा की थी-परन्रह्म और 
` शेब्दजह्म | मैं अपने विषयके लिये शब्द-ब्रह्मको लेता हुँ । 
( योने एक ऐसे समयकी कल्पना की है जब न पृथ्वी थी, न 
| चन्र और न सूर्य थे, न अन्य कोई ऐसी चीज्‌ थी जिसकी 
शम धारणा कर सकें। ऋग्वेद कहता हे-- 


पम आसीत्तमसा गूळहमग्रे5प्रकेतं सलिल सवेसा इदम्‌ । 
पुच्छयेनाम्यपिहि तं यदासीत्तपसस्तन्महिनाजायतैकम्‌ ॥ 


कावि हम कह सकते हैं कि यह बिल्कुल शून्य 
पूर्ण अन्धकार ७1 उस तुल्यावस्था या अवर्णनीय 

> अन्धकारके अतिरिक्त और कुछ नथा । 

भर रण लले रूपमें शब्द खयं व्यक्त हुआ | 
Ri ज था । इसीसे शनेः-शनेः आकारहीन 

जि ii यह पहले तत्वका एक गुणीय पुञ्ज 
है उस ` ` था । इस एक गुणत्व वा साइरयसे 
ह (र च कतिपय अन्तरस्थ शक्तियोंके आन्दो- 
ष विकार त्मक पुञ्का विकास हुआ । इस 

` अक्र निर्मण जड़-चेतनमय इस विशाल एवं अदूभुत 
इं । सृष्टि-विज्ञानका यह बैदिक सिद्धान्त 

पा समझ सकते हैं कि ईश्वरका 


ध्श शेगोज नामक 


Ee जु है, जिस घारणाके विषयमै पहले 
| ञ्‌ इइ 
bn अक्षरोंके इस रहस्यपूर्ण 
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और रूपोंका विकास और विस्तार हुआ 
निरन्तर और अनन्त क्रमर्मे, एके श्राप 
और विलीन होतेहैं--यह एक ऐसी श्रृंखला है जिसका आदि 
है; न अन्त है। यह एक रहस्यमय सूत्र है। शतयो से 
ब्नह्मका नाम कहा गया है | जो भक्त इस नामके जप-दारा 
ईश्वरकी उपासना करते हैं, वे मझीमाँति जानते हैं कि इससे 
कैसे रहस्मपूर्ण संगीतका उदूमव होता है । कहा जाता है कि 
कतिपय योरोपीय साधु-सन्तोंने भी इस दैवी संगीतका आनन्द 
छिया दै । मोजार्टके विषयमें कहा जाता है कि उसने अपने 
महान्‌ संगीतका कुछ अंश ऐसे जगतूर्म सुना था जो इमारी 
कल्पनाके बाहर है | वहाँ उसने एक अनुभूतिम इसको प्राप्त 
किया और जब पुनः इस निम्न जगतूर्मे आया तो उसी 
अद्भुत छयको अपने विविध रागोमें उसने प्रवाहित किया । 
ठाकुर नरोत्तमदास एक सच्चे और निष्ठावान्‌ वैष्णव 

ये | उन्होंने अपनी एक प्राथंनार्मे छिखा है-- | 
गोढोकेर प्रियधन हरिनाम संकौत्तेन । 
रति ना जन्मिळ केन ताय ॥ 
संसारेर बिषानके निरवादि दिया ज्वके। 

जुड़ाइते ना कइनु उपाय ॥ 
इन पंक्तियों एक ऐसे सत्यका संकेत है जिसपर ईश्वरीय 
सत्योके सब नम्र मुमक्षुओकी विचार करना चाहिये | योरो- 
पीय साहित्योंके पाठकोंको साधारणतः यह अविदित नहीँ है 
कि बहुत-से धार्मिक जन एक प्रकारके खर्गीय संगीतका भवण 
करते और आनन्द ेते हैं न्न लास्ट'के अमर कवि 
मिल्टनने इसका जिक्र किया है। भारतके मक्तगण आ 
के संगीतके विषयमै मळीमाँति जानते हैं। दिव्य होकके सर्वोच 
खर, गोलोकर्मे, यह अनन्त संगीत निरन्तर ध्वनित गा 


और कहा जाता है कि वदसे छन छनकर इस छोकमें मी | 


मानव-जातिमें जो ढोग अपनी 
स्मृति और कल्पना--कल्सना जो सप्तिपर wd 
रिक घटनाओंकी स्मृति नहीं वर उनके 

धारण जनी अपेक्षा बहुत चे उठ जाते है उनके हाय 
यह संगीत ऊपरसे इस लोकमें प्रवाहित होता है। ऐसे लोग 


बराबर आ रहा दै । हमारी 


७ 
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MS ८. 
भगवन्नाम भगवानसे भी अधिक शक्तिशाली है 


एक बंगाली कवि काशीरामदासने महाभारतकी कथाओं- 
के आधारपर बैंगलामें एक काव्य लिखा है | यह मूळ पाठका 
ठीक अनुवाद नहीं है । कविने मूळसे भाव लेकर खतन्त्रता- 
पूर्वक लिखा है । यदि इसके पाठक इसे महाभारतका शब्दश 
अथवा ठोक-ठीक अनुवाद समझकर पढ़ेंगें तो निराश होंगे । 
इस कविका भगवन्नामकी प्रभावकारितामें पूर्ण विश्वास था | 
इस काव्यकी प्रथम पंक्तिका यह आशय है कि भगवन्नाम 
सर्वशास्रांका बीज है 

“सर्वशास्रबीज हरिनाम द्वि अक्षर ।! 


इस वक्तव्यमें जो सत्य है उसे हम प्रणवके विषयमै विचार 
करते समय सिद्ध कर चुके हैं । अपनी कृतिमें काशीरामदासने 
इस पक्षकी पुष्टि करते हुए यहाँतक कहा है कि भगवन्नाम 
खयं भगवानसे भी अधिक शक्तिशाली है; यद्यपि दोनों एक 
दूसरेसे अभिन्न हैं । उसने इस वक्तव्यको एक दृष्टान्त देकर 
सिद्ध किया है । कथा इस प्रकार है-- 


एक समयकी बात है कि श्रीकृष्णकी प्यारी पत्नी सत्य- 
मामाने एक धर्म-यशञ करनेकी इच्छा प्रकट की और नारदसुनि- 
को इसके लिये पुरोहित चुना । इस कार्यके बदले सत्यभामाने 
नारदको वचन दिया कि वह भ्रीकृष्णके तौलमे र्षराशि उनको 
देंगी और यदि वैसा न कर सकेगी तो श्रीकृष्णपर उनका 
कोई अधिकार न रह जायगा, नारदका अधिकार हो जायगा । 
महारानीने इतने दानको बहुत साधारण समझा क्योंकि द्वार- 
काके खजानेमे अगाध रत्तराशि थी । यज्ञ पूर्ण होनेके पश्चात्‌ 
नारदने श्रीकृष्णके बराबर धन माँगा । एक बड़ी तुळा खड़ी 
की गयी। एक पलड़ेपर रीकृष्ण बैठाये गये; दसरेपर 
खर्णरत्ञादिका ढेर लग गया | पर श्रीकृष्णका पछड़ा भारी 
रहा । दूसरे पलडेपर ढेरों खर्णादि छाकर रखे गये फिर भी 
पछड़ा उठा ही रह गया । महारानी तथा अन्य उपस्थित 
, छोग आश्चरय-विमूढ हो गये । नारदने आकर बड़ी रुखाईसे 
अपना निश्चित पारिश्रमिक माँगा और बोछे-यदि तुम उसकी 
“७4 न कर सकोगी तो में श्रीकृष्णको ले जाउँगा | सत्यमामा 
ती गर्यी क्योंकि उन्हे श्रीकृष्णके वजनके बराबर 
कहाँसे एक वाणी 
को इस संसारकी 
मूर्खतापूर्ण 


तो अलेक छित [मीन विके दुहरा 


गा । 


ब्रह्माण्ड उत्पन्न और लय होते हैं--जो आरब नधरा 
हैं। इस समय केवल एक ही बातसे तेरी खा 
है । तुळसीकी एक पत्ती ले और उसपर दो कि डर 
शब्द लिख दे । दूसरे पलड्रेपरसे ये सब तुच्छ ॥ 
उतार ले और “हरि” शब्दयुक्त तुलसीपत्र उम रू | 
फिर देख क्या फल होता हे ।” सत्यमामाने न्न 
आदेशका पालन किया । परिणाम अद्भुत हुमा | इङ 
व्यक्ति; जो वहाँ इस समय उपस्थित थे, यह देखकर चनि | 
गये कि तुळसीपत्रवाळा पलड़ा ज॒मीनसे लगा हुआ हैक | 
श्रीकषष्णका पलछड़ा ऊपर उठ गया है | नारद गदे | 
गये । उन्होंने रानी सत्यभामाको बधाई दी और पतन एं 
अमूल्य तुळसीपत्रको$ जिसपर सब धनोंका घन तथा सक | 
आनन्दका दाता नित्यानन्द-स्वरूप “इरि' नाम लिखा बढे | 
छिया । इस प्रकार सिद्ध हुआ कि नाम नामे बढा।। | 
काशीरामदासने एक इलोक भी उद्धत किया है मिसर बा | 
की महिमा प्रकट होती है-- 
नामैकं यस्य वाचि स्मरणपथगतं श्रोत्रमूळं गतंवा | 
छुँ वाछ्ुद्धव्णं व्यवहितिरहितं तारयत्येव सलम। / 
तञ्चेइे हद्रविणजनतालोभपाषण्डमध्ये का 
३ 5 शशप्रमवात्र | 
निक्षि स्या्च फलजनक त्सा | 
इसका तात्पर्य यह है कि भगवज्नामकी म ह | 
अद्भुत है कि यदि यह अंशतः शुद्ध या अथड! नि | 
तहै कि यदि यह अंशतः शुद्ध ` | 
और किसी रूपमें हमारे कानतक पहुँचता है, | | 
स्पर्श करता है अथवा हमारे 
सांसारिक इच्छाओं; पापों एवं दोषोते 
है; परन्तु जब स्वास्थ्य, घन अथवा 
पदार्थकी प्रासिके लिये भगवन्नामका जप या गे 
जाता है तब इसका प्रभाव घट जाता | 
ने अपने ग्रन्थ “मक्तिसन्दर्म में अजा न 
भगवन्नाम-जपकी महिमाका बड़ा उ 
वे कहते हैं कि भगवज्ञाम-उच्चारकी म 
मनोवैज्ञानिक क्रम अथवा 
जानी चाहिये । शास ऐसे वयति 
हैं जिनका भगवन्नाम-महिमामें मी उरि | 
उन्होंने यो ही, संयोगःबश बिना ना अआ | 
बा महिमाका विचार से तुत होकि । 


ह्या १०] 
| टू कार क पड यम ना 
) डालती है वैसे ही भगवन सब पापाक्रा, उन ज 
| ° सत्कारेकि साथः नष्ट कर देता है । यह पापीके हेतुपर 
र नहीं और न उस व्यक्तिकी योग्यता-अयोग्यतापर ही 
। हिचारकरतारै | जो अन्तिम श्वासके साथ भगवन्नामकी महिमा- 
| ब्लविचार किये विना उसका उच्चार करता है, वह इस 
प्रकारका कोई मेद किये बिना ही नाम लेनेवालेको मुक्ति- 
| प्रदान करता है । 
| पमद्वागवतमें अजामिळकी कथामें इस बातका बड़े 
| जरे साथ प्रतिपादन किया गया है कि भगवन्नाम न केवळ 
| सजन वरं पूर्व जन्मोंके दुषणों एवं पापोंको भी नष्ट कर 
' देता है | वह श्‍लोक यह है-- 
/ सर्वेषासप्यधवतामिद्मेक॑ सुनिष्कृतम्‌ । 
नामव्याहरणं विष्णोयंतस्तद्विषया मतिः॥ 
भीपाद जीव गोस्वामीकी टीकामें हमें निम्नलिखित वाक्य 
भतः स्वाभाविकतयाचेशहेतुस्वेन तदीयस्वरूपभूतस्वात्‌ 
'समागवतानां तदेकदेशश्चवणमपि ्रीतिकरम्‌ । 
च्य नामको ईश्वरसे अभिन्न बताया गया है । चूँकि 
` भाम) परमेश्वरके साथ अपने आन्तरिक एवं स्वाभाविक 
भरण इमारी अवणेन्द्रियतक पहुँचनेपर हमारे अन्तः- 
शंधरतवकी प्रत्येक विभूतिको उत्पन्न करता है । 


गाम साधना) इसकी खतन्त्र शक्ति 
फेल अथवा परिणाममें नाम-साधनाका किसी अन्य 
अन्तःसम्बन्ध अथवा सह-सम्बन्ध नहीं है । 
क लो किसी प्रकारका वाञ्छित फल देनेमें 
कष er ऊपर है। यह दीक्षा अथवा 
म oe करता । “शीचैतन्य-चरितामृत' में 
नो स एक ठोक है जो इसकी स्वतन्त्र 
सइ रता और कहता है कि इसे किसी अन्य 
सड्योगकी आवश्यकता नहीं है-- 


ख 


कः ॥ 


नाम खयं भगवान्‌ ही है 
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इसी अन्थमें उपर्युक्त इळोकका बंगला पद्यर्मे निम्न- 
लिखित अनुवाद किया गया है-- प्र 
दीक्षा-पुरश्चयो-विधि अपेक्षा ना करे। 
जिह्ास्प्शें आचाण्डाले सबारे उद्धारे ॥ 
आचुषंगे फळ करे संसारेर क्षय। 
चित्त आकषिंया करे क्कृष्णप्रेमोदय ॥ 
एई कृष्णनामें करे सब पाप क्षय। 
नवविध भक्तिपूणं नाम हृइते हय ॥ 
“मक्तिसन्दर्म? में एक प्रामाणिक अन्य 'रामार्चना- 
चन्द्रिका' से कतिपय अन्य ोक भी उद्धृत किये गये हैं-- 
वैष्णवेष्वपि मन्त्रेषु राममन्त्राः फढाधिकाः । 
गाणपत्यादिमन्त्रेभ्यः कोटिकोटिफलाधिकाः ॥ 
विनैव दीक्षां विप्रेन्द्र पुरश्चयाँ विनैव हि। 
विनेव न्यासविधिना जपमात्रेण सिद्धिदाः ॥ 
“मक्तिसन्दर्म? में एक दूसरे ग्रन्थ 'मन्त्रदेवप्रकाशिका' से 
भी कई इलोक उद्धृत किये गये हैं | एक इलोक यह है-- 
सौरमन्त्राश्च येऽपि स्युवैष्णवा नारसिंहकाः । 


साध्यसिद्धसुसिद्धारिविचारपरिवजितः ॥ 
एक दूसरे ग्रन्थमें इमे निम्नलिखित सोक मिळता है-- 
नुसिंहाकंवराहाणां प्रसादप्रणवस्य च। 


घैदिकय च मन्त्र सिद्धादीक्षेव शोधयेत्‌ ॥ 
“सनत्कुमारःसंहिताः में निम्नलिखित झोक 
मिळता है-- 
साध्यः सिद्धः सुसिद्धश्भ अरिश्चैव च नारद । 
गोपालेधु न बोद्धब्यः स्वप्रकाशा यतः स्टताः ॥ 
एक दूसरे ग्रत्थमें 'नाम-साधना' की सावदेशिकतापर 
जोर दिया गया है 
णेषु तथाभ्रमेषु 
शो नारीषु नानाह्वयजन्मभेषु | 
दाता फछानासमिवान्छितानां 
प्रागेव गोपाळकमन्त्न एषः ॥ 
इन सब इलोझेे प्रकट होता है कि उपासकोंका एक 


: उपासनाकी अत्य सब विधियो 
वर्ग ऐसा था न्य को अपनाया था । भीपाद जीव 


ऽय्‌ आ केवल € 
रतन कमाए) जि तती ७ वी तियय विवेचन 
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करते हुए सिद्ध किया है कि मन्त्र और कुछ नहीं? मगवज्नाम- 
का सार हैं, जिनमें अधिक प्रभावशीलता होती है ओर 
जीवात्मा एवं स्वयं परमेश्वरके बीचके सम्बन्धको प्रकट 
करते हैं। उन्होंने शास्रवाक्योंके आधारपर इन बातोंकी बड़े 
तर्कसंगत ढंगसे विवेचना की है। उनका कहना है कि 
भगवन्नाम, केवळ भगवन्नाम ही; उपासककी सब इच्छाओ- 
की पूर्ति करनेमें पूर्णतः समर्थ है | अन्य सब विधियाँसे 
स्वतन्त्र केवल नाम ही हमें ईशवरके राज्यतक पहुंचा सकता 
और असीम आनन्द प्रदान कर सकता है-- 

ननु भगवज्नामात्मका एव मन्त्राः तत्र विशेषणे नमः- 
शब्दाळडकुताः श्रीमगवता श्रीमद्‌क्रषिभिश्वाभिहितशक्ति- 
विशेषाः श्रीभगवता सममात्मसम्बन्धविशेषश्नतिपादकाश्व । 
तत्र केवळानि श्रोसगवज्नामान्यपि निरपेक्षाण्येव परमपुरुषाथं- 
फलपयेन्तदानसमर्थानि । 


मैं समझता हूँ कि इतनी बातें पाठकोंको आश्वस्त 
करनेके लिये प्यास हैं कि किसी समय 'नाम-साधना? 
इस्वरोपासनाकी एक लोकप्रिय विधि थी और आज भी 
मारतमें बहुसंख्यक स्री-पुरुष इसका अभ्यास करते हैं | 
अन्य साधनाओंते इतकी महत्ता और उपयोगिता प्रदर्शित 
करनेके लिये इमने ऊपर कुछ प्रामाणिक शाख्रवाक्योंको 
उद्धृत किया है । इन छोकोंसे यह मी सिद्ध होता है कि 
अभिळषित फलकी प्राप्तिके छिये इस साधनाके साथ दूसरी 
किसी साधनाके अम्यासकी आवश्यकता नहीं है और जैसा कि 
इन इलोकॉर्मे कहा गया है, नाम-साघनाके लिये किसी दीक्षा- 
की भी आवश्यकता नहीं है । किन्तु यह समझ लेना 
चाहिये कि यद्यपि ये सब इलोक “नाम-साघना? की 
२5% विषयमें वासविक सत्यपर जोर देते हैं, वे 
Se अन्य विधियोंको अनुत्सा दित नहीं करते | 
) घना' अत्यन्त शक्तिशाली समझी जाती 
पर उसमें भी साधकोके लिये कुछ सीमाएँ और सावधान- 
ताएँ है । जो छोग इस उपासना-विधिका अनुसरण के 
धर उनको शास्रोमि बताये गये उन बा एव 
बचनेमे बहुत सावधान रहना चाहिये जो हमारी 


आध्यात्मिक 

| इनका 5 हे और हमें लक्ष्य-भ्रष्ट करते. प्रणालीका सम्बन्ध है; भगवत्यूजाम न बेद र शत है 
में निर्बाध सफलता प्रात करे ” है और 'नाम-साधना? प्रथा उतनी ही प्राचीन है जितने प्राची क्व नारि डू | ॥ 
बचना चाहिये] लिये इनसे पूरी तरह कालके ल पु वर्ग साम रत | 
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| 
श्रीचेतन्य महाप्रश्॒ एवं सामूहिक हद क 
श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभुद्दारा कि 
किये नास प्रचलित और विश 
किये हुए नाम-संकीर्तनकी उपासना-विधिका शक 
कर चुका हूँ । हमारी जातिके निर i] 
बातको लक्ष्य किया है कि जातीय संस्कृतिक | 
संगीतका जो सामझस्यका मूतिंमान्‌ रूप, बो छ| 
उदात्त है और धर्माचारमें जिसका इतना प्रचार है का । 
महत्त्वपूर्ण भाग है । यह ध्यानमें सहायता अल] | 
अशान्त मनको शान्त एवं निरुद्देग करता है और माग. | 
को सुसंस्कृत करता है | भ्रीकृष्णचैतन्य महाप्रमुने सह | 
उपासनाकी लोकप्रिय विधि चलायी और इसक्र अक |. 
अद्भुत एवं आश्चर्यकर परिणाम हुआ। जो लग छ | 
सम्मिलित होते थे, विल्कुल आत्म-विस्मृत हो जाते के / 
आनन्दावेशकी गहरी अनुभूतियोंमे डूब जाते थे भ 
आध्यात्मिकरूपसे परिपूर्ण एवं असीम कल्याण तया बाम | 
के क्षेत्रमै पहुँच जाते थे । कहा जाता है कि मे 
सूफ़ी और ईसाइयोंमें क्लेकर ढोग सर्वोच धार्मिक झं | 
भूतियोंमें मग्न हो जाते हैं | ईश्वरीय उपासते स्स) | 
गाते हैं, नाचते हैं और आनन्दावेशमै मम हे (। । 
यह संकीर्तनका आध्यात्मिक पक्ष है। पर इस ए | 
लौकिक पक्ष भी है । प्रसिद्ध लेखक गे छ । | 
अन्तःसंसारके पारस्परिक सम्बन्धका स्पष्ट १९ | 
हुए लिखा है कि संगीतमें जन-रुचिमें परि हो 
तुम विद्रोह आरम्भ होनेकी म क दी) 
हो । कला प्रकृतिके जीवन-पक्षकी चीज है बलि | 
वा राष्ट्रकी कलाका प्रकार--ठाइप रई | 
जीवन! का “मानसिक चिह्न ( हस्ताक्षर है। री | 
संगीत केवल इलके प्राणियांको आकर्षित र | 
राज्यक्रान्तिके समय भयंकर 'कैरा' ने १ = खै || 
उन्मत्त कर दिया था । वह सड़कीपर 
और नाचती थी । 'कम्यून? के दिगो 
वर्तन हुआ था । श्रीचैतन्य माम 
संकीर्तन-प्रणाळीके जन्मदाता माने जित [ 
वहींतक सत्य है जहाँतक उनके दार लागे छ ॥ 


पण 


| हल्या १० ] 

द्वारा लौकिक सफलता, लाभ एवं 
हद र i सहायता लेते थे । यह प्रथा श्रीकृष्ण- 
| समयतक प्रचलित थी) जिन्होंने इसे सब खार्थपूर्ण 
किक अभिलाषाओंसे मुक्तकर शद ईश्वरीय उपासनाका 
` जिया | उन्होंने स्वयं सर्वोच आध्यात्मिक आनन्द 
एवं सर्वोच चारुताके लिये इसका अभ्यास किया | ऋषियोंके 
। जमगन और भीगौरांग महाप्रभुद्धारा प्रवर्तित नामगानमें 
। बहाभारी अन्तर है। ऋषिगण मन्त्रोका पाठ शब्दोंके 
` चाण एवं मन्त्र-सम्वन्धी छन्दशासत्र तथा व्याकरणके 
नियमपर पूर्ण ध्यान रखते हुए करते थे | उनका विश्वास 
` गाकिइन नियमोंका ज़रा भी अतिक्रम होनेसे न केवल 
| उद्धेयभंग हो जाता है वरं उलटा परिणाम होता है। 
| किन्तु नाम-गानर्मे छोगोंके लिये इस प्रकारकी सावधानीकी 


| कोई आवश्यकता नहीं पड़ती । शुद्ध या अशुद्ध) साबघानीसे 


' अथवा असावघानीके साथ) किसी प्रकार भगवन्नाम लिया 
| नाय, उससे मनोवाञ्छित फलकी प्राप्ति अवश्य होंगी | 
भगवन्नामकी महिमा ओर अन्तःशक्तिमें अटल 

गा है | उनका विश्वास है कि जैसे अग्निमें ज्वलनशील 


स्मरण-साधन 
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पदार्थोको जला देनेकी स्वाभाविक शक्ति है वैसे ही भगवन्नाम- 
में पापोंको नष्ट कर देने और उसका गळत या सहदी, 
सावधानीके साथ अथवा असावघानीसे उच्चार करनेवालोको ' 
पवित्र आनन्द देनेकी शक्ति दै । किसी पदार्थका स्वामाविक 
गुण-घर्म तो अपनेका प्रकट करेगा ही । मगवन्नामका 
अपना गुण-घर्म है । इसमें पापको समूळ नष्ट कर देने ओर ' 
मानवात्माको अनन्त आनन्दे क्षेत्रमै उठाकर पहुँचा देनेकी 
प्राकृतिक एवं प्रच्छन्न शक्ति है | 2 

श्रीगोरांग-नित्यानन्दद्वारा प्रवतिंत  नाम-संकीदन 
ईश्वरीय ध्वनिका एक बड़ा ही आध्यात्मिक रूप है। 
इसका प्रभाव क्षणभंगुर नहीं है, न केवळ इन्द्रियांको ही 
सुखद है । हमारी आत्मापर यह सीधा, बड़ी प्रबळता 
ओर शक्तिके साथ अपना प्रभाव डालता है । श्रोताओपर 
इसका जो प्रभाव पड़ता है उसका बड़ा विशद वणन 
“शरीचेतन्य-मागवत' और 'श्रीचेतन्य-चरितामृत? के लेखकोने 
किया है । पाठकोंसे हमारा अनुरोध है कि इस विषयपर 
उनके वक्तव्याँको इन अन्यामें पढ़ें | हमारा अनुवाद उसकी 
छायाको भी न स्पर्श कर सकेगा | 


स्मरण-साधन 
( लेखक--स्वामी भीमित्रसेनजी महाराज ) 


त्य जपो न कर जपो जिह्वा जपो न राम | 

साई हरि जपे मैं पाउँ विश्राम ॥ 
हा जप करनेके लिये जो माळा अपने 
ल मिळी है, उससे प्रतिक्षण राम- 
र केरा । यदि ऐसा अवसर आ जाय कि 
बि 1." दै तो उस समय हाथसे ही जपो । 

तर्द माछा हाथ हनेप रे 

भरि ' रहनेपर अंगुष्ठ, मध्यमा और 
मारा मणियाँ फेरी जाती हैं, उसो तरह 
ने रहनेपर भी उन्हीं ' अँगुलियोंसे जप 
0 पाँच भसे जप करनेका एक तरीका यह मी 
| घेळे. 


उपांझु दोनोंसे जप किया जाता है, वैसे हो अँगुल्यों- 
द्वारा जप करते समय भी हो सकता है। 

'जिहा जपो न राम! का तात्पर्य यह कि 
जिहाद्वारा भी उपर्युक्त दोनों विषियोसे जप होता रहे । 
जीमका हिळना इस तरह दो मानो उसमें राम- 
नामका स्फुरण हो रहा दै ! 

5 लिखना भी 

करद्वारा जप करनेमें राम-नामका i 
शामिल है और वइ लिखना जितने ही बारी 


साधन उतना ही गरा 
अक्षरोंमें होगा; जपकर्ताका र सन दोनों हदी 


अगुलियोमे रा न गा । क्योंकि उसमें दृष्टि 

म-नामका स्फुर्‌ क्योंकि उस 

और क नामका स्छरण झो । ऐसा होगा। । राम-नाम छिखनेके साथ-साथ 
हे हर गण काते इही किसा जा, समित रह र जब 
। | फिर लैस Janga इ Math ®ollection, Varanasi.Digitized By रत रेशा अ्त्यावस्सकं द्व । 

| भाढाके साथ ऊँचे खर और उसका उच्चारण 
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उच्चारण होता रहेगा तो श्रवणद्वारा साधन अपने 
आप होता जायगा । राम-नामका उच्चारण सुनते 
रहना जप करनेके ही अन्तर्गत है । जैसे-- 
ओठ कंठ हाले नहिं प्यारा । 
राम जपे नित श्रवण द्वारा ॥ 

जप करते समय ओठ और कंण्ठमें कम्पन न हो 
और कानोसे जप होता रहे ! वह इस तरद्द कि मनमें 
ऐसी धारणा हो मानो हृदयमें राम-नामकी ध्वनि 
उठ रही है और उस ध्वनिको मैं कानोंसे सुन रहा हूँ। 

भक्तिके तीन साधन है श्रवण, मनन और 
निदिध्यासन । इनमें श्रवण प्रथम एवं प्रधान है । 
श्रवणकी साधना उपर्युक्त प्रकारसे ही सिद्ध होती है । 
गहरे-से-गहरा साधन यही है कि अपने रामजीको 
सर्वस्वका समर्पण कर दिया जाय तथा मनमें यही 
धारणा बनी रहे कि मुझको अपने रामजीने खयं ही 
इस साधनामें प्रवृत्त कराया है । 

इस तरह माला, हाथ, जिह्वा और श्रवण चारोंके 
द्वारा जपका साधन हो सकेगा। सारा जीवन 
राममय हो जायगा | 

इस शरीरके अन्तःकरणमें जो 'मै' "मेरा! आदिकी 
कल्पना हो रही है, वस्तुतः उसका स्वामी आत्मा 
है । उपर्युक्त विधियोसे जपका अभ्यास बढ़ानेपर 


कक २००. पी चुनौती 
द्‌ उपाइने न बाहन मिलेगा चक्र होबगे 
दूढते फिरंगे जव आर्वनाद्‌ दोवगे। 


| 
सत्य कहती हूँ भोर भारी ये हमारी देख, | 
हो बनवारी आप घोर निज्ञ खोयंगे ॥ ् 

दोगा अक्लेवट झे मचेगी प्रळै वह नाथ, 
ये नैन क्रांति कर 
ब्योमको करंगी राह 


छीर- सिन्ख्न च कैसे आप सोधगे १ 
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नीरसे भरे 
आहे ये दमारी चौर 


' कल्याण 
nn |. 


उसी आत्मसत्तामें अपने प्रभुका जप होने ह्यो ॥ 
तब यहद अनुभव होगा कि मानो मेरे स्वामी ही ॥ | 
कर रहें हैं तथा 'मै' 'मेरा' आदि जीवनका शि | 
प्रसार है, वह सब विश्राम पा रहा दै । झग र्न 
समय 'मे' मेरा’ आदिके साथ जीवनको शि | 
व्यापकता है, वह सब आमसत्तामे समा | | 
यह विश्राम पाना उसी अवस्थामें सम्भव है| 
जीवनकी सम्पूर्ण क्रियाओमें राम-नामका जप ह | 
रहे । अन्यथा नहीं । | 


प्रभुकी भक्ति चाहे जिस रूपमें हे, झां \ 
असत्यता और असफळता नहीं आ सकती | को | 
वे सर्वसत्य हैं | वे अपने नानारूपं और गने | 
अपनी परम सत्यता तथा परमानन्दका दर्शन बा | 
रहे हैं । इसो तरह उनकी सर्वन्यापकता बै + 
समताका दर्शन इक्ष-लताओं, फूठ-काँटो और ए | 
असाधुओमें हो रा है । जीवनमें जो भातद प | 
लहर और जो उमंग होती है, वह सब उस ९ | 
प्रभुका ही प्रसाद है। उन्दींकी कृपासे ब | 
चर्चाएँ, आनन्द-संगीत आदि कार्नोम झे | 
उन परमप्रसुसे मित्र कोई वस्तु नहीं है | म | 
सब जगह उन्हींकी सत्ता है । 


देवंगे । 


अन्तसलकी ओर 


( लेखक--'शान्तः ) 


हमारी मनोबृत्तियोंको विचार करनेका व्यसन है | 
। ३इहन्नकुछ सोचा ही करती हैं। चाहे कोई 
॥ प्रयोजन हो या न हो, वे अपने काममें लगी रहती 
| हैं। साधारण छोग उनपर दृष्टि नहीं रखते । परन्तु 
' द्राधक उनकी विशेष निगरानी रखते हैं । रखनी भी 
चाहिये । वाह्य क्रियाएँ भी मनकी शक्तिसे ही होती 
हैं। जिसने मनको उच्छु खळ छोड़ दिया है, जिसकी 
मनोवृत्तियोंका व्यर्थ अपव्यय होता है, वह संसारका 
भी कोई ठोस काम नहीं कर सकता । भगवानके 
राज्यमे--ज्योतिर्मय लोकमें अथवा उच्चतम अध्यात्ममें 
तो उसका प्रवेश ही कैसे हो सकता है ? कोई भी 
काम करना हो, पहले मनोवृत्तियोंको नियन्त्रित करना 
होगा, उन्हें अभिळषित दिशामें, एक ओर छगाना 
शेगा | निखरी हुई शक्तियोंसे इम कोई काम पूरा 
करनेकी आशा कैसे कर सकते हैं £ 


जो छोग आत्मतत्त्व अथवा भगवानके चिन्तनमें 
छो रहते हैं, उनके सम्बन्धमें तो कुछ कहना ही 
गेही है | हमें बिचार करना है---अपने सम्बन्धमें 
भपनी वर्तमान बृत्तियोके सम्बन्धमे । हमें सबसे 
1552 देखनी चाहिये कि हम अपने बारेमे 
Si है और दूसरोंके बारेमें कितना ! हमें 
ल नी चाहिये कि जबतक हम अपनेको 
रा त तबतक और किसीको ठीक-ठीक 
024 । विभिन्नता होनेपर भी सबकी 
पवा ते वीचे एक है । परन्तु उस एककी 
पहचाने भो दी चाहिये । उसे जानने, समझने, 
| नर अनुभव क्रनेके लिये सबसे सुन्दर, 


अन्तरात्मा है। अपनी प्रकृति और अपने मनके 
उपादानोंको तत्त्वतः समझ ल्या जाय तो फिर दूसरे- 
का समझना बाकी नहीं रहता । यह एक रहस्य है, 
जो कभी-न-कमी प्रत्येक विचारकके सामने उपस्थित 
होता दवी है। 


यदि हम अपने सम्बन्धमें नहीं सोच पाते या 
कम सोच पाते हैं और दूसरोंके सम्बन्धमें सोचना ही 
पड़ता है, तो हमें एक बात ध्यानमें रखनी चाहिये | 
वह यहद कि दूसरोंका विचार करते समय हम उनके - 
गुणोंको देखते हैँ या दोषोंको । दोष तो दूसरोंपर 
विचार करना भी है, परन्तु दूसरोंका दोष देखना 
तो महान्‌ दोष है । जिस वस्तुका चिन्तन होता है, 
हृदयपर उसके संस्कार पड़ते हैं और धीरे-धीरे वे 
दोष हमारे अन्दर आने ढगते हैं। चाहे पहले 
उनका रूप बहुत ही सूक्ष्म हो और वे न जान पढ़ें, 
तथापि एक-न-एक दिन वे बढ़कर तरङ्गसे समुद्र दो 
जाते हैं । बास्तवमें तो हमारे अन्दर इतने दोष है 
कि हमें दूसरोके दोषोंपर दृष्टि डाळनेका अवसर ही 
नहीं मिळना चाहिये। किंसीके दोष देखनेका हमें क्या 
अधिकार है ! हम किसीके दोषपर बिचार करनेवाले 
न्यायाधीश तो हैँ नहीं | 0६: वि 
चिन्तनसे हमारे अन्दर गुणोंका विकास दता ह 
पवित्रता आती है, प्रसनता मिळती है और शान्तिका 
जो संसारमें अधिक 
अनुभव होता है । आजकळ ज॑ स्वा 
उद्देग तथा अशान्तिके दर्शन होते दै उनके कार 
परदोषदर्शनका मुख्य खान है | । 


अपने सम्बन्धमे विचार करते समय सावधान 


कहीं इम अपने गुणोंका चिन्तन 


द, सबसे रिय "नीर्‌०।ससे "निहतानि nga चेह ? अपने 
» अपना ही मन और अपनी ही करके अमिमानकी वृद्धि तो कर रे हँ - 
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एक-एक दोषोंको जानकर, हइकर उन्हें निकाल 
फॅकना चाहिये । अपने दोषोंकी ओरसे प्रायः इमारी 
आँखें बन्द हो रहती हैं । दूसरोंका तनिक-सा दोष 
भी सूझ जाता है परन्तु अपना बड़ा-सा दोष भी 
. नहीं सूझता । हमें अपनो ओर, अपने दोषोंकी ओर 
योड़ी गम्मीर॒ता आर कड़ाईके साथ देखना चाहिये । 
दोषोके रइनेके दो कारण हैं-एक तो इन्हें न 
जानना और दूसरा उनमें आसक्ति। ये दोष हैं, 
इतना जानते ही वे निकल भागते हैं, यदि इम फिर 
उन्हें बुलाकर अपनेमें आश्रय नहीं देते । वास्तवमें 
आश्रय देना भी उनके अज्ञानसे ही होता है । हमें 
जब माठूम हो जाता है कि हमारे घरमै साँप है या 
हमारे भोजनमें विष है तब हम साँपको निकाल 
डालते हूँ, उस भोजनको छोड़ - देते हैं । घरके 
खामीको सजग देखकर चोर खयं ही भाग जाते हैं, 
हमें केवल चोरोंको चोर जानना चाहिये और सजग 
होना चाहिये । शरीरके दोषोंको जान छे, मनके 
दोषोंको जान लें, उनसे आसक्ति छोड़ दे, बस हम 
पवित्र हो जायँगे । 
हमारी पवित्रताकी परीक्षा तो तब होती है, जब 
इम एकान्तमें बैठते हैं | व्याख्यानसे, अच्छी 
लस आओ ह ठिखनेसे हमारी पवित्रताका 
यक) 7 जनझून्य स्थानमें 
त पर हरे का कोई देखनेबाळा 
आता है । उस 
समय इम जान सकते हैं कि ईश्वर, धर्म और सदा- 
चारके प्रति इम कितना श्रद्धा-विश्वास रखते हैं । 
)  भासन-ग्राणायामादि करते हों, 


परन्तु जबतक एकान्तमें पाप-चिन्त 
“चिन्तन होता 
तबतक सच्ची आस्तिकताका जन है, 


गौर न तो सीधनीकी angamwadi जाम ही. नदी, जा ह किये, का गी प | 
पकी रमम हो । 'पापदृत्तियोकी जनक हेही, परन्तु उस सगे... ह 


कल्याण 


[मा Rl 


निवृत्ति बिना, साधनाकी प्रवृत्त क । 

प्रवृत्ति और निवात ये दोनों के 
असुन्दर और अपवित्रकी ओरसे निवृत्त १, है 
होगा । मनकी प्रवृत्ति स्वभावतः विष्योंकी ष | 
बाहरकी ओर है, *स्व' को भूछकर 'पर छे ष | 
है । उसे क्रमशः निवृत्त करना होगा । पापे | 
दी पुण्यमें स्थिति है। और पाप-पुण्यसे निवृत्ति का. | 
में, भगवानमें स्थिति है । धीरे-धीरे वृतां बने | 
संकुचित करके अन्तरमें स्थित करना होगा। | 
हम निवृत्तिसे चिढ़ेंगे तो इसका यह अर्थ हेग ह | 
अभो हम साधनाका खरूप समझते ही नही |. / 
से निवृत्त होकर 'स्व' में अपने वास्तविक हैं | 
भगवानूमें प्रतिष्ठित द्वोना द्वी सम्पूर्ण साना | 
सम्पूर्ण अर्थ है । वृत्ति और वृत्तये पक्‌ पी | 
प्रबृत्ति पतनका कारण है। इसबियै भागे | 
ओर प्रवृत्त होना-जाना नहीं है, उनकी बो! कि | 
होना-लौटना है । आज हमारी आत्माअपनेकी (ला | 
वृत्तियों, इन्द्रियों और क्रियाओकि द्वार बाह ह | 
हो रही है, जा रही है । उधरसे निद हेग | 
छौटना होगा । प्रवृत्तिमार्गका अर्थ है: ति । | 
बह एक प्रकारसे पार्पोसे निदृतिका ही ग | 
महात्माओंको निधि दूसरी | 
बह्द महात्माओंके ही का 1 | 

एकान्तर्मे बैठनेपर पापवृत्तियाँ नही जती || 
भी साधनमें एक बहुत, को बा 
वह है भूत अथवा भविष्यको | 
अच्छा किया, यद्द बुरा किया रु छ । (* | 
बातें बार-बार मनमें आने छ 


रखनेवाली बहुत-सो वस्तुओं बजे | शी | 
आता है और फिर उन्हीं हम क ते क 


। टं १०] 
॥। oT 
| आना मी घातक ही है! हमें चाहिये कि उन्हे 
बाद करके उनपर पश्चात्ताप और उनको पुनः न 
' जलेका संकल्प करनेके लिये दूसरा समय निकाले । 
| कतो वे हो चुके हैं वर्तमान समयको ठीक-ठीक 
भावानके--आत्माके चिन्तनमें बितावें । भविष्यके 
! ब्म बुरे संकल्पोकी तो बात ही क्या हू अच्छे 
इत्य मी न करें । उनके लिये दूसरा समय रखना 
ही ठीक है | क्या पता वह समय आवे या न 
ः वे! पूरी शक्ति लगाकर इस क्षणका सदुपयोग- 
. कना चाहिये । हम विचार करेंगे तो देखेंगे कि दो 
| | क्षणोंका सन्धिकाळ इतना सूक्ष्म है कि भूत ओर 
' मबिष्यकी चिन्ताओसे मुक्त होकर यदि इम उसमें 
' खित होते हैं तो वास्तवर्मे सम्पूर्ण बन्धनोंसे मुक्त 
' एजते हैं । 
॥ इम संतोंका संग करते हैं, साधन करते हैं 
| "तु हमारी आँखें भीतर देखती ही नहीं । सारे 
` शान पढ्‌ लिये, परन्तु भीतरका शास्र पढ़ा ही नहीं । 
| सका क्या कारण है ! क्या हम केवळ बिना मनकी 
| ३७ क्रियाओंसे भगवान्‌कां पाना चाइते हैं ! यह 
| "अभम है। मन घूमा करे इधर-उधर विषयोंमें, 
| बा सय ठनठनाया करे और भगवान्‌ हमें मिल 
। कत ' यह मनोरञ्जनको बात है । अभी डाँटकर मनको 
4 बै करना होगा । बाह्य दृश्योंकों छोड़कर या 
॥ 7 डक इश्य-भगवान्‌की लीला अथवा 
| र देखना होगा । सत्संगका फल है- 
र्त कहि ही सच्चा भजन है। यह 
| केश जाना नहीं भी रह सकती है । इसके लिये 
ह्‌ ही उसा पड़ता | हम जहाँ बैठे हैं, खड़े हैं, 
अवस्थामें अन्तर्दृष्टि प्राप्त द्दा सकती है । 


दिन 
) ष बरी स्तुओंकी ओर मन जाता है, 
C 


विचार किया जाय । दृत्तियाँ 


अन्तस्तळकी ओर 


नि न 
| शर मेमन चोरःशुकती'है!०७नहेंउलाड”-पेंका' सममः वोऽवस नही, Gyaan bl 
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जाय | कडा पहरा रहे-इन वृत्तियोपर । देहके 
सम्बन्धी, देह, प्राण, इन्द्रिय, मन और बुद्धि इन 
सबकी आरसे वृत्तियोंकी मोडकर अपने आपमें ही 
रक्खा जाय। साक्षित्व बना रहे । एक क्षण भी 
निरीक्षणसे च्युत न हों | मन कमी मनमानी न करने 
पावे । यह केवल सावधानीसे हो जायगा । और सब 
उपाय केवळ सावधानीके, जागरणके ल्यि हैं । 
सावधानी ही अन्तदंष्टि है । 

प्रश्न होता है--यह इष्टि टिके कहाँ £ इसका 
त्राटक कहाँ लगाया जाय : इस प्रश्नका सीधा उत्तर 
यह है कि द्रष्टामें ही इसे स्थिर किया जाय । 
वृत्तियाँ अपनेसे स्थूळ पदार्थको ही ग्रहण कर पाती 
हैं | अपने अन्दर रहनेवाळे अपनेसे सूक्ष्मतम वस्तुको 
ग्रहण करनेमें वे सर्वथा असमर्थ हँ । वे खयं जड ( 
हैं, उनका विषय जड है, वे जो कुछ सोचती- 
विचारती हैं, वह सब जड है । उन्हीके द्वारा पैदा 
किया हुआ है, उनके द्वारा पुरक्षित है और उनके 
न रहनेपर रहता भी नहीं । ऐसी अवस्थामें इन्हें कहाँ 
लगाया जाय : जहाँ छगेंगी वह जड दै । जो इनके 
बिचारमें आ जायगा. वद जड है, ये जितना आकलन 
कर ढेंगी, वह जड है । इन्हें कहीं न लगाया जाय । 
इनका विषय अनित्य है, मिथ्या है और जो इनसे परे 
है, उसमें इनकी गति हो नहीं है । विषयमें जायें 
नहों और अपनेसे परेवाले तत्त्वर्मे प्रवेश क्र नहीं 
सकतीं, तब इनकी क्या गति होगी? ये मर 
जायेगी । ये खयं जड, अनित्य और मिथ्या हैं । 
वास्तवर्मे इनका अखिल है दी नहीं । इनका सबीज 
नाश दी आत्मा, परमात्मा अथवा भगवानको 


राति है | 

हमारे अन्दर बड़ी दुर्बलता है। इन वृत्तियोंसे 
हमारा बड़ा मोह दो गया दै.। कम-से-कम इस 
मानते हैं नाम ` 


करी | SP Te 
“कक SRS 
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अज्ञान है । यदि हम वृत्तियोंकी रक्षाका त यो. डोक" इसी: कित शरीर त 0 छोड़. 


दे तो अमी-अमी हम अपनी खरूपस्थितिका अनुभव 
करने ळं । सूक्ष्म दृष्टिसे देखनेपर हम अनुभव 
करेंगे कि हम कुछ-न-कुछ बचा रखना चाहते हैं 
यही बचाने? की वृत्ति साक्षात्कारकी विघातक है । 
इसका नाम है काम । इसके नष्ट होते ही काम बन 


. ज्ञाता है। श्रुतियोंने स्पष्ट घोषणा की है- 


यदा सवै प्रसुच्यन्ते कामा येऽस्य हदि श्रिताः । 
अथ म्योऽसृतो भवति अत्र ब्रह्म समझ्षुते ॥ 
यह कामना अपने खरूपको न जाननेके कारण 
है । इम जानते नहीं, समझते नहीं कि हमारा 
खरूप इतना बड़ा, इतना सत्य, इतना सुन्दर और 
इतना सन्तृप्त है कि हमें और किसी वस्तुकी सर्वथा 
आवश्यकता ही नहीं है। भगवान्‌ पूर्ण हैं, उनके 
पानेपर कुछ पाना शेष नहीं रहता । हिरण्यगर्भ भी 
अपने अन्तर्भूत हो जाता है। तब हम और कुछ 
क्यों चाहते हैं! भगवत््रािके समय या उसके 
पश्चातके लिये भी इम कुछ बचा रखना क्यों चाहते 
हे यही तो अज्ञानका खरूप है । बिचार करके 
देखें, हम ऐसी कोई बस्तु अवश्य चाहते हैँ--जो 
वृत्तियोंका विषय है अथवा वृत्तिरूप है । यही 
प्रतिबन्धक है--आत्मसाक्षात्कार अथवा भगवखेमकी 
परातिमें । प्रार्ध, अष्ट आदिकी कल्पना भी इसी 
दुबेळताके कारण हुई है। इसीसे वेदान्तके कई 
ऊचे ग्रन्थोमें महाप्रलयक्े चिन्तनकी बड़ी महिमा 
बतायी है । छोड़ दें अपनेसे अतिरिक्तका मोह, मोड़ 
छ उनको.ओरसे दृष्टि, और फोड़ दें उनकी सत्ताका 


मिथ्या माड, फिर तो 
आत्मा ही आत्मा 
ही भगवान्‌ हैं | है, भगवान्‌ 


इम किससे प्रेम करते हें ! 


र “या र सी शरीरले, ह, झक, अमिय, पागे, त 8 जिसी | 


इसी. कुषित शरीर, मन और प्रे भ 
प्राप्त करें.। इनके नष्ट होनेपर भगवान्‌ रे [ 
बातकी कमी कल्पना ही नहीं होती। र । 
होनेकी बातसे हम थरो उठते है, कॉप जे । | 
क्या भगवान्‌ या आत्माकी अपेक्षा झरे | 
प्रेम करते हैं, क्‍या इम आत्मा या दर| 
उपलब्धिके छिये इनका बलिदान कर पके है! | 
बलिदान करनेकी बात नहीं है । बत तेह | 
अनन्त, चित्‌, अमृत और आनन्दसे एक कर क| 
है । परन्तु क्या इम इसके लिये तैयार हैं! बे | 
तैयार हैं, देखा-देखी तैयार हैं । परन्तु बालक / 
वैसे त्की जानकारी अथवा उसपर हमार रिस | 
ही नहीं है । | 


हमें सबसे पहले आवश्यकता है विश्व । / 
शाखोमें, संतोंमें, धर्ममें और ` भगवाते तैल | 
होना चाहिये, श्रद्धा होनी चाहिये | वि ति |. 
एक पग भो हम आगे नहीं बढ़ सकते | त | 
कैसे प्राप्त हो ? इसका एक उपाय है। शै 
जीवनके सम्बन्धमें सोचें, इसीके सपो 
करें । जिन्होंने अपने जीवनका र स 
है, उनकी सङ्गति करें। हॅम वली | 
अबतककी चेष्टाएँ जो कि अपने है | 
बिना हो रही थीं सर्वथा बाह्य और अवि 
यी । जब हम अपने शरीरको अव्य ##| 
और मृत्युके समीप पायेंगे, जब ६ की 
उच्छु खळ और आज्ञाका उल्लधन 
विनाशोन्मुख पायेंगे, जंत हँ तिरी | 
और॒अन्तःकरणको भरिए त रद | 
तथा निकटतम वस्तुके र अवि | 


र हला १०] 
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शाब्रोंका और भगवानूका विश्वास करेंगे और सच्चे 
घुल एबं शान्तिका लाभ करेगे । शान्तिके लिये 
विश्वास और विश्वासके लिये अपनोंके एवं अपने 
आपके निरीक्षण-परीक्षणकी आवश्यकता है । 

चाहे जैसे हो, एक-न-एक दिन हमें बाध्य होकर 
विश्वास करना पड़ेगा । बाहरकी ओरसे सम्पूर्ण 
इन्रियोको, मनोवृत्तियोंको समेटकर अन्तस्तळमें, 
आत्ममं, परमात्मामें स्थापित करना ही होगा। 


संसारमें हम देखते हैं कि प्रत्येक जीवधारी एक 
| बिशेष जाति--अर्थात्‌ मनुष्य, पञ्ज, पक्षी, वृक्ष आदि 
योनि--में उन्न होता है, एक विशेष अवस्था अर्थात्‌ 
चाउ प्राप्त करता है, और अपनो आयुमें अपनी जाति 
त्या बुद्धिके अनुसार एक विशेष भोग भोगता है । 
तज किसी सजा पाये हुए क्रैदोके लिये तीन 
- जा होती हैं, उसी प्रकार प्राणियोको जाति, 
कि और भोग दिये गये हैँ । न्यायाधीश कैदीको 
समय, उसको श्रेणी, समय और कार्यका 
कर देता है। अर्थात्‌ क्रैदी अमुक श्रेणीकी 
ज हे जे अमुक आहार-विहारके साथ अमुक 
दोका ता अमुक समयतक वहाँ रहे । यहाँ 
काम और ह ही प्राणियोंकी जाति, उनका 
यार हो ल १ उनका भोग और बन्धनकी 
आयु ह्वै । 


१ योगशास्रमे लिखा है कि--- 
ठेरामूळ कमोदायो दृष्टादणजन्मवेदनीयः । 
( यो० । १ 
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दोषोसे मुमुक्षा होगो, तब हम संतोंका, धमाका, . 
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विलम्ब करनेसे क्या जाम! इसी समय एक बार 
अन्तस्तढकी ओर इृत्तियोंको मोड़कर देखें तो सही । 
कितना समय यों ही जाता है, पाँच-दस मिनट 
प्रतिदिन ऐसे ही बितावें । मेरा विश्वास है कि यदि 
प्रतिदिन कुछ समयतक किया जाय, अपने सम्बन्धमें 
सोच-बिचारकर अन्तर्मुख होनेकी चेष्टा की जाय 
तो बंद समय शीघ्र ही आ जायगा, जब हम धर्म | 
एवं परमात्माका सानिध्य अनुभव करने लगेंगे । क्या 
हम ऐसा कर सकेगे ! 


---_>_०<>०८--- 
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( लेखक--भ्रीचक्खनलछालजी गर्ग एम० ए०, एछ० टी० ) 


सति मूळे तद्विपाको जात्यायुभोंगाः। 
(यो २। १३) 

अर्थात्‌ वर्तमान और भावो जन्मे पानेयोग्य कर्मे- 
फलोंका मूल छेश ही हैं। 

मूलके रहते इए उसका फल जाति, आयु और 
भोग होते हँ । 

इन मन्त्रेसि सिद्ध होता है कि प्राणियोंकी तीनों 
वसतुएँ--जाति, आयु और भोग उनके पूर्व कमोनुसार 
मिळती हैं । मनुष्योके अतिरिक्त अन्य प्राणी अपने- “ 
अपने भोग, आयु और जातिमें कोई परिवर्तन नहीं 
कर सकते । एक गायकी जाति जो 0... है, 
उसमें वह कुछ भी तबदीली नहीं कर सक्ती, उसका 
भोग,- घास इत्यादि खाद्य सामग्री है, उसके अतिरिक्त 
बह और कुछ पानेमें असमर्थ है, उसो प्रकार उसकी. 
आयु भी पन्‍्द्रह-बीस वर्षकी अवधि है, उससे अधिक 
वह जीवित रहनेकी न इच्छा ही कर सकती है और 
न वह अपनी आयु बढानेमे ही समर्थ है । 


नायः क या पति ८. रे खतच्त्र इसलिये ये 
प । ३२) पंरतु भजु ध्यीम9पकरनेमे) खिशच्न हः र्ट 


जल्न 
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ह ननक 


यह बात तो सबकी समझमें समानरूपसे आ सकती है - 
कि वह अपने कर्मोके फठखरूप दूसरे जन्ममें शरीर 


धारण करता है, परन्तु कुछ लोगोंको इस बातमें - 


सन्देह हो सकता है कि मनुष्य इसी जन्ममें भी अपने 
झुभाझुभ कर्मोके अनुसार बड़ा जबरदस्त परिवर्तन 
अपने जाति, आयु और भोग तीनों विषयोंमें कर 
सकता है । र 


पहिले जाति-परिवर्तनको लीजिये । 


जातिसे अभिप्राय वर्णविभाग नहीं है। न्यायशाख्न- 
में गौतम सुनिके अनुसार “समानप्रसवात्मिका जातिः” 
अर्थात्‌ जिसका समान प्रसव हो वह जाति है । समान 
प्रसवका अर्थ है कि जिसके संयोगसे वंश चलता हो। 
जैसे गाय और बैल एक जाति हैं, कुत्ता और गाय नहीं । 
जातिकी दूसरो पहिचान आयु है। घोडे और घोड़ीकी 
आयु समान है, परन्तु घोडे और कुत्तेकी नहीं । 
जातिकी तीसरी पहिचान आहार-बिहार है। जो 
आहार-विहार अर्थात्‌ भोग घोड़ा और घोड़ीका है, 
वह घोड़ा और. सिंहका. नहीं । इस परीक्षासे सिद्ध 
होता है कि मनुष्य-जाति एक है । जाति-परिंवर्तनसे 
अर्थ यह नहीं है कि मनुष्यका शरीर पछ, पक्षी इत्यादि- 
में तबदोळ हो जायगा, बल्कि इसका अभिप्राय केवळ 
` इतना हो है कि सात्त्विक आहार-विहारसे, परोपकारी 
कमॉसे, खाध्यायसे तथा ईश्वरके मजन-पूजनसे मनुष्य- 
का शरीर दिव्य होता चछा जायगा । उसके चेहरेसे 
शान्तिकी ऐसी आमा फूटेगो, जो उसके संसर्नमें 
आनेवाछे मनुष्यको प्रभावित किये बिना नहीं रह 
सकती । बुद्ध मगवान्‌की शान्तिमय मूर्तिके सम्सुख 
किसका कष्ट दूर नहीं हो जाता। इसके विपरीत मांस 
मदिराके सेवन, खार्थके जीवन और हिंसा इत्यादि कर्मोंसे 
गको रति राक्षसी हो, जाती, है, जैसे 


हुरी अ gamwai Math से. करि. हिम जैसे, और, दुधका र आहार , रिति | | 
प्रतिदिन गिन ख सकते है” पिना इई | 


कल्याण 


योगदर्शनमें भी लिखा है कि-- 
जन्मौषधिमन्त्रतपःसमाघिजा; सिदा | 
` ( यो० ४ । १ ) | 
अर्थात्‌ जन्म, ओषधि, मन्त्र, तपस्‌ और समा | 
उत्पन्न सिद्धियाँ हैं । वे सिद्धियाँ मनुष्यको इस काण | 
प्राप्त हो जाती हैं कि उनमें उपयुक्त कार्णोपे- | 
जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्‌ । | 
(यो०४।२) | 
__अर्थात्‌ प्रकृतिके चारों ओरसे आ मजे | 
जात्यन्तरका-सा परिणाम होता है । 


भोगपरिबतेन-- | 
भोगपरिवर्तनके विषयमें इतना समझना रि | 
कि एक मनुष्य अपनी बुद्धिके अनुसार एक तिश | 
भोगको इस प्रकार भोग सकता है कि उससे अपि / 
से-अधिक लाभ हो । दूसरा इसके विपरीत यदि श | 
बुद्धिके ऊपर इन्द्रियोंका शासन होने देता है तेअ | 
निश्चित भोगको शीघ्र ही समाप्त के र | 
भिखारी बन सकता है । उदाहरणके कि ज | 
एक पिताके दो बालक हैं। पिता उ || 
प्रत्येकको एक निश्चित घन देता है | एक बाली १ 
घन पाकर, एकदम हर्षसे झळ जाता है १ 
राग-रंग, नाच-सिनेमा, मांस-मदिराम उरी 
जिससे उसके शरीरको ही दाति * 


क्र कै पति त 25 


सा | 
इसके विरुद्ध दूसरा बालक मो रती ब | 
सोचता है कि इस धनका उपयोग पराग ||. 
आंके संग्रहमें करना चाहिये, जिस सार्लि्क क १ 
और आत्मा झुद्ध दो का हर | 


पहिनता है, और अपना सम 


जाति, आयु और भोग 


£ 0000 कम. . स १४०५ 
| द पार अपने मो अपके (६)बे ११ फि अपने भोगसे अधिक-से- ( ६ ) घोडा १६: ) 
| अविक खाम उठाता है. | | (७) मनुष्य १३ १०० ,, | 
| ही प्रकार जो मनुष्य ईश्वरको दिये इए भोगका ( ८ ) हाथी १२ १०० ,, | 
| जक उपयोग नहीं करते, वे पापके भागो बनते हैं, (९ ) सप ८ १२० ,, 

४ (१०) कछुवा ष्‌ १५० ,, 


उनके शरीर, मन और आत्मा कलुषित हो जाते हँ, 
| > इस मनुष्यशरीरको जानवरोंका शरीर बना डालते 
| है और सदैव चिन्ता, ईमा, द्वेष इत्यादि कलुषित 
| भागनाओंसे भरे हुए अन्तमें अकाल मुत्युको प्राप्त हो 
| जाते हैँ। 

। आयुपरिवर्तन-- 

। द्ध आहार, विहार, अच्छे कर्म और प्राणायाम 
|  ह्यादिसे मनुष्य अपनी आयुमें अत्यन्त वृद्धि कर 
| | सकता है । वैद्योके अनुभवसे खस्थ मनुष्यके श्वास 
५ एक घडीमें तीन सौके छगभग माने गये हैं, इससे 
| भधिक खास चलनेसे आयु सौ वर्षसे घटेगी और न्यून 
| इनसे बढ़ेगी । जैसे अधिक गाड़ी चलनेवाढी सड़क 
| तर रूट जाती है, कुएँपर रस्सीसे अधिक रगड़ खाने- 
| वाढे क्क वा चौखटे शीघ्र दुट जाते हैं, और अधिक 
| ® परे जानेवाळे वस्न शीघ्र ' फटते हैं, इसी 
। अधिक श्वासकी रगडसे आयु भी शीघ्र नष्ट हो 
| 4“ योगदर्शनमें प्राणायाम, प्राणको वरामें 
| होत है। छाता है अतः इससे आयुमें भी वृद्धि 
| ७. निडिखित तालिकासे स्पष्ट हो जायगा कि जीव- 
' निभे है को सम्बन्ध उनके श्वासोपर कितना 


एक मिनटमे श्वास 
२८ 


आयु 
८ वर्ष 
३६ द 
३२ २१ „» 


(५-०. Jange Nol Math ००३१), १४४॥85[.[9 


२४ १३ ॥ 


क 


जो मनुष्य अधिक क्रोध करते हैं, अधिक कामी 
होते हैं और अधिक निर्दयी होते हैं, वे इस योग्य 
कभी नहीं हो सकते कि वे प्राणायाम इत्यादि साध- 
नाएँ कर सके और वे अपने अमूल्य चासोको बढे 
तीव्र वेगसे व्यय करते रहते हैं और यही कारण है 
कि वे शीघ्र ही मृत्युको प्राप्त हो जाते हैं। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्य ्यो-ज्यों | 
विषयोंकी ओर बढ़ता जाता है, ज्यो ज्यो वह इन्द्रियंका 
शिकार होता जाता है और ज्यो-ज्यों वह अपनी बुद्िका 
प्रयोग करना छोड़ता जाता है अर्थात्‌ ज्यो ज्यो वह ईश्वरसे 
अलग होता जाता है, तयतो उसकी प्रकृति क्षित 
और दूषित हांती जाती है, उसका भोग शीघ्र ही 
और उसकी आयु क्षीण होती 
ज्यों मनुष्य संयमी होता 


जाता है, ज्यो-ज्यो 
जाता है और व्यो-ज्यो अपनी 


परे सा बोते ह । 


rE snd >> ।? 


श्रोगंगाजो | 
( ढेखक---प० ीदयाराङ्करजी दुबे एम० ए०, एल-एल० बी० ) 
हमेशा भीड रहती है । ( देखो चित्र १० 


(२) 
कणेवाससे कानपुर 
पिछले छेखमें हमने लकष्मणश्लासे कर्णवासतक 
औगज्ञाजीके किनारेके दर्शनीय खानोंका परिचय दिया 
था । अब इस छेखमें कर्णवाससे कानपुरतकके दर्शनीय 
स्थानेंका संक्षित वर्णन देते हैं । 

कर्णवास भीगज्ञाजीके दाहिने तटपर है । यह एक 
प्राचीन पुण्य-तीर्थ दै, तथा सदैवसे त्रह्मशानियोंका 
निवासध्यान रहा है। भगवान्‌ बुद्धने यहाँ तप किया 
था। और वह रमणीय स्थान कर्णवासके समीप ही 
एक सघन झाडी नामक वनमें बूधौके नामसे प्रसिद्ध 
है। इस सघन झाड़ीमें संब प्रकारकी यज्ञकी सामग्री 
मिलती है । साधु-महात्माओके रहनेके लिये यह 
बड़ा ही दिव्य खान है। इस वनमें ऐसे वृक्ष हैं, 
कि छोटी-मोटी वर्षा होनेका प्रभाव उनके नीचेतक . नहीं 
पहुँचता है । बावा विद्याधर यहीं हुए हैं, जिनके चमत्कारसे 
प्रभावित होकर शाहजहाँ बादशाहने उन्हें खुदाई आदमी. 
माना, ओर बहुत कुछ देकर साथ दिल्ली चलनेकी हठ की; 
किन्तु बाबाने मंजूर नहीं किया । यहाँपर अन्य कई प्रसिद्ध 
महात्मा हो गये हैं; इनमें परमहंस मस्तराम, दीनबन्धु, 
मौजानन्द विशेष उल्लेखनीय हैं। आर्यसमाजके प्रवर्तक स्वामी 
दयानन्द सरस्वतोने जलवायु योगानुकूल देख तथा उरे हुए 
साधुओमें पूर्णानन्द और मोजबात्राकी पूर्णयोग क्रियासे प्रसन्न 
होकर यहीं तीन वर्ष योगाम्यास किया, और दोबारा फिर 
ह पा अध्यापक पं० जीवाराम- 
ल का जप किया है। इस 
समय मो कर्णवाठ और उसके आसपास कई बड़े ऊँचे 

विरक्त महात्मा रहते हैं । कर्णव 
[वका 


का पुराना नाम अगुक्षेत्र 
है। यह झगुजीका स्यान है । शुम न 


कब्याणीदेवीका मन्दिर, चित्र नं० १० || 
बड़ा मेळा लगता है । यहाँ बत्तीस सो वर्षकी प्राचीन मूर्त | 
खोदनेपर प्राप्त हुई हैं । वहाँका स्थान कर्णका कोट कहा / 
है। कहते हैं कि राजा कर्णका शिशु शरीर गन्ना | 
निकाला गया था और यहाँ उन्होंने तप मौ किवा | 
इसीसे भगुजीने आशीर्वाद दिया कि इस स्यात | 
कर्णवास होगा । राजा कर्णकी यहाँ एक बिग हग | 
की चुवानतक चली गयी है । ( देखो चित्र ११ ) | 


| व 
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५. यहाँका सिंधियाघाट भी दर्शनीय है । यद्यपि अन्य मन्दिर है। ( देखो चित्र १३) वैसे तो औीगज्ञाजी, 
ही मति यहाँ मी यह गिरा हुआ पड़ा है । भ्रीभूतेश्वर- इनूमानजो, रसिंहजी, विहारीजी और खुनाथजीके भौ 
म प्राचीन मन्दिर इसी घाटपर है । ( देखो चित्र १२) मन्दिर दर्शनीय हैं। कार्तिककी पूर्णिमाको यहाँ समख 

_ भारतसे यात्री आते हैं । नरोरापर बाँध बैँधनेके पूर्व 
बनारस ओर मिर्जापुरसे खूब व्यापार होता था; 
किन्तु अब वह बन्द-सा हो गया है। 


यहाँसे छगमग पन्द्रइ-सोळइ मीलपर लहराघाट 
हे । जहॉ श्रीहहरेश्वरका मन्दिर है । यहाँसे तीन 
| मीलपर सोरा है। पहिले इसका नाम अककक्षेत्र 
था परन्तु हिरण्याक्ष देत्यके वाराइ भगवानद्वारा 
वंध किये जानेपर इसका नाम झकरक्षेत्र पडू गया | 
॥ प्राचीन नगरका अवशेष अब केवळ एक देरी रह 
| गयी दै । यहाँ वूढ़गङ्जामें ज्ञान करनेके लिये यात्री 
बड़ी दूरूरते आते हैं। यद्यपि इसमें बहुतःसी 
थ्रीभूतेश्वरका प्राचीन मन्दिर, चित्र नं० १२ अस्थियाँ पड़ा करती हैं । किन्तु तीसरे दिन वे सब 


बॉ 


कार्तिकी पूर्णमासी और गङ्गादशहराको यहाँ 
इडे मेळे लगते हैं, जिनमें लगभग एक लाख नर- 
नारी भाग हेते हैं । 
पक तीन मील दक्षिण राजघाट गङ्गाके 
| तरपर है । रेल निकल जानेसे इस स्थानका 
रत बह गया है । रेळके पुलके दक्षिणमें नावोंका 
। पार वत्रराल रसे कई 
भेग 1 है जहाँसे कई ओरको 
: ५ तीन मीळ नीचे गङ्गाजीके दाहिने 
त उपतिद्ध नरवर पाठशाला है । यह एक 
रमणीय स्थानमें स्थित हे । जहाँ बड़े 


र्‌ ती 
॥ ७ रे निकली हे । नहरके छथि गज्ञामें एक बात यहीं देखनेमै आए मेळा लगता दै, जिसमें 


= पृ बेधा यहाँ एक बहुत बड़ी 

ष के हे गा है, और धाराको स्थिर रखनेके लिये मी छन. होती दै । यहाँके निवासियोंका कहना दै कि 

| हो र द | [सजी यददीके रहनेवाले ये | उनका एक 
पधार है | बह द ता छा तन एक ized sr र “थक” अन्य दशनीय 
र बनखण्डेश्‍वर महादेवकां बडा प्राचीन कचा मकान 


कल्याण 


१४०८ 


स्थान बटुकनाथजीका मन्दिर) सोमेश्‍वरका मन्दिर, सूर्यकुण्ड 
और श्रीमागीरथीजीकी गुफा है । 

इसके उपरान्त दूसरा प्रसिद्ध' घाट इमको कचला 
मिलता है । कहते हैं कि कच्छप अवतार यहाँ हुआ था | 
गङ्गादशइराको यहाँ बड़ा मेला लगता है। यहाँ एक 
नावोंका पुल है । एक रेलका मी है । यह स्थान खरियामिद्टीके 
घन्वेके ठिये. प्रसिद्ध दै । यहाँ एक अफीमकी कोठी है । 


कचलासे कुछ दूरपर गङ्गाके वाय तरसे तीन मीलपर 
ककोड़ा नामक स्थान है। कार्तिकी पूर्णिमाका यहाँ एक 
बड़ा मेला लगता दै, जो करीब सात-आठ दिनतक रहता 
है। इसमें लाखों मनुष्य . माग हेते हैं । इस मेलेमें हाथी; 
उँट, घोड़े, वैल, घोड़ेगाड़ियाँ, बैलगाड्याँ बिक्रीके लिये 
आती हैं । | 


इसके निकट ही कादरचौक नामक कसबा है जिसे 
नवाब कादरजङ्गने बसाया था, और एक कचा किला भी 
बनवाया था । किन्तु अब ऊँचे-ऊँचे टीले ही उसकी याद 
दिळाते हैं | यहाँसे गङ्ञातटतक कच्ची सड़क गयी है। 
पार जानेके लिये नाव मिलती है । उस पार कादिरगंज बसा 
हुआ है । इसे भी इसी नवाबने बसाया था । यहाँ भी एक 
पुराना किला बना हुआ दै । 


कच्ची सड्कद्वारा जानेसे सोलह मीळपर कांपिल 
मिळता दै । यह एक पुराने कगारपर स्थित दै, जहाँ 
पहले गङ्गाजी बहती थीं, वहाँ अब मन्दिरे और 
स्नानग्होंकी भेणियाँ खड़ी हुई हैं। यहाँ रामेश्वर- 
नाथ महादेव और काटेइवरनाथ महादेवके प्रसिद्ध 
मन्दिर हैं| एक कपिल मुनिकी कुटी स्थान है, 
बहते नीचे आनेपर द्रौपदीकुण्ड मिलता है । 
यहाँ एक टीला पुराने किलेका है, जिसके ऊपर ' 
तंबाकूकी खेती होती है । आजकल श्रीगङ्गाजी 
यहासे तीन मीळपर हैं | कांपिळसे पक्की सड़क 
कायमगंजको जाती है, जहाँ वसन्तक्रतुमै दो मेले 


cc an [पजीक्रे h ०पन्किर /कौरूण-0 Si न 
खाढजीदासके मुन्दिरपर | 


- फा 


न क यमगजते पो न 2 पाँच मीळपर शम्साबाद नामक 
पुराने कगारपर स्थित है । विलायती वस्न भारतों हर 
पहले यहाँ सुन्दर वस्र बहुत बड़े परिमाणमे वते 
यहाँसे एक सड़क श्रीगङ्गाजीको गयी है, जहाँसे पार गे | 
लिये नाव मिलती है। पार भारतमें सुप्रसिद्ध दाही षार है। | 


` शाहजहाँपुर जिलेमें, शहरसे तीस मीढ दक्षता] | 
नामका पुराना कसबा एक ऊँचे टीलेपर आगादरै। 
टीलेके खोदनेपर सुगन्धित भस्म मिलती है, बिसे मन्न |. 
होता है कि प्राचीन समयमें यहाँ कई यश हुए छ| 
गज्ञाजीकी धारा यहाँसे पाँच मीळ दूर है। दाही और गग 
के बीचमें मौजा भरतपुर है। इसमें वानप्रसा गतत | 
अन्नपूर्णा देवीका खान है । यह देवी बड़ी साइख। | 
इनके स्थानपर कई साधु निवास करते हैं| | 


यहाँ प्रतिवर्ष कार्तिककी पूर्णिमाका बहुत बहा मे || 
लगता है । यह पन्द्रइ दिनतक रहता है । यह दी १ 
गज्ञातक फैल जाता है । इसमें पुओंकी विही सुं | | 
है। दूर-दूरसे व्यापारी आते हैं । मेमं हर चौरे ग | 
अलग-अलग होते हैं । शाहजहाँपुरसे पकी सडक कहीं | 
बादतक है | आगे दस मील कचा रास्ताह। 

ढाही घाटसे बारह मीलपर फरखाबाद है क | 
विश्रान्तियाँ (पक्के घाट) बहुत बनी हु बि yd 
विभान्ति विशेषतया दर्शनीय दै। ( देखो णि | 


1 HERE 


तता eGangotri Gyaan Kosha 


द्ाइजीकी विभाति! बि आ म 


| | कहा १० ] श्रोगंगाजो 


| ४४४७७ कन) र 
| ˆ नकी विश्रान्त कदाचित्‌ भारतमरमें और कहीं यहाँपर श्रृंगी ऋषिका मन्दिर बना हुआ है | अन्य 


जॉ | घाटपर गङ्गामन्दिर और महाकालेश्वरके मन्दिर दर्शनीय खान रावसाहेबकी विश्रान्त ( देखो चित्र १५ ) 
| क्षेहुए योडी दूर चलकर तारकेदबरका मन्दिर और 
| उके वादियाका खान दर्शनीय है । यहाँ गड्डावाले महादेव; 
बहपुखी देवी, मठियाकी देवी और मिट्टकूँचाके इनूमान्‌- 
| कता मन्दिर प्रसिद्ध हैं । यहाँका व्यापार उन्नतिशील नहीं 
३। सधोके छापे हुए लिद्दाफ विछायततक जाते थे, किन्तु 
आब उनका भी काम गिर रहा दै । फरूखाबाद जिळेका केन्द्र 
हाद दै, जो यहाँसे तीन मील दक्षिण, गङ्गाजीके एक 
उबे कापर स्थित है । इसीके दक्षिणर्में बागर नाछा 
| बार गङ्गासे मिला दै । फ़तेहगढ़में धूमबाटपर पाण्डवाँक़ा 
| । गुख्राप हुआ था । इसी नगरमें गरैयाघाट गर्गमुनिका 
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|| पिदर खान है | यहाँसे पक्की सड़क छः मीलपर रजीपुर- 03 
५ के जाती है; जहाँसे शंगीरामपुर केवळ दो मीछ रह व्य त 
| है ओर वहाँके लिये कची सड़क मौ है । रावसाहेबकी विशान्ति चित्र नं० १५ 


| णमे शंगीरामपुरकी कथा इस प्रकार है-महर्षि और खद्दीपुर महाराजकी विभान्ति हैं | किन्तु गज्ञाजी अब 
| हि पुत्र शंगी ऋषि हुए । यह रंग ( सींग ) घारण इनसे दूर हैं । #ंगीरामपुरसे चार मीलपर चियासर नामक 
| | १ इए थे । इन्होंने बालकपनहीर्मे राजा परीक्षितको एक बड़ा दी रमणीय खान दै । यहाँ च्यवन ऋषिकी मूर्ति 
। pn और सब हाळ अपने पितासे कह सुनाया। ३ ओर च्यवनेश्वर महादेवका मन्दिर भी है । 
4 बरस बोले इत्याके 
| है वा है पुत्र | तूने ब्रह्म समान पाप ते दां मीलपर जेसर है । यहाँ याशवल्कय ऋषिकी 
| प्‌ | 
| रा कर | पुज्ने पिताकी बात स्वीकार स्थापित की हुई याशवल्केश्वर महादेवकी मूर्ति है; जो 
|. किया और तपका स्थान पूछा | अङ्गिरस क॑ नामते प्रसिदध है। किन्तु मन्दिर 
क्‍ भ्रमण कर, और जहाँपर तेरे #ंगका पतन " 
` ह निवास जीर्णावस्थामे है । । 

करके तप कर | है । यहाँ तीन 

यहाँसे चार कोसपर सढ्यापुर है । यहाँ तीन शिवालय 


| ` ऐके बार ८ 
| शं रे बाद श्ंगी ऋषिने श्रीगज्ञाजीके किनारे-किनारे हैं। एक मौनीबाबाकी स्थापितकी हुई पाठशाला है । थोड़ी 


फेर ) | 
पुने मिया जिससे उनके सींग गिर गये, और दूरपर दूल्हादेवीका मन्दिर है। हि 
| ५ झन + हो गये । इसके प्रभावसे सब देवता तन ल बा राजपाट है जहाँते एक | 
| गंगी न प. दिया । उनकी आशासे शव उत्तरही ओर कबरौज नगर है। यहाँका घाट कचा 
। पुर प्रसिद्ध त 99108 1 Rt बनाया, | न द है'!सह्तिमें खनके लि खंडहर 


कल्याण 
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है । यह लगभग चार खण्ड ऊँचा है। यहाँ पुरानी 
इमारतेकि चिह जैसे कोठे आदि खोदनेपर निकलते हैं । 
रजगिरका किला भी ऐसा ही है। रास्तेमें गौरीशङ्कर 
महादेवका मन्दिर है ( देखो चित्र १६ ) | अजयपालका 


Rd ~ rove. 


48 «. 


4 


गौरोशङ्करका मन्दिर, चित्र नं० १६ 
मन्दिर नगरहीमें है ( देखो चित्र १७ ) । फूलमतीदेवीका 
मी मन्दिर शहरहीमें है ( देखो चित्र १८ ) | यहाँ चैत्र 
और कारमें नवदुर्गाका बड़ा मेला लगता है। कन्नोजके 
आसपास सुन्दर बगीचे हैं | यद नगर अतरके लिये बहुत 


} cCक्षेज्ञ येपीलिकी Ma न्द्रि, चिञ Varanasi.Digitized By Siddhantalfs 
येपीलिकी चे न 
मान्द्र, चित्र न० १७ 


>“ & 


+ 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
| 
| 
1७ 


फूलमतीदेवीका मन्दिर, चित्र नं० १६ | 
प्रसिद्ध है । यहाँसे भारतके भिन्न-भिन्न मागे ब / 
जाता है | कन्नौजसे तीन मीळपर सारम | ; 
प्रसिद्ध मन्दिर है । यहाँ चैत सुदी चोयको पु 
मेला लगता है । दूसरे मंगलको खिया श 
लगता है । चिन्तामणिका स्थान कनोजसे दो छ| | 
यहींपर रामघाट ( देखो चित्र १९) जी | 


र 
॥ 
| 


र ह्म १° ] 
७ RR 


५ नी 
| ३ । कन्नीजर्मे मन्दिर, बहुत हूं 
अधिकार शिवजीके ही हैं. । 


ते इरदोई जिडेको असवाव और यात्री 
केह नाव जाती है। गङ्गाके बाय तटपर हरदोई 
हमे बिलप्राम अच्छा नगर है | नाज़िम हाकिप 
#हदीअढीखाने दो बाजार भी बनवाये थे। यहाँ 
अमृवान और घन अच्छे बनते हें । नक्काशी किये 
हुए दरवाजे और अन्य वस्तुएँ, भी बनती हैं 


कन्ोजसे सात कोत गङ्गाजीके उत्तर तटपर 

| न ता कि लय नामक स्थान है। यहाँ बळखण्डेश्वर महादेव, महावीरजीके मन्दिर, चित्र नं० २१ 
[को अच मे चक हि 

द र त र ड्र ॥ hg है । यहाँ सेंगसे दो मीळपर जैतरमऊप्रे गंगेश्वर महादेवका 

यू दूरसे आते हैं | लोकोक्ति दै-- मन्दिर है। यहाँसे दो मीलपर राधन एक बड़ा मौजा है | 

देश भरका मुदो, नानामठका घाट . कहते हैं किसी भूकम्पर्मे आधी राधन छोट गयी थी । उसी 

| | चार मीळपर सँग है | यह्से एक मीळपर समय यहाँकी चतुर्मुजी देवी एथ्वीते निकल आयी थीं। 

ऋषिका मन्दिर है | ( देखो चि - = यहाँ मेला लगता दै । 

त्र २० ) सैवंस यहाँ- ६ : डु 

- / वव यर यहाँसे पाँच मील्पर . सरैयॉका पक्का घाट है। यहाँ 

तीन पक्के घाट बने हुए हैं। यहाँ नीलकण्ठेश्‍वर महादेवका 

. दर्शनीय मन्दिर है । (देखो चित्र २२) मीलमर अंदर जानेपर 


दानी गी ऋषिका मन्दिर, चित्र नं० २० 


से पहा माझसिळा देवी, ( देखो चित्र २१) ७ जू 
र्‌ महादेव और Varanasi ००नीककणएकेज्ाए८ महादेवका मन्दिर चित्र न० २२ 
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वीरेश्वर महादेवका प्रसिद्ध मन्दिर मिळता क (रा) म मभर र (रका 6 (देखो चित्र २३) प्राचीन मन्दिर हैं ( देखो चित्र २५) झह चारमा । 
वरुआ नामक स्थान है | यहाँ एक संयो र कः । 


दूधेश्वरका प्राचीन मन्दिर, चित्र न०२५ || 
यहाँसे एक मीलपर बन्दीमाताका प्रसिद्द गरि॥ | 
( देखो चित्र २६ ) जिसकी स्थापना जानकीजीने हं | 


बीरेश्वर मद्दादेवका मन्दिर, .चित्र नं० २३ 
जंगलकी ओर अश्‍वत्यामा (देखो चित्र २४) आर दूधेश्वरके 


बन्दीमाताका मन्दिर चि 


वह 
थी । इसके आगे पटकापुर दै जवते वि 


| 


रह जाता है । हि 
म बरहमावर्तकी PA 
अवस्थामै Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Si hta ब््झा angotri Gyaan पक र्‌ हे | 


का मन्दिर, चित्र नं० २४ १४१३ ) सीताङुण्ड) सीतार9 


दद 
१३ | 


ब्रह्मावतं की 


| चित्र २८) खामी आत्मानन्दका मन्दिर, श्रीरामचन्द्र 
? भी मन्दिर और राजा भुवका किला; (देखो चित्र 

ऐ और ३०) दर्शनीय हैं | उत पार परियर नामक 
पम हे, जितके निकट ही महुआ झील नामक सुन्दर 


SS 


०२७ 


गी, चित्र 


खूँट 


नें, घाट, मन्दिर इत्यादिका चित्र हो, तो उसे वे मेरे पास दारागज, प्राक 


श्ुचका किला नं० २, चित्र नं० ३० 


MN नी, 
जलाशय है । कार्तिकी पूर्णिमाको यहाँ बड़ा मेला लगता 
है जिसमें लगभग. एक लाख मनुष्य भाग लेते हैं। यहाँसे 
पन्द्रह मी नीचे कानपुरका प्रसिद्ध नगर है। इसका 
| वर्णन अगले लेखमै किया जार अगले लेखमें किया जायगा | खै ; 
है, उसके आधारपर यह लेख लिखा गया है । 'कल्याण के प्रेमी 
- र । यदि उनको पास भीगंगाजीके किनारे 
[3 & वेद” फेनः कृपा करे [ 


रूप ओर साधना 


( ळेखक- श्रीहरिहरनाथजी हुक्क एम० ए० ) 


हमारे धार्मिक साहित्यकी एक विशेषता यह है कि स्थान- 
स्थानपर और वातोंके साथ ईश्वरके विराट्‌ रूपका वणन 
पाया जाता दै । श्रीरामचरितमानसे, श्रीमद्भागवते, 
गीतामे और अनेकों धर्मप्रन्योमे इस रूपकी चर्चा है। 
अपनी छोटी सफळताओंपर ऐंठनेवाळे, इस अल्प जीवनको 
मदान्ध हो असीम समझनेवाले, थोड़ी-सी प्रशंसा पाकर 
दो-चार मरकोका अपने सामने नत होते देखकर रामको 
भूल जानेवाले मनुष्य नामके प्राणीके लिये आचार्याने यह 
आवश्यक समझा कि उसकी लघुताके गर्वको भुला देनेके 
लिये ईश्वरके एक ऐसे महान्‌ खरूपका आदश उसके 
सामने रक्खा जाय कि वह मानवजीवनकी दुच्छताको 
और इसकी अस्थिरताको समझे जो कि, जैसा कि अध्यात्म- 
रामायणमें कहा है, एक हिळते पत्तेकी नोकपर टकती 
हुई ओसकी बूँदके समान है, राम जाने कब मिट्टीमें मिल 
जाय, ईश्वरकी अपाएताका ध्यान दिलानेके लिये विराट 
रूपका विचार निस्सन्देइ सहायक होता दै, वैसा ही जैसा कि 
सोर जगत्के चमत्कारका अध्ययन और चिन्तन, लेकिन 
इस रुपमें एक कमी है | जिस साधका उद्देश्य हर एकको 
राममय जानना दै, जिस साघककी लालसा दै कि प्रत्येक 
वस्तुमै प्यारेकी सूरत देखू, उसके लिये यह रूप विशेष 
सहायक नहीं होता । विराट्रूपका ध्येय तो अपने बड़प्पनके 
भ्रममे सोते हुए व्यक्तिकी आँखें खोडना है। जब आँखें 
खुळ गयीं, यह विचार मनसे इट गया कि मेरी महत्ता; 


मेरा अस्तित्व महान्‌ है; ओर इसके स्थानमै यह परम 
मधुर विश्वास आ गया कि-- 


उर प्रेरक रघुबेसबिमूषन 
“इसके बाद, खुळ जानेकै बाद आँखें क्या देखें १ 


यह समस्या विराट्रूपसे हल नहीं होती । इस समस्याको 
सुखानेके लिये श्रीदुर्गाससशतीके पाँचै अध्यायकी शरणमें 


जाना पढ़ता है क्योंकि जिस मधुर सन्दर्यसे इसका उत्तर रखवालीमे हमारी सहायक [शित ग 

पा र >> स | 
वहीँ मिळता है ओर कहं आसानीसे शायद न मिल सके । देवी सवंभूतेषु ६ हे अर ॥। | 
2 बोय और निझुम्मके तिरस्कारसे अधिकाररहित सब भाँको हम इतने प्यारे है कि | 
फो र्‌ स्रफ करणे ळगे०क्यांकि' आपलिं-०० ही “वकती “त्सवा 08 


सिवा माँके और किसको याद कर सक्ते है! न 
देवता भगवतीका स्मरण करने छगे, उनके गुणेश र] 
कर-करके उनकी स्तुति देवताओंने की, इस स्तुतिक्ष र | 
पढ़नेपर हृदय अकथ सुखसे भर जाता है, झा | 
यह माळूम हाता है कि जिस माको इम दूर समच | 
और असहाय बने रोते हैं वे तो एकदम इपर पार] | 
इस स्तुतिमें देवताओंने कद्दा-- | 


या देवी सवंभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते । 
नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमा! 

सत्र प्राणियाँमै चेतनारूपसे जो देवी बसी हुई हबे | | 
चैतन्य इममें है वह देवीके असित्वका ही द्योतक हैस | 
देवीको इम नमस्कार करते हं, बारबार उस्ने सलं | 
करते हैं । ? 
देवी स्॑भूतेछु बुद्धिरूपेण संखिता। || 
देवी सबोमें बुद्धिरूप बनकर रहती है मी | 
विचार कर सकते हैं तो इसीलिये कि माँ बुद्धि | 
हमें विचार करनेमें सहायता देती हैं | कि. | 
देवी सवभूतेषु निद्रारूपेण संखिता। । 
दिनभर काम करते-करते जब इस थक ब हा 

नींद बनकर हमारे पास आती हैं? रोज " तह! | 
बुळाये खयं आती हैं लेकिन इम उर है | 
देवी सवभूतेषु क्षुधारूपेण शी | 

माँ चाहती हैं क्रि क्योंकि क. र लो है 
इसलिये हम उसकी रक्षा Me ह षी 
साधनर्मे इमारी मदद करता ६१ पकए । 
इसलिये माँ क्षुघाके रूपसे है | 


;) 


फिरती हैं | 


गुण 


|: १०] 
ककन? ती शक्तिरूपेण संस्थिता । 
जो कुछ इम करते हैं; छोटा या बड़ा कोई मी काम, 


शक्ति बनकर हमें उस कामके पूरा करनेमें सहायक 
सती हैं और कार्यपूर्तिका सुख हमें प्रदान करती हैं । 


इसी प्रकार इस स्तुतिमें देवताओंने देवी भगवतीके अनेक 
गाये हैं जिसे पढ़कर यही माळूम पडता है कि माँ हमारे 
एकदम आँखोंके सामने हैं | माँ बडी कौतुक प्रिय हैं । कमी 
बेतृणारुप बनकर इमारे जीवनमें आती हैं । हमारा इम्तिहान 
हती हैं। हमारे क्रोध, लोभ, मोहकी परीक्षा करती हैं । छेकिन 
इम जब घबरा जाते हैं तो माँ शान्ति बनकर सान्त्वना देनेमें 
देर नहीं करतीं । इस संसारमै जो हम अनेक जातियाँ; श्रेणियाँ, 
कोटिया, मेद देखते हैं माँ ही इनका कारण है; यह जाति-- 
मक्त संसार माँका ही रूप हैं । माँ बडी प्यारी हैं | वे छाज 
दनकर हमारे अवगुण ढक लेती हैं । माँ चाहती हैं कि हम 
| उनको याद करें | माँ चाहती हैं कि हम इसमें पूरा विश्वास 
^ करेंक़ि वे सचमुच माँ हैं | इसलिये दुर्गा माँ हमारे छुद॒यमें 
| भद्वारुपसे रहती हैं | जहाँ हम जाते हैं, माँ आँखोंके सामने 
सदा रहती हैं, कान्ति बनकर वे इर वस्तुर्मे हमें अपने तई 
दखाती है-ऊपर चन्द्रमामें, नीचे मोतियोंपर, अपने भाई, 


अपनी बहिनोंके मुखड़ांपर सुखकी, स्वास्थ्यकी कान्ति बनकर |, 


र्म इली रहें माँकी यही एक इच्छा दै । इम अपनी 
अमिबापाएँ यथोचित पूरी कर पाये इसलिये माँ छक््मीरूप 
मेकर हमारे हाथोमे आ जाती हैं । हम उन्हें भूल न जायें 
निशी हमपर सदा कृपा रहती है, इम उन्हें भूल न जायँ 
देमारी सहायताका एकमात्र आसरा है; हम अपने 
2) बक सुन्दर विश्वास, अपने सत्य वचन भूछ न 
नोदी गा स्मृति बनकर हमारे हृदयमें वास करती हैं। 
हा. ता डुल हमें समझानेके लिये, हृदयमें 
उगनेके छि करनेके लिये, पार्थिवश्रेणीसे ऊपर हमें 
झारे हृदय 7 अपनी ओर एक पद हमें बढ़ानेके छिये, मॉ 
| इसको दया बनकर रहती हैं | जब्र इम सब प्रकारसे 
ज्य 


खानेसे, पीनेसे, पहननेसे, ओढ्नेसे, सब प्रकारसे 


याद स्त होते हैं तब माँ ; 
| पार्‌ दिलाने es, 


। माँ बड़ी प्यारी माँ हैं | हमारा 


रूप और साधना 


१४१५ 


reap TOOT ६ ६ न न 
` „ . सुख ही उनका सुख है। वे. हमसे खेल भी करती हैं 


कभी खेल-खेलमें वे हमें तंग भी करती हे- हास्य प्रिय, 
कौतुक-प्रिय, माँ ही जो ठहरीं | हमारा मचळना देखकर 
वे सुख पाती होंगी। जैसे कोई माँ बन्नेसे अपने मुँइपर 
चेहरा लगाकर खेल करे और उसके डर जानेपर वह 
चेहरा फेंक देती है और फिर माँ-वेटा दोनों खेळपर हँसते 
हैं वेसे ही माँ दुर्गा भ्रान्तिर्प बनकर हमसे खेळती हैं | वे 
जान-बूझकर हमारे लिये भ्रम उत्पन्न कर देती हैं | वे 
जानती हैं.कि हमारा कोई अनर्थ तो हो ही नहीं सकता है; 
जब माँ स्वयं देखरेख करती हैं; स्वयं हमसे खेल करती हैं 
तो अनर्थ कैसा ! इसलिये माँ भ्रान्ति बनकर कमी-कमी 
हमसे खेलती हैं ।. लेकिन हम अज्ञान बालकके समान इस 

अममें न माँका खेळ समझ पाते हैं, न उनका कोतुक प्रेस; 

न मधुर स्वभाव | मूर्ख बालकके-ऐसे हम रो उठते हैं। और 

सुती हैं! 


औदुर्गासप्तशतीके पाँचवें अध्यायकी खुतिपर मनन. 
करनेसे ऐसे विचार मनमें उतन्न होते हैं । माँ कितनी प्यारी 
हैं, कितनी सच्ची माँ हैं। कितनी पास रहती हैं; इर 


` समय कितना हमारा ध्यान रखती हैं, तरह-तरहके रूप 


सुखी बनानेमे कैसी जग 10. 
इस स्तुतिके चिन्तन करनेसे द्रवीभूत हे रट 
के हक अपने जीवनकी छघुताका' विचार होनेके 
पश्चात्‌, झठे बड्प्पनक्री नींदसे जगनेके बाद आँखे 2: 
देखें ! उसका उत्तर इस ख वा. । मोइ 
खुळी आँखें यह नया 0२1 छ. च प गो 
सौन्दर्य ओर कान्तिम म ॥ be 
ps आ साथ-साथ फिरना! प्रत्येक वस्तुके चेतन्यमें 
आँखें यह कौतुक देखें । और 
हिये माने इमे दोदो आँखें दी हा 
राके रूपमै देखें या और किसी रूपमें; सीता 
ही है क्योकि जैसा मक्तवर अमर 


बनाकर वे इमें 


शायद यही 
इस सत्यको हम 
कह या राम, बात एक 


; ठुल्सीने कहा है 


शिरा अस्थ जळ बीचि सम कहिअत मि न मित्त । 
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हिरण्याक्ष-विभीषिका अथवा अर्थका अनथ 


( ढेखक-पं० भ्रीशिववत्सजी पाण्डेय, एम०ए०, सा० शास्री) ` 


(१) 
अर्थकी ज्वालाएँ विकराल 
भस्म करती जातीं जग-ञ्ञान्ति / 
पान करती मानवता-रक्त !! 
बढ़ाती ताप, वेदना म्रान्ति /// 
(२) 
अर्थ ? जो चतुर्वगका प्राण? 
अर्थ, जो संदति-मुखका सार ! 
वही उपजाता आज अनर्थ / 
. वही कर रहा सष्टि-संहार // 
(२) 
कहें यादि इसको शिव ? शं-कर ? 
नहीं, वह वन कर प्रलयंकर ! 
विन्रहर-प्रभव, सौम्य, तोषक, 
स्थिति-स्थापक्क जगका तमहर | 
(४) 
अरे यह तो झाकी मूर्ति ! 
क्र यह काल मेदिनीका ! 
कराता हिरण्याक्षका स्मरण-- 


नहीं, तुसपष्ट रुप उसका । 


(0) 


(५) 
आज अचलापर यह हलचल ! 
केशका उर्मिल पारावार! 
आज वेदोंका यह निवेंद | 
अर्थका ही तो . अलात! 
(६) 
आजके अस / आजक्के श्रम्न ! 
आजके युद्ध / आजकी आग। 
घोर धू धू / घाँ घाँ // मां ग्राम (१ 
उसीके परम भयंकर राग!!! 
(७) 
मनोहर अर्थ / हृदयहर अर्थ ! 
अरे उसका ऐसा व्यापार 
कनक-घट सच्च विष-रस गरा 7 
पाहि विदेश ! पाहि करवी! 
(८) 
कभी घर गूकरका अवतार 
बचाई तुमने ति 
किया अभिनव धमीत्यापक 
अवसाद | 
मिटाया घरणीका 


कहाँ हो आज चराचरपते ! 
कहाँ हो शस्य निश्वप्तित वेद! ! 
तुम्हारे भी उपर आपत्ति | 


करोगे ? 
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कल्याणके 'नामजपविभाग? की प्राथनापर ध्यान देकर 
छ बार कल्याण के पाठक-पाठिका; भाई-बहिनेने बहुत ही 
उत्साइक्े साथ कार्य किया | होळीतक दस करोड़ मन्त्रजपके 
प्रार्थना की गयी थी--परन्ठ अबतककी २६८ स्थानोंसे 
आबी हुई सूचनाके अनुकार २५४१६७६०० मन्त्र जप- 
संख्या होती है । नाम जोड़नेसे इससे सोछह शुनी दोगी। 
गत वर्ष लगभग तेरह करोड़ ही हुई थी | पत्रोसे मालूम हुआ है 
कि इस वर्ष कई खानोपर कई मद्दानुभावोंने बहुत ही उत्तम 
उद्योग किया । उन सब सञ्जनोंके नाम प्रकाशित करके हम 
उनके महत्वको घटाना नहीं चाहते । कई स्थानोंसे तो ऐसी 
सूचनाएँ आयी हैं कि उन्होंने जीवनमरके लिये जप करनेका 
नियम ळे लिया है । जिन भाइयों और बहिनोंने इस महान्‌ 
, ' यशके करने-करानेमें योग दिया, उन सबके इम बड़े ही 
इतश हैं | प्रार्थना दै, यह दया सदा बनी रहे और उत्तरोत्तर 
| 


स्व ही रहे । जिन स्थानोसे सूचनाएँ आयी हैं उनके नाम 


अफ्बरपुर) अङ्त्ररपुरकोट) अगुवानपुर/ अजनोद, 
अजमेर, अडास, अमरकोट, अमरोधा, अहमदाबाद, आगण; 
भागातोद, आजनौद, आ।दिग्राम,  आधारीखुरहा, आरमूर, 
गए, इन्दौर, इलाहाबाद, इलिचपुर, ईगुईमाघोगढ, 
परक १ उकाडा, उदनाबाद, उन्नाव, ऊना, एकसंबा, 
क) औरैया, औरंगाबाद, ऋषीकेश, कच) 

७ कजरेली, कड़ाकौट) कण्डाहर; करनाल, कराची, 

१ कढानौर, कहानी, काठमांडू ( नेपाळ), कादी, 
री तडक कापरेन, कालाकॉकर, कालाबड़ 
कार, न ( केनिया ), केशरिया, कैलगढ़) 
कोर डा, कुठौदा, कुन्दन, कुंभारबंध, कोटकपूरा) 

_ ली काकर, खम्मात, खरालो) खुदागंज) 
गः *खौँषडी, गर्च, गजना, गढ़पुरा/गढ़णिवानी 
पगढेबा, गया, गाजियाबाद+गारासणी,गावोँ+ गुंडर- 


९० गोत ग गोधरा, गोढ़ी, गोरखपुर,गोछरा,गोला- 


(गोरडे, पगार, गगर नि 


भगवन्नाम-जप 


घमहापुर, घारुटा, चकमहेली, चन्दौसी, चरथावळ, चम 
चाबुआ, चिउरा, चिच, चिन्तामणिचक, चिरईडोगरी, 
च॒रू, चोमू, चाँदा, छतरपुर, छपरा, छीपाबड़ोद्‌) जगनेर) 
जबडपुर,जलगाँव,जलालखेडा,जलालपुर, जमाळपुर) जयपुर 
जहुळी, जाखळमण्डी,जाळन्धरछावनी,चुसा)जूनागढ़ जोगीमठ; 
जोडियावन्द्र, जोधपुर, झगरपुर, झीझक, टिकारी) 
टीटोएंडल (४४६७० 87061 केनिया ), देइरा, डभोई? 
डाल्टनगंज, डिलीपुर, डेगाना, डेरा, डेरागोपीपुर, डुमरिया, 
डोमरियागंज; तळवन्दी खुद, तारीन बहादुरगंज, तुरकीछिया, 
तुलसीपुर, तांदुर, थुमहा, दतिया, दन्तोळापट्टी पुंगराऊं; 
दमोह; दहीखेड़ा दादर, दामड़ी, दामोदरपुर दिडरानगढ़िया+ 
दियोसी, दिलीप नगर) दिछी दीवानचौक,देवबन्द) देहरादून) 
देहरीःदुरान, दोडाइचा)दाँता, घोल्का,धनौरामण्डी, धुलिया॥ 
नजीबाबाद) नडि आद;नदवा;नवादा,नबाबगंज)नयागोवनयी- 
दिल्ली, नरेन्‍्द्रनगर।नवसारी;नसरपुर,नागपुर/नागलारूघ,नापा) 
नापासर, नार; नारायणपुर, निजामाबाद, नियाजीपुर; निइतौर, 
नुवालबनेडा, नेसदा) नौगराँ, नाँदुरा, पछेगाँव, परसरामपुर 
प्रभासपाटन, पसान, पाण्डेपुर) पापा (ए? केनिया), 
पायळ,पाळीताना,पिण्डीपेबर पियौरागढःपिळखाना,पीपळरावा, . 
पीळदराँ, पुरकाजी) पुरानागंज, पूना? पेटळाद, पंडारोइ; 
पैरी, पोखरी; पोरबन्दर) पोरा? पाँढुरना, पिजरी, फतेहगढ़) 
फतेहपुर, फलघरा, फिल्लीर, फीरोज्ञपुर) फूढमण्डी, फैजाबाद; 
बड्काराजपुर, बढागूदा, बस्ती,बडौदा, बच्छराना) बनवासी, 
बनारस) बम्बई, बम्बडेः ब्यावरा, बरनाढा, बरेली, बलसार, 
बाणपुर, बारसुईघार, बाराबंकी, बाळतमुद! बालाघाट) बासणा; 
बासुदेवपुरः बहोळियाबिगहा! बॉकानेरः बॉकुडाः बादा, 
बिनेका, बिराटनगर, बिलासपुर बिहारणरीफ) बीकानेर 
बुगरा, बेगमाबाद, बेणचिनमर्डि, बेष्मा, बेतू) बोनकाट्टा; 
भडरथ) भरतपुर) मुआ! मवानीपाटन, भटेका खामपर्जा) 
भदपुरा, मौडोड सुजनगरः मवईखुदे, मल्लेश्वरम्‌) महुआइव) 
मनजगाँव) मच्छरपुरःमसलीपट्टन; महनार) महेसाना, मद्रास) 


हुवन अईरदासतछ" सासाह कना मॉशी, 
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माँगरोल) मांडल, मांडवला, मिरजागंज; मिर्जापुर, मुजफ्फर- 
नगर, मुरैना; मुंगेर) मूसानगर; मूंदी, मेरठ? मोतिहारी, मौठ, 
रतनगढ्‌).रजोई, रतलाम, रसूछाबाद। रामपुराः रायपुर? 
राधनपुर रायपुर ( मेवाड़); रामबाग, राजकोट, रामगढ़; 
रियासी, रुड़की, रूण, रोहतक, लक्ष्मणगढ़॥ लश्कर; लकुथ) 
लखनऊ) लाइरछा, छाहोर, छाडोल) ठातेहर) लोमारा; 
छुणावाड़ा) वरंडा, बळा) वेरेवा, वालोद, बिनोदपुर/विलन्दा) 
विप्तनगर/विश्वनिया) वीरमगाँव,वैहर,वैरी,वोँद्‌, शमियरगंज, 


कल्याण 


[माग ११ | 


we Mt | 
शाहजहाँपुर, शिकारपुर, शिवसागर; शेलूपुरा, | 
शेगाव, शोलापुर, सरदारशहर, सरसर, सरलाही, सहन | 
सरमालियाँ, सरसा; सदावन, संडावता, सातोद्‌इ, रे, | 
सांडवा, सिरसोळी, सिआणी, सिवनी) सिंगापुर, रे | | 
सीतापुर, सुढार) सुभानपुर, सुन्दर, सूरत, सूरतगद, रोगा | | 
इरीया, हरद्वार; इरीपुरा, इंडिया, हरदा, इरसूद, घ $ 
हाथरस, दिरेवागबाड़ी, हिस्सार, हुमेळवा, हुबळी, हैदर | 
(दक्षिण), होशंगाबाद, शेसिर, त्रिमुहान | | 


fico Jangamwadi Math Collec 


सा हु 


>--_9>0-<८>०८---- 
_.. उपालम्भ 

,छिपे हो क्यों मुझसे छविमान । 

वहाया तुमने मेरा ज्ञान! 
बरस रही हैं सुरामि-सुमन मगमेँ ज्ञाखाएं वाला | 
मधुर गीत गा-गाकर मधुकर उडते ज्यों घनमाला | 

तुम्हारे स्वागतमें मतिमान | 

वहाया तुमने मेरा ज्ञान / 
मरकत माणि-सी यह यगुनाकी तरल तरंगित धारा | 
चूम-चूम पदरज कर देती ह्वाबित कूल-किनारा | 

दिया इसने है जीवन-दान / 

बहाया . तुमने मेरा ज्ञान / 
झीनी-झीनी ज्योत्स्ता है इस लता-कुंजमें आती | 


` शय्यां किसिलयके सकुरोंमे थिरक-थिरककर जाती । 


` तुम्हारी विखर रही सस्कान। 
बहाया तुमने मेरा ज्ञान! 
मेरी -आझा-अभिलापाका छोर नहीं अव. प्यारे ! 
क्या झुरमुटकी ओट देखते नटवर ! न्यारे-न्यारे / 
तरसते हैं मेरे ये ग्रान! ' 

. वहाया तुमने मेरा ज्ञान! 
आते-आते ठिठक गये क्यों निर्जन बन है सूना | 
आओ कुंज-कुटीको भर्‌ दो सुखसे, किन्तु न छूना / 

करूंगा अभी-अभी मैं मान / 

वहाया तुमने मेरा ज्ञान! 
आ-आकरके पास नित्य तुम सुरली मधुर वजाते | 
ज्ञान-समाधि भंग कर मेरी ` बन-बन नाच नचातै । 


वहाया तुमने मेरा ज्ञान / 


मोहनी हाली कली, ऽमहात् dE Gyaan ९०5४ह्ञात्त' ! 


(१) 

॥ भगवानकी स्मृति अधिक रहनेका उपाय पूछा, 
| पे बह संसारसे वैराग्य और भगवानमें प्रेम होनेसे 
| ह सकती है । केवळ बातें छिख देनेसे कुछ नहीं 
| हो सकता; घारण करनेसे ही होगा । ँ 

5 सत्संग एवं सद्ग्रन्थोद्वारा भगवद्धजन, भक्ति, 
| थान, बेराग्य तथा ज्ञानकी बातें एवं भगवानके 
| भगव और गुणाच्ुवादकी बातें प्रेमसहित छुनने- 
| पेसे भगबानमें श्रद्धा होनेपर भगवानूकी स्मृति 
| अत हौ अधिक रह सकती है । 

रस प्रकार साधन करनेसे अन्तःकरण शुद्ध 
प्रेमपूर्वक निष्कामभावसे निरन्तर भगवानका 
हो सकता है। फिर भगवानकी प्राप्ति तो 
rhe । -बाकी क्या है? उनको फिर 
\ की इच्छा ही नहीं रहती, भगवान्‌ 
| जे पीछे-पीछे फिरते ह । 

| संदिद 

| त शतक 
हे 


| भण 
| ही 
| से 


सणुणरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
अपने हृदयसे कभी बिसारना नहीं 
' पेर इस रहस्यको जाने बिना इस प्रकार 
॒ पड़ता । और जब श्रीनारायणके परम 
| भष र जान लेता है तो फिर उसके छिमे 

क्ष रूपको सुळाना सम्भव नही । एक 
, फिर उस 


> १ ७... 


” पस जाती 


(तर्जनी: - 


( श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके पत्र) 


| 
| 
| 
| 
५ 
| 


वासुदेव भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र हवी मासित होते हैं 
जैसे गोपियोंको होते थे । 


उस मोरसुकुटधारी, वंशीत्रिद्दारीकी माधुरी मूर्ति 
और मीठी वाणीमें जब एक बार घुरति समा जाती 
है तो फिर वह लौटकर नहीं आती | चित्त उसीमें 
डीन हो जाता है। भगवान्‌ श्रीकृष्णके अतिरिक्त 
उसे किसी औरका ज्ञान ही नहीं रहता | तब वह 
प्रेमी भक्त आनन्दमय हो जाता है | क 

सिवा और कुछ भी नहीं रहता, तब न 

कळे ही त | इसके बाद उसके शरीरकी चेष्टां 
होती भी हैं और नहीं भी | ३ 


! सो 
के पत्रमें लिखा है | इधर आपका 
समय ठीक नहीं बीतता, इसका कारण शा 


दूरसे कैसे पका अनुमान 
जान सकते है | मै इतनी द सांसारिक भारिक झंझट 
ढगा सकता हैँ या तो 


ते होंगे अथवा भगवद्धक्षोंका संग कम 

अतिक का । प्रधान त वे दो हो कारण अशात 
जाते हैं । आपसे बहुत पीछे जो लोग सावन 
हक थे भी आपसे आगे बढ़ गये। झुरू-्झुरूमें 


तो बात? क्या है. फिर उ सका सब "जगह अं पकी उब्रबाब 5भपिक्त हो. Gyaan Kasha 


Ne 
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आपको कहदी कुछ अभिमान आ ही दो गया! जो बच रहे उसको जब गि नहीं हो गया £ 
क्योंकि" आपके भजनकी बहुत दी प्रशंसा 
किया करता या। जो हुआ सो हुआ, अब भी चेत 
जायँ तो कुछ नहीं बिगड़ा है। अब भी सब बात 
बन सकती है ! 


. बहुत-से पुरुषोंका बहुत उत्तम और तेज साधन 
देखकर भी आपको उत्साह क्यों नहीं होता ? यदि 
कहें कि कुछ तो होता है परन्तु वह कुछ नहीं, 
जब कि आप उस उत्साइके अनुसार कार्य नहीं 
करते तब फिर सूखे उत्साहसे क्या होता है! फिर 
भी न होनेसे तो उत्तम ही है, परन्तु यह उन 
लोगोंसे आगे बढा देनेवाढा उत्साह नहीं है । आपको 
यदि भगवद्विषयपर पूरा विश्वास है. तो फिर एक 
पलकी भी देर आप क्यों कर रहे हैं! संसारको 
यदि खमतुल्य मिथ्या समझते हैं, तो फिर इस 
मिथ्या: जगतूके छिये अपना अमूल्य समय क्यों 
व्यर्थ गँवा रहे हैं! संसार पूर्णरूपसे मिथ्या न 
समझमें आवे तो मी यह क्षणभंगुर तो प्रत्यक्ष द्दी 
देखनेमें आता है। एक श्रीनारायणको छोड़कर 
कोई मो ऐसो वस्तु संसारमै नहीं है, जो नित्य हो। 
फिर शरीरकी तो बात हीक्‍या है। एक दिन 
इस शरीरका अवश्य ही नाश . होना है । अतः इस 
ररीरके भस्म होनेसे पहले-पहले ही जो कुछ 
करना हो, कर लेना चाहिये | एक पलका भो 
विळम्ब क्यों करते हैं ! आपको किस वस्तुको 
आवश्यकता है £ जिसके लिये आप जोवनके 


अमूल्य समयका अमूल्य काममें उपयोग नहीं करते । 
(३) 

सचिदानन्द्घन परमात्मासे भिन्न जो कुछ भी 
भासता है, वह है नहीं । इस प्र रत 


कार समझकर, जो 


पीते छ | 
कुछ भो चितम, जाता, है खसकी"खर्थील "होई करूनी हैं| उसीकी ° पीति सार्व % 2 


= 


कल्याण 
MO 


` बना रहे । इससे बढ़कर और इ ही दे | 


(गा 


जो बच रहे उसको अचिन्त्य 
उसीमें स्थित होना चाहिये। 
अभ्यास करनेपर अचिन्त्यके 
सकती है । 


इस प्रकार बक 
“याको सिति || 
जऊमें बर्फकी तरह अपने शरीरको बार 
डुबोकर शरीरको ढद्दा दे। फिर आनन्दी | 
रह जाता है । इस प्रकार ध्यान करनेसे सदार: 
के खरूपमें स्थिति हो सकती है। | 


श्रीसच्चिदानन्दघनका भाव अर्थात्‌ होना | 
और शरीर, संसार. तथा जो कुछ मी कितने : 
आ जाता है उन सबका अत्यन्त -अमाव क | 
दृश्यमात्र कुछ है ही नहीं इस प्रकारका छ तिशष | 
ऐसा होनेसे एक सच्चिदानन्दके अतिरिक्त स्र | 
अमाव होकर परम आनन्दमय एक सबिदगदस / 
ही सर्वत्र अभिन्नरूपसे प्राप्त रह जाता है बै | 
परमपद है, वही परत्रहा दै और वही बी 


जो मनुष्य ध्यानके मर्मको जान ढेता है ह | 
ही चेष्टाके उसका ध्यान हर समय बना ल | 
ध्यान करनेमें कोई कष्ट नहीं है। बर | 
करनेमें कोई परिश्रम माळम होता दै टे. ही 
मर्म हो नहीं जाना गया । ध्यानका म गी | 
पर तो फिर घ्यानमें आनन्द-दी-आनन्द - || 
आनन्दमयका ध्यान अपने-ही-आप ना का / 
बह तो फिर भगवश्माप्ति भी नहीं पू | 
इस प्रकार प्रेमपूर्वक ध्यानसद्वित "वि | 


इस प्रकारके भक्तोंको भगवान, म 
(9) 


न | 
कृपा, दया तो मगवानूवी सा 11 
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f १० ] अनिल | 
आआआ = कर र 
एतु उनकी वह कृपा भजन किये बिना समझमें समान और कोई भी उपाय नहीं है। एकमात्र 
|. हीं आती । और कृपाका प्रभाव जाने बिना भगवज्नामजप ही सार है । इसलिये जिस उपायसे 
की प्रतीति नद्दीं होती, तब उद्धार भी कैसे हो! नामजप हो सके पूरी चेष्टासे उसीमें ढग जाना 
' लास ही सार है । बिनां विश्वासके नारायणमें चाहिये । रामायणमें कहा है 
अम नही होता, बिना प्रेमके नारायण मिळते नहीं, कलियुग देवछ नाम अधारा । सुमिरि सुमिरि भव उतरे पारा ॥, 


| बे हित रा उद्धार होनेका यदि मगवनामका जप नहीं होता है तो बापा 
|| | भगवानूमें विश्वास हो नहीं है | यही समझना 
जिस बातसे एक-दो दिन भी भगवानमें कुछ चाहिये | नहीं तो और क्या कारण समझा जाय : 
। ग्रेम होता हो, उसी बातको निरन्तर सुनने, अतः एक बार विश्वास करके भगवानके नामका 
५ पहनेकी चेष्टा करनी चाहिये । जब दिन-रात जप और ध्यान करना चाहिये | फिर सांसारिक 
| तिष्काम प्रेममावसे जप होने ळगे फिर तो मनुष्य छोम नहीं रह सकेगा। आप सांसारिक आनन्दको 
' किती प्रकारसे भी संसारके लोभमें नहीं पस सकता। आनन्द मान रहे हैं, इसीसे आप उसमें फॅस रहे 
| शकि जब उस ओरका ( भगवानके प्रेमका) हैं। आपको विचार करना चाहिये कि संसारे 
3 पवा हाम प्रत्यक्ष दीखने लगता है तब भजन आकर मैंने क्या. किया : पशुमें और मुझमें क्या. | 
| भनेहीआप होने छगता है। फिर विशेष चेष्टा अन्तर है! खाना, सोना और विषयमोग तो पश्न. 
| हैं करनी पड़ती । उस ओरका आनन्द नहीं जाना भी करते हैं, फिर पञ्चसे अधिक आपको क्या. 
| भय तमीतक भजन करना कठिन हो रद्दा है। आनन्द मिढा £ इस प्रकार विचारकर देखनेसे 
| है भजन, ध्यान, सत्संगके तीव्र अम्यासकी चेष्टा माझम होगा कि हमारा जन्म ढेना व्यर्थ ही हुआ; 
| हत जोरसे की जाय तो बुद्धि शीघ्र हो सुधर केवल दस महीने माताको बोझ हो दोना पड़ा | 
| | इस प्रकारका और कोई उपाय नहीं अब मी चेत जाये । नहीं तो पीछे पछतानेसे कुछ 
कज मी नहीं बनेगा । अन्तम पता बिना 
किये म नहीं आवेगा | सब यहां रद जायगा, 
शेते - 3 समीके बहुत ही किये ण et जायगा, फिर औरकी तो 
| पाप मस हो [नके नाम-जपके प्रतापसे 
ता । भजन री जाते हैं; फिर कुछ मय नद्दीं 
होता रहे तो कोई चिन्ताकी बात नहीं; 


बाम हृदय धरयो, भयो पापको नास । 
) असिव्ही, परी पुराने छ घास ॥ मैं जो कुछ रिले. उससे ४ नाहे न य 


| भोभा 
। भी भाईजी ! मेरा तो कुछ 
. गोश हो ७. = गदी । भगवन्नामजपसे वे सभी व >. चाहिये । जहाँ प्रेम है वहाँ बहुत 


। इसलिये i 
७ ही करना ०५०७ बुझ, सिरताओ,, Tg रहँ IE Siddhanta eGangotri Gyaan Kesha 
ना चाहिये जार 26 


। कलियुगमें नामजपके 


बात ही क्या है 
(५) 
प्रमी बातें पे परमे बत ही डिखी हैं 
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तुमने लिखा कि (पूर्ण इच्छा होनेपर मिलाप 
होना रक नहीं सकता।' सो ठीक है । मिळना 
मळे ही देरसे हो, प्रेम अधिक बढ़ाना चाहिये; प्रेम 
ही प्रधान है। अपना समी समय निरन्तर 
प्रेमपूर्वक भगवान्‌के नामजप और ध्यानमें बीते, 
सारा पुरुषार्थ लगाकर वही चेष्टा करनी चाहिये । 
एक क्षणकी भी जोखिम नहीं रखनी चाहिये । 
काळका जरा मी विश्वास नहीं करना चाहिये । 

(६) 

आपने लिखा कि 'डाकगाडीमें जानेसे जैसे 
जल्दो पहुँचा जा सकता है, इसी प्रकारका कोई 
उपाय होना चाहिये। सो, जो मनुष्य उपाय 
होना चाहेगा, वह तो उसीके अनुसार चेष्टा भी 
करेगा | मेरा लिखना भी ऐसा ही है. कि यह 
उपाय जल्दी होना चाहिये, नहीं तो पीछे पछतानेसे 


कुछ भी नहीं बनेगा । चेष्टा करनेसे उपाय होनेमें 


क्या विलम्ब है ? सत्सङ्ग और भजन कम होता है, 
इसमें पुरुषार्थकी कमी समझनी चाहिये । संसारमें 
मळे ही प्रेम रहे; केवल निरन्तर मजन-सत्सङ्ग 
होते रहना चाहिये, फिर कोई चिन्ता नहीं। चाहे 
जितने भी सांसारिक काम हों, भगवानके नाममें 
प्रेम होनेपर भजनमं भूल अधिक नहीं हो सकती । 


काम करते हुए ही नामजपकी याद अधिक- रहे, 
वही चेष्टा करनी चाहिये । 


आपने लिखा-'संगवाले आगे बढ़ रहे है' सो 
बे मे ही बढ़े, आपको भी यही निश्चय करना 
चाहिये कि मैं भी बहुत तेजीसे उस काममें छगू | 
बिना निरन्तर ध्यानसहित भगवन्नामजपके तृप्ति 
केसे हो सकती है ! भगवानका प्रेमपूर्वक नाम 
जपनेसे नामायृतके आनन्दे मग्न 


शरीरका भीज्ञान ने रह Math महण, पुमो, लब... ले, काली, चाहिये | 
\ 


) तब तृप्ति हो 


कल्याण 


[माग १२ | 


rrr 

दूकानके आदमियोंका तथा सांसारिक के | 
संग करनेसे भजन कम होता हां तो उनका है | 
कम करना चाहिये । थोड़ा-बहुत हो जाय ३] 
विषयी पुरुषोंके संगसे छेगकी भाँति डरना चाहि। | | 
जब भगवानमें पूणे प्रेम और विश्वास हो जागा | 
तब तो चाहे जितना विषयी मनुष्योंका सा हे | 
फिर भगवानकी याद भूळी नहीं जा सकती। छू | 
बिश्वास पूर्ण प्रेम होनेपर ही होता है । मनन बे | 
सत्संग अधिक होनेपर हो विश्वास हो सकताहै। | 
इसलिये भजन-सत्संगकी ही विशेष चेश कही | 
चाहिये । f 

कृपा-दया तो भगवान्‌की सभीपर सदा षै | 
रहती है । उसे जान लेनेपर मनुष्य मागे | 
कभी भू नहीं सकता। जान ठेनेप की | 
चिन्तन किस प्रकार छोड़ा जा सकता है! 


आपने लिखा-'किंसी समय तो मुझ 
काम लीछामात्र दीखने लगता है। त तो 
ही आनन्दकी बात है, फिर तो उस मुं 
चिन्ता भी नहीं रहनी चाहिये | और 
नारायणका द्वी भजन होना चाहिये। 5 
चिन्तन मुकद्दमेके दिन ही होना चाह | द 
किसी समय याद मले ही आ जाप! पर 
न हो । जिनको सुकदमेका भय होता & 
निरन्तर जळाता रहता है | मुकहमेकी ॥ 
याद रखना चाहिये । नारा बगेर 1 
चाहिये । सबसे बडा मामळा तो कु हैं। 
उसका न्याय करनेवाले भगवान, म र्व 
छोटा हाकिम यमराज दै । यमराज री 
नाम है । यमराजकी दा 


ढे | 
कह हैं ये गेर है, 


५ % कूड कि जरे जि. 


पर कष | 
चळ रद्दा है, आप । 


परमाथ-पत्रावढी 


टाचा १०] 


>> बा यवर हाहा 


हु आपका है नहीं । आपके पास क्या प्रमाण 
है! कुछ भी है नहीं। सुकदमा हो ही रहा है। 
रबि इस शरीररूपी मकानको अवश्य खाली कर 
देता पडेगा । प्रसलतासे छोड़ देंगे तो आपको 
पी है) नहीं तो फजीहत होगी। शरीर आपका 
है वही । आपके पास इसका कोई प्रमाण भी नहीं 
ह कि शरीर मैं हूँ और शरीर मेरा है। जो जीवित 
हते हुए ही शरीरका आश्रय त्याग देता है, 
एको मुर्देके समान समझ लेता है वही उत्तम है, 
इही जीवन्मुक्त है। इस शरीरको पहलेसे ही मुर्देके 
श समान समझकर इसमेंसे अपनेपनका भाव निकाळकर 
| जो पुरुष एकमात्र नारायणमें अपनेपनका भाव कर 
| छे उसीकी पेश आवेगी । नहीं तो फजीहत होगी । 
|, शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा । इसलिये पहले हो छोड 
देगा अच्छा है। जबतक छूटता नहीं है. उतने 
| प्पयतकइससे काम तो लेना चाहिये । एक दिन तो 
| पप ही इसे खाली करना पड़ेगा । जबतक आपका 
| र अधिकार है अच्छी तरह शीघ्रतासे इससे 
जा ले ढेना चाहिये । इसमेंसे भजन, ध्यान, 
| फसहुर्पी अमृत तो निकाल छेना चाहिये, 
) "पसे बादमें पछताना न पड़े । फिर शरीरका 
भाप ही नाश हो जायगा । 


| भ ना भजन, ध्यान तथा सत्सज्ञके त्रिना 

| नका यह भाव नाश होना कठिन है । 

य भजन बहुत कीमती ह्यो, वही चेष्टा 

य है तुम्हारे काम आवेगो । समय बड़ा 

? रेस प्रकारका अवसर मिलना बहुत 

.. सेमयको ३ जो ऐसा समझेगा वह तो अपने अमूल्य 
अमूल्य काममें दी बितावेगा । 


| क्षा मैं कोन हूँ £ इस प्रकार नहीं 


हिये-१- ङ्प भु उभा” सकि हैत. ००अपक्षा उति कोर 
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आव 


यदि कोडे ढगवानेकी आवश्यकता हो तो किसी 
सच्चे निष्काम प्रेमी गुरुकी शरणमें जाना चाहिये। 
शरण भी ऐसी हो कि कुछ भी हो सव गुरुकी 
आज्ञानुसार ही करे | प्राण मळे ही चळे जागें, 
अपने प्रणको नहीं छोड़ना चाहिये । प्रेमपूर्वक 
भजनमें ऐसा मग्न हो जाय कि शरीरका ज्ञान ही 
न रहे । तब आनन्द-ही-आनन्द है । मजन-सत्सङ्ग 
कम होनेमें आठसय ही विशेष कारण जान पड़ता 
है। काम करते हुए अधिक भजन होना तमी- 
तक कठिन है जबतक प्रेम कम है. । सत्सन्न तो 
महीने मरके लिये मळे दव न हो परन्तु सत्संगमे प्रेम 

होना चाहिये । यदि पूर्ण श्रद्धा, ग्रेम और निष्कामः 

भावसे हो तो सत्संग तो एक पळका मी बहुत है) 

थोडी भी श्रद्धा हो तो मी बहुत लाम है । सत्संग 

समी जगह है, तीव्र इच्छा होनी चाहिये । आपने 

प्रेम और विश्वाससे ससंगकी खोज नहीं की होगी, 

अधिक प्रेम होनेपर उपदेश समी जगह मिल 

सकता है । 

आपके संछुरालका हाळ जाना । इस विषयमे 

आपको सघुरका पक्ष नहीं करना चाहिये । गाताः 
पिता जो कहें उसी प्रकार करना चाहिये । आपके 
पिताजीकी आत्मा दुःखी हो तो आपको अपने सछुरके 
पास भी नहीं जाना चाहिये | यदि आपके जोर 
ह्वितके ढिये वहाँ जाना आवश्यक हो आर 
पिताजी आदिका भी हित होता दो 


जीके पास 
पड उपाय नहीं । 


angotri Gyaan Kosha 


_ 
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आपने लिखा कि 'ैं निष्काम होकर चढेँ | 
ऐसा विचार है; मामलेका पुख-दुःख कुछ मानू 
« नहीं ॥ सो ऐसा हो ता फिर चिन्ता ही क्या हे ! 
इस प्रकारकी तो ज्ञानवान्‌ पुरुषकी स्थिति हुआ 
करती है । 

(७१५६ 

घारणाकी बात जानी । भजन, ध्यानका तोत्र 
अम्यास करनेसे हृदय शुद्ध होता है, तमी धारणा 
होती है । पूण ग्रेम तो मगत्रानमे ही होनेका उपाय 
करना चाहिये | वह भजन, ध्यान, सत्संगके तीत्र 
अभ्यास करनेसे अन्तःकरण शुद्ध होनेपर प्रमुके 
प्रभाव जाननेसे ही होता है । प्रेमको बात जानी । 
मैं ता तुम्हारे प्रेमके अनुसार पूरा पत्रव्यवहार भी 
. नहीं कर सकता । इस बार बहुत ही कम पत्र लिख 
सका । मिळनेकी बात भी जानी । प्रेम बढ़ता रहे 
तो मिलना मले ही कम दो कोई दवर्जको बात नहीं है। 
„ मेरे साथ प्रेम बढ़नेकी बात पूछी सो इसका 
उत्तर मैं कुछ नहीं छिख सकता । क्योंकि वर्तमानमें 


“EOS 


भेद खुळी 


कौन यह नीलाम्बर घारे ? || 
कुंडल झलकत बनि-बनि रावे शत्र भूषन बनि तारे ॥ 
काटि किनि बनि गगनतरंगिनि दुतिशति विस्तारे । 
सेनन रुनझुन नूपुरकी धुनि बनि खग गुंजारे ॥ 
जाके हास विकास जगतको खिलत सुमन सारे। 
मोहित जन सब विधि हार हर लों तन मन पन वारे ॥ 
पीछे कित लजात कहा अब बचहु न इनकारे | 
पकारि लियो क्चनेश आज तोहि प्रिया-सहित प्यारे ॥ 
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' ऐसा जानकर उस नारायणको एक पके झि 


जु | 
क्यों होना चाहिये था परन्तु मै तो नहीं जा स्का 


भजन-सत्संगका अभ्यास अधिक होनेसे मागे 
ध्यानकी स्थिति बढ़ सकतो है । तुमने अपना स 
कमजोर लिखा, इसका क्या कारण है! तुझ |. 
साधनको कौन कम करवा रहा है! तुम हि | 
दबावसे, मूर्खतासे या कुसंगसे किस हेतुसे सा 
कम कर रहे दो! एक भगवानके बिना हु 
ओर कोई भी नहीं है । तुमको ऐसी किस बतु 
आवश्यकता है, जिसके लिये तुम मगवात्‌साहे | 
प्रिय मित्रके प्रेम-चिन्तनको छोड़कर मिथ्या, क्षांग / 
संसारके चिन्तनमें अपने अमूल्य समयको विता हे | | 
हो ? संसारका काम निष्काममावसे बेपरवाह-े हेर | 
करना चाहिये । एक पल भी तुम्हें वयर्थको बाह | 
तथा काममें नहीं बिताना चाहिये। माषे | 
छोड़कर अन्तमे कोई भी तुम्हारा सायी नहीं है| | 


नहीं छोड़ना चाहिये । 


(२) 
| ७४ नमो नारायणाय । यह अष्टाक्षर मन्त्र 
| दुत ही प्रसिद्ध है । यद्द सिद्ध मन्त्र है, इसके जपसे 
| ह, धर्म, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं । 
| क्ष्तःकरण शुद्ध होता है, कृपा करके भगवान्‌ दर्शन 
| है हैं और भगवत्मेमकी उपलब्धि होती है । अनेकों 
| ॥हापुरुपोको इसके जपसे भगवानके साक्षात्‌ दर्शन 
| इए हैं। खान, सन्ध्या आदिसे निवृत्त होकर पवित्रता- 
/ केसाय एक आसनपर बैठकर इसका जप किया 
बाता है बोलकर जप करनेकी अपेक्षा मन-द्दी-मन 
नप करना अच्छा है । जपके पूर्व वैष्णवाचमन करने- 
) | की विधि है वेष्णवाचमनकी विधि इस प्रकार है-- 


७० केशवाय नमः, उँ» नारायणाय नमः, उँ? 


| "षाय नमः, इन मन्त्रासे दाहिने हाथको गौके कान-. 


एमान करके एक-एक बूँद जळ तीन बार पीवे । 

कर 3 गोविन्दाय नमः, 3» विष्णवे नमः, इनसे हाथ 

| ग 3 मघुसूदनाय नंमः, उ+ त्रिविक्रमाय नमः, 
| > अंगूठे घो ळे | ॐ” वामनाय नमः, उँ० 
जे ह? इनसे सुख धोबे । ३» हृषीकेशाय 
भे चड २७५ धोबे । उँ» पद्मनामाय नमः, इससे 
न | फे ३ म । ७० दामोद्राय नमः, इससे सिर 
संकर्षणाय नमः, इससे मुँहका 
भ इनसे इ वासुदेवाय नमः, ॐ प्रधुन्नाय 
_ के। इ» ... और तर्जनीके द्वारा नाकका स्पर्श 
णे गूल औौर नमः, 3» पुरुषोत्तमाय नमः, 
भशे त र अनामिकाके द्वारा दोनों आँखोंका 


| प अनामिकाके द्वारा दोनों कानोंका 


+ 


कुछ उपयोगी मन्त्र ओर उनके जपकी विधि 


कनिष्ठिकाके द्वारा नामिका स्पर्श करे | ॐ जनार्दनाय | 
नमः इससे हथेलोसे हृदयका स्पर्श करे | रे 
उपेन्द्राय नमः, इससे अँगुल्यिकि बग्रमागसे सिरका 
स्पर्श करे । ॐ हर्‍ये नमः, ॐ विष्णवे नमः, 
इनसे दोनों हाथ टेढ़ें करके एक दूसरेका पुर 
( कवच ) स्पर्श करे । 

श्रद्धापूर्वक किये हुए इस वेष्णवाचमनसे बाह्य और 
अन्तरके मळ धुल जाते हैं और अम्यास हो जानेपर 
सर्वत्र भगवान्‌ नारायणका स्पर्श प्राप्त होने बगता है । 
इसके बाद सामान्य अर्ध्यदानसे छेकर मातृकान्यासः 
पर्यन्त विधि हो सके तो करनी चाहिये और केशव- 
दीत्यौदिन्यास मी करना चाहिये। केशववीरत्यादि- 
न्यास है तो कुछ ढम्बा परन्तु बड़ा ही ढामदायक 
है । यद्द न्यास सिद्ध हो जाय तो साधक बहुत शीघ्र 
सफढमनोरय हो जाता है । वह पवित्रताकी चरम 

हुँच जाता है । इस न्याम 

आ इसलिये मन्त्रेकि साय दै । एके पाँच- 
तककी संख्याएँ मी छिख दी जाती है, वह अँगुलियों- 
का निर्देश है | १ को अँ और ५ को कनि्िका 
समझना चाहिये । जाँ २) रे संख्या, ९% हि | 
ही हों वहाँ उन संब अँगुलियोंसते एक साय दी स्प 

करना चाहिये ।# ` 
है लजँ अं केशवाय कीत्य स है 


। नारायणाय कान्त्ये नमः । 
मुखगें-3? आं २३,४ 


ये । 
१, ४। 


rd 


दाहिने त~ ई साधव 


अधोक्षजाय नमः, ॐ नृसिंहाय नमः, न दा भ हे, उन्दै 


किसी सांसारिक 
शि ४) के प्रशत, जोड हेत चाहिये । 


अर्थ्युताय Jangamwadi Math Collgetion, ४ और प्रत्येक itize द्योतनि 
च्युता "नमः, इसर्स अंगठा और ˆ परल रीस 


॥ 
कल्याण 


ES Seep a ho sas 


१४२६ [भाग १ । 


बे नतम» ई गोविन्दाय पुष्य नमः। 


४] 


दाहिने कानमॅ-डॅ” उं विष्णवे घृत्ये नमः । १ । 
बायें कानमे-डॅ० उद मघुसूदनाय शान्त्यै नमः । १। 

दाहिनी नाकमे-डॅ क त्रिविक्रमाय क्रियायै नमः 
१,५। 

बायी नाकमें- उँ» बह वामनाय दयाये नमः। ' 
१,५। 

दाहिने गारप-७ छू श्रीधराय मेघाय नमः। 

२, ३, ४ | 


बसें गरपर-इँ रू हृषीकेशाय इषाये नमः। 
२, ३; ४ | 
ओव्मॅ-डॅ एं पझनाभाय भ्रद्धाये नमः। ३। 
अधरमें-$ पँ दाम्रोद्राय ळज्जाये नमः । ३। 
ऊपरके दर्तोमे-डॅ*ओं वासुदेवाय लक्ष्म्ये नमः। ३ | 
नीचेके दातोमें-३ औं संकर्षणाय सरस्वत्ये नमः।३। 
मस्तकमें-3० अं प्र्युद्ञाय प्रीत्यै नमः।३। 
मुख्में-3० अः अनिरुद्धाय रत्यै नमः ।२,४। 
बहुमूरसे ठेकर छ» क॑ चक्रिणे जयाचे नमः, डे? खं 
अँगुलीतक गदिने दुर्गायै नमः, रे? गं शाङ्णे 
( दाहिने )-प्रभायै नमः, डे? घं खड्गिने सत्यायै 
नमः डे ङ शङ्खिने चण्डायै नमः। ३,४,५। 
बाहुमूल्से ठेकर 3० चं हळिने चाण्यै नमः, ॐ छं 


अुसीतक ( बायें )-मुशलिने चिळासिन्यै नमः, निशायै ॥ 

७० ज शूलिने विजयायै नमः 3० झ ७, पु जीवात्मने हि | 

पाणिने विरजायै नमः, उँ ज्ञं अकुशिने. सस पक अमोधाये र 

विश्वाचे नमः । १। मुखतक क ॥॥ | 

पादमूरसे लेकर ३० ट मुकुन्दाय विनदायै नमः से ठेकर रश विद्युते त a 

होतक | 
जएुलियोतक ( दाहिने )-ॐ ठं नन्दाय सुनन्दायै त॒ कळे 

नमः, ३? डं नन्दिने स्मृत्यै नमः, ड ढं इनका यथास्थान न्या शि ॥ 

_ नराय जदूध्यै नमः ॐ णं नरकज्जिते करना चाहिये कि ति र | 

३ 


रर ॥12/00; Math ८ समुवूध्यै नमः bid OT गदा Gyaan अष्कि र्ष 
न इरये शुद्ध नमः, उँ» थं र हु 


हृदयसे बायें तेरतक-डे० हं णारे yl | 


पृथक-परथक्‌ विराज 


मिलन... शान ल ( बर्ये )-कृष्णाय चुद्धपे नमः 
सत्याय भकत्ये नमः, ॐ घ । 

सत्यै जप्र), 3० न्‌ शौरये मायै स्म| 
दाहिनी बगकमे-छँ पं शूराय रमाचे नग | 
बार्यी वगरमें-३* फं जनादेनाय उमाये नग! ॥ ६ 
पीठमें-32 बं भूघराय हछेदिन्ये नमः ।¦ || 
नामिमें-3० भं विश्वमूत्यं ङकन्ायै नमः २१४ | 
पेट्में-3० म॑ चैकुण्ठाय वसुदायै नमः |॥॥ 
हृदयमें-3० यं त्वगात्मने पुरुषोत्तमाय 
चसुघायै नम! ।॥ | 

दाहिने कंचेपर-डें० रं अखगात्मने बढिने एसै | 
नमः ॥॥ | 
गर्दनपर-डॅ० ळं मांसात्मने बलानुजाय | 
परायणायै नमः | ॥) | 

बे कंधेपर-३ थे मेदात्मने बालाय एश / 
नम! !॥ | 
हृदयले ठेकर दाहिने डें” शां अस्थ्यात्मने बु | 
हाथतक-सन्ध्यायै नमः ।१-५ | | 
हृदयसे लेकर बायें हाथतक-3? ष 
प्रज्ञाये नम! | 


शुक्रालने । 
हृदयसे ठेकर दाहिने पैरतक-3” स कनाशी | | 


ह्मा १०] 


चमकती हुई बिजलीके समान उनकी 
पृथक्‌ शक्तियाँ शोभायमान हो रही हैं । कभी- 
हा मुस्कुराहृटसे दाँत दिख जाते हैँ और 
बढ़ा दी सुन्दर सुखद शीतळ प्रकाश. चारों ओर 
के जाता है। मेरे शरीरमें रोम-रोममें भगवान्‌ 
ष्णुका निवास है. । मेरे हृदयकी एक-एक बृत्तियोसे 
मावान्‌ नारायणका साक्षात्‌ सम्बन्ध है । मेरा हृदय 
पवित्र हो गया है अब इसमें स्थायीरूपसे भगवान्‌ 


इस न्यासके फलमें बतलाया गया है कि यह 
केशवादिन्यास न्यासमात्रसे ही साधकको अच्युत 
बना देता है: अर्थात्‌ वह किसी भी विघके कारण 
साधनासे च्युत नहीं होता । भगवानके चिन्तनमें 
तह्ोन होकर भगवन्मय हो जाता है । 


इसके बाद नारायण अष्टाक्षर मन्त्रके जपका 
विनियोग करना चाहिये । हाथमें जळ लेकर उँ? 
गारायणाशक्षरमन्त्रस्य प्रजापति ऋषिः ` गायत्री 
छन्दः अधंलक्ष्मीहरिदेवता भगवत्मरसादसिद्वधर्थ जपे 
विनियोगः । जळ छोड़ दें। प्रजापति ऋषिका 
१ गायत्री छन्दका मुखमै और अर्धलक्ष्मीहरि- 
1 हृदयमें न्यास कर छे । नारायण अष्टाक्षर 
लास केवळ श्री बीजसे ही होता है । 

न श्री अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ।' ॐ श्रीं तर्जनीम्यां 
धाइ इत्यादि । करन्यासकी भाँति ही अंगन्यास भी 

जेना चाहिये । इसका ध्यान बडा ही सुन्दर है 
" पत्पयोतनशतरचि तप्तदेमावदातं 
पाश्‍वडन्दे जलघिसुतया विदवघात््या च जुश्म्‌ । 
ष्य "णारलोर्ङसितविदिधाकल्पमापीतवखं 


शु 


कुछ उपयोगी भन्त्र और उनके जपकी विधि 


और अशान्ति मेरा स्पर्श नहीं कर सकती । 
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ववा ््च्च्छ्च्च्छ्त्््नन्न््ा लो 


“भगवान्‌ विष्णु उगते हुए सैकड़ों सूर्यके समान 
अत्यन्त तेजखी, तपाये हुए सोनेकी माँति अंगकान्ति- 
वाळे और दोनों ओर जकमी एवं प्रथ्वीके दवारा सेवित 
हैं । अनेकों प्रकारके रह्जठित आमूषणोंसे भूषित 
हैं एवं फहराते हुए पीताम्बरसे परिवेष्टित हैं। चार 
ह्वार्थोमें शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभायमान हो 
रहे हैं और मन्द-मन्द मुस्कुराते हुए मेरी ओर देख 
रहे हैं। ऐसे भगवान्‌ विष्णुकी मैं वन्दना करता हूँ ।' 
इस प्रकारका ध्यान जब जम जाय तब मानस पूजा 
करनी चाहिये | मानस पूजामें ऐसी भावना कौ 
जाय कि सम्पूर्ण जलतत्तके द्वारा मैं भगवातके 
चरण पखार रहा हैँ और सम्पूर्ण रसतत्तके द्वारा 
उन्हें रसीले व्यज्ञन अर्पण कर रहा हूँ, -सम्पूर् 
पृथ्वीतत्तका आसन और सम्पूर्ण गन्धतत्तको ( 


दिव्य सुगन्ध निवेदन कर रहा हूँ । सम्पूर्ण अग्ितलका 
दोपदान एवं आरति कर रहा हूँ तया सम्पूर्ण रूप- 
तत्स युक्त वल्लाभूषण मगवानको पहना रहा ह। 
सम्पूर्ण बायुतत्वस़े मगवान्‌को व्यजन इछा रही हूँ 
एवं सम्पूर्ण स्पर्शतत्तसे मगवान्के चरण दबा रहा | 
हूँ। सम्पूर्ण आकाशतत्तमे मगवानको विहार करा 
रहा हूँ एवं सम्पूर्ण शब्दतत्तसे भगवानकी स्तुति 
कर रहा हूँ । इस प्रकार पूजा करते-करते अन्ते 
जो कुछ अवशेष रह जाय मैं, मेरा वह सब दक्षिणा- 
खरूप भगवानके चरणोंमें चढ़ा देना चाहिये। 
और अनुभव करना चाहिये कि यह सम्पूर्ण विश्‍व, 
मैं, मेरा जो कुछ है वह सब भगवानका दै, सब 
भगवान्‌ ही हैं । दूसरे प्रकारसे भी मानस पूजा कर 


है! ऱ्य 
ye ध्यान टूटे तब सम्भव हो तो बाह्य पूजा 
करके, नहीं तो ऐसे ही मन्त्रका जप करना चाहिये | 
सोलह लाख जप करनेसे इसका अदष्ठान पूरा होता 
हो जानेपर कल्पदृक्षखरूप 


वस्दे०. ब्रकभलकी भोर्दकोथंक्रपोणिम।) ०!-है है उडी सात. 5) Gyaan Kosha 
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बतढाया गया है । इसका दशांश बन करना बा ` नाहिये मेषके समान श्यागढ हैं र आज 
या दशाँशका चौगुना जप । बृहत्‌ अनुष्ठान करना 
हो तो किसी जानकारसे सलाद्द भी छे लेना 
चाहिये । इतनी बात अवश्य है कि चाहे जेसे भी 
जपें इसके जपसे हानि नहीं, ठाभ-ही-छाम है । 


द (३) 

ॐ रां रामाय नमः यह षडक्षर राममन्त्र 
बहुत ही प्रसिद्ध है । शाख्रोमें इसे चिन्तामणि नामसे 
कहा गया हे । इसके जपसे भगवान्‌ राम प्रसन्न 
होते हैं, सकाम साघकोंकी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण 
कर देते हूँ । निष्काम साधकोंको यथाधिकार भगवत््रेम 
या ज्ञान दे देते हैं । इस मन्त्रके ब्रह्मा ऋषि हैं, गायत्री 
छन्द है और श्रीराम देवता हैं। इनका यथास्थान 
न्यास कर लेना चाहिये । तत्पश्चात्‌ करांगन्यास 
करना चाहिये । ३० रां अङ्नुष्ठाम्याम्‌ नमः, ॐ रीं 
त्जनीम्याम्‌ खाहा, उँ» रू मध्यमाभ्याम्‌ वषट्‌, 
३° रे अनामिकाम्याम्‌ हुम, ॐ रौं कनिष्ठिकाम्याम्‌ 
कौषट्‌, उँ० रः करतलकरपृष्ठाम्याम्‌ फट्‌, इसी प्रकार 
हृदय, सिर, शिखा, नेत्र, कवच और अखमें भी 
न्यास कर लेना चाहिये । फिर मन्त्रन्यास करना 
चाहिये । ब्रह्मन्थमे. ॐ रां नमः, भौंहोके बीचमें डं» 
ie नमः, हृदयमें 3» मां नमः, नामिमें 3» ये नमः, 
ढिंगमें 3० न॑ नमः, पैरमि ॐ में नमः, इसके 
पश्चात्‌ ३° नमो भगवते वासुदेवाय मन्त्रकी विधिमे 
बतछाय इए मूर्तिपञ्ञर और किरीटन्यास करना 
चाहिये । इस मन्त्रा ध्यान निम्नलिखित है--- 
a चीरासनाध्यासिनं 
सीतां पाश्वेगतां सरोरुहकरां दि 

९ रा विद्युक्षिभाँ राघवं 
पदयन्त मुकुटाज्दादिविविघाकल्पोज्ज्वलाल 
थ्पाज्ज्वलाङ्ग अजे॥ 


भगवान्‌, औरामकेव्वारीरको की 4 क 


कल्याण 
न्न्‌ 


अमे मस्तक यी 
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2 भा! | 


मेघके समान श्यामल है । एक एक अने कोका 
टपक रही है । वीरासनसे बैठे हुए है एक इर |. 
जंघेपर रखा हुआ है और दूसरा हाथ शा 
दै । हाथमें कमल लिये श्रीसीताजी पास ही वेठ र 
हैं । उनके शरीरसे बिजलोके समान प्रकाश निळ 
रहा है । भगवान्‌ श्रीराम उनकी ओर प्रेमपूर्ण इन | 
देख रहे हें । मुकुट, बाजूबन्द आदि दिव्य पुरू- 
सुन्दर आभूषण शरीरपर जगमगा रहे हैं। ऐसे मारा 
रामकी मैंसेवा कर रहा हूँ ।' ध्यानके पश्चात्‌ माग 
सामग्रीसे भगवान्‌की पूजा करनी चाहिये | पूजक 
विधि अन्यत्र देखनी चाहिये । इस मन्त्रका अनन । 
छः छाखका होता है, दशांश हवन होता है। | 


इस मन्त्रके कई भेद हैं। जैसे ॐ रां रग | 
नमः, ॐ क्लीं रामाय नमः, ॐ हीं रामाय ता; „ 
ॐ एं रामाय नमः, ॐ श्रीं रामाय नम ड | 
रामाय नमः, इनके ऋषि भी पृथक-प्रयक है त्र | 
ब्रह्मा, सम्मोहन, शक्ति, दक्षिणामूर्ति, भगस्य; श्रीशि। 
दूसरे मन्त्रके ऋषिके सम्बन्धर्मे मतभेद है, 
सम्मोहनके स्थानमें विश्वामित्रका नाम आता है। ४ | 
मन्त्रोके न्यास, ध्यान, पूजा आदि पूर्वोक्त त 
समान ही हैं । सब-के-सब सिद्ध मन्त्र है | | | 
अभीष्टकी सिद्धि होती है । | 


(४) | 
भगवान्‌ रामका दशाक्षर मन्त्र Li मौ 
वल्लभाय खाद्दा' इसके वशिष्ठ ऋषि ह साग || 
है, सीतानाथ भगवान्‌ राम देवता हे! अ |. 
हुं है और स्वाहा शक्ति दै। । 
छसे करना चाहिये । ॐ डी | 
इत्यादि । इसके दस अकरो 1,“ बम | 
जैसे ः 


५3७ जां नमः? 


| | _ सह्या १० ] 


। प्रबार शेष अक्षरोका भी ता, कंठ, हृदय, नाभि, 
| उह, जानु और दोनों पैरोमें न्यास कर लेना चाहिये । 
| इतका ध्यान निम्नलिखित है 
| अयोध्यानगरे रम्ये रल्लखौन्द्यमण्डपे । 
मन्दारपुष्पैराबद्धवितानतोरणान्विते ॥ 
सिंहासनसमारूढं पुष्पकोपरि राघवम्‌ । 
रक्षोभिद्वरिभिदेवेर्दिव्ययानगतैः शुभैः ॥ 
संस्तूयमानं सुनिभिः स्ंज्ञैः परिशोभितम्‌। 
सीताळङछतवामाङ्गं छक्ष्मणेनो पसेवितम्‌ ॥ 
इयामं प्रखञ्चचद्नं सर्वाभरणभूषितम्‌ । 


भ्नोहर अयोध्यानगरीमें एक अत्यन्त सुन्दर 
रोका बना मण्डप है । कल्पद्रक्षके पुष्पोसे उसकी 
चादनी और तोरण बने हुए हैं । सिंद्दासनके उपर 
हे हए सुन्दर फूळोंपर भगवान्‌ राम बैठे इए हैं। 
रक्षस, वानर और देवगण दिव्य विमानोंसे आ-आकर 
| उनको स्तुति कर रहे हैं । सर्वज्ञ सुनिगण चारों ओर 
' एकर उनकी सेवा कर रहे हैं । बायी ओर माता 
सोता विराजमान हैं । लक्ष्मण निरन्तर सेवामें संलग्न 

। भगवान्‌ रामका शरीर श्याम वर्णका है । सुख- 
का प्रसन्न है और वे सत्र प्रकारके दिव्य आभूषणों- 

भामूषित हैं |! * 


रेस प्रकार ध्यान करके पूर्वोक्त पद्धतिसे मानस 

नाह पूजा करनी चाहिये तथा मन्त्रका जप 

स इसका अनुष्ठान दस लाखका होता 
दशांश हृवनादि होते हँ । 


(५) 
केत शान रामका नाम ही परम मन्त्र है । राम-राम 


_ किया णहे जायेंगे । राममन्त्रका जप दो प्रकारसे 


नोर किसी मन्त्रकी आवश्यकता नहीं । सम्पूर्ण” 


कुछ उपयांगी मन्त्र और उनके जपकी विधि 
nnn 
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मन्त्रबुद्धिसे | नामके जपमें किसी प्रकारकी विधि 
आवश्यक नहीं है । सोते-जागते, उठते-बेठते, 
चळते-फिरते रामनामका जप किया जा सकता है । 
परन्तु मन्तरबुद्धिसे जो जप किया जाता है उसमें 
विधिकी आवश्यकता है । उसका केवल जप भी होता 
है और उसमें कई.बीजाक्षर जोड़कर भी जप करते 
हैं; जैसे श्री राम श्री, हीं राम हीं, इनके साथ स्वाहा, 
नमः, हुं फट्‌ आदि भी जोड़ सकते हैं । जैसे श्रीं राम 
श्रीं स्वाहा, हीं राम हीं नमः, हीं राम हीं हुं फटू, इसी 
प्रकार ऐं भी जोड़ सकते हैं । इस प्रकार पृथक्‌ योगसे 
त्र्यक्षर, चतुरक्षर, षडक्षर आदि राममन्त्र बनते हैं | 
ये सब-के-सब मन्त्र चतुर्विध पुरुषार्थको देनेवाळे हैं । 
राम शब्दके साथ चन्द्र ओर भद्र शब्द जोइनेपर भी 
राममद्र और रामचन्द्र यह चतुरक्षर मन्त्र बनते है | 
रामाय नमः, श्रीं रामाय नमः, ही रामाय नमः, अ 
रामाय नमः, आ रामाय नमः, इस प्रकार सम्पूर्ण 
वर्णोको जोड़कर पचासों प्रकारें राममन्त्र बनते हैं | 
रां यह रामका एकाक्षर मन्त्र है ये सब-के-सब मन्त्र 
भगवान्‌के प्रसादजनक हैं । इन सब मन्त्रेके रह्मा 
ऋषि है, गायत्री छन्द है और रामचन्द्र देवता है । 
एकाक्षर मन्त्रका अनुष्ठान बारह ढाखका होता है और 
अन्य मन्त्रोका छः ठाखका | इनके ध्यान, पूजा 
आदि पूर्वोक्त षडक्षर मन्त्रके समान ही हे । जिस 


साधकको भगवानका जो ढीला-विंग्रह pr क 
ध्यान किया जा सकता है । भगवान्‌ रामके रूपका 
वर्णन इस छोकमें बड़ा सुन्दर हुआ है 


इेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गम । 
कन्दर्पफोटिकमनीयकिशोरसूर्ति 


पूर्ति मनोरथसुवां मज जानकीशम्‌ ॥ 


'एपएक० सो“ भभधुद्धितें और) दूसरा' ४ ०७७०<भिग्कत,, रापुकू, सरीर क 


aan Kosha 


समान सावला | 
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SS 5. 
है, खिळे हुए कमलके समान बड़े-बड़े नेत्र हैं। करोड़ों 
कामके समान अत्यन्त सुन्दर किशोर मूर्ति हवै । 
पीताम्बर धारण किये हए हैं और अनेकों उत्तम 
आमरणोंसे उनके अंग-प्रत्यंग आ भूषित हैं। वे 
सम्पूर्ण मनोर॒थोंको पूर्ण करनेवाले है और माँ जानकी- 
के जीवनघन हैं। हम प्रेमपूर्वक उनका ध्यान कर 


रहे हैं ।' 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके सैकड़ों मन्त्र प्रसिद्ध हँ । 
यहाँ केवळ कुछ गिने-चुने मन्त्रोकी ही चर्चा की 
जायगी । श्रीकृष्णका दशाक्षर मन्त्र बड़े ही महत्वका 
माना जाता है । दशाक्षर-मन्त्र है 'गोपीजनवछमाय 
खाहा' । परन्तु इसके पूर्व छं जोडनेका विधान है 
तथा बिना प्रणवके कोई मन्त्र होता ही नहीं। 
इसलिये जपके समय “3“ क्लीं गोपीजनवछभाय स्वाहा', 
इस प्रकार जप करना चाहिये । प्रातःकृत्य, वेष्णवा- 
चमन आदि करके इस मन्त्रका विशेष प्राणायाम 
करना चाहिये । इस मन्त्रका प्राणायाम दो प्रकारका 
होता है--एक तो हींके द्वारा और दूसरा दशाक्षर 
मन्त्रके द्वारा। दोनोंके नियम पृथक-प्रयक हैं। 
एक बार ह्लीका उच्चारण करके दाहिनी नासिकासे 
वायु निकाल दे फिर सात बार जप करते हुए वायुको 
बायीं नाकसे खींचे, बीस बार जप करनेतक वायुको 
रोक रखे और फिर एक बार उच्चारण करके बायीं 
नाकसे वायु छोड दे। फिर दक्षिणसे पूरक, दोनोंसे 
कुम्मक एवं दक्षिणसे रेचक इस प्रकार तीन प्राणायाम 
करे | यदि मन्त्रसे हदी प्राणायाम करना हो तो २८ 
बार पूरक, कुम्भक, रेचक करना चाहिये | 


- इस मन्त्रके ऋषि नारद हैं, छन्द गायत्री है और 


देवता भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैँ । इसका बीज हूं है ` 


भौर स्वाहा शक्ति है | इनका क्रमश: सिर, मुख, हृदय 
युदय ओ₹-पार्दन”“ब्यस "नीत 


मन्त्रसे व्यापकन्यास करके उँ” 


asi.Digfized BY Et 


'मन्त्रकी 


अधिष्ठात्री देवी दुर्गा है । जप आरम लके 
उसका स्मरण और नमन कर ठेना चाहिये | | 
न्यासकी विधि बहुत ही विस्तृत है । संक्षेप गी. 
पञ्जरन्यास जो कि उ” नमो भगवते वासुदेवाय मन 
विधिमें लिखा गया है, कर लेना चाहिये । इ गे 
नमः, उँ» पीं नमः, उँ० जं नमः इस प्रका मने | 
प्रत्येक अक्षरके साथ ॐ और नमः जोड़कर हू 
सिर, शिखा, सर्वाङ्ग, दिशाएँ, दक्षिण पान, वा 
पाइ, कठि, पीठ और मूर्घामें न्यास कर लेना चाहि। 
इसका पंचांगन्यास निम्न लिखित है-- 


उँ” आचक्राय खाह। हृदयाय नमः | 
उ+ विचक्राय स्वाह्दा शिरसे स्वाहा | 
उँ० सुचक्राय खाह्या शिखाये बषट्‌ । 
उँ० त्रैलोक्यरक्षणचक्राय खाद्दा कवचाय ह| * 
डे» असुरान्तकचक्राय खाहा अल्लाय प्‌ | | 


इसके पश्चात्‌ द्वादशाक्षरमन्त्रोक्त किरी कूद | 
सुदर्शनाय अग | 
इससे दिग्बन्ध करके सम्पूर्ण बाधा-विश्वनिवार्त को | | 
चारों ओर रक्षकरूपसे स्थित चका | 
करना चाहिये । इसके बाद ध्यान कर 


दयाम 
रमणोय श्रीबृन्दावनधाममें कमळतयन शै 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रेममूर्त be ह 11 
बजा-बजाकर अपनी ओर आफ ह पुरली || 
गोपकन्याओंकी आँखें उनके छन्द! दिये || 


के | | 
ठगी हैं और भगवान, श्रीकृष्णसे हेरी 
हृदय उत्सुक दो रहा है । वे इतनी ap | 
हैं कि उन्हें अपने तन-बदनकी 3 केश] | 
रूँंध गया है, बोळतक नहीं त रि | 


आभूषण जगमगा रहे हैं बत दोउ || 


hanta eGangotri Gya 
सुस्कराकर श्रीकृष्णकॉ और 


ड़ 
नु 


ह्या १०1 

का उम्भछ किये नाच आती छ आहा उज्ज्वल किरणें नाच जाती 
| „| भावाव्‌ श्रीदष्णका सुख चन्द्रमाके समान खिले 
| हुए नीळे कमढके समान शोभायमान हो रहा है । 
| दपर मुकुठ्मे मयूरपिच्छ छगा हुआ है, वश्षःस्थळपर 
| सका चिह् है और कौस्तुममणि पहने हुए हैं । 
। नके सुन्दर शरीरपर पीताम्बर फहरा रहा है और 
| रोरी ज्योतिसे उनके दिव्य आभूषणोंको कान्ति भी 
| ठनि पड़ रही है । वे बड़े ही मधुर खरसे बाँछुरी 
| बना रहे हैं | गौएँ एकटकसे उन्हें देख रही हैं । एक 
बोरं खाळ-बाळ घेरे हुए हैं तो दूसरी ओर गोपियाँ भी 
| / भने नेत्रकमलोंसे उनकी पूजा कर रही हैं । ऐसे 
भावात्‌ श्रीकृष्णका हम निरन्तर चिन्तन करते रहें । 


एस्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं बद्दावतंसप्रियं 
थीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभघर पीताम्बर सुन्दरम्‌ । 
गोपीनां नयनोत्पळाचिंततनुं नोगोपसंघावृतं 
गोविन्द कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं भजे ॥ 


मानस पूजा और सम्भव हो तो बाह्य पूजा करनेके 
'ात्‌ मन्त्रका जप करना चाहिये । इसका 
एन दस छाखका होता है । उसका दशांशा हवन 
वाते (004 स्मरण रखना चाहिये कि यहाँ जो 
बोर सू जा रहो हैं वे बहुत ही साधारण संक्षिप्त 
जाकी हें । जिन्हें बहत अनुष्ठान करना 
रनर गे जानकारसे पूरी बिधि जान ळें तो बहुत 
शम हो । यों तो भगवान्‌ श्रीकृण्णके मन्त्रजपसे 
शम है | 


म है 
(७) 
ने साथ शं, हीं, हीं, जोड 
भिन्न -राक्षर मन्त्र बन जाता है । इन तीनोंको 


१ यथा— 


कुछ उपयोगी मन्त्र और उनके जपकी बिधि 


| भिन्न क्रमसे दि 
प्रकारका शे नति हटला अससि'रंन्को काणसन्दसारः नमः आदि. र. 2 


१४३१ 


७० श्रीं हाँ हों गोपीजनवद्ठमाय खाहा। 
३” हीं श्रीं हीं गोपीजनवल्लमाय खाहा। : 
3» झं हीं श्रीं गोपीजनवक्छमाय स्वाहा | 
इन तीनोंकी. विधि पूर्वोक्त दशाक्षर मन्त्रको माँति 
ही है। ऋषि नारद, छन्द विराट गायत्री और श्रीकृष्ण 
देवता । बीजशक्ति और मन्त्राधिष्ठात्री देवता पूर्ववत्‌ | 
इनका अनुष्ठान पाँच लाखका ही होता है । ये मन्त्र 
सर्वाथसाधक, मगवछ्मसादजनक और महापुरुषोके 
द्वारा अनुभूत हैं । श्रद्धा-विश्वासके साथ इनमें ठग 
जानेसे महान्‌ फलकी प्राप्ति होती है । इन मर्लोका | 
ध्यान भी दशाक्षर मन्त्रके समान ही करना चाहिये। | 
किसी-किसीके मतसे दूसरे और तीसरे मन्त्रेके ध्यान 
भिन्न प्रकारके हैं। मगवान्‌ श्रीकृष्णकी ढोढाका | 
चिन्तन होना चाहिये । पूर्वोक्त ध्यानपर ही अधिकाश .. 
लोग जोर देते हैं | | 
(८) 
गोपाळतापनी उपनिषद्का अष्टादशाक्षर मन्न तो 
बहुत ही प्रसिद्ध सिद्ध मन्त्र है । वह पक. 
कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवछछमाय खाडा +- 
कृत्यसे लेकर सम्पूर्ण क्रियाकलाप करके ऋष्यादिन्यास 
करना चाहिये । इसके भी ऋषि नारद है! bs 
छन्द है और श्रीकृष्ण देवता हैं। हों बीज कन 
खाद्य शक्ति है । पूरे मन्त्रका ङा करके 
बार व्यापकन्यास कर ठेना चाहिये। इसका कर "ल 
निम्नलिखित है > 
ॐ ही कृष्णाय अहुाम्यय नमः । 
ॐ गोविन्दाय तर्जनीम्याम्‌ खाद्य । 
अ गोपीजन मध्यमाम्यास्‌वषटू| | 
ॐ वह्॒भाय अनामिकाम्यास्‌ इस) | 
उँ» खाहा कनिष्ठाम्यास, फट्‌ । 


Ree. 


ह ब [का 


` आगन्यास करके अष्टादशाक्षर मन्त्रसे सिरसे पैरतक के अलुरूप ही है । मूर्तिपज्ञरन्यास और कि 

ब्यापकन्यास कर छेना चाहिये । फिर ॐ हीं नमः, पूर्व मन्त्रॉके अनुरूप ही इसमें भी होते नक | 

३ कू न्मः ) 32 ष्णां नमः, इस प्रकार मन्त्रके प्रत्येक दशाक्षारमन्त्रवाळा ही है । उसके पश्चात्‌ मानस ल | 

बर्णका सिर, छळाट, आज्ञाचक्र, दोनों कान, दोनों बाह्य पूजा आदि करके जप करना चाहिये | इत्र. । 

आँख, दोनों नाक, मुख, गला, हृदय, नाभि, कटि, का अचुष्ठान बहुत ही शीघ्र फलप्रद होता है। | 

लिंग, दोनों जानु और दोनों जँघोमि न्यास कर लेना मन्त्रके साथ हीं और श्रीं जोड़ देनेपर यही मत्र | 

चाहिये । नेत्र, मुख, हृदय, ग॒द्य और चरणोंमें मन्त्रके अक्षरका हो जाता है। केवळ ऋषि नारदके खाग्ने |. 

प्रत्येक पदके साथ नमः जोड़कर न्यास कर ब्रह्मा हो जाते हैं और न्यासमें ही श्री हीं जुस 

व ठेला चाहिये | इस मन्त्रमें अंगन्यासका क्रम करन्यास- नमः इस प्रकार कहना पड़ता है। 
ERR 


(रचयिता-श्रीमुरलीघरजी श्रीवास्तव्य, बी० ए०, एल-एळ० बी ०, साहित्यरल) 
नाविक / तू भीषण लहरोंगें खेकर नेया क्यों लाया? 
पिन्यु. अगम है, निर्जन बेला, इधर पड़ा तू भरमाया ! 
कठिन वेगसे तूफानोंके खरतर झोके आते हैं। 
आ-आकर वे तीक्ष्ण घातसे पाल फाइते जाते हैं। 
टूटी नेया, छिद्र अनेकों, डगमग करती जाती है। 
झोके खा, नीराषिकी हलचलमें फिर गिरती जाती है। 
कौन सम्हाले इसे, प्रखर गति उमड़ रही है जलधारा ? 
कोसोंतक भी नहीं दीखता सागर क्षुब्ध किनारा ! 
कैसे तू भीषण घारामै अपनी नाव बचावेगा । 
जलसमाधिमें ही क्या नाविक तू अंतिम गति पावेगा £ 
अपनी धुनमें तू मतवाला राग अलापे जाता है। 
मरण और जीवनसे तुझको रहा नही अब नाता है। 
मेरे कर्णधार / कर जोडू, मेरी नाव सम्हाले जा। 
हहर हिलोरोंकी हल्चलमें कसकर डाँइ सम्हाले जा / 
हिया हमारा हठी हिलोरोंके गार्जनसे घबराया £ 
पहर-घहरसे, तूफानोसे लहरोके उर थहराया / 
तेरे बिना कौन अवलम्बन कर्णधार / अब गेरा है! 
तू विधि है, तू प्राण बचैया, तू स्वामी अस मेरा है | 

तेर ५८० में. किरती छोड दिया, 19 ब्यनापण्तू जाने, 1 

इसे डुबा दे, पार लगा दे अब जैसा मनमें ठागे । 


५४ 
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कृपाल संत-महात्मा ओर बिद्वानासे प्राथना 
खानाची 
| आगामी जुळाईमें “कल्याण का बारइवाँ वर्ष समाप्त होगा । भगवान्‌ जो चाहते हैं करवाते हैं, वही | 
| (ना है। बिना किसी सोची हुई योजनाके भगवानकी प्रेरणासे--उनकी इच्छासे अबतक ऐसे विभिन्न प्रकारके 
संयोग मिळते गये, जिनसे उत्तरोत्तर 'कल्याण' का प्रचार बढ़ता रहा । भगवानूने खयं हो अपनी ही शक्तिसे, 


* बिस ढंगसे उन्होने उचित समझा, अपनी पूजा करवायी । अब आगे वे किस रूपें पूजा कराना चाहते हैं, Wo 
| ३ ही जानें। वे जैसा जो कुछ चाहते हैं वही होता है, जो चाहेंगे वही होगा । मनुष्य तो मिथ्या ही. | 


NIN /, 
११५७, 
7५%. » 
क 


| इस बार तेरहवें वर्षका प्रथमांक 'श्रीमानसांक' निकाल्नेका निश्चय हुआ दै। गोखामीजी « 
|| ऑहुल्सीदासजीका रामचरितमानस हिन्दीमें अभूतपूर्व ग्न्य है । यह समी जानते हैं । गीताप्रेससे रामायणः | 
| क्ष एक संस्करण निकाळनेका आयोजन बहुत समयसे दो रहा है | अब वह कार्य प्रायः पूरा हों चला है । 
| रामायणका वह संस्करण शीघ्र ही निकळनेवाळा है । उसमें विस्तृत भूमिका, पाठमेद; पाठनिर्णय 
| 'भरणसहित आदि सभी विषय रहेंगे । उसकी सूचना यथासमय दा जायगी। 'कल्याण' के इस 'मानसांक में 
प्रित विषय रहेंगे । 
१. श्रीरामचरितमानसके पात्रोंपर मद्दात्माओकि और विद्वानोके लेख । 
२. श्रीरामचरितमानसकी विशेषताएँ प्रदर्शित करनेवाले लेख । 
२. श्रीरामचरितमानसके आधारपर पूजापद्धति, मानसके अनुष्ठान था 
` ®. श्रोरामचरितमानस सम्पूर्ण मूल और हिन्दी.गेकासहित | 
५. श्रौरामचरितमानससम्बन्धी रंगीन और सादे चित्र । पा डी 
छपाइका काम शीघ्र ही आरम्म द्वोनेवाला है । इसलिये छेख भेजनेवाळे a एक पोठपर 
। लेख आगामी बैशाख झुक १५ से पंहले-पहले भा जाने चाहिये | 
छोड़कर लिखना चाहिये । लेख चार पृष्ठे अधिकका नहीं होना चाहिये । 


के और आदर्श । 
न माचसके अनुसार भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके चरि छा 4 
३ ५: श्रीमरतजोके चरित्रका महल > 
9 


(५-0 Jangamwadi Math 60०09 रकि ओर भादर bGangotr Gyaan Kosha 
चार्वी म्व 


दिका विवरण । 


} | भाहिये 


कल्याण 


मानसके अनुसार श्रीदशरयजीके चरित्रसे शिक्षा । . 
श्रीजनकजीके चरित्रसे शिक्षा । 
श्रीकौसल्याजीके चेरित्रसे शिक्षा । 
श्रीकेकेयीजीके चरित्रसे शिक्षा । 

` श्रोहनुमानजीके चरित्रका महत्व और आदर्श । 
श्रीविभीषणजीके 'चरित्रका महत्त्व और आदर्श | 


` रामचरितमानसके अन्यान्य पात्रोके चरित्र और उनका महत्त्व. । 
, रामंचरितमानसका दार्शनिक सिद्धान्त । 

, रामचरितमानसका भक्ति सिद्धान्त । 

४. रामचरितमानसके अनुसार अवतारका खरूप । 

, रामचरितमानसके अनुसार रामायणकालीन भूगोल । 
, रामचरितमानसके कविकी पूर्णता । 

„ रामचरितमानसमें शुद्ध श्व गार । 

. रामचरितमानससे राष्ट्रनिर्माणका कार्य । 

, जगतूके साहित्यमें रामचरितमानसका स्थान । 

, हिन्दी साहित्य और रामचरितमानस । 

„ गोखामी तुल्सीदासजीकी जोवनी । 


ऱ्स्र PERI ~ 
ब्रजभूमिमहिमा 
( रचयिता--साहित्यरत्ञ १० ० शरीशिवरक्जी शुक्क “सिरस'? ) 
छे पुनीतनको सब तीरथ पुन्य पुरी परमान बखानै। 
वेद पुरानहु झार सबै मन शुद्ध करो अस गावत गाने ॥ 
है रजसूमिहि ऐसी भली छली चोर चवाइनको मल जानै । 
चीर चरायो जहाँ हरिह तहुँ “शरीरस?” पापिहि पापी को माने ॥ 
काम तमाम कियो मम काम न राम जप्यों कबहूँ उठि सोरसों | 
द्वेष न लेस छुटधो मनको मनमोहनको चितयो नहिं कोरसों ॥ 
भक्ति न ज्ञान विराग न राग रगो हिय रंग विषै नहिं थोरसों | 
5००-००११ है ह a Koshe 
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१-आयुका व्यर्थ नाश [ कविता] (-श्री- 
सूरदासजी ) दव 88५ 
र-मानापमानको समान समझनेवाले ही मुक्ति 
पाते हैं सन 
रेजाम-सावना ( खामी भीशुद्धानन्दजी भारती ) 
-सरणःसाषन (ब्र० खामी श्रीमित्रसेनजी 
१ महाराज ) द बडे ००० 
'"जगदीशकी महत्ता विता टि 
म [ कविता ] ( श्रीमगवती 


श्रपाठी ० ए०, न ० °, 
पा मल 


६. 
मगवत्प्रातिके साधनोंकी सुगमताका “रहस्य 


श्रोजयदयालूजी गोयन 555 
७ न्द्का ) 
पी भगवती ( पृ बाबूराव विष्णु 
डकर ) नः 
«कमके पत्र 
शञ्यूज्य भीखामी 
अनमोळ 


सामी भोछानाथजी महाराजके [ 


२७, 
OF भीउड़याबाबा 
भक्त जीके उपदेश ( प्रेषक- 
भौरामशरण दासजी ) ००० १४६८.. 
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श्रीहरिः 
कृपाकर ग्राहकनंबर नोट करना न भूलें । 


= उक कपा प्रेमी पाठक महाशयकी सेवामें इम बार-बार प्रार्थना करते आये हैं कि वे अपना-अपना | E ला 
प्र ग्रादकनंवर नोट कर लें ओर पत्रव्यवहार करते या रुपया भेजते समय अवश्य लिखें परन्तु अब मी र 
कई पत्र और मनीआडंर बिना आहकनंबरके आते हैं। अतः इमारी पुनः-पुनः विनम्र प्रार्थना है कि | ग्राहक 
हब सजन अपना आहकनंवर जो “कल्याण” के रैपरपर उनके पतेकै पास लिखा रहता है अवश्य नोट | >> 
इर ठे और पत्रव्यवहार आदि करते समय अवश्य लिखें | 


तत 
कल्याण ज्येष्ठ संवत्‌ १९९५ की 


विषय-सूची 


पृष्ठ-संख्या 


१४३५ . 


१४३६ 
१४२७ 


१४४५ 


२४५२ 


१४५२ 


० १४५८ 


१४६० 


१४६७ 


मैनेजर, कल्याण! 


“ नंबर धि 
५ * 
> 51 
डं प्प; 


विषय 
११-धन (आयुत डाळचन्दजी ) 
१२-भक्तप्रवर पण्डित यागेश्वर शाज्री (पं र 
भबळदेवजी उपाध्याय एम० एगणहित्याचाय)१४७३ 2 
१३-ईश्वर-प्रेमपर गुर नानकदेव ( औगंगासिइजी 4 
ज्ञानी ) ००० ७ 
१४-माँ ( भ्री'माघव' ) 


१५-मुगसे [कविता] ( नारायणदासजी चतुर्वेदी ) १४७८ & द्‌ 


१६-मोकलपुरके बाबा ( पं" भीशान्तनुविददरी = 

जी द्विवेदी ) हु 
१७-नामज्रेम [ कबिता ] ( अमरेत) 
क की 
१९-कामकी बात ( शान्त ) 
२०-परमार्थ-उत्रावळी ( 

के पत्र ) 
:९१-कलिकाकी मुस्कान 

सत्तर ओर 

स वैराग्य ( प्रेषक १° 


११४६ 
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मूल्य समाप्त 


. मनीआडर भेजनेमें और वी० पी० से मँगवानेमे खर्चे बराबर ही लगता है। परन्तु 


' होगा । श्रीरामचरितमानस सम्पूर्ण सटीक होनेके साथ ही इसमें बहुत ही उत्तम-उत्तम ठल 


मानसांक देरसे पहुंच सकेगा । कुछ महानुभाव मनीआरडर फाममें अपना ना 
बिल्कुल ही नहीं लिखते । ऐसी भूल नहीं करनी चाहिये । 


& सूचना देनेकी कृपा अवश्य करें, जिससे वी०पी० भेजकर दथा हुक | ह 
न उठाना पडे! प पर | 


| 


कक, कू 4 ST oS Np rN ~ ( 


पुराने और नये ग्राहकाँको सूचना 


१-यह बारहवें वर्षका ग्यारहवाँ अंक हे। अगले जुलाईमें बारहवें अंकमें इस वर्षका 
हो जायगा । तेरह वर्षका पहला अंक 'मानसांक' होगा । ; 
२-जो सजन वार्षिक मूल्य ४2) भेजकर पूरे वर्षके लिये ग्राहक बन जायेंगे उन्हे 
४) के 'मानसांक के तीनों खण्ड ( अगस्त) सितम्बर, अक्टूबरके तीनों अंक) तो मिल ही 
जायँगे । शेष नो महीनेके ८० पृष्ठके नो अंक भी उन्हे हे (तीन हो) आनेमे मिल सकेंगे | 
३-पुराने ग्राइकोंको और अगले वर्षेके नये ग्राहकोको वार्षिक मूल्य ( लवाजम) 


के ४७) (चार रुपये तीन आने) मनीआडंरद्वारा बहुत जल्दी भेज देने चाहिये । 


मनीआईर भेजनेचालोको बहुमूल्य 'मानसांक' पोस्टसे बहुत जल्दी सुरक्षित मिल जायगा। 
वी० पी० मँगानेवालोको महीने, डेइ-महीने राह देखनी पड़ेगी । सब प्रतियाँ पहले ही 
बिक गर्या तो इस बार दूसरा संस्करण छपनेकी सम्भावना कम होनेके कारण सम्भवत 
मनीआर्डर न मेजनेवालोंको निराश होना पड़े । ॥ 

४-जिन प्रेमी महातुभावोंने बिना किसी भी स्वार्थके 'कल्याण' के ग्राहक बनाये ह 
और जो बना रहे हँ, उन सबके हम हृदयसे कृतज्ञ हैं। उनकी इस सहायताका क्या बदला | 
दिया जाय ! भंगवानके कार्यमें जो सच्चे हृदयसे सहायता करते हैं वे भगवत्कुपाकेपात्र | | 
होते हैं। इस बार भी प्रेमी महानुभावोंकों विशेष चेश करके पुराने ग्राहकोंसे रुपये शीघ्रं | | 
भिजवा देने चाहिये- ओर नये ग्राहक बनानेकी चेष्टा करनी चाहिये | र | 
५-इस बार मानसांक बहुत ही शिक्षाप्रद, लाभदायक, रोचक और संग्रहके योग 


TP TEN ०८०२००००००" 


Pyne 


अमन, 


५ 
\ 


रहेंगे । सस्तेपनमें तो यह सबसे बढ़कर होगा । इसलिये ऐसी सम्भावना है कि यह अक 
बहुत ही शीघ्र बिक जायगा । इसलिये ग्राहक बननेबालोंको रुपये बहुत जल्दी मेज 
देने चाहिये । मनीआईर-फामे इसीके साथ भेजा जा रहा है । य 

६-ग्राहक महानुभावोसे निवेदन हे कि वे मनीआईरकूपनमें अपने पा 
जरूर लिखनेको कृपा करें । नये ग्राहक हों तो 'नया ग्राहक? लिख दें | नम्बर न 


>> al 
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७-'कल्याण' का नया वर्ष अंगरेजी अगस्त महीनेसे शुरू होता है र्‍ । 


८-जिन सजनोंको ग्राहक न रहना हो वे पहलेसे एक कादर । 
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यु. पूणमदः पूणेमिद णेमुदच्य “कि: 
पूर्णस्य पूणेमादाय ७. | 


APE 


तत्त्वख्थिता श्रीश्रीकृष्णपदारविन्दमकर्दाखादनेकवता! । _ . ड 


क, 


१२ | गोरखपुर, ज्येष्ठ १९९५, जून १९३८ 


आयुका व्यथ नाश 


$ मन रे तू मूल्यो जनम गमाने \ 
खबर न परी तोहि सिर ऊपर कार सदा मॅडरवे ॥ १ 0 
0... खान-पान अटक््यो निसिबासर जिह्ठा लाड डवे । 
गृह-सुख देख फिरत फूल्यो-सो सुपने मन भटकावे \ २१ 
८ के तूँ छाँडि जायगो इनको के तुँहि यही छुडवे \ 
द ज्यों तोता सँवरपर बैव्यो हाथ कळू नहिं आबे ॥ ३ 
भेरी भेरी करत बावरे आयुष वृथा गदे ! 
ह/ . हरि-सो हितू निसार विषय-सुद विष्ठा चित मन से री जी 
११ गिरघरकाक सकल सुखदाता सुन पुरन इ हा Re कक ति | 
१३७ hr न 2 मा क र त (2. ढा (ह, हि डर ३ अ हक. 


WECECECECECECS '%००>>%>>>>>>>9>>3 


होकर धर्मके अनुसार चलता है वह सबंदा सन्तुष्ट रहता है ओर जो धमके मागका { | 


` चिष-तुल्य समझकर घबरा उठते हैं | जिन महात्माओंमें एक भी दोष नहीं होता 11 


वेचैन हो जाते हैं) जो महात्मा परमगति प्राप्त करना चाहते है, उनकी इच्छा 0 


ळी क ' > 


मानापमानको समान समभनेवाले ही मुक्ति पाते हें 


जो स्तुति और निन्दाको समान समझते हैं वे दूसरोकी को हुई स्तुति या 
निन्दा किसीको क्‍यों कहेंगे ? विवेकवान्‌ पुरुष शन्रुद्धारा निन्दित होनेपर भी उसकी 
निन्दा नहीं करते और मारनेके लिये उद्यत मचुष्यको भी मारनेकी इच्छा नहीं करते; 
वे बीती हुई और आनेवाली बातोंका सोच न करके चतमान आवद्यक कार्यौको 
करते हैं । कभी मिथ्या प्रतिज्ञा नहीं करते । पूजाका समय उपस्थित दोनेपर बत 
निरत होकर भ्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं । यथासाध्य घन खरचं करते हैं। सदा क्रोधक 
और इन्द्रियॉँकों जीते रहते हैं। मन, वचन और दारीरसे न तो किसीका बुरा करते 
हैं और न किसीकी समद देखकर जळते हैं । जो लोग किसीकी निन्दा या प्रशंसा 
नहीं करते वे अपनी निन्दा या प्रशंसाकी भी परवा नहीं करते । सब प्राणियाँका हित 
चाहनेवाले शान्त-बुद्धि पुरुष हो हषे, क्रोध और अपकारको छोड़कर जीवको शरीरस ) | 
भिन्न समझते और बड़े सुखसे विचरते हैं। जिसका कोई शत्रु या मित्र नहीं है गौर ) / 
जो खयं भी किसीका मित्र या शारु नहीं दै वह बड़े हो खुखसे रहता है। जोघमंश | 


| 


FE ->> ठी PDP 


त्याग देता दै वह दुःख भोगता है । मैंने धर्मके मार्गका अवलम्बन कर ल्या दैवो ४ | 
फिर मैं क्यों दूसरोंसे निन्दित होकर निन्दा करनेचाळोंसे द्वेष करूँ. और प्रशंसा | 
करनेवालोंपर प्रसन्न होऊं १ जो मच्चुष्य जिससे जिख वस्तुके पानेकी इच्छा करता दै | । 
उससे उसको वही मिलती है । मुझे किसी मञुष्यसे कोई ईर्ष्या नहीं दै । प्रशंसा 7 है 4 | 
निन्दासे न तो मेरा कुछ लाभ है न हानि ही। तत्त्वदर्शी लोग अपमानित होकर छ | 
अपमानको असूतके समान समझकर सन्तुष्ट होते और सम्मानित होनेपर सम्मा | 


अपमानित ददोनेपर भी सुखी रहते हैं; किन्तु जो मजुष्य उनका अनादर 
नियमोँका पालन करनेसे पूरी होती है । जितेन्द्रिय मजुष्य निष्काम होकर' __ Y | | 


अघुसार, सब यश्ञोंका अनुष्ठान करके उस दुळंभ ब्रह्मपद्को प्राप्त करते 
देवता, गन्धर्द, पिशाच, राक्षस कोई भी नहीं प्रात कर सकते । (मह 


१- नामक्रा उद्गम 

| अहरात्रिकी निखतब्धतामें स्पष्ठतंः दूरसे आनेवाढा 
। बद्व सुनायी पडता है । उषाकाल्की शान्तिमें 
' ब्लो आनन्दपूर्वक चहचह्वाते हैं | इसी प्रकार, जब 
' प्र कामनाएँ, मनके संकल्प-विकल्प, और दौड-धूप 
| शान्त हो जाती हैं तथा भावनाप्रवण मन. 
। अन्तःकरणमे स्थिर हो जाता है, मनुष्यको शान्तिकी 
५ सकाअनुभव होता है और अन्तरसे एक सामज्ञस्यात्मक 
| चनि आती है--ैं हूँ ! मैं हूँ! उँ», 3» !' यही 
| -मन्, नाम, शब्द-अ्र्म है जिससे सम्पूर्ण वेदोंका 
| अविर्भाव हुआ है और विश्वकी सब बोली एवं लिखी 
ॐ बनेवाली भाषाओंने जन्म लिया हे-- 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म । | 

` भमित्येतदक्षरमिद सर्व तस्योपव्याख्यानम्‌। 

| की घोषणा है कि “ओम्‌ एक अक्षर 
|| 'भाशी--ब्रमका प्रतीक है । इस जगतूकी सब 
| | तुरं उप्तीकी अभिव्यक्तियाँ हैं ।' जब मनकी 
| \ - वाक्‌चटुछ जिह्वा शान्त हो जाती 
| न क मन हमारी सत्ताके हृदय 
| स पच STN स्थापित हो जाता है और 
|| के साथ खरे य हृदयका आत्मा अथवा अन्तःबासी- 
| पो उ जाता है तब यह वाणी छुन 
या न र! मैं हैं | ओम्‌। मैं ही सत्य हूँ 
| के दारा विकता हूँ! झान्तिकी इस नम्र 
|| भेद 0 सीके साथ सम्भाषण करना ही 
|| पेक भेना है । वह सगवन्नाम है और वह 
| गै नामके का जप करता है । हमें केवल जाग्रत्‌ 
|| सिअ र चैतन्य रहना है । बह नाम हमें 
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नामसाधना । 
( लेखक सामी: औश्दानन्दी मारती) 5. 


गहराईमें छे जाता हे । मुरढीका रहस्यपूर्ण नाद . 

हमारे मनको सुग्ध कर ढेता और उस शुरहीधरक्ी | 
ओर हमें खींच ले जाता है जो हमारा खामी है। 
जिनके पास इस विमुग्धकारी अन्तर्मुरढीको श्रवण | 
करने और खयं अपनी सत्ताके अन्तरतरमें इसका | 
अनुगमन करने योग्य खिर शान्ति है, वे धन्य हैं। 
ईश्वरीय सत्तामें उनकी ही आनन्दपूर्ण खिति है | 


२--साधना 


मनको उसकी खाभाविक चश्चलतासे विमुक्त क्र 
हृदयमें दृढतापूर्वक स्थापित करना निश्चय ही एक 
अत्यन्त कठिन कार्य है | मन आकाश, पृथ्वी और - . 
समुद्रसे भी अधिक विशाळ है; यह सम्पूर्ण थवी र \ 
आकाश और समुद्रको एक क्षणमें माप सकता है और 
इसके विचार एवं अशान्त अनुमूतिया दूनी ल्ह्रोसे २ २ 
अधिक चन्चल एवं तुफानी हैं । मन ही जीवामा-- 
'अहंकार'--मैं और मेरा है । योगके विविध अम्यास = 
एवं धार्मिक यमादि इसी बिद्रोही मनको वशमें करने. 
और उसे अन्तरके राजाकी सेवामे समर्पित करनेके ह 
ढिये हैं--वे मैं कौन है के शक्षसे मनकी चञ्चलताका 
अन्त करनेके लिये है । मन बहींसे उठता है जहाँसे 
श्वास या प्राण उठता १ वह ल साथ हीं 
जाता है। जहाँ अज्ञान ५ हक 
ला ठ होता है वहाँ सत्यके सूर्यका उदय र 
हे । जब मन्‌ अपने अहारी प्रतिपादन oe 
तब सब प्रकारको विप्त-बाधाएँ उसके साथ 5 | 
इसील्यि श्रीकृष्णने इतनी स्पष्टतासे कहा है 
मनः संयम्य मथ्चित्तो युक्त आसीत मत्परः । | 


५ 
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यथा दीपो निवातस्थो नेज्ञते सोपमा स्खता । है।ये सूत्र यों हाइ यह नही हो 


योगिनों यतचित्तस्य युखतो योगमात्मनः ॥ 


शक संकब्पप्रभवान्कामांस्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः। 
मनसैचैन्द्रियग्रामँ विनियम्य समन्ततः 


यतो यतो निश्चरति मनश्चशञ्चलमस्थिरम्‌। 
तंतस्ततो नियस्यैतदात्मम्येच वशं नयेत्‌॥ 


“नको वशामें कर और चित्तको मुझमें नियोजित 
कर । ( मैं तेरा अन्तःसत्य हूँ) । योगके द्वारा मुझमें 
केन्द्रित हो । “जिस प्रकार वायु-विश्नसे रहित दीपक 
स्थिर ज्योतिसे जढता है उसी प्रकार आत्मयुक्त--- 
आत्ममें स्थिर--योगीके जीते हुए चित्तकी दशा होती 
है ।'““इसळ्यि संकल्प-जनित सम्पूर्ण कामनाओंसे 
रहित हो जा। ये कामनाएँ बड़ी विप्नकारी हैं । उन्हे 
पूर्णतः निर्मूल कर दे । निश्चय एवं दृढतापूर्वक मनको 
इन्द्रियासे अलग करके आत्मामें नियोजित कर । यह 
अस्थिर, चञ्चल मन जहाँ-जहाँ बिचरता हो वहाँ-वहाँ 
उसे बशमें करके आत्मामें उसका निरोध कर ।' 


. आस एवं मनके बीच वेसा ही सम्बन्ध है जैसा 
' वायु एवं तरङ्ञोमें है । इसील्यि अशान्त मनपर 
नियन्त्रण स्थापित करनेके लिये हठयोग एवं राजयोग- 
को साधनाएं प्राणायामका विधान करती हैं । पूरक, 
कुम्भक और रेचकमे क्रमशः ४ : ८; १६ के अनुपात- 
में उका उच्चार करना आदर्श प्राणायाम है । यदि 
प्रतिदिन कम-से-कम एक घण्टा इसे नियमितरूपसे 
किया जाय तो मनपर इसका निश्चित प्रभाव पड़ता 
है । किन्तु यदि उपयुक्त शिक्षकके तत्त्वावधानमें न 
किया जाय तो इस प्राणायाममें खतरे भो हैं । 


मनको वश करनेका इससे अधिक प्रभावः 


Ro वञ्जाढी 
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“ज्ञान-विचार' करना 


कोऽहम्मै कौन हूँ । सोञ्हमः्यी वह है है 
नारियळकी गिरी या गूदा खानेके ल्यि उसके | 
आवरणको इटाकर उसकी खोपडीको तोड़ना प 
है वेसे ही आत्म-विचारके इस मार्गका साधक ग 
कामनाओं, संकल्पो एवं भावोद्देगोंसे अपने मनो फु | 
कर लेता है; वह मानसिक अहंकारके वढे हिल 
जो अनात्ममय है, तोड़कर अपनी बाखक्क्ति- 
सत्य-के गूदेतक पहुँचता है। विचारोके सप 
आनेवाछे प्रत्येक विघके प्रति वह जागरूक रहता है| 
फिर समय आता है जब सम्पूर्ण विचार-तर शत | 
हो जाती हैं । जैसे उदय होते हुए सूर्यके प्या | 
तारिका-मण्डल छिप जाता है वैसे ही आसानद् 
सूर्यके उदय होते ही सम्पूर्ण संकल्प-विकऱ्पका का 
हो जाता है । । 
मनपर विजय प्राप्त करनेका एक र 
प्रभावशाली मार्ग संतोंका सत्संग है| है. ॥ 
दुनियामें पवित्र संतोंका ऐसा समूह कह 
भाग्यवान्‌ व्यक्तं धन्य हैं जो सची साधनाबठे | 
ऐसे संतके सम्पर्कमे आते हैं । 
अग्नि मानसिक कण्टकोंको जलाकर 
शान्तिकी सुस्कानके साय जीवको उ 
के दिव्यदेशमें पहुँचा दे । ऐसे संत ल कि 
देर बेठो, तुम उसके ल्य समय एक विकी 
होता हुआ अनुभव करोगे। १... बाहर 
खतः तुमको वशीभूत कर ळेती है; करी | 
भूल जाते हो; तुम्हारा मन 07 गिती र| 
पेठता है; तुम अपने अत्तर शी 
वस्तुका - निरीक्षण करते थी 


केन्द्रित हो जाता है और व श 


जाते हो || 000 क, 'क्षन्त' 
तुम्हारा व्यान 3 
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3-7 एएिएिि के = 


दिन-दिन आन्तरिक शान्ति एवं आनन्दके 
| ति जाग्रत ते जाते दो । उवलित शक्तिसे पूर्ण संत 

। इते समप्वमे आनेवाळे सब सच्चे सुसुक्षुओको अपने 

झो विदुलवाहसे शक्तिपूर्ण एवं विधुन्मय कर देता है। 
साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहम्‌ । 
भगवान्‌ कहते है--'संत मेरे हृदय हैं ओर मैं 


| का हृदय हूँ |! एक सचे संतके वातावरणे 


| (नेसे आत्मामें परिपक्षता आती है । 


३-इश्वरीय नाम 


$श्वर्वकी साधनाका दूसरा प्रभावपूर्ण मार्ग 
| सको! निरन्तर स्मरण करना, जोरसे अथवा 
| इुपचाप उसके नामका जप करना है । प्रार्थना, 
गाढा फेना ( जप ), नामोचार ( भगवनाम- 
| उंकीर्तन ) और मन्त्रोच्ार सबका ही मनुष्यके जीवन 
| थेर विचारपर बड़ा पवित्र प्रभाव पड़ता है । 
| जहाँ सचे भक्त भगवन्नाम और महिमाका गान 
| भते हैं वहाँकी वायु दैवी विद्युअवाइसे परिपूर्ण 
। शैती है । भगवान्‌ कहते हैं--मैं बैकुण्ठमें नहीं 
,/ (ता, न योगियोंके हृदयमें रहता हूँ; मैं वहाँ 
21 हैँ जहाँ मेरे भक्त मेरी महिमाका गान करते 
। भगवन्नाम-स्मरणंके इस मार्गके लिये सच्ची निष्ठा 
| | रपण, शुद्ध भक्ति और एकाग्रता आवश्यक 
| | "प ओर रूपें बहुत अन्तर हो सकता है 
जाकी विधि भी भिन्न-भिन्न हो सकती है 
१३, जिसको छेकर ये नामरूप हैं, अदैत दै । 


| 


| दै, जो उसकी अपनी प्रेम एबं भक्तिकी 
| गेदेतिको एवं भ 
हष आकर्षित करता है । 


।, ह वोच रह क्क सच कै ०० त 0१ दळ, Gyaan Kosha | 
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शिव, सर्वव्यापक विष्णु, 


नी ब्यक्तिका अपना 'इष्टदेव', निजी ईश्वर : 


हृदयमोहक कृष्ण, सदाप्रसन्न राम, स्रष्टा ब्रह्मा 
पवित्र शंकर, देवोके सर्वोच खामी महेश्वर, नित्य 
पवित्र शद्ध, जीवोके रक्षक पद्युपति, बुराइयों, दुःखों ` 
और शत्रुओके नाशक र्र, सोमारहित अनन्त, 
प्रकाशमान भर्ग, पाप-विध्वंसक हर, भक्तजनोंके 
दुःखहरणकारी हरि, लक्ष्मीपति माधव, अमर अच्युत, 
विप्तदरण विनायक, गर्णोके स्वामी गणपति, महावीर 
वीरमद्र, नित्ययुवक कुमार, विश्व-रंगभूमिके खामी 
रंगनाथ, विश्वनृत्यके देव नटराज--मतळ्ब यह कि | 
हिन्दूपंथका प्रत्येक देवता परमेखरके एक वा अनेक | 
गुणोंका मूर्तिमान्‌ प्रतीक है | उसी ( परमेश्‍वर ) की 
विश्व-शक्ति अनेक रूपमें क्रीडा करती है | इसकी 
पूजा विविध नाम-रूपके साथ 'शक्ति' के रूपमें 
होती है । इस प्रकार वह रक्षिका उमा, जगन्माता 
अम्बिका, सर्वोच्च विश्व-शक्ति पराशक्ति, माता मा, 
सबै वैमवोंकी दात्री बदी, धनादिकी स्वामिनी 
इन्दिरा, महिमागायक मक्तोकी रक्षा करनेवाली, 
गायत्री, वाणो एवं विद्याकी देवी सरस्वती, काठे | 
रंगवाळी काळी, चण्डासुर ( अहंकार ) को मारनेवाडी 
चण्डी, दो त्रास देनेबाढी मैखी, रूपमयी घुन्दरी, 
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"वह उपर, नीचे, सामने, पीछे है। वह दक्षिण, 
उत्तर, पूर्व, पश्चिममें है । जो कुछ है सब वही है । 
वह सर्वत्र है।' यह छान्दोग्य उपनिषदूकी घोषणा है। 
इसलिये कोई चाहे किसी देशका रहनेवाढा हो, 
चाहे वह किसी भी सम्प्रदाय वा जातिका हो, 
उसे अपनी घारणाके अनुसार उसकी ( ईश्वरकी ) 
पूजा करनेका अधिकार है । 

जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमे उसे उस क्षेत्रका ज्ञाता 
और प्रभु जानो-- 

क्षेत्रह चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत । 

सूर्यमे, चन्द्रमें, तारिकाओंमें, अग्निमें, बुद्धिमें 
ब्रह प्रकाश है । वह नवीना उषाको मुस्क्यान है, 
चहद नवीन कलियोंका मुस्कराहट है, वह योगी- 
हृदयकी शान्तिका सुन्दर हास्य है । 


शंरीरधारियोके लिये जीवन या प्राणके स्वामी 
प्रमुके अतिरिक्त दूसरा कोई आश्रयस्थान नहीं हे । 
आत्यन्तिक निष्ठा, प्रेम, आत्मार्पण एवं उपासनाकी 
पवित्रतासे वह देवी विभूति आती है जो साधकको 
असत्यसे सत्यकी ओर, मानसिक अन्धकारसे 
आध्यात्मिक प्रकाशकी ओर, मृत्युसे अमृतकी ओर 
छे जाती है | वह सत्य है, ज्ञान है, अद्वितीय है 
जिसका ज्ञान हमें करना है; वह एक और अनेक है। 
चाहे किसी नाम और किसी रूपमें उसकी पूजा 
करो, वह तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा और तुम्हारी 
पुकारका उत्तर देगा। 

परमहंस रामकृष्णने अपने हृदयकी सम्पूर्ण 
* भ्यग्रताके साथ पुकारा या--'मा ! मा | ओम्‌ 
काढी !' उस (प्रभु ) ने अपनेको जगतूकी शक्ति 
काठीके रूपें व्यक्त किया और संसारे ऐसे महान्‌ 


प्रवेश किया पपि Jangam 
“शित संत रामदासने उसे रामके 


,अनेके लिये सते तरे. कके मक्त: न 
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कि हा बह दक्षिण, सुप पूजा, कोटिकोटि नार र. व्या पूजा, कोटि-कोटि बार उसके नामका का 
किया; उसके नामको अपने जीवनका खास का. 
लिया । उनकी मन्त्र-सिद्िने राष्ट्र और घरकी ख 
लिये शिवाजीके रूपमे एक अद्भुत बीर सो 
जन्म दिया । शुरु गोविन्दसिंहने बड़ी अनति ज्ञ 
एकाग्रतापूर्वक “जय चण्डी? मन्त्रसे प्रमुकी वाष | 
और ईश्वरीय शक्तिने उनको वह बढ एवं आद 
जिससे उन्होंने खालसा वीरोंके एक ततम 
राज्यका निर्माण किया । नारायणरूपमे ईक 
ध्यानकर और “३° नमो भगवते बासुदेवाय' का छ | 
करते हुए बाळक घुवने प्रभुके दर्शन पा छिये; इ ( 
ही नहीं, उसे अपना न्यायपूर्ण राज्याधिकार म | 
वापिस मिल गया । प्रेम और मक्तिकी मूर्ति) महा | 
श्रीकृष्णचैतन्यने निन्नाङ्कित नाम-मन्त्रके द्वारा सा | 
गान एवं नृत्य करते हुए भक्तोके हृदयकों भावाकेशे | 
विद्युत्से परिपूर्ण कर दिया-- | 
हरि हरये नमः कृष्ण यादवाय नमः) 
याद्वाय केशबाय गोविन्दाय नमो नमः! | 
उनका प्रेम और हरिनाम आज भी | 
वातावरणमें तरंगायित है । भगवन्ामके प्रभाव १ 
उन्होंने दुष्ट जगाई और माघाईको हे Es क्ष | 
और वासुदेव सार्वभौम ए प्र | 
अभिमानी पण्डितोंको भगवान्‌ श्रौकृष्णूके हि | 
करने एवं प्रेमका मार्ग ग्रहण क | 
उन्होंने हरिनामके विद्युत:प्रवाहसे अरी | 
घर्मनिष्ठ सनातनाचार्यका पुरातन र्थो क्ति 
दिया । हरिनामके प्रभावसे चैतन्यने के बर्गर. 
ओर दुःखसे उठाकर प्रेम और क र | 
तक पहुँचानेके दैवी कार्य किये | सिक ब | 
से ही हरिदासने उस वेस्याकी हश 0 | 
छ ॥ 0 सिद्ध संतं ह 

लिये आयी थी । महदाराष्ट्रके 8" है 


| हत्या ११ ] 


| 0 न कर 5 5  - 
ती सिद्वारुदने पञ्चाक्षरी ( 3? नमः शिवाय )के 
' दात एवं निरन्तर जपद्वारा ही आत्मानन्द प्राप्त 
ह्या या | केवळ एक बार उनके दृष्टि मिलानेसे 
र्र और चीते-जैसे हिंसक जानवरोंको वह पालतू-- 
` कर्गे-कर ठेते थे । उन्होंने सम्पूर्ण गाँवको “नमः 
शिवाय मत्त्रसे प्रतिध्वनित कर दिया-। अपनी धर्म- 
' प्रचार-सम्बन्धी यात्राओंमें श्रीशंकराचार्य अपने मक्तोके 
साप सामूहिकरूपसे गाया करते थे--साम्ब 
गादिबं | साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव | 
प्रम शिव |! वह सुप्रसिद्ध अच्युताष्टक भी गाया 
2 थे जो निम्नलिखित छन्दके साथ आरम्म 
| है— 


अच्युतं केशवं रामनारायणं 
कुष्णदामोद्र वासुदेवं हरिम्‌! 

पवित्र अष्ाक्षर ( उँ० नमो नारायणाय ) के ध्यान 
भ पसे ही नम्मळवरने वह परमानन्द प्राप्त किया 
इनके भावावेशसे पूर्ण भजन ओतप्रोत दो 
। राम'के ईश्वरीय नामका उलटा उच्चारण करते- 
सीमनि झक डाकू अद्भुत महाकाव्य रामायणका ढेखक 
बन गया । भगवन्नामके जादूमरे प्रभाव 

गौर 
| उ तो चमत्कारोको जाननेके लिये इससे 


आत्मार्पण करो ! 

+--नाम ही रक्षक है 

शष पो | निस्सार वाग्जाळका त्याग करो । 
शे चरणोंमें आश्रय लेनेको दौड़ पडो 


चेष | ३, कण ! गोविन्द, सुन्द, इए 
पुकारके चरण पकड़ लो-- 


त्वमेष बन्धुश्च सखा त्वमेव । 


नाम-साधना 


क्या प्रमाण चाहिये £ विश्वास करो, माँ 


kt 
माता. तच. वित्त त्य्मेव० lection, Varanasi. 
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छ 5 
त्वमेव विधा द्रविणं त्वमेव 


त्वमेव सर्वे -मम देवदेव ॥ 


हे मेरे परम प्रभु ! तुम्ही माता हो, तुम्ही मेरे 
पिता हो | तुम्हीं बन्धु और सखा हो | तुम्ही विद्या और 
तुम्ही धन-सम्पदा हो। तुम मेरै सर्वख द्दो।' 
ओ संसारकी हिंसापूर्ण भ्रान्तियोसे पीड़ित मानवात्मा ! 
उसके चरणोंका त्याग मत कर | उस पवित्रतम प्रमुका 
शोध कर। सच्चे भक्त गाते हैँ- हरि, शिव, अछा; 
जिहोवा, शक्ति !' उसका जो नाम तुझे स्पर्श करे 
उसकी महिमाका गान कर | उसके पवित्र नामका 
जप कर, उसे गा, नृत्य कर और आनन्दकी धारामें बह 
जा | उस भगवन्नामका बारम्बार स्मरण कर जो 
प्रानवात्माको अज्ञानके जटिल बन्धनोंसे मुक्त करता 
हे । उसका नाम लेकर चोर और डाकू, दुथस्त्ि 
बेश्या और पापी महात्मा और संत बन गये | जोवन- 
कू 

| दौड़ और प्रमुके पाँव पकड़ ले | अन्य | 
७ । मगवनाम ळे; और सब बाते निस्सार, 


अहंकार हैं ! 
गृहो देवी वातावरण ह हक. 
देवताओंपर रक्खे जात" ) 
बचे के १8 मोरे ये गेपाङ आज | मेरे राज 
प्पारे हरि ] आओ, मोजन कर लो, 
अज्ञात आनन्दका स्रोत उसके 
है । नाम खयं एक साधन 


बेटा कृष्ण ! मेरे 
तब एक 
हृदयसे बह निकलता 


कहाँ है ! यदि इस 
पमरक जाग बारापण नहीं ॥ 


D नहि i "नारायण 
जाती दै तो 
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एस 


अतः नारायण अवश्य ही इस शरीरके अन्दर होगा । 
हाँ, मेरे हृदयमें किसी वस्तुका स्पन्दन है । जब कोई 
मेरा नाम पूछता है तब मैं वहाँ अपना हाथ रखकर 
| हूँ--मैं नारायण हूँ।' इसलिये नारायण 
मेरे हृदयमें है । वह मेरे हृदयका ईश्वरीय तत्त्व है । 
यह वही ( नारायण ) है जो जिद्वाद्वारा भोजनका 
खाद ठेता है, जो मेरी आंखोंद्रारा देखता दै, मेरे 
फेफडोद्वारा श्वास लेता है, मेरी इन्द्ियोंद्दारा अनुभव 
करता है, जो मेरे मस्तिष्कद्वारा चिन्तन करता 
और मेरै हृदयद्वारा प्रेम करता है । मैं नारायण 
बिना कुछ नहीं हुँ । मुझमें यह जो 'मै' कहा जाता है 
वही वास्तविक नारायण है । “ड” नमो नारायणाय |! 
इस प्रकार खयं उसका नाम द्वी उसीके अन्दर स्थित 
देवी केन्द्रकी ओर उसे छे जाता है । प्रत्येकको अपने 
देवार्थवाची नामके विषयमें इसी प्रकार सोचना 
चाहिये । आत्म-साक्षात्कारका यह एक शक्तिमान्‌ 
साधन है । 


६-अजामिल 


मैं पवित्र भागवतकी एक कथा तुमको सुनाता 
हुँ । कान्यकुब्ज ( कन्नौज ) में अजामिल नामका 
एक व्यक्ति रहता या । वह उच्च कुछमें उत्पन्न हुआ 
था पर उसका जीवन ओर आचरण नीचतापूर्ण था। एक 
वेश्याके संसर्गसे उसका हृदय और मस्तिष्क दोनों पूर्णतः 
दूषित हो चुके थे । वह चोरी करके और जुआ खेलकर 
निर्वाह करता था । उसके दस बच्चे थे | सबसे अन्तिम 
लड़केको वह बहुत प्यार करता था और उसे 
नारायण” नामसे पुकारता था । उत्त पुकारते समय 
जह एक अज्ञात आनन्दका अनुभव करता था | 


दृद्धावस्थामे जब उसका शरोर उसके पार्पाके बो 
चूर हो रहा या, यमके भयंकर दूत अपने ल 


कल्याण 


प्रार्थना न कर पाता था। न | 
'मोहदविष्टताका पता चला | स Fe ल | 


स्स नु अपने फन्दे ये गय १ तुस अपने अ 
इए आये-प उस स 4" क त Gyaan Kosha 


पुकारा-- नारायण | नारायण } यह जाल १ 
पुकार उसे नरक-यन्त्रणासे बचानेके लिये क 
विष्णुके दूत अजामिलके जीवनकी रक्षाके च्यि हैह | 
पड़े । यमके दूतोने अजामिलके प्राण ठेने थोर गे | 
न्यायाळ्यमें उपस्थित करके उसके पापोके छि तह | 
दिलानेपर जोर दिया पर विष्णुके दूतोने उन्हे ह | 
हटा दिया और कहा-- | 
साङ्केत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं इेळनमेव वा। | 
चेङुण्डनामग्रदणमरोषाघहरं बिदु॥ | 
'विद्वानोंकी घोषणा है कि वैकुण्ठके झा ) 
नारायणका नाम यदि संकेतसे, परिहासके प, | 
प्रसंगबश अथवा अवहेलनाके साथ भी ठ्या भ | 
तो वह मनुष्यको सब पापोंसे मुक्त कर देताहै। 
इस प्रकार प्रभुके नामोचारसे अजामिडके सब श + 
घुळ गये और बह नरककी यन्त्रणा मोगनेसे बघ गया) | 


७--नाम पवित्र कराह | 
भगवन्नाम वासनाओंसे पूर्ण मतको भी | 

एक सं के कई शष 

करता है । एक संत थे जिन ७: 
थे सब शिष्य ब्रह्मचारी ये | ये अपने | 
(नमः शिवाय ग | 
्रन्थोका अध्ययन करते थे । नमः क र 
एक शिष्य अपनी काम-वासनाका नि | 
सका । समीपके गाँवमें एक वा हरा की | 
इस शिष्यका मन सर्वदा उसीकी * प गैरी | 
था । वद्द बिना उसका ध्यान | 
छे सकता था । तात्पर्य यह कि बह प्रति ण 
घ्यान करता था । वह ठीक ; ढुसी | 


एकान्तमें बुढाया और 


| शिष्य सत्यमाषी था। उसने गुरुसे कहा-- 
' करे श्रद्धेय गुरुदेव | मुझे क्षमा कीजिये; मेरा मन 
.| क लके प्रति अजुरागसे भर गया है | 

; ओह ! यह बात है? तुम्हें आकर्षित करनेवाली 
| धह एक वेश्या है । यह कहते मैं लजित हुँ" * "|? 

। रे सामने सत्य कहनेमें कोई लजाकी बात 
नहीं | उसका नाम क्या है ? 

'उसका नाम 'ज्ञानम! है, गुरुदेव !' 

बहुत अच्छा ] क्या तुम्हें उसकी ओरसे प्रेमका 
प्रतिदान मिला १ 


नहीं | वह बहुत धनवान्‌ है । धनवान्‌ लोग 


(सकी प्रीति पानेके छिये परस्पर स्पर्धा करते हँ । 
मैं द्रि हूँ हँ ! 


“प्यारे शिष्य | मैं इसकी व्यवस्था कहूँगा 

श्नम्‌? खतः स्वेच्छापूर्वेक तुम्हारे पास आवे ।' 

ओह | इससे मुझे अत्यन्त प्रसन्नता होंगी । 
हा | आप मेरे त्राता हैं । आप जो कहेंगे, मैं वही 
केहूंगा | 


अच्छा । आजसे एक कार्य अपनी सम्पूर्ण 

साथ क्करो । उस एकान्त कमरेमें बैठो; 

। के नग छोड़ दो। यह माळा लो और 
द्न ५ 

ण ति यह जप करो, जो मैं तुमको बतला 
( 

ह आपको शरणमें हूँ और आपकी आज्ञाका 
` पाऊन करूँगा ।? 


1 8 षो 
| ह शिनम्‌ | नमः शिवायमके पास आ |” बस, 


| भै भेन कुछ भूल जाओ ! तुम्हारे लिये मैंने अ पनी “जञानम बालेमे सफलता | 
| य. सत्त जायना हेण दिवा“ स्वय वह. हू बि 


- नाम-साधना 


| दया) | १४१३ 


इसे तबतक जपते रहो, जबतक वह तुम्हारे पास 
न आ जाय ।' 


शिष्य निष्ठापूर्वक मन्त्रका जप करने ढगा | 


प्रथम दिवस बह ज्ञानम्‌ नामके भौतिक रूपमे 
लीन रहा । दूसरे दिन उसने एकाएक अपनेसे प्रश्न 
किया-'नमः शिवायम्‌ कौन है और ज्ञानम्‌ कौन है : 
क्या यहद शरीर नमः शिवायम्‌ है! क्या वह शरीर 
ज्ञानम्‌ है ! जड पदार्थ होनेके कारण शरीर शरीरको 
प्यार नहीं कर सकता । मेरे अन्दर कोई ऐसा है 
जो उसके अन्दरकी किसी वस्तुको प्यार करता है । 
यह 'कोई' कौन है यह “कोई! मेरा सत्य दै। 
यह 'कोई' उस' पदार्थका मी सत्य है जिसे मैं प्यार | 
करता हूँ । इसडिये मेरै बन्दरका सत्य हौ उसे 
एक दूसरे रूपमें प्रकट हो रहा है । केवल रूपमे १ 
भेद हे । अन्तःसत्य एक और अमिन है। जिसे. * 
मैं प्यार करता हूँ वह वही है जो मुझे है; तब में 
अपने ही अन्दर उस प्रेमके आनन्दका खाद क्यो | 
न हूँ ! हाँ, ज्ञानम्‌ नमः शिवायमकें पास आयी है ४ 
शिवायम्‌ ही जनम्‌ ( गा त 
इस प्रकार वह चिन्तन ॥ 


-संत्तामें निमग्न हो गया । जब 
बह अपनी ही आत्म ने खि ो नहो 


सब कुछ भूल गया 


> 


। ज्ञानम' को प्राप्त 


कल्याण 
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और तुम भी वह हो । यह कहकर वह निर्वाक्‌- 


समाधिम इब गया । 

प्रत्येक धर्मम एक मन्त्र ` ऐसा अवश्य है जिसे 
उसकी सम्पूर्ण शिक्षाओंका कल्याणकारी तत्त्व कह 
सकते हैं । जरथुल्लियों ( पारसियों ) के पास उनका 
'अहुना वैर्या' है जिसके विषयमें कहा जाता है 
कि स्वयं अहुर मज्दने जरथुखको ध्यानमें उसे 
अभिव्यक्त किया था । हिन्दूके पास प्रणव अर्थात्‌ 
डँ है जो सम्पूर्ण वेदोंका सार है. । यह उस ईश्वरकी 
सर्वव्यापकताकी व्याख्या करता है जो सचिदानन्द 
है । इस्छाममें फातिद्दा है जिसमें सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु- 
को कल्याणकारी और दयाळु ( बिस्मिलाह-अर- 
रहमान-अर-रहीम ) कहा गया है। बौद्धोके पास 
बुद्ध, संघ और धम्म नमस्कार है और उनके दैनिक 
मन्त्र ( “नमो भगंवतो अरहतो सम्म सम्बुधस्स' ) में 
परिपूर्ण, सर्वदर्शक बुद्धका आवाहन किया गया 
है । जैन लोगोंमें “पञ्च नमस्कार! है जिसमें अरहन्त, 
सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु इन पाँचकी 
पूजा है ( ३०, नमो अरहन्ताणम्‌, नमो सिद्धाणम्‌ , 
नमो ऐरियाणम्‌, नमो उवज्झायाणम्‌, नमो लो सव्व 


साइणम्‌) । यदि श्रद्धा और मक्तिके साथ पढ़ा . 


जाय तो प्रत्येक मन्त्र हमें अन्तिम सत्यतक पहुँचा 
सकता है। 


अब मै एक छोटा दृष्टान्त देकर इस ढेखको 
समाप्त करेगा । इस दृष्टान्तसे सिद्ध होगा कि जिस 
घममें जन्म हुआ उसका निष्ठापूर्वक पाठन करनेसे 
एक चोर मी सम्रादेकी पूजाके योग्य संत बन सकता है । 


जेसे शैव एवं वैष्णव धर्ममें पवित्र संतोंकी अनेक 


कथाएँ हैं वैसे ही इस्ढाममे भी उसके 
भावपूर्ण कहानियाँ हैं । अ 


0 मक्त ngamwadi i i.Digiti ए पई तो od यति ।ओ | : 
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' पहुँचा कि उसके पुत्रने पूछा--पिता, भा गे 
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SST २ 
को पाते हैँ । सूफ़ी संतोंमें फ़ळ अयाउकी कष 
हमें आकर्षित करती है । फ़ल एक डाकू सदा 
था जो अरबके मरुस्थल्से पार होनेवाले काराने 
ळटा करता था। किन्तु उसके हृदयमें अही 
सच्ची लगन थी । और वह घंटों बैठकर प्रमु 
नाम लेता और पवित्र क्ुरानकी आयते गाया कला ( 
था । एक दिन जब वह सौदागरोंके एक गिरेह्को 
छूट रहा था तब उनमेंसे एक सौदागरने उसे 
कहा--क्या अभीतक निद्रासे तुम्हारे जागेवर 
समय नहीं हुआ ?” यह संदेश उसके हृदयके मीत । 
पहुँच गया और उसने कहा--ाँ, मैं अमी उता | 
हूँ उस समयसे उसने डाका डालना छोड़ दिया। 
उसने एक सूफ़ी संतसे आध्यात्मिक शिक्षा जै थे! 
स्वयं एक महान्‌ संत बन गया । वह जोरसे ररा 
नाम ठेते और इस तर्द विळख-विल्खकर रेश 


घायळ हो गये हैं! आपको कहाँ चोट ळी है 
पिताने उत्तर दिया--'ाँ, प्यारे बेटे । मेरे दे 
एक घाव हो गया है और मैं इसके इठाजके 

मक्का जा रहा हूँ ।” उसी वक्त उसने गृई 

दिया, मक्का चढा गया और वहाँ एक पीली 
भाँति रहने ङगा। बह सारा सम" र्य गै | 
च्यानमें लगाता और प्रायः उपवास हि | 


दार्शनिक डायोजीनसकी माँति प्ल हे 


घृणा करता था । उस देशका बार ह | 
संतकी खोजमें था। इस आह ब || 
अळ-रशीद था । उसने फकट [की | 


पडा | 
सुना और उसके दर्शनके कि हग | || 
अपने आगमनकी सूचना देने द्वया । ह | 


एक मन्त्रीको संतके पास भेज रा ल 
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न तुमसे मिलनेकी प्रतीक्षा कर रहे हैँ । तुरंत 
| (राइ खोले ।' संतने उत्तर दिया--“फक्रीरको 
| वहसे क्या करना है ! कृपया मुझे शान्तिपूर्वक 
| ना काम करने दीजिये ।' बड़ी आरजू: मिन्नतके 
' दद उसने दरवाजा खोला और वादशाहको अन्दर 
/ अगे दिया पर इसके पूर्व दीपक बुझा दिया जिससे 
| बो आँख ईशवर-दशैनकी अभ्यस्त हैं, शाही आभूषणों 
| (बरं ब्नोंकी ओर आकर्षित न दों। हारून बड़ी 
| कतके साय संतके समीप गया और श्रद्धापूर्वक 
सकी बात सुनी । संतकी शिक्षाका तत्त्व यह था 
[ कि अपने मनपर शासन करो ।' बिदा होते समय 
| बदशाहने ढेर-की-ढेर अशफ्रियाँ संतको देनी चाहीं 
| एरसंतने सोनेको छूनेसे इन्कार किया | जो कुछ 
॥ सिसरेरित उसके पास आ जाता था वही खाकर 
| € रता था और खयं किसीसे कुछ नहं माँगता 

पा सा उसका प्रेम, श्रद्धा और आत्मार्पण परिपूर्ण एवं 
| "ष थे। उसके दो कुमारी कन्याएँ थीं । जब 
| की मृत्युका समय आया, उसकी पत्नीने अश्रपूर्ण 
|; किट सिर खामी ! आप तो जा रहे हैं 
है बाज च हकमा क्या करूँगी £ कौन इनको 
। । ७ गा £ एक गहरो नोरवप्रार्थनाके पश्चात्‌ 
| 1२ दिया--'जब इस शरीरके रूपमे 
हेवन ओर तो अपनी छड़कियोंको उस पहाडपर 
| भला अछाहसे जोरसे एकारकर प्रार्थना 
| इचु रो तिथिमा अल्लाह | मेरे पतिकी 

सण दे) व । मैं असद्दाय हूँ । मेरी छड़कियोंको 
पत्नीने ऐसा ही किया । संयोग ऐसा 


नाम-साधना 
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हुआ कि जिस समय पत्नी इस प्रकार विक होकर 
चरसे प्रार्थना कर रही यी, पहाड़के नजदीकसे 
बादशाइ गुजरा; उसको सारी बातें माम इई । 
उसने विधवासे कहा--“सर्वदयामय अ्ाइके नामपर 
मैं तुम्हारी ळड़कियोंको अपने संरक्षणमें रेता हूँ ।' 
चह उन लड़कियोंको अपने महलमें छे गया और 
अपने दो छड़कोंके साथ उनको व्याह दिया | ईश्वरके 
प्रति आत्मार्पण एवं उसकी प्रा्यनामें ऐसी अद्भुत 
शक्ति है । 

ताव-तेह-चिंगकी वाणी दै-“आदमीमें श्रद्वा 
होनी चाहिये और उसे शान्तिपूर्वक ताव' (ईबरल-+ 
चरमसत्य ) की प्रतीक्षा करनी चाहिये |” 


अपने हृदयकी सम्पूर्ण भावनाके साथ अपने 
अन्तरके ईधरका अनुगमन करो ! उसे प्रत्येक वस्तुमे 
अपनी सत्ताके प्रत्येक परमाणुं जगतूके 


स्मरण करो; नाल 


त्येक खानपर उसकी उपसितिका हे 
स्मरण रखो कि सम्पूर्ण जगत्‌ उसका नावा कम 
'जञावाह्यमिदर सर्वम ।' उसे सदा किसी मला ७ | 
किसी नामके द्वारा याद 


स्मरण-साधन 
( ढेखक- त्र० स्वामी श्रीमित्रसेनजी महाराज ) 


स्मरण क्या है ! 
जब हम विचारद्वारा अपनी स्मरण-शक्तिकी जाँच 
करते हैं, तब उसमें अपनी जीवन-सत्ता ही पाते हैं । 
यदि हममें स्मरण है तो ज्ञान और जीवन भी है । 
स्मरण सिद्ध होनेपर ज्ञान एवं जीवनकी सिद्धि अपने- 
आप हो जाती है । जब हमें किसी वस्तुका स्मरण 
नहीं रहता तब यही कहना पड़ता है कि 'इम उस 


वस्तुको नहीं जानते ।' और यह कहकर हम अपनी 


अज्ञानता द्वी दिखढाते हैं। परन्तु उस वस्तुका स्मरण 
होते ही उसका ज्ञान हमारे अन्दर उत्पन्न हो जाता 
है । अतः हमारी स्मरण-शक्ति ही हमारा ज्ञान अथवा 
जीवन है | 


स्मरणका सम्बन्ध जिस प्रकार नामसे है, उसी 
प्रकार रूपसे भी है । परन्तु नाम नित्य है और रूप 
नामके साथ ही नित्य होता है। अर्थात्‌ नामद्वारा 
जिस रूपकी धारणा होती है, वही सत्य धारणा है । 
जहाँ रूपके साथ नाम है, वहाँ वह रूपमें समाया 
हो है । इसो कारण प्रसु-मक्त राम-नाम ओर कृष्ण- 
नामका स्मरण ही हृदयमें धारण करते है । हृदयमें 
नामका स्मरण होते ही नामी अथवा रूप. भी प्रकट 
हो जाता है । जैसे जब हम किसी मनुष्यको नाम 
लेकर पुकारते हैं तब नामके साथ ही वह हमारें 
सम्मुख आ जाता है । नामके बिना किसी मनुष्यकों 
बुढानेका कोई जरिया ही नहीं होता । अतः स्मरणमें 


अस्मरण वा भूल भी साथ ही रहती है बता पका 
स्मरण ही कहाँ हुआ, जब साथमें भूछ भी ६ | 
वस्तुतः स्मरणकी सिद्धि एक नाममें ही र ह 
एक नामके स्मरणमें जो भूल होती है, वह मी सी 
समायी रहती है । अतः ऐसे नित्य सरणके पा. 
साथ ज्ञान और जीवन भी नित्य ही है । और खि 
स्मरण, नित्य ज्ञान और नित्य जीवन निल फ़ 
परम पुरुष परमात्मामें ह्वी है। 
जब हम अपने जीवनमें स्मरणकी दशाको देखे 
हैं तब बहुत काळ पहलेकी बातें स्मरण भा जाती है| 
परन्तु उनके साथ भूलें मी अधिक रहती हैं | झि | 
ऐसे स्मरणमें आयी हुई बातें वास्तव भूं है है| 
अतः अपना स्मरण एकके साथ बाँध देना थर 
है, जिससे अपने जीवनमें अस्मरण या भूह १ 
पावे । एकके साथ जीबन बाँब देना मागो, 
स्थिति पा जाना है और वह स्मरणके स 
अतः अपना स्मरण दी अपना जीवन है! 
बना रहना द्वी जीवनका बना रहना है | 
है तथा अस्मरण या मूळ ही खु है! वाति 
जीवन स्मरणमें ही बना रडे, ऐसी चेष्टा ह 
हमारे जीवनकी सत्ता कर्म और पुरा १. 
प्रत्यक्ष है । यदि कर्म और पुरु है। जी 
सत्ता है, नहीं है तो जीवन हर क त 
सिद्धि पुरुषार्थ और चेष्टामें दी यी ज बिहि 
और चेष्टा उसीकी सिम क णी बुला ब 


नामको ही धारण किया जाता है अथवा 
| यों कहें कि | 
| सारण नामको दी धारण करनेवाला है । र हरत हि हा इ्स तिक मी हा 
र त दर 
जब णी लाया का, रू क्या बै... झडपा, डाला. आर हु | | | 
बहुत नमि स्मरण करना होता है तब नहीं आनी चाहिये । ह | 
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न जाता है। भिक एत्वाषेशी बाणास जया ह उ है । आत्यन्तिक पुरुषार्थ ही 


आत्यन्तिक दुःखकी निवृत्ति अथवा मोक्ष है । यह 
आत्यन्तिक पुरुषार्थ वही है, जो अपनी एक हो सत्तमे 
बराबर बना रहता है । स्मरण-साधन आत्यन्तिक 
पुरुषार्थ ही है । इसलिये अपने जीवनकी धारणा 
और पुरुषार्थका प्रवाह ऐसा होना चाहिये कि उससे 
अपना स्मरण बराबर बना रहे । हमारा जीवन 
सरण-हो-स्मरण है । और वह नित्य सत्य एक 
परमाक्मामें ही बना रहता है । जेसे संसारी मनुष्यों- 
का जीवन और स्मरण संसारकी गतिमें ही द्वोता है, 
कैसे ही ईश्वरीय व्यक्तिका जीवन और स्मरण भी 
ईश्वरीय गतिमें ही होना चाहिये । 


इस प्रकार स्मरणका रूप जान ळेनेपर ही उसको 
सम्हाल होती है । 
(२) 
स्मरणकी सम्हाल 
अब अपने स्मरणको इस प्रकार देखते हैं कि 


` अपनेमें स्मरण-साधन किस-किसके द्वारा सिद्ध होता 


है। जैसे कमोंके द्वारा अर्थात्‌ अपना स्मरण अपने 
कोके करनेमें है जो कुछ काम अथवां सांसारिक 
न्धा किया जाता है अथवा करते रहते हैं, वह अपने 
सरणमें रहता है । इस प्रकार अपना स्मरण अपने 
अथवा करनेमें कहलाता है । स्मरणकी दूसरी 
या अपनी इन्द्रियोंके साथ है। जो अपने देखने, 
हने, सुनने, सूँघने और स्पर्श करनेमें आता है, 
नो बात स्मरण भी अपनेमें बना ही रहता है । जैसे 
बे ति बार-बार जिह्वापर चढतो रहती है या 
रित होती रहती है, वह स्मरणमें आ जाती है | 
ही देखी हुई भी स्मरणमें रहती है, छुनी हर भी 


रह र 
साप हो ती है, स्पर्श की हुई भो स्मरणमें रहतो है । 


९९४ -शाधन 
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RRR 
जानना स्मरणके ही अधीन है। ऐसे ही इन्द्रियों 
दारा स्मरणकी धारणा होती है और स्मरणकी 
घारणासे ज्ञानसिद्धि हो जाती है | 

स्मरणका तीसरा साधन अन्तःकरण है । मानो 
अन्तःकरण तो स्मरणका मुख्य स्थान ही है। मनन. 
और चिन्तनद्वारा जो स्मरण-सिद्धि है, वह इन्दियोके 
स्मरणकी अपेक्षा अधिक गहरी और चिरस्थायी ही 
रहती है । इन्द्रियोके स्मरणसे पार होकर ही 
अन्तःकरणके स्मरणकी धारणामें आते हैं । इसी 
प्रकार देशके साथसे स्मरणकी धारणा बनी रहती दै 
कि अमुक स्थानमें अमुक मनुष्य मिला या अथवा 
अमुक स्थानमें अमुक वस्तु देखी थी । ऐसे स्मरणमें 
देश वा स्थानका साय प्रकट दी है । इसी प्रकार 
स्मरणकी धारणा काढाधीन मी रहती है। अमुक | ग 
काळमें मिळे थे, अथवा अमुक कालकी बात है, इस E 
व्यवहारमें काठके साय स्मरण-सत्ता प्रत्यक्ष है। ' 
इस प्रकार अपने जीवनकी सत्र अवस्था स्मरणकी 
साधनाएँ हैं । तो क्या सरण अपना जीवन ही है £ 
और अस्मरण अपनी अज्ञानता एवं अपना मरण ही 
है ! वास्तवमें ऐसी ही बात है । अपना कम तस) 
सब स्मरणके अधीन है । अब स्मरणका 


> 


धारणा, ज्ञान os + 
ऐसा साधन, जिससे अपना जीवन सवख श | 
स्मरणमें आ जाय, ह Es 


जिन-जिन साधनोंके साथ स्मरणका घर ह 
रहता है अथवा जिनके द्वारा स्मरण-सत्ता बनी रतो 
है, उनका इस प्रकार विभाग किया जा सकता है 
| १-सांसारिक व्यवहार बा प्रकृतिके सायसे _ 
स्मरणका सम्बन्ध । > 
२-कर वा हार्थोके द्वारा स्मरणका . सम्बन्ध । आ क 
३-वाणीके उच्चारणद्वार स्मरणका सम्बन्ध । 
दवारा स्मरणका सम्बन्ध । टि 
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७ वर्मेन्द्रिय वा सुननेके द्वारा स्मरणका सम्बन्ध । 
६-नाक वा सूँघने और त्वचा वा स्पर्शके द्वारा 
स्मरणका सम्बन्ध । १ 
- ७-मन वा मननसे स्मरणका सम्बन्ध । 
८-चित्त वा चिन्तनके द्वारा स्मरणका सम्बन्ध । 
९-बुद्धि वा निश्चयसे स्मरणका सम्बन्ध । 
१०-देश वा स्थानके सायसे स्मरणका सम्बन्ध । 
११-काल वा समयके साथ स्मरणका सम्बन्ध | 


१२--खयं स्मरण होना । 

इन सब साधनोंसे जो स्मरणकी सिद्धि होती है, 
उन सबमें प्रभु-नामका आश्रय ही साथ रहता है । 
अपने इष्ट नामका आश्रय लेकर उसी नामके आश्रयसे 
स्मरणकी सिद्धिमें बढ़ते रहते हैं। जिससे अपना 
स्मरण सर्वेस्मरण हो जाता है । फिर कोई अस्मरण 
वा भूल रहती ही नहीं । क्योंकि जब अपने जीवनका 
आश्रय एकसे बँध जाता है तब अपना स्मरण और 
अपना ज्ञान भी एकसे बँध जाता है । 

एकसे बँध जानेपर अभावको कोई अवस्था नहीं 
होती । अस्मरण या भूढकी अवस्था तो बहुतोंके साथसे 
होती है । जेसे एक स्मरणमें है तो शेष बहुतसे अ- 
स्मरणमें हैं । परन्तु जब स्मरणकी आवश्यकता होती 
है, तत्र उस समय अपनो ऐसी अवस्था हो जाती है 
कि बहुत-सी बातों, कर्मों बा मनुष्योमेसे अपने 
अन्द्र एक बात; कर्म या मनुष्यक्ी ढूँढ़ हो जाती है । 
जैसे इस संसारमें अपनी एक इच्छित बस्तुको ढूँढ़ते 
हैं, दूसरी वस्तुकी ओर देखते भी हैं तो उसीके लिये । 

द्दी दिन अपने अन्तहंदयमें स्मरणकी ढूँढ़ जगती 
है तब जसे संसारमें अपना स्थूळ शरीर और इन्द्रियाँ 
हूढनेवाडी होती हैं, वैसे ही अपने हृदयमें भी अपना 


सूक्ष्म शरीर और बुद्धि दंढनेमे लग जाती 
स्थूळ शरीरके साथ sr 


(५-०. 


कल्याण 


य स्थूल इत्िप्रॉ ओर घर शसैरबेः “को” मुख्य 'खाध्यनण्की byaan Kosha 


[ भाग $ 


हि स्त व्वा 
साथ सूक्ष्म इन्द्रियाँ रहती हैं । यह ढूँढ जीव 
एक किलोल है । यह प्रभुका ही एक नाम 
कृष्ण, शिव, देवी, वाहगुरु, 
प्रभु | प्रभु-ही-प्रभु |! | 
इसमें यह विचार होता है कि उपनिषद जे | 
उपासना कही गयी है, वह उँ» अक्षरी ही घाण | 
बतलाती है । वास्तवमें उँ» अक्षर अक्षरतत्न हीहै। | 
इसलिये यह अक्षर ब्रह्म साक्षात्‌ ब्रह्म है । इसमें जग 
ध्यान सब समाया हुआ है । इसका मुख्य सवन | 
हृदयके साथ है । इसकी ध्वनि ब्रह्ममें लीन है। इ | 
जिह्या और ताळुके मूलसे उठकर कपाढीमे (गौ । 
या ब्रहमरन्भ्रमे ) घूमती रहती है। मानो वह सप | 
लीनताका आनन्द अनुभव कर रही दो । सरण झां | 
समाया रहता है । यही कारण है कि सब वार्ण 
सार वेद, वेदोंका सार गायत्री और गायत्रीका सा. | 
डं अक्षर है । यह साधारण नामकी श्रेणी को | 
आता । प्रसुके सभी नाम प्रकृति और मायाके नाग. 
भिन्न ही होते हैं। प्रकृति और मायाका हि 
नामका ही विस्तार है । जब एक नामकी पाण. 
होती है तब यह सब विस्तार एक नाममें 
एकत्र हो जाता है । उसीके साथ अपना 
एकत्र होकर आत्मभावमें आ जाता है | फिर 
जीवन भी छीनतामें लीन हो जाता है | यह 
साधन प्रकट है । | | 
किसी नाममें कोई भेदभाव वा व 
प्रभुके नाम अनन्त हैं। जो नाम अपर्न के 
आ गया, उसीमें अपनी आन्तरिक प्री बा 
चाहिये | वह प्यारा नाम अपना ई्‌ 
वास्तवमें सब रूप और सब नाम ज 


है | रम | 
अल्लाह सव रुद. | 


त्यी १ 


४ 
तह 
जिसको इम अपने साधनमें धारणं he हु 
जिसके साथ ळग जाते हैं, वही * | 


। ११ ] स्मरण-साधन हर 
नेहा अपना राममें गोहा लपता राम । अवस्था बहुतोंके साथमें एक प्र 

सुमिरन अपना राममें सवस रामे राम ॥ प्रतीत होती है और र कारसे खुली अवस्था 

द्‌ र एकके साथमें बध जाना प्रत्यक्ष 


इसके विपरीत दूंसरी अवस्था मिन्नतामें होती है । बन्धन है तयापि जब बन्धन और मोक्षके तत्वों 
झपनी एक स्थिति वा एक घारणासे हटकर बढुतोके विचारदृष्टिसे देखते हैं तब एकमें अपना प्रेम-बन्धनः 
। मं पकर मटकने लगते हैं। परन्तु कमी-न- पूर्ण दृढता, परम स्थित और पूर्ण आनन्दखरूप ही 
` दी इस भ्रमसे निकलनेकी छाछसा हो ही जाती पाते हैं । बामे वह पूर्णताका अनुभव है । इसके 
) है। यही साधनावस्थाका प्रारम्भ है। एकके साथ विरुद्ध जो बहुतोंका साथ है, वह ऐसा ही है, जैसे 
` सण करना सिद्ध अवस्था है । और बहुतोके साथ . कोई खरी पातित्रतधर्मसे नष्ट हो जाती है और वह 
` इृतेरइते उबकर एकका साथ पानेके .डिये जो कहीं कोई ठौर-ठिकाना नहीं रह जाता | साधकके 
| उपुकता है, वही साधनावस्था है । इस प्रकार इस हिये यह बहुत ही आवश्यक है कि जेसे भी हो एक 
| संसारयात्रमें दो ही पुरुष जीवनका फल पा रहे हैं। ही साधनकी सिद्धिमें ठगा रहे | अपने जीवनकी 
एक सिद्ध पुरुष और दूसरे साधक पुरुष | इनमें समी अवस्था अपने एकमात्र प्रमुको अर्पित हो जाय | 
क छिये कोई साधन वा पुरुषार्थ क्या हो! ऐसी दृद-अवस्थाके सिद्धधर्थ वेद, शाख और महात्माओं- 
प्रकारसे सिद्ध, स्थिर और अपनेमें परिपूर्ण हैं। वे ने साधनके मार्ग कथन किये है. । / 

भपने प्रेम और आनन्दमें रमण कर रहे हैं, अपनी र 2 ही £ 
सिति और इढ़तामें दृढ है । न उनमें मरमना है र साधनोकी घारणासे साधक अपने एका € । 
भैर न तो कुछ करना ही शेष है । डों समाया रहता है । सब थोरे छा मे ह! 
दूसरा साधक भठ्कनेकी 

उष अपने साधन और पुरुषार्थमें ळगा है, उसमें तर उसके पास कोर खाने दा कक 
एक ही घारणाका लक्ष्य बेधा हुआ है । वह बहुतोके किया नहीं पटक पाती | है वा 
पाप दुःख, छेश, भ्रमण और बन्धन देख रहा है । अपनी तासे ऐसा छ रहता है कि बनी दी 
रप दुःख-सागरसे पार होने तथा भरमने-मटकनेसे शक्ति डिगनेगे सम नहीं ते । से ही 
हर उसमें पूर्णरूपसे विद्यमान है | इस पकड़के साथ ह के र प ही प्रमु- 
जे कम और मृत्युकी अवस्थाओंसे निकलकर प्फ ड एक ग रह्म परमात्मा अपने बहुत | 
खरूपस्थिति वा अमर होनेकी स्थितिमें में दै ! रा है। अपनी इस | 


च जाते हैं। अर्था ण करके रमण कर 
त्‌ ऐसी साधनावस्थासे वे सिद्ध रूप घार ४)... 
प्राप्त हो जाते हैं । फिर यह दो अवस्था दृढ धारणाको दृतासे मेरे प्रश मेरे अन्दर व्ह ह 


ई करते इए भी इस बढुतका 
क ही सिद्ध अवस्था सिद्ध रह जाती है। खे है! ई एकमें रमण ह 
देखना इस प्रकार दोता है कि यह सब एक प्रभुका 


वेन्थनरू सि लेखसे प्रकट है कि ब हुर्तो वा अनेकोंका साथ हीहै। | 
कप है । क्योंकि एकके साथ एक खिति और विजार है और प्रसुकी सब लीड सत pe १ 
|; कोके साथ भना प्रत्यक्ष है । इसीसे एकके सायः अपने प्रभुजी एकके ही साथ अ ळी 
| भा पिर अर्थात्‌ अपनेमें दृढता, आकर अपनी रहे ह । ऐसी पकडके साधन ही ना ३ चतारः 
| ल ह शिबीर 


जाती है, अ 


s+ YN 


१४५० 
== तत ल 
स्मरण-साधनमें स्मरणका रूप देखकर फिर जिस 
प्रकार सिद्धि हो, उसीमें ळग जाना है । 
| (३) 
9 स्मरण-ज्ञान 
सैं तेरा प्रभु मोहि दिल्से ना भूल । 
मैं डाल-डाल तू पात-पातमें तू ही अनोखा फूछ ॥ 


धन्य ! धन्य || प्रभुके प्यारे भक्त अपनी यादको 
प्रमुके दिङसे बाँध देते हैं | ऐसा होना ही चाहिये । 
भक्तोंके दिल प्रमुके स्मरणको धारण करनेवाले क्यों 
हों ! संसारको अन्य वस्तुओंकी तरह. प्रमु आँखोको 
क्यों दिखायी दे? वे तो हमारे अन्तरतममें समाये हो 
हुए हैं । इसलिये यहो धारणा उत्तम है कि 'मेरे प्रभो, 
तुम हमें अपनी ही दृष्टिमे ख्खो।' यदि ऐसी प्रार्थना 
की जाय कि भेरी दृष्टिमे आओ मेरे प्रभो', तो वे क्या 
हमारी दृष्टिसे अळग हैं £ हमारी दृष्टि तो प्रमुमे हो 
लगी है । क्या किसी सुन्दर रूपको अपनी दष्टे 
छाना पड़ता है £ वह तो आप-से-आप हमारी दृष्टिका 
इरण कर लेता हे । फिर अपना देखना कहाँ रहा ? 
अपना देखना तो उसी अवस्थामें होता है, जब 
अपना देखना अपने अधीन रहे । अर्थात्‌ हम जैसा 
देखना चाहें, वैसा ही देखें । परन्तु जब अपना 
देखना किसी सुन्दर रूपें बँध गया है तब वह 
इन्दर रूप इमारे देखनेको कहाँ छोड़ता हे ? अतः 
यही पुकार समुचित है कि 'हे प्रभो, मुझे देखते ही 
रहो । मुझे अपने देखनेमें ही रखो |! 


मुझे अपने दिळ्से मत भूल मेरे प्रभो !! इस 
उकारद्वारा इम अपनी यादको प्रभुके दिळसे बाँध 
देते हे । ऐसी हो हमसे क्रिया भी होती है, जिससे 
इरा स्मरण इमारे प्रभुको अर्पण क्षो जाता है। 
मैं डाळी होऊ, तू पत्ता हो! इस प्रार्थनामें भी प्रभु 


और भत्ताको अभिनता हक्य वासे हौ चयो ई पोहत अड“ असणा 1 | 


क्या क्या 
re i 5त+ल« च 


हरी-भरी और शोभायमान होतो हैं। इस प्रकार 
शोमा और सुन्द्रताकी धारणासे ही प्रभुका «| 
बँधा रहता है और ऐसे ही स्मरणक ष 
स्मरण करना कहा जाता है । जिस प्रकार हात | 
कोई भौ अवस्था प्रकृति-शून्य नहीं होती, उस न्न | 
प्रकृतिके साथ हमारा स्मरण भी बना ही रहता है। | 
प्रकृतिको शोभाका गीत गाकर प्रभु आनन्द पा दे | 
हैं । पर प्रकृतिमें रमण नहीँ होना चाहिये। द | 
तो परिवर्तनशील है, एक खितिमे नहीं हत) | 
प्रकृतिद्वारा साधकके हृदयमें ईश्वरीय सौन्दर्यका बेष | 
होकर बराबर प्रसु-स्मरण बना रहना चाहिये। के । 
पुरुष किसी ख्रीपर मुग्ध हो जाय और उसके सं | 
उस खीका रूप ही बना रहे तो वह प्रमु-सस | 
अवस्था नहीं हो सकती। इसी प्रकार प्रकृतिको गेस | 
मुग्ध होनेमें समझना चाहिये । प्रभुके प्रेमका सण | 
प्रकृतिसे परे ही होता है । यदि खोका स्प इर | 
प्रतीत ह्यो तो उसके द्वारा प्रमु-स्सरणमे पहुँचता ती. | 
होता । उसके जरिये कुछ-कुछ पहुँचना बस हेत | 
है । इसी कारण गोखामी शरीतुळसीदासीगे % || 
स नारि पियारि जिमि छोमिहि प्रिय निमि क 1 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय छाग सोहि | 
कामी और लोमी काम और लोमसे | 
हैं परन्तु भक्त अपने राम-स्मरणसे कैसे 1 | 
हं? यह तो एकदेशीय न्त है | पा 
प्रीति और उसके द्वारा मनका य छ ही | 
जावे तो उससे पार प्रकृतिके खागी ले प्रति || 
कुछ-कुछ पहुँचना हो जाता है । | 
शोभा और सुन्दरताकी इसो 
उसके द्वारा प्रसुप्रेमकी 
मायाके द्वारा मायाके 


जौ शोमा और सुन्दरता है, वह सब कुछ 
ै ही शोमा तथा सुन्दरता है । अतः प्रकृतिकी 

| शोम और घुन्दरताके द्वारा हृदयमें प्रभु-स्मरणका 
| | ॥उद्य होना चाहिये । 


प्रकृतिका दृश्य सब काळमें हमारे नेत्रोके सम्मुख 


` | हता है, हमारे जीवनकी ऐसी कोई अवस्था नहीं है, 
| शोप्रकृतिके दृश्यसे शून्य हो । ऐसी अवस्था प्रभु-प्रेम 


| एवं प्रमु-स्मरणकी ही अवस्था है । इसमें केवळ 
पतिका दृश्य कहाँ रह सकता है £ बल्कि अपनी 
| सता मात्र भी अपनी प्रकृतिमें नहीं रहता । इस 
स-माव-ठीनताके द्वारा अपने रामका स्मरण अपनेमें 
| बंधा ही रहता है । अतः यही धारणा साधन-सिद्धि 
|| हैकि इस प्रकृतिका सारा दृश्य प्रभुका स्मरण दिळाने- 
॥ गद्दी है। इसकी जो भो सत्ता हमारे देखनेमें 
| भाती है, वह प्रसुकी परम सत्ता हो है । प्यारे प्रभुके 
| बिना और किसीकी सत्ता ही नहीं है। यह तो 
क्ष ही है कि प्रकृतिके दृश्य नाना रूपोंमें हें । 
| सका यही अर्थ है कि इन नाना रूपवाले प्रकृति- 
| भरा प्रसुका स्मरण बना रहे । एवं इनके द्वारा 
| से प्यारे प्रभुकी ढ़ कर सकें । पाना वही है, जो 
i है और डू ढ़नेकी क्रिया बहुत दृश्यों दी 
। अतः हम बहुत इइ्योंमें ढूढ़ते रहें तथा 
शि पहुँचे रहें, इसीकी सिद्धिमें प्रकृतिका 
न्ध है | हमारे प्रभुने दढ तो बहुतमें दी है पर 
एकमे ही रक्खी है । 
| क इ इन्दर सुहावनी इवा अठखेलियाँ करती हुई 
| सृ तमे मौनी-मीनी घुगन्वि बसी इर है, 
| छो है। कर वायु प्रमुकी ही सुगन्धिका स्मरण दिलं 
।॥ रसको षे सलि ५यह (ुगस्ति अइँजायी०० 
| "दारा हमारे हृदयमें प्रभु-स्मरण बना हदी 


स्मरणॅ-साधन 


दी है, मानो यह अपने प्रभुका ही स्मरण दिला र 
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रहे। यदि प्राकृतिक दृश्य बहुत खूपोमें देखा जावे तो 
भी इसके साथसे अपना स्मरण बहुत रुपोमि न हो । 
इन बहुत रूपोमें अपने स्मरणकी धारणा राम-राममें 
ही बँधी रहे । मानो अपना प्यारा राम इस संसारे 
रमा हुआ है । संसारके बहुत रूपोमें एक रामकी 
ही दृढ़ और रामकी ही प्राप्ति बनी रहे | यदि अपनी 
स्मरण-शक्ति बहुतोके साथ ल्गाते हैं तो उसमें 
अस्मरण वा भूळ साथ ही रहती है | यह बहुतका 
विस्तार बहुत रूपोमे रहे परन्तु इस बहुत्वके विस्तारमें 
अपना साधन एकमें ही जुड़ा रहे । जिस एकका 
आश्रय पाकर यह बहुत बना हुआ है इस बहुतसे 
ऊपर उठकर उस एकका ही स्मरण अपने पले बाँध 
लिया जाय । 

एक गहे सब गइत है सब सों एक ही जात । 

एक जो सांचे मूछको सींचत डाळी-पात ॥ 


प्रकृतिके सम्बन्धमे यह विचार मी होता है कि...) 
जैसे यह सट वा ईश्वरीय सृष्का बिलार दख 
रहा है, वसे ही अपनी सृष्टि ( जीवसृष्टि ) 22 : 
इन दोनमिंसे साधन-धारणा अपनी ही समि i 
रहती है । जबः अपनी सृष्टिका मेल ईश्वरीय स 4: 5 
सृष्टिसे हो जाता दै तब साधनाकी सिद्धि pe ह री 
अपनी सृष्टि क्या है? अपनी Ea है । अपनी 5 
पूँजीके दारा जो लाम होता दै) पर्द ३ छ. य 
सृष्टिमे है। एक HE रीः 


अपुरूप है, उसमें स 
ता १५३० रहती” है ७ 
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कामनाके सिद्धवर्थ जीवका पुरुषार्थं और प्रयत्न है, 

अपना पुरुषार्थ ओर प्रयत्न अपनी कामनाके अनुरूप 

ही होता है । यदि अपनो कामना इस सम्पूर्णसे भिन्न 
५ ५ 

पदार्थके साथ होती है ता अपना पुरुषार्थ वा प्रयत्न 


भी मिन्नतामें ही रहता है । और इस प्रकार अपनी 


जीवन-सत्ता वा अपना जीवन भी मिनतामें द्वी भ्रमता 
रहता है। 

इस सिद्धिके लिये आवश्यक है कि अपनी इच्छा 
और कामना सर्व अर्थात्‌ सम्पूर्णमें बनी रहे । ऐसी 
सर्व-इच्छा और कामनाके साथसे अपना पुरुषार्थ 
और प्रयत्न मी सर्वेखरूप ही रहता है । अणुकी 
धारणा बहुतकी धारणा है, क्योंकि यह अणु-अणुका 
विस्तार ही बहुत है | ऐसे अणुओंका बहुत होना 
प्रत्यक्ष ही है। इन अणुओं या टुकड़ोंकी धारणामें 
अभी अपना सम्बन्ध एक अणु वा टुकड़ेसे है। फिर 
क्षणभरमें ही दूसरे अणु वा टुकड़ेसे हो जाता है । 
यह विकार बहुतके साथसे ही है । एकमें अपनी 


नार हकको 
जगदीशकी महत्ता 
(२०--मगवतीप्रश्षादजी त्रिपाठी एम० ९०, एलःएल० बी० काव्यतीय ) 
चूमनेकी जिसकी चरणरेणु रम्य सदा, 
चारों ओर चलते समीरण सिहर । 
जिसके रँगीले रंग रगे व्योम वारिषि हे, 
रवि जश्च तारे नित्य आरती उतारते ॥ 
जिसका न भेद पाते हैं महेश शेष सुर, 
नारद निगम नेति नोति हँ एकात । 
ऐसे जगदीझकी महत्ताको मुला 
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अविवेकी अपनी महत्ताकों ' 


कल्याण 


er 


धारणा एकमें ही बँधी रहती है | 


[गा १ | 


इसमें दूस 
नहीं कि एकसे हटकर दूसरेमे जा सके । पे 


सब रूपोंमें एक क्या है? सर्वही सर्व है, एक ह 
एक है ही । और यह बहुत क्या है, बगु हो का 
और टुकड़े ही ठुकड़े ये अणु वा दुहे फ 
समे हो ही कहाँ सकते हैं | जबतक अपना सनन | 
बहुत वा टुकडोंसे रहता है, तबतक उसके सव. 
से अपनी अवस्था अणु वा टुकड़ोंमें रहती है फु 
जब अपनी दढ धारणा सर्व ओरसे एक हो क 
रहे तो अपना जीवन सर्वजीवन वा एक हो बैश | 
है । इसी सिद्धि वा एक-एककी प्रातिरूप एक | 
रामकी धारणा. ह्वी सिद्ध धारणा है । एक रामना | 
स्मरण ही स्मरण सर्वसिद्धि है । इसी अपी | 
वचन है-- । 


एके सांधे सब सधे सब साधें सब जाय | 
सूल जो सांचे प्रेम सों फूले-फले अघाय ॥ 


करके, 


— CN a A ON न NN ल्य hh “20 


Ce] डि Cm] 


de 


नेका CC-O. । अभेद्रूप 


उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र, योगदर्शन, श्रीमद्भागवत ओर 
गीता आदि शाखोंको देखनेपर अधिकांश मनुष्योंके 


| ते अनेक प्रकारकी शाङ्काएँ उठा. करती हैं और 


किही-किसीके चित्तमें तो किंकर्तब्यविमूढताका-सा 


| द्रव आ जाता दै । जब साधक योगदर्शनके अनुसार 


एकान्तमें बैठकर ध्यानयोगद्वारा चित्तकी बृत्तियोंके 


| निरोषरूप समाधि लगानेकी चेष्टा करता है तब 
। विक्षेप और आरस्यदोषके कारण चित्त उकता जाता 


है। उनमें भी आलस्य तो इतना घेर लेता है कि 
साधक तंग आ जाता है । आल्स्यमे स्वाभाविक दी 
बाराम प्रीत होता है, इससे साधकका स्वभाव 


¦ तामसी बनकर उसे साधनसे गिरा देता है.। बुद्धि 


बोर विवेकद्वारा आळस्यको हटानेके लिये साधक 
अनेक प्रकारे प्रयत्न करता है । भोजन भी सात्त्विक 
भोर अल्प करता. है । आसन लगाकर भी बैठता हे। 
विशेष शारीरिक परिश्रम भी नहीं करता । रोग- 
निवृत्तिकी भी चेष्टा करता रहता है। समयपर 
नेकी भी चेष्टा रखता है । इस प्रकार प्रयत्न करने- 
९ भी मनुष्यको आढस्य दबा लेता है । इसळ्यि 


` पषक कृतकार्य हो नहीं पाता और किकर्तन्यबिमूढ- 


जाया करता है। ऐसी अवस्थामें उसे क्या 


श और ब्रहासूत्रको देखकर जब बेदान्तके 
षात्‌ i साधक जगतूको खप्नवत्‌ समझता 
चिन सूर्ण संकल्पोंका यानी स्फुरणामात्रकाः और 
रेततियोसे संसारके चित्रोंका अमाव किया 
माके त्याग करके केवळ एक सचिदानन्दधन 
सरूपे अमेन, नित्य, निरन्तर खित 
अभ्यास करता हे तब आल्य्यके 


1) व कारणे ig (ह हरोइनेमीनकाआले" खा” हू, जब 


मगवत्ापिके साधनोंकी सुगमताका रहस्य 


( ढेखक- भ्रीजयदयालजी गोयन्द्का ) 


चित्तकी वृत्तियाँ मायामें विढीन हो जातो हैं और 
साधक कृतकार्य नहीं होने पाता । ऐसी अवस्थामे 
विचारवान्‌ पुरुष मी चिन्तातुर-सा हो जाता है। 
बहुत-्से जो इस तत्वको नहीं जानते हैं 
वे तो. इस ल्य-अवस्थाका दी समाधि समझकर 
अपनी ब्रहममें स्थिति मान. बेठते हैं । उस. पुषुप्तिका 
जो तामस सुख है उसका ही वे ब्रह्मप्रापिका सुख 
मानकर गाढ़ निद्रामें अधिक सोना ही पसन्द 
करते हैं । जो इस प्रकार म्रमसे निद्रासुखको पुख | 
मानते हुए विशेष समय सोनेमें ही बिता देते है, | 
अज्ञानके कारण उनका. जीवन नष्ट हो जाता है। _ | 
किन्तु जो विवेकशी इस निद्राके सुखको तास | 
सुख मानते हुए इस ल्यदोषसे अपनेको बचाना . 
चाहते हैं, वे मो बढात्कारसे आल्य और निद्राके 
शिकार बन जाते हैं । अतएव इनको क्या करना जे 
कर्तव्य है! . हि 
दूसरे जो गीतोक्त भत्तियुक्त कर्मयोगकी दृष्टिस 
अपनी बुद्धिके अनुसार खार्थ, आराम और आसफ 
को वयागकर शोकोपकारडी शुदिते कल . 
निष्काम कर्मका साधन करते है, उनके पिछ मी 
अनेक प्रकारकी स्फुरणार और विधो होते दै 
इससे उनको बड़ा झंझंट-सा प्रतीत द्ोने! ढगता हे 
और भगवती स्मृति मी काम करते इए सतर 
नहीं होती अतः उनके चित्तम तति 6 य 
जातो है। न कर्मयोगकी सिद्धि होती है 
काम करते! हुए भजन-ध्यानरूप ह खरभक्ति 
हिये बे तंग आकर हि 


नती है इसहि कटे 
से आदि उस लेकोपकारूप ककि स 


१४५४ 
जाकर ध्यान करने बैठते हैं तब आलस्य आने 
लगता ह, इसल्यि वे किंकर्तव्यविमूढ-से हो जाते हैं । 
ऐसी परिस्थितिमें कैसे क्या करना चाहिये £ 

कितने ही जो श्रीमद्भागवतमें बतायी हुई नवधा 
भक्तिके अनुसार जप, स्तुति, प्रार्थना, ध्यान, सेवा- 
पूजा, नमस्कार आदि करते हुए अपने समयको 
बिताते हैं, उन लोगोंको भी जैसा आनन्द आना 
चाहिये वैता आनन्द नहीं आता । और उनका चित्त 
साधनते ऊब जाता है तथा अकर्मण्यता बढ़ जाती 
है । एवं कितने ही लोग भगवानकी रासळीलाको 
देखकर प्रसन्न होते हैं किन्तु उनमें भी झूठ, कपट, 
हँसी, मजाक, विढासिता आदि दोष देखनेमें आते 
हैं, इसका क्या कारण है ! 

इसी प्रकार और भी परमात्माकी प्रासिके जितने 
साधन शाखोमें बतलाये हैं तथा मद्दात्मा लोग बतळाते 
` हैं, उन समी साधनोंको करनेवाळे साधकोंको कार्यकी 

सिद्धि कठिन-सी प्रतीत होती है। किन्तु बहुत-से 


महात्मा और शाख इन साधनोंको सहज और सुगम . 


` बतळाते हैं एवं उनका परिणाम भी सर्वोत्तम बतळाते 
हैं तया विचारनेपर युक्तियोसे भी यह बात ऐसी ही 
समश्नमें आती है | फिर भो उपर्युक्त साधन उन्हें 
घुगम क्यों नहीं प्रतीत होते तथा सभी पुरुष प्रयत्न 
क्यों नहीं करते; क्योंकि सभी केश, कर्म और 
दुःखोसे रहित होकर शान्ति प्राप्त करना चाहते हैं । 
फिर वे कृतकार्य नहीं होते-इसका क्या कारण है ! 
ऐसे-ऐसे बहुत-से प्रश्न साधकोंको ओरसे आते हैं; 
अतः इनपर विचार किया जाता है । ८ 
देहाभिमान रहनेके कारण तो ज्ञानयोगमें और 
आलस्यके कारण ध्यानयोगमें तथा तत्त्व और रहस्यको 
न जाननेके कारण मक्तियोगमें एवं खार्थबुद्धि होनेके 
कारण कर्मयोगमें कठिनता प्रतीत होती है 
बास्तवमें कठिनता नहीं पन 


कल्याण 


ता नही है). Math Collection, ५००० जीवेमः कारमेकाःमिश्य करके बसी 


[ भाग ! र | 


परमात्माको प्राप्तिकि समी साधन सुगम 
भी सुगम माननेसे सुगम हें ओर दुर्गम माननेसे ग 
हैं । श्रद्धापूर्वक तत्त्व और रहस्य समश्चकर स | 
करनेसे सभी साधन सुगम हो सकते हैं। में म 
मक्तिसहित कर्मयोग या केवल भगवानूकी भक्ति सके 
लिये बहुत ही सुगम है । | 
क्न्तु प्रायः सभी मनुष्य अज्ञानके काण 
आलस्य, भोग और प्रमादके वशीभूत हो हे हैं 
इसलिये परमात्माकी प्राप्तिके साधनोंके त्त, रहस 
और प्रभावको नहीं जानते | अतः उन्हे ये ख़ 
कठिन प्रतीत होते हैं तथा इसी कारण उनमेश्रद्वा | 
और प्रेमकी कमी रहती है । और इसीसे तमीळ | 
साधनमें नहीं लगते । | 
झाख्रोमें जो अनेक उपाय बतलाये हे | 
अधिकारीके भेदसे समी ठोक हैं । किन्तु इस तत्न । 
न जाननेके कारण साधक कमी किसी साधनमें | 
जाता है और कमी किसीमें । बहुत-से तो इस हणे | 
कृतकार्यं नहीं होते और बहुत-से अपनेको सा | 
करना कर्तव्य है इस बातको न समझकर १" | 
योग्यताके बिपरीत साधनका आरम्भ कर देते दै | । 
इस कारण मी कृतकार्य नहीं होते, और कित्नेवी | 
विवेकी पुरुष अपनी योग्यताके भुसार कार्य 
हुए भी उसका तत्त्व और रहस्य न जानने लडी 
अहंता, ममता, अज्ञान, रागद्वेष, रशि! क | 
अश्रद्धो आदि खमावदोष तथा पूर्वसश्चित प. | 
९ पाते। 
कुसंगके कारण शीघ्र कृतकार्य नहीं होने ' द | 
सँग 
इसलिये उन पुरुषोंको महाला दा || 
उपर्युक्त ज्ञानयोग, ध्यानयोग, भ षो | 
आदिका तत्त्व-रद्दस्य समझकर क़ $ 
अधिकारके अनुसार महात्माके बाग बुढि |. 
एक साधनको विवेक, वैराग्य और साते झि | 


| प्रकार श्रद्धामक्तिपूर्वक साधन करनेसे साधकके 
| ण दुर्गगोंका, पापोंका और दुःखोंका मूलसहित 
| पुग हो जाता है एवं व कृतकृत्य होकर सदाके 
| परमानन्द और परम शान्तिको प्राप्त हो 


) बाता है । 


बनयोगका साधन देहामिमानसे रहित होकर 
| इता चाहिये | सचिदानन्द परमात्मार्मे अभेदरूपसे 
| हित होकर व्यवहारकालमें तो सम्पूर्ण दृश्यवर्गको 
। पुग हो गुणोंमें बर्त रहे हैं अर्थात्‌ इन्द्रियाँ अपने 
| के बर्त रही हैं-ऐसा मानकर उन सारे पदाथों- 
| मे मृगतृष्णाके जळ या खप्तके सहश अनित्य 
| मना चाहिये। और ध्यानकालमें बृत्तियोंसहित 
एण पदार्थोके संकल्पोंका त्याग करके केवळ एक 
| तिथ विज्ञानहप परमात्मामें ही अभेदरूपसे स्थित 
| ला चाहिये । ऐसी अवस्था चिन्मय ( विज्ञानमय ) 
| श्य न रहनेके कारण खामाविक आलस्यदोषसे 
| ति हो जातो है अर्थात्‌ मनुष्यकी तन्द्रा-अवस्था 
| भती है | रसळिये च्यानावस्थामें केवल ज्ञानकी 
11 4 चेतनताकी बहुता रहना अत्यावश्यक 
| जह ज्ञान है, वहाँ अज्ञान और अज्ञानके 
। Sl आठसय और ल्य आदि दोषोंका 
| भ पि गहीं । इस रहस्यको जाननेवाछे वेदान्त- 
| (कक कृत पुरुष निद्रा और आलस्यके शिकार 
हैँ दो जते हैं। 


| ३ हयान अनुसार साधन करनेवालों- 


भता बेसे ही उनके पास निद्रा-आउस्य 


भगवशद्माप्तिके साधनोंकी सुगमताका रहस्य 


"मीरा 

| ह लारे छिये केवळ चितिशक्ति 

हिय | रहित केवळ चेतनका ही ध्यान जातीदै। | 

ड छ्य र रस प्रकार जहाँ केवळ चेतनका और रहस्यको न जाननेके कारण ळे 
इता ९३) सूर्यके ु तत्त्व र & दल्ने ॥ है क 

| ग्र भा स हवस नसूवेके'पास-अन्नकार माता ००३ “क्य जकाती दै । 


_ 


ह्मा १९ ] कका २ १४५५: | 
| हाके साप प्राणपर्यन्त चेष्टा करनी चाहिये। नहीं आ सकते | अतएव इनकों मी युक्त बाहर, | 
) (५ |) ५ 


निद्रा और आसन आदिका पालन करते हुए विशेष- 
रूपसे विज्ञाममय चेतनताकी तरफ हो दक्ष्य रखना 
चाहिये | इस प्रकार उस जुद्ध निरतिशय ज्ञानमय 
परमेश्वके खरूपका ध्यान करनेसे सम्पूर्ण बिश्लोका 
नाश हो जाता है और साधक कृतार्थ हो जाता है। ' 

परमेश्वर ओर उसकी पग्रातकि साधनोंमें श्रद्धा 
ओर प्रेमकी कमी होनेके कारण ही साधन करनेमें” 
उत्साह नहीं होता । भारामतढबी खमावके 
कांरण आलस्य और अकर्मण्यता बढ़ जाती है 
इसीसे उन्हें परमशान्ति और परमानन्दकी प्राप्त 
नहीं होती । इसल्यि श्रीमद्भागवतमें बतढायी हुई 
नवधा भक्तिका तत्त्व-रइस्य मह्दापुरुषोसे समझकर 
श्रद्धा और प्रेमपूर्वक तत्परताके साथ भक्तिका साधन 
करना चाहिये। ` 

भगवानके रासका विषय तो अत्यन्त हौ 
गहन है। मगवान्‌ और भगवान्‌की क्रीडा दिव्य, 
अलौकिक, पवित्र, प्रेममय और मधुर शै! नो 
माधुर्यरसके रहस्यको जानता है; वही उससे ढाम | 
उठा सकता है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण और गि 
जो असढी रासक्रीडा यी, उसको तो pi: 
सारो बहुत कम हैं । उनकी वह कोडा ब होनेवाळे 


अयृतमय थी। वर्तमानरमे देवाण 
कल्पित बातें भी आ जाती. 


ie विल्या 


कल्याण 
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और निर्दोष बात दोषयुक्त प्रतीत होने लगती है । 
इस कारण ही देखनेवाले किसी-किसी ख्री-पुरुष और 
बालकोंमें झूठ, कपट,हँसी,मजाक; विठासिता आदि दोष 
आ जाते हैं। अतः सर्वसाधारणको भागवतमें बतलायी 
हुई नवधा भक्तिका% साधन ही करना चाहिये । 


जिन्हें माधुर्य रसवाळी प्रेमलक्षणा भक्तिकी ही 
| इच्छा हो उनको भी प्रथम नवधा भक्तिका ही 
अम्यास करना चाहिये; क्‍योंकि बिना नवधा भक्तिका 
अभ्यास किये वह साधक प्रेमलक्षणा भक्तिका सच्चा 
पात्र नहीँ बन सकता और उस प्रेमलक्षणा भक्तिका 
रहस्य मगवत्माप्त पुरुष ही बतछा सकते हैं । इसलिये 
उस प्रेमलक्षणा मक्तिके जिज्ञासुओंको उन महापुरुषोंके 
संग और सेवाद्वारा उसका तत्त्व ओर रहस्य समझकर 
उसका साधन करना चाहिये । 


गीतेक्त भक्तियुक्त कर्मयोगके साधकोंको तो 
भगवान्‌पर ही भरोसा. रखकर सारो चेष्टाएँ करनी 
चाहिये । सब समय भगवान्‌को याद रखते हुए ही 
भगवानसे प्रेम होनेके उद्देश्यसे भगवान्‌की आज्ञाके 
अनुसार ही सारे कम करने चाहिये । अथवा अपनी 
बागडोर मगवानूके हायमें सौंप देनी चाहिये, जिस 
प्रकार भगवान्‌ करवावें वैसे ही कठपुतळीकी भाँति 
कर्म करे । इस प्रकार जो अपने आपको भगवानके 


हाथमें सौंप देता है उसके द्वारा शाखनिषिद्ध कर्म तो 


$ वणं कीर्तन विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
अचने वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 
१. भगवानके नाम और गुणौका अवण, २. कीर्तन, 
३. भगवानका स्मरण, ४. मगवानके चरणोंकी सेवा, 
५. भगवदिग्रहका पूजन, ६. भगवानको प्रणाम 
करना, ७. अपनेको भगवानका दास समझकर उनकी 
सेवामें तत्पर रहना, ८. अपनेक्ो भगवानका सखा मानकर 
उनसे प्रेम करना और ९. भगवानको आत्मसमर्पण 


नो ts i Math Collection पण करना 11126 तिकै अप 6 | 
यही नो प्रकरिकी असि हे?! di Math Collection, ४ २२1७ tized करत झा इर वागि 


हो ही नहीं सकते । यदि शाख्नविरुद्ध 


अभ्यास होनेंपर भगवत्स्यृति होते § न (४ | 


आओ 
कर्म द्ोता है तो समझना चाहिये कि हमार वाहे | | 
भगवानके हाथमें नहीं है, कामके हाथमे है; को 
अजुनके इस प्रकार पूछनेपर कि-- 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति रपा । | 
अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः 
(गीता ३।३६) 
हे कृष्ण | फिर यह पुरुष बढाकारसे झे 
इुएके सदृश, न चाहता हुआ भी किससे प्रर हुआ 
पापका आचरण करता है ? खयं भगवानूने कह-- | 
काम एष क्रोध पष रजोगुणसमुद्धव'। | 
महाशनो मद्दापाप्मा बिद्धयेनमिद्द वेरिणम्‌। 


_ (गीता ३।). 

हे अर्जुन | रजोगुणसे उत्पन्न हुआ यह का है| 

क्रोध है, यह ही मद्दा अशनः अर्थात्‌ असि र | 

मोगोंसे न'तृ्त होनेवाडा और बडा पापी है | 

विषयमें इसको ही तू बैरी जान। | | 

इसके अतिरिक्त शाख्ातुकूल कर्मोमे म pt | 

कर्म नहीं होते । यज्ञ, दान, तप और सेवाभरिए 

कर्म केवल निष्काम भावसे हुआ करते हैं । 
या भगवदर्पण कर्म करनेवाले 


होने लगते हैं । तभी तो भगवानने 
“तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामडसर ह A) 


| | 
अतएव इमलोर्गोको भी इसी प्रकार ह | 
चाहिये । भगवदर्थ या मगबदपण a 
भगवानकी ही सेवा है । यह ९ | 
उसे प्रत्येक क्रियामें प्रसनता ` ह पति 4] । 
चाहिये । क्या पतिव्रता ख्रीको क ! 


७, 
| 


= sb 


ह ] 


| पदि होता दै 


(| रा जप 
शकी सेवाको झंझट समझकर उससे जी चुराती है 


' ऋ क्या कमी पतित्रता कही जा सकती 
| पतितरर्भकों ही नहीं जानती । जो सच्ची पतित्रता 
/ ही होती है वह तो पतिको अपने हृदयमें रखती हुई 
| है पतिकी आज्ञानुसार उसकी सेवा करती हुई हर 


न 
| (| 


तो बह पतित्रता कहाँ ¦ कोई खरी पतिके 


और खरूपका ध्यान तो करती है किन्तु 


है ? वह तो 


समय पतिप्रेममें प्रसन्न रहती है । पतिकी प्रत्येक 


| द्वके पाळनमें उसकी प्रसन्नता और शान्तिका 


हाना नहीं रहता । फिर साक्षात्‌ परमेश्वर-जैसे 
पतिको आज्ञाके पाळनमें कितनी प्रसन्नता और शान्ति 


| होनी चाहिये । अतएव जिन्हें भगवदर्थ या भगवदर्पण 
| अमं झंझट प्रतीत होता है वे न कर्मोके, न भक्तिके 
। | गेर न मगवानूके ही तत्वको जानते हैं । 


एक राजाका चपरासी राजाकी आज्ञाके अनुसार 


| किसी मौ राजकार्यको करता है तो उसे हर समय 
| ६ खयाठ रहता है कि मैं राजाका कर्मचारी हूँ 
| नका चपरासी हूँ । फिर भगवान्‌की आज्ञाके अनुसार 
|| कार्य करनेवाले भगबद्भक्तको हर समय यह भाव 


नही रहना चाहिये कि मैं भगवानका सेवक हूँ । 
जो मगवत्कार्य करते हुए भगवान्‌को भूछ जाते 
खास करके सभी कार्योका मगवानके कार्य 


मानते, अपना कार्य मानने छग जाते 
। हियर इसी कारण वे भगवानके नाम और 
७ जाते हैं । अतएव साधकोंको दृढ 


। छु चय कर लेना चाहिये कि सारे संसारके पदार्थ 


भगवत्पराप्तिके साधनाको घुगमताका रहस्य 


TT 
eS 


१४५७ 


i, 


भगवानके ही हैं । जैसे कोई शर्य अपने 
खामीका कार्य करता है तो यही समझता है 
कि यह खामीका ही ह मेरा नहीं; अर्थात्‌ स्वामीकी 
नौकरी करनेवाले उस झृत्यका क्रियाओर्मे, उनके 
फळमें एवं पदारथॉमें सदा-सर्वदा यही निश्चय रहता 
है कि ये सब स्वामीके ही हैं उसी प्रकार साधकको 
मी सम्पूर्ण पदार्थोको, क्रियाओंको और अपने आपको _ 
परमात्माकी ही वस्तु समझनी चाहिये । साधारण 
खामीको अपेक्षा परमात्मामें यह और विशेषता है कि 
परमात्म प्रत्येक क्रिया और पदार्यमें व्याप्त होकर 
खयं स्थित है । इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ और क्रियामे 
जो खामीका निश्चय और स्मरण है वह स्वामीका ही 
भजन है । इसलिये उपर्युक्त तलको जाननेवाळेपुरष- 
को उस परमात्माको विस्मृति होना सम्मव नहीं | यदि | 
स्मृति निरन्तर नहीं होती तो समझना चाहिये ति बह 
तत्को ययार्थरूपसे नहीं जानता । अतएव हमढोगी | 
को सम्पूर्ण संसारके रचयिता ढौळामय 
सर्वदा और सर्वत्र व्याप्त समझते इ उसकी आज्ञाके 
कर्म करनेकी चेष्टा करनी 
अनुसार उसके लिये 
चाहिये । इस प्रकारका अभ्यास करते-करते “11 
का तत्व और रहस्य जान ढेनेपर न तो डो म 2 | 
उकताहट दी होगी और न मगवानूकी विस्मरति दी 
लकि मगवतके स्मरण और सगबदाञ्जाके पालनः 
दा शरीरमें प्रेमजनित 
से प्रत्येक क्रिया करते इए श 3 
रोमाञ्च होगा और पद-पदपर अत्त प्रसचता ० २ ३ 


परम शान्तिका अनुभब ता रहेगा । 
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सती भगवती 
पतिके लिये आत्मोत्सर्ग 
( छेखक-- पं० बाबूराव विष्णु पराडकर ) 


श्रीशिवप्रसादजी युकी पत्नी श्रीमती भगवती 
देवोके खर्गवासका समाचार “आज में प्रकाशित हो 
चुका है । पर उसमें एक घटनाका उल्लेख नहीं किया 
गया जो खर्गीया भगवती देवीके खभाव, विश्वास 
और मानसिक महानतापर ऐसा प्रकाश डाळती है 
जैसा उनके जीवनके और किसी कार्यसे नहीं पड़ता। 

श्रीशिवप्रसादजीको रक्तसञ्चार बढ़नेकी बीमारी 
बहुत दिनसे है जिससे बहूजी बड़ी चिन्तित रद्दती 
थीं और उनकी कुण्डली ज्योतिषियोंको दिखाया करती 
यीं । गत मार्गशीर्षमें उन्हें पता चछा कि फाल्गुन 
झुक्कमें गुप्तजीको भयंकर अरिष्ट है। कई ग्रह, जेसे 
सूर्य, शनि, बुध, शुक्र और चन्द्र मृत्युस्थानमें एकत्र 
हो रहे हैं | काशीके कई प्रमुख ज्योतिषियोंको बहूजी- 
ने कुण्डली दिखायी। सबने एक खरसे ( शब्दोंका 
हेर-फेर करके ) यही कद्दा कि इस योगसे गुप्तजीका 
बचना असम्भव है । 

यह जानकर बहूजीको जो अवस्था हुई उसका 
वर्णन करना कठिन है । वे इस घुनमें लगीं कि इस 
भीषण अरिष्ठका निवारण किस प्रकार हो । पण्डित 
लोग पूजा-पाठ, जप-दान इत्यादि बताते थे पर प्रबल 
मारकेशोको देखकर कोई साहसपूर्वक यह वचन नहीं 
देता था कि ऐसा करनेसे गुप्तजीकी मृत्यु टळ ही जायगी । 
. बहूजाका एक महात्मासे परिचय या जो दक्षिण- 
मार्गी सिद्ध तान्त्रिक हैं । उनसे भी उन्होंने अपना 
कृष्ट निवेदन किया और उपाय पूछा। महात्माने 
कहा--'एक प्रयोग मैं बता सकता हूँ जिससे 
युप्तनी तो निश्चयरूपेण बच जायेंगे पर तुम्हारे ऊपर 
आ बनेगी | तुम्हारे बचनेमे सन्देह है । गुप्तनीका तो 
होते बाळ भी न बाँका होगा पर तुम प्रयोग समाप्त होते- 
होते बीमार पड़ जाओगी,फिर ईश्वर ही तुम्हारी रक्षा करे। 

बहूजीने महात्मासे 
इठ किया महीली' 


Ms "जानेका बड़ा... By उर्पक जात, विशेष ही उसके क छौ : 
"६ बराबर चेतावनी देते गये बीमारी जब बहुत बढ 40 


कि इस कार्यमें तुम्हें अपने लिये पूरा खतरा है, म | 
करो । पर बहूजीने अपना इठ न छोड़ा। कू | 
जब बहुत बढ बाँधा, यहाँतक कहा कि मैं बन | 
आयु सहर्ष पतिको भेंट करना चाहती हूँ, त | 
महात्माने छाचार होकर बहूजीको प्रयोग बताया| | 

अन्तमें वही हुआ जैसा महात्माने बहा पा। | 
इस दु्दोन्त अरिष्टके समय, जब कि मृत्यु हो अधः | 
म्भात्री थी, शिवप्रसादजीकी एक उँगलीमें भी पौश न | 
हुई, और बहूजी अनुष्ठान समाप्त होनेके ५६ लि । 
पहलेसे ही बीमार पड़ गयीं। | । 

पर उन्होंने किसीसे कहा नहीं, बराबर शिवे | 
रहीं । जान, हृविष्यात्न भोजन - इत्यादि मत | 
नियमोके साथ अनुष्ठान चलाती गयीं। पणो | 
होकर जिस दिन कुमारीपूजन, हमे | 
त्यादि था उस दिन उन्हें १०३ डिगरी जव | 

इसके बाद फिर बे उठ नहीं सवी त क. 
आयुर्वेदिक, फ्रि एलोपैथिक ओर अन्तम | | 
चिकित्सा इई, पर अवस्था दिन-परदिन गिती 

महात्माने कह रक्खा था कि अध | 
होनेपर भी, जबतक गुप्तजीका अरिष्ठका् | 
जाय, तुम बताये इए मन्त्रका जप १०८. ५ 
ओर इतनी हो बार रात्रिमे नियाम , पन 
जाना । इस जाज्ञाका बहूजीने 
किया । १०३-१०४ डिगरी उर हे सषि 
पर वे so वारा ह समय | 
अंगन्यास, करन | 
कर ळेती थीं । जब उठने बैठनेसे श बी | 
तब महात्माने i 5 १ दि | र 
दी । यह जप वे अपन नगरी |. 
अर्थात्‌ जबतक दोश बना र? ढक” | क १ 


॥ 
| 


> त्य 
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मा उनसे कहते आ रहैथेकिचाहदा तो. 
| र जप करना छोड़ दो । जप छोड़ते ही तुम 
| हो हो जाओंगी । पर उन्होंने एक दिन भी जप 
ह छेडा । जो आयु पतिको दे चुकी थीं उसे वापस 
अका विचार वद्द सती केसे करती ¦ एक दिन इन्दी 
ब्द उन्होंने महात्माको उत्तर दिया- “महाराज | 
॥ द्रापकी कपासे मैने उन्हें बचा लिया है, अब तो मैं 
। उनके कंध्रोपर हुमचती हुई जाऊँगी।” इस “हुमचती 
। हू को याद करके अव वे महात्मा भी कमी-कमी 
रो पडते हैं । 


अचुष्ठानका क्रम 
' अनुष्ठान आरम्म- पौष कृष्ण ५ (२१ दिसम्बर 
। सुन्‌ २७) । 
। अनुष्ठान समाप्त--माघ झुक १५ ( १४ फरवरो 
| सुन्‌ ३८) | 
| अरिष्ट आरम्म- फाल्गुन शुक्क ९ 
|» “१९३८ )। 
| रिष्ट समाप्त चैत्र कृष्ण ३० (३१ मार्च 
| (९९३८) | - 
| ` बहुजीने कुछ ४ अनु 
दस दिनका था । | 
पाँचवाँ अनुष्ठान ठीक अरिष्टके- समयपर करने- 
पारो यो, पर चौथा अनुष्ठान समाप्त करते-करते ही 
हर पड गेयीं। इसलिये पाँचवाँ अनुष्ठान न कर 
| "| वह फिर खयं मह्ात्माजीने किया । 
| झा. म फा० झु० ४ (७ मार्च १९३८)। 
| बन शु० ६ (६ अप्रैछ १९३८) । ] 
भौर जने नृसिंह भगवानूका अनुष्ठान किया था 
_ ` भासमाने महारुद्रका । 
कोरे घरपर रात्रिमें ९ से १२ तक अनुष्ठान किया 
| शतमाने महर्छा सारनमें शिबप्रसादजीके बागमें | 
| पो र्दे जौको रोटी मूँगकी दाळ खाती 
| .. केवल दूध और फळ । चौकीपर या 
त्ता प्रत्यक्ष सिद्ध है। भारतके पवित्र 


( श्री [आन से. 
हः: क्म प्रयोगोकी सकस 
षाको ८ य दुषित साले «साबित, माडे अचे, 
७. ४ ऐके तो बहुत उत्तम हो।-सम्पादक | 


(१० मार्च 


छान किये-प्रत्येक दस- 


निकाला । केवळ प्रयोग 


त उपयुक्त लेखसे हिन्दू-नारीके अउप 
भारतीय भाई 
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गवती १३५९ ` 


जमीनपर सोती थीं । पान, झुरती, जो सदासे खाती 


- थो, छोड़ दिया था | 


अ्येक सहृदय व्यक्ति अनुमान कर सकता है 
कि जिस महिळाने यह कार्य इतनी घौरता और. 
दृहताके साथ, सामने नाचनेवाली मृत्युक्री अवदेळा 
करके, प्रसन्न चित्तसे किया उसका हृदय कितना 
विशाळ था । किसी आवेशमें सहसा जान दे देना 
सहज है पर शान्त चित्तसे ढगातार पतिकी हित- 
चिन्तना करते हुए अपने ढियै मृत्युका आवाहन 
करते रहना, और वह भी हँसते हुए, मद्दासतीका 
ही कार्य दो सकता दै । महीनो कष्ट उठाया पर एक 
बार भी मुँहसे प्रयोगकी बात न निकाली, महात्मा- 
जोके प्रकेमन देनेपर भी अपने अतसे विचलित नहीं 
हुईं । अन्तमें पतिका मढा करके, भगवदूगुण श्रवण 
करते-करते, शान्तचित्तसे खर्गछोकको सिघार गयी । 


ऐसे प्रयोगसि कुछ होता है अथवा नहीं & यह 
विचारणीय विषय नहीं है । सती भगवती देवीका \ 
इसपर विश्वास या और यह जानकर भी कि भं इससे 
अपनी जोबनद्वाति होगी उन्होंने  ॅसतेईसते 
प्रयोग किया- और ३-४ महीने कष्ट उठाते रहनेपर मी 
एक बार मी इसके लिये पथात्तापका शब्द सु नहीं 
करनेकी अपेक्षा यह कामअघिक 
कठिन है और उस पुण्यामाकी मदत्ताका दर्शक है । ड 5 
त॒ प्रयोगंकी बात सेवाउपवनके बहुत कम ल 
EE थे। सि स छी 
पता ढगा । मुझे दो क 
र । शिवप्रसादजी रोकर कहते 2 मुझे 
माढम होता तो कभी न करने देता | र री 
उनका यदद कयन ठीक ही है पर्‌ बहून नस 2 
उन्होंने जो किया क्या वही उचित नहीं त क. 
उनकी आत्माकी वि मदू परिचय पळता. त 
भारतके धर ४ 
ईश्वर करे वह ग 


दे १7 
प त्याग; आं को असत्य 
ल ऐसी घटनाभॉपर विचार करके ण है, 
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कामके पत्र 
(१) 


श्रीमगवानके प्रेमकी प्राप्ति बहुत ही दुर्लभ 
होनेपर भी भगवरत्कपासे उसीको हो सकती है और 
सहज दी दो सकती है जो वास्तवमें चाहता है। 
चाहता वद्दो है जो प्रेमकी कीमतमें सवख अर्पण 
करनेको तैयार है । यथपि भगवठ्रेम्‌ किसी कीमतसे 
नहीं मिळता क्योंकि वह अमूल्य है । 

'क्ेवल्य'की कीमत भी उसे खरीदनेके लिये पर्याप्त 
नहीं है; यों कहना चाहिये कि भगवत्मेम खरीदा ही 
नहीं जा सकता । वह उसीको मिळता है, जिसको 
कृपा करके भगवान्‌ देते हैँ, ओर देते उसको हैं जो 
सर्वख उनके चरणोंपर न्योछावर करके भी अपनेको 
प्रेमका अपात्र मानता है, और पळ-पलमें प्रेमास्पद 
प्रमुके प्रेमपर मुग्ध होता रहता दै । किसी भी 
उपायसे प्रेम नहीं मिता और न उसके छिये 
समयकी दी शर्त है। प्रेमके मार्गमें किसो भी झार्तके 
ढिये गुंजाइश नहीं है। यहाँ तो बिना शर्तका 
समर्पण है । सत्र कुछ दे डाळे, तन-मन अर्पण 
कर दे । मुरढोकी भाँति हृदयको शून्य कर दे और 
बढ्ढेमे कुछ भो न चाहे । चाहे तो यही चाहे कि इस 
शून्य हृदयका भी उस प्रेमास्पदको पता न ढग जाय । 
क्योंकि शून्य ह्वोनेपर भी यह प्रेमके योग्य नहीं है । 
उसका पवित्र प्रेम यहाँ आवेगा, इस हृदयमें उसका 
प्रवेश होगा तो उस प्रेमकी प्रतिष्ठा ही घट जायगी। 
प्रेमके ठिये स्या अयोग्य मुझको प्रेम न देनेमें 
रुके प्रेमकी शोभा है, परन्तु बह परम प्रेमास्पद 
इतनेपर भी न जाने क्यों मुझसे प्रेम करता है, 
क्या बढ खयं अपनी प्रेमप्रतिष्ठाको भूळ गया है, 


जो मुझ-सरीखे त्यागकी स्मृति रखनेवाळे 
मानियोंकी भोर निरन्तर प्रेमदृष्टिते SR 


मुझमें भी बित भ हे ह यो" 


सवार्पणके पश्चात्‌ जब इस प्रकारका भाव होता है | 
तत्र भगवानूके प्रेमका पवित्र प्रादुर्भाव हृदया होता | 
है । प्रेम तो प्रत्येक जीवके साथ भगवानूका दिया | 
इभा दे ही, वद विषयानुरागके दृढ और गेरे | 
आच्छादनसे ढका है; विषयासक्ति, ममता कौर | 
अहंकारके काळे पर्देसे आवृत है। इस भाष्छात | 
और आवरणके हटते हो वह निर्मळ और पितरं | 
प्रकट दो जाता है । यह प्राकट्य हो प्ादर्बहै। 
अतएव जबतक विषयासक्ति, ममता भोर अहा! | 
दूर न हो, तबतक भगवानके गुण, मादस, | 
सौन्दर्य-माधुर्य, कारुण्य आदिके श्रवणमनगो | 
बिषयासक्तिको, परम भात्मीयमावके निरन्तर कुवित ) 
और निश्चयसे विषय-ममत्वको, और शारणाति | 
भावसे अहंकारको इटाते और मिटाते रहना चाह | 
साथ ही भगवच्चिन्तनका सतत अम्यास कला | 
चाहिये । प्रेम कितने दिनमै मिछ सक) | | 
बातकी चिन्ता छोड़कर उनका निरन्तर चिन्तन ष | 
होता रहे, इसीकी चिन्ता करनी चाहिये | नाह | 
गुणानुवाद, श्रवण-मनन, स्वरूपका भ 
इसमें सहायक हैं। परन्तु निर्मरताका म | 
अधिक सद्दायक होता है | निर्मरताका हे || 
प्राप्तिकी उत्कण्ठाका हास नहीं है । क्ट । 
रहे, भगवानके प्रेमके लिये प्राण तपते ९ वषा | 
इठे । पर ` | 
विरह्वाभिकी ज्वाळा धधक पक्ष कई | 
एकमात्र निर्भरता हो .। अपने पर दयी || 
भी न रहे । प्राणोंकी आकुळ प हे गै | 
अभि वी निरन्तर तडपाती (मी | 
वह तड़पन और ताप दी we 
उतपतती खा. डाढनेवाी आताचे" | 
रक्षा करती रहे । बडे सौभाग्य न 


>” 


ह्मा ११] 


आगको प्राणाधार बनानेका सुअवसर प्राप्त 
हुआ करता है । उस समय यद्दी चाइ हुआ करती है 
के प्राणाधार ! यह आग कमी न बुझे और उत्तरोत्तर 
| द्वती कर,- मुझे जढा-जढाकर सुख पहुँचाती 
|. हे । प्रेमकी प्राप्तिका तो मुझे अधिकार ही नहीं | 
| प्रेत तो अधिकार बस जलनेका दै । जळता ही रँ ! 
ES, 
| आपका छृपापत्र मिल गया था, पुनः दूसरा पत्र 
मी मिळ गया, उत्तर लिखनेमें बहुत विडम्ब ढो गया, 
| एके ठिये क्षमा करें । आपने पत्रके आरम्ममें दी 
| हिला कि 'आपको तत्त्वदर्शी ज्ञानी होनेसे मैं साष्टाङ्ग 
दण्डवतू-प्रणामसह्वित नम्रतापूर्वक प्रश्न करता हूँ ।' 
| प्रो प्रश्न करनेमें तो कोई आपत्ति नहीं है, आप 
॥ नुसार पूछ सकते हैं और अवकाश मिल्नेपर 
| मैं अपनी तुच्छ मतिके अनुसार उत्तर भी दे सकता हूँ। 
| प्त मैं कोई तत्तदा ज्ञानी पुरुष नहीं हूँ । इसिये 
उप दृष्टिसे प्रणामके सर्वया अयोग्य हुँ । सर्वभूतस्थित 
बने नाते आप प्रणाम करते हों तो उसी नाते 
भी आपको करता हूँ । 
के आपका पहला प्रश्न है--इश्वरके शरणमें जाना 
बनता है, इतका उत्तर है कि सत्र प्रकारसे 
को तन, मन, धन, कामना, वासना, 
॥ `? रिकार सत्रको-सत्र प्रकारसे परमात्मामें 
| प. देनेसे शरणागति बनती है । इसके 
केये (तन धन हैं-१-भगवानके अनुकूल ही सब 
२.७... ! भन) वाणीसे ) करनेका दृढ निश्चय, 
| (तत, मन्‌ प्रतिकूळ समस्त कार्यों और मात्रोंका 
| ऐप वाणीसे ) सर्वथा त्याग, ३-भगबाचे 
| एकात सकी चेष्टा, ४-भगवानूको दी अपना 
क्षौर रक्षक, पु, प्रेमास्पद, गति, आश्रय, ध्येय 
। छ ) १ १ 
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' \-सब कायों के होनेमें अपने पुरुार्थको कुछ 
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भी न मानकर भगवानूकी दी शक्तिके द्वारा होते इए 
समझना और ७-सब कुछ भगवानके अर्पण करनेकी 
चेष्टा करना । इस प्रकार अभ्यास करते-करते चार 
भाव हृदयमें प्रकट होते हैं, और उन्हींके अनुसार 
क्रिया होने उगती है । वे चार हैं-१-प्रगवानूका परम 
प्रेमके साय निरन्तर चिन्तन और तजन्य परमानन्दः 
का पछ-पढ्मे अनुभव, २-मगवानके अनुकूल ही | 
सब कार्य करनेका खमाव, ३-भगवानके प्रत्येक | 
बिषानमें (सुख-दुःख, ह्ानि-छाम सबमें) परमानन्द, 
और ४-सर्वया निष्कामभाव यानी कामनाका बिल्कुळ 
अमाव । इसी अवस्थार्मे परम झान्ति-शाश्चती शान्ति 
मिळती है। यह परमोच दशा है, इस अवस्यामें 
उस आधारमें स्थित होकर भगवान्‌ ही ढीला करते हैं। 
प्रश्नका दूसरा भाग है-तीव्रतर वैराग्य आदिके | 
द्वारा शाश्वती शान्ति मिङ जानेपर भी अवश्य होनेवाळे ' 
प्रारन्ध कर्मके मिटानेकी यदि कोई युक्ति होती तो 
राजा नळ, धर्मावतार युधिष्ठिर और म्ादापुरषोतम | 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी इत्यादि समर्थ पुरुष राज्यसे 
षठ होकर क्यों वन-वन फिरकर अनन्त दुःख उठाते । 
अतः शाश्वती शान्तिवाढ़े ज्ञानीका मी प्रारब्ध कमे नही ' 
मिट सकता ऐसा श्रुति कती है । तब शाश्वती शान्ति न 
मिळना-न-मिळना एक-सा हो गया | अतएव भ त 
ज्ञानसे यथार्थ शान्ति मिढ्नेपर मी प्राय कार ्ी 
उस शान्तिमें विघ्न हो जाता है, यां ता वने. हु | 
उसमें कोई विश्व नहीं देता! यदि नहीं | शा तो ठ 
फिर ऐसा पुरुष प्रार्ध कर्म कैसे भोगता हैः SR क 
इस प्रश्षके उत्तरमें सबसे पहले तो यदद बात. 
कनी है किर i 


Nun 


व्क केवळ कर्मको प्रबला दिल के. 
(ही हो. इ तो इ कला सिदान्त 


१४६२ . 

माननेयोग्य नहीं है । क्‍योंकि इसमें .नळ और 
युधिष्ठटिके साप ही भगवान्‌ श्रीरामका नाम छिपा 
गया है। यह तिद्धान्त सर्वथा स्मरण रखना चाहिये 
कि भगवानका अवतार किप्ती कर्मफढसे नहीं होता । 
हम लोगोंके देहधारणमें--जन्ममें जैसे प्रार्ध कारण 
है, वैसे भगत्रानके जन्ममें नहीं है, वे तो अपनी लीलासे 
ही जन्म धारण करते हैं | वास्तवमें वह जन्म ही 


नहीं है । ऐसी बात नहीं है कि वह परम मंगल- - 


विग्रह पहले नहीं था, अज माताके उदरमें रजवीर्यके 
संयोगप्ते बन गया । वह्द तो नित्य है और समय- 
समयपर अपनी ढीलासे ही प्रकट होता है । यह 
प्राकव्य ही उनका जन्म है और फिर लीळाके अनन्तर 
अन्तर्धान हो जाना हो उनका देहावसान कहा जाता 
है। बस्तुतः वे जन्म-मृत्युसे रहित हैं। काल-कर्मसे 
अतीत हैं । 
वे खयं कहते है-- 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीइवरोऽपि सन्‌। 
प्रकृति खाम्रधिष्टायः संभवाम्यार्ममायया ॥ 
( गीता ४। ६) 
मैं सर्वया अविनाशीखरूप और सर्वथा अजन्मा होते 
इए दी तथा सब ब्रहमण्डोंका परम ईश्वर दते हुए हो 
अपनी प्रकृतिके द्वारा अपनी यागमायासे--अपनी 
ढीढासे-ग्रकट होता हूँ । धि 
जन्म कर्मे च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तस्वतः । 
त्यकत्वा देहं पुनजेन्म नेति मामेति सोऽजुंन ॥ 
र (गीता ४ | ९) 
च हे अजुन ! मेरा जन्म ओर कर्म दिव्य है, ओर 
उ [Oe तत्को जान ढेता है वह 
न दस्‌ जन्म होक 
मुझको ही प्राप्त होता है । 4०५७ 


“ जिनके जन्मकर्मके तस्वको जान ठेनेसे 
ही अपुनर्भव ( मोक्ष ) मिल सातार. 


ह शाक हरस अभमें बाध्य"होकर ९० ती “द वह विष 


कल्याण 


` सहन करना पड़ा येद कहना एक प्रकारे... 


' क्रियमाण भी अहंभावका अभाव तथा सहज निकाम | 


[सा 


प्रकट करना है । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रका | 
पर प्रतिष्ठित न होकर वनमें जाना उनकी दि 
ही थी । किसी प्रारब्धका भग नहीं | रहे नठ ष | 
युधिष्ठिर, सो यदि ये महानुभाव तत्तज्ञानी पन्ने | 
तब तो वनमें रहनेपर भो इन्हें वारं कोई अशात * 
नहीं हुई । और यदि तत्तज्ञानतक नही पुँचे पेव | 
यथायोग्य अशान्ति ह.नेमें कोई आश्चर्य नही। ज्ञ | 
दोनोंमें मी युधिष्ठिरका दर्जा नढसे ऊँचा प्रतीत दुंगा | 
है। कुछ भी हो, इस श्छोककों प्रमाण माका | 
शाखवती झान्तिमें विन्न मानना: सर्वया अग्रार्तगिकहै। ) 
इतनी बात अवश्य सत्य है कि प्रारब्ध कर्मका प्रतीका! | 
नहीं हो सकता । सञ्चितका नाश हो जाता है। | 


भाव होनेके कारण भूँजे हुए बीजकी मोति फ | 
उत्पन्न नहीं कर सकता । परन्तु प्रार्धका नाश गे! | 
इए बिना नहीं दो सकता । किसी प्रब | 
कर्मके तत्काळ सञ्चितमेंसे प्रारब्ध बन जानेके कण | 
फळदानोन्मुख प्रारब्धका प्रवाइ रक सकता ९ पडि | 
मिट नहीं सकता । यह सत्य दोनेपर भी तग | 
की शाख़ती शान्तिसे इसका क्या सरेका | 
कर्मोका अस्तित्व ही अज्ञानरमे दै | 
नाश हुए बिना.तत्वज्ञानकी या झास्चती | 
प्राप्ति नहीं होती। और शाख्ती शा | 


पत आग १ 
नहीं रहता, अतएव शाइवती याति अति | 
मय पुरुषमें एक सम त्रह्को अखण्ड . ही 


और कुछ भी नहीं रद्द जाता । ऐसी र ल्त बीं " 
में द्वोनेवाले मोगोंसे उसकी. बाम | 
बाधा नहीं आती । वह सदा! ब | 
सम होता है । सुख-दुःख! द 
लाम-द्वानि, प्रवृत्तिनिदृति, है : 


ह्या १ १] 


| . ब्रेहोकों द्वी जानंता है, ब्रह्ममें ही रहता है, 
|| क्र्म हो बन जाता है । ऐसी अवस्थामें न तों 
| ज्ञाती दृष्टिते होनेवाढा भारी-से-भारी दुःख उसे 
|| द्वित कर सकता है, और न जगतकी दृष्टिसे 
| अतीत होनेवाळा परम सुख ही उसे घुखके विकारसे 
। बु कर सकता दै । वह सदा सम, अचळ, कूटस्थ, 

बरुपखित रद्दता है । इसी बातको समझानेके लिये 
| गरानूने जहाँ-जहाँपर गीतामें तत्त्वज्ञानी पुरुषोंके 
| बण बताये हैं, वहाँ-वहाँ समतापर बड़ा जोर 
| दया है। इसीको प्रधान लक्षण बतलाया है, देखिये 
| गता अध्याय २ छोक ५६, ५७; अ० ५। १८, 


। १९ अ० ६। २९, ३०, ३१; अ० -१२। १३, 


| (५ १८, १९; अ० १४ । २२, २४) २५ 
| गरि आदि। झांश्‍वती शान्तिको प्राप्त पुरुषकी 
| शन्ति बह होती है जो सर्वोच है, जो किसी कालमें 
| किती मी कारणसे घटती नहीं, नष्ट नहीं होती । वह 
| "य है, सनातन है, अचळ है, आनन्दमयी है, 
| पत्‌ है, सहज है, अकल है और अनिर्वचनीय है। 
| पि ब्‌ परमात्माका खरूप ही है । जो शान्ति 
| शारीरिक स्थितिके कारण विचलित होती है, 
या नष्ट होती है, वद्द यथार्थमें शान्ति 
है, वह बिषयग्राप्तिजनित क्षणिक सुखस्वमसे 
` गी चित्तकी अचश्चलता है, जो दूसरे ही 
| ऐ ८... कामनाके जागृत होते ही नष्ट हो जाती 
| दु इृष्टिसे कहा जाय तों भी यही बात दै | 
|| ऐेखता ओर दुःख दोनोंमें अपने मगवान्‌की मूति 
' गह अपने भगवानको कमी विना पहचाने 
| भ रोने वञ्रादपि कठोर? और 'कुछमप्ते मौ 
| भे ही वह अपने प्रियतमको निरख-निरख- 
| निरतिशय बिचित्र लोळाओंको देख-देखकर नित्य 
| हाथ आनन्दर्मे निम्न रहता है, उसकी उस 
| ` "भाव 


नी प 


प्‌ कहते हे. 


कामके पत्र | 
RR  ++- 
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य छव्ध्वा चापर लाभ मन्यते नाधिकं ततः 
यसिन्खितो न दुःखेन स) जाले 
गीता ६। २२ 
उस परम लामके प्राप्त हो जानेपर उससे म 
अन्य कोई भी ` लाभ नहीं जँचता और उस अवस्यामे | 
स्थित पुरुष बड़े भारी दुःखसे भी चटायमान नहीं... 
होता, क्योकि बह सर्वत्र सर्वदा अपने हरिकों दी | 
देखता है । भगवान्‌ कहते हैं-- 7 
यो माँ प्यति सर्वत्र सर्वे च मयि पश्यति। 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे po ह 
गीता ० 
जो मुझको सर्वत्र देखता है और सबको मुझमें 
देखता है, उससे मैं कमी अझ नहीं होता 
और वह मुझसे. कमी अद्य नहीं होता । 
ऐसी अवखामें यही सिद्धान्त मानना चाहिये कि 
तत्तज्ञानी शाश्‍वती शान्तिको प्राप्त पुरुषके ढिये कोई 
कर्म रहता ही नहीं । प्रार्धसे शरीर रहता दै परन्तु 
उसमें अहंता और कर्ता-मो्ता माववाळे किसी धर्मीका 
अमाव होनेसे क्रियामात्र होती दै वस्तुतः उसको 
कोई भोगता नहीं। उसके कर्मोके सारे बन्धन टूट 
जाते हैं । कर्मोका समख बोझ उसके सिरसे उतर जाता 
है। प्रार्धके शेष हो जानेपर शरीर भी छूट जाता है। 8 
अब एक प्रश्‍न आपका यह दै कि ग जं ५ 
२ । ६० में जो यह कहा गया है कि न व 
न्व्रियॉँ. विपश्चित्‌ पुरुषके मनको भी बलात्कार > द्‌ रु 
& शाखती शान्तिको. 
हर ठेतो हैं, वह विपश्चित्‌ पुरुष खते 
प्राप्त पुरुष है या अन्य १ इसका उत्तर एकत के 
लक में यह पुनः समझ छोजिये 
ऊपर आ चुका दै, योडे शब्द त 
कि शास्ती शान्तिको प्रा पुरुष महा १ 
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=== कालक. 


बुद्धि यदि मनके अधीन हुई रदे तां उसके मनको 
इन्द्रियाँ जबरदस्ती खींच लेती हैं । 
(३) 

आपके पत्र आये थे, मैं उत्तर समयपर नहीं दे 
सका था । एक पत्रमे आपने इस आशयकी बात 
डिखी थो कि 'किसी समय मेरे किसी संकल्पसे आपके 
मनमें बार-बार उठनेवाळो एक घुरी वासना शान्त हो 
गयी थी । इसलिये अब मैं पुनः ऐसा संकल्प करू 
जिससे आपकी कोई दूसरी बुरी वासना मी शान्त हो 
जाय ।! इसपर मेरा यह निवेदन है कि यदि उस 
बार ऐसा हुआ ता इसमें प्रधान कारण भगवत्कृपा 
ओर आपकी श्रद्धा है । मेरे संकल्पे मुझे ऐप्ती कोर 
शक्ति नहीं दीखती जिसके बळपर मैं कुछ कर सकता 
हूँ, ऐसा कह सकूँ । हाँ, आपके मनसे बुरी बासना 
` नाश हो जाय, यह मैं भी चाहता हूँ । आप भगवत्‌- 
कृपापर विश्वास करें, और श्रद्धापूर्वक ऐसा निश्चय 
करे कि भगत्रात्‌की दयासे अब मेरे मनमें अमुक बुरी 
वासना कमी न उठे, तो मेरा बिश्वास है कि यदि 
आपका निश्चय दृढ श्रद्धायुक्त होगा तो आपके मनसे 
उक्त बुरी वासना इट सकती है । श्रीमगबानूकी शक्ति 
अपरिमित है, जो मनुष्य अपनेको भगवान्‌पर सर्वतो- 
भावेन छोड़ देता है, अपना सारा बळ भगवानके 
चरणोमे न्योडावर कर भगवानूके बळका आश्रय कर 
रेता है, मगमानूकी अचिन्त्य मद्मामयी शक्तिके द्वारा 
सुरक्षित होकर वह समस्त विरोधी शक्तियोपर विजयी 
मतात य स दद क्य पर और 
न नित्य कुछ भी चिन्ता नहीं 

सत्यका महत्त समझमें आ जानेके बाद जरा-सा 


भी सत्यका अपढाप बहुत ही असह्य माम होता. है । 
दारा प्राप्त, होनेवाले अतुढनीय आनन्द और 


कल्याण 


शान्तिका a 'ज़बतर्नः h हे “तक si.Digi „यथार्थता er 
“तावक जवत नी होता “तंमीतक “समझा देनेकी 


en 00 


[मा ह| 


असत्यकी ओर प्रवृत्ति होती है। रीन | 
विश्वास द्वोनेपर भी असत्य छूट जाता है | ३, | 
मोह और प्रमादवश हो मनुष्य झूठ बो है कै | 
उसके द्वारा सफळताकी सम्भावना मानता | 
मनोरञ्जनके लिये झूठ बोलना प्रमाद है । समा बि | 
जानेपर असत्य छूटना अवश्य ही कठिन हो जाता ।। 
परन्तु यह नहीं मानना चाहिये कि वह छूट ही कह | 
सकता । वास्तवमें आत्मा सत्स्वरूप है, आताशा ब्रह्म | 
ही सत्य है, अतएव अतत्य आत्माका खाव बं | 
है । भूलसे इस दोषको आत्माका खरूप मान छा | 
जाता है । जो बारसे आयी हुई चीज है, सन्ने | 
निकालना असम्भव कदापि नहीं है, पुरानी शे | 
वज्ञहसे कठिन अवश्य है । भगवानूकी इपापर मोगा । 
करके दृढतापूर्वक पुराने अम्यासके बिसर सा | 
अभ्यास किया जाय, और बीचमें हो घत्रराक के | 
न दिया जाय तो असत्यक्ा पुराना अम्यात रिश | 
ही छूट जा सकता है । इस बातपर अव ५५ | 
करना चाहिये । दुर्गुण और दुर्माब आणा | | 
अन्तःकरणके धर्म नहीं हैं, खाभाविक नही हब | 
इनको नष्ट करना यथायोग्य परिश्रमसाथ हेन | 
सर्वथा सम्भव हे । ॥ | 
यहाँ एक बात यहद सत्यके हः ne | 
जान रखनी चाहिये कि सत्य त्त व | 
प्रकारका कपट न हो और जोनिदे१ कै 
न करता हो । मानों सत्यकें साप 
अहिंसाका प्राण और जीवनका-सा 
परस्पर अविनाभाव 
उच्चारण ज्यों-का-त्यों द्ोनेपर 
भावभंगीके द्वारा सुननेवा 
नहीं आती तो बह वाणी सत्य न 
शब्दोंके बंच क नेश 
पर १५ 
अ तारों बाव्मती 


मेल है | 
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समश से कर| 


जबर समझा देनेकी सरळ चे्ा होती है तो वह 
हय है । उच्चारणमें बाणीकी प्रधानता होनेपर भी 
| दका यथार्थ सम्बन्ध मनसे है । इसी प्रकार किसो 
| दे जीवका अदित करनेकी इच्छा, या वासनासे 
1 | सत्य शब्दोंका उचारण किया जाता है, वह भी 
(पणम असत्‌ और अनिष्ट फडका उत्पादक होनेसे 
| इथे ही समान दै । मन, वचन तथा तनमें 


| | की अहिंसायुक्त दोनेपर सत्य प्तमझा जाता है । 
क्रोषके नाशके प्रधान उपाय दो हँ । १ सरमे 


| थिन समझकर प्रत्येक प्रतिकूलतामें अनुकूछताका 
| गनु करना, ओर भो अनेकों उपाय हैं। उनसे 
१ फपानोके साथ काम लेना चाहिये । सर्वत्र सबमें 
| एगाव्‌को देखनेका अभ्यास करना चाहिये और 
| | किसे व्यवह्वार पड़ता हो, उनको भगवान्‌का खरूप 
| कर पहले मन-ही-मन प्रणाम करना चाहिये, 
नतर यथायोग्य निर्दोष व्यवद्ार करना चाहिये । 
| क हैं, यह बात याद रखनेपर व्यवद्वारमे 
| रा अपने-आप ही आ जायगी । 
| नका जेम न रखकर कर्तव्य-बुद्धिसे या इससे 
| "मदर हो तो भगवान्‌की के भावसे 
| कान ER चेष्टा करनी चाहिये । यद्व भाव 
न नहीं आ सकेंगे । घनोपार्जनमें पापों- 


} क्ष ई 
| का जेमके कारण ही होता है--यद याद गौर शात इ ता, मनमाने शोग 
| ३ ये । काम, क्रोध और डोम तीनों नरक- आपके ब ps परन्तु अशान्तिकी जा | 
|| "ह ओर आत्माका पतन करनेवाळे हैं। तस बक है । आपके पत्रको पढ़ 
[क "गने गतामें इस बातकी स्पष्ट घोषणा की दै । pi प्रमाणित हो गये किंत 
|| पिए इन्‌ की स्पष्ट घोषणा क कर शाखकारोके ये वाक्य (नाला 

' ययासाध्य बचना चाहिये । न जातु काम: लाता वते 


॥ 
| ल रखी विषबुद्धि होनी चाहिये । 


तिदूर रहना चाहिये । सत्‌ दवेतुसे भी 


कामके पत्र 


| वहीं मी छछ न होकर जो सरळ भाषण होता है, ४ 


५७ र हिरण्य पशवः खियत।. ` 
हेरे आमै थाहि -पु्मषकारःऽ ९ ०-्यसबिद्या हिप. हो त ॥ र (87. 8 2८ 


१४६५ 


परधन या परखीमें प्रीति होनेपर गिरनेका डर रहता 
है, क्योंकि ये ऐसी ही वस्तुएँ 4 | जरा-सी दूषित 
आसक्ति उतपन्न होते ही तो पतन होते देर नहीं 
छगतो । इसोल्यि साधकोके लिये शाल्नोमें इनका 
'ख' होनेपर भी वर्जन हो श्रेयस्कर बतलाया है। 
पर तो प्रत्यक्ष नरकानढ है ही । अतएव बार-बार 
दोष और दुःखबुद्धि करके परक्नी और परधनकी 
ओर चित्तवृत्तिको कमो जाने ही नहीं देना चाहिये । 
एक वात शोर है वह यह कि श्रीमगवान्‌की 
दयापर विश्वास करके उनका स्मरण करते रहना 
चाहिये । भगवानपर निर्भर हो जानेसे सब विपत्तियाँ 
अपने आप ही टळ जाती हैं | भगवान्‌ कहते हैं 
“तुम 'मुझमें मन ढगाये रक्‍खो, फिर मेरी कृपासे सारी 
बड़ी-से-बड़ी कठिनाइयोंको सहज ही ठाँध जाओगे ।' 
मगवान्‌की इस आश्वास वाणीपर विश्वास करके उन- 
पर निर्भर दोनेकी चेश करनी चाढिये । 
(9) , 
आपका कृपापत्र मिळे बहुत दिन डो रे । 
खमावदोषसे उत्तर लिखें देर हु, इसके लिये 
क्षमा करें । आपके चित्तकी खितिका हाङ जान 
कोई आर्य नहीं इभा । धन होनेसे तिम शान्ति 
नहीं होती । जब घन नहीं होता तब मठ 7 समता. 
है कि मैं धनी हो जाउँगा तब दुखी हो क 
र प भत है हें ता हाह 
पू रहर ॥ २१ 
हैं । अभावोंबी पूर्ति दुख! कशा ख कहाँ! 


नरक याम लस ओो त तहस न०००००७०७०७०७०७०७० 


जा न्स 


हविषां 
एकस्यापि न पय ८ 


१४६६ 
त Nn जियिदे 
भोंगके द्वारा कामनाकी निवृत्ति नहीं द्वोती, जैसे 
अप्निंगं धो या ईधन पड़नेपर वह और भी जोरसे 
जळती है, इसी प्रकार भोगरूपी ईघनसे कामाम्रिओर 
भी अधिक प्रज्वलित होती है । एथ्वीमे जितना धान्य, 
यब, सुवर्ण, पछ, ज्री आदि विषय हैं, सत्र-का“सब 
एक आदमीको मिळ जाय तब भी उसकी प्यास नहीं 
बुझती । अतएव इस प्यासको द्वी मिगना चाहिये । 
बुढापेमे सतर कुछ जीर्ण दो जाता है, परन्तु एक यइ 


तृष्णा जीर्ण नहीं होती । “तृष्णैबैका न जीर्यते |” 


इस कामाश्रिमें तो वैराग्यरूपी जल्धारा ही छोडनो 
चाहिये । आपके चित्तकी अशान्ति मिटनेका सहज 


उपाय मेरी समझसे यद है कि घर-धनसे ममता | 
छोड़कर भगवानको अपना मानिये और यथासाध्य . 


उनके नामका प्रोतिपूर्वक जप कीजिये । आपका वश 
चता हो तो धनको गरोबोंकी सेवामें छगाइये । जो 
भूखोंको अन देता है, रोते हुओंकी सेवा करके उनके 


आँसू पोंछता है, रोगोके लिये दवा, पथ्य और सेवाकी . 


व्यवस्था करता है, खयं सेवा-शुध्रूषा करता है, 
शमावग्रस्तोंके. अभावको धनके द्वारा मिटाता है, 
उपरसे अच्छे बने इए इजतदार गरीबोंकी गुप्त सेवा 
करता है, उसीका धन सार्थक है । इस सेवामें भी 
'यह भाव रखना चाहिये कि मैं तो केवळ निमित्तमात्र 
हूँ । भगवान्‌की चीज़ भगवानके काममें ढग रही है । 
भगवानको बडी कृपा है जो उन्होंने इसमें मुझको 
निमित्त बनाया । किसीको कुछ देकर कभी अभिमान, 
एडसान या शातन नहीं करना चाहिये । मेरी तुच्छ 
सम्मतिके अनुसार आप यद्द साधन कीजिये। 
आपकी सब बातोंका प्रतिकार इसमें हो जायगा । 
१. धन-पुत्रादि विषयोंमें बार-बार ढुःख-दोषदृष्टि 
ह अनित्यता और क्षुणमंगुरताका विचार | 
इनमें ममत्व अज्ञानवश आरोपित है, व 
* ये मेरे नहीं हैं, ऐसा बार-बार बिचार क 


कल्याणं 


"४४४४४४४४४४ 


` - सप्ताहंभरकी अपनी दशापर विचार करके करे | 
सप्ताह और भी दद़ताके । साधा 


१२, 


१३, 


- प्रतिदिन गायत्रीकी २१ माळाका जाप। | 
. प्रतिदिन रातको एकान्तमें भगवा | | 


, सप्ताहमे एक दिन मौन भौर एकान्तमें हक | 


, जिनसे मनोमाळिन्य हो, उनसे सचे दृदयसेक्षा । 


| घन और पदके मानका यथासाधय बिष | 
`` पूर्वकं त्याग करना । | | 
` सर्वदा सबमें भगवानको देखनेकी पेश कत! 


, सरकारी अफसरोंसे मिङना-हडनाक | 
` अधिक मसाठेकी चीज, और मिंग रत 
` चापछस, खुशामदी और अपनी 


7 
कलित है । मे इनका इथ हँ । एकेक 
अपमानसे मेरा मानापमान नहीं होता, क्‌ | 
इनके नाशसे मेरा नाश नहीं होता, ऐसा बिच | 


प्रार्थना अपने शब्दोंमें हृदय खोल्का 


सौ 
चाहिये । चाहे हो वह मानसिक द्वी। | 


सगवान्‌ंका ध्यान करनेकी चेश करना। बो! | 


अग्रसर होनेका संकल्प करना । 


माँग लेना और इसमें अपना अपमान न समा! | 


जिससे बोलनेका काम पडे! उसे छ | 
भंगवानके खरूपकी भावना करके उ 1 | 
को याद रखते हुएं ही व्यवहार करा 


करनेवाठोसे सम्बन्ध त्याग देगा । ६ | 
रोज उपनिषद्‌, महाभारत हि । | 
रामचरितमानस पढ्ना | ह | 
सर्वोत्तम है । , 

घरमै अपनेकों दो 
तर समझना, माढिकी 


| 


२. शरीर में नहीं हूँ । इस शरीरके बनने कि हि 
भी मैं या, इसके नार के पहले १४, ताश, सतरंज न चन गहि । 


। म या) इसके नागके बाद भी, गा, भसः >" छ; कमी किसीसेठक्रटीर १. 


Gros 


पूज्य श्रीखामी भोलानाथजी महाराजके अनमोल उद्गार 


एक आदमोकी जेबमें जवाहरात भरे पड़े हँ पर 
उसके हृदयमें नेकीके भाव नहीं, दूसरेके हृदयमें 


क्री भावनाएँ हैं. पर उसकी जेब खाली है ।. 


| ' इनसे पळे व्यक्तिको जवाहरातके बलपर सांसारिक 
व मिळ सकते हैं पर वह जवाहरातके जरिये न 
` तो उत्तम गति प्राप्त कर सकता है और न उसके 
| इका ही मागी बन सकता है । 

दूसरा आदमी गरीबीके कारण किसी हृदतक 
अपने इस जीवनको दुःखमें काटता है परन्तु .उसकी 
ेकियोके बदळेमें परलोकके सम्पूर्ण सुख उसको 
ब्य मिलेंगे । क्योंकि दुनिया जवाहरातसे खरीदी 
वा सकती है पर उत्तम गति तो नेकियों यानी सदूमावों- 
| 'े ही मिठ सकतो है । 

'| जग सन्देह करते हैं कि 'परलोक ही नहीं है, 
पिर नेकीसे क्या जाम ! परळोककी झूठी आशापर 
फॉँके सुख क्यों नष्ट किये जाये ? बात ठीक है, 


. बर बहाँतक सन्देहको बात है वहाँतक यह सम्भव परलोकी 


कि परछोक हो भी। जीवनका यह थोडा-सा 
न जो हमें मनुष्य-जीवनके रूपमें प्राप्त इ है, 
'न-किसी प्रकार सुखमें या दुःखमें खभकी तरह 


पे ही जायगा । परन्तु यदि नेकियोंके बदळेमें जिसका 


| ३१ ( उत्तम गति ) मिळ गया तो फिर क्या कहना 
| भौर उस समय तो अनन्त जीवनकी प्राप्ति होगी 
की सीमा न रहेगी । 
सावर ७ कि परलोक नहीं है परन्तु क्या किसी 
॥ | क्स अच न कोई झमकार्य ही का 
। “छी सांसारि अपेक्षा अधिक 
| सरी न होगा १ छः 
| भो आदमी जवाहरातको जेबमें ही रखता दै, 
| ह्‌ खर्च नहीं करता और न उनसे 
|| परते 
| "सनन रहता है कि उसने असाधारण अ 


कोई सकता | अर्थात्‌ 


री उठा 
-७० Jang M ct दस्‌ ईसी Di 
ता है ।, रकित ॥सका०-ह हिट ० 


बहुमूल्य वस्तुको अपने पास रख छोड़ा है। ऐसी 
खितिमें यदि उस छाळची मनुष्यका बिचारमात्र 
उसको सुखी बनाये हुए है तो क्या अच्छी मावनाओं- 
वाळा व्यक्ति अपने किये हुए द्युमकायांका विचार करके 
सुखी न होगा ! 
जो व्यक्ति हानिको सामने रखता है, वही छाम 
उठा सकता है । व्यापार करनेवाढा यदि घाटेसे डरे 
तो उसे कमी फायदा हो ही नहीं सकता । ळॉटरी 
(1,0०४) में वही कामयाब होता है, . जो अपने 
टिकटके खर्च होनेकी बातको पहले सोच ढेता है । 
इसी प्रकार यदि अल्पकालीन' जीवनके योडे-से 
तुखोंको छोड़ देनेसे सदा-सर्वदा बने रहनेवाडे असीम 
सुखकी प्रापतिका अवसर मिळ जाय तो क्या हजे है 


एक अनमोल खजाना ! 2 

उपदेश दिया के 
el उसै इस तरह ही बिताओ किं 
परिणाम परलेकमें बुरा दो । के ब 


गा नहीं तबतक 
देले जबतक 


शिष्य नहीं 
जैसे बनें शकता है dSangotr Gyaan Kosha 


गया वही, जिसे जाना था और यदि मिल गयातों : ' 


रे मूळे इए, जाग ! ग क ia त 27. 25 
सच्ची बातका पता कग जाय | | 2 नहीं बन... 
मार्ग दिखानेवाला नहँ बं | 

तू बिनम्न-भावसे किसी. ८2 


पूज्यपाद श्रीउड़ियाबाबाजीके उपदेश 


प्रश्-क्या निराकारोपासकाँके लिये भी कीतन 
उपयोगी दै ? 

उत्तर-जप और कीर्तन दो वस्तु नहीं हैं। 
जो जप करता है वद्द कीतंन भी कर सकता है । 
निराकारोपासकोंको श्रीभगवानकी सेवाका 
अधिकार नहीं है, परन्तु जप-कीतेनमै पूर्ण अधिकार 
है। जप-कीतनसे भगवदाकारवूत्ति होती है । 
निगुंण लक्ष्य हो या सगुण, दोनोमे ही जप और 
प तदाकारवृत्ति होती है । इसलिये जप- 
कीर्तन दोनों ही कर सकते हैं। साकारोपासक और 
निराकारोपासक- इन दोनोंसे जिज्ञासु विलक्षण है। 
जिज्ञासुके लिये अवण, मनन, निदिध्यासन झुख्य 
है, कौतंन गौण दै। बद्द श्रवण, मनन, निदिध्यासन 
करता है परन्तु थोड़ी देरके लिये कीर्तन-जप करे 
तो इससे उसके लिये द्वानि नहीं दै, जप-कीर्तन तो 
उसका सहायक ही होता है । किन्तु उपासकोंके 
लिये जप-कीतन मुख्य है। वर्मानकाळमें कुछ 
पेसे उदण्ड जिज्ञासु वते हैं जो प्रणवका जप भी 
नहीं .करते, फिर वे कीतंन क्या कर सकते है? 
पेसॉके लिये इमे कुछ कहना नहीं है । चे डनिर्या- 
की बाते तो कर सकते हैं परन्तु कीतेन नहीं कर 


हा नहीं कर सकते और ध्यान नहीं कर 


प्रभ-एक देवताका उपासक दूसरे देवताका 


€ 
नामःकीतन तथा पूजादि कर सकता है या नहीं? 


उत्त-अच्छी तरइसे कर सकता है। अपने इष्ट- 
देवमें अनुराग होनेके लिये कर सकता है पु 
तभीतक कर सकता है कि जबतक उसे अपने इष्ट- 
दो जाता। बैधी और 


ऊँछ कर सकता है परन्तु 
रागात्मिका भक्तिकी प्राप्त नो न 
हर जाता है होनेपर तो सब 


“353 कक कब पड 
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_ अभ-संकीतेन--ज्ञानप्राभिमे कारण दोस | 
दै या नहीं । और हो सकता है तो किस परकार! | 
उत्तर-ज्ञानेच्छु ज्ञानमार्गियोके लिये कमै बौर | 
उपासना अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये होते ह, | 
कौतन भी कर्म-डपासनाके अन्तर्गत है । अतएब | 
उससे उनके अन्तःकरणकी शुद्धि होगी, और | 
शुद्धान्तःकरण द्वोनेपर ज्ञानकी प्राप्ति होगी।किळु | 
ज्ञानेच्छुका लक्ष्य भगवत्प्राप्ति नहीं है, बह रुक्ष्यतों | 
प्रेमियोंका है। अतपच भगवत-प्रेमियके ढियेकी | 
साधन दै और साध्य भी है। तथा श्ञानमागियोके । 
लिये वह अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये है। 
प्रश्न-वर्णाश्रमघमेका पालन क्यों आवश्यक है! | 
उत्तर-चर्णाश्रमघमं हमारा जन्मसिद्ध अधिकार | 
है । यहद ईश्वरका बनाया हुआ दै, मडुष्यका गह! | 
इसलिये इसका पालन आवश्यक दै।. | 
प्र्-में क्या करना चाहिये ! - 
उत्तर-पहळे बुरे कर्म छोड़ो; अच्छे कर्म करो) । । 
हिंसा, असत्य, चोरी, परधन, परनिन्दा! मादक न । 
द्रव्य ( जैसे शराब, भाँग, तम्बाकू आदि) जोगे | 
जिसको शास्त्रने बुरा कहा है उसे छोडो! 
उसके बाद निष्काम कमे करो। 
आवश्यकता है । ज्यादा | 
आवश्यकता नहीं है । बकवादकी जरूर ना । 
काम करनेवाळेको तो थोड़ा ही पढ़ना | 
शास्त्रार्थ करना दो.तो ज्यादा पढे । | 
्र्न-श्री्रीजञगन्नाथजीका मन्दिर | 
बना है या नहीं ? पा | 
उत्तर-श्रीजगन्नाथजीका मन्दिर | 
बना है । 


हक | ह 
प्रइन-यदि्‌ जगन्नाथजीका मन्दिर गा त | | 
के ऊपर 


| हत्या ११ ] 

न निति क खर ललल्लल्ल- 

| (तर-बाइर अन्छील संखार चित्रित कर दिया 
| (वा है। दिजलाया गया दै कि देखो यह संसार 
| ॥ और भीतर देखो मन्दिरमे भगवान बेटे हैं। इसका 
| ताग करो, और उसको ग्रहण करो। तुम संसारमै 
| तत हो, इसका त्याग किये बिना भीतरके 
॥ अधिकारी नहीं दो सकते; देखो भीतर बेकुण्ठ है। 
| बह चरित्र जाने मुनि ज्ञानी जो रघुबीरचरन रति मानी ॥ 

| विषयी पुरुषोंका खंग विषयसे भी बुरा दै। 
| भगो पुरुषोंके संगसे, विषयोंकी बात करते-करते 
| तुर्दधारा मन खराब हो जायगा । स्त्रियोसे अनुराग 
। करनेवालांका संग तो अत्यन्त ही हानिकर दै। 
जहाँ वाद-विवाद है वहाँपर न भगवान्‌ ही 
| ऐंभौर न परमार्थ ही दै-- 

| सुने न काहूकी कही, कहे न अपनी बात । 
नारायण वा रूपमें, मगन रहे दिनरात ॥ 


घन 
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की कसरत भजन बिना नहीं होती और बुद्धकी. 
कसरत विचार विना नहीं होती । जब सन्ध्या 
करनेका समय होता दै” आजकल ढोग उस 
समयमें फुटबॉल आदि खेलते हें । तभी इनके 
अन्द्र धातु नहीं है । हमारी प्राचीन प्रथामे जो 
दोष लगाते हैं वह इस बातको समझ। 


सुखसे जो कुछ बोलो वह भगवचिन्तन बिना | 
और कुछ न हो, फिर तुम्हें निन्दा-स्तुतिका मौका | 
कैसे मिल सकता है! सांसारिक बाते जद्ाँतक 
हो न बोलो | 

१ दुनियाँका विस्तन न करो। २ दुनियाँकी 
बात न करो। ३ दुनियाँकी क्रिया नकरो।जो | 
पुरुष ये तीनों बाते नहीं करता बहौ परमाथ | 
साधन कर सकता दै। र तक. 

जबतक वैराग्य न दो तबतक ध्यानयोगमें 


शरीरकी कसरत सन्ध्या बिना नहीं होती, मनः तत्परता नहीं होगी। (प्रे०-मक्त रामशरणदासजी ) छ J 
“ERIS र 


थन 

( छेखक--भीयुत लाळचन्दजी ) हे टो 

. साधारण लोग रुपये-पैसेको धन कहते हैं। कुछ पर भवलम्बित है । इसत डड pe र र 
| के भैंस आदि पश्चओंकों धन कहते हैं। और 
हे भारतमें समी कहते हैं । पुथिवी भी घन है। 
| आ समी सम्पत्ति घन कही जाती है । वस्तुतः 
| ह बदलेमें अन्य वस्तु प्राप्त दो, जिसकी 
रेष्ञ करता हो, वे सब घन कहाती हैं । 


बि ये 


| संब पदार्थ धन होते हुए भी, अपना मूल्य 


सिडी धन बिकासकी शक्तिका नाम है, जिससे 
| हो और थोडेसे बहुत हो जाता ह । 
| गास पद विकासशक्ति ही घन है, ऐसा माना _ है, एकता 

| बेब है; “पर -गबिकासशास्तिः सजक ००. ह त दे दळ) 
पर निर्भर है और ये दोनों शक्तियाँ बीर्य, सहृदयता हि 


ch 
Fs 
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है और आनन्द है । मनुष्यका ध्येय आनन्द है, पर 
वह मोहके कारण सुखको आनन्द समझकर भटका 
१ करता है। भगवानके सहवासमें अपरिमित आनन्द है, 
भूमा सुख है, अनन्त मंगळ है । भगवान्‌ परमैश्चर्यवान्‌ 
हैं, उनका सखा पूर्ण धनी होता है | उसके अंदर 
कमी नहीं होती। सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ उसको 
निमित्त बनाकर उसका योग और क्षेम स्वयं वहन 
करते हैं । जो भगवानका प्यारा है, वही धनी हे 
अन्य सब निर्धन हैं । 
भगवान्‌ “सत्यं, शिवं सुन्दरम्‌’ हैं । भगवान्‌का 
प्यारा भक्त अपने प्रियतमके निकटतम होनेसे उनके 
गुण अपनेमें धारण करता हे । भगवानमें किसी 
प्रकारकी कमी नहीं, भगवान्‌ पूर्ण हैं। भगवानका 
भक्त भी पूर्णताको ओर गति करता है और भगवानके 
प्रेमसे पूर्ण होकर परम आनन्द प्राप्त करता है । 
इसलिये सारांश यह हुआ कि प्रजापति भगवान्‌- 
का उपासक जब भगवानको प्रजाके अंदर रमा हुआ 
अनुभव करता है और परम शक्तिमान्‌ सखाको 
पाकर जब राक्तियुक्त होकर कर्तव्यसाधनमें तत्पर 
होता है तो विजयी होता हुआ वह सत्य, यश ओर 
थ्रीको प्राप्त होता है । भगवानके भक्त ही सच्चे घनी 
होते हैं, वे वासनारहित और सदैव प्रेम और आनन्द- 
भावनामें मन्न रहते हुए प्रसन्न रहते हैं। जिसे 
प्रसन्नता प्राप्त होती है वह शीघ्र ही एकाग्रता 
शाम करता है, और संयम तथा एकाम्रताके सहारे 
सब कार्योमे सफलता प्राप्त करता हुआ वह सदा 
रहनेवाळो रक्ष्मीको प्राप्त होता है। उसके कुलमे 
दरिद्रता, हीनता और कमी नहीं आती । भगवान्‌ 
पूर्ण घन हैं, इसील्यि परमेश्वर और परम सामर्थ्यवान्‌ 


कडे जाते हैं | भगवान्‌ अच्युत हैं, अपने नियमोंपर 
इद्‌ हैं, इसीलिये शाश्वत हैं, सनातन हैं, पुराण हैं । 


और उुराणपुरूष होते हमी ने नित्य/नवीन"हैं। "पक परम हैं। ° ° हँ" [ऽद "क छ र 


कल्याण 


[माग १.) 


भगवान्‌ परमगति, परमसम्पद्‌ और परमबरहै। 
भक्तके सर्वख हैं । भगवान्‌ ही भक्तके पूर्ण घन है। 
एक महात्मा वीर्य और वाणीको घन कह के | 
ये | विचार किया जाय तों यह भी होक ही है। | 
वीर्य मणि कदा जाता है; और सत्य तो इइ है, | 
जिसमें शुद्ध वीर्य है वह परम धनी है । बीर्यके दूत | 
अथवा हास होनेमें जो मनुष्यकी दुर्गति और धनी | 
हानि होती है यह विश्ज्ञात है । वीर्यवान, वर्षी, | 
तेजस्वी, ओजस्वी मनुष्योंको क्या कमी घन, का | 
और बळकी कमी हुई है ! सच्चा वीर्य, खायी क | 
और चिरस्थायी लक्ष्मी केवळ भगवत्‌-अर्पण जीबन | 
ही प्राप्त होती है । अर्पणबुद्धिबाळा वीर्यवान्‌ पुल | 
विजयी होता है, भगवानकी शरणागतिसे ही आओ | 
शक्ति प्राप्त होतो है । धन, बल, बुद्धि, ज्ञान मग 
शरणागतिमें ही सफल होते हैं । | 
बाणी घन है। वाणीका सद्ब्यय यश षो | 
बल बढ़ाता है और बाणीका अपव्यय धेर ह | 
उत्पन्न करके धन, यश, बल सत्रका हात ॥ | | 
है। वाणी धन है, इसका सदुपयोग ल | 
श्रेयस्कर है । वाणीका संयम आचारा क । 

है । जिसका वाणीपर अधिकार नही, वह 
नहीं हो सकता और बिना सदाचारी ई! , | | 
गवानूकी और गति १) | 

ब्रह्मचारी हुए, बिना भ ज | 

कभी संतोष और शान्तिरूपी परमधन 


hele PFs 


इसल्यि सदाचार हर प्रकार ह. 

जहाँ सत्‌ आचार और हक 

वहीं यश और श्री निवास कर त पनि | 
भगवान्‌ विष्णु लक्ष्मीपति हैँ | भ ' | 


| 
३ 


\ 


| उसकी वि 


॥ . "डतजी 
| > 


ह्या ११ ] 


, | बु होते दै, जहाँके लोग संकुचित और संकीर्ण 


गवते कार्य नहीं करते, जहाँ स्वार्थकी मात्रा 
रतनी ही कम है वहाँ उतनी ही श्री, लक्ष्मी, 
मृति और विजय दिखायी देती हैं । न 

ढक्ष्मीका हमारे यहाँ वास हो, ऐसी झुम अवस्था 
तमी हो सकती है जब हम विष्ण भगवानको आदर्श 
जानकर, व्यापक और सर्वहितकारी कार्य करनेमें 


ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हे । जो स्वार्थी है, वह 

पापी तो केवळ पाप खाता है और वह पापमय जीवन 

व्यतीत करके पुनः मनुष्य-शरोर नहीं प्राप्त करता । 
मनुष्य-शरीर पाकर हम बहुत उन्नति कर सकते 


| हैं यदि हम अपना ध्येय यज्ञ समझें और गति परमात्मा- 


के माने । हमें अपनी गति सरळ, सीधी और सच्ची 


समय कितनी शीघ्रतापे पलटता जा रहा है। जो अमी 


| पेढे दिन हुए अनेक शुर्णोके निकेतन* थे उनमें समयके 


मावते अनेक दुरुणांका प्रसार दीख पड़ रहा है | समयका 
माब ही ऐसा है जिससे कोई भी समाज बच नहीं सकता | 
पण्डितसमाजको ही छे लीजिये । यह समाज सकळ 
सती आगार था और दूसरोंको राइ दिखलानेवाला था। 
आज दुरवस्था देखकर किस सहूदयके हृदयपर चोट 
पा किसका चित्त चाञ्चल्यसे विचलित नहीं हो 
जिस समाजमै विमळ ज्ञानके साथ-साथ भक्तिकी 
कक थी, उसीमें आजकल अध्यात्मविमुखताको 
प्राचीन „ "मानसम विषादकी रेखा झलकने लगती है । 
आजकल सर्वथा अभाव नहीं हो गया है 
रलता नितान्त खेद पैदा करनेबाली है । 
पाण्डित्यके आदर्शभूत पण्डितरल यागेश्वर 
222 च पाठकोंके सामने रक्खा जाता दै । 
की वैकुण्ठवासी हुए ४० वर्षके छगमग हुए। 
केभी 


भोज पाचीन 
शरीक प 
पण्ड 


भक्तप्रवर पण्डित यागेश्वर शाक्ो 


रना तन, मन ळगाकर पुरुषार्थ करं । यज्ञमय जीवनमै . 


“ई 


भक्तप्रवर पण्डित यागेश्वर शास्री 


( ळेखक--पं० आीवळदेवजी उपाध्याय एम० ०, साहित्याचाये ) 


इनको स मय ड 


जो एक शिक्षित बंगाली है 09 क ज 
पातक जर्मोदारेफगही, वरेन? जी Kosha म 
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करनी होगो तभी भगवान्‌ प्रसन्न होकर हमें हर 
प्रकारसे भरपूर करेगे । मगवानके “जत! ओर “सत्यः 
नियम जो सकल सृष्टिको चळा रहे हैं और नवजीवन 
दे रहे हैं, क्या मनुष्यके सहायक न होंगे ! “तः 
ओर 'सत्य' के अवढम्बन बिना हम सदा दरिद्र और 
हीन अवस्थामें रहते हुए, यश, श्री और बढसे वञ्चित 
रहेंगे । सच्चा धन केवळ मगवानके भरोसेपर भगवत्‌, 

शाश्वत, सनातन धर्मके अवलम्बनद्वारा ही मिल 
सकता है । ऋत' ओर 'सत्य' आदि और अनादि 
कालसे धर्मके रक्षक और पोषक स्तम्म हैं । 'ऋत” और 

“सत्य! के अवलम्बनमें घन, धान्य, सम्पत्ति, ऐश्वर्य ओर 

बळ सब कुछ निहित है | भगवानूकी कृपासे सत्य 

नियमोमें रुचि बढ़कर मनुष्य कृतार्थ होता है और 

आत्मतृप्त होता है। | 


समय इनकी उम्र ७० साळकी यी | इनका जन्म हुआ या 
इसी प्रान्तके सबसे पूरबी जिला बलिया | उस जिलेके 

गंगातीरपर विराजमान रुद्रपुर नामक गाँवमें एक पवित्र 
ब्राक्षणकुछमें इनका जन्म हुआ या | पिताके चार पुरत्रेमिये ” _ 
सबसे छोटे ये | पिता निर्धन ये | किसी प्रकार ब्राह्मणइतिसे 

अपने कुटुम्बका भरण पोषण किया करते थे। उनके पा | 
इतनी सत्ति न थी कि पुत्री क 
प्रबन्ध कर सकेँ | अतः अन्य पुन विद्याका meses 
नहीं कर सके, परन्तु यागेश्वरजीने इस ईका खयाळ _ - 
न कर अपनेको र्क जा हषे के | ब्‌ 


किया? 
राज्य | बाहर मरणी 
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NR 
सजन ये, कुछ सहायता.मिली। और ये बिना किसीसे कहे 
चरसे निकल भागे और चळे गये पॉव-पॉव गोरखपुरके एक 
पण्डितबहुळ स्थानपर । वहाँके पण्डितजीका नाम सुन रक्खा 
था | खूब प्रेमसे अध्ययन करनें लगे | पर वहाँका जीवन था 
बड़ा कठिन । पीपलके पत्ताको जलाकर रातको पढ़ते थे ओर 
जवकी रूखी-सूखी रोटीपर गुजारा करते थे। वहाँ रहकर 
यागेश्वरजीने व्याकरणके उच्चकोटिके समग्र ग्रन्थोंका अध्ययन 
ही नहीं कर डाला प्रत्युत सम्पूर्णरूपेण मनन कर डाला । 
जब गोरखपुरसे ये अपने अध्ययनकी पूर्तिके लिये काशी 
पघारे, तो उघ समय काशीमें राजाराम शाल्ली जी सबसे प्रधान 
पण्डित थे । इन्हीके पा्त यागेश्वरजी व्याकरणके अन्य ग्रन्थ 
पढ़ने लगे, परन्तु इनकी प्रतिभा विलक्षण थी, घारणाशक्ति 
अलौकिक थी । ये सब विद्यार्थियाके सिरमौर हो गये । यहीं- 
पर सुप्रसिद्ध बाढशास्रीजी इनके सहपाठी थे। शास्त्रीजी 
यागेश्वरजीको सदा जेठे भाईके समान मानते थे | जब कमी 
बाहर राजघानियोमे जाते थे, तो सदा इन्हें अपने साथ ळे 
जाते थे । दोनों पण्डितोंका सौहार्द नैसर्गिक था । बालशास्रीने 
पीछे बड़े समारोहके साथ एक बड़ा यज्ञ किया था; उसमें 
इन्हीं यागेश्वर पण्डितको इन्होंने आचाय बनाया था । इस 
प्रकार सब प्रकारसे विद्याक्षम्पन्न होकर यागेश्वरजी काशीमे ही 
रहने लगे | जब घरवालोंको खबर लगी, तो इन्हें घर ले गये 
ओर विवाह कराया । पर इन्होंने अपना जीवन काशीजोमें 
ही अध्ययन-अध्यापन कार्यमें बिताया । 


' व्याकरणमें इनकी योग्यता अद्वितीय थो । पाणिनि- 
° व्याकरणकी प्रक्रियाके तो ये अगाध. विद्वान्‌ थे | इनके सहश 
पण्डित इघर तो हुआ दी नही, यह निःसन्देइ कहा जा सकता 
है | पतज्ञलि, मट्टोजि दीक्षित तथा नागेशभट्टके अन्योकी प्रत्येक 
पंक्तिका स्वारस्य समझनेवाला ऐसा विद्वान्‌ विरळा ही होगा । 
इधर काशीमे जित नव्य व्याकरणका प्रचुर प्रचार दिखलायी 
पड़ता है उसका बहुत कुछ भेय वालशात्नीजीकों प्रास है । वही 
बाळशास्रीजी यागेश्वर पण्डितजीको सदा विशेष आदरकी दृष्टिसे 
देखते थे। सिद्धान्तको धरुदीका अध्यापन कराते समय ये समस्त 
शातव्य विषयाँका शान करा देते थे जिसके कारण विद्याथियोको 
टीकाम्रन्योके पढ़नेमें कुछ भी आयास नहीं ढगता था । 
काशीके प्रायः समस्त विद्वानाने कौमुदीका अध्ययन आपके 
ही पास किया था। पण्डितजीने 'परिभाषेन्दुशेखर” पर 
त नयी विद्वत्तायू्ण 'हैमवती? नामक टीकाका प्रणयन 
केया है जिससे इनकी विद्वत्ताका पता लग सकता दै । 


4 
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कल्याण 


न भाग (२. 


इनका आचरण विद्वत्ताके अ 

था। निःस्पृहता तो इनमें कूट-कूटकर मरी! शिया | 
अध्यापन आदशेरूपसे बिना किसी प्रकारका वेतन लि | 
'क्रिया करते थे, परन्तु गुणग्राही राजा-महाराजाभोड | 
सहायता खयं समय-समयपर आती रहती थी | कमी | 
किसीके पास गये नहीं । इनका एक द्रविड छात्र | 
विजयनगरकी स्टेटका मैनेजर हो गया । उसने अपे | 
गुरुजीको कुछ दक्षिणा देनेका विचार किया । इसके बि 

उसने विजयनगरके राजासे कहलाकर पण्डितजीके पड़े | 
ही. पास पचासौं बीघेके करीव जमीन देनेका निश्चय दिया) | 
रजिस्टरीके लिये उचित कारंवाई भी उसने की, ए | 
पण्डितजीसे हस्ताक्षर करनेको कहा गया तो उन्दने साफ | 
साफ़ इनकार कर दिया । कहने लगे कि “माइ, में बू | 
हा चला । अबतक किसी राजाके दरबारकी धूड गँ | 
फाँकी । अब मुझे क्यों घसीट रहे हो! मुझसे यह न हे | 
सकेगा ।? लाख कहा गया कि आपको कुछ मी कलार | 
होगा, पर इन्होंने स्वीकार नहीं किया | निम्सहामे | 
किसी प्रकार क्षुण्ण होने नहीं दिया । जब राजाराम शात्नंगी | 
बीमार पड़े तब पण्डितजी कीन्स कालेजमें उनके खार | 
पढ़ाने लगे । वहाँ समयके बन्धनको नहों मानते ये | आरम | 
किये पाठको बिना समाप्त किये टळते नहीं हि चल | 
क्या ग्यारह भे बज जाय । वहाँसे सीधे Roh 
जाते । सचैल स्नान करते । तब घरमै प्रवेश क| | 
जो वेतन मिळता, उसे शाज्ीजीके पुत्रको अपण | 
उसर्मेसे एक पैसा भी नहीं छेते थे | शाक्लीजीके हे | 
होनेपर इन्हे उनका रिक्त स्थान दिया गया, २ 
झुल्क लेकर अध्यापन करना अस्वीकार किया 
करनेके लिये; सुनते हैं? काेजके प्रन्सिपल विकि | 
स्वयं इनके घरपर गये थे) पर पण्डितजी बकरी खा | 
तनिक भी नहीं डिगे । इन्होंने कालेजकी है 
नहीं की । सदा गरीबीमें दिन बिताया, पर ह गति | 

तनिक भी नहीं टळे । इस प्रकारका | 
आजकलके जमानेमें तो विरला दी है । आधार | | 

प्रवृत 


कहना न होगा ऐसे सत्पुरुषकी 
विषयांकी ओर स्वाभाविक थी । आप 
आपको दो ही काम थे 


प्रातःकाळ तीन बजे उठकर है 


ब 
Ee 
५... 22 सं; 


अनन्तर पढ़ाने ` पढ़ाने बैठते ये । दोपरणण . त्त काहा थे । दोपहरतक 
| पत्नीके देहान्त हो जानेपर पुत्रवधू ही भोजन 
बनावी थीं | यदि वे न रहती थीं? तो ख पाक करते थे | 
उधर पाककी सामग्री इकट्ठा करते इधर मुंहसे विष्णु- 
पाठ निरन्तर चलता रहता । अपने छात्राको 
गीता और विष्णुसहलनाम पढ़ाई समाप्त करनेसे पहले 
अवश्य पढ़ा दिया करते थे। अभी उनके एक छात्रसे 
(जो इस समय सत्तरके छगभग हैं) मेंट हुई थी। 
चे कहते थे कि गुरुजीकी कृपासे विष्णुसलनामपर इतनी 
धा है कि कैसा भी विकट संकट क्यों न आवे सहसनामके 
कुछ बार पाठ करते ही वह दूर दो जाता दै । सहस्नामके 
श्लोकोंकी विलक्षण व्याख्या करते थे। भोजन कर कुछ 
विभाम करते । पश्चात्‌ एक दक्षिणी भजनीक ब्राह्मणके 
घरपर चळे जाते और वहीं बैठकर घंटोतक कीर्तन किया 
करते थे । इनकी मातृभाषा हिन्दी ही थी; पर छात्रावस्थासे 
| ९ दक्षिणी ब्राह्मणोंके संगसे शुद्ध मराठी बोलते थे । सूर 
| हुल्सीके साथ-साथ ज्ञानदेव और तुकारामके पर्दोका बड़े 
| भक्तिभावसे कीर्तन किया करते थे । इसमें किसी प्रकार भी 
कमी नहीं होती थी । मध्याहका उपयोग इसके छिये किया 
ही जाता था। भक्त और पण्डितके पारस्परिक सम्बन्धसे 
अपरिचित छात्रोंकी गुरुजीका अनपढ़ भक्तके पास जाना 
पढा अखरता था । उन्होंने अपने भावको गुरुजीके सामने प्रकट 
भी किया, परन्तु गुरुजीने शिष्योंकी बातोंको साफ झन्दोमें 
स्कार कर दिया, क्योंकि ज्ञानीकी दृष्टिमे भक्तका वास्तविक 
य है। बही उसके गुर्णोको भळीमाँति जान सकता है | 
अनपढ़ भक्तके वास्तविक गुणोंसे परिचित थे; 
अक्षररट्ट शिष्योंकी इतना समझनेकी शक्ति कहाँ 
हर रत शिष्योंके कथनपर उन्होंने कान नहीं किया 
शका य किसी प्रकारका परिवर्तन नही भर | 
तेथे रा फिर विद्याथियोंके अध्यापनकायर्म छग 
तके समय फिर वही कीर्तन और नाम-स्सरण | 
पडतजीका ८ उनकी दिनचर्या थी या प्रकार 
अन्य य पठन-पाठन, भजन-पूजनके अ 
क्सी ३ कामें ऊगता ही न या | संसारकी वसुं 
भरका सम्पक ही न रखते थे। यहाँतक कि यदि किसी 
ते ये उ गवर हो जाँतो ची; ही भी" वसी 


उनके 


भक्तप्रवर पण्डित यागेश्वर शाल्नी 


- वेष हम ग्रहस्थांके लिये सम्मानकी चीज है--आदरकी वसु 


RR 
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सच्चे सनातनी थे । वेषके आदर करनेवाले ये | कम 
अवस्थावाला मी संन्यासी यदि उनके पास आता, तो साष्टाङ्ग 
प्रणाम किये बिना नहीं रहते । काशीमें मनीषानन्दजी एक 
विद्वान्‌ संन्यासी माने जाते थे । वे रहस्यावदामे एक 
सुप्रसिद्ध वैयाकरण थे और क्वीन्स कालेजमें व्याकरणके 
अध्यापक थे । नयी जवानीमें उन्होंने संन्यास छे छिया | 
पण्डितजी इस घटनासे परिचित ये | एक बार मनीषानन्दजी 
व्याकरण-सम्बन्धी कुछ सन्देहोंके निराकरणके लिये यागेश्वर- 
जीके पास आये | सायंकाळ हो रहा था। सूर्य भगवान्‌ 
इबनेवाले ही ये कि खामीजी पहुंचे | पण्डितजी बहुत बृद्ध 
हो चढे थे ओर ऑखांसे कुछ कम दिखलायी पढ़ता या | 
उन्होंने खामीजीको तुरन्त पहचाना नहीं। विद्यार्थियोंक्रे 
द्वारा परिचय पानेपर वे बड़े प्रसन्न हुए और खामीजीके 
अनेक प्रतिवाद करनेपर भी उन्होंने उन्हे साष्टाङ्ग प्रणाम 
किया | खामीजी कहने ढगे कि में तो अपने सन्देहको दूर 
करनेके लिये आपके पास जिशासु बनकर आया हूँ | अतएव 
मैं आपका शिष्यस्थानीय हुँ; प्रणामाई नहीं हूँ | पण्डितनीने._ 
कहा कि खामीजी | आप जिस किसी मी अमिप्रायसे मेरेपात « 
आये हों उससे मेरा मतलब नहीं | आप जिस वेषमें हैं वह | 


| अतः आप मुझसे अवमे मले छोटे हों; 2 जिज्ञासु 
a मळे आये हौं, पर्छ में तो बिना प्रणाम किये आपको 
रह नहीं सकता | इस प्रकार आदरप्रदर्शनके अनन्तर 
यागेश्वरजी मनीषानन्दजीको अपने खात कमरेस छे गये और ह 
उनकी शंकाओंका समुचित समाधान कर दिया | मनीषानत्द 


बस किसी तरहकी जक 
हक व्यक्तियोंकों आदर देनेमें वे किसी तरहक 
अप्रति नहीं समझते ये | ट 
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है वह गुरुजीकी कृपाका सुलम फळ दै । जयपुर कालेजमे 
अध्यापकी करते समय वे गुरुपूर्णिमाके दिन गुरु-पूजाके 
लिये काशी अवस्य आते ये । गुरुजी भी जानते थे । यदि 
आनेमें देर होती; तो गुरुजी खयं उनके ठइरनेकी जगह 
जाकर पूछताछ किया करते थे कि वीरेश्वर अबतक क्यो 
नहीं आया ! कुछ अनिष्ट तो नहीं हो गया इत्यादि । 
िदयार्थियोपर उनकी कृपा सदा समानमावेन बनी रहती थी । 
वे उन्हें पुत्रके समान ही समझते थे | एक बार वीरेश्वर- 
शा्रीजी गुरु-पूजाके बाद प्रस्थानके दिन सर्वेरे प्रणाम करने 
गये | उस समय वे पूजा-पाठसे निवृत्त हो रहे थे। जाते ही 
कोमळ स्वरमें पूछा कि क्‍यों वीरेश्वर, आज ही जायगा ! 
इनके “हॉ? करनेपर उन्होंने अपनी गीताकी पुस्तक इन्हें दी 
और अपने हायसे इनके शरीरको अच्छी तरइ हाथ घुमा- 
फिराकर स्पश कर दिया । शास्त्रीजीका कहना है कि बस उस 
समय ज्ञात हुआ कि शरीरमें बिजली दौड़ गयी हो । विचित्र 
स्फूर्ति मालूम पड़ने ढगी और उस दिनके घाद जिस किसी 
भी विषयके ग्रन्थको में देखता, वह अनायास ळग जाता था। 
जान पड़ता था कि वह मेरा पहलेका पढ़ा-लिखा है। इसी 
कृपाका फल हुआ कि वेद, वेदान्त; पूर्वमीमांसा-जेसे कठिन 
शास्रे्मि भी मेरी बुद्धि अनायास प्रवेश करने लगी और 
पठनमात्रसे ही मुझे इनका यथातथ्य ज्ञान प्राप्त हो गया । 
गुरुकृपा भी तो कोई अनोखी चीज़ है ! 


केछाएवासी महामहोपाध्याय पण्डित नित्यानन्द पर्वतीय- 
जी तथा उनके अनुज पं० गोपीवल्लमजी यागेश्‍वरजीके पास 
बहुत आते-जाते थे । पण्डितजीने गोपीवलमजीको एक बार 
ब त ही खिन्न तथा उदास देखा | इसके कारण पूछनेपर 
उन्हें शात हुआ कि सन्तानका अभाव ही इसका प्रधान 
कारण है । पण्डितजीने उनसे कहा कि घबड़ानेकी बात नहीं 
है । तुम वाल्मीकि रामायणका २२ बार पारायण कर जाओ। 
पुत्र होगा और गुणी पुत्र होगा। इसपर गोपीबछभजीने 
पारायण आरम्म किया । यथासाध्य रामायणके पाठ करनेमें 
उन्होंने अपना मन छगाया। इधर २१ पारायण समाप्त हुए 
परन्तु तजन्य अभिलषित फळके चिह भी दीखनेमें नहीं 


* आये | तब गोपीवलभजीने पण्डितजीके पास आकर अपनी 


चिन्ता कह सुनायी । पण्डितजी तनिक भी विचलित 
छेत नहीं 
और कहा कि 'अभी एक पारायण शेष है | उसे कर गी 
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विश्वास रक्खो। फल जरूर मिलेगा ।' खिर 

ही । अन्तिम पाठ समाप्त होनेके पहले ह गल ) 
पण्डितजीके कथनका एक-एक अक्षर सच्चा निका । 
यथासमय हुआ । पण्डितजीने ही उसका ४ 
“सीताराम! किया और इस बाळकके विषयमे पण्डितरजनि 
भविष्य किया वह बिल्कुळ सच्चा निकला | आज भी पै 
विद्वान्‌ सजन काशीके एक प्रसिद्ध हाई स्कूलके टीचर हैं हर. 
वास्तवमै उच्च विचार तथा सञ्चरित्रसम्पन्न व्यक्ति | 


इस प्रकारकी अनेक बातें पण्डितजीके विषयमे क्री | 
सुनी जाती हैं । इन्हें यहाँ लिखकर लेखके कलेबर बाने | 
मेरा विचार नहीं है, परन्तु पण्डितजीके चरित्रकी आलोचना | 
करनेसे इतना तो अबद्य प्रतीत होता है कि आपका चरित्र 
अलौकिक था | जिस प्रकार उनमें पाण्डित्यकी प्रसा 
विद्यमान थी, उसी प्रकार आचरणकी आभ्रज्योत्लाते ब | 
सर्वथा सुशोभित था । ऐसा विमळचरित्र होना आनक) | 
समयके परिवर्तनसे, दुर्लभ-सा हो गया दै । उनमें संपत _ 
प्रपञ्चोसे वास्तविक विरक्ति थी । निःस्पृहताका तो कलाई |. 
क्या है । इतनी प्रसिद्धि पाकर यदि वे चाहते तो अपने ब्रि | 
बहुत कुछ धन-सम्पत्ति जोड़ सकते थे; परन्तु उन्दने षष | 
उसकी अवहेलना की । सम्पत्तिको सदा ठकराते रहे | ऐश | 
की लाळसाको पास फटकने नहीं देते थे! | 
सम्पत्तिके भी निराकरण करनेमें उन्हें तनिक भी बोगया _ 
संकोच न था । तभी तो सीतापुरके एक धनाढ्य बोर $ 
साहबको लोम दिखानेपर भी उन्होंने मन्त्रदीक्षा नही न | 
काशीके अन्य विद्वानके पास उन्हे जानेकी राय दी | १) | 
प्रधान संसारमै ऐसा होना नितान्त ढुलंभ दीख वलि | 
भगवानकी भक्ति ही उनके जीवनका उद्देश्य था जि र 
उन्होंने सब माया-ममता छोड़कर सचे हृदये हि. | 
साथ विद्याध्यापन कराते समय मी उ 
लगायी और उसका सुखद लाम पाया | bs दै णे | 
देखा जाय उनका चरित्र आदर्श तया खोक | 
साधुजन तीर्थसे भी अधिक पवित्र हैं और है है 
कल्याणकारी हैं । भ्रीमद्धागवतर्मे ठीक 


|} 
न ह्यम्मयानि तीर्थानि न देवा सच्छिकाम sl 
तदेव स 
ते पुनन्त्युरकाळेन दर्शा 


Nr 


इश्वर मेमपर गुरु नानकदेव . 


जगद्गुरु श्रीनानकदेवजी महाराजने देश-बिदेश- 
$ भ्रमण और अपनी उच्चतम साधनाओंसे प्राप्त ज्ञान- 
के आधारपर सारे संसारको एकमात्र इश्वर-प्रेमका ही 
पन्देश सुनाया था । वे ईश्वर-प्रेमके महत्वको नाना 
प्रकारे दशन्तोद्वारा बहुत अच्छी तरह समझाया करते 
पे तया स्पष्ट उपदेश देते थे कि ईश्वर-मक्तिके बिना 
ुष्य-नीवन सर्वथा व्यर्थ है । उनकी अमृत-वाणी 
| ध्वाज भी हमें नवजीवन प्रदान कर रद्दी है। इस 
पबन्धमे अपनी ओरसे अधिक न कहकर 'कल्याण'के 
प्कोके ठामार्थ मैं उन परम पवित्र तथा तप्त हृदर्यो- 
को शान्ति देनेवालो कुछ गुरु-वाणियोंका ही यहाँपर 
| छेष कर रहा हँ । पाठक महानुभाव देखें कि 
| गैगुरुदेवने किस प्रकार ईश्वर-प्रेम करनेकी रीति 
| हिखलयी है । 
र गीन ऐसी हरि सिउ प्रीति कर जैसी जळ कमलेहि । 
री नाकि पछाडीऐ भी विगसे अस नेहि ॥ 
घरु सहि जीभ उपाइ कै बिनु जळ सरणु तिनेहि ॥१॥ 


ह मन ! परमात्मासे इस प्रकार प्रीति 
' गेस प्रकार कमळ जलसे प्रेम करता है। जळ 

| १. कमछपर आ-आकर टकराती हैं, उसे घक्का 
1 क भी वह अविचल रहता है । बल्कि प्यार- 
| भी खिळ जाता है । ईश्वरने जलमेंसे ही 
ह. जीवन बनाया है । जलसे विकग होते दी 
बन रास सूख जाता है । जळके प्रति ऐसा 
अनन्य अनुराग है। तात्पर्य यह कि जैसे 


१ 
व्य २-लहर, ३-साथ, ४-धक्का छाना। ४7 
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( छेखक--भीगंगासिंहजी ज्ञानी ) 


नहीं करता, वेसे मनुष्यको भी सामने आयी हुई 
विपत्तियोंसे नहीं घबराना चाहिये तथा सदा-सर्वदा 
प्रेमपूर्वक ईश्वरका स्मरण करते रहना चाहिये | 


मन रे क्‍यों छूटहि बिनु प्यार । 
गुरुमुखि अन्तर रवि 
रहिया बखसे भगति भंडार॥ 
भावार्थ-हे मन | तू ईश्वर-प्रेमके बिना जन्म-मरण- 
के चकरसे कैसे छूट सकता है ! जो गुरुमुख ( सचे 
भक्त ) हैं, उन्हींके हृदयमें प्रेम-पुञ्च परमात्मा निवास 
करते हैं । और उनीको वे कृपापूर्वक अपनी भक्तिका 
भण्डार देते हैं । इसलिये व. मी श्रद्धापूर्वक श्रीगुरुचरण- 


शरण होकर ईश्वर-भक्ति प्राप्त कर । 


भावार्थ-हे मन | जिस प्रकार मछली पानीके 
साथ अटूट प्रेम करती है) उसो प्रकार त्‌ ईश्वरसे प्रेम 
कर | ष्यों-ज्यों जल बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों मछली 
तनमनमें शान्ति और शीतळताका अनुभव करती है, बह 
पानीके बिना पळभर भी जीवित नहीं र सकती । 
को जितनी पीडाका अशुभर्व 


चाहिये तथा बिता 


कल्याण 
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रे मन ऐसी हरि सिउ जा + जतक मेह. ` कि में अपने-आप हो अब । कर जैसी चातिक मेह। कि वे अपने आप ही विषयोका संयोग काक | 
सर भरि थळ इरी आवले इक बूँद ने पवई के! उनसे विछोड करा देते हैं तथा सत्यद्वार भि 
करमि मिलै सो पाइऐ किरति पिआशिरि देह॥ देते हैं। मानक 
मावार्थ-ढे मन | चातकको देखता दै £ वह २ मन ऐसी हरि सिउ प्रीति 
ति कर जे 
खाति-बूँदके साथ कितना अखण्ड प्रेम रखता दै! खिबै पळ नींद न सोबई बज कक 


बड़ी-बड़ी नदियाँ, ताळाब, कुएँ आदि पानीसे भरे 
पड़े रहते हैं परन्तु वह उनकी ओर आँख उठाकर 
देखता भी नहीं। उसे ता खाती नक्षत्रमें बरसनेवाली 
बूँदोकी दी आवश्यकता रहती है, उन्हींके लिये 
वह प्रतिक्षण तरसता रहता दै और जबतक वह उन्हें 
पाता नहीं तबतक उसे शान्ति नहीं मिळतो । इसलिये 
तू भी चातकके समान प्रेमी बन जा। ऐसी प्रीति 
इश्वर-कृपासे ही मिळतो है और वह खभावके अनुसार 
ही उत्तम फल देती है । तात्पर्य यह कि चातकके 
समान प्रेमी बनना चाहिये, ऐसा होनेपर ही हरि- 
दर्शनकी तीव्र छालसा बनो रहती है और ईश्वरके 
सिवा जगतूके किसी भी प्रलोभनको ओर ध्यान 
नहीं जाता । 
रे मन ऐसी हरि सिड प्रीति कर जैसी जळ दुध होइ । 
आवरणु आपे खबै दुधको खपण न देइ। 
आपे मेछि विंछुनिया सचि वडिआई देइ ॥ 
भावार्थ है मन ! जिस प्रकार जळ और दूध 
आपसंमे मिडकर अभिन हो जाते हैं, उसी प्रकार तू भी 
हे क ईश्वर-प्रेमके लिये अपने 
ऐसा हो जाता है कि अप FE 2 तिलक 
ताली का ताप देनेपर भी उससे 
|] जळकर अपने आपको नष्ट 
कर देता है। जीते जी दूषकों कम नहीं होने देत 
प्रशुके अतिरिक्त तू कुछ भी न रह | ऐसा 8 
सा अनुभव कर 


गा 0 यता 5 o<— 


१ -सेंक--उबाळ, 


उरश श6 का ला ५ठअपते सके पछि, 


मनझुंख सोझी ना पवे गुरयुखि सदा इरी 


भावार्थ-हे मन, परमातमासे इस प्रकार रीन | 
जैसे चकवो सूरजसे करती है । सूर्यके बिन जे 
पळभर भी नींद नहीं आतो, क्षणमर मी उसे कै 
नहीं मिळता । सूरज कितनी दूर है, इसका से 
ध्यान भी नद्दीं रहता । वह तो उसे अपने सपि | 
देख-देखकर ही सुख छटती है | दुःकी बार | 
कि मनसुख ( अज्ञानी) पुरुषोंको ये बात सं | 
नहीं आतीं । परन्तु जो गुरुसुख हैं वे सदा साह | 
ईश्वरको अपने पास द्वी देखते ह । | 
इस तरहकी अन्य अनेक गुरु-वाणियोंका के | 
किया जा सकता है । इन पाँच वाणि गुहे | 
हमें इस बातका दृढ़ उपदेश दे रहे हैं कि षे | 
( कमलकी तरद्द ) ढुःख-सहनकी क्षमता, ( | 
की तरह ) सर्वकाढीन उत्साह, ( चल | 
तीब्र लालसा, ( जळकी तरह ) त्यागमाव और( | ) 
की तरह ) प्रियकी समोपताका अहमव होता | 
और भी एक गुरुचाणीका आनन्द ठीजिये 
स्वामीको गुह ज्यो सदा खान तज "० द! || 
नानक ऐसी विधि इरि भजो इक मन होई त | | 
अर्थात्‌ जिस प्रकार कुचा रि ह 
नहीं छोड़ता, इसी प्रकार एक मन) एक 
परमात्माका स्मरण करो । 


| 


छगनेवार्ली | 


माँ 


( भी माधव” ) 


प्रभुका सबसे प्रिय नाम, सबसे प्रिय रूप 
माँ दै । समी संकटोंमें अपनी नन्हीं-नन्हीं सुजाओं- 
चे राके गळेमे छिपडकर उसकी गोदमे एक सुग्ध 
| शिशुकी माति निश्चिन्त होकर जब सोता हुँ उस 
समय तीनों लोक और चोद्दाँ भुवनकी सम्पदा 
भेरे चरणांमे लोटती है ! मेरी माँ ही आदिशक्ति 
जगजननी है । वही वेद्जननी है। जब कुछ भी 
नहीं था; वह थी; जब कुछ भी नहीं रहेगा, बह 


| रहेगी। 


माँके ही रूपका यह समस्त विस्तार है । मेरी 
| माही महाकाली, महालक्ष्मी और महासरखती 
है। उमा, सीता और राधा भी वही है । गंगा, 
५ पीता और गायत्री उसीके व्यक्त रूप हैं । ब्रह्माण्ड- 
| की अधीश्वरी वही है । बही विश्वकी अनन्त मूल- 
| स्रोत है। उसीकी शक्ति, डखीका शीळ, और 
| उसका सौन्दर्य जगत्‌के भिन्न-भिन्न नाम और 
| व्यक्त हो रहा है। और उसीकी अविद्या- 
| ऐकिसे विसूढ़ होकर हम उसे भूल जाते हैं तथा 
| गगत्‌के भोग-विळासांमे लिप्त हो जाते हैं ! . 


t वे सब कुछ माताका प्रसाद्‌ है । माँ कहती 
ये सब भोग-वैभव परन्तु सुझे न भूल जाओ ! 

हे उचि नष्ट दो जानेसे दी मौर मॉँके विस्मरण- 
प्र त इम पथभ्रष्ट हो गये । माँका स्मरण 
| निवेदन इन समस्त भोगोंको माँके ही चरणांमे 
देनेपर केर देना--यही प्रसाद-भावना है। ऐसा 
अपनी भार्यामे भी, अपनी कन्याम भी माँके 


शो पशन दोगे । जगतमें जितनी भी खियाँ हैं. 


माका रूप प्रकट दोगा और उस समय 
निवेद्नकी प्रक्रिया सहज ही, खभावतः 


|| शेषा। ' कुछ पड़ेगा, प्रयास न 


करना नहीं 
८८-७0. Jangamwadi Math Collecffen, \aran25।.0/ दसे शमा 


माँ ! माँ” से बढ़कर प्रभुको पुकारनेका और 
कोई साधन दै नहों। जगतूमें आकर पहला स्फुट 
शब्द माँ ही उच्चरित हुआ ! ओम्‌ माँका ही 
वेदिक सम्वोधन है। ओमसे गायत्री और गायत्रीसे 
वेद--इस प्रकार माँ हो सबके मूलमै दै। माँ कह- 
कर हम प्रभुके समग्र हृदयकों अपनी ओर आकृष्ट 
कर लेते हैं। माँ कहना किसीसे सीखना नहीं 
पड़ता । माँको प्यार करना हमें किसीने सिखाया 
नहीं। साँस ढेनेकी तरह माँमाँ पुकारना और 
माँकी गोदमे निश्चिन्त दो जाना खामाविक है। माँ- 
के सिवा शिशुकी पुकार सुने भी कौन ! 


आकाश पिता है, पृथ्वी माता । दिन पिता दै, 
रात माता । माँकी गोद और पिताकी छाया हमें 
सदा प्राप्त है । सभी खान पवित्र है क्यांकि माँके 
चरण सर्वत्र हैं। 'त्वमेव माता' कहनेके उपरान्त 
फिर कुछ भी कहना नहीं पड़ता | प्रसुका माठरूप 
“त्वमेव सर्वे मम देवदेव' के अनन्तर सामने आता 
है। और जब माँ सामने आती दै तब किसी और 
के आनेकी अपेक्षा नहीं रहती | माँके चरणोंकी 


ज्योतिसे हृदयका सारा कल्मष सदाके लिये मिट | 


जाता है। हृदय-कमढमें औमात्चरणका दशन 


बहुत ही ठुलेभ देत दै! 22 


si 


कट और विपत्तियोसे जब घिर जाता 
घोर सकट अ और उदास दो जाता हँ 3 न 


हूँ; चारों ओरसे निराश ह 
हिवि अन्धकारमै जब कोई मागे नहीं सूझता तो 


"कायक प्राण माँ-मों पुकार उठते 


रा उर प र शो।उख | 


1३७४0 8४ - १ 
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माँने कभी न सुना हो बे 


१४७८ 
चया ® 
समय माँके सुखकी जो करुण मुद्रा होती दै उससे 
उसके हृद्यकी असीम वात्सल्य वेदना झलकती 
है । बद जैसे ही एक वार पुचकारकर जब हमारे 
सुखको चूम लेती है उसी क्षण सारे अवसादका 
अवसान हो जाता है। 


इमारे यहाँकी एक रीति है । पुत्र जब “दूल्हा” 
बनकर ससुराल जाने लगता है तो माँ ठीक उसके 
चलते समय उसके मुखसे अपना स्तन स्पशो 
कराती है, उसका सिर सूँघती है और एक बार 
अमित प्यार और आशीर्वादकी दृष्टिसे उसे 
देखती है । रहस्य इसका यह दे कि माँ उस समय 
अपने पुत्रको अपने “दूध” का स्मरण दिलाती दै 
और संकेत करती है कि अपने प्रणयकी खामिनीके 
उछासमें मुझे विखार न बैठना, आँख न फेर लेना । 
परन्तु इममे कितने हैं जो उस 'दूघकी छाज' को 
बिखार नहाँ बैठते ? 

ऐसी है अपनी कृतघ्नता ! और फिर भी देख 
रहा हुँ कि माँ दूधका कटोरा हाथमे लिये मेरे 
पीछे-पीछे घूम रही है और कह रही हे- तूने मुझे 
बिसार दिया, पर में तुझे केसे बिसारती ? मेरा 


सृगसे | 
जाके हेत फिरत अचेत देत प्रान निज, - | | 
खोजि-खोजि खोबै दिन बिपिन अनंत । | 
जाके हेत दर-दर ठोकर सहत घोर, | 
भरमत भूलि भूरी सरम बढ्तमेँ ॥ 

जाके बिन जाने उर थिरता न आने नेकु, 
“सुक्ाषि नरायण’ 

कढत सुगंध तौन तेरे सु मीतरते, 

००-०0. ही Math वनी, सुसबुढ 4०४) उ्दोरब ७ दिग्द dlaan Kosha 


कल्याणं 


न भाग १२ | 
हृद्य जो नहीं मानता । मेरे प्राणो जो 
लिये व्यथा दै वद मुझे शान्ति नहीं हेने देतो! 
भले ही आँखे फेर ले परन्तु मेरी आँखें जो प 
गें देखते रहनेके खये तरसती हैं। त मेर ब 
देखतातक नहीं ! अरे मैं इतने-से भो गयी ! 
हि माँके रूखे बाल बिखरे हुए हैं, मुँह सू गया. 
आँखे सूजी हुई हैं, अञ्चल अस्त-व्यस्त हैं, पा ) 
लड्खडा रहे हैं। और अपनो कृतप्नता इतनी कि | 
एक बार कण्ठ खोलकर हृदयसे में पुकार भी नही 
पाता- माँ, माँ, ओ माँ ! फिर भी माँ मेरेपीछेपीे 
आ ही रद्दी दै! 
की स्वदेशो, की विदेशे, माँ अमार सदा पासे 
प्राणे बसे कहे कथा मधुर वचने। 
आमि तो घोर अविश्वासी, भूले थाकि दिवानिशि 
माँ आसार सकळ बोझा बहेन यतने॥ 
धखदेशमें या विदेशमें-माँ सदा ही मेरे समी! ) 
है, मेरे प्राणोमै विराजित द्दोकर वह मधुर वचतते | 
बोळ रद्दी दै । मैं अत्यन्त अविश्वासी हू, दिए 
भूला रहता हूँ। पर-माँ मेरा सारा भार पई शै | 
जतनसे बहन करती है।' || 


बखाने बुर्घिवंतमेँ | 


"नारायणदास 


मोकलपुरके बाबा 
( हेखक--पं० श्रीशान्तनुविहारीजी द्विवेदी ) 


आवश्यकता है | परन्तु यह सोचनेके समय भी बाबाका 
ज्योतिर्मय मुखमण्डल और सौम्य खमाव मेरी आँखोंके 
सामने नाच जाता । में किसी दिव्य आकर्षणसे खिंचा 
हुआ-सा उनकी ओर चल रहा था | 


„ इस बार बाबाने जाते ही उपदेश शुरू किया | उन्होंने कहा 
तुम भगवानको निराकार मानो तो निराकार, साकार मानो 
तो साकार | निराकारके संकल्पसे एक बूँद जलकी सृष्टि हुई 
अथवा साकारके पसीनेसे एक बूँद जळ निकला | उसासे 
सारे संसारकी सृष्टि हुई । उसे कोई मूळ प्रकृति कहते हैं 


मैं केवळ एक अर्थमें भाग्यवान, हूँ । जबसे होश संभाला 


तसे मैं किसी-न-किसी संतकी छत्रछायार्मे ही रहता आया . 


हँ। सती मुझपर कृपा रही है; उन्होंने मुझे अपना समझा 
३। आज जिन संतके सम्बन्धमें मैं लिखने जा रहा हूँ उनका 
पपर बढ़ा स्नेह रहा है और मैं बहुत दिनौतक उनके 
हममे रहा हूँ । यह ठीक है कि मैं उनके संगसे बहुत 
अधिक लाभ नहीं. उठा सका फिर भी मेरे छृदयमें उनकी 
बो पवित्र स्मृति है वह एक-न-एक दिन मुझे पवित्र बना 
देगी, इसमें सन्देह नहीं । 


पाँच-छः वर्ष पहलेकी बात है; मैंने सुना काशीसे ६७ 
कोत दूरीपर गंगाकिनारे एक सिद्धपुरुष रहते हैं; उनकी 
बुटिया जिस खानपर है उसे गंगाजी चारों ओरसे घेरे रहती 
1, हवे किसीसे कोई सम्बन्ध नहीं रखते | कोई दुखिया रुग्ण 
| उनके पास जाता है तो उसके लिये कुछ खरषात उठाकर दे देते 
र वह मछा-चंगा हो जाता है |-यद्यपि उन दिनों 
| सनम सिद्धियोंके प्रति कोई आखा नहा थी, फिर मी 
| उनकी सिद्धियोंकी बात सुनकर मैं आकर्षित हुआ । और 
भपने एक मित्रके साथ उनके दर्शनार्थ मैंने यात्रा की। 
पुळी बार वे अपनी कुटियापर नहीं मिळे । कई गॉँगो्मे 

बाद गंगाकिनारे एकान्त स्थानमें बैठे हुए वे मिले | 
बतासे साहूम हुआ कि वे हमारी परेशानी देख रहे 
| जी हमें दर्शन देनेके लिये ही वहाँ ठइर गये ये । उन्होंने 
| ३ हि हमसे कहा--“भगवानकी लीला. बडी विलक्षण 
मीन | इस शरीरको कहाँ-से-कहाँ लाकर पटक दिया | तुम्हें 
॥, जाने कितना घुमाकर मेरे पास पहुँचाया । क्या तुम सीधे 
| खे री आ सकते ये | इसमें भी कुछ रहस्य होगा; 
भी उसकी कुछ लीळा होगी ।? उस दिन वहीं कुछ 
| रह पिर लेकर आ गये और बाबाने दम दोनोंरी खव 
| बा... या | यह उनका पहला खागत या । उन्होंने 
॥ अच्छा अब जाओ, कमी फिर आना !' 
आण ह चार इम तीन मित्र गये । रास्ते मेरे सते 
। के करके बिचार उठ रहे ये । मैं सोचता जा रहा या 
1 र गेही तो फिर उनके पास जानेकी सुचे बया 


त पिश. Dig 


कोई कारणबारि कहते हैं और 
जळ स्वयं कफ हे, उसमें 


वह 


और उसका धक्का ही पित्त 


गंगाजीके ही हैं | 
गंगाजीमें ही घास और मांस दोनोंकी सृष्टि हो रही है। 


मैं गंगाजी कहता हूँ । 
जो गति है वह वात है 
है। इन्हीं तीनों धातुओसे इस 


सृष्टिका निर्माण हुआ है । वाखवर्मे तो यह सब नामल्म ( 


मिट्टीसे धाव बनता 


द्वारा मांतका बनता दै। 


गळकर मिट्टी बन जाता है 
हे जाती है | यह भर 


उसका बाँगरपन दै । वे हँसकर पूछते _ 


है! यह सब जो कुछ 


गानी ही हँ, ये मिन्नताएँ गंगाजीकी 


पृथक्‌ देखना अशन हे 


॥ i ही गोदर्मे सो जाते हैं- समा जाते 
तुम गंगाजीको सोचो) गंगाजीको जानो) फिर अपनेको | 


होती हे! दुम 


= 1 


HS याया 
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" एक आसनपर शान्त बैठे हो। मैं इसे आकाशका रूपक 
देता हूँ । अब तुम किसी अनिवार्य कारणसे दौड़ पड़ो । 
इसे इम वायु कहेंगे, दौड़नेसे जो गर्मी होगी वह अभि 
है । गर्मीसे जा पसीना होगा वह जळ है और जल जमकर 
मेळ बन जायगा, मिट्टी बन जायगा । यह तुम्हारा रोज- 
मर्राका अनुभव है | परन्तु तुम कमी सोचते नही, ऊपर- 
ही-ऊपर तैरते रहते हो | देखो तो सही तुम सारी सृष्टिका 
रहस्य चुटकी बजाते-बजाते समझ जाओगे |? 


उनके उपदेशकी भाषा विलक्षण ही होती थी । गाँवकी 
गँवार भाषार्मे ऊँचे-से-ऊँचे तत्वकी बात कह डालते थे । 
उनकी भाषाके व्याकरणमें मध्यम और उत्तम पुरुषके 
ढिये स्थान नहीं था; केवळ अन्य पुरुषका प्रयोग करते थे । 
कभी जोर देकर कोई बात कहनी होती तो खड़ी भाषा 
भी बोल जाते थे । परन्तु वही अन्य पुरुष वहाँ भी रहता 
था, “मैं करता है; तुम बोलता है? ऐसा ही प्रयोग करते 
थे | वास्तवमें उनके लिये संसारके सब क्रिया-कलाप-कर्ता, 
भोक्ता अन्य हो गये थे अथवा आत्मा हां गये थे जहाँ 
केवल एक ही प्रकारसे बोला जा सकता था। 


इमलोग बार-बार उनके पास जाते रहे और वे 


सिरपर फूछ चढाकर हाय जोड़ लेते तो कमी इतना 
| तिरस्कार करते कि एक क्षण भी कुटियापर वैठनेके लिये 
स्थान न मिलता | हम ऐसा अनुभव करते कि उनका 
` हमपर अपार स्नेह है। कभी-कभी वहाँ बैठे-बैठे मनमें 
भोजनकी बात आ जाती और यदि वह वस्तु उस ऋछतुमें 
को लनर 02 हं भी कोई-न-कोई लेकर उसी 
जाता ओर हमें वह मिल 
काही मजा है ह्‌ जाती । यह मेरा 


एक बार बाबाने कहां-'तुमछोग बार-बार मेरे पास 
आते हो, में भी तुम्हारे यहाँ चूँग ।' दिन निश्चित हो 
गया, नावपर सवार होकर बाबा हमारे यहाँ आये और 
ढगमग एक महीनेतक बराबर वहीं गंगातटपर रहे | हम 
सब भी रातदिन प्रायः वहीं रहते । हजार-हजार 


गपा या | कहते इस बार मैं बका 
मुझसे चाहे जितिन | बडे बड विदान्‌, जर्मीदार, 


कल्याण - 


ब्ल्ल्ल्त्स्त्स्ल्स्त्त्त्त्त्न्ततत्त्त्त्त्त्त्न्त्त्त्त्त्तननस ~ 


इर बार प्रायः कुछ-न-कुछ उपदेश करते रहे | कभी हमारे - 


तुम्हारे पास आते हैं और तुमसे खेलते है। त्या ह | 


म ५ ०८५ नाचते त्रि ७मगुवानूके 


| भाग १९ 


रईस आते, बाबाका सबके साथ सम 
कोई फल-फूळ छाकर रख जाता -तो 
बॉट दिया जाता । वे कहा करते थे-'आत्मा या 

जो कुछ है सो तो है ही उसे पाना नहीं है। सोच 
प्रयत्न करके बन्धन काटा जाय तो फिर बन्धन हे बा 
यदि साधन करके संसारको मिटाया जाय तो यह शि 
पैदा हो जायगा | जब कुछ नहीं था तब तो इतना परञ्च | 
फैल गया, जब तुम कुछ करोगे तब तो कमी मिटे 
मिटेगा । इसका बखेडा और भी बढ़ जायगा। बे. 
जो तुमने अज्ञानवश संसारका बन्धन बना रखा है शे 
ज्ञानके द्वारा काट डालो । अज्ञानका ध्वंस होते ही शान मी 
अनावश्यक हो जायगा ओर तब तुम जान जाओगे हि ' 
बिना बन्धनके ही मैं अपनेको बद्ध मान रहा था। संशा 
और बन्धन तुम्हारी कल्पनाके भूत हैं इन्हें रखकर चे । 
इनसे डरते रहो, चाहे मुक्त हो जाओ |? | 


न व्यवहार हुता] , 
तुरन्त दा 


“भगवान्‌ किसीसे दूर थोड़े ही हैं। वे सबके भगे | 
हैं, सबको गोदमें लिये हुए हैं और सबकी गोसे के | 
हुए हैं । जबतक तुम उन्हें पहचानोगे नही? उतै | 
अनजान बने रहोगे, तबतक उनके पास. रहेर में | 
तुम उन्हे नहीं पा सकोगे | जब जान लोगे तब देखोगे है | 
वे प्रतिदिन नहीं, प्रतिक्षण इजारों रूप धारण 


ee 


भगवानको पानेके लिये किसी घोर जंगळ या 
जाना चाहते हो ? यदि दुम उन्हें यहां 
तो वहाँ पहचान लोगे इसको कल्पना 
पहले हृदयके मन्दिरमे उनका दर्शन करो 
दय हो जायगा ।' 


कैसे की नग! | 
पिक | 


प है 
“भगवानको आत्मसमर्पण क चाहिय | 
क्या यह आत्मा भगवानको समपि 
प्रकृति, प्रकृतिके सम्पूर्ण विकार और श 
समर्पित ही हैं । उनकी इच्छा, उनकी सकर || 
प्रेरणाके बिना एक तिनका भी नहीं । छ 

उन्दीके नचाये नाच रहे हैं| तब आफ ईन | 
क्या है ! बस, आत्म-समर्पणका इतना म | 
असमर्पित हुँ इस भावनाको समूळ गात वि ॥ | 

नचाये पर्द बा 
aan (म्येताको नष्ट 
खतन्त्रतासे नाच रहै हैं। इस & 


ह्या १९. ] 


मोकलपुरके बाबा 
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3 द खरूपपर आपने जीवनको लसर जन 0 संसारके स्वरूपपर अपने जीवनके स्वरूपपर 
न.करनेके कारण है । इसको समझे बिना निखार 
इह हो सकता | चाहे यह बात सदूगुरुसे समझी जाय या 
प्रावात्‌ स्यं समझावें ।' 
इस बार बाबाने जो उपदेश दिये ये वे किसी मी 
, आध्यात्मिक साधकके लिये पूर्ण थे । न यहाँ उन बातोके 
छेन ही दै और न मुझे वे सब बातें पूर्णतः स्मरण ही 
१) उन दिनों वहाँ बहुत-सी आश्चर्यजनक घटनाएँ भी 
परी | मेरे गाँवके पासके ही मेरे एक मित्र; जो अमी 
नीवित और स्वस्थ हैं, उन दिनों पागल हो गये थे । 
ब्रेग उन्हें पकड़कर ले आये और बाबाके सामने आते ही 
पंच मिनिटमें वे स्वश्च हो गये । यह मेरी आँखों देखी 
घटना है । एक दिन अवर्षण दोनेके कारण बहुत छोगोने 
| छ करके बाबाको घाममें बैठा दिया और कहा कि जबतक 
वर्षा न होगी यहाँसे उठने नहीं देंगे । इमळोगोंने उन्हें 
| बहुत चेष्टा की परन्तु हमारी एक न चली । बाबा 
1 मीवैठ गये । एक घंटेमें ही सारे आकाशर्मे बादल छा 
| 'े और घमासान वर्षा हुई । एक दिन मुझसे कुछ 
| भराध हो गया था, उस बातका मेरे सिवा और कोई 
| 'हीं जानता था। जब मैं बावाके सामने आया उन्होंने 
सब बातें कह दीं और मुझे तुरन्त गंगालान करके 
भभमर्षण करनेके लिये भेज दिया । 


वै मोकछपुरमें ४० वर्षोंसे रह रहे थे । परन्तु किसीको 
नहीं था कि ये किस जातिके हैं ! कहाँके रहनेवाले हैं! 
र ५ आश्रम क्या है और नाम क्या है! जब बाबा 
के पास गंगातटपर ठहरे हुए. थे तब हमारी जातिके 
| येक त वेद्य और दो-तीन शाख्रियोनि उनसे यह बात 
| आक्षण बढ़ा आग्रह किया । बात यह थी कि मैं था 
| ह ढोंग यह नहीं देख सकते थे कि मैं किसी 
| णे सीको सेवा करूँ | परन्तु बाबाकी जाति-पॉतिका पता 
| सोने था ही नहीं, लोग तरह-तरहकी बातें करते थे। 
वृते के आग्रह किया कि बाबा अपने जीवनकी कुछ 


| न विशाळ सृष्टिरमे एक व्यक्तिके 


। महत्त्व है १ गे पैदा 
| व और मर जा है! रोज अगणित कौड़े-पतं करे 


ही एक कोड़ा 


ण 


भी हो क्ष इ आहु "प्रति कर शीप निस्सा होने 1:05 


मेरा जन्म और जीवन कोई वस्तु नही । मेरी कोई जाति- 
पाँति नहीं; में भगवानका हूँ, सब भगवानके हैं जो सबकी 
जाति-पॉति है वही मेरी भी है। सबकी एक जाति है, 
सबकी एक पाँति है । मुझे ब्राह्मण-क्षत्रिय बनकर क्या करना 


I -ऋछऋऋछऋफऋछछस्‍कऋककऋा छ छ---->-ससस-न्न्स कस 


हे! जो तुम्हारी मौज हो समझो |” परन्तु इतनेसे किसीको - 


संतोष नहीं हुआ । बहुत-से लोग पीछे पढ़ गये | बाबाने 
हँसते हुए कद्द--/अच्छा भाई, आज यही सही, सुन छौं 
इस कीडेकी जीवनी। यद्यपि शाज्ञोर्में 'आत्मचरितं न 
प्रकाशयेत्‌’ कहकर ऐसा करनेका निषेध है तथापि जब 
तुमलोग यही सुनना चाहते हो तो सुनो ।7 बाबा बोलने 
ल्गे। " 
विन्ध्याचल आर प्रयागके बीचके किसी गाँवमें मेरे 
माँ-बापकी जन्मभूमि थी । मेरे पिता सीधे और भगवद्भक्त 
थे । घरवालने उन्हें हिस्सा नहीं दिया, पांगळ समझकर 
घरसे निकाल दिया । मेरी माँ भी उर्न्दीके साथ चळ पर्डी । 
वे विन्ध्याचछकी धर्मशाळामें रहते और भीख माँगकर 
जीवननिर्वाह करते । ब्राह्मण होनेके कारण वे किसीकी 
नौकरी करना ठीक नहीं समझते ये । कुछ दिर्नेके बाद 
बिन्ध्याचलकी घर्मंशाळामें ही मेरा जन्म हुआ | बारह वर्षतक 
उन्होंने मील मॉग-माँगकर्‌ मुझे पाढा और फिर वें दोनो 
एक साथ ही इस संसारसे चळ बसे | सांसारिक दृष्टिसे में 
अनाथ हो गया। भगवानके अतिरिक्त मेरा कोई और 
रक्षक नहीं रह गया। मीलसे पछा होनेपर भी मै मीख 
गना बुरा समझतो था। विन | 

र मे उनकी गठरी ठोकर पहुँचा देत वे से इ 


3 ढौटने-न'डोटनेकॉ प्रश्न 
९ छिया और उनके साय चळ पढ़ा | 


आदि तीयोमे वर्षोतक घूसता रहा) 
रामेश्व bie असारी 


और 
मैंने थोडे ही दिनॉमे कुछ 


८ 


बो बीत गये | एक दिन मैने |. | 
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बढी और एकान्तमे मेरी इत्तियाँ निरुद्ध रहने ल्गीं । सोलह 
वर्तक अभ्या करनेके पश्चात्‌ श्रीत्रहाचारीजी महाराजने मुझे 
विचरण करनेकी आशा दे दी । मैं भारतवर्षके प्रायः समस्त 
ती्थोमें घूस आया । इस यात्रामें मुझे अनेको प्रकारके 
अनुभव हुए | पापी-पुण्यात्मा+ दुरात्मा-महत्मा, देबता-दानव 
सभी प्रकारके लोग. मिळे । सबसे मैंने कुछन-कुछ सीखा । 
एकबार मुझे भगवती गंगाके दर्शन हुए, तबसे मैं पागळ-सा 
हो गया और दिन-रात गंगा-गंगा चिल्लाता रहता | शरीरपर 
कपड़े हैं कि नहीं इस बातकी मुझे सुधि नहीं रहती । ऐसा 
माढूम होता कि आद्याशक्ति जगन्माता भगवती गंगा ही हैं । 
मैं माँ गंगाके स्मरण-ध्यानमें मत हो गया और उन्हींके 
किनारे विचरने लगा । 


मोकळपुरका स्थान मुझे बहुत अच्छा छगा। बह चारों 
ओरसे गंगाजीसे घिरा हुआ दै, वह गंगाके गर्भमें है । मुझे 
अपनी मॉकी गोदमें ही रहना पसन्द आया और मैं चाळीस- 
पचास वर्षोसे मोकळपुरमें ही रह रहा हूँ । यहाँ आनेपर 
संत कच्चा बाबाकी युझपर बड़ी कृपा हुई और अब में जैसा 
हूँ, जो हूँ तुमछोगोके सामने हूँ । मगवाचकी सृष्ठिमे जैसे 
अनेकों प्राणी हैं वेसे ही एक मैं भी हूँ । जब तुम ऊँची 
चौकीपर बैठा देते हो तब मैं उसपर बैठ जाता हूँ; नहीं तो 
नीचे पड़ा रहता हूँ । मेरा अनुभव क्या है यह सब भगवान- 
की ही लीला है; भगवानकी ही कृपा है और सब मगवान्‌- 
ही-भगवान है । 
जब भीड़ अधिक बढ़ने छगी तब प्रायः बाबा जंगलमें 
भाग जाते और घंयें विचरते रहते और बादमें ठो भीड़से 
घबडाकर वे हमारे यासे चले ही गये । अस्सी वर्षके लगभग 
अवस्था होनेपर मी उनके शरीरमें इतना बळ था कि बड़े-बड़े 
नौजवान लड़के दौड़कर उन्हे छू नहीं सकते थे | उनका जीवन 
इतना नियमित था कि बिना घड़ीके ही सब काम समयसे 
होते रहते थे । शोच होकर वे विष्ठाको मिद्टीसे ढक देते थे । 
दोनों समय खान करते और जिधरसे हवा आती उधर ही 
बैठते | किसीके शरीरकी हवा अपने शरीरमै नहीं छगने देते 
थे । कोई बीमार आता तो इसकी चिकित्सा भी विलक्षण ही 
क । कह देते कि अमुक-अमुक पाँच पेड्रोको प्रणाम कर लो, 
जौ Fd जाओगे । अधुक देवताकी सात बार परिक्रमा कर 
र अपने पुरोहितको हुँसडूँसकर खिळा दो, तुम्हारा 
किसीको कह देते पाप 


उठे | 
भोगेगा कोनः१-0. Jangamwadi Math Col पी ,तमने किया. है... By Siddhanta eGangotri था संकीर्नपेर Kash १ बढ 


कल्याण 


बत माग १३ | 


एक मास्टर साहब अभी जीवित हैं 

भयंकर रोग था कि वे बोल नहीं सकते थे। 
गया था; चळने-फिरनेकी शक्ति नहीं थी | एक हिन 
किसी प्रकार बाबाके पास गय | बाबाने कहा कि 
खाओ । वे डरके मारे कॉपने लगे । बाबाने बढात्‌ दो के. 
अमरूद खिळा दिये, और उसके ऊपर बहुता दै | 
खिलाकर डंडा लेकर उठे कि यहाँसे डेढ़ कौसतक तैले 
हुए जाओ नहीं तो तुम्हारे जानकी खैर नहीं है । उती दिखे | 
उनका दमाका रोग भग गया, वे आज मी खल और ए | 
स्कूलके मास्टर हैं. और बाबाके गुण गाते रहते हैं।ऐले | 
अनेकों प्राणियाँका कल्याण बाबाके द्वारा हुआ है। 


एक बार बाबा हमारे यहाँ और आये । इस बढ़ा ) 
आना अन्तिम आना था, फिर दूसरी बार आनेका गोर 
नहीं मिला । बाबा बार-बार मुझसे कहा करते पे 


बाबाकी आँख उसपर पड़ी। बाबाने कहा--*इवे रय 
पड़े हैं उन्हं पढ्नेवाला कोई नही, अब यह नया मार सो | 
बढ़ा रहे हो ! तुम्हे कागज काला करनेका शोक तो नहोंहै | 
मैने वह पुस्तक गंगाजीमें डाळ दी और निश्चय किम & | 
अब कमी न लिखूँगा । परन्तु मेरे निश्रयसे क्या शेता | | 
निश्चय तो किसी दूसरेका ही काम करता है। कौत बि | 
था कि मुझे ही बाबाके संस्मरण लिखने पढ़ेंगे | | 

बाबाके पास बड़े-बड़े नेता जैसे गीर भो | 
विद्वान्‌ जैसे कविराज श्रीमोपीनाथजी और स ब्र | 
रईस दर्शनोंके लिये आया करते ये! ` ६ | 
१९३७ के दिसम्बरकी बात हैः बाबाने ए । | 
यज्ञ होगा; पाँच दिनतक लगातार इवन । 
बीचमें चाहे कोई मी विज्ञ पड जाग हारे | 
होगा । यज्ञमें जो बचेगा श्रीवि 
दिया जायगा और यदि में मर प्रर्म ही 
समाधिके पास ही मेरी समाधि दे दी क फि त | 
हुआ, यज्ञकै दूसरे दिन बाबा सो | 


जाउँगा तो क्च 


अन्तिम दिनोर्मे बाबा सं 


ह्या. ११ 1 


परगनेके छोगोंको इकट्ठा करके कीन करवाते थे 
और परिक्रमा भी करवाते थे । वे कहते थे कि कलियुगके 
ते ध्यान-समाधि तो वननेकी नहीं? केवल भगवानके 
मके आश्रयसे ही वे कल्याण-साधन कर सकते हैं। वे 
पका बाबाको विश्वनाथखरूप मानते थे और कचा 
बाबाने एक बार कहा था कि ये मुझसे तनिक भी कम नहीं 
| §। संतोर्मे बड़ा-छोटा दोनेका तो कोई प्रश्न ही नहीं है; 
उनकी लीला वही जान सकते हैं । 
काशीके एक प्रसिद्ध संतने, जिनपर हम सभी श्रद्धा- 
बिश्वास रखते हैं; कहा था कि 'मोकलपु रके बाबा आधिकारिक 
पुरुष हैं उनके कारण संसारमै बड़ी शान्ति और सुखका 
बिलार हो रहा है । काशीके ईशान कोणपर रहकर वे 
काशीकी रक्षा करते हैं और काशीके संतोमें उनका खान 
बुत ऊँचा है। मैंने यहाँ उनकी बातोंका मावमात्र 
है छिखा है, उनके शब्द मुझे ठीक स्मरण नहीं हैं। 
गह मैने देखा था कि कोई कहीं दुःखी होता तो बाबा 
) उसके लिये व्याकुल हो उठते थे। दैवी शक्तियासे उनका 


RR ___ 


कि दिवस मलीन फँस्यौ जगतके जालगै । 
इत भोग कीधौं संसत कुरोग कीथ, 

ना लिस्यौ ना विरॉचि ही मलाई कछु मालगैं ॥ 

| “गन! धीर भजु सीय-रघुबीर जात 

| फन हि भव-पीर नतो जरादुःख-ज्वालमं। 


र कीन्हो बेद-अजुसार क्यौ, 
नाम-वल रचे 


' नामहीके आस 


नामकी रटन 
CC-O. Jangamwadi Math ०तमिकी 


छ. , 


नाम-प्रेम 


गम ही अधार “असरेस? कलि-काहमें ॥/॥ 
नामहीके बल सहसानन परा घरत) 


नामहीके बल ८ वा 
नाम ही अधार 
जन मेटै मव-यात एन 
म-बल होतो न तो 
गा वितिदिन “अमरे्त क्रुः का ३॥ 
आत अगत | 
बसवर कामा Saag! Gyaan Kosha 
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रहती थी । जिन दिनों मैं भूत, प्रेत और पितर योनियोपर 
विश्वात नही करता था बाबाने अपने जीवनको कई 
घटनाएँ बतलाकर मुझे समझाया था | सन्‌ १९१६ में जब 
गंगाजीमें भयानक बाढ़ आनेवाली य , उन्होंने दो-तीन 
दिन पहले ही गाँववाछोंको बाढ़के क्षेत्रसे अका कर 
दिया था | जब बिहारका भूकम्प आया था तब उन्होंने 
लोगोसे कहकहकर वहाँ चन्दा भिजवाया था । बाढके 
बारेमे पूछनेपर उन्होने मुझसे कहा था कि श्रीगंगाजी आकर 
खयं श्रीमुखसे मुझसे कह गयी थीं । उनके हृदयर्मे अपार 
करुणा थी, जीवोपर खामाविक कृपा थो ओर यही संतांका 

विशेष गुण है । यद्यपि उनकी कृपा इमढोगापर निरन्तर 

बरस रही है तथापि वे इमपर और मौ विशेष कृपा करके 

ऐसी योग्यता प्रदान करें कि इम शुद्ध अन्तःकरण होकर 

उनकी कृपाका अधिकाधिक लाम उठा सकें और उनकी 

छत्रछायाका निरन्तर अनुभव कर सके | 


संत खयं भगवान हैं, सन्त मगवानसे भी बढ़े हैं | 


| न सम्बन्ध था और हर जगइकी सूचना उन्हें मिलती बोडो संत भगवानकी जय | 
| नाम्रेम 
१ क ब्यापै हिय, 
. ते पीन आति विषै लवलीन निति- नामको ळत तही. ब बढ़त है तनको | 


नाम जपै आवत जो गुन तुग 


5 
मावत है बात हुल बातक सदनको ॥ 


तज्यो निज घाम जप्य नाम आगो जाम जुव, 


गे नेह कर रामतें सनेह ताते: : 


रुपको लतं 


संतवाणी 
ग (सङ्कलित ) 
[ पूर्वेप्रकाशितसे आगे ] 


अहा ! बह कैसा छुखी होगा जो प्रभुको सदा 
समीप और अनुकूल देख पाता है । 
एकान्त कब दो! जब भगवानूसे शून्य 
जीवनसे परे हो जाओ । 
संसार क्या है ! जो इश्वरसे तुम्हें परे रवखे । 
अघम कौन है ! जो रके मार्गका अनुसरण 
नही करता । 
किसका संग किया जाय! जिसमें (मैं! का 
भाव नहीं ! 
निन्ध जीवनसे वैर बाँधकर ईश्वरके मित्र बनो । 
ईश्वरसे वैर बाँधकर निन्ध जोवनसे प्रीति न करना । 
एक छोटे-से जीवको भी अपनेसे नीचा मत समझो। 
बाहरी दुनियाको देखो भी तो ऊपर-द्दी-ऊपरसे । 
भीतरो आँखोको ता उस प्रभुकी ओर हा लगाये रहो । 
आगे-पीछेका विचार छोड़ो । जो हो गया है और 
जो होगा उसको चिन्ता न करो । वर्तमानमें प्रभुके 
भजनमें ढगे रहो । 
यदि तुमने ईश्वरको पहचान लिया है तो तुम्हारे 
लिये एक बही मित्र काफी है। यदि तुमने उसको 
नहीं पढ्चाना है तो उसे पहचाननेवालोसे मित्रताकरों। 
हृदय कब सुखो होता है £ जब हृदयमें प्रभु आ 
बिराजते हैं । 


जिसपर ईश्वरको कृपा होती है, सांसारिक सुखोंका 
उसीको अमाव रद्दता है । 

संतोंका एक ही लक्ष्य होता है--भगवान्‌। किसो 
भी हाळतमें उनका मन भगवानसे नहीं हटता । 

जन्मके पहले तू ईश्वरको जितना प्यार 


हो गृत्युपर्येन्त बनो रई ऐसा Collection [याउतना By Siddhanta बिषयो ची हसी [|] 


1 आचरण कर। 


अपने निवाहके लिये जो चिन्ता अथवा प | | 
नहीं करता वही सच्चा विश्वासी है । | 
अहंभावको छोड़कर विपत्तिको भी सम्पत्तिमानना | । 
ही सच्चा संतोष है । | 
उच्च और पवित्र भावना एक ऐसी अदूयुत बलु | 
हवै जो मनुष्यके मनमै आकर मी खिर नहीं रहती । | 
उसका तो मचुष्यपर बहुत प्रेम हे, किन्तु मनुषको | 
उसपर प्रीति हो तब न £ | 
जिसका मन पवित्र नहीं उसका कोई काम पनि | 
नहीं होता । | 
इस नाशवान्‌ संसारमें जो आसक्त नहीं है गो । 
सच्चा ऋषि है । तल्लीन होकर ईस्वरकें गुण ग! | 
मत्त होकर प्रभुके संगीत सुनना और प्रमुकी षी 
मानकर काम करना हो ऋषिका धमे है । | 
जो ईसरमें लोन रडता है बदी सचा संत है। | 
अपना भार दूसरेपर न छादना और ब्रि सक 
दान करना बड़ी दिळेरीका काम है | 
इश्वरमें निमझ होना, झावावेशमे अते 
नाश करना है । ने ही | 
वास्तविक साक्षात्कारे एक बत || 
होनेके कारण अहंता और ममताका बे | 
सो हाळतमें तुम अपने | 
देख पाओगे । 
सारी रात बिना नींदके प्री 12 
और दूसरे यात्रियकि उठ्नेकै 1 
कर लेनेवाला मनुष्य दी संचार 
इशवरकी चर्चा होती 


| | | ह्मा १९ ] 


52 कका 

| हेप्रमा ! तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, त्‌ मेरा है 
| इब्न | मैं तो तुम्हींको चाहता हूँ और कुछ 
| शनी । तुम महान-से-महान्‌ हो, परम कृपाळ हो; 
| हो तु्हीसे शान्ति मिलेगो । मुझे अपनेसे जरा भी 
| इग न करना, मेरे सामने अपने सिवा और किसी- 
| ब्रेन आने देना । 

| ईश्वरी कृपाके बिना मनुष्यके प्रयत्नसे कुछ भी 
| बँ मिठ सकता । 

श्रे गुणोंका अपनेमें आरोप करनेवाला योगी 
| बम है। 

| भन्तःकरणमें एक भण्डार है, उस भण्डारमें एक 
| त है, वह रत है प्रभु-प्रेम । इस रल्रको पानेवाळा ही 


मनुष्य ज्यो-ज्यो संसारी परदोसे ढकता जाता दै 
| "ीत्यों वह प्रभुकी पूजा और .साधना छोडता 
| भाता है। 

। जी शेसरको जानता है. वह ईश्वरको छोड़कर और 
| वातकी चर्चा ही नहीं करता । 

| _ तत वही है जिसे कोई भी. विषय मलिन नहीं 


ष्‌ पाता, 
| सहे बल्कि मछिनता भी जिसे छूकर पबित्र हो 


। पंत तो परदेके बाहरकी बातें हैं । परदेके 
| भह त स्थिरता, शान्ति और आनन्द 


छ भु ल्यि जो कुछ करना पडे, सब करना | 
(काप ही पासा हो प्रताप समझना, अपना 


संतवाणी 


| ये रद रै 
भो “मे वाद-विवाद, शब्दाडम्बर और अहंता- . 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.0i6न 8/(580 anta eGangotri Gyaan Kosha क, 
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पीड़ाकी आग तो उसोको सता सकती है जो 
ईश्वरको नहीं पढ्चानता | ईसरको जाननेवाछा तो 
घधकती हुई आगको भी ठंडी और सुखदायक जान 
पाता है । 


जो ईसरके नजदीक आ गया उसे किस बातकी 
कमी! सभी पदार्थ और सारी सम्पत्ति उसोकी दै । 
क्योंकि उसका वह परम प्रिय सखा सर्वव्यापी और 
सारी सम्पत्तिका खामी है । 

जो अपना परिचय ज्ञानी कहकर देता हे व | 
ज्ञानी नहीं है। जो यह कता है कि मैं उसे नही 
जानता, वही ज्ञानी है । र्ष 

सारी दुनिया तुझे अपना ऐसर्य और खामिल भी 
सौंप दे तो तू फळ न जाना और सारी दुनियाको 
गरीबी मी तेरे हिस्सेमें आ जाय तो उससे नाराज न 
होना । चाहे जैसी हाउत हो, उस एक प्रभुका काम 
बजानेका ध्यान रखना । का 

या तो जैसे बाहरसे दिखाते हो वैसे ही भीतर 
बनो, नहीं तो जैसे भीतर हो वैसे ही बाहरसे दिखाओो। 

प्रम दी सब गको खिति थोर गति देख 
सकनेपर दी पक्के पायेपर प्रभु-दर्शन हुए जानना । 


जमी और 
कि ल्त ससो पाका अत बने छा 


हैं-( १ ) जब 
तीन बाते ध्यान देने छापा तो 
आदमीसे काम पड जाय 


द्‌ Mo 
i आपडेतो वुल्त | 


बाद उस 
जब 
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क जा TE 


अभुसे प्रार्थना करना । 


इन असंख्य तारो और नभमण्डळके सिरजनहार- 
की नजर तू जहाँ कहीं होगा वहीं रहेगी, ऐसा 
विचारकर सदा-सर्वदा सावधान ओर पवित्र रहना । 


किन-किन बातोंसे ईश्वरकी प्राप्ति होती है! 
गूँगे, बहरे और अन्धेपनसे । प्रमुके सिवा न कुछ 
बोलो, न सुनो और न देखो । 


मनुष्यका सच्चा कर्तव्य क्या है! ईश्वरके सिवा 
किसी दूसरी चीजसे प्रीति न जोड़ना । 


जो यह जानते हैं कि ईश्वर हमारा हर एक काम 
देखता है, वे ही बुरा काम करनेसे डर सकते हैं । 


` ईश्वरके भजन-पूजनमें जों दुनियाकी सारी चीजों- 
को भूल जाते हैं उन्हें सब चीजोंमें ईदवर-डौ-ईश्वर 
दिखायी पड़ता है । 


समी हाळतोमें प्रभु और प्रमुभक्तोका दास होकर 
रहना ही अनन्य और एकनिष्ठ भक्ति करना है । 


र भौतरसे प्रमुकी गाढ़ भक्ति करना, परन्तु बाहर 
उसे प्रसिद्द न होने देना साधुताका मुख्य चिह है । 


इश्‍वरकी उपासनामें मनुष्य ज्यो ज्यों डूबता 
जाता है, त्यो-तयों प्रभुदर्शनके लिये उसकी आतुरता 
चढ़ती जाती है; यदि एक पछके ल्यि भी उसे 
साक्षात्कार हो जाता है तो वह उस स्थितिकी इच्छामें 
अधिकाधिक लीन हो जाता है | 


विशुद्ध प्रमुप्रेम जगतूमें एक दुलभ पदार्थ है । 


सनमेसे कपटबुद्धिको दूर करनेका जब मैंने प्रबळ 


प्रयत्न किया, तब उस प्रभुने अनेक सद्गुणोके रूपमें 
आकर मेरे हृदयपर अधिकार कर ल्या । 


जो मनकी दुनियाके जं 
र भडिनतासे रहित, दुनियाके जजास .D तस्बिर वद्वि ब्रि Gyaan Kosha 


[ भाग १३ | 


मुक्त और लौकिक तृष्णासे विसुख है 1 
संत है । ' दो स | 

संत इरबरपरायणताको ऊँची अस्ये आपा ॒ 
सुखशान्ति भोगते हैं। बे संसारसे दूर भागे इए झे | 
हैं। वे न किसी चीजके मालिक होते हैं और न किसी. 
चीजके गुलाम ही। | 


जो न तो दुनियाकी किसी चीजपर अपना | | 
बन्धन ही रखते और न खुद किसी बन्धने बते ह, 
£ jd 

वे ही संत हैं । | 
सच्चे संतका धर्म बाहरी आचार और पणित ' 
दिखानेमें नहीं है। उनका धर्म है पकित्रचत्ति | | 
होकर ईश्वरका अनुसरण करना जो बाहरी दिये | 
और ज्ञानकी बातें रट लेनेसे नहीं मिळ जाता। | 


मुक्त रहना, वीर बनना और बाहरो सुख वेम" 1 | 
से अछग रहना, ईश्वरको पानेके ल्यि पशत | 
गुलामी छोड़ देना--यह सच्चे संतका खभाव दै। स | 
उत्तम खभावसे संसारकी मित्रताको छोड़कर हसे । 
स्नेह जोड़नेकी शक्ति आती है । ह | 
जिनकी सदा ईश्वरकी ओर दृष्टि है और सा . | 
विरक्त हैं वही संत हैं । न | 
जो दुराचारियोंके अत्याचारोसे कमी भ ॥ १ 
व्यथित नहीं होते, वे ही महापुरुष हैं | | | 
परमेश्वरके नामपर लोगोंको अपनी ओर | 
वाले धर्मध्वजी बहुत-से हैं | उनसे बचकर | 
एक शमीको. लिये समी स्थळ मह || 
समी दिन पूजाके दिन हैं और सभी महीने f 
वह जहाँ रहता है, ईइवरके साथ रहता । Ef 
'उस' - के अस्तित्वका ज्ञान हट छ उसकी । 
अस्तित्वकी ओर देखा, तो वहाँ FS 


| हा ११ । 
प्रभु ams २ प्रेमियोंको ऐसी जगह रखता है जहाँ 


लोग पहुँच ही नहीं पाते । जो छोग उस 
| ताह पहुँच गये हैं उनको जनसाधारण पहचान 


| क प्रमुके सौन्दर्यकी बात लोगोंसे कही तो उन्होंने 
\ बने पागल बतळाया । 

_ जिस किसीने साधु पुरुषोंका सहवास किया है 
| ढ्वौईखरको पा सका है । 

| हेप्रमो | तुम जब मेरा सदा स्मरण रखते हो, 
। बे मेरे आखिरी साँसतकके हर एक साँसके साथ 
हहा नाम रहे, मन मी सदा तुम्हारे स्मरणमें 


ग्रा रहे और तन और जीवन भी तुम्हारा अनुसरण 
| सते रहें | 


| दै प्रमो | तुमने मुझे अपने लिये हो रचा है 
| गै! तुम्हारे ल्यि ही मैं जनमा हूँ । कृपाकर अपनी 


| नन होने देना । 


| ज्यों ही यह मानने ल्गता है कि मैं 

® तो जानने लगा, तभीसे उसके ज्ञानके द्वार 

* हो जाते हैं । 

F जज पानेके लि जिसका हृदय तरस रहा 

| जन्म धन्य हे; कारण, सर्वख 
षे हे; कारण, उसका स 

| रस समाया, रहता हे । 

ब एम दुनियाकी खोजमें जाओगे, तो दुनिया 

| शक सको म बैठेगी, उससे विमुख होओोगे तो उसे 
| पंत 

अ प्त है जिसे आज जर कठ किसी दि 

पे और न जो अपने प्रभुके सम्बन्धके सामने 

दोनोंको तुच्छ समझता है । 


| बिना रकी नीम 18830 46 विचारणे ही जे eGangotri Gyaan Kosha | 


| ॥ नहीँ सकते कि वे प्रसुःप्रेमी हैं। जब कमी मैने 


| षौ हुई किसी भो वस्तुके प्रति मेरै मनमें मोह न ` 


| तभी तुम पूर्ण! बनोगै | 


सतवाणी 
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अथवा करनेसे बहुत 
हि बडी विपत्तिका सामना करना 
साधुओंका समागम करनेसे रमु्रेमरूपी 

चर इन्दर 
बादळ उमड़ग और उनसे शचर-अनुग्रहका खच्छ 
जठ बरसेगा, किन्तु जब तुम उस ग्रमुका ही 
समागम करने छग जाओगे तब तो उन बादलोंसे 
प्रेमके अमृतकी वर्षा होने ळोगी । 


जो ईश्वरकी ओर जाता है उसे वह कुछ ऐसी 
वस्तु दे देता है जिससे उसका अपना सब कुछ चला 
जाता है, और उसके बदळेमें भजन, माव, उपासना, 
प्रार्थना आदि दैवी पदार्थ प्रमुकी ओरसे उसे मिळते 
रहते हैं । 
खयं ईश्वर जिसका मार्गदर्शक है, उसका राता ' 
अपने भरोसे ही चलनेवाळेके रास्तेसे कहीं अधिक. 
सुगम और छोटा है; क्योंकि ईश्वर अपने आश्रितकों 
दिव्य दृष्टि प्रदान करता है, जिससे वह अपने 
सीधे रास्तेको सरतासे देख लेता है । 

रास्ते दो हैं--एक ठम्बा, दूसरा छोटा । ढम्बा 
रास्ता मक्तके पाससे शुरू होकर भगवानके पास 
जाता है और छोटा राखा भगवनके पाससे शरू 
होकर मत्तके पास आता है | 

जो उसे पाता है वह अपने रूपें न रहकर 


उसके रूपें समा जाता है । | 
पंढ बंद खखो। अरे सिवा दूसरी बात ही 
मत करों । मनमें मी ईश्वरके सिवा और किसी बात- * 


का चिन्तन न करो | 2 रेल 
जब तुम पूरी तरहसे अपना विनाश कर लोगे 


खगै और शत्युलेकके सारे जीतने किये इए 
धर्माबुष्टानोंकी आपेक्षा पलभरका पवित्र प्रमु-समागम 


कल्याण 


` १४८८ 
= ्स्च्च्च्स्स् २ र 
एकान्तर्मे प्रमुके साथ बैठनेवालेका लक्षण दै 
संसारकी सब वस्तुओं और दूसरे सब मलुष्योंकी 
अपेक्षा प्रमुको ही अधिक प्यार करना । 
चरके प्रेमियोंक छिये है उसका स्नेह, और 
पापियोंके लिये है उसको दया । 
जो छोटे-छोटे प्राणियोंसे प्रेम नहीं कर सकता 
वह ईश्वरसे क्या प्रेम करेगा ! | 
जो आदमी अपने संसार और अपने जीवनको 
प्रमुको अर्पण नहीं कर देता वह दुनियाके इस 
सयानक जंगलको पार कर नहीं सकता । 
पलमरका ईश्वरका सहबास हजारों वर्षाको 
स्ाधनासे कहीं अधिक उत्तम है । 
साधुओंका बाना तो बहुत पहन लेते हैं; परन्तु 
श्र तो चाहता है मनको शुद्धि और व्यवहारकी 
ख्ात्त्विकताका बाना । 
, ऐसे छोगोंकी हवी संगति करना जो ज्ञानाग्निसे 
शुद्ध होकर प्रमु-ममतारूपी अम्रतसागरमें डूबे हैं ! 
शबरका स्मरण करो तो ऐसा कि फिर 
बार उसे याद ही न करना पडे) _ 


जो श्रोता प्रमुको पानेकी इच्छा नहीं रखता 


उससे बात मत करो, और जिस वक्ताको प्रभुके 
दशन नहीं हुए, तो उसको बात मत सुनो । 


1 हि प्रभु-प्रेमो बनकर जिस किसो ओर देखोंगे 
| हो दिखायी देगा । कारण, 
बिद्यमान है हो । त 
शरीर, वाणी, मन तौनों मेरे नदी; उन्हें तो मैं 
डा रां सौंप चुका हूँ । मेरा न छोक है न परलोक; 
जगह है परमेश्वर । 


पूरी छगनसे काम करके उसे ईश्वरको समर्पित 


दूसरी 


कर्‌ देनेवाछाः साधु" / | त Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
शसा षह नदा 


[गा Rl 
प्रभु-प्रेमी ही प्रभुको पाता ह | 
पा लेता है, वह वर ५ नी । 
उसका अहंभाब नष्ट हो जाता है | प | 
पोथियोंके पण्डित धर्मका उपदेश | 
छुनानेम ही लगे रहते हैं, किन्तु सच्चे सपु कपे | 
आपको सुनाते हैं और खयं उसपर आचरण कतेे। । 
लोगोंके आगे रोनेकी अपेक्षा प्रमुके आ तझे 
तो सच्चा लाभ होगा । | 
तुमने 'उसे' कहाँ देखा !--जहाँ मै हुं | 
गया ! अपने-आपको मैं नहीं देख पाया ख| 
मैं नहीं कहता कि काम मत करो | काका | 
करो; किन्तु अपनी शक्ति और सम्पतिके सहा | 
उस प्रभुकी शक्ति और सम्पत्तिके सहारे को।॥ || 
करावे तभी करो ! 1 
साधु पुरुषो | सावधान रहना । फर | की | 
पोशाकसे ही तुम्हें उसके दर्शन नहीं है है | 
इन बाइरी साधनोंमें ही साधुता मात ल | 
द्वानि ही होगी । ता 
अपने सब काम भूलकर सदा ह | 
करते रहो । 
क्या करनेसे जाम्रत्‌ रहा जा 
एक श्यासके साथ यदी 
अन्तिम श्वास है । 


दका है | 
करि | 


की 


कविते 


तीचे 
बाके काँटीछे अते" हु 
पन कला मे प । 


नीचे बैठकर ईछरको १ 


| उहा ११ 1 


संतवाणी 
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क्के मार्ग्में पहले व्याकुळता, तीव्र जिज्ञासा नामकी गर्जना होने लगती है ओर प्रेमकी मस्ती प्रमु- 


पीछे निर्बळता, पश्चात्ताप, प्रमुकी महिमाका के गुणगानमें सराबोर कर देतो है । 


| त और परमात्म-दर्शन क्रमशः आते हैँ । 


| पवित्र बनो । ईश्वर स्वयं पवित्र है ओर वह 
। पवित्रामापर ही अपने प्रेमकी बृष्टि करता है । 


। सच्चा संत ईशवरकी गोदमें हँसने, खेलनेवाला 
| घुन्द्र बाळक है । ईखरकी गोदमें संत बिना किसी 
| संकोचके खेलता-कूदता और गाता-बजाता रहता है। 


अपनी प्रिय-से-प्रिय वस्तुको अपने परमप्रिय 
सखा परमात्माके लिये न्योछावर कर दो, यही प्रमु-प्रेम- 
का लक्षण है । 


' गहरे उतरकर तुम उसकी खोज नहीं करते, 
५ इपीछ्ये तो उसे नहीं पा सकते । 


` मनुष्यने प्रभुको देखा नहीं है इसीलिये वह विषय- 

भोगोके 'पोछे दौड्ता फिरता है । उसने उसे देख 

| 34 होता तो वह दूसरी चीजोंके पीछे क्यों दौड़ता 
रता ? 


जिसने ईश्वरको पा लिया है वह दूसरोंका उपदेशक 
गरी बनता । और वह ईख़रके सिवा किसी दूसरे 


ल रक्षक, शिक्षक अथवा मार्गदर्शक नहीं 
ता । १ 


बिस प्रकार वर्षाक्रतुके आनेपर जल म है, 

चमकतो है, मेघ गर्जना करते हैं, हवा जोरसे 
चने छाती है, फूल खिळ उठते हैं और पक्षी 
| इबकर कूजने छगते हैं, उसी प्रकार 
"णके दर्शन हो जानेपर आनन्दित होकर नेत्र 
हू करने ठगते हैं, ओंठ मृढु हास्य करने ळते 

हु रि कली खिळ उठती है, आनन्दके केसे 


संतारके सारे रे - ह 
ल्श्ता ज्ञ;०ग्रतिक्षेण"उंसर्वप्रेब, साके 112 Rohan eGangotri Gyaan Kosha A 


जो मनुष्य ईवरके सिवा और किसी चीजमें नहीं 
रमता वही सच्चा संत है । 

प्रमुकी पूजा करना ही सचा कर्तव्य है, उसकी 
खोज करना ही सचा रास्ता है, उस परमात्माका 
दर्शन दोना ही एक सञ्चो कथा है । 

प्रमात्माके दशीनमें लोन होकर उसका स्मरण 
करना मौ भूछ जाओ, यद्दी उंचा-से-ऊँचा स्मरण दै। 

ग्रमुस्मरणके लिये संसारको भूल जाओ ओर 
घरछोककी बात भी मत सुनो । 

सृष्टिमेसे मनको खींचकर स्रष्टामें ल्गाना दी 
वैराग्य है । ईवरेतर सत्र चोजोसे परे रहना इस्वरके 
समीप जाना है । 

सृष्टि और स्रष्टा तथा विधान और विधाताको एक 
समझनेमें हो पूर्णता है । 

लोक-कल्याणकों अपने कल्याणसे मौ अधिक 
मानना दी सची साधुता, महत्ता और उदारता दे |: 

जिस लोक-कल्याणमें अमिमानका पुट हे वह तो 
मोह है-त्याज्य दै । 

इस समय तुम्दें जो. क्षण प्रात वही तुम्हारा 

कीमती घन दै । आध्यासिक जगते 

नल बस्तु ही नहों है, इसीळिये भूत और 
भविष्य भी नहीं दै । त 

जिसका मन खान-पान और गदने-कपड़ेमें ह. 
बसा है उसकी स्मिति पचसे सी गयो बीती व ¢| 

इश्वर मीतरकी छोटी-से-छोटी अ क) 
द्द है इस बातको एक क्षण मी न भूले । पर हे न्ी 
पदार्थोंसे मुँह मोडकर एः 
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प्रमुकी ओर लग जाओ । इस दुनियाको आज नहीं 
तो कल छाड़ना ही है । | हि 

जिसके मनमें कामवासना प्रबल हो उसके छिये 
विवाह कर लेना ही उचित है । ऐसा करनेसे वह 
दूसरे पापों और सङ्घटोंसे बच जाता है। मेरी भी 
नज़रमें अगर दीवार और औरत एक-सी न लगती 
होती; तो मैंने भी विवाह कर छिया होता । 

ईइवर अपने भक्तसे बार-बार कहता है कि तू 
दुनियासे विमुख हो जा और मेरी ओर आ। और 
कुछ चाहे जितना करता रह, पर याद रख, बिना 
मेरी ओर आये तुझे सच्ची शान्ति और सुख मिलनेका 
ही नहीं । इसीलिये पूछता हूँ कबतक तू मुझसे 
` भागता फिरेगा £ कबतक मुझसे विमुख रहेगा ! 

भाग्यशाली कोन ? जो ईश्वरको भक्ति करके उसके 
प्रेमका खाद चखकर इस लोक और परलोकमें 
` शान्ति पाता है । 

सावधान रहना, जो आदमी तुम्हारे आगे दूसरों- 
की निन्दा करता है, वह दूसरोंके आगे तुम्हारी निन्दा 
अवश्य करता होगा। ऐसे आदमीको बातोमें मत फँसना, 
नहीं तो बड़ी मारी विपत्तिका सामना करना होगा । 

सदा प्रमुसे डरकर चलना और भूलकर भी 
किसीका अहित न चाहना, न करना । . 

जो इश्‍वरप्रेमी हो गया वह विषय-ग्रेमी नहीं रह 
सकता । और जो विषयोंमें आसक्त है वह १इवरप्रेमी 
हो कैसे सकेगा ! 

पहनने-ओढ़नेमें सादगीका खयाळ रखना | 
शौकीनोको पोशाक और आढम्बरसे परे ही रहना । 

सदा सत्पुरुषोंकी सङ्गतिमें रहना । 
न | परक्नीकी ओर कमी इष्टिपात भी न 


दिवसका पहळा और आखिरी प्रहर प्रमुके गुण- 


गान गैर गण- 
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त मता ` ईगरोपासनायों पन अप | न तन मनु 7. ब्य 

se सनाको परम कर्त छ. उसी कर. 

साधनाके लिये निर्जनताका आश्रय बहुत हीस 

सब बातोंको छोड़कर अपने एकमात्र पर 
परमात्मामें लीन होना ही योगङ्गी उँचो बजा है। 

जो वस्तु--जो स्थिति तुम्हें सरसे दूर तीह ' 
उससे तुम खयं दूर रहो, यही निवृत्तिहे। । 

सांसारिक सम्पत्ति छोड़कर परमातमा समयी हं 
सञ्चो शान्ति पाना ही सच्चा वैराग्य है । बथा 
ज्ञानकी प्राप्ति करना ही सचा बिलास है। 

भक्त ज्यों ही सर्वमावसे प्रभुका आश्रय कतार). 
त्यो ही परमेश्वर उसकी रक्षा, उसका योगशेम को | 
हाथमें ले लेता है । | 


जिसकी दृष्टिमें जन्म और मरण समान हब. 
सच्चा साघु है । | 


लोगोंकी नजरमें जिसका दरजा उँचा हो गा | 

समझ लो वह बहुत दी हल्का मनुष्य है | | 

` जिस प्रभु-ग्रेमीको दुनियाके लेग नाचीबा 

और बेसमझ समझते हैं, वह क | 

दुनियावी तराजूसे यह तराजू न्यारा | 
जो मनुष्य विपत्तिमें मी अपने उपर ह 


| 


कृपाको देख सकता है वह कमी मृतु | 
नहीं हो सकता जो 
इश्‍वरकी सेवासे शारीरमें. और श्रदासे १. 
ज्योति प्रकट होती है । Ee बे 
जो कुछ भी तुम्हारा है उसका | 
“वह जेसी आज्ञा दे उसका प ८ क 
इश्‍वरका भय मनका दीपक छ 
प्रकारासे मनुष्य 


सकता है । हे बि 
दूसरोंसे लेनेकी अपेक्षा 02 | हे वत. 


कामकी बात 
( लेखक--शान्त ) र 


कितु-महाराज ! कोई ऐसा उपाय बताइये कि 
मेरा हृदय शुद्ध हो जाय, मेरे सब दोष मिट 
जाये, और मैं निरन्तर भगवानके भजनमें 
लगा रहँ । 


महात्मा-मैया | हृदय शुद्ध दोना, दोषोंका मिटना . 


और भजनका होना ये तीन बातें नहीं हैं । 
जितना भजन होता है उतने ही दोष मिटते हैं 
भौर उतना ही हृदय शुद्ध होता है, फिर तो 
अधिकाधिक भजन बढ़ने लगता है। तुम 
इनका उपाय पूछते हो ! पर मैं तुमसे ही 
पूछता हूँ, क्या तुम्हें दोष दोषरूपसे माळूम 
पडते हैं £ 


विज्ञापु-भगवन्‌ | झाख्नोमें जिन्हें दोष बताया है, 


संतळोग जिन्हें दोष कहते हैं । जैसे झूठ 
बोलना, क्रोध करना, हिंसा करना, आदि- 
आदि इन्हें तो मैं दोषरूपसे जानता ही हूँ, 
फिर मी बद्दी काम कर बैठता हँ) 
"शत्मा-मैया | जानना दो प्रकारका होता है, 
एक तो ऊपर-ऊपरका और दूसरा आन्तरिक । 
रम दूसरोसे सुनकर देखादेखो जो कुछ जानते 
षह केवळ ऊपर-ऊपरका ज्ञान है । देखो न 
सभी जानते हैं कि झूठ बोढना दोष है परन्तु 
नय बोलते हें । इसका कारण क्या 
तो कारण यह है कि वे ऊपर-ऊपरसे 
(सणा पाप है, झूठ बोलनेसे हानि दै! 
भाते कहते-सुनते हैं, परन्तु हृदयसे झूठपर 
"खा रखते हैं । कोई मामढा सामने आया 
ऐसा विश्वास कर लेते हैं. कि झूठ बोलनेसे 


मान 


यदि उनके हृदयमें सत्यकी महिमा बैठ गयी 
होती तो वे सत्यसे हो ढाभकी आशा रखते, . 
असत्यसे ह्वानि-ही-हानि समझते । परन्तु बात 
ठीक उल्टी है। केवळ वाणीसे कहने और 
कानसे सुननेका नाम दोषको दोष जानना 
नहीं है । 

ले तुम यहाँ छप्परके नौचे बेठे हो। 
अब यदि उपरसे एक साँप तुम्हारी गोदमें 
गिरे तो तुम किसीसे पूछने जाओगे या सोच- 
विचार करोगे कि इसे क्या करूँ ? तुम दोनो मेंसे 
एक काम मी नहीं करोगे । एक क्षणका विलम्ब 
किये बिना उसे अपनी गोदसे झटककर फेक | 
दोगे । ऐसा क्यों दोगा ! इसका एक ही उत्तर _ 
है, तुम जानते हो कि साँ मुझे काठ खायगा, 
साँपसे मेरी द्वानि है । ऐसे ही झूठ बोल्ने आदि 
दोषोंके सम्बन्धमें मी समझना चाहिये | यदि 
यह ज्ञान हो जाय, यह धारणा दृढ हो. जाय 
कि ये दोष हैं, इनसे मेरे खार्थकों हानि है, 
इनके फळखरूप मुझे नरकमें जाना पड़ेगा, 
परमात्मा अप्रसन होंगे तो जान-बूझकर एक 
क्षणके छ्यि मी दोषोंको नहीं अपनाभोगे। यदि 
अनजानमें कमी दोष आ जायेंगे तो तुम्हें बड़ा 
दुःख दोगा, पश्चात्ताप होगा और फिर कमी न 
आवें इसके लिये सावधान हो जाओगे । इसल्यि 
दोषोंको मिटानेका यद्द उपाय है कि उन्हे 
दोषर्पसे पहचाना जाय । यद्द निश्चय किया 
जाय कि इनसे हमारी हानि-ही'हानि है, वाखबरमे 
हम दोषको दोष न जानकर! उन्हें न पहचानकर 
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नहीं तो भीतर-दवी-मीतर उन्हें अपनाये 
हुए हैं। उन्हें पद्चानो और छोड़ो । सचाईके 
साथ छोड़ते ही वे भग जायेगे और फिर कभी 
नहीं आयेंगे । 


विज्ञासु-महाराज ! दोषोंका खरूप क्या है, और 


उनकी आत्यन्तिक निवृत्ति कैसे द्दोती है ! 


महात्मा-आत्माको, भगवानूको भूलकर छोड़कर और 


कहीं इष्टिका जाना, किसी दूसरी सत्ताका 
प्रतोत होना और प्रतीत करानेवाली बृत्तिका 
रहना ही दोषका मूलस्वरूप है। हम जहाँ 
जितना अधिक परमात्मासे दूर रद्दते हैं, वहाँ 
उतना ही अधिक दोष है। व्यवद्दारमें दोष 
और गुणकी परिभाषा अपेक्षासे ही होती है । 
जो काम करते इए इम अन्तर्मुख होते हैं, 
मगवान्‌की ओर बढ़ते हैं वह गुण है और जिस 
कामको करते हुए दम परमात्मासे दूर होते हैं बह 
दोष दै । जप, तप, पूजा, पाठ, ध्यान, स्तोत्र, 
भगवानको याद दिलाते हैं इसळ्यि वे गुण हैं । 
काम, क्रोध, छोम, प्रमाद, आठस्य आदि दुर्गुण 
परमात्माको भुल्वा देनेवाळे हैं इसलिये बे दोष 
हैं। भगवानने, संतोंने, शाखरोने जिसे गुण 
कहा है वे गुण हैं क्‍योंकि उनके साथ 
भगबानूका सम्बन्ध है और उनको अपनानेसे 


दै | एक स्थितिमें शास्रविरुद्ध 
६ लोगोंको $ >! भगवन्‌ | दोषोंकी 
वे करिया आओहडपने का घी (सु परवर 110010.5:99 अधष्चिरप्र॥ 


अब प्रश्न यह दै कि दोषकी आसन्ति फि | | 


* अथवा कारणरूपसे वे कहीं-नः 


दूसरी स्थितिमें पुण्यको क्रिया औै | 
संकल्प भी दोष हैं | क्योंकि संसारके गो | 
कोई संकल्प न करके मगशानूका ला | 
रहना ही सर्वोत्तम है | एक खिति ऐसे | 
आती है जब स्मरण करनेवाला कषर स | 
करनेका विषय अलग नहीं रह जाता । स्र ' 
समय स्मरणक्रियाका बोध होना मी दे है | 
है । संक्षेपसे कहें तो यही कहना हेग | 
परमात्माके अतिरिक्त जो कुछ देबाऋ | 
सोचा-समझा जाता है वह सब दोष है बे! | 


एक-न-एक दिन उस सबका परिता का | 
हो होगा । 


केसे हा, इसका ठीक-ठोक उत्तर तो बहर | 
कि आत्मतत्त्वका अपरोक्ष साक्षाकार रति) |, 
जिसमें कि खसत्ताके अतिरिक्त और दूर को | 
सत्ता ही नहीं रहती अथवा उस मातो | 
बिना, जिसमें केवळ प्रेम-दी प्रेम, माश | 
भगवान्‌ रहते हैं, दोषोंकी आत्यत्तिक || 
हो ही नहीं सकती । बीजरूपे; षित | 


रहेंगे, इसलिये उस तत्त्वज्ञान अफ 1 
प्राप्त करनेको ही प्राण ८ के 
चाहिये, जिससे कि सम्पूर्ण दोष | 
डिये आत्यन्तिक निवृत्ति हो bs | 
बह स्थिति प्राप्त नहीं त को | 
७ बी करते ६ | 


बतलाये हुए पवित्र हात | 
पवित्र भावना सर्वमूतर्ि ३. ६ टि | 


आयेगा जब सब दोष "2 
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यह बात समझमें आ गयी, परन्तु उसका प्राप्त 
होना अपने वशको बात नहीं है, भगवत्कृपासे 
ही दो सकता है । व्यवारमें जो कई बार 
स्थूळ पाप बन जाते हैं उनको निवृत्ति कैसे 
हो ! जैसे क्रोध दी है, तनिक-तनिक-सो 
बातपर आ जाता है, इसे केसे दबाया जाय ! 


गहाला-मैया ! सञ्चो बात तो यही -है कि बिना 
मगवत्कृपाके कुछ नहीं होता, परन्तु भगवत्कृपा- 
का अनुभव करनेके लिये भी तो अपनी ओरसे 
चेष्टा दोनो चाहिये । यह चेष्टा भो उनको 
कृपासे होती है । तुम क्रोधकी बात कहते दो 
तो सुनो, कुछ क्रोधकी ही चर्चा की जाय । 
पहले क्रोधका निदान जानना चाहिये, क्रोध 
क्यों होता है ! जब हमारे मनमें किसी वस्तुकी 
कामना रहती हू, किसी वस्तुकी लालच रहती 
है तमी क्रोध होता है । काम और तृष्णा ये 
क्रोषके मा-बाप हैं । सम्मान, स्थितिं, धन 
आदि वस्तुओंको पानेको इच्छा हो और बे न 
मिळे, कम मिळे तब क्रोध आंता है जों 
उनके मिळनेमें अड्चन डालता है उसपरं । चाहे 
वाहरसे न जान पड़े परन्तु सोचनेपर माझम 
होगा कि बिना कामनाके क्रोध आता हो नहीं । 
जिसकी कामना जितनी शिथिल होगो उसे 
उतना ही कम क्रोध आयगा और कामनाएँ 
शेती हैं आस्माके अतिरिक्त भगवानके अतिरिक्त 
वस्तु दोखनेसे, और यद्द दीखना होता है 

। इस प्रकार अज्ञानसे काम और 

कमसे क्रोध होता है । जड़ मिंट जाय तब तो 
ाखा-पछ्वक्गी कोई चर्चा ही न रहे, परन्तु 
वतक जड़ नहीं मिटती तबतक ब्यबहार 


कोघ न 
चाहिये आवे इसके लिये कुछ नियम बनाने 


कामको बाते 


॥ CC-O. Jangamwadi Math Collection, varanasi Doce dR RRs eGangotri Gyaan Kosha 
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१-ऐसी कोई इच्छा ही न की जाय जिसके मंग 
हो जानेपर क्रोध आनेकी सम्माबना हो । 

२-जो होता है, भगवानकी इच्छा अथवा प्रारखसे ' 
होता दै, भगवानकी इच्छा सर्वथा मङ्गढमयी हे, 
्रारञ्धके अनुसार कमॉका फळ भोगना अनिवार्य 
है ऐसी भावना करके सांसारिक दर्ष-विषादके 
निमित्तासे प्रभावित न होना | | 

३-क्रोधका निमित्त आनेपर मौन लेकर राम-राम 
जपने लगना या वहाँसे हटकर कोर्तन करने 
लगना । , 

४-मुंढ, दाथ, पैर, आँख धोकर थोड़ा ठंढा जळ 
पो ठेना, कुल्ले करना | 

५-किंसो दूसरे काममें छग जाना। 

६-क्राध आ जानेपर यथाशक्ति उसे दबा लेने और. 
प्रकट न होने देनेको चेष्टा तया प्रकट झो | 
जानेपर हार्दिक पश्चात्ताप । १ 

७-क्रोधके दोषोंका चिन्तन । क्रोध भागके समान 
है, पहले जदाँ पैदा होता है उसोकां जळता है. 
पोछे दूसरेको स्पर्श करता है इत्यादि | 

८-क्रोध आनेपर प्रायश्चित्त करना । उपवास, 
रोंजकी अपेक्षा दस-पाँच माढाभोका अधिक 
जप, किसी दूरके देवालयमें पैदळ जाकर 
भगवानका दर्शन इत्यादि परिस्थितिके अनुसार । 


९-अतिदिन प्रातःकाळ उठते ही मगवानके आश्रयसे 
यह संकल्प करना कि आज सै अपने सामने 
आनेवालोंमें भगवानका दर्शन करूगा और चाहे 
जैसी परिस्थिति आ जाय क्रोध नद्दी करूगा। | 

|  भगवानसे 

०-एकास्तमें आर्तखरसे सच्चे हृदयसे भगवान्‌ ला 
१ परायना करना कि दै प्रभो | सुन्ने क्रोघसे | 


१४९४ कल्याण 


११-जिसपर क्रोध आ जाय, आ ९ सामने बदी. जाग तिदद लिए जा सामने बडी 
नम्रतासे सचाईके साथ क्षमा माँगना । 


१२-कम-से-कम प्रतिदिन दस मिनट इस बातका 
चिन्तन करना कि सबके रूपमें भगत्रान्‌ ही 
प्रकट हैं, सबके हृदयमें भगवान्‌ ही विराज रहे 
हैं । इस प्रकारको माबनासे समत्वकी बृद्धि 
होगी, भगवानका ध्यान होने छगेगा, राग-द्वेष 
कम हो जायँगे और किसीपर सहज ही क्रोध 
नहीं भायगा । 


जिज्ञातु-भगवन्‌ ! भगवानका ध्यान ठीक-ठीक नहीं 
लगता । वृत्तियाँ इधर-उधर संसारमै भटकने 
लगती हैं। ऐसा माळूम होता है कि उन्हे 
मगवान्‌में कुछ रस ही नहीं आता, क्या 
कर? 

गहात्मा-बहुत जन्मोसे ओर इस जन्ममें भी संसारकी 
पा प्रियबुद्धि हो रही हे । अनेकों 
वस्तुआंको रमणीय समझ चुके दो और .अब भी 
समझते हो इसीसे उनकी ओर वृत्तियाँ खिंच 


जाती हैं कई बार तो ऐसा माळम होता है १ 


कि मन यों ही उटपटाँग मटकता है, परन्तु 
ऐसी बात नहीं है । जन्म-जन्मको आसक्ति 
उसके साय ठगी हुई है, वह न जाने किस 
जन्मके सम्बन्धीको दूढ़ता है और उसके पास 
जाता है। इसलिये भगवानूका ध्यान चाहने- 
बालोंको जगतूकी वस्तुओसे विरक्त होना 
चाहिये । ऐसा अनुभव होना चाहिये कि यद्द 
संसार एक महासमुद्र है । इसमें विषयोंका जळ 
भरा हुआ है। ये प्राणी हमें खा जानेवाळे 
बड़े-बड़े मगर, सूँस आदि हैं और मैं इस 


भयकर जढमे डूब रद हूँ | ` 
वाळा आदमी जैसे न नान 


जिज्ञामु-भगवन्‌ ! ध्यान करनेके समय तो 


सनन न] | 
जाय, निकलनेके ल्यि व्याकुल द्दौ उडे | 


पेर पीटने ठगे, बैसी ही दशा जब भव 


वह छटपटाने छगे इससे त्राण पानेके शरि 


तब इस संसारसागरकी धारामें बहती हु । 


'डूबनेवाले प्राणीके जीवनमें भी बाधी | 


दिनोंका भूखा सिंह जितने उत्साह भोर शत्ति- 


के साथ अपने सामनेके शिकारपर टूट पड़ता | 
है उतने ही उत्साह, साइस और गि | 
साथ वह प्राणी भगवानूके ध्यानका रस क्रे 
लिये टूट पड़ता है, दूसरी ओर उसकी बाँचे 


जाती ही नहीं । वास्तवमें तभी सच्चा ध्या 


दोता है । जबतक हमारे हृदयमें इन बलुश्षेके | 
अच्छी होनेकी धारणा बँघी हुई है, तबतक | 
हमारा मन पूर्णरूपसे भगवानूके थां | 
तल्लीन नहीं हो सकता । तुम जगतको दुल | 


रूप, क्षणमङ्गुर और असत्य समझ छो | इनं 


जो कुछ प्रियता, रमणीयता प्रतीत हो हदै | 


उसे नष्ट कर डालो और केवल 
चिन्तनका ही रसाखादन करनेके 


अन्तर्मुख हो जाओ । तुम्हारे मनका मत „ 


बन्द हो जायगा, ध्यान होने ळोगा | 


ही 
चिन्तन करना ही चाहिये, परन्तु सर्वदा घ्या 


तो नहीं होता । व्यवद्वारके समय इस 
किस प्रकार दृष्टि डाली जाय * 


हो सकता, यह कहना ठीक है 


सर्वदा हो सकता है और खा द्व i 
कि उसमें सर्वदा' का ह्वी छे पे त | 


मे जाना 


CC-O. Jangamwadi मे इबने ढगे, घुबड. ७, पुरनतु,,य्रदि नसता Kosha 
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र्हा | 


महात्मा-भैया ! तुमने कद्दा कि प्यान इ । ॥ 


वि 


ह्या ११ ] 
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मगवानूको साथ ढेकर हो जाना चाहिये । यह संसार भी एक चित्रशाढा है । इसमें अनेकों 


किसीसे बात करनी हो तो इतनी कोमळतासे 
करो मानो भगवानसे ही बात कर रहे हो । तुम 
अपनी युक्तियों और वक्तृत्वकळाकी ओर दृष्टि 
मत रक्खो । यह भी मत देखो कि तुम्हारी 
वातका उसपर क्या असर पड़ रहा है परन्तु 
यह अवश्य देखते रहो कि तुम भगवानके 
कितने निकट होकर बोळ रहे हो । तुम्हारी 
बातोंकी सुन्दरता मधुर होनेमें या दूसरोंको 
मोदित करनेमें नहीं है उसकी सच्ची घुन्दरता 
है भगवानका स्पर्श करते हुए निकळनेमें । मैं 
साक्षात्‌ भगवानूसे ही बात कर रहदा हूँ अथवा 
जिससे बात कर रहा हूँ उसके हृदयमें भगवान्‌ 
हैं यह बात ध्यानमें रहनी चाहिये । एकान्तमें 
भी भगवान्‌की मधुर सन्निधिका, उनके कोमल 
करोंके सुखमय स्पर्शका अनुभव करते रहना 
चाहिये । 
भहारकी एक दृष्टि और है । क्या तुमने कभी कोई 
चित्रशाळा देखी है ? एक चित्रशालामें अनेकों 
रंग, रूप और रसके चित्र टेंगे रहते हैं । कोई 
अत्यन्त करुणाजनक होता है, तो कोई अत्यन्त 
दास्यजनक,) कहीं आमूळ चूल श्रज्ञार रहता है 
कदी बीमत्स, कहीं शान्त तो कहीं रौद्रऔर 
भयानक | दर्शक सब चित्रोंको देखता है, सबके 
भाव ग्रहण करता है, सब रसोंसे मनोरञ्जन 
भरता है, परन्तु उन चित्रोको चित्र ही समझता 
: | एक क्षण उन्हें देखकर हँस सकता है या 
रो सकता है, परन्तु वह हँसना और रोना दोनों 


री उसके मनोरञ्जन हैं और रसका अनुभब | 


है हैं | वह उस चित्रशाढामेसे निकलता 
तो किसी चित्रको लेकर नहीं निकलता 
क क्‌ 


विज्ञातु-भगवन्‌ | व्यवहारमें न चाइनेपर मी चिन्ता. 


महात्मा-चिन्ता किंस बातकी होती है ? शरोर और 


८ और बाह्य किसी प्रकारका 
पास आन्तरिक 


१ 
प्रशसा Jangamwadi Maik Collection, ४ ॥॥ i.Digitiz 
रकी प्रशसा करता हुआ निक आता है। 


प्रकारके दृश्य आते हैं; कोई हँपनेके, कोई रोनेके . 
परन्तु यह हँसना और रोना दोनों ही किसीको । 
सुखी करनेके लिये ही हैं । बुद्विमान्‌ दर्शक 
इन्हें देखकर प्रसन्न होता है, किसी भावमें आसक्त 
नहीं होता, और इस चित्रशाडाको देखकर | 
चित्रांके रचयिता भगवानका स्मरण करके , | 
आनन्दविमोर होता है और करुणा, बीमत्स, || 
रोदन, श्वङ्गार सबमें एक-सा रसका अनुमव 
करता है । व्यत्रह्वारमें समी. बस्तुको 
भगवान्‌की बनायी हुई, भगवानसे सेम्बद्ध ओर 
मगवानकी कला समझकर प्रसन्न होना चाहिये 
भौर सभी परिस्थितियोंमें उनका स्मरण करते इए 
आनन्दमें ही निमग्न रहना चाहिये । 


दो ही जाती है ओर जत्र चिन्ता आ जाती है ५ 
तब सब कुछ भूल जाता है तया पहले कुछ |) 
भजन होता भी रहे तो बंद हों जाता दै, यह 
चिन्ता कैसे मिटे £ 


शरीरके सम्बन्धियोको छेकर चिन्ताएँ आती 
हैं। अमुक वस्तु सुझे चाहिये या मेरे कुठुस्बी- 
को चाहिये वह कैसे मिले, कहाँ मिठे।' लौकिक 
चिन्ताका यही खरूप है । पारलौकिक चिन्ता 
अन्तःकरणको लेकर होती है | सार बात यह 
है कि अपने पास कुछ संग्रह होता है. तो 
उसकी रक्षाकी चिन्ता होती है, थोड़ा हो तो 
और करनेकी चिन्ता होती है । उसका नाश 
न हो जाय इसकी चिन्ता होती है। चिन्ता 

का सबसे अच्छा उपाय यह है कि ला 
संग्रह न हो । बाख संग्रह आन्तरिक दी | 
जता शै॥"बाद्ा-तनढीप अहे शिसे वस्तुको | 


htt 
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= 


क्या 


आजा, 


० जिज्ञातु ~ 
पकड़ ल्या कि यह मेरी है वही बाह्य संग्रहके भगवन्‌ | भगवान्‌पर विश्वास होता है, 


रूपमें बन गयी । मनसे किसी वस्तुको अपनी 
न माने, चाहे शरीरके आसपास बहुत-सी 
बस्तुएँ रक्खी हों । शरीरको भी अपना न माने 
और तो क्या मनको भी अपना न माने 
एवं आत्मा भी जिसका अंश है, जिसका अपना 
है, जो है उसीका बढी रहने दे, उसमें भी 
अहंकृतिका भाव न आने दे । वास्तवमें यह 
शरीर, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, आत्मा सब-के- 
सब भगवानके दें । जो इनके सम्बन्धी प्रतीत 
होते हैं, वे भी मगवानके ही हैं फिर इनके या 
उनके साथ अपनापन क्यों रक्खा जाय, ममता 
क्यों की जाय ! यह ममता हो चिन्ताकी 
जननी है । ममता नष्ट होनेपर चिन्ता भी नष्ट 
हो जाती है । 


तुम्हें भगवान्‌पर विश्वास नहीं है ? उनके देखते- 


देखते उनके ही अंदर जब कि सब कुछ बही हैं, 


कहीं कुछ अन्याय हो सकता है ? तुम्हारी कोई 
हानि हो सकती है? तुम्हारा कोई कुछ चुरा सकता 
है! सोळ्हो आने झूठी बात है । अभी भगवानपर 
तुम्हारा विश्वास ही नहीं हुआ । वे जो कुछ करें 
उसीमें सन्तुष्ट रहना चाहिये । योगक्षेमकी चिन्ता 
न करके निरन्तर उन्हींका चिन्तन करना चाहिये । 
क्या हम शरीर और शरीरके सम्बन्धियोंको इतना 
महत्व देते हैं. कि उनके ल्यि भगवानका 
चिन्तन छोड़ दिया जाय? बदि ऐसी बात है तो 
समझना चाहिये कि अभी हमारी साधनाका 
प्रारम्भ हो नहीं हुआ है । साधना प्रारम्भ होते 
ही भगवत्मरण और भजनमें रस आने लगता 
है ओर उसके सामने त्रिलोकीका राज्य भी 
तुच्छ हो जाता है । फिर चिन्ता किस बातकी, 
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महात्मा-बस, मगवानकी प्रार्थना करो, सच्चे ये 


सच्चा समर्पण होनेपर 


[ माग १३ । | 


Ss 


कमी-कमी 'चेष्टा करके रोकनेपर भी चिन्ता 
आ घेरती हैं, उन्हें कैसे मिटाया जाय! 


उन्हें अपने आपको सौंप दो, उनकी शरणं | 
जाओ | बे जो करें होने दो--जो करावे को। | 
अपनी इच्छाएँ, अभिळाषाएँ उनके चरणो 
चढ़ा दो । देखो तो तुम्हारे सामने अनेकों वेश | 
धारण करके वे आते हैं, तुम्हें अपनाना चाइते | 
हैं और तुम उनकी ओरसे मुँह मोडकर विषो: 
. की ओर लगे हुए हो । देखो ! कितना पुद ( 
सुख है, कितनो मधुर मुस्कान है, वैसी परम 
भरी चितवन है, कितना कोमळ माव है। | 
तुमपर दया करके अपनी छम्बी-ऊबी सुगा | 
फेळाकर तुम्हें अपने हृदयसे लगा ठेना चाहे _ 
हैं । त्रिलोकीके एकमात्र खामी ठुद | 
बराबरीके परम द्वितैषी मित्र होकर गिरत | 
तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं और तुम जन 
रखना नहीं चाहते ! यह तुम्हा किती _ 
दुर्भाग्य है ! अरे माई ! यदद जीवन व्यर्थ गा \ 
रहा है, उनके चरणोंपर सिर रर न 
सफळ करो और अपना सारा मार उनप र 
दो, डाळनेकी आवश्यकता नहीं, 4 
भारको भी याद करनेकी उवा | 
तुम केवळ कद दो-सचे इृदयसे न बे | 
झैं तुम्हारा हँ”, बे तमढें अपनाये कु» स | 
ही हृदयसे लगा ळग । तुम उनका | 
पाकर कृतकृत्य दो जाओगे । F 


१ है ४४ 
/ ।। 
मी 


चिन्ताएँ नहीं रवी | 
आती हैं तो समर्पणमें कुछ हा क | 


“शि 
या!!! कामकी बात १४९७ 
के मनमें वे चिन्ताके समान नहीं माछम होती, 
इन्हें भी वह भगवत्खरूप ही देखता है। यदि: समर्पण हता है व 
चिन्ताएँ आती ही हैं तो पुनः-पुनः भगवानको बाद होता है hos निल" 
समर्पित करना चाहिये । उनसे कहना चाहिये इन्हें. ले ले तब होता है । जबतक ये हमारे 
कि'देप्रमा! इस सारे जगतके सश्चालकआपहैं, अधीन नहीं हैं और इम समर्पण करना चाहते 
भाप लीला-लीलामें ही इसका सश्चाळन करते हैं हैं तबतक प्रतिदिन नहीं, प्रतिक्षण इन्हें मगवानकों 
और ये मेरे शरीर, प्राण आदि जो कुछ हैं सब समर्पित करते रहना होगा | जब इनके प्रति 
संसारके ही अन्तर्गत हैं। मेरे इंन कल-पुर्जोको और ममता हो, अहंकार हो, तभी सोचना चाहिये 
मुझे सञ्चाळित करनेमें आपका कोई विशेष परिश्रम किये तो प्रमुके हैं, इन्हें मैं प्रमु्ो समर्पित 
तो करना नहीं पड़ता और वास्तवमें तो आप दी कर चुका हूँ, फिर ये मेरे हैं, ऐसा भाव क्यों 
इन्हें चलाते द्वी हैं । ऐसी स्थितिमें मेरे मनमें जो यह हुआ ! तुरन्त उस भावको मिटा देना चाहिये। 
` अहंकार दो जाता है कि मैं अपना जिम्मेवार हूँ हम संसारमें सच्चा: बननेका दावा करते हैं, 
इसको नष्ट कर दीजिये और इर तरहसे मुझे अपना अपनेको सत्यवादी कहाते हैं, परन्तु भगवात्‌- ( 
ढीजिये।' इस प्रकार सच्चे हृदयसे प्रार्थना करते- के सामने रोज झूठ बोलते हैं कि प्रभु, इम | 
करते एक-न-एक दिन वे अपना ही ळेंगे, फिर तुम्हारे हैं, हमारी सब वस्तुएँ तुम्हारी हैं।' 
चिन्ताएँ नहीं होंगी । समर्पण जितना ऊँचा और कितनी ळा भोर दुःखकी बात दै! 
सच्चा होता है चिन्ताएँ उतंनी ही कम होती हैं । जब अपनेपनका भाव उठे तमी अन्तलमें 
किज्ञातु-महाराज ! समर्पण तो एक ही बार होता घोर दुःख होना चाहिये ओर हर्त सब इछ 
है, फिर बार-बार समर्पणके संकल्प दुइरानेको भगवानके चरणोंपर चढ़ा देना चाहिये ae 
क्या आवश्यकता है £ मान लो, तुम्हारे पास एक बदमाश घोडा है, उसे तुमने 
'हात्मा-बात तो सच्ची है, समर्पण केवल एक बार किसीको दान कर दिया या बेच दिया । हट 
शेता है परन्तु समर्पण उस वस्तुका क्या घोडा अपने नये मालिकके घरनहीं रहता, बार 
| ; है| अब तुम्हारा 
जाता है. जो अपनी होती दै, अपने अधीन बार तुम्हारे पास माग आता 


मानकर 
होती है और जिसके बारेमें हम जानते हैं कि श्य क्या है ¦ तुम उसे अपना मा 


आते ही उसके पास 
रसके समर्पणमें कोई अडचन नहीं है । परन्तु के Ee क सीमे है कि उस 
पहाँ तो जो समर्पण करना है वह इमारे घोडेके साप तनिक भी ममताका होना बेरैमानी 


` अधीन नहीं है। हमारी इन्द्रियाँ उच्छूब्ल हें, ॥ नये माछिक्के पास 
हमारा मन मनमानी करता रहता है, हमारी के की 2 तुम्हारे पास आवे) 
बुद्धि अनेकमुखी है आर इम क्या हैं इस हा कक हक न जाय, तबतक 
पातका पता नहीं । फिर इनका समर्पण अपने नये माठिक हॅचाते रहो । यह मन 
कैसे किया जा १ यह अपने हाथमे बारबार उसमे गाउ समर्पण कर 
तो ति | सकत द वड ड दिया ranasi.Digitized बदमास बेस. जही न 
दै नहीं कि जब चाहा दूसरेको | 


जो एक बार समर्पण होता है, सच्चा 


ee द उ उरा 


2-२ bathe 
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१४९८ 
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दो इसका भगवानके चरणकमलोंपर ! इसे और 
कहीं जाने ही मत दो। भगवानके चरण भी इतने 
रसीले हैं कि एक बार वहाँका रस जिस मनको 
प्राप्त हो जाता है वह फिर वहाँसे दृवता ही 
नहीं ! 

जिज्ञात्र-भगवन्‌ | यद्द बात तो समझें आती है कि 
इस बातका निरन्तर स्मरण रहना चाहिये कि 
मैं और यह सब संसार भगवानका है. परन्तु 
यह बात निरन्तर स्मरण रहती नहीं, भूल 
जाया करती है । कैसे स्मरण रक्खा जाय £ 

महात्मा-निरन्तर स्मरण रखना चाहिये, यह बात 
इृदयकी गद्दराईमें बैठ जाय तो स्मरणके 
अतिरिक्त ओर कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा । 
वास्तवे तो लोगोंको स्मरणकी सच्चो भावशयकता- 
का अनुभव ही कम होता है । क्‍योंकि जिन 
सांसारिक पदाथॉकी आवश्यकताका अत्यन्त 
अनुमब होता है उनके लिये इम प्राणपणसे 
चेष्टा करते हैं न £ भूख लगनेपर अनके लिये 
क्या-क्या नहीं करते £ प्यास ळानेपर पानीके 
लिये किशका दरवाजा नहीं खटखटाते ! इसी 
प्रकार स्मरणको आवश्यकता होनेपर हम 
स्मरणके लिये मी निरन्तर लगे रह सकते हैं। 

संसारमे जितने साधन हैं जप, तप, पूजा, पाठ, 
तीर्थयात्रा, सत्संग, अनेकों प्रकारके योग, 
यज्ञ आदि सब-के-सब भगवानूके स्मरणके 


देश, 


यही 


"| गा ' 


ल्यि हैं। भगवानूका दर्शन भो भगवानने | ॑ 
स्मरणके लिये दै । और तो क्या कैसे 
और जगतके मिथ्यात्वका वर्णन मो इसके | 
दद कि इत्तियाँ जगतको ओरसे सक्या ह 
जाये और निरन्तर भगवानूके स्मरणे झी | 
रहें । भगवानका दर्शन हो जानेपर 
कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती । निरन्तर स 
होता रहता है। स्मरणके छिये योग है, 
स्मरणके लिये ज्ञान है, स्परणके छिये मक्त है। | 
बास्तवमे भगवानका स्मरण-ही-स्मरण है। | 
काळ, पात्र, शक्ति, आयु, अवत्या आरि । 
विचार करके झाख्नों भौर संतोंने एक मतसे य | 
निर्णय दिया है कि वर्तमान समयमें नामबे | 
बढ़कर भगवत्स्मरणके लिये और कोई दूसरा सा | 
नहीं है । नामका उचारण दो, नामका गाय). 
नामका श्रवण और नामका अध्ययन शे | 
नामका द्वी ध्यान और नामका हो ज्ञान शे! र 
नाम खयं भगवान्‌ है, नाम स्मरणणर्प९ । 
नाम ही परम पुरुषार्थ है । आओ इम दे 
सच्चे हृदयसे भगवानका नाम गावे | बात | 
बहुत हो चुकीं, सबका सार यही दै 
हरे राम हरे राम राम सा हरे । ॥ 
दरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हैं क त 
सब दोषोंका मिठना है, यदी ना | 
शुद्धि है और वास्तव्मे यही भगवा | 


( श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके पत्र ) 


(१) 

““सुच्चिदानन्द परमात्मार्मे अनन्य प्रेम होनेके बाबत 
षन पूछा सो अनन्य प्रेम तो सभी साधनोंका फळ 
है। मुख्य प्रेम होना चाहिये । मुख्य प्रेम हो जानेपर 
मन, ध्यान और सत्संगके अतिरिक्त कुछ भी अच्छा 
गी जता | तब शीघ्र ही अनन्य प्रेम हो जाता है । 
छषरागय होनेसे भजन, ध्यान निरन्तर अपने-ही-आप 
शेत रहता है । वैराग्यका रहस्य जान ढेनेसे ही वैराग्यकी 
सेबन सदा बनी रहती है । और जितना दी 
न, ध्यान और सत्संग होता है उतना ही मनुष्य 
भका रहस्य जानता है। 

सार दृढ़ वैराग्य होनेके लिये भजन, ध्यान 
rR ही सुगम उपाय है । इसके अतिरिक्त 
र ` भी उपाय तो हैं, परन्तु बे इतने बळवान; 

' हो, विचारादिसे भी लाम होता है, परन्तु 
Ce हुए विना विचार ठद्दरता नहीं । 
य बुद्धिसे जान भी ठेता है किं संसार 
पिना कषण भंशुर है; परन्तु अन्तःकरण श॒ 

बिना राग-देष, सुख-दुःख, शोक-मोह आदि 

गा Lo । संसारकी सत्ताका ह 
1। भजन, ध्यान, सत्संग भर 

परो कमे करनेसे तथा भगवानके प्रेम, भक्ति ओर 


| शे बाता हा पढ़ने-सुननेसे अन्तःकरण खड 


९... 


है 


विचरा दिस त अमान शोता") खेर 
१० | 


है कि संसार, शरीर और भोग, ये सब क्षणभंगुर और 
नाशवान्‌ हैं । देखते-देखते नाश होते जा रहे हैं। 
यदि मूर्खतासे कोई इन्हें सत्य भी मान ळे तो दुख 


तो इनमें ढेशमात्र मी नहीं है | मूर्खतासे यद जिसको . 
सुख मानता है, विचारकर देखनेसे उसमेंसे दुःख और - 


शोकके ही मण्डार निकलते हें | 

परमेश्रके प्यानकी खितिके समय मगवातूकी 
शरण होकर संसारको कल्पित समक्षकर उसे 
निकालता रहे तया उसे विना दी ईए मृगतृष्णाके 


जळ्वत्‌ अथवा जळ्में बकी भाँति या खमके . 


संसारकी तरह सुरणाके संकल्पके आवार 
समझे और यद समझे कि जो संकल्प है. हर भी 
सचिदानन्द ही है । सचिदानन्दवनका इ गर्द 
विराद्खरूप-:विश्वरूप पह संसार है । जळ्में बर्फकी 
तरह 

ना। 


सया ततमिदे सर्वे ज गद्व्यक्तसूति (गीता ९1४) 


मनुष्यको विचार करना चाहिये ड 
ध्यान और सत्संगरूपी अग्नुतको छोडकर एक क्षण सी 
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आपने लिखा कि घ्यानकी इत्तियाँ निरन्तर एक 
सरीखी रहती हुई नहीं अनुमान होतीं । सो ठीक 
है। सदा एक-सी वृत्ति न रहनेपर भी बहुत समयतक 
ध्यानमें स्थिति रहती है सो बहुत ही आनन्दकी बात 
है । एकान्तकी स्फुरणा होती है तो बहुत ही अच्छा 
है । एकान्तकी स्फुरणा तो साखिकी समझी जातो 
है। परन्तु संसारके संगम मनको भय भी किस 
बातका है ! सर्वत्र एक श्रीसचिदानन्द ही तो पूर्ण- 
रूपसे विराजमान हो रहे हैं । इस प्रकार बहुत 
अधिक अभ्यास दृढ हो जानेपर तो सर्वत्र एक 
"नारायण-हो-नारायण भासित होने लगते हैं । 

पहले आपको ध्यानकी बातें छिखी थीं, उनमें 
घ्यान नं० २ वाली स्थिति यदि रहे तो काम करते 
हुए भी कोई अड्चन नहीं । स्फुरणा भी भले ही हो, 
कोई हानि नहीं है । संसारका अभाव और सचिदा- 
नन्दघनका भाव ( होनापना ) देखते रहना चाहिये, 
फिर कोई इज नहीं । संसारका संग मळे ही झो, 
संसारको मिथ्या समझना चाहिये । सभी जगद्द एक 
नारायण ही पूर्णरूपसे विराजमान हो रहे हैं | उनके 
विना जो कुछ भी मासित होता है सो है नहीं । 

सारे संसारको एक सत्‌-चित्‌-आनन्दके द्वारा 
व्याप्त--परिपूर्ण समझना चाहिये; जैसे बर्फका ढेला 
जढसे व्याप्त है इसी प्रकार आनन्दघनसे सारा 
संसार व्याप्त है। इस प्रकार समझता रद्दे तो फिर 
संसारका चाहे जितना संग हो, कोई हानि नहीं । 
भक्तिके भावसे संसारके काम करते हुए इस तरह 
समझना चाहिये कि जो कुछ भी है वह सब केवळ 


भगवानके संकल्पमात्रसे बना हुआ है, सारा संसार पडती दै । | है 

संसार बहु? 
` होडामात्र है, भगवानकी फुल्वाडी है । इसमें भगवान्‌ नामजप संगवानके घ्यानसदित कै तो. 
र ह प्रकार ढीढाकी भाँति कार्य करना केवळ ध्यान दो, ध्यानमें सर है। के 
| इछ भी है सब एक नारायणका नामजप साथमें रहे तों हे ती र 
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ऐसा. समग्र जोनासयणकी पाली खेर भमिक्षी "अप दो श/“व्यर्ष” 


बै. भाग १ | 


अनुसार काम करता है वह इसमें छिपायमान 
होता । जो समी वस्तुओंको नारायणकी ह 
अहंकारसे रहित डोकर सब कुछ नारायणके खि 
करता है, उसीपर नारायण प्रसन्न होते हैं। 


इस प्रकारका भाव हो जानेपर मळे हो पताका. 
संग होता रहे, कोई हानि नहीं । यह शरीर ॥ | 
नारायणका है । काम भी नारायणका है । नावा. 
की आज्ञानुसार नारायणके ल्यि, फल और आपति 
छोड़कर--कर्तापनके अमिमानसे रहित होक गे 
नारायणकी इच्छानुसार करता है वह इस प्रथा 
संसारके छंगमें रहकर भो इससे वैसे हो मिन 
होता जैसे जळमें रहकर भी कमल जलसे कड़ा है. 
रहता दै । | 


आपने लिखा कि ध्यान करते समय आनी . 
भी इच्छा नहीं रहे, केवळ निरन्तर ध्यान ही हेत 
रहे ऐसो इच्छा रहती है, सो आनन्दकी इच्छ शे 
तो कोई दर्ज नद्दीं है। भगवानके ध्यानकी त | 
नामके जपकी प्रेम्तहित छाळ्सा बनी हे 1 | 
उत्तम दी है, इसमें मगवानूसे कुछ मागता नहीं दै। | 

आपने पद्दळेसे अब अपना शरीर a | 
सो इसके लिये दवाको चेष्टा करनी प ल] 
ज्ञानवानके तो केवल प्रारब्ध ही रइता 
चेष्टा करते हैं, इसल्यि आपको बव 
करनी चाहिये । <*****” न 
और भी तो सब काम किये जाते है ड क्ती 
नहीं चाहिये । खाने-पीनेकी 'वेश 


| 
3 


£ ११] 
त्त्य य्य याया 
अडचन नहीं | परन्तु ध्यानके साथ नामका 


जप होता रहे तो बहुत ही उत्तम है । 


केवळ सत-चित्‌-आनन्दका ध्यान हो और 
शरीरका भी ज्ञान न रहे, ऐसे समयमें नामका जप 
यदि अपने-आप ही छूट जाय तो कोई हानि नहीं । 
किन्तु निद्रा, आलस्य नहीं आना चाहिये । 

(२) 

तुमने लिखा कि मुझे चिन्ता वास्तवमें तो नहीं 
' होनी चाहिये, परन्तु मायाका प्रभाव इतना बढिष्ठ है 

कि चिन्ता, राग-द्रेघादि एवं सुख-दुःख हुए बिना 

नही रहते, बढात्कारसे हो जाते हैं, सो ठीक है। 

पह सब त्रिगुणात्मक मायाका ही कार्य है। इसका 

उपाय पूछा सो निष्काम प्रेम और गुप्तमावसे ध्यान- 
। सहित निरन्तर नामका जप ही प्रधान उपाय दै । 
गीतमें भी कहा है--- 


दैवी होषा गुणमयी मम माया डुरत्यया । 
मामेव ये प्रपधन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ 
(७। १४) 
भाई, माया तो अति दुस्तर. ही है, परन्तु 
'फान्‌की शरण ढेनेके बाद वह दुस्तर नहीं रह 
' । भगवतू-मजन ह्वी उससे तरनेका एकमात्र 
अ दै। भगवानका आसरा छेकर भी इम यदि 
| पाको हतर ही मानते हैं तो हमने भगवानका 
। कहाँ जाना ! इसलिये भगवानके नामको 


| 


तो हरिके नामका प्रभाव सदा ही है, 
विशेष है, सो प्रकट ही है । इस 


खामी तुल्सीदासजीने सी कहा दै-- 


तजि अस बिचारि मन माहिं ॥ [ 


परमार्थ-पत्रावळी 


र RR 


विना मायासे तरना वास्तबमें . 


4 भिक्ष रास सब RR “हरिमिजनः चारि. 
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ओर तुमने लिखा कि जबतक शरीरमें अहंभाव 
और संसारमें सत्ताकी प्रतीति रहती है तबतक मनुष्य 
विना हुए ही अपने ऊपर भार मान रेता है, सो 
ठीक ही है। तुमने लिखा क्रि अन्तःकरण शुद्ध हुए 
विना इन सबको मिथ्या मानना असम्मव है, सो मी 
ठीक है । अन्तःकरणकी डुद्धिके ल्यि ही हरिके 
नामका जप, परमेश्वरके स्वरूपका ध्यान और 
सत्संग एवं निष्काम कर्म आदि उपाय शाषमे 
लिखे हैं । 

नामजपके साय, शरीरसे पृथक्‌ होकर, यह शरीर 
मैं नहीं, यहद शरोर मैं नहीं, इस' प्रकार बारंबार 
मनन करनेसे मी शरीरमें अहंभावका अमाव हों 
जाता है। 

एक सच्चिदानन्द सर्वव्यापक परमात्माके होनेपनेका 
भाव और उसके विना और सबका अभाव देखनेसे, 
तथा संसारको मिथ्या, खभवत्‌ कल्पित देखनेका 
अम्यास करनेसे भी संसारकी सत्ता और शरीरमें 
अहइंभावका अमाव हो सकता है । 

(३) 

आपने हर समय नाम याद रइनेका उपाय पूछा, 
सो भगवानूर्मे ग्रेम और संसारके प्ति तीन्र वैराग्य 
होनेसे मगवानकी स्मृति हर समय हो सकती है । 
इसके लिये भगवातके नामका जप प्रसनतापूर्वक 
करनेका अभ्यास करनेको पूरी चेष्टा करनी चाहिये । 
चछा करना हो वास्तविक उपाय दै । समयको . 
अमूल्य समझना चाहिये और बहुत उत्साइके साथ 
सगबानूकी ओर कना चाहिये | शरीरका चिन्तन 
भगवानकी प्रातिमें बहुत बड़ा बाधक एवं अपने लिये 
घातक है, ऐसा जाने । संसारका चिन्तन करते इए 
जो मरेगा उसको पंसारकी ही प्राति होगी | और जो 
भगवानका चिन्तन द्वोते हुए मरेगा उसे मवात द्द 
प्राप्त होगे। ऐसी भी डेप कौन" मी भगवानको 
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भूळेगा । जो भगवानको छोड संसारका चिन्तन करता 
है उसको मूर्ख समझना चाहिये । 
(४) | 
आपने ढिखा कि मगवान्‌का भजन निरन्तर दो 
ऐसा अम्यास जल्दी दोना चाहिये, सो यही ठीक है । 
आपके अंदर इस प्रकारकी इच्छाका होना बहुत ही 
उत्तम एवं प्रशंसाके योग्य है । इस प्रकारकी तौत्र 
इच्छा रहनेसे निरन्तर अम्यास रहना कोई बडी बात 
नहीं । आपने लिखा कि भूछ बहुत पड़ती है, सो 
टीक ही है । संसारका अम्यास बहुत दिनोंसे करते 
आये हैं, इसीसे भूल पड़ती. है । यह भूल यदि 
आपको सहन न होगी तो अपने-आप कम ददो सकती 
है । जबतक मगवानमें पूर्ण प्रेम नहीं होगा तबतक 
भूलका सर्वथा मिटना सम्भव नहीं । आपने लिखा 
कि भगवानके चरणोंमें प्रेम होना चाहिये, सो मेरा 
भी लिखना है कि यह अवश्य होना चाहिये । आपके 
अंदर इस प्रकारकी इच्छा रहेगी तो फिर अधिक 
ढोल होनेमें कोई कारण नहीं दिखायी देता । भगवानके 
गुणोंकी चचा पढ़ने-सुननेसे तथा भजन-ध्यानका 
विशेष चेष्टापूर्वक तीव्र अम्यास करनेसे भगवानका 
चिन्तन हर समय हो सकता है| आपने लिखा कि 
भगवानके खरूपका ध्यान रखते हुए नामका जप होना 


` चाहिये, सो भजन, ध्यान, सत्संगके अभ्याससे उसका 


प्रभाव जान लेनेसे ऐसा हो सकता है । मजन-ध्यानको 
सबसे उत्तम माना जाय तभी भजन-ध्यान हो सकता 
है । मजनको सच्चे मनसे सर्वोत्तम मान छेनेके बाद 
दूसरा चिन्तन अपने-आप कम होने छगेगा, सो भी 
थोडे ही दिन दोगा । संसारका चिन्तन जब आपके 
मनको अच्छा नहीं छगेगा तब भगवानका ह्वी चिन्तन 
भविक दोगा । आपने लिखा कि भजन-ध्यान करते 


रहते 
समय भगवानका ध्या छूटकर सं न्तन सुव पकमें स्थित 
बरबर्स होने माई ० संसारका चिन्तन, Siddhanta Sorin र “क्ंसैरसे पथर्क | 


ठीक ही है । संसारका 
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पा मा१, | 
चिन्तन हमारे लिये बड़ा घातक है | जो 
चिन्तन करते हुए मरेगा उसे संसारी ही प्राप्ति होगे के 
जो भगवानका चिन्तन करते हुए मरेगा उसे भा 
प्राप्त होंगे । जो इस भेदको समझ जायगा उसे ससल 
चिन्तन सहन नहीं हो सकता । ऐसा होने य. 
फिर भी संसारका चिन्तन बलात्कारसे होगा ते बू | 
थोड़े ही दिन टिकेगा । संसारके चिन्तनका च. 
चोटकी भाँति दर्द होगा तब अपने-आप चेत 
जायगा । इम जितनी ही अधिक चोट सहर 
उतनी ही अधिक चोट हमें लगती है । आपने हि 
कि स्मरणमें भूल बहुत होती है, वह जलदी हिमो 
चाहिये, सो उसे मिटानेकी सचे मनसे चेश हेते. 
भूलका मिंटना कौन बडो बात है । आपने खसो | 
चिट्टी दी, जिसमें लिखा था कि दर समय न 
भगवानका स्मरण होना चाहिये, सो इर समय पृ 
| जिस प्रकार शे 
तो प्रेम होनेपर ही होगा । चाहे जिस 
भगवानका चिन्तन हर समय होना चाहि। क. 
प्रकारकी इच्छा रखनी चाहिये, इस तरह 
भो बहुत उत्तम दै । समय बीता जा रश है पे | | 
चिन्तनके लिये जल्दी कोशिश करनी चा त 
समय चिन्तन होना ही उत्तम उपाय ! | 
कुछ भी न हो । गया हुआ समय वापस त्म है 
समय बहुत ही अमूल्य है । इ 
लगाना चाहिये | समयको जो 
उत्ते फिर कभी पछतावा नहीं करना 
मूल्य जान लेनेपर [ ह 
काम करते इए ला न 
उपाय पूछा सों निज्ञलिखित र 


F हया ११ ] कल्काकी मुस्कान “कप 
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रूपसे स्थित सचिदानन्द परमात्माके ही चिन्तन करते हुए, मनको भगत्रानूमें रखते" 


खरूपमें स्थित रहकर प्रयत्न करना चाहिये । इए सांसारिक काम करता रहे । 


बदि सगुण मगवानमें प्रेम हो तो काम करते हुए (२) यों पतित्रता क्ली अपने पतिमें भन 


सगुण भगवानका ध्यान इस प्रकार करना चाहिये-- हर इए संसारका काम करती है उस प्रकार 
करनेसे साधन परिपक्क हो जाता है। उसे एक 


(२) सगुणरूप श्रीकृष्ण भगवानूकी मनमोद्दिनी श्रोकृष्ण भगवानके सिवा और कुछ नहीं भासता 
मूर्तिको सब जगह देखते हुए काम करे। और वह आनन्दमें ऐसा मगन हो जाता है कि से 
जैसे पतित्रता स्री अपने पतिकी ओर देखती अपने शरीरका भी भान नहीं रहता | वह गोंपिर्या- 
इई पतिकी इच्छानुसार सब काम करती है, की भाँति मुग्ध हो जाता है । 
उसी भाँति उस भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र मोर ऐसे भगवानकी दोस्ती छोड़कर जो सांसारिक 
मुकुटधारी, वंशीवटविहारीको माधुरी मूरतको तुच्छ त्री और अपने रारीरंका दास होकर उनमें 
अपने नेत्रोके सामने देखता हुआ काम करता प्रेम करता है, वह्दी पञ्च दै । समय बीता जा रहा 
रहे । जहाँ-जहाँ नेत्र जाय वहाँ-पदाँ ही हे । जो भी कुछ सांसारिक वस्तुएँ देखनेमें आती 
श्रोवासुदेव श्यामसुन्दरकी मूर्तिको भावना हैं, सब मिथ्या, नाशवान्‌ हैं, ऐसा जानकर इनसे 
करे । और जहाँ-जहाँ मन जाय वहाँ-वहाँ भी प्रेम छोड़कर सत्यखरूप भगवातूसे ही प्रेम करना 
आनन्दमय भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी मूर्तिका चाहिये । भगवान्‌ तो केवळ प्रेम ही चाहते ह । 

-“*६८#9&४8९-- 


कलिकाकी मुस्कान 
सुकुलित कालिकाकी सुसकान, लेकिन कहीं सुभग पा अवसर „ 
| en अंकित करती जीवनका अवसान । कहीं किसीके करसे डनकर। 
ह न शाश्रि-किरणोंका चुम्बन , ४ प्रभु-चरणोंपर , 
दलपर सुक्ता-कण । चढ़ पाती तो पा जाती है पुरदुर्लभ सम्मान ॥ 
| रहकर कुछ क्षण „ जीवन पाकर , 
| [i पडता जो उसका था शगार महान ॥ र ब आकर | 
| भुका "बार सुहलाना » सब कुछ खोकर , 
। 


। कह ता नह कुळ साता वि पा कर जाते हैं शून्यहृदय अस्थान ॥ 
| भको 

फ्‌ भे करती रही निरंतर निज सोरमक्ता दान ॥ पर गारे संब ड अपण करके » 
रिती सव पंखुड़ियों झड़कर , पा जाते हैं उत्त पीववरके। 
__ पैनिपर जीवन खोकर। 

भएक तब क्या आकर » चरणकमल तो हो 
जाह भी करता लख उसका सख स्लान ॥ 
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जाता कल्याण ॥ 
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(९) 

बाळगंपाळके अठारह मन्त्र बहुत व प्रसिद्ध हैं। 
किसी एकके द्वारा भगवानूकी आराधना करनेसे 
साधकका अमोष्ट सिद्ध होता है। यहाँ उन मन्त्रोका 
संक्षेपरूपसे खरूपनिर्देश किया जाता है 

‘ड कू? यह एकाक्षर मन्त्र है । 

“3० कृष्ण” यद्द द्वयक्षर मन्त्र है । 

५३० ही कृष्ण' यद्द त्र्यक्षर मन्त्र है । 

“४० हीं कृष्णाय' यद्द चतुरक्षर मन्त्र है । 

"डर कृष्णाय नमः? ॐ हीं कृष्णाय ह्रीं? ये दो 
पञ्चाक्षर मन्त्र हैं । ` 

इ गोपालाय खाहा', '३ हीं कृष्णाय खाद्दा', 
(३० झं कृष्णाय नमः” ये तीन षडक्षर मन्त्र हैं । 

“३ कृष्णाय गोविन्दाय', “७० श्रीं हीं छं कृष्णाय 
को! ये सप्ताक्षर मन्त्र हैं । 


उ» छं कृष्णाय गोविन्दाय', '३* दधिमक्षणाय . 


खाहा', ३ सुप्रसन्नात्मने नमः! ये अष्टाक्षर मन्त्र हैं । 
“ॐ ही कृष्णाय गोविन्दाय हीं”, ३ छी ग्लौं 
श्यामलाङ्गाय नमः” ये नवाक्षर मन्त्र हैं । 


3» बालवपुषे कृष्णाय खाद्म! यद्द दशाक्षर 
मन्त्र है । 


3» बालवपुषे हं कृष्णाय खाद्दा' यह एकादशाक्षर 
मन्त्र है | 

प्रातःकाङके सारे नित्यक्ृत्य समाप्त होने- 
के पश्चात्‌ इनमेंसे किसी एकका जप करना 
चाहिये । इन सब मन्त्रोके ऋषि नारद हैं, गायत्री 
छन्द है ओर श्रीकृष्ण देवता हैं | इनका क्रमसे सिर, 


मुख ओर हृदयमें न्यास कर छेना 
चाहिये | करन 
और अज्ञन्यास्न निम्नक्षिक्रि ह 


क मनेका चीहिंये:०५"“पेडिशे पिची से पूजा कस्वी 


3 छां अंगुष्ठाभ्यां नमः | . 
३» क्लीं तर्जनीभ्यां स्राह्वा । 
ॐ छू मध्यमाम्यां वषटू 
ॐ छ अनामिकाम्यां हुम्‌ । 
ॐ क्लों कनिष्ठाम्यां वोषट्‌ । 
उँ» कः करतलकरपृष्ठाभ्यां फट्‌ । 
इसी क्रमसे “उ” कलां हृदयाय नमः इत्यादि ` 
अङ्गन्यास भी कर लेना चाहिये । इसके पश्चात्‌ प 
मन्त्रोक्त भावना करके बालगोपाळका भ्यान कला । 
चाहिये । इन अठारहों मन्त्रोका ध्यान एक हीदै। | 
यथा” । 


अव्यादू व्याकोषनीळास्डुजरुखिररुणा- | 

स्भोजनेत्रोऽम्दुजखो | 

बाला जङ्घाकटीरस्थलकलितरण- | 

त्किङ्किणीको मुकुन्द। 

दोभ्यौ द्वैयंगबीनं दघदतिविमळ | 
पायसं विश्ववन्ो 

गोगोपीगोपबीतो रूसनखबिकस” | 

त्कण्ठभूषमिर १। | 

भगवान्‌ गोपालके अन्गकी कान्ति खिले a । | 


कमळके समान है । नेत्र रक्तकमल्के समाग i] 
वे बाळकबेषमें कमळके ऊपर दत क र कते | 
उनके चरणोंमें नुपुर झनझन कर रहे ह पक 
किक्लिणीको ध्वनि दो री है। एक बी ह | 
ढिये हुए हैं और दूसरेमे न] दे 
खीर । ये साधारण बाळक र्ष! छ 
बन्दनीय हैं। चारों ओरसे इन्ढें गो? छा गाय | 
घेरे हुए हैं । कण्ठमें बाघके नखकी कँढुढी है। | 
है । ये सर्वदा सारे जगतको 
इस प्रकार ध्यान करते. इर 


क 
ह्या ११ ] 


प सया है लगर किती गनका झी पटके त पमा हैं । इनमेंसे किसी मन्त्रका 
हान एक छाखका होता है और घी, मिश्री और 
बसे दस हजार आहइतियोंका हवन होता है । 
तकी सामर्थ्यं न होनेपर चाळीस हजार जप और 
कणा चाहिये । हवनकी संख्यासे ही तर्पणका भी 
बान दै । श्रद्धा-मक्तिपूर्वक जप करनेपर ये मन्त्र 
र, धर्म, काम, मोक्ष, भगवद्दर्शन और भगवत्रेमको 
देनेवाळे हैं । जो विना श्रद्धा-भक्तिके विधिपूर्वक जप 
कते हैं उनके अंदर ये श्रद्धा-भक्तिका सञ्चार करने- 
वाढे हैं । 


(१०) 
बाळ्गोपाळका एक दूसरा अष्टाक्षर मन्त्र है-- 
ॐ गोकुलनाथाय नमः ।' 
'  झसके ब्रह्मा ऋषि हैं, गायत्रो छन्द है ओर श्रीकृष्ण 
देवता हैं | उनका यथास्थान न्यास करके मन्त्रका 
जास करना चाहिये-- 
3» गो कु अकुष्ठाम्यां नमः । 
३” ल ना तर्जनीभ्यां खाद्दा । 
३” था य मध्यमाम्याँ वषट्‌ । 
ॐ नमः अनामिकाम्यां इम्‌ । 
3» गोकुङनाथाय नमः कनिष्ठाम्यां फट्‌ | 
सी प्रकार “ड गो कु हृदयाय नमः इत्यादि 
भास भी कर लेना चाहिये । वैष्णवमन्त्रेमि कई 
षडंगन्यासको जगह पञ्चांगन्यास ही आता है। 
हत प्रकार निम्नलिखित है . 
यमे धावमानमतिचञ्चलेक्षणम्‌। 
हारनूपुरेरञ्चितं नमत गोपबाळकम्‌॥ 


भेम भान्‌ बाळगोपाळकी अवस्था पाँच वर्षकी दे । 
है है ग ही चञ्चल है। आँगनमै इधर-उधर दौड 


द. 
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कृपायृतकी बृष्टि करनेके लिये दौड रही हैं। किंकिणी, 
कंकण, हार, नूपुर आदि आमूषणोंसे भूषित हैं। 
/ बाढगोपालके सामने इम बडे प्रेमसे प्रणत होते 
| 1 

ऐसे हो भगत्रात्‌को नमस्कार करना चाहिये। 
इसी प्रकार ध्यान करके मानसपूजा करनी चाहिये । 
बाढ्गोपालकी ऐसी द्वी मूर्तिकी प्रतिष्ठा करके बाहः 
पूजा करनी चाहिये । इसका अनुष्ठान आठ लाखका 
होता है और आठ इजारका इवन होता है। जो 
साधक इस मन्त्रका जप करता है उसकी सांसारिक 
अभिळाषाएँ मी पूरी होती हैँ भोर मगत्रान्‌ तो मिळते 
ही हैं; परन्तु जहाँतक हो सके सांसारिक अमिलाषाओं- 
को पूर्तिके लिये इन मन्त्रोंका प्रयोग नहीं करना 
चाहिये । | ( 

बाळगोपालका एक दूसरा मन्त्र दै--३० हीं कृष्ण 
हीं! । इसके ऋषि आदि पूर्वोक्त मन्त्रको दी हैं और 
न्यास भी पैसे ही होता है । इसके ध्यानका वर्णन 
दूसरे प्रकारसे हुआ दै 


Bs: 
पायाद्‌ बः पार ॥ 
'कल्पवृक्षके मळ्से निकळे हुए कमलकी छुर 
कर्णिकापर श्रीगोपाळ विराजमान हैं । इस कल्यदक्षकी 
शाखाओँसे निकले हुए कमळोंसे असंख्यो रत झर रहे 
हैं और उनसे बालगोपाल्का अभिषेक हो रहा है । 


न्ति सुवर्णके समान है. और 
wm ह लोक प्रकाशित हो रहे है. । 
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में गोपाळरूपो बाघ्चुदेव निरन्तर पायस और मक्खनका 
रस ठेते रहते हैं और इनका श्रीविग्रह अनन्त दै. । ये 
सर्वदा इमढोगोकी रक्षा करें । इस प्रकार ध्यान 
करके मन्त्रका जप करना चाहिये । इस मन्त्रका 
अनुष्ठान चार छाखका होता है । चवालीस हजार 
हवन होता है । इस मन्त्रके दोनों 'छी' में यदि रेफ 
जोड दिया जाय तो यद मन्त्रचूडामणि बन जाता 
है। उस मन्त्रका खरूप होगा--'3” क्लीं कृष्ण 
ही! इसके ऋषि, देवता आदि भी पूर्वोक्त मन्त्रके 
- समान हैं । इसका न्यास छ बीजसे होता है 
यथा डे» हीं अङ्गुष्ठाम्या नमः, उ“ हीं हृदथाय 
नमः इत्यादि । इसके ध्यानका प्रकार निम्नलिखित है- 
आरक्तोद्यानकल्पद्गुमतछविलसत्‌- | 
| खर्णदोलाधिरूढं 
गोपौभ्यां प्रेष्यमाणं विकसितनवब- 
न्धूकसिन्दुरभासस्‌ । 
बाळं ढोलाढकान्त कटितटचिळलल्‌- 
्रुद्रघण्डाघरा्य 
बन्दे शादूलकामाडुशललितगणा- 
करपदीपं सुकुन्द्म्‌॥ 
“झनुरागके रागसे रखित छाछ उद्यानमें कल्पहुमके 
नोचे सोनेके झूलनेपर भगवान्‌ बाळगोपाळ झूल रहे 
हैं | दो गोपियाँ दोनों ओर खडी होकर धीरे-धौरे 
उन्हें झुला रद्दी हैं और प्रेममरी चितवनसे देख रही 
हैं । उनके शरीरकी कान्ति खिळे हुए बन्धूकपुष्पके 
समान सिन्दूरवर्णकी हे । उनकी घुंघराली अढके 
शीतल मन्द्‌ गन्ध वायुके झकोरोंसे कपोलोपर लद्दरा 
रदी हैं । कमर वेषे हुए घुँघरू पाळनेके हिज्नेसे 
"रव्याच्या रदा है। ऐसे भगवान्‌ बाल- 
“बार बन्दना करते हैं ।? 


ध्यानके SS 
जवात मानसपूजा, करकरे तप क्त सल्तक्रा/जप०० 8५ 54a विषम 
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करना चाहिये। इसके सब न | 
समान हैं । अनुष्ठान भी उतनेका ही पा गत $ 
११) 


भगवान्‌ विष्णु, राम और कृष्णकी हो मॉ; | 
भगवान्‌ शिवके भो अनेकों मन्त्र हैं| वास्तवमें विण 
और शिवमें कोई भेद नहीं है । शिवके हृदय विष | 
हैं और विष्णुके हृदय शिव हैं। यदि शिव दिन. | 
रात भगवान्‌ विष्णुके नामका जप किया करते हैंता | 
भगवान्‌ विष्णु भी शिवकी पूजा करते समय नियमित | 
कमलोंकी संख्या पूणे न होनेपर अपना नेत्रतक वहा | 
देते हैं । एक हानेपर मो मिन्न-मिन्न साधकोंकी चि | 
भगवानके भिन्न-भिन्न रूपोंकी ओर हवती है । रिकी | 
रुचि विष्णमें हवो वे विष्णुका मन्त्र जपे, जिनको सषि | 
शिवमें हो वे शिवके मन्त्र जपें । दोनोके फढ़ सा | 
हैं, दोनोंसे ही कामनाएँ पूर्ण होती हैं, अन्तक | 
शुद्ध होता है, परमज्ञान अथवा परमप्रेमका उस _ 
होता है. । यहाँ एक-दो प्रधान मन्त्रोकी हो प 
की जायगो । जो इन मन्त्रेसि दीक्षित दो बे धमा. 
जिन्हें ये मन्त्र प्रिय हों बे दीक्षा लेकर ब | 
सकते हैं । 
८३७ हों' यह श्रीशिवजीका एकाक्षर कि 
इसे शात्रोमें प्रासादबीज कदा गया दै। १% | 
प्राणायामतकके कृत्य करके 
श्रीकण्डाक्षिन्यास करना चाहिये । 
ड अं श्रीकण्ठपूर्णोदरीम्यां नमः | 
३७ आं अनन्तविरजाम्यां नमः ।. 
उँ० इं सूक्ष्मशाल्मळीम्यां नमः | 
उँ» ई त्रिमूर्ति लोलाक्षीम्यां नमः 
४० उं आगरेशवरव्तुलाकषम्यां नमः ' 
३» ऊं अर्घीदीर्षषोणामया नमः ' 


१ 
डे क्रं आरमूतिधुदीर्घसुखीग्या क 
म्यां नम 


osha 


र मन्रहै। | 


ह 11१] कुछ उपयोगी मन्त्र और उनके जपकी विधि १५०७ 
ॐ ळ' स्याणुकदी्जिहवम्यां नमः । उ” 7 लोहितकाङरात्रिम्यां नमः | 

= ॐ ढु इरकुण्डोदरीम्यां नमः | ३० फं शिखिकुब्जिकाम्या नमः |]. 
ॐ एं झिंटीशोद्ध्वेसुखीभ्यां नमः । ३० बं छगछण्डकपर्दिनीम्यां नमः । 
३+ एँ भूतिकेशविकृतमुखीम्यां नमः । ॐ भं द्विरण्डेरावत्राम्यां नमः | 

. ॐ ओं सद्योजातज्वालासुखीभ्यां नमः | ॐ मं मह्दाकालजयाम्यां नमः | 

. ॐ औं अनुग्रहेश्‍वरोल्कासुखीभ्यां नमः | ॐ यं त्वगात्मबालिसुसुखेरवरीम्यां नमः । ` 

. अं अक्रूरसुश्रीसुखीम्यां नमः । ३ रं असृगात्मभुजन्नेशरेवतीम्यां नमः । 
उँ» अः महासेनविद्यासुखीम्यां नमः | # उँ» छं मांसात्मपिनाकीशमाघवीम्यां नमः । 
उँ० क॑ क्रोधीदासवेसिद्विमहाकालीम्यां नमः । ३ वं मेदा्खड्गीशवारणीम्यां नमः | § 
ॐ खं चण्डेशसर्वसिद्धिसरस्वतीम्यां नमः । उँ» शं अस्थ्यात्मवकेशवायवीम्यां नमः | 
उँ» गं पञ्चान्तकगौरीम्यां नमः । ॐ षं मजात्मख्ेतरक्षांिदारिणीम्यां नमः | 
ॐ घं शित्रोत्तमत्रैलोक्यविद्याभ्यां नमः । उँ» सं शुक्राममग्वीशसहजाम्याँ नमः । ५ 
३ ङं एकरुद्वमन्त्रशक्तिम्याँ नमः । न आह प्राणामनकुढीशलक्ष्मौम्यां नमः । 
ॐ चं कूर्मात्मशक्तिम्यां नमः । उँ० छ बीजात्मशिवव्यापिनीम्यां नमः । 

। ॐ छं एकनेत्रभूतमातुकाम्यां नमः । ३+ क्षं क्रोषास्मसंवर्तकमायाम्यां नमः | + ( 
उँ» जं चतुराननङम्बोदरीम्याँ नमः । न्यास, पूजा आदिसे पवित्र होकर मन्त्रको ऋषि | 
ॐ झं अब्जेशद्राविणीम्यां नमः । आदिका यथास्थान न्यास करना चाहिये । इस मन्त्रके च 
३५ अं सर्वेनागरीभ्यां नमः । ऋषि वामदेव हैं, पंक्ति छन्द है और सदाशिव देवता 
३० टं सोमेशखेचरीम्यां नमः । हैं इसके करांगन्याप्त “३० हां अङ्नुष्ाम्या नमः 
३० ठं लाज्नेलिमझरीम्यां नमः । | इत्यादि छः दीर्घ मात्राओंसे युक्त हकारपर विन्दु 
३० डं दारुकरूपिणीम्यां नमः । लगाकर होते हैं । इस मन्ता ध्यान निश्ञडखित है 
३० ढं अर्घनारीखरवीरणीम्याँ नमः । मुक्तापीतपयोदमौक्तिकजवावर्णसुलः पञ्चभिः 
3 णं उमाकान्तकाकोंद्रीम्यां नमः । रूयश्षैर्वितमीशमिन्डुसुकुटं पूेन्दुकोटिप्रभम्‌!_ 
ॐ त आषादिपूतनाम्यां नमः । {इसे लेकर फतकके दस वर्णौंका न्यास नाभिके 
` प्र दण्डिभद्रकाढीम्या नमः । | ददादळ कमलपर करना चाहिये । 
टर दे भद्रियोगिनीभ्यां नमः । ६ बसे लेकर छतकके छः बर्णोका न्यां लिंगमूलमें 
` ध मीनशाङ्किनीम्यां नमः । खित षट्दळ कमळपर करना चाहिये । 

¬ सेका्जिलौम्या मा | > वते लेकर सतकके वर्गोका न्यात मूडापर 
rR 
के लेकर घोडा स्वरांका न्यास कण्ठमें स्थित चवुदेळ क्सः ape न्यास आज्ञाचक्रे 

. ` केसळपर करना चाहिये | + इसे लेक 


चाहिये। ( कोईकोई इस चको तीन दहला . 


Se लेकर उतकके बारह बोका न्यास इदयके करता हैं।) 
४; ७ केसरूप्र करा/ज्ाहिसे bath Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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१५०८ 


भभ 


शूळ टडूछपाणवज्ञदहनान्षागेन्द्रघण्टाडशान्‌ 
पाशं भीतिदर द्घानममिताकदपोज्ज्वलाङ्ग भजे ॥ 


श्रोमहदेवजीके पाँचों सुख पाँच वर्णके हँ । एक 
मुक्तावर्ण है, दूसरा पीतवर्ण है, तीसरा मेघवर्ण है, 
चौथा झुकृवर्ण है और पाँचवाँ जवाङुसुमके समान 
( रक्तवण ) है । पाचों सुखोमे तीन-तीन नेत्र हें और 
सबके लल्ाटमें अर्ध चन्द्रमा शोभायमान हैं । शरीरसे 
करोड़ों पूर्ण चन्द्रमाओंके समान कान्ति निकलती रती 
है। नो द्वार्थोमं शूळ, टङ्क ( पत्थर तोड़नेकी टाँकी ), 
खड्ग, वज्र, अभि, सर्प, घंटा, अंकुश ओर पाश 
घारण किये हुए हैं तथा दसवें हायमें अभयसुद्रा 
शांभायमान है । इनके शरीरपर नाना ग्रकारकी विचित्र 
वस्तुएँ हैं और बड़ा ही दिव्य कर्पूरके समान उज्ज्वल 
अंग है । में प्रेमसे ऐसे मगत्रान्‌ शंकरका ध्यान करता 
हूँ । इस प्रकार ध्यान करनेके पश्चात्‌ मानसपूजा 
करनी चाहिये ओर अर्ध्यस्थापन करना चाहिये। 
शिवके अर्ध्यस्थापनमें यह विशेषता है कि शंखका 
प्रयोग नहीं करना चाहिये । इस मन्त्रका अनुष्ठान 
पाँच छाखका होता है, दशांश इवन होता है । इससे 
भगवान्‌ शंकरको प्रसन्नता सम्पन्न होती है । 

(१२) 

भगवान्‌ शिवका दूसरा प्रसिद्ध मन्त्र है (३० नमः 
शिवाय । यह 3“कारके विना पञ्चाक्षर है और 
भोंकार जोडनेपर षडक्षर कहा जाता है । इसके वामदेव 
ऋषि हैं, पाळ छन्द है और ईशान देवता है । 
इनका ययास्थान न्यास कर छेना चाहिये । इसका 
मूर्तिन्यास निम्न प्रकारका है-- 


दोनों तजनोमें-3० ने तत्पुरुषाय नमः । 


CC-O. Jangamwadi Math > /£ eGangotri Gyaan Kosha 


कल्याण 


E 


दोनों मध्यमामें-ड* मं अघोराय नमः | 

दोनों कनिष्ठिकामे-३ शिं सद्योजाताय नमः| 

दोनों अनामिकामें-3० वां वामदेवाय नमः। 

दोनों अँगूठोमें-32 यं ईशानाय नमः । 

इसके बाद मन्त्रके प्रत्येक वर्णसे करन्यास ज्ज | 
अंगन्यास कर लेना चाहिये । श्रीशिवमन्त्रका व्यापक 
न्यास निम्नलिखित है-- 


3० नमोऽस्तु भूताय ज्योतिर्लिङ्ग सृतात्मने | 
चतुमूतिंवपुइछायाभासिताङ्गाय राम्मवे॥ 


ध्यान इस प्रकार कहा गया है-- 


Co 9 


ध्यायेन्नित्यं मद्देशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं | 
रल्ाकर्पोजज्वळाङ्गं परशुस्ुगवराभीतिहस्तंप्रसन्नम्‌। | 
पद्मासीनं समन्तात्‌ स्तुतममरगणैव््याप्रकृत्ति वसानं | 
विश्वाद्यं दिश्ववीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं जिनेत्रम। | 
भगवान्‌ शिवके शरीरकी कान्ति चाँदीके पर्षतके | 
समान उज्ज्वल है । लळाटपर अर्ध चन्द्रमा शोभायमान है 
एवं रत्तराशिके समान निर्मळ अंग है । दो हाये पर 
और मृगचर्म धारण किये इए हैं । एक द्वापमें वरो 
मुद्रा है और दूसरे हाथमें अमयको । सुखे प्रधी 
टपक रही है । बाघंबर पहने हुए कमळपर कै ३९ 
हैं, पाँच सुख हैं । प्रत्येक सुखमें तीन अ हैं| 
सबका भय दूर करनेके लिये उद्यत है और यही 
विश्वके बीज एवं मूल कारण हैं । देव 
ओरसे स्तुति कर रहे हैं । ऐसे भगवान्‌ 
ध्यान करना चाहिये । मानसपूजाके “पश्चात्‌ 
जप करना चाहिये । इस मन्त्रका अनुष्ठान 
लाखका होता दै । साधक इसके द्वारा झीब्रा 
भगवान्‌ शंकरका कृपा-प्रसाद प्राप्त करता है | 


[माग १३ “| 


संसारके जितने कार्य हैं, सभीमें प्रवृत्ति एक ही 
उह्यसे होती है--जिसे हम सुखकी प्राप्तिके नामसे 
ब्यक्त कर सकते हैं । सभी सुखकी अमिलाषा रखते 
हैं; दुःखका दर्शन भी किसीको अमीष्ट नहीं है; 
किन्तु बाध्य होकर प्राणिजगतके असंख्य प्राणियोको 
भौतिक जगतूकी उन नारकीय यातनाओंको सहनेके 
हिये ढाचार होना पढ रहदा है, जिसका वर्णन भी कष्ट- 
| जान पड़ता है । संसारके अनेक आश्चरयॉमेसे 
एक यह भी है कि कार्य तो किये जायँ घुखकी 
| ग्राप्तिक ढिये, किन्तु इसके फलमें मिळें दुःख! यह 
` विषय प्राणिजगत्‌के बिशाल क्षेत्रसे सम्बन्ध रखता है; 
एसल्यि अनादिकाळसे लेकर अबतक इसपर बिभिन्न 
' प्रकारके मत-मतान्तर अपने सिद्धान्त स्पष्ट कर चुके 
है और भविष्यमें भी करते रहेंगे, ऐसा विश्वास है । 
भवढोकनीय विषय यह है कि सुखार्थ कार्य करते 
` इर कैसे उससे दुःखकी प्राप्ति हो रही है । 
एक शक्तिसम्पन्न पुरुष किसी धन-जन-परिपूर्ण 
एको खाधीनताका संहार करके उसे अपने 
पासनाधीन कर लेता है और बसको प्राकृतिक 
ले योंको दट-छूटकर अपने आत्मीय राष्ट्रके पुत्रो- 
, आर्थिक चिम्ताओंको मिटाकर उनके द्वारा वन्दित 
| साथ-ही-साथ नाना प्रकारके भौतिक 
| भोगता हुआ चैनकी बंशी बजाने लगता है; 
ते क इष्योद्ध खभाव उसके इस सुखको 
` शेख्चिस ता हुआ दिखायो पडता है । पूर्वो 
थाका के विजेताके ऊपर कोई दूसरा शक्तिसम्पन 
डराने लगता है, अथवा उसके खजनोंका 


जु छि विद्रोह वी, बुर, नोंद -ूखः-इरमः,कर० कली, द, 


अभ्यास ओर वैराग्य 


( एक संतके विचार ) 
( प्रेषक--पं० श्रीअक्षयवटजी शास्री ) 


देता दै और उसे छेनेके देने पड़ जाते हैँ। पहले 
प्राप्त की हुई विजयसे जो सुख प्राप्त हुआ रहता है 
वह मय सूदके चुका देना पड़ता है। इसके 
अतिरिक्त बादमें वही उक्त पुरुष राग-द्वेषसे जकड़ा 
हुआ पृत्युको प्राप्त होत्रा है और बार-बार राग-द्रेषमय 
भावनाओंसे जकडे रहनेके कारण जन्म-मरणकी 
नारकीय यातनाओंको सहनेके लिये बाध्य होता है । | 
कुछ अपवादखरूप महापुरुषोको छोड़कर प्रायः समी 

प्राणियोंकी यही दशा है, जो सुखके हेतु कार्य 

करते हैं भौर उलटे उनके दुःखके बन्धन मजबूत 

होते जाते हैं । यद्यपि पुरुषार्थकी भी आवश्यकता है 

और परमार्थकी भी | 


सुख और दुःखका विषय ऐसा दुरूद है कि. 
अनादिकाळसे प्राणिजगत्‌ इसके लिये ग्रयत्शील _ 
होते इए भी--सुखकी ग्रासिके साधनको जानते हुए 
भी-अनजान जैसा बना हुआ है। यही कारण दै 
कि बद दुःखदायक कार्योंका ग्रारम्म करता है 
सुखार्थं | लगाता है बबूरका वृक्ष और चाइता दै 
उससे आम्रफळ ! प्रकारान्तरसे उपर्युक्त कयनका | 
यही आशय -है । विचारणीय बात यहाँ यह है कि 
आखिर सुख केसे मिले ! 


लोकोत्तर मद्दापुरुषेकि वचनोंपर विचार करनेके 
पश्चात्‌ इसी निर्णयपर . पहुँचना पड़ता है. कि 
जबतक वासनाका क्षय नहीं होता तुबतक 
वास्तविक सुखका दर्शन भी दुर्लभ है.। संसारके 
व्यवद्वारानुसार जैसा कि इम अवासर कहा करते 
न 
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केवळ घुखामासका ही द्योतक है । वस्तुतः यहद छुख 
मी दुःखके डोरोंसे ही बँधा हुआ है । क्योंकि अपने- 
को सुखी कहनेके कुछ देर बाद ही दुःखका अनुभव 
होता है, फिर भी हम टकटको छगाकर प्रतीक्षा करते 
रहते हैं कि इस दुःखके बाद फिर कोई ऐसा समय 
आवेगा जिसमें इमारे ऊपर सुखकी वर्षो होने लगेगी ! 
डस समय जब कि हम अपनेको दुखी अनुभव करते 
हैं, तत्कालीन वेदनासे निवृत्ति पानेके लिये प्रभुका 
गुणानुवाद करते हैं, देवार्चन करते हैं या दानादि 
धार्मिक कार्य करते हैं; इन सत्र सत्क्रमॉमें भी हमारी 
यही आन्तरिक भावना कार्य करती रहती है कि 
. इनके पुण्यसे हमें सुख मिलेगा । अपने विश्वास या 
निष्ठानुसार इन सत्कियाओोसे हमारे पूर्वोक्त दुःखकी 
निवृत्ति कुछ कालके लिये हो जाती है और हम 
सुखका अनुभव करने लगते हैं, किन्तु यह स्थायी नहीं 
होता है । इसका कारण यही है कि हमारी 
फलाकांक्षा, वह चाहे भौतिक सुखके लिये हो अथवा 
पारलौकिक सुखके लिये, जबतक बनी हुई है 
तबतक इस भूल्मुलैयाका अन्त कहाँ ! हाँ, सत्कर्मोका 
फल, चाहे उन्हें आकांक्षासे ही किया जाय, इतना तो 
अवश्य ही होता है कि यदि जन्मान्तरके पाप 
अन्तराय होकर न बेठे हों तो, चाहे हमारी वृत्ति सात्विक 
हो, राजस हो या; तामस हो, हम पुण्यके फल- 
सरूप घुखका अनुभव करते हैं। संसारको दृष्टिने 
चाहे यदद सुख कैसा भी हो--यह सुख चाहे कीट- 

: पतज्ञांका सुख ह्वा अथवा सम्मानित वि 
घनाढ्यका सुख हो--मोक्ताके लिये तो म 
है ही । यद घुख परमानन्दकी ओर जह 
जते का और ले जानेवाला हो 
1 अग्रदूत दो, इमारी चञ्चल प्रवृत्ति 


यह समझती इई उसके ऊपर सहसा टूट ही पड़ती 


राम न सही, आराम ही सही ! यहाँ 
; ही | यहाँ यह 
कना आवश्यक प्रतीत होता है कि 


CC-O. Jangamwadi Math ८८, सलवा. अनुभवू ...ग्राप्रा भाका. त्ामस्सरण “मी, 
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आ | दाता गह एज इरे वाहे बढा दाही भी हा ७७ अं चाहे जहाँ कहीं भी हो, चाहे 

वस्तुओं अथवा विचारणाओमें हो ` । 
तामसमें हो, यही समझना चाहिये कि बत ६ 
हमारे पुण्यकर्मका फल है । यह कहनेमे कि ह | 
की दृष्टिमें भोक्ता सुखका किसो भी सते, हे ड | 
उपादेयमें, अनुभव करता है ता यही समझना चाह 
कि यह भोक्ताके पुण्यके फलके रूपे उपे प्रा 
हो रहा है-हमें जरा भी संकोच नहीं होना चाहिये) | 
यहाँ वक्तव्य यह है कि राजस, तामस तया सात. 
सुखो, उनके भोगों एवं उनके भोक्ताओमि अन्तर हष 
करता है । हाँ, उतना ही अन्तर होता है बिला. 
आकाश भोर पातालमे अन्तर है । सात्विक प्रवृत्ति | 
सभी कार्य अथवा व्यापार प्राणीको बन्धनके हेतु होते | 
हुए भी सचिदानन्दके अव्यय स्वरूपकी भोर आक 
करनेके साक्षात्‌ या परम्परया साधन हैं, कितु : 
इसके बिपरीत राजस एवं तामस प्रवृत्तिके गे | 
प्राणीको अधोंगतिकी ओर छे जानेवाढे हैं | गही . 
प्रधान कारण है कि मनुष्यकी आन्तरिक | 
प्रत्यक्षदर्शी संतजन इसे जानते इए कि 
राजस एवं तामस व्यापारोंकी ओर बडा 
होती है, उसे उसके भविष्यका खयाल कते! । 
सारिषक कर्तव्योंकी ओर आकर्षित करतेहैं। बैरे | 
कीर्तनको ही ळे ढोजिये । अपने स्वरूपको # | 
महापुरुष भी प्रभुका नाम जपते हँ, 2. ह 
यद्द स्मरण या जप आम्मस्वरूपका अपनी न | 


इनके अतिरिक्त कोई साधारण मनु 
सांसारिक इष्टकी सिद्धिके लिये प्रभुका 5 क 

इस नामके जपमें मी यथपि बॉँवनेवाठे छर | 
कार्य कर रही दवै, तथापि ह 
कार्योके साथ समता नहीं ! झे वि | 
बात तो यह है कि 00. ही 


तार 
वा 
अ । उ 


E 
> 
है 
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. अभ्यास और वैराग्य 
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तरिक प्रदृतियोमें सात्विक भावनाओंकी बृद्धि करता 
है। इनकी वृद्धिके साथ-ही-साथ राजस आर तामस 
गुर्णोकी न्यूनता होने छगती है । मानवजीवनकी यही 
अवस्था होती है जिसमें अभ्यास और वैरांग्यका उदय 
होता है और वे उत्तरोत्तर बढ़ते ही जाते हैं । यह्व 
अवस्था हमारे अभ्युदयकी वास्तविक अवस्थाकी 
पद्धति है । 

कुछ सजनोंकी ऐसी धारणा है कि संसारमें 
अनेक ऐसे प्राणी हैं जो पुत्र-कलत्र आदि 
कुुम्बिर्योसे प्राप्त मानसिक या शारीरिक कष्टोंसे ऊब- 
कर संसारकी वासनाओंसे विरक्त हो जाते हैँ और 
कुछ कालतक इस प्रकारके मन्द वेराग्यमें अपना जीवन 
यापनकर फिर सांसारिक भोगोंमें जाकर रिम दो जाते 
है । अथवा ऊपरसे विरक्त बने रहकर भी उनका 
अन्तराल भौतिक वासनाओंसे ज्वालामुखी पर्वतकी 
अन्तर्निछीन वहिके समान दकता रहता है। ऐसे 
विषयवैराग्यसे वैराग्यका न होना ही अच्छा है, क्योंकि 
व्यक्तिगतरूपसे व्यक्तिविशेषके लिये श्रेयस्कर होते इए 
मी इस प्रकारका विराग समाजके लिये घातक दो 
सकता है। छेकिन यदि विचार करके देखो जाय तो 
पह बात ठोक नहीं जँचतो । मन्द वैराग्य अथवा वेराग्या- 
मास भी वास्तविक वैराग्यके आविर्भावमें शनेः-शनेः 


` . सहायक हो होता है; समाज और जातिके लिये घातक 


गहीं | इसका एक प्रबळ कारण यह है कि विषय- 
गणय और अभ्यास (ईश्वरके प्रति एकान्त अनुराग) 
दोनों साथ-साथ रहनेबाळी वस्तुएँ हैं, अतः एकके 

1 दूसरो नहीं रद्द सकती । अतः वैराग्याभास 
भेर भभ्यासामासके साथ ही रहनेवाढा है, 
i अभ्यास, या इसीको मगबानके 
प्रविष्ट 
नही | 


अनुराग कहें, एक बार छायारूपमें हृदयमें 
हो जाता है तो यह उत्तरोत्तर बढ़ता दी दै, घटता 


ये भित्ति या आधारके 


संसारक्षी ? कई कति "दीः | ङग n इसे जपने”०'छाबाही कौतिक, आवशयक इपक्रणोको 


स्थानसे इटाकर इसका स्थान ले सके | यहाँ विशेष 
वक्तव्य यह है कि अम्यास और वेराग्य आभासरूपमें 
होते इए भी नष्ट न होकर जन्म-जन्मान्तरके अपने 
एकत्रित किये इए खरूपोर्मे मिळते जाते हैं । 
बात यह है कि इस जीवनमें अथवा .जन्मान्तरोमें 
जितनी बार भी अभ्यास और वैराग्य--वे चाहे आमास- 
रूपमें दी क्यों न द्वों-किये जाते हैं वे हृदयरमें संस्काररूपसे | 
एकत्रित द्वोते रहते हैं और उनका यहो चय इमारे 
हृदयमें सात्त्विक गुणोंकी बृद्धि करके वास्तबिक 
वैराग्य तथा अम्यासका प्रत्यक्षीकरण करता है और 
उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ परमात्मतत्तकी प्राप्तिमें कारण 
होता है । भगवानके निम्नाङ्कित वचनासे भी इस 
कथनकी ध्वनि निकलती है, यथा-- 


बहूनां जन्प्रनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 


अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ | 

भगवान्‌ गौतमबुद्ने कहा है कि 'किये हुए ` 
कमॉका नाश नहीं दोता।' इसके अतिरिक्त कर्मको | 
नित्यतापर विश्वास रखनेवाळे तत्तवेत्तार्थोकी उक्तियों- | 
पर बिश्वास किया जाय, तो यह बात निर्विवाद है कि । 
जीवनमरमें एक बार मी ल्या गया हरिनाम | 
चाहे वह स्वार्थ-सिद्धिके लिये लिया गया हो अथवा | 
परमार्थकी दृष्टिसे, खायौ हो जाता है और उसके _ 
फलस्वरूप ही, जब कमी भी सही) उद्धार करनेवाली. 
सद्भावनाओंका आविर्भाव होता है । अभ्यास ओर ० 
बैराग्यकी छायाके विषयमे भी यहीं कहा जा सकता दद | 
सच तो यद है कि संसारकी स्थूळ चीजे भी पहले अपने | 
सूक्ष्मह्पमें उत्पन्न होती हैं। फोटोग्राफर पहले क्या पाता | 
छायामात्र | किन्तु यही _ 
सुन्दर तस्वीर बनानेमे टे 


बात तो यह है कि कागज्षपर अंकित हुई यद्द अस्पष्ट 
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तखीरके रूपमें परिणत हो जाती है । अब यदि हारक सें परिणत हो जाती है । अब यदि इसी इध्मं नारायणके समान बना हू _ 
बातपर गम्मीरतापूर्वक विचार करें तो यह बात 
समझमें आ जाती है कि सात्त्विक गुणोंके आविर्मावके 
बाद जो हृदय अम्यास और वैराग्यकी ओर झुकता 
हुआ दिखायी पड़ता है, यह रय भी पूर्वोक्त उदाहरण- 
में कागजपर प्रारम्भमें छायारूपमें अंकित हुई किसो 
मनुष्यकी प्रतिकृतिके समान आत्माके प्रतिबिम्बकी 
अस्पष्ट छायाके समान है भीर बादमें शनैः-शनैः 
आवश्यक उपकरणांसे परिपोषित एवं परिवर्धित होता 
हुआ यही आत्मा प्रतिबिम्ब अन्तमें उस अवस्थाको 
प्राप्त होकर स्थित हो जाता है जिसकी आज हम इस 
अवस्थामें कल्पना करनेमें भी असमर्थ हैं । विषयके 
स्पष्टीकरणके लिये एक मकानका उदाहरण उचित प्रतीत 
होता है। प्रारम्भमें किसीके मनमें अपने लिये या समाजके 
लिये एक मकान बनानेकी भावना होती है। उस पुरुषको 
यदि इस कायके निष्पन्न करनेक्रे लिये आवश्यक सामग्रियाँ 
मिल जाती हैं, तो वह इस निर्माणकरार्यको प्रारम्भ 
कर देता है और उस पुरुषको भावनामें स्थित गृह्‌ 
मूतेखरूप धारण करने लगता है, किन्तु अन्तमे जाकर 
साधनोंको पाकर वही उसके हृदयमें पहले स्थित गृह 
मढी या बुरी उस खितिमें व्यक्त होता है जिसकी 
पहले उसके मनमें कल्पना मी नहीं हुई रहती; किन्तु 
कहना न होगा कि इस गृहके इस खरूपकी जननी 
बद्दी भावना है जो पहले-पहले अस्पष्टरूपसे उक्त 
व्यक्तिके अन्तराळ्में . उदित हुई थी । मन्द वैराग्यके 
विषयमे भी यही बात है; अन्तमं यही अभ्याससे दृढ 
` होता इआ हमारे बिचारोमे उन प्रवृत्तियोंका समावेश 
१ Cn होता इभा--समर होता है, 
ह 1 करनेमें भी असमर्थ हैं। 


संसारकी दृष्टिमै अनेक हेय व्यक्तियोके जीबनमें पहले 
बैराग्यामास हुआ है, किन्तु अन्तमें जाते-जाते वहो 


} 
| 
| ~ 
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__ जाकर न छ 
| चो गया है ति बने लाको. तासी, :्यसिवयोभे*जञानसे पेमा रती 


दि माग १ I TR | । 


इृष्टिमें नारायणके समान बना दिया है। | 
बात है कि महर्षि वाल्मीकि तथा गोखामी रुद. । 
जीके जीवनके उत्तरार्ध उनके अनेक जन्मो अभ्या | 
और वैराग्यकी पूर्णाहतिखरूप हैं; किन्तु कहनान | 
होगा कि इस पूर्णाइतिके चरुके आविभावमे भी सांसारिक 
वासनाओंसे इन्हें विरक्त बनानेके समय भी र . 
वैराग्यका चित्र ही इनके सम्मुख झळा हा 
होगा । सम्भवतः विल्वमंगलजीका जीवन तो इस किय- | 
को उक्त महापुरुषोके जीवनसे भी अधिक स्पष्ट कने... 
वाळा होगा । विल्वमंगल तबतक विल्वमंगळ ही रहते | 
हैं जबतक उनके सामने भौतिकताका वह चित्र नहीं 
आ उपस्थित होता जिसके कारण उन्हें बालक 
अथोमें सूर नहीं बन जाना पडता, और यह | 
कहना अनुचित नहीं प्रतीत होगा कि इसके वादही _ 
विल्वमंगळ सूरदास होते हैं; किन्तु प्रारमें स | 
महापुरुषके अन्दर कौन-सी प्रेरणा कार्य कर रह दै! _ 
वही मन्द वैराग्यके आभांसकी भावना, जो विस्म 
को विळासमय जीवनको परित्यागकर साधु बननेके | | 
लिये बाध्य करती है । यहाँ यह कहना उचित बाग | 
पड़ता है -कि बिल्वमंगळके साधु बननेका सं 
वेराग्यामाससे ही युक्त था, नहीं तो बादमे | 
अन्तरालमें वे विकार उठते ही नहीं जिनके वा |. 
नहे वास्तविक अर्थोरमि सूरदास बननेके ढिपै ग | 
होना पड़ा । हाँ, यह बात अवश्य दै र्ण 
बननेके क्षणमें उनका मन्द वैराग्य पककर पा  , | 
यही प्रधान क्वाण 
का रूप धारण कर चुका था, यरद दा 
जिससे फिर छौटकर उन्हें भौतिक न दोना सली | 
यद्यपि उक्त तीनों महपुरुषोके त उचित 
एक साधारण मनुष्यके समान चर्चा ण और | 
नहीं है, क्योंकि उक्त संतोंकी महिमाएँ ५१ धिरे | 
कर्म मी परमपिता प्रमुके समान ही संधार जीबी 


"4 


' > वैराग्यकी चर्चाका विश्रुत होना द्वी यहाँ 

', पाणके रूपमें उद्धृत करनेमें कारणीभूत है । 

` विक बात तो यह है कि सुखनिधान भगवानूको 

` द्वौ जान सकता है-अम्यास और वैराग्यके द्वारा हो 

` „पवा जिस किसी भी प्रकारसे-जिसे वह जना देते 
“ ३। गोस्वामी तुलसीदासजो खयं कहते हैँ-- 

*  क्ेशव कहि न जाइ का कहिए । 

देखत तव रचना विचित्र अति समुझि मनहिं मन रहिए ॥ 

( विनयपत्रिका ) 

पो जानइ जेहि देहु जनाई । जानत तुम्हि तुम्हइ होइ जाई ॥ 

( रामायण ) 

भोर यही वह अवस्था होती है, जहाँ 

| शार प्राणो संसारकी सभी वेदनाओंसे मुक्त 

¦ नाता है और कल्पित सुखोसे विरक्ति इसीमें छीन 


` शेनेके लिये आवश्यक है । 


' उपर कहा गया है कि कर्म नित्य हैं; किन्तु यहाँ 
` शका होती है किं जब कर्मफलका भोग हो जाता 
तब तो यही समझा जाता है कि उसका इसके 

गद क्षय हो गया । इसी प्रकार प्राणी पाप या पुण्य- 
भी कर्म करता है, उनके फलके भोग छेनेके 

` "दवे क्षीण हो गये, फिर उनको नित्यता कैसे खिर 
छ है ! यद्यपि इसकी विस्तृतरूपसे चर्चा करना 
हित है, तथापि इस विषयका पूर्वोक्त 

„` सम्बन्ध होनेके कारण इस सिळसिलेमें यही 
ह तः सकता है कि फळमोंगके बाद भी कमोंके 
या उनकी वासनाएँ तबतक स्थिर रहती ति 

| श्रीम केम जळ नहीं जाते । इसीको यदि स्पष्ट 
' झह डिना चाहें तो यह कह सकते हैं कि कर्मोका 
जज उफावस्यासे पूर्व होता ही नहीं । जौर इनका 


शो, रुपम भी रहना इनकी नित्यताका द्योतक है, 


... \७ःखके कारण ह अस्तु” इसे" भभ्यास"बौरू देती कै 


अभ्यास और वैराग्य ' कु 
A 


जाता है क्या, सचिदानन्दखरूप ही हो 


वेरागयके विषयमें हम आगे बढ़कर जितना ही अधिक 
विचार करते हैं, यही जान पड़ता है कि यही वह 
स्थान है जहाँसे मोक्षके द्वारका बिस्तृत होना प्रारम्भ 
हो जाता है । यद्यपि इनके भी मूलमें सात्विक गुण 
खित हैं और श्रद्धा और विश्वास इसके प्रारम्मिक 
अंकुर हैं तो मी उक्त दोना तत्त्व प्राणीके विकासके 
वे स्थान या दर्जे हैं जहाँ पहुँचकर प्राणीका 


पतन नहीं हो सकता, क्योंकि तब भगवान्‌ उसे 
अपनेमें मिळा डेनेके लिये हाय बढ़ाये इए दीख 
पड़ते हैं। यहद उस ब्राह्मी खितिकी बह चित्रित मूर्ति 
है जिसके विषयमें भगवान्‌ वासुदेव कहते है-- 
एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नेनां पराप्य विमुह्यति 
स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्निर्वाणसुच्छति॥ . 
( गीता ) 
यही वह स्थिति है जहाँ पहुँचकर फिर मनुष्यको. 
सांसारिक वेदनाएँ नहीं सता सकतीं; अतः यही | 
काम्य है । च 
विश्वके विभिन्न मत-मतान्तर देश, काळ एवं पात्रा- 
नुसार इसी सचिदानन्दके खहूपमें डीन हां जाने 
अथवा सचिदानन्दखरूप हो जानेके उल्लेख्य साधन ७ 
वैराग्य एवं अम्यासके विभिन pad करते 
ख पडते हैं । जरा ध्यानसे पश्चात्‌ 
१ न बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि चाहे कोई 
अनीश्वरवादी बने अथवा ईश्वरवादी कहळानेका दावा 
करे, नास्तिक बने या आस्तिक, यदि उसे अनित्य 
भौतिक सुख एवं दुःखोसे छुटकारा पानेकी अमिठाषा 
होगी तो उसे सांसारिक भोगोंका त्याग करना हदी | 
पड़ेगा और उसे अन्तर्मुखी प्रदृत्तियोंकी ओर झुकता 
ही पडेगा । बात भी यह कुछ ऐसी दी है; जो 
जितनी ही बड़ी वस्तुकी प्राप्तिकी अभिलाषा रखता है > 
उसे उसके बदलेमें उतने ही अधिक मूल्यकी वस्तु 
यि, दाहे (कि इमे प्रसुका पय 
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प्यार मिळे तो उसे कृत्रिम सुखोंका मोह त्यागना ही 
होगा, इसके अतिरिक्त इस भगवानके प्यारकी प्रात्तिका 
कोई दूसरा साधन है ही नहीं। इसी बातको घुमा- 
फिराकर अनेक मतमतान्तर अपने-अपने ढंगोंपर 
.  झनीखञ्ररवादी या ईश्वरवादी-अपनेको जो कक्षा करें-- 
। व्यक्त करते हैं | अतः यदि इस विषयकी एकतापर 
ध्यान दिया जाय तो यही निश्चित होता है कि 
-_ संसारमें कोई अनीश्वरवादी नहीं, नास्तिक नहीं; अपितु 
संसारके व्यापारो, क्रियाओं, सिद्धान्तों या विचारणाओं- 
. का केन्द्रविन्दु एक ही है-जिसे हम 'नमोऽसवनन्ताय 
. सहख्मूर्तये' कहकर नमस्कार करते हैं और समाधिलीन 
 गरोगीजन जिसे-- 
x आत्मवन्तो विचिन्वन्ति योभिनस्त्वां विमुक्तये। 
र -महाकवि कालिदासकी इस उक्त्यनुसार आत्म- 
खरूप हो देखते हैं, जो योगोजन संसारके सभी धर्मों, 
सम्प्रदायो, तथा जात्युपजातियोंसे परे हैं; किन्तु इस 
अवस्थातक प्राणीको पहुँचानेमें सबसे बड़ा ददाथ इसी 
_-विषयवैराग्यका हे । भगवान्‌ गौतमबुद्ध संसारकी 
नारकीय यातनाओंसे उद्धार पानेका ग्राणियोंको एक ही 
न ज मार्ग बताते हैं; वह है मनोनाश, अथवा बासनाओंका 
` ` सवतोमावेन क्षय | किन्तु यद्द तबतक नहीं हो सकता 
_ जबतक इमारेमें साखिकताकी, एवं आप्तवचनोगे श्रद्धाकी 


__ वैराग्यकी तीब्र ज्योतिको प्रज्वलित नहीं कर दिया 
: जाता । जहाँतक इम समझ सके हैं, बौद्धधर्मके 
अनित्य, अनात्म और दुःखमय संसारसे मुक्ति 


_ दिलानेवाळे सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌ समाधि इत्यादि 
` आठे प्रमुख मार्गोकी भूमिकामें यही वैराग्य 


| कार्य क रहा है। भगवान्‌ महावीर जो 
पिव अपने 
जी गॅंको शरीरको धोर-से-घोर तपस्याओंदारा 


तपानेका उपदेश देते हैं, उसमें 


क्या 


कल्याण 


-_ बृद्धिके द्वारा तथा सांसारिक भोगोंसे विरक्तिके द्वारा : 


'प्रिय पुत्रेके जीवनचिच्रोंका चित्रण म | 


७ 0-0. Jangamwadi Math Collection, जय Deey-sisdhanta eGangotri Gyaan Kosha 


रहस्य भरा है £ यही कि विषय-बैराग्यके द्वारा झन. 0 
पर एकाधिकार करके समाधिके द्वारा क 
संसारके बन्धनोंसे बिसुक्त हो जाओ, ओर अपन्न 
प्राप्त करो ! इस मनको वशीभूत करनेका उपाय का 
है, इसे भगवती गीता हमें भक्तराज अर्जुन जौर मह. । 
वत्सल भगवान्‌ श्रोकृष्णके आप्तवाक्योंद्वारा इस प्रकार . 
बताती है । अर्जुन भगवानसे व्यथित होकर कहते हैं- | 
चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्‌ हहम्‌। 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम॥ 
(६।३४) | 

इसके उत्तरमें भगवान्‌ कहते है-- § 
असंशयं महावाहो मनो दुनिंग्रहं चलम्‌। | | 
अभ्यासेन तु कोन्तेय बेराग्येण च गृहाते॥ || 


आशा है कि भगवानके इस कथनके द्वार प ॥ 
भळीभॉँति व्यक्त हो गया होगा कि मनको काग | 
करनेके लिये क्या, नाशके लिये आवश्यकता है | 
उत्कट वैराग्यकी तथा अभ्यासकी-सांसारिक का 
करते हुए भी पुष्करपछाशवल्निरलेंप होनेकी; और ब 
बेदनाओंसे सुक्तिप्रदकी ओर जानेका प्रधान दार है; 
जहाँ पहुँचकर सभी सांसारिक पहवेलियोंका सषि | 
खयं हो जाता है । 2 

अभ्यास और वैराग्यका विषय इतना ण दहि 
प्रयत्न करनेपर भी शब्दोद्ारा इसका वर्ण 
सकता । इसे जाननेका बस एक दी सीव ' | 
यह कि खयं भगवद्भक्त बन जाय | क, 
है! फ 


करे । अभ्यास और वैराग्यकी मूर्ति की 
चढते इए ईसाकी प्रेममरी एक इषि क 
पीते इए घुकरातके आनन्दे और १ | 
रोम-रोममें, जिसका वर्णन कल्पनातीत | 


ff 
९ 


| 


स पुस्तक 


be, 
॥ 1 


शनेवालोके | 
७ 


॥ हरिः ॥ 


आवश्यक सूचना । 


किसी सजनके पास गो० तुठसीदासजीके हाथकी 


| ड लिखीं न लिखी हई, | वत 0७०७१ ॐ ६ 
| पहठेकी और किसीकी लिखीं हुई पूरी ग्रति हो, अथवा कोई काण्ड इई पक. - ही 


करें| ऐसी उत देखनेकी जरुरत हे । कोई महानुभाव देना चाहेंगे तो उचित मूल्यपर खरीदी 


भी जा सकती है । 
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तुढसीदासजी ) ००० ००० १५१५ राव / दास धि > 
२-मगवत्प्रातिके उपाय *: १५९१६ ना ( शक्ति! ) ली 
३-पूज्यपाद श्रीउड्याखामीजीके उपदेश "” १५१७ १४एक मक्तके उद्गार ( अनु०- भरीपुर्ढीघरजी 
४-रासलीला-रहस्य ( एक महात्माके उपदेशके भ्रीवासव्य बी० ए०, एळःएछ० बी०; 
ती आधारपर त. झन हन "°° १५१८ साहित्यरत्न) ११० 
“मगवन्नामकी परम उपयोगिता - अन्द्रजी अह «र १५ 
बहादुर श्री के० एस० प शास्त्री )""" १५२० 9000. यात्रा ( ee ) १: १ 
६-चिन्ता ( पं० भ्रीछालजीराम झक्कएम० ए०, , ` १६-प्रार्थना | (श्रीरामकृष्ण “मारती? द्याज्ञी) *** १ 
एछ०्री०) . - «९६ °° १५३१ १७-परमार्थ-पत्नावली ( भीजयद्याळजी गोयन्दकाके 
शज्राझणत्वकी रक्षा परम आवश्यक है ह न) 90 Mr 
( भीजयदयाळजी गोयन्दका ) °° १५३४ १८-कुछ उपयोगी मन्त्र और उनके जपकी विधि'** श्प्‌ 
ह NS “ १९४२ „९ औरामचरितमानसका रावण (` भीजयरामदासजी 
र *कर्ममीमांसा ( श्रीज्मोहनजी मिहिर ) `°" १५४७ “दीन! रामायणी ) ३० 


“महात्मा रामचरणदासजी 'इंसकळा? ( भीयुते 
र चानकीवरशरण भ्रीद्वारिकाप्रसादसिंहजी बी० ए०)१५५० 
'ान-महोत्सव ( श्री वेष्णवदासानुदास 


भीह्रिदास घोषाल ) dR ५५३ 


,२०-भूलसुधार ( सम्पादक ) 


„ ओग शे हल सूची त 
त सुपररायल बत्तीसपेजी, पस ४० र थी दी गयी है। गीता 
क सगे भगवद्वीताके 'छोकीकी अकारादि हमसे परी बी क क गीतका - 


के ह. 
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२१-औगंगाजी ( पं० भीदयाशङ्करजी दुबे एम० ए' 
एकपशबी) ` 


पुराने-नये ग्राहकोंकी सेवाम नग्न निवेदन. २ 
(१) यह बारहवें वर्षका १२ बाँ यानी अन्तिम अंक हे | इस अंडर 
ग्राहकोंका सालाना चन्दा पूरा हो जाता है । शस अक सरी पे 
je - (२) १३ व॑ वर्षका पहला अंक मानस-अंक होगा । मानस-अंकके तीन ख होगे 
` ` सितम्बर ओर अक्टूबर ) | तीनों अलग-अलग प्रतिमास प्रकाशित होंगे । तीनोंका मूल्य ४) ह 
. परतु पुराने नये ग्राहकोंको अधिक इछ मी नहा देना पड़ेगा । उन्हें बढी दुम चीज ए ॥॥ 
&) देनेसे मिल जायगी । , | 
| (३ ) पुराने ओर नये ग्राहकोंको चन्देके ( टवाजसके ) रुपये ४०) तुर मे ले 
। चाहिये इस बार अंक जल्दी निकलेगा, इससे ओर भी जल्दी करनो चाहिये । नहीं तो बी" पे, 
पहुंचनेमें बहुत हो जायगी । 
. (४) जिन महातुमार्वाने ग्राहक बनाये हैं ओर बना रहे हैं, उनके हम हृदये हा 
। निष्काम सेवा भगवत्सेवा ही है। इस बार अंक बहुत बड़ा होनेसे कागजोंके दाम बढ़े होनेसे तप अरे 
सुन्दर बनानेमें बहुत अधिक खरच हो जायगा । इसलिये विशेष चेष्टा करके नये साहे रह 
¦ चनाने चाहिये | ॒ 
| (५) इस बार मानसांक बहुत ही उपादेय, सुन्दर, सुबोध, गिक्षाप्रद होगा । रीरि 
| - मानस सम्पूर्ण सटीक होनेके साथ ही इसमें बहुत ही उत्तम-उत्तम लेख भी रंगे । समव हैस 
। जल्दी संस्करण समाप्त हो जाय, इसलिये ग्राहक बननेवालोंको बहुत जल्दी करनी चाहिये । 
| (६ ) आहकॉको चाहिये अपनी मनीआर्डरके कूपनमें पूरा पता नाम, गाँव) हाव त 
| जिलेका नाम साफ अक्षरोमे हिखे । पुराने ग्राहक अपने ग्राहकनम्बर जरूर हिले । ने ग्रह. 
| | ७6. या क, तो ou पहुँचेगा। ' . 5 > 
FE तथा माँग गीताप्रेसको लिखें । डाकके नियमात 
1. (८ साथ ओर चीजें नहीं जा सकतीं । ye gb 
। [ | जाते हैं । (९) ih नया वर्ष १ अगस्त’ से शुरू होता हे । पूरे सालके हाँ गराइ न 
- मिलता, 2 fo Me बहुत देरसे जायगा । पहले जिर बाँधनेका अवका ह | 
४2 क ११) जिन 0 ग्राहक नहीं रहना हो वे कृपापूवक पहलेसे एक १: । 
। E सूचना दे दें, ताकि व्यर्थ वी० पी ० भेजकर कल्याण-कार्याठयकी ना 
ह... । आपके तीन पैसेके खर्चसे कार्यालयके साढ़े आठ आने बच पु 


2 
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_ टला डर [| सुनतहि भएउ पर्बेताकारा ८ 
कनक वरन तन तेज विराजा । मानहुँ अपर गिरिन्ह कर राजा । 
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ॐ पूणमदः पूर्णमिदं पूर्णासयूणंमुदच्यते । 
1 | य पूणस्य पूणेमादाय पूर्णमेवावशिष्यते शिष्यते ॥ 


शानाब्ानविभिन्नमेदनिचयाबुन्मूल्य वत्त्वखिताः, श्रीश्रीकृष्णपदारविन्दमकरन्दाखादनेकत्रताः |. . 
देवीभूतिविभूतिमन्त इह ये सर्वात्मना सर्वदा, कल्याणं कलयन्ति सर्वजगत तस्यो महदृस्भे नस । 
द ये सरवात्मना सतरा सता २... 
संख्या १२. . 
भ? | गोरखपुर, आषाढ १९९५, जुलाई १९३८ हि संख्या १४४ 


कल्याणकी खान 


जाके गति है हृडमानकी | (2 
ताकी पैज पूजि आई यह रेखा झुलत पषानकी ॥ ४ 
अघटित-घटन, सुषट-विषटन ऐसी विरुदावालि नहिं आनकी । ५ 

सुमिरत संकट-सोच-विमोचन मूरति सोदनिषावकी॥ | 
_ताषर -स्ताइकूल गिरिजा, हर, लच” राम अरु जानकी | $ 
फु 


तुलसी कापकी छपा-विलोकानि, खाति पक, कल्यानकी ॥ 
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भगवत्मापिके उपाय | 

_ जीवके बन्धन और सोक्षका कारण मन ही माना गया हे । जो मन बिषय 
आसक्त होता है वह बन्धनका हेतु होता है ओर जो परमात्मामें लगा रहता है वह 
मोक्षप्रद होता है । जिस समय मन में आर मेरेपनके कारण होनेवाले काम-लोम आदि ४ 
मलोंसे मुक्त हो जाता है उस समय वह दुःख-सुखसे छुटकर शुद्ध और सम हो जाता ॥ 
है । तब जीव अपने!ज्ञा न, वेराग्य ओर भक्ति-सम्पन्न अन्तःकरणसे आत्माको प्रकृतिसे | 
परे, एकमात्र, भेदरहित, खयंग्रकाश सूक्ष्म) अखण्डित ओर उदासीन ( सुख-दुःख- 
रहित ) देखता है तथा प्रकृतिको शक्तिहीना हुईं असुभव करता है । योगियोंको 
ब्रह्मप्राप्तिके लिये सर्वात्मा श्रीहरिके प्रति की हुई भक्तिके समान ओर कोई मङ्गलमय 
मार्ग नहीं है विवेकीजन संगको ही आस्माका अच्छेद्य बन्धन मानते हैंश किन्तु वहो 
साधुपुरुषोके साथ किया जानेपर मोक्षका खुला द्वार हो जाता हे । जो लोग सहनशील, 
करुणामय, समस्त देइथारियोंके हित-चिन्तक, शत्रुहीन, शान्त) शाख्राहुसार चलनेवाठे 
और[सद्गुणसम्पन्न होते हे, जो मुझमें ( भगवान्‌में ) अनन्यभावसे सुदृढ़ प्रेम करते है 
मेरे ( भगवानके ) लिये सम्पूर्ण कर्म तथा अपने सगे-सम्बन्धियोंको त्याग देते हैं। और 
मेरी ( भगवानको ) पवित्र कथांओंका परस्पर कीर्तन-अवण करते हैं उन मुझ् ही 
( भगवान्‌ ही ) में चित्त लगानेवाले भक्तोंको संसारके विविध ताप कोई कष्ट नहीं 
पहुँचा सकते । ऐसे सर्वसंगपरित्यागी महापुरुष ही साधु होते हैं । उन्दींका संग करनेका 
अयल करना चाहिये; क्‍योंकि वे आसक्तिमूलक सम्पूर्ण दोषोंको दूर कर देनेवाले होते 
हैं। सत्पुरुषोके समागमसे मेरे ( भगवानके ) पराक्रमोका यथार्थ ज्ञान करानेवाली तथा 
हृदय और कानोंको प्रिय लगनेवाली कथाएँ होती हैं । उनका सेवन करनेसे शीषर 
मोक्षमार्गमे श्रद्धा, रति और भक्तिका क्रमशः प्रादुर्भाव हो जाता है | फिर सृष्टि 
मेरी ( अगवान्‌की ) ठीलाओका चिन्तन करनेसे प्राप्त हुई भक्तिके द्वारा 
ओर पारलौकिक सुखोमे वेराग्य हो जानेसे मनुष्य सावधानतापूर्वक योगके मक्तिप्रधान 
सरल मार्गोंसे मनोनिग्रह करनेका प्रयत्न करता है । इस प्रकार प्रकृति [के कर 
उत्पन्न हुए शब्दादि विषयोका सेवन न करनेसे, वेराग्ययुक्त ज्ञानसे, योगे 
दै ( भगवानूके ) प्रति की हुई इह भक्तिसे मनुष्य मुझ सर्वान्तर्यामी ( भगवान्‌ ) को इ 8 | 
ही देहमें ही प्राप्त क (जग) | | 


4: १७ ८ 
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पूज्यपाद श्रीउड्रियाखामीजीके उपदेश 


। प्र ०-भगवानमें प्रेम और संसारसे वैराग्य केसे हदो? 
उ०-मैं तो संसारसे वेराग्यका प्रयत्न करना 
कमजोरी समझता हूँ । भगवानमें राग होनेसे संसारसे 
सतः ही वैराग्य हो जायगा। हमें तो भगवानमें 
एग करनेका ही प्रयत्न करना चाहिये । 
प्र०-भगवानूमें राग कैसे हो ! 
उ०-भगवचिन्तन हो भगवानमें प्रेम होनेका 
साधन है । हमें तो भगवानका चिन्तन करनेका ही 
प्रयत्न करना चाहिये । 
प्र०-चिन्तन किस प्रकार किया जाय £ भगव- 


मका या रूपका £ 


उ०-नाम और रूपका साथ-साथ चिन्तन 
कना चाहिये । बस, भगवानका नाम लेते रहें और 
रुप देखते रहें । 

प्र-किन्तु स्मरणके लिये भी तो रागकी 
आवश्यकता है १ 


उ०-काम करनेसे ऐसे प्रश्न नहीं होंगे [ बिना 
एके नामस्मरण करते रहनेसे ही रागकी प्राप्ति होती 


® आरम्भमें ही किसोको राग नहीं होता ]। 


१०-स्मरण करते समय भगवानूके दर्शनकी 
र्ण्ठा रक्खे या नहीं । 

2 ३०-अच्छा तो इच्छा न रखना हवी है। इच्छा 
छत्रे तो कोई दर्ज नहीं । परन्तु भगवानके रूप, 
१०-मगबानूका निरन्तर चिन्तन कैसे हो! 

कः ५०-अपने शरीरका चिन्तन करनेके ळ्यि क्या 

पी मयत्नकी अवश्य 

की आवश्यकता है ? आरम्ममें अवश्य 


पड़ जाता है । बाढककों पहले कितना परिश्रम 
करना पड़ता है, परन्तु पीछे तो विदया अभ्यस्त हो दी 
जाती है | 

प्र ०-आरम्भमें अम्यासमें कैसे प्रवृत्ति होती है £ ` 

उ०-सत्संगसे हो अम्यासमें प्रबृत्ति होती है । 
गुरुकी जैसी आज्ञा हो आँख मूँदकर वैसा ही करे । 
आरम्ममें खरूपज्ञानादिका विचार न करे | 

प्र ०-सत्संग कैसे मिलता है ! 

उ०-सत्संगझी प्राहि पूर्वपुण्यसे ही झोती है । 
संतोंकी कृपासे ही उनकी पहचान होती है । 

प्र ०-महात्माओंकी कृपा कैसे हो ! | 

उ०-मद्दात्माओंकी कृपा तो समीपर दै। किन्तु \ 
उनमें अनुराग हुए बिना उसकी पहचान और उसमें _ 
विश्वास नहीं होता । मुझे कानपुरके पास एक महात्मा. 
मिले थे । उन्होंने एक द्शन्त दिया या कि जिस 
प्रकार सूर्य सर्वत्र समानरूपसे प्रकाश करता है _ 
उसी प्रकार महात्माओंकी कृपा भी सबपर समान दी. 
होती है । किन्तु बादलका आवरण आ जानेसे जैसे | 
उस प्रकाशकी उपलब्धि नहीं होती वैसे दी मनुष्यके 
पापोंके कारण उसे संतोंकी कृपाका अनुभव नदी | 
होता | | 

प्र०-जो मनुष्य पापोमें प्रवृत्त 
साधनमें प्रवृत्त हो सकता है! 

` उ०-इम तो यदी नहीं समझते कि पापी कौन 

है १ साधारणतया तो जो पुरुष भगवानसे विसुख 
और अशास्त्रीय कर्मोमे प्रदत्त है उसे ही पापी कहा 
जाता दै । किन्तु सम्भव दै, उसमे पूर्वजन्ममें सञ्चित 
कोई ऐसी सामग्री हो जिससे उसकी प्रदृत्ति भगवान 


{ 


है, क्या वह 


करना पड़ता :द्वेवेप्वरम्तुण्पीछें' त्यः, खमाबजण्की्मोर धर जाय ॥ eGangotri Gyaan Kosha 
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भाग १२ 


आ नी था। एक दिन गए गा ब क 


प्र०-गीतामें कहा दै 


अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ 


इससे तो माझम होता दै पापी मनुष्य भी 
भगवानका मजन कर सकता हे । ः 
 उ०-जो भगवानका.मजन करता है उसे पापी 
कैसे कह सकते हैं ! किन्तु कहीं-कहीं ऐसा भी देखा 
जाता है कि किसी-किसी पापात्माकी भी भजनमें 
प्रवृत्ति हो जाती है.। ऐसा भगवानको कृपासे द्वी 
होता दै, जैसे सूरदासजी । ऐसा कोई नियम नहीं 
है कि पापी भजनमें प्रवृत्त हो ही नहीं । इस विषयमें 
मैंने एक घटना खयं देखी है । एक बार तारकेश्वरमें 
एक बड़ा धनी पुरुष आया था। वह बड़ी ही 


— Se ज— 


रासलीला-रहस्य 


( एक महात्माके उपदेशके आधारपर ) 
[पृष्ठ १३७६ से आगे] 


प्रथम रोकमें जहाँ “ताः? पदसे मुमुक्षुरूपा प्रजा ग्रहण 
की गयी है वहाँ इस छोकका तात्पर्यं इस प्रकार लगाना 
चाहिये कि जिस समय भगवानले मुमुक्षुरूपा प्रजाओंके 
इदयारण्यमें श्रुतिरूपा ब्रजांगनाओका आवाहन कर उनके 
साथ रमण करनेका विचार किया उसी समथ उस द्वुदयारण्य- 


- को अतिशय सुशोभित करनेके ल्यि “उडुराजः विवेकचन्द्रः 


उदगात्‌”--उडुराज यानी विवेकरूप चन्द्रमा उदित हुआ । 
उस विवेकरूप चन्द्रको उडुराज क्यों कहा है! इसपर 
कहते है--'उडुस्थानीयासु किख्चित्प्रकाशनशीलास्वन्तःकरण- 
बृत्तिषु शमदमादिरूपासु वा राजते अतिशयेन दीप्यते इति 
उडराजः- क्योंकि वह उडुस्थानीया मन्द्‌ प्रकाशमयी अथवा 
शम-दमादिरूपा अन्तःकरणक्री वृत्तियोर्मे राजमान-अतिशय 
देदीप्यमान है, इसलिये उडुराज है । यह विवेक-चन्द्र उन 
सबकी अपेक्षा अधिक शोमाशाली है, क्योंकि यह सर्वबृत्ति- 
वेच परमतत्वका अवद्योतक है। अथवा यों समझो कि 
जिसके अन्तर्गत समस्त वृत्तिवेद्य वल्त्वन्तर हैं यह विवेक- 


चन्द्र उसका शीकर है।'अथवी सरमे शक्तियों) इसके? वर्निश्चिय ऽ 'करेनाः2ऐेकयालम्मरत्रा, वे 


ु्व्यसनी था । एक दिन वद्द मद्यपान कर रहा था | 
उसी समय उधरसे एक महात्मा निकले । उसने उन्हे 
बुलाकर कहा, “आओ एक प्याला पी छो ।' मह्दामाजी- 
ने कहा, “अरे, अब तो तेरी आयु थोड़ी ही रह गयी 
है, क्या अभी तेरी इस दुर्व्यसनसे तृप्ति नहीं हुई ? 
इतना कद्दकर महात्माजी तो चले गये; किन्तु उसका 
चित्त उसी समयसे बदलने लगा। उसने शराबकी 


सारी बोतळें फोड़ डालो । बस, वह घर लौट आया कर ` | 


भजन-ध्यानमें छग गया । वह पन्द्रह दिनके लिये 
खाद्यसामग्रो रख लेता ओर घरके भीतर बंद रहकर 
भजन-भ्यानमें लगा रहता । कुछ दिन बाद उसकी 
घर्मपद्नी भो इसी प्रकार भजनमें संलग्न रहने ढगी। 
इस प्रकार महात्माके एक क्षणके संसगैसे ही उसका 
जीवन सर्वथा बदल गया । 


विषय तथा आश्रय अर्थात्‌ प्रमाता, 
सबका अवभासक जो परमतत्त्व है उठका इस विवेक 
ही बोध होता है; इसलिये यह उडुराज है। अथवा की 
दान्तिरूपा जो चिततवृत्तियाँ हैं वे उडुखानीया है, म 
शोभा इस विवे $-चन्द्रके पूर्णतया उदित होनेपर ही 
विना विवेकके उनमें मी पूर्णता नहीं आती, ईर 


उडुराज है । बुतार 


सुशोमित होता दै वह उर्राज हो उडप 


चार भेद हैं- साध्याळम्बन/ 


साक्षात्कार करना साघनालम्बन 
पूर्वक ततूपदार्थके वास्तविक 
करना साध्यालम्बन विवेक 


प्रमेय और प्रमाण ए । | 


बेग | 
| 


: अ | 
अथवा “रह्यो; डल्योश्रैव' इत्यादि वि रले | 
“उ्घा राजते शोमते इति उर्राज* ३ | विके | 


साधनालम्बन/ दु | 

बुश । 
और निविकल्पाळम्बन । इस प्रकार wi be छ | | 
होनेके कारण वह उरराज है | त्वपद ३। चे त | 


1 
| 
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ढ्या १२ ] 


उपाधि देहादि तथा तत्पदाथकी उपाधि स्थूळ, सूक्ष्म एवं 


कारण प्रपञ्चादि--इन दोनों प्रकारके विकल्पांको सबके 


` अधिशनभूत स्वप्रकाश परब्रह्ममें छीन करके जो निर्विकल्प 


बस्तुका शान होता है वह निर्विकल्पालम्बन विवेक है | 


यहाँ कोई कद सकता है कि विवेक तो दो मिश्रित 
वत्तुओके पार्थक्यकरणका नाम दै, किन्तु यहाँ निर्विकल्पावस्था- 
गतो समस्त प्रपञ्चका अस्तित्व ही नहीं रहता। ऐसी 
अवस्यार्मे किससे किसका विवेक किया जायगा ! इस विषयमें 
ऐता समझना चाहिये कि सम्मिश्रण सर्वदा सत्य पदार्थाका 
ही नहीं हुआ करता, सत्य और मिथ्या पदार्थोका मी हो 
जात! है । यदि सत्य पदाथोंका ही सम्मिश्रण होता तो वे 
विवेकके पश्चात्‌ भी बने ही रहते; किन्तु जहाँ सत्य और 
असत्य पदार्थोका मेळ है वहाँ तो विवेकके अनन्तर असत्यका 
निवृत्त हो जाना ही भूषण है । इस प्रकार निर्विकस्पालम्बन 
बिबेक भी सम्भव हे ही । 


अथवा “उरुतया विस्तीणंतया राजते शोभते इति 
उर्राजः' क्योंकि पूर्णरूपसे राजमान तत्त्वविवेक ही है। जो 
अन्तःकरण विबेकरहित है वह पूर्णतया अनथंश्चत्य नहीं 
शे सकता । समी प्रकारके अन्थोकी निवृत्ति विवेक होनेपर 
ही तो की जाती है; जैसा कि कहा है-- 


सपोन्‌कुश्ाआणि तथोद्कानि ज्ञात्वा मचुष्याः परिवयन्ति । 
गेशानतसन्न पतन्ति चान्ये ज्ञाने फळं पञ्य यथा विशिष्टस्‌ ॥ 


अर्थात्‌ ज्ञानमें किस प्रकार विशेष फळ है वह इसीसे 

मञ्चको कि लोग सर्प, कुशा और जलाशय आदिका 

भन शेनेपर ही उनसे बचते हैं, उनका पता न होनेपर तो 
उनके शिकार हो ही जाते हैं । 


पे इसी प्रकार बिवेकसे ही मनुष्यकी भगवत्तत्त्वर्मे प्रइत्ति 
त्य यदि विवेक न हो तो कोन प्रेमास्पद है और 
घाज्य है--इसका शान ही कैसे हो! अतः जो 
भर नहीं हुआ उसमें भगवानका प्राकव्य होना 
भव है | इसलिये भगवत्साक्षात्कारके लिये अन्तःकरणमें 
चन्द्रका प्रादुर्भाव अवश्य होना चाहिये । 


जो लोग इस विवेकचन्द्रको भगवद्धक्तिका बाधक ` 


न्या 


रासलीला-रहस्य 


ह रयारण्य विवेकचन्द्रकी शीतळ और सुकोमछ किरणोंसे . 


१५१९ 


समझते हैं, उनके विषयमें क्या कहा जाय ! उनके 
सिद्धान्तानुसार यदि द्वैतरियति ही परमकस्याणका हेतु है तो 
वह तो कीट-पतंग समीको प्रात ही है । अतः वे सभी परम 
'कल्याणके भागी होने चाहिये । वस्तुतः प्रेमका कारण तो अपने 
परप्रेमास्पदके प्रेमास्पदत्वका शान ही है । यदि हमारी द्टिमे 
अपने प्रेमास्पदसे मिन्न अन्य पदार्थोंकी भी सत्ता रहेगी तो 
हमारा प्रेम उनमें भी बँटा रहेगा और यदि वे सब-के-सद 
अपने प्रेमास्पदर्मे ही छीन हो जायेगे तो हमारा सारा प्रेम - | 
सिमटकर एकमात्र उस अपने आराष्यदेवर्मे हो पुञ्ञोभूत 
हो जायया । प्रेमका नाश तो होगा नहीं, क्योंकि वह आत्म- 
स्वरूप दै । अतः निर्विकल्पाळम्बनविवेक सम्पन्न हुए बिना 
तो.ठीक-ठीक भगवस्मेम हो ही नहीं सकता | 


एक बात ध्यान देनेकी और भी है | निरतिशय प्रेम 
सदा त्वंपदार्थके लिये ही हुआ करता है; अपने आराध्यदेवमे 
भी जो प्रेम होता है वह आत्मीय होनेके ही नाते होता है ॥ ( £ 
इसीसे भगवती श्रुति कहती है--'न वारे देवानां कामाय _ 
देवाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया भवन्तिः | 
अर्थात्‌ है मैत्रेयि | देवता छोग देवताओंके छिये प्रिम नहीं ` 
होते; बल्कि अपने ही ल्यि प्रिय होते हैँ । जो उपासक 
अपनेको भगवान्ले मिन्न समझते हैं वे कित लिये उनमें 
प्रेम करते हैं! इसील्यि न, कि ऐश करनेसे हमारा. « 
कल्याण होगा, अथवा ऐशा करनेमें ही हमें आनन्द | 
आता है; अतः उनका वह भगवस्मेम भी आत्मतुष्टिके हो 
लिये होता है । जिन महानुमार्वोका ऐसा कथन है कि हमारा 
सद्वन्त तो तत्सुखसुखित्व अर्थात्‌ मगवानके सुखर्मे सुखी _ 
रहना है वे मी इसील्यि तो मेगवत्सुखमे सुखी हैं न। कि है यु 
उन्हें उसीमें सुख मिळता दै। उन 


इस प्रकार यदि यह नियम दै कि आत्माके ब्यिही | 
सब कुछ प्रिय होता है तो जो उपासक अपनेसे भिन 
मानकर किसी उपात्यकी उपा हना करता दै, वह भी वासवर्मे 
तो अपने सुखके लिये ही 70% प ह उसका | 
का रोषभूत हो जाता परप्रेमालदः 
उपरा है रोष नही होता । वह ते क 


॥ हुआ करता 
शेप हमे कारण आपेक्िक प्रेमका ही आसद होता है। 


आत्यन्तिक प्रेमका आस्पद तो शेषी ही होता है । 


र 
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भगवन्नामकी परम उपयोगिता 
_( ळेखक--दीवानबहादुर श्री के० एस० रामस्वामी शास्त्री ) 


तस्वज्ञान यथार्थताका बौद्धिक ग्रहण-पकड है, देता है । अतः भगवानूका प्रत्येक नाम ईन | 
जब कि विज्ञान ययार्यताके अंशोंकी बौद्धिक सूझ- सम्पर्क स्थापित करनेका एक द्वार है । इसळ्यि केक ' 
मात्र है । दोनोमेसे कोई मी प्रत्येक देशकाडकी यान्त्रिक ढंगसे भगवन्नाम ठेना ही पर्याप्त नही है। 
यथार्थताकी सम्पूर्ण विस्तृतिका परिचय नहीं दे इस प्रकार भगवन्नाम लेनेका मी, हर हाले 
सकता । कला यथार्थताके अंशोंका भावनात्मक पकित्रकारी प्रभाव ही पड़ेगा परन्तु ईश्ररतके सुद 
आकलन है । केवळ घम दी ऐसा है जो बुद्धि और सानिध्यका परमानन्द तभी प्राप्त हो सकता है जव 
भावनाका समन्वय करता है एवं यथार्थताकी सम्पूर्णता- उसको महिमा और अर्थके ध्यानमें हम तन्मय हो 
की पूर्ण अनुभूति कराता है । इतना ही नहीं, जायँ । 
कि ति अदान करता है. विळयिम जोर दिया गया है । इस्लाम भी, जो निराकार ईखरप 
जेम्सने ही “जो कोई मी र्ण विश्वास रखता है, उसके नाम-युणपर जोर देत है 
सने ठीक कहा कोई भी अधिक पूर्ण ( बिल्मिछाह-अर-रदमाचुरंदीम-्रदमान और रही 
ह त कली पत्यक रखता है ` - ह-अर-रहमाचुर हीमनरमा 
उसे, मेरी समझसे, धार्मिक अनुभवका मळी भाँति १. अपनी श्रेष्ठ कविता 'एनशेण्ट सेज में आधुनिक 
विचार और व्याख्या करनी चाहिये ।! सबके अंग्रेजी कवि टेनीशनने ठीक ही कहा द 
I 


“For more than once when 


0 
हृदयको स्पर्श करनेमें धर्म कळाकी तरह है, जब त ऑफर लप फाए 
तत्तज्ञान.केवल कुछ योडे छोगोंकी आकर्षित करता १५ जऋणते thet is te आफ 6 
है। संक्षेपर्मे, धम पदाथोके किनारेपर खड़ा होकर hd 
शाम्त, स्पष्ट और सर्वाङ्गीण ` दृष्टिसे सब वस्तुओंको: The mortal Himit of the Sd 
देखता है । And past into the Name व्य न | 
उ I लिये यह जानना आवश्यक Melts into Heaven. 1 tod | 
है कि घर्म यथार्थता ( सत्य) की समस्याको केसे Jims, te | 
< $ 11 | 
तर पे हे । यहाँ मेरा उह इस बृदततर पक्के. टाल ०००5९ गए ळ्या ब | 
तर प्रवेश करन परन्तु ; no ; 17 | 
रना नहीं है परन्तु मै इतना कहना But utter clearness and पि 094 | 


चाहता हूँ कि समो धर्म मगत्रनामका जप या उच्चार 
न 1 

क न उसका ध्यान करनेका आग्रहपूर्वक आदेश The gain of 5५० (०1१0 पीर | 

a | 

। चदे यद नाम जीहोवा हो या बला या... शल 9७० ४० आकर ¡ ४०; | 


अहुर्‌-मञ्द हो 
सरके 0 तारो, प्रत्येक चीर. ताळ पण आ पण | 
८ त्रजमोयेसे/किसी*नशकिसीपरक्षोरे/ १००० By अ Gyaan ११0०१ 


| ' द्या १२] 


न NN TS 
ईझलरके नामपर ) । यहूदी और ईसाईधर्म जीहदोबाके 
वमिं बतलाते हैँ और पारसीधर्म अहुर-मञ्दपर 
ररास रखता दै । बौद्धधम किसी ईख़रकों नहीं 
मानता परन्तु वहाँ मी बुद्धको दैवी आसनपर बिठा 
द्व्या गया है । परन्तु हिन्दूधर्ममें तो ईसरत्वकी सम्पूर्ण 
` प्रारणाओंका पूर्ण अनुकलन मिळता है । 


उस सर्वोज्ज्वल, नित्य प्रकाशमान आनन्दको, 
जो सत्र वस्तुओंके मूलमें है और जिसकी खोजमें 
प्र्येक प्राणी विकळ है, हम केसे अनावृत्त कर सकते 
हैं, केसे हम उसका दर्शन कर सकते हैं, कैसे हम 
/ उसकी सिद्धि कर सकते हैं और कैसे हम उसपर 
| भषिकार करके उसका स्वाद ळे सकते हैं ! बाइबिळ 
| कहतो है—_Blessed are the pure in heart, 
ior they shall 9८1०१ ७०१. अर्थात्‌ “जो 
| दपपे पवित्र-निर्मल हैं, वे धन्य हैं क्योंकि वे 
| दर्शन करेंगे |! इसी प्रकार अन्य विश्व- 
धर्म इदयकी पवित्रता एवं झुद्धताकी आवश्यकतापर 
| भेर देते हैं। कठ-उपनिषदूमें कहा गया है कि 
| ऐकिक ब्याख्याओसे या बुद्धिसे अथवा अध्ययनसे 
गमाकौ प्राप्ति नहीं हो सकती वरं जो इसका 
| पशन करने योग्य है उसीके सम्मुख यइ अपनेको 
' "कूळ व्यक्त करता है । कोई एक क्षणके लिये 
| पद कल्पना न करे कि नाम-साधना किसी प्रकार 
। _ पषेकको हृदयकी पवित्रताकी अनिवार्यतासे बरी 
| ऐ देती है। 


“तक निरन्तर अथवा. अटूट ऐक्यका गुप्त सूत्र 
| ५ इभ था, भारत अनेक परस्परविरोधी 
| क भसा हुआ था । जब यह गुप्त सूत्र मिला 


अपर असम्बन्धित दीखनेवाळी चीजें सम्बन्धित | 


जगी और ऊपरसे असंघेय या असंगत 


मै पढ्ने 
| र्र पने 
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र... 


अनुभव हुए | ब्रह्म नाम-रूपसे मुक्त कहा गया है, 


तथापि हिन्दूधर्मके सभी प्रमुख देवोमेंसे प्रत्येकके : 


सहसरं नाम हैं | यह प्रश्न किया जा सकता है कि 
निर्गुण सगुण कैसे हों सकता है? इतना दी 
नहीं, नामदीन सनाम कैसे हो सकता है ! उसका 
एक ही रूप नहीं है; उसके अनेक रूप हैं। वह 
केवळ नर हो नहीं है, नारी भी है । उसका एक ही 
नाम नहीं है; उसके अनेक नाम हैं। इतना ही 
नहीं, विविध मन्त्र ऐसे हैं जिनका साधारणतः कोई 
अर्थ नहीं निकलता पर जिनके जपसे अनेक 
रहस्यमय परिणाम निकलते हें और जापकको 
अनेक रहस्यमय शक्तियाँ ग्राप्त होती हैं। इसके 
अतिरिक्त इमारे यहाँ पूजा और ग्राणायामके विविध 
विधान हैं । हमारे यहाँ केवळ गृइ-देवता हो नहीं है 


वरं मन्दिरोमें ईरवरत्वकी प्रसिद्ध अमिव्यक्तियाँ मी हैं | 
जिनके साथ नित्य पूजा और उत्सवकी विधियाँ ` 


संयुक्त हैं । हमारे यहाँ तीर्षयात्राकों प्रणाली मी है 
जिसने हिन्दूमनपर गहरा प्रभाव डाला है। 
इस पहेलीका रहस्य हमें वेदको विख्यात 
वाणीमें घोषित प्राचीन पर परम सत्यमें मिटता है-- 
इन्द्रं मित्रं वरुणम्निमाहु- 
रथो दिव्यः स सुपणा गरुत्मान्‌। 
एकं सद्विप्रा बहुधा वद्न्ति 
इन्द्रं यमं मातरिश्वानमाहुः 
यद्यपि वह एक दै परन्तु विद्ठजन उसे इन्द्र, 
यम, मातरिवा ( वायुदेव ), मित्र ( सूर्यदेव ), 
वरुण ( जळदेव ) एवं अग्नि इत्यादि विविध नामसे 
पुकारते हैं ।' यु 
इसी प्रकारकी शिक्षाए बेदेमि अन्यत्र भो मिलती 


पुरुषसूक्तमें कहा गया 


हि 


हि वाले ठक एकनही०पसत्यके- अमेक प्रकारले ००९००८ वहि है. बढ ८ Gyaan Kosha 
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कल्याण 


काकाला 


बह इन्द्र है, वह परम अक्षर (अविनाशी) 
है, वदद खराट दे ।* 

भारतीय तत्वज्ञानकी विविध प्रणाळियोंमें 
सिद्धान्तोंकी चाहे जितनी छाई हो, उपनिषद्की 
घोषणाएं स्पष्ट एवं सन्देइरहित हैं । आनन्दमय ब्रह्म, 
जो सब नाम-रूपोंसे परे और अखण्ड सच्चिदानन्द 
है, बद्दी है जिसे सर्वशक्तिमान्‌, सर्वदशी ओर 
सर्वव्यापी ईश्वर कद्दा गया है। जब जगतके या 
प्रकृतिके सम्बन्धमे निर्गुण ब्रह्मका विचार किया जाता 
है तब उसीको ईश्वर कहते हैं । भगवद्रीताके चतुर्दश 
अध्यायके अन्तिम छोकमें भगवान्‌ कहते हैं-- 


हे अर्जुन ! उस अविनाशी परब्रह्मका और 
अमृतका तथा नित्यधर्मका और अखण्ड एकरस 
आनन्दका मैं ही आश्रय हुँ, अर्थात्‌ उपर्युक्त ब्रह्म, 
अमृत, अव्यय और शाश्वत धर्म तथा ऐकान्तिक सुख, 
ये सब मेरे ढी नाम हैं, इसलिये इनका मैं परम 
आश्रय हुँ । 

इसके पूर्व, त्रयोदश अध्यायमें मगवानने निन्न- 
लिखित शिक्षा दी थो-- 


“और यह पुरुष, जिस कालमें भूतोके न्यारे-न्यारे 
भावको एक परमात्माके संकल्पके आधार स्थित 
. देखता है तथा उस परमास्माके संकल्पसे ही सम्पूर्ण 
मूतोंका विस्तार देखता है, उस कालमें सचिदानन्द- 
घन ब्रह्मको ग्राप्त होता है ।”[ 


अव्यक्त ब्रह्म व्यक्त ईश्वरसे अभिन्न है । ईश्वरकी 

सन्यास यत Nt MN 

कै स ब्रह्मा स हरिः स शिवः सेन्द्रः सोऽश्चरः परमः स्वराट | 
† ब्क्षणो हि प्रतिष्ठाहमसृतस्थाव्ययस्थ च । 
शाश्वतस्य च घमस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥ 
प यदा भूतग्रयग्मावमेकस्यमनुपश्यति | 


तत एव क० [वस्तारं "वरह "सुपैद्यते “सदी || ०७ ९०००-४ अहनी ० 


| 
कृपाके विना परन्रह्मके साथ एकत्वकी अनुभूति नृ | 
हो सकती । 

इश्वराजुग्रद्ादेच पुंसामङ्वेतवासना ।' 

परब्रह्म ईश्वरका रूप धारण करके कृपा क्यो | 
करता है ! अपने जीवनके इस नियमित और सोमित | 
क्षेत्रमें हम तबतक वाणी और विचारकी सोमाशोंकों 
लाँव नहों सकते जबतक इश्वर हमारी सहायता नहीं 
करता और हमारी चेतनाको इतना निर्मळ क्षौर 


विस्तृत नहीं करता कि वह असीमकी अनुभूतिके | 


योग्य बन जाय । सुक्तिकोपनिषद्में सुत्तिकी श्रेणियो- | 
का वर्णन यों है--सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, 
सायुज्य और कैवल्य । बिचारकी इन परिषृत 
ऊँचाइयोंके विस्तारमें जाना सम्भव नहीं है क्योंकि के 
ऐसी हैं कि दम टटने लगता है । इतना ही कहना 
पर्याप्त है कि भगवत्कृपा ऐसी अनुभूति या ऐसी 
अवस्थाकी प्रातिकी आवश्यक शर्त है ओर हों मुक्ति . 
प्राप्त करने योग्य बनानेके व्यि उस्तीकी कृपासे उसके 
आत्मसीमाकरणका अचुमव होता है ।$ | 

इस प्रकार अद्वैत विचारशैीसे भी रुकी | 
कृपा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है और सुक्तिकी प्रसव” 
मक्तिका प्रधान स्थान है । खयं श्रीरा 1170 
अनेक भक्तिपूर्ण कविताएँ और गीत दिये । | 
उनका एक भाष्य भी बिष्णुसहखनामपर उष्ण 
तत्तज्ञानकी अन्य विचारहौलियोंमें खभावत 
साधनाओंमे सर्वोच स्थान दिया गया है | | 
कृपा भक्तिपूणे आत्माकी पुकारका ही | 
प्रतिदान है और मुक्ति पूर्णतः इस | 
निर्भर दै । 

जबतक भक्तिके साथ अन्य आ 


व | 
--- 
स्य निष्कलस्याव्यय हयक ॥ 


[ भाग १२ | T 
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हौ साधना रह जाती है । भागवत कहती है-- 


( प्रमुकी कीर्तिका ) श्रवण, ( उसके नाम और 


गदाल्यका ) कीर्तन, ( उसका ) स्मरण, (उसका) ` 


॥ बरण-सेवन, ( उसकी ) अर्चना, बन्दना, (उसकी ) 
| ठा, ( उत्तके प्रति ) मैत्रो -व्यवह्वार, ( उसके प्रति ) 
| बलनिवेदन या आत्मार्पण, यदि यह नवधा या 
| जबलक्षणामक्ति विष्णुकी की जाय तो इसे मैं सर्वोत्तम 
| प्डित्य समझता हूँ ।!% 


| ईवरके प्रति भक्ति या रतिका निम्नद्धिखित 
| बनुभूति-क्रमसे उत्थान होता है- शान्त, दास्य, 
सत्य, वात्सल्य ओर माधुर्य । प्रेम वा भक्तिकी इन 
| धिवि श्रेणियोंके श्रेष्ठ उदाहरण क्रमशः ये हैं-- 
| उव और भीष्म, दारुक, अर्जुन और सुदामा, 
| गशोदा और गोपियाँ । भक्तिके ये नव प्रकार प्रभुके 
| "ति हमारे तन-मन और बुद्धि अर्पण करनेके 
पा जिह्वा या हरिं स्तौति तञ्चित यत्तदर्पणम्‌ । 
पोषेव केवल रछाच्यौ यौ तत्पूजाकरौ करौ ॥ 
वही जीम जीम है जो भगवान्‌ विष्णुको स्तुति 
Ee है, वहो चित्त वास्तवमे चित्त है जो भगवानको 
. भपित है। केवल वे ही हाथ प्रशंनीय और 
। १ग्छनोय हैं जो भगवानकी पूजामें संल्म रहते है । 
| । तके एक दूसरे स्कन्धमें कह्दा गया है कि 
E ® >! कौतंनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
श्त जन दास्यं सञ्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 
कि पुंसार्पिता विष्णौ भक्तिश्चेन्नवलक्षणा | 
भगवत्यद्धा तम्मन्येऽधीतमुत्तमम्‌॥ 


RR स्स या 


प्रेरित न की जाये । ईखरके प्रति अर्पित होकर 
वे सचमुच श्रेष्ठ, सार्थक और दिव्य हो जाती हँ | 
बिळे बतोरुकम्रविक्रमान ये | 
न म्टण्वतः कर्णपुटे नरस्य। 
जिह्वासती दाडुरिकेव सूत 
न खोपगायत्युरुगायगाथाः॥ 
मनुष्यके जो कर्णरन्ध्र भगवानके पवित्र चरित्रोः 
का श्रवण नहीं करते वे बिलके समान हैं, जो जीम | 
भगवानके मह्दात्माओंसे गाये हुए चरित्रोंका गायन 
नहीं करती वह मेढककी जीभके समान अस्तित्व- 
हीन है अर्थात्‌ उसका होना व्यर्थ है । 
परं पट्टकिरीटजुष्ट 
मप्युत्तमाङ्गं न नमेन्मुकुन्दम्‌ । 
शाषौ करौ नो कुरुतः सपयों 
इरेळसत्काञ्चनकड्जणो वा॥ 
सुन्दर राजसुकुटसे अलंकृत होनेपर भो जो सिर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणकमळेंमें नत नहीं होता 
बह केवळ भार दै । जो हाय भगवानको पूजा नहीं 
करते वे खर्णकङ्कणोसि आभूषित द्वोनेपर भी मुर्देके 
हायके समान व्यर्थ हँ । 


द्वायिते ते नयने नराणां | 
ड लिङ्गानि बिष्णोने निरीक्षतो ये। 
नुणा तौ दुमजन्ममाजौ 

गा क्षेत्राणि नाउव्रजतो हेयो pe 6१ 

कि वे बड़े-बड़े नेत्र जो भगवातूके | न 
का स्थानों, मूर्तियों भादिका दर्शन नहीं 
पिच्छपर बने इए नेत्रचित्रके समान 
हँ। मनुष्योके वे पैर जो भगवान्‌: 
जड़ 


भारः 


करा 
करते वे मयूरके 

देखने मरके 
र भ्रमण नहीं करते, इक्षके समान हैं, 
हैं, उनके चेतनायुक्त नेका कोई फछ नहीं । 


नजा म्रत्योऽमिळभेत य॒स्तु। 
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श्रीविष्णपद्या मजुजस्तुळस्याः 
श्वसञ्छवो यस्तु न वेद गन्धम्‌ ॥ 
जिस मनुष्यने भगतरदगक्तोके चरणकमलोंकी घूलि 
कभी ग्राप्त नहीं की ब्रह जीवित द्वोनेपर मी मुर्देके समान 
हे । वह मनुष्य खास लेता हुआ भी श्वासहीन 
मुर्दा दी है, जिसने अपने श्वासोंके द्वारा श्री- 
भगवानके चरणोंपर समर्पित तुळसीकी सुगन्धको 
सूँघा नहीं । 
तद्‌इमसारं हृद्यं बतेदं 
यदू ग्रह्ममाणेहरिनामधेयेः । 
न विक्रियेताथ यदा विकारो 
नेत्रे जल गात्ररुद्देषु इषः ॥ 
( मागवत २। ३। २०-२४ ) 


वह हृदय हृदय नहीं है, वज्रसार अर्थात्‌ 
कठोर लोह है, जो भगवानूके नाम, गुण और 
छीळाओंको घुनकर द्रवित नहीं हो जाता, और 
जब द्रवित होता है तब आँखोंमें आँसू, शरीरें 
रोमाश्च नहीं हो जाता । 


यदि जिह्वा रखते इए भी कोई मनुष्य उस 


जिह्नाका, जो पृथ्वीसे ईश्‍वरतक पहुँचनेकी सीढ़ी है, 
ईखरतक पहुँचनेमें उपयोग नहीं करता तो वह 
मूर्ख है-- 
जिह्लां ळच्ध्वापि यो विष्णुं कीर्तनीयं न कीर्तयेत्‌ । 
छन्ध्वापि मोक्षनिःश्चेणिं स नारोइति दुमेतिः॥ 
( इरिमक्तिसुघोदय ) 
यद्यपि नाम-साधना प्रत्येक काळके लिये उपयोगी 
है और ऋगेदतकमें इसका उल्लेख किया गया है- 
“आस्य जानन्तो नाम चिद्विविचक्तन महस्ते 
विष्णो सुमतिं भजामह | 
परन्तु यह प्रश्न किया जा सकता है कि 


न ग तद्ध | 
adi ४६४ Collection (कि हिन्दू... By उद्वार मी, १२ | ३ | ५१ 


रने इस चुके लिये मागास आध्यात्मिक मूल्य- 


कल्याण 
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पर क्यों इतना जोर दिया है। एक ल ला भा बोट दिया ह। एक गर. नो 
ध्यायन्‌ कृते यजन्‌ यज्षैखेतायां दापरेःचंयद 
यदाभोति तदाझोति कलौ संकीत्य केशवम्‌॥ 
“स॒त्ययुगमें जो कुछ ध्यानके द्वारा प्राप्त होता द 
त्रेतायुगर्मे जो कुछ यज्ञादि कमॉके द्वारा मिलता ३ 
द्वापरयुगर्मे जो कुछ ईश्वरकी अरचनासे गत हेता ह 
वह सब कल्युगमे भगवन्नाम-संकीर्ततनसे ही प्राप्त हे 
जाता है ।” 
इसी प्रकारका एक दूसरा प्रसिद्ध श्छोक है-- 
हरेनांम हरेनाँम हरेनामैव केवढम्‌। 
कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरस्यथा॥ 
“हरिनाम हो एकमात्र उपाय है। कबि | 
मुक्तिका कोई दूसरा मार्ग नहों है ।' | 
भागवत कहती है-- 
“यह कलियुग दोषों एवं कठिनाइयोंसे पिएं | 
किन्तु इसमें एक महान्‌ गुण यह है कि श्रीकृणके | 
नाम-कीत्तनमात्रसे मनुष्य सब बन्धनोंसे मुक्त होक | 
परमगतिको प्राप्त होता दै ।* | 
महाभारतके अनुद्ासनपर्वमें युधिष्ठिले गो | 
जो प्रश्न किया है और उसका मौभने जो जी 1 
उत्तर दिया दै उससे मी इसी सत्यकी पुष्टि ष हे 
(सब घर्मो और सम्पूर्ण पवित्र दा ळे || 
सुननेके पश्चात्‌ युधिष्ठिरने मीष्मसे ईस 7० ` 
किया--- 


कृपा करके उस देवक आत हो जो एक सत कसी 
अद्वितीय हों, जो सबका एकमात्र 


# बळेदोपनिधि रासि होको महान अतत 
कीर्तनादेव कृष्णस्य ब बनती मै । 


कृते यद्ध्यायतो विष्णुं चेवा त 1 


|. सह्या १२ ] 


भगवन्नामकी परम उपयोगिता 
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बिसकी स्तुति और अर्चनासे सब मानबोंको अनन्त 
दुब मिळता हो । आपकी सम्मतिमें मनुष्यका 
सर्वोच धर्म क्या है और वद्द कौन-सा मन्त्र है जिसके 
जपसे मनुष्य जन्म-मरणके बन्धर्नोसे सुक्त हो जाता 
ह? 
इस प्रश्नका मीष्मने यह उत्तर दिया--“मनुष्यको 
विष्णु भगवानकी स्तुति करनी चाहिये, जो जगद्मभु 
हैं, प्रधान देव हैं, अनन्त हैं, पुरुषोत्तम हैं । निरन्तर 
ध्यानपूर्वक उनका सहल्न नाम लेनेसे'""""“---"* | 
| गेरी सम्मतिमें मनुष्यका सर्वोच्च धर्म प्रतिदिन भक्ति- 
| पक कमलनयन भगवान्‌ विष्णुका स्तवगान 
| करना है ।!% 
॥ ऊपर जो प्रथम ए्छोक उद्धत किया गया है 
| उसके भाष्यमें श्रीशङ्कर कहते हैं--- 
सकलपुरुषार्थलाधनभूत॑ सुखसम्पादनमल्प- 
| 'यासमनदपफलमचुक्तमिति मत्वा पुनरेवाभ्य- 
| भाषत | 
जो सकर पुरुषार्थोका प्रधान साधन है, सुख 
पाळा है, थोड़े 'परिश्रमसे साध्य एवं बहुत फर 
ग है ऐसी बात अबतक कही नहीं, इस मावसे 
रने पुनः प्रश्न किया । 


,.. शान्तनवं पुनरेवाम्यभाषत॥ 
किमेक दैवतं लोके कि वाप्येकं परायणम्‌ | 
भो च कं कमचेन्तः प्राभुयुर्मानबाः झुमम्‌ ॥ 
कि सवधर्माणा भवतः परमो मतः | 
जपन्मुच्यते जन्तुजन्मसंसारवन्धनात्‌ ॥ 
भीभीष्म उवाच 
पुरुषोत्तमम । 
सततोत्थितः ॥ ` ° `` 


ए 
"र घर्मोऽधिकतमो मतः । 


पञ्चक्य 


उचा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः। 


इससे प्रकट है कि भगवन्नामके प्रेमपूर्वक जप 
और ध्यानमें दो विशेष गुण हैं । एक तो यह कि वह 
सर है और दूसरा यह कि इतनेपर भी उससे धर्म, 
अंथ, काम, मोक्ष अर्थात्‌ जीवनके सम्पूर्ण उदेश्योकी 
सिद्धि हो जाती है । मीष्मका उत्तर निश्चित है ओर 
उसमें कहा गया है कि भगवत्स्तुति ही सर्वोच्च घ 
है । अपने प्रसिद्ध 'सहस्तनाममाष्य! में श्रीशङ्कर 
कहते हैं-- 

हिंसाद्रध्यान्तरपुरुषान्तरदेशकालादिनिय- 

मानपेक्षत्वमाधिक्ये कारणम्‌ 


श्रेष्ठताका कारण यह है कि इस साधनामें अहिंसा 
व्याप्त है और इसमें बाह्य वस्तुओं अथवा अन्य 


व्यक्तियोंकी सहायता अपेक्षित नहीं है; न इसमें देशः 


कालका कोई बन्धन है | 


जेसा ऊपर बताया गया है, यह बात बहुत मद्दत्त- 
की और उल्लेखनीय है कि शंकराचार्यने बिष्णसहसख- 
नामपर एक प्रसिद्ध भाष्य ढिखना अपना कर्तब्य 
समझा । इतना ह्वी महत्त्वपूर्ण और उल्लेखनीय 'लिढिता- 
त्रिशती! पर उनका भाष्य है। श्रीबोधेन्दने, जो 
कुंमकोनम्‌ श्रीशंकरमठ ( यह कामकोटि मठके नामसे 


विख्यात है ) के महान्‌ आचायॉमेसे एक थे, नाम- | 


साधनाकी चरम उपयोगिता सिद्ध करनेके लिये 
“नामामृतरसायनम्‌? नामक एक प्रसिद्ध ग्रन्य लिखा 
है। उपर युधिष्ठिरका जो प्रश्न उद्धृत किया गया है, 
उसके 'अशेष' और 'सर्व” शब्दोंके परम महत्त्वकी 
उन्होंने विस्तारपूर्वक व्याख्या की है और बताया है 
कि नामसाधना अन्य सब धमॉसे श्रेष्ठ हे क्योंकि 
इसका द्वार सबके लिये समानरूपसे मुक्त है और 
इसके लिये किसी विशेष तैयारीको आवश्यकता नहीं 
पड़ती, इसके अतिरिक्त यह सरळ है और जीवनके 


। सुण्डरीकाक्ष"स्तवैस्बतछ शद, (18113. णर फुढुका दाता दै । Gyaan Kosha 
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'सकलपरमदंसयतिवर प्रसृतीनां ग्रहस्थ- 
प्रसृतीनाऑ्चव वेदिकादीनां सकलखीणाँ सकळ" 
घर्णाश्रमाणामन्येषाश्च सकलप्राणिनांसकलाभ्युद्य- 
निःश्रेयसलसकलपापक्षयददेतुत्वेव नियमसामान्यान- 
पेक्षतया खुखसम्पाद्यत्बेन च वेदोक्तो घमः ।' 


दूसरा श्रेष्ठ ग्रन्य श्रीबोधेन्द्रका 'भगवन्नामाम्रत- 
रसोदय' है । इसमें वह 'नामसाधना' की श्रेष्ठताका 
बर्णन यों करते हैं--- 


“जगदीश्वरनामकीतंनस्य वेद्विहितच्वं सकल- 
पापक्षयहेतुत्व॑सकलपुरुषार्थ दे तुत्वम्‌ अङ्गराद्दित्यं 
काळदेशनियमराह्दित्यं सर्वाधिकारिकत्बं वेदोक्तः 
सकळघम्रपिक्षया निरवाधिकोत्कृष्टत्वम्‌।' 

भगवानका नामकीर्तन वेदविहित है, सकल 
: पापोंके नाशका कारण है, समस्त पुरुषार्थोको सिद्ध 
करनेवाला है, इसमें और किसी साघनकी सहायता 
अपेक्षित नहीं है । समय ओर देशका नियम नहीं 
है, विना अधिकारभेदके सबके लिये उपयोगी है, 
इसळ्यि वेदोक्त समस्त धर्मोकी अपेक्षा अत्यन्त 
उत्कृष्ट है । 


इसके अतिरिक्त उन्होंने लक्ष्मीधरकी 'नाम-कौमुदी', 
भोजराजकी “विश्वेश्वरस्मृति”, विद्यारण्यके 'शंकर- 
विळास' और 'पुरुषार्थसुधानिघि?, विश्वारण्यकी 
पन्चदशी' के “व्यानदीप' नामक पनद्रइवे अध्याय, 
मधुसूदन सरखतीकी 'गूढार्थदीपिका!, श्रीधरवेंकटेश्वर- 
के 'भगवन्नामभूषण' और बाढकृष्णानन्दके “पुरुषार्थ - 
रत्ाकर नामक ग्रन्योका “नाम-साधना! का महत्त्व 
बतानेवाळे प्रन्थोके रूपमें उल्लेख किया है । वह 
कहते हैं कि किसीने भगवन्नामके महत्त्वको घटानेकी 
चेष्टा को, इसोलिये मुझे 'भगवन्नामामृतरसोदय! 


नामक नये | 
दा र ह ही लही} |, इस, आत्यर्मे.--“्जानिमे जडान प्रात का 


किस प्रकार “नामसाधना! 
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न भा | 


हमारे पापोंका विनाश करती है और किस 
वह भगबत्कृपाप्रातिका सरळतम और करे 9: 
एवं वेदिककर्म-मार्गकी विरोधी नहीं हे | निष 
चे लिखते हैं--- 


“अतः शरीविष्णोर्नामकीतंने शिवस्य नामकौके / 
च वेद्चतुष्ये5पि दर्शित वेदोक्तलकलघमर कृष 
त्राह्मणश्चेष्ठादिसकलप्राण्यधिकारित्व च सिद्धमेगेत 
खर्व सुखम्‌।' | 

इसलिये श्रीभगवानके नामकोर्तनमें और हिक 
नामकीर्तनमें, चारों वेदोमें ही वेदोंके बताये ह | 
सम्पूर्ण धर्मोकी अपेक्षा श्रेष्ठता दिखायी गयी है । | 
श्रेष्ठ ब्राह्मण आदि सभी प्राणी इसके अविक 
हैं यह बात भी सिद्ध ही है, अतः सब बैक है। | 


वन्य 0 शक 0१ नर 


Do 2 Cl OI AU, AU Aut 


भीष्म नाम-साधनाकी उपयोगिता ईन सण | 
शब्दोंमें वर्णन करते हैं--- | 


परळोकमें किसी कष्टमें नहीं पड़ता | | 
करता है वह वेदान्तके लक्ष्य ( परमस ) | 
करता है, जो क्षत्रिय करता है वह विजय ५ 

बैश्यको धनकी प्राप्ति होती है और रह | 
है । धार्मिक श्रेष्ठताकी इच्छा ए स 
श्रेष्ठता प्राप्त करता दव; घनकी कामना कर मब) 
पाता है; सांसारिक सुख-वैभवका 607. जी 


उही वि. ] | a शुट. 


Wee ror चिजा I 


सुख प्राप्त करता दै; जिसे सन्त प्र 
उसे सन्तान मिळती है | (| 
उठते ही शौचादिसे निच होकर 


त | 
ध्यान केन्द्रित करके ( विष्णुके ) १० और ग | 
पाठ या उच्चार करता है, र्द प्र री 


इतना ही नहीं, वह 


हल्या १२ ] 
खभ भ्र 
| अपने जीवनके दद्देश्यकी प्राप्ति होती है। उसे 
कितीसे भय नहीं होता और वद्द वीर एवं साइसी 
| न जाता दै । उसका खास्थ्य अच्छा रहता है और 
उसमें स्फूर्ति, शक्ति, सौन्दर्य तथा अन्य गुणोंका 
$ नवास दता है । जो किसी व्याधिसे पीडित होता 
है उसकी व्याधि दूर दो जाती है; जो कारागारमें होता 
है वह कारागारसे सुक्त हो जाता है; जो भयग्रस्त 
शेता है उसका भय दूर हा जाता है ओर जो किसी 
ष्टे पीडित होता है उसका कष्ट दूर हो जाता है । 
' जो प्रतिदिन इस सह्ननामस्तवनके द्वारा परमपुरुषका 
| यशोगान करता है वह शीघ्रतापूर्वक सम्पूर्ण कठिनाइयों 
एवं खतरोंपर विजय प्राप्त कर लेता है ।' 


इस प्रकार नाम-साधनासे इम सम्पूर्ण पुख- 
| पुविधाएँ एवं वस्तुएँ, यहाँतक कि परमपदतक प्राप्त 
| कर सकते हैं । 


| हाँ मैं देवो और उनके नामोके विषयमें खयं 

रष्णके शब्दोंका उल्लेख करना चाहता हूँ। 
ग्रोकृष्णावतारके पूर्व ईश्वरने अपनी भगिनी देवीको 
गद और यशोदाकी कन्याके रूपमें जन्म लेनेको 
महा । उन्होंने भगिनीसे कह्दा-- 

'छेग तुम्हारी पूजा करेंगे और तुम्हें सम्पूर्ण 
एोकी अधिष्ठात्री तथा सम्पूर्ण कामनाओंकी पूर्ति 
नेवाळी मानकर घूप-दीप, भोज्यपदार्थो तया 
॥ "न्य वस्तुओँकी भेंट चढ़ायेंगे । वे संसारके विभिन्न 
| "णम तुम्हारे लिये पवित्र मन्दिरोंका निर्माण करेंगे । 
| बरड दुगा, भद्रकाढी, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, 
| $ 0) कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, 


रो शारदा, अम्बिका इत्यादि विविध नामोसे 
रंगे ॥% 


* अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वां सरवकामवरेश्वरीम्‌ । 


शारदेत्यम्बिकेति 
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भागवतमें यहद भी कहा गया है कि यपुनाखानके 
ढिये जातो हुई गोपियोने देवीसे प्रार्थना की कि वढ 
उनपर कृपा करे ओर वर दे कि श्रीकृष्ण उनके 
खामो हों । 


इस प्रकार नाम-साधनाकी तीन मुख्य विशेषताएँ 
ये इँ--( १ ) जाति, धर्म या वर्णके मेद-मावके 
बिना इसके द्वार सब लोंगोके लिये खुळे हैं, (२) 
चाहे इम झुद्ध हों या अशुद्ध, इसको ग्रहण कर | 
सकते हैं, (३) कतिपय अन्य साधनाओमें जह | 
हिंसा मी है तहाँ इसमें पूर्ण यह भिसाका तत्त्व | 
हो है | 
नो देशकालनियमः शौचाशौचविनिणयः । 
परं संकीतेनादेव राम रामेति मुच्यते ॥ 
देश और कालका नियम नहीं है, शौच ओर 
अशौचके निर्णयकी आवश्यकता नहीं है, केवळ 
राम-रामके संकीर्तनमात्रसे हो मुक्ति हो जाती है । 
इसकी दूसरी विशेषता यह है कि इस साधनाके 
लिये किसी विशेष दीक्षा या उपदेशकी आवश्यकता _ 
नहीं है-- दै 
इरिसंकीत्तेनस्यास्य नोपदेशः कथञ्चन। ` 
(ज्रहमण्डपुराण) ` 
एक और विशेषता यह है. कि यदि साधनाके ह 
अम्यास या आचरणमें कोई त्रुटि या व्यवधान पड़. 
जाय तो उसके लिये कोई विरोष प्रायश्चित्त नहीं है । 
प्रायश्चित्त इतना ही है कि पुनः साधनाका आए 
कर दिया जाय- 
नामधेयानि कुर्वन्ति स्यानानि च नरा सुवि | 
दुर्गति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च ॥ 


कुसुदा चण्डिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च`। 
च॥ 


१५२८ 


नामापराधयुक्तानां नामान्येच दरन्त्यघम्‌ । 
अविश्रान्तप्रयुक्तानि तान्येवार्थकराणि च ॥ 


बात तो यह है कि हमारी पवित्र धर्म-साधनाओंमें 
दोष होनेपर यद्यपि उनके निराकरणके लिये अनेक 
प्रायश्चित्त हैं किन्तु उनमें शीघ्रतम और सर्वोत्तम 
भगवनामस्मरण ही है-- 
' प्रायश्रित्तान्यशेषाणि तपःकर्मात्मकानि वै । 
यानि तेषामरोषाणां कृष्णाचुस्मरणं परम्‌ ॥ 


वस्तुतः नाम-साधना सर्वे साधनाओंमें सबसे सरल 
है, फिर मी सर्वोच सिद्धि देनेवाळी है क्‍योंकि यह 
ईश्वरीय नियमोंका उल्लंघन करनेसे हमें दूर रखतो 
और ईश्वरीय नियमोंकी वश्यता खीकार करनेको 
प्रेरित करती है; क्‍योंकि यह हमें बिशुद्ध आनन्द 
प्रदान करती और हमारे अस्थिर मनको आनन्दे 
मग्न करती है; क्योंकि यह इशवरके साथ हमारा 
सम्पक स्थापित करती है जिससे हमें ईश्वरानुग्रद्न एवं 
फळतः मुक्तिकी प्राप्ति होती है । 


नाम-साधनाका एक महान्‌ लाभ यह है कि यह 
जिह्वा, कान और मनमै ओतप्रोत हो जाती और 
हमारे सामने खयं भगवान्को प्रकट करती तथा 
उनके अनुप्रहकी प्रासिमें सहायक होती है। 
श्रीनारद्जीने कद्दा है-- 


प्रगायतः खवीर्याणि तीर्थपादः प्रियश्रवाः । 
आहूत इव मे शीघ्र दर्शन याति चेतसि ॥ 
( भागवत १) ४ | ३४) 
जब मैं भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ऐश्वर्य और माधुय- 
मयी ढीढाओकी तान छेड़ता हूँ तब पावनोंको पावन 
बनानेवाले मनोहर लीळा करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


बुढाये हुएकी भाँति बिना बुलाये ही मेरे हृदयमें 
शीघ्र ही आ जाते हैं | 


यदि कोई सीके अपने जीन: Collection, TEC ऽ००कीह गायोफीनके तकी 


वनभर इसका अभ्यास 


_ कल्याण 


[ (९३ 


२ च्छ्छछछ्छछच्््् स्स्स बा 
क 


सर 
करता रहे तो मृत्युके क्षणमें जीवनी शक्तिकी बंद 
भी वह इसे खभात्र या अभ्यासवश करता रहेगा । 
भागवतमे अजामिळकी जो कथा है उसमे नम. | 
साधनाकी शक्तिका चरम उत्कर्ष दिखायी पड़ता है. | 

नामोव्यारणमाहात्म्यं हरेः पद्यत पुत्रका।। 

अजामिळोऽपि येनेव मृत्युपाशाद्मुच्यत ॥ 
(६।३।२३) | 
भगवानके नामोच्चारणकी महिमा तो देखो, जिससे | 
अजामिछ-सरीखा ब्यक्ति भी मौतकी पापे | 
छूट गया । ; | 
नाम-साधनाके समर्थक शाख तो यहाँतक कहते हैं. / 
कि अनिच्छासे, उदासीनतापूर्वक अथवा संयोगवश किसी | 
तरह भगवन्नाम मुँहसे निकळ जानेपर भी वह पक्ति | 

ही करता है-- । 

अवशेनापि यज्नाम्नि कीर्तिते सवपातकेः! 
पुमान्‌ विसुच्यते सद्यः सिंद्दचस्तैसंगेरिव | 
जशानतो5ज्षानतो वापि वासुदेवस्य कीतेनात्‌। 
तत्पापं बिळयं याति तोयस्थं लवणं यथा | 
दरिहंरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्थृतः) 
अनिच्छयापि संस्पृष्टो दद्तत्येव दि पावक'॥ | | 
बिवशतासे मी जिनके नामका कीर्तन, कलेप | 
मनुष्य तुरन्त सब पापॉसे सर्वया छूट जाता ब | 
सिंदसे भयभीत इरिणकी रक्षा हो जा! हले | 
बूझकर या अनजानमें भगवान्‌ श्रीकृष्णका कीतन | 
से जलमें स्थित नमककी डढीवी pe ख 
करनेवाळेके पाप गळ जाते हैं । द" जी | 
भी यदि भगवानका स्मरण करें तो मग | 
देते हैं । अर्गिर्की 1 

दुष्टता, उनके पाप नष्ट कर है। 
चाहे जानमें हो या अनजानमें, वह " बह है | 
परन्तु इसका यह अर्थ नहों देगी. की | 
आदमी ला र्षी 


हुआ भी ग्राम 


' दह्या १२ ] 
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Too 


गाति या अचेतनावस्थामें भगवन्नाम लेता है तो उसकी 
क्ति हो जायगी । अवश्य ही ऐसे नाम लेनेसे भी 
बडा ढाम होता है । इस प्रकारके उच्चार या जपे 
हृदय पवित्र होता है और भक्तिपूर्वक भगवन्नाम- 
सरणकी प्रवृत्ति जाग्रत्‌ होती है जिससे फिर भक्ति 
एवं ज्ञानका उद्रेक होता है और भक्ति एवं ज्ञानके 
परिणामस्वरूप मुक्ति प्राप्त होती है । भागवतके छठें 
स्कन्धमें जो अजामिळ-उपाख्यान है उसमें भी इसी 
शिक्षापर जोर दिया गया है। यद्यपि मरते इए 
भजामिळने अपने पुत्र नारायणको पास बुढाया था 
धोर उसने ईश्वर-नारायण क्के बिषयमें तनिक मी विचार न 
किया था, नारायणके दूतोंने यमदूतोंको भगा दिया 
और अजामिळने पवित्रता एवं भक्ति प्राप्त की और 
प्रमुमे अपना ध्यान केन्द्रित करके उसने ईश्वरको प्राप्त 
किया । भागवत कहती है 


अशानाद्थवा श्ञानादुत्तमइलोकनाम यत्‌ । 
संक्षीतितमघं पुंसो दहेदेधो यथानलः ॥ 
यथागदं वीर्यंतमसुपयुक्तं यहच्छया। 
मज्ञानतोऽप्यात्मणुणं कुयान्मन्त्रोऽप्युदाहृतः 
(६।२।१८-१९) 


जान-बूझकर अथवा अनजानमें किया हुआ भगवन्नाम- 

भा संकीर्तन जीवके समस्त पापोंको नष्ट कर देता 
अभि काष्ठको । जैसे अनजानमें यों ही कोई 

। ९ध्किर औषध खा लिया जाय तो भी वह अपना 
` पण दिखाता ही है वैसे ही अनजानमें मी भगवज्ञाम 


निकल जाय तो वह अपना गुण प्रकट करता 
| 


गाम-साधनाके मार्गका अनुसरण करते समय मी 
सोघुजनो, गुरुजनों एवं धर्मशाखोंके प्रति अवज्ञा 
। विहित कमोके त्याग, निषिद्ध कर्म तथा 

शिव एवं 


नामापराधोंसे बचनेमें पूर्ण सावधान रहना चाहिये । 
वे दस नामापराध ये है 


सन्निन्दाऽसति नामवेभवकथा भीशेशंयोमेद्घी- 
रश्रद्धा गुरुशा्रवेदवचचने नाम्न्यर्थवादञ्रमः। 
नामास्तीति निषिद्धवृत्तिविहितत्यागौ च घमन्तरैः 
साम्यं नामजपे शिवस्य च इरेनाँमापराधा दश ॥ 


१, संतोंकी निन्दा, २. अनधिकारीके प्रति नाम- 
महिमाका उपदेश, ३. विष्ण और शिवमें भेदबुद्धि, 
४. गुरुमें अश्रद्धा, ५. शास्रमें अश्रद्धा, ६. वेदमें अश्रद्धा 
७, नाममें अर्थवादका भ्रम, ८. मैं नामजप करता 
हूँ इस भावसे निषिद्ध कर्माचरण, ९. मैं नामजप 
करता हूँ इस मावसे स्वधर्मका परित्याग, १०. दूसरे 
धर्मोके साय नामजपकी तुळना-ये दस नामापराध हैं। _ 


यद्यपि नाम-साधनासे सर्वोच फलकी प्राप्ति हो 
सकती दै किन्तु इन अपराधोंसे उसकी ग्रासिमें रुकावट 
आवेगी । यदि कोई ऐसा अपराध है तो उससे मुक्ति 
पानेका सर्वोत्तम उपाय यहो है कि भगबन्नाम ढेते | 
हुए सच्चे हृदयसे भगवानसे प्रार्थना करे कि वह ऐसे | 
अपराधोंको दूर करे | 
नामापराधयुक्तानां नामान्येव हरन्त्यबम्‌| | 
ऐसा भगवन्नामस्मरण या तो व्यक्तिगतरूपमें जपके है 
द्वारा हो सकता है अयवा सामूहिकरूपमें कीतंनद्वारा _ 
हो सकता है । जप भी जोरसे, धीरे-घीरे वा मानसिक. 
हो सकता हैः। ज्यों-ज्यों विकास दोता है त्यो-्यां 
जपकी पहोसे दूसरी और दूसरीसे तीसरी अवस्था 
प्राप्त होती है । मजु महाराज कइते है 
विधियश्ञाजपयशो विशिष्टो दशभिगुणेः । 
डपाँशुः स्याच्छतगुणः साइस्लो मानसःस्सूतः। 
थे पाकयक्षाश्वत्वारो विधियज्ञसमन्विताः । 


विष्णुचे? बद्व करने इत्यादि" ००४८य्े च-जपइस्य कलां ठत, पोडशीम, ॥ 
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जप्येनेव तु संसिद्धथेद्‌ ब्राह्मणो नात्र खंशयः। 

कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान्मेत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥ 
( मनु० २ | ८५-८७) 
मन्त्रका स्पष्ट उच्चारण करके किया जानेवाला 
जपयज्ञ दश-पोर्णमास आदि विधियज्ञसे दस गुना 
बढ़कर है, ठपांझ ( मौन ) जप विधियज्ञकी अपेक्षा 
सोगुना ओर मानस जप हजारगुना बढ़कर कहा 
गया है । विधियज्चसहित जो चार पाकयज्ञ 
( बल्विरवदेव, इवन, नित्यश्राद्ध और अतिथि- 
भोजन ) हैं वे सब जपयज्ञकी सोलहवीं कढाकी भी 
तुङ्नाके योग्य नहों हैं । इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
ब्राह्मण जपसे ही मळी माँति सिद्धि प्राप्त कर लेता है, 
मळे ही बह दूसरी कोई क्रिया करे या न करे । त्रह्मनिष्ठ 

ब्राह्मण सबका मित्र कद्दा जाता है । 


इस प्रकार जपयज्ञ प्रधान यज्ञ है । कीर्तनयज्ञ 
भी वैसा दी श्रेष्ठ है । जिस दिन ये दोनों यज्ञ हमारे 
देहामें फेल जायँगे भगवान्‌ में सत्र प्रकारकी विभूति 
एवं कल्याण प्रदान करेंगे। 


इमें यह भू नहीं जाना चाहिये कि नाम- 
साधनाको स्तुतिसे इस सिद्धान्तका बल कुछ कम 
नहीं हो जाता कि केवळ ज्ञानसे ही मोक्ष सम्भव है । 
'विष्णुसद्द्ननाम' के 'बेदान्तगो ब्राह्मणः स्यात्‌? 
इलोकपर भाष्य करते हुए शंकराचार्य कहते हैं-- 
“कि जपन्मुच्यते जन्तुजेन्मसंसारबन्धनात्‌ 
1 वचनात्‌ जपकमेणा साक्षान्मुक्तिशंकायां 
केसणा साक्षान्सुक्तिहेतुत्व नास्ति ज्ञानेनैध मोक्ष 
इति दर्शयितुं वेदान्तगो ब्राह्मणः स्यादित्युक्तम्‌ । 
1 त्वन्तःकरणशुद्विद्वारेण मोक्षहेतुत्वम्‌ ।' 
“किसका जप करनेसे जीव जन्म-मरणरूप 


ससार-बन्धनसे सुक्त हो जाता है? इस वचनके 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कल्याण 


` करके ज्ञानकी अपेक्षा कीर्तनमें विशेषता 


| ज २. 


अनुसार जपरूप शिण लावयते. ` बशुसार जपरूप कर्ते सा 0 साक्षात्‌ मे 
प्राप्त होती है, उसके निवारणके हा हि 
लानेके लिये कि “कर्म मोक्षके साक्षात्‌ कारण नह 
हैं? बेदान्तगो ब्राह्मणः स्यात्‌ ( सहस्र नामोके 
ब्राह्मण वेदान्तका ज्ञाता हो जाता है )--ऐेसा कद | 
दै। कर्म तो अन्तःकरणको शुद्धिके द्वारा मोहने 
हेतु होते हैं । | 
नाम-साधनाको उस ज्ञानसे, जो मुक्तिका सच्चा और 
एकमात्र द्वार है, अधिक स्तुति इसलिये की गी है | 
कि ज्ञान नाम-साधनापर आश्रित वा निर्भर है। 
इसलिये ज्ञानपर उचित बढ देनेकी आवश्यकता है। 
अपने “नामामृतरसायन' में बोधेन्द्र कहते हैं-- 
“सत्यं ज्ञानं विना कोतेनस्य मोक्षद्वेतुल | 
नास्त्येच । तथाप्यत्र द्रितं कीतंनस्य ज्ञानाः | 
दाधिक्यं युक्तमेव । कीतंने श्ञानादाधिक्यं शतस्य | 
कीतंनाघीनस्वमेवेत्यज्ञीकारात्‌ । लोके यहस्तुतो 
यत्पद्गर्थांधीनत्वं तद्वर्त्वपेक्षया तत्पदा्थेधिक' | 
ताया इष्टत्वात्‌!” 
“यह सत्य है कि ज्ञानके बिना केवढ कोर्तत | 
मोक्षका कारण नहीं हों सकता तथापि | 
कीर्तनको ज्ञानसे बढ़कर बताया, सो ठीक है! | 
“ज्ञान कीर्तनके ही अधीन है! इसी बातको लीक | 


गयी है । ळोकमें भी जिस वस्तुकी पि है 
पदार्थके अधीन है, उस वस्तुकी भपेक्षा उस | 


विशेषता देखी गयी है ।' क ही 
अन्तमें हमें. 'कळिसन्तरणोपनिषदू की ई | 
शिक्षाका स्मरण रखना है हये | 


हरे राम हरे राम राम र्‌ 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृश 


हरे हरे! 
हरे हरे ॥ 


"ण*>€€०६१७>४---- 


संसारमें कोई विरला ही ऐसा व्यक्ति होगा-जो किसी 
` निन्तासे पीड़ित न हो । चिन्ता एक भारी मानसिक 
वेश है जिससे प्रायः कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं । 
चिन्ताका विषय सदा बदलता रहता है । बालक, वृद्ध, 
गरीब, अमीर, रोगग्रस्त, नीरोग सभीको कुछ-न-कुछ 
चिन्ता लगी रहती है । इतना ही नहीं मनुष्यका जीवन 
ज्यों-ज्यों विकसित होता जाता है त्यों-ही-त्यों उसके 
चिन्ताके विषय अधिकाधिक जटिल होते जाते हैं । 
बालकको सिर्फ भोजनप्राप्तिकी चिन्ता रहती है, सो भी 
भूख छगनेपर | जब वह बडा होता है तो पढ़ने-लिखनेकी 
चिन्ता, परीक्षाओंमें पास होनेकी चिन्ता, जीविका- 
उपार्जनकी चिन्ता, और मान-प्रतिष्ठा, धन-दौळ्त आदि- 
\ की नानाविध चिन्ताएँ, क्रमशः उसके मनपर अपना 
| भभुत्न जमा लेतो हैं। बालककी चिन्ताएँतो क्षणिक होती हैं, 
| प गरौावस्थावालोंकी चिन्ता वर्षोतक ठहरती हैं । 
| _ मनुष्यका खभाव ही ऐसा है कि वह चिन्ताके 
| बिना रह नहीं सकता । जिस मनुष्यको चिन्ता नहीं, 
| दै मनुष्य नहीं। या तो वह देवता है अथवा पटु । 
| चिन्ताकी मनोबृत्तिका यदि विश्लेषण किया जाय तो ज्ञात 
होगा कि इसका कारण जीवको अपनी अपूर्णताका ज्ञान 
होना है, मनुष्य चाहे जैसी स्थितिमे क्यों न रहे वह 
अपनी स्थितिमें सन्तुष्ट नहीं रहता । एक जगह 
कार्डाइ महाशय लिखते हैं कि यदि एक जूता पाढिश 
फेरनेवालेकी आधी सृष्टिका मालिक बना दिया जाय तो 
मी बहू सन्तुष्ट न होगा, वह तुरन्त ही. बाकी सृष्कि 
कि झगड्ने छगेगा । इस अतृप्तिका कारण यह है 
भाभा खाभाविक ही सदा अपनी खरूपमूता पूर्णता- 
कन फेरना चाहती है। बह जबतक इस पूर्णताको 


| नहीं 

| ताका विषय कुछ-न-कुछ रहा ही करेगा । A 

[+ > पूर्णता कहाँ है क्यां बह अपूर्णताकी अनुभूति- 
| कि में है ! हाँ, कुछ व्यक्ति भ्रमवश इस बातमें 
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कर लेती, सन्तुष्ट नहीं रह सकती । उसकी . दी्षकाळ्तक रहनेवाढी निद्रा दै । दोनों अवस्थाओरमे 


| व स्स करते है अधुगान्ाक्त्दाम' ढेखे,ईी,व्यक्तिम पत "तोक और तरेका आश्रय लेता है आ 


चिन्ता 


( लेखक--पं ० भ्रीलालजीरामजी गुक्क एम» ए०) ` . . क । 


का चलाया हुआ है । चिन्तासे व्याकुळ व्यक्ति तीन 
बातोंका आश्रय लेता है--नींद, नशा और मृत्यु । 
मनुष्यको यदि दुःख है तो वह उसकी चेतनताके 
कारण है, जिस समय वह अपनी चेतनताको खों देता है 
उसकी चिन्ताएँ और व्ययाएँ भी विठीन हो जाती हैं | 
नींद मनकी अचेतन अवस्था है और उसमें चिन्ताएँ 
अंपने आप शान्त रहती हैं । गाढ़ नींद ( सुषुप्ति ) की 
अवस्थामें हम लकड़ी या पत्यरके समान जड-मूढ़ हो जाते 
हैं। जग्रत्‌ या खमावस्थामे चित्त चञ्चट रहता है, सुषुसिमें 
वह शान्त हो जाता है और इसीके कारण वह जगकर फिर 
नयी शक्तिके साथ संसारमें उपस्थित हो जाता है | 
निद्रा, जो एक सुखदायिनी मनोवृत्ति है, सदा 
वर्तमान नहीं रहती | वह कुछ काल्के बाद अपने 
आप भंग हो जाती है, और फिर मनमें अनेकों तरंगे 


` उठने लगती हैं । इनसे बचनेके लिये कुछ लोग भ्रमवरा 


नशैली चीजोंका सेवन करते हैं । यह मनको एक प्रकारका | 
छोरोफार्म देकर बेहोश करना है जिससे कि वह किसी . 
तरह .संसारकी . चिन्ताओंको भूल रहे। आधुनिक ' 
अनेक सुधारक नरौली चीर्जोकी बिक्री कानूनद्वारा ' 
बंद करना चाहते हैं, और मदिरापान रोकनेके लिये 
अनेकों प्रयत्न कर रहे है। परन्तु दुःकी अजुभूतिका | 
अभाव करनेके लिये नरोको साधन .समझनेवाढे मनुष्यके 
रहते क्या इस अकार ये चीजें रोकी जा सकती हैं ६ डड 
जबतक मनुष्यके मनको तीव्र चिन्ताएँ सताया करेंगी वह त 
इनसे मुक्ति पानेके लिये कुछन कुछ ऐसे उपाय अवस्य 
ू देगा जिससे उसे कृत्रिमरूपसे अचेतनता प्राप्त हो जा 
जो मनुष्य ऐसी चिन्ताओंसे व्यथित रहता है, | 
जिनसे उसे छुटकारा पानेकी कोई आशा ही नहीं... 
दिखायी देती, वह मृत्युका आवाहन करता है। मृत्य 


मनका आश्रय अभावहै। | रेके छि 
"ˆ प्तं समझदार मनुष्य चिन्तासे सुक्त होनेके लिपिं 
है और न मृत्युका र 


हि कक 
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ही । इनका आश्रय लेना तो ज्ञानमार्गसे विसुख होना 
है, जीवन-संग्रामसे भागना है। याद रखना चाहिये 
कि अविवेकी और कायर मनुष्य कभी सुखी नहीं रहता। 
चेतनता आयी कि उसके सिरपर फिर चिन्ता सवार हुई । 
इतना ही नहीं, बार-बार जीवन-संग्राममें भाग न लेनेकी 
बृत्ति जब प्रबल हो जाती है तब मन दुर्बल हो जाता 
है और उसके परिणामखरूप उस मनके सामने बड़ी 
भारी भयंकर-भयंकर चिन्ताएँ आ खड़ी होती हैं जो 
उसके दुःखको बहुत अधिक बढ़ा देती हैं। चिन्ताके 
खरूपको जाननेसे ही हम चिन्तासे मुक्त हो सकते 
हैं | चिन्ता आध्यात्मिक शक्तिके हाससे पैदा होती है । 
जब हम बार-बार किसी विषयका चिन्तन करते हैं तो 
हमारी मानसिक शक्ति खर्च हो जाती है। मानसिक 
शक्ति खर्च होनेपर किसी भी विषयका मनमें आना 
चिन्ताका कारण होता है । जैसे ज्वरसे पीड़ित मनुष्य- 
को सब प्रकारके भोजन कडुए लगते हैं इसी प्रकार 
` मानसिक शक्तिहीन पुरुषको प्रत्येक सांसारिक विषय 
चिन्ताका कारण बन जाता है । विषयोके सम्बन्धमें 
सोचनेसे चिन्ताएँ कम नहीं होतीं वरं बढ़ती ही जाती 
हैं। विधयचिन्तन ही चिन्ताका खरूप है। यदि 
- कोई मनुष्य चिन्तासे मुक्त होना चाहता है तो उसे 
चाहिये कि वह किसी भी विषयके बारेमें अधिक देरतक 
“न सोचा करे । ऐसा करनेसे ही वह अपने जीवनकी 
अनेकों समस्याओको सहजमें ही हळ कर छे सकता है। 
एडवर्ड कार्पेन्टर अपनी ““हिजिट टू ए ज्ञानी” नामक 
पुतकमें लिखते हैं कि तत्कालके लिये विचारका विनाश 
कर दो। फिर उसी बिचारकी शक्ति अव्यक्तरूपसे 
तुम्हारी समस्याओको सहजमें सुलझा देगी | 


हजरत ईसाने जब अपने शिष्योंको अपने सिखलाये 
हुए धर्मके प्रचारके लिये देश-विदेशोमें भेजा तो उन्हें 
यह उपदेश दिया कि 'तुमलोग सदा निडर होकर 
लोगोको ईश्वरका मार्ग बताना । कोई तुम्हें तकलीफ दे 
तो उसे सहना । यदि तुम 
न्यायाधीशके सामने पेश ह 


सोचना कि हम उसके कया जवाब | cs जो 


कल्याण 


गिरफ्तार होकर किसी - 


कुछ भी मनमें बात आवे, बस उसीको कहते ४८ ॥ 
ईसाके इस उपदेशमें यह बात स्पष्ट 


आपको दुखी बनाना है । 


चिन्ताके नाश करनेका एक उपाय यह है कि हम 
सदा यह सोचें कि जो कुछ होता है सब्र हमारे | 


कल्याणके लिये है । इस भावनाके दृढ करनेके प्रयतको 


लययोग कहते हैं । हमारे जीवनमें ऐसी अनेकों घटनाएँ | 
घटती हैं जो उस समय तो बुरी प्रतीत होती हैं पप | 
कालान्तरम वही कल्याणरूप बन जाती हैं | पैयंबान्‌ | 
पुरुष इसीलिये किसी भी तात्कालिक हानिकारक घटनासे | 


अपनेको दुखी नहीं करता; वह इस भावनाको छू 
करता है कि जो बात आज .कष्टदायक है; विषय 
उसका परिणाम अच्छा होगा | हम सर्वज्ञ नहीं अतः 
भविष्यमें होनेवाली बातोंको नहीं जान सकते, पर हमारे 
विचारोमें उनके अनुसार फलित होनेकी शक्ति होती 
है। जिसका जिस प्रकारका विस्वास होता है, जैसी 
भावना होती है वैसी ही उसे सिद्धि प्राप्त होती दै। 
मनुष्यका विचार एक बीजके समान है जो कुछ दिनतक 
अव्यक्त रहकर संसारमें बृक्षके रूपमें प्रकट होता दै। 
हम अव्यक्त प्रकृतिकी भूमिमें जैसा विचार डालते है 
वैसा ही वृक्ष, फल, फूल हम पा सकते हैं| यह क 
अटळ सिद्धान्त है । 


चिन्ता उस मनुष्यके चित्तको सदा विकर सा | | 
नियन्त्रणे सव 3 | 
खल्प थै 


जिसे ईश्वरमें विश्वास नहीं । ईश्वर-विश्वास इस 
दृढ कर देता है कि ईश्वरके 
कल्याणके ल्यि ही होता है । मनका 
संकल्प-विकल्पात्मक है । 

चशञ्चलताको रोकता है । जब मन शान्त 


अपने-आप बिडीन हो जाती हैं। अतएव है हे) | 


नित्य अभ्यास करना चिन्तासे सुक्त 


धीरे-धीरे आत्मज्ञानका उदयं 


वही हैती. 
ईश्वराराधनसे आन्तरिक शाह ०० है शर. 
पत.» जा. जिरे) विवस डग हेतओ | 
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है कि | 
भविष्यके बारेमें व्यर्थ ही अत्यधिक विचार कक | 
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बात प्रत्यक्ष हो जाती है कि आत्मा अपने आप ही 
आनन्दरूप है । सांसारिक पदार्थोके आनन्द 
आलानन्दके आमासमात्र हैं. । जिस तरह नारसीसस 
. नामक ग्रीक वाळक अपनी परछाई देखकर उसके 
५ खरूपपर मुग्ध हो गया था, इसी प्रकार हम अपने 
. खरूपका प्रतिविम्ब संसारमें देखकर मोहमें फँसे हुए 
हैं। जबतक मनुष्यको आत्मज्ञान नहीं होता, दुःख 
और चिन्ता सदा वर्तमान रहेंगे । ये ईश्वरके भेजे दूत 
हैं जो सदा मनुष्यको वेचैन किये रहते हैं । इन्हींके 
कारण मनुष्य अपने वास्तविक खरूपको पहचाननेका 
प्रयत्न करता है । 
| जब हम किसी धनी या वैभववाले व्यक्तिको देखते 
हैं तो अवश्य यह विचार करते हैं कि उसे किसी 
| प्रकारको चिन्ता न होगी । पर यथार्थ बात इसके 
बिल्कुल विपरीत है । गरीव मनुष्यको तो थोड़ी ही 
| चिन्ता होती है, धनी मनुष्यको अपने धनरक्षा और उनकी 
| बद्दिमें मन फँसे रहनेके कारण मारी-भारी चिन्ताएँ 
| हो रहती हैं । संसारमै कोई भी वस्तु विना मानसिक 
| भन्न किये न उपार्जित होती है और न ठहरती है । 
अहाँ भी हम व्यक्तरूपमें इस प्रयत्नको नहीं देख 
गते वहाँ यह अव्यक्तरूपर्मे वर्तमान रहता है। 
एक धनी पुरुषके समीप रहनेका अवसर 
मि । उनकी रुचि कुछ ज्ञानचर्चामें है । जब भी उनके 
भक्ष कबीरदासजीका यह दोहा कहा जाता था-- 
पानी बाढो नावमें, घरमें बाढो दाम । 
दोनों हाथ उल्लीचिये, यद्दी सयानो काम ॥ 
तो वे इसे सुनकर उसासें भरते थे । वासतवमे 


लिये मनुष्यको अनेकों पापाचरण करने 


पड़ते हैं। धनी पुरुष एक ओर तो बड़ा चालाक 
होता है और दूसरी तरफ जगतूमें यह ख्याति भी 
चाहता है कि उसे सव लोग भला और ईमानदार 
कहें | क्‍योंकि इसके विना भी धनरक्षा नहीं हो 
सकती । उसके कोई भी कार्य प्रायः निःखार्य नहीं 
हो सकते। उसका हृदय सदा अन्तर्ज्ाडासे सन्तप्त 
रहता है। 


फिर आमाकी समीकरणकी प्रवृत्ति--जिसे कल्याणके 
एक पिछले अङ्कमें समझाया गया है--भी भौतिक 
जगतमें प्रत्येक स्थळ्में वृद्धिके साथ-साथ अपने-आप 
न्यूनता पैदा कर देती है । प्रायः धनी या वैमववान्‌ 
पुरुष या तो पुत्रहीन होता है या कुटिल दुराचारिणी स्रीकी 
पीड़ासे सदा उसका हृदय दुखी रहता है | जो ढोग 
बाहरसे बहुत भरे-पूरे दिखायी देते हैं वे प्रायः भीतर- 
से खोखले रहते हैं। उनके हृदयागारमें चिन्तारूपी 
अनेकों साँप, बिच्छू घर किये रहते हैं जो सदा 
उसे डसते रहते हैं । वे क्षणिक शान्ति भी नहीं लाम 
कर पाते | - 

मनुष्यकी सब चिन्ताएँ अपनी ही बनायी हुई होती 
हैं । कोई मी मावी घटना हमारे चिन्ताका विषय होगी 
या नहीं, यह हमारे मनपर निर्भर है । जिस मनुष्यका 
मन दुर्बळ है, यदि हम उसे एक चिन्तासे निवारण 
कर दें तो झट वह दूसरी किसी बातकी चिन्ता करने 
लगेगा | बाह्य सामग्री चिन्ताका निवारण नहीं करती, 
चिन्ताका निवारण तो आन्तरिक स्थितिमें पखिर्तन 
होनेसे ही होता है । यह परिवर्तन सात्विक अभ्यास, 
ईश्वराराधन तथा आमन्चानसे ही हो सकता है। 
निर्विषयता प्राप्त होना ही चिन्तासे सुक्त होना है और 
निर्विषयता ज्ञानी पुरुषको ही प्राप्त होती है | 


( 


oR ० 


हिन्दूजातिकी आज . जो दुर्दशा है, वह पराधीन 
है, दीन है, दुःखी है और सभी प्रकारसे अवनत है 
इसके कारणपर विचार करते समय आजकल कुछ 
भाई ऐसा मत प्रकट किया करते हैं कि 'वर्णाश्रम-धर्मके 
कारण ही हिन्दूजातिकी ऐसी दुर्दशा हुई है। वर्णाश्रम- 
धर्म न होता तो हमारी ऐसी स्थिति न होती ।' परन्तु 
विचार करनेपर माळूम होता है कि इस मतको प्रकट 
करनेवाले भाइयोने वर्णाश्रम-धर्मके तत्त्वको वस्तुतः 
समझा हो नहों है । सच्ची बात तो यह है कि जबतक 
इस देशमें वर्णाश्रम-धर्मका सुचारुरूपसे पालन होता 
था, तबतक देश खाधीन था तथा यहाँपर ग्रायः सभी 
प्रकारकी सुख-समृद्धि थी । जबसे वर्णाश्रम-धर्मके 
पाळनमें अवहेलना होने छगी, तभीसे हमारी दशा 
बिगड़ने ठगो । इतनेपर भी वर्णाश्रम-धर्मका इृढ़ताने 
हो हिन्दूजातिको बचाये रक्खा | वर्णाश्रम न होता 
भीर उसपर हिन्दूजातिकी आस्था न होती तो 
झाताब्द्योमें होनेवाले आक्रमणोंसे और विजेताओंके 
प्रभावसे हिन्दूजाति अबतक नष्ट हो गयी होती ! 


'पर-देशीय और पर-धर्मीय लोगोंकी सम्यता, भाषा, 
भाचार-व्यवहार, रहन-सहन और पोशाक-पहनाव 
आदिके अनुकरणने वर्णाश्रम-धर्मकी शिथिल्तामें बड़ी 
सहायता दी है । पहले तो मुसछमानी शासनमें 
हृमलोग उनके आचारोंकी ओर झुके--किसी अंरामे 
उनके आचार-व्यवहारकी नकल की परन्तु उस समय- 
तक हमारी अपने शाख्रोमि, अपने पूर्वजोमे, अपने 
धर्ममें, अपनी नीतिमें श्रद्धा थी इससे उतनी हानि 

हुई, परन्तु वर्तमान पाश्चात्य रिक्षा, सम्यता 
बा तो हमारी आँखें सर्वथा बन्द 


होती | हों 
मानो 0 वह्यिकर५॥ 5 कोड, 00 Ee Ko व 
उनकी नकळ कने को | पितिकराव्तभितेषे पर पाम्बाढर उसक्री, द नु है रणी श्रम | 


। इसीसे वणाश्रमं-धर्ममे 


ब्राह्मणत्वकी रक्षा परम आवश्यक है 


( लेखक--भीजयदयालजी गोयन्दका ) 


आजकल बहुत शिथिलता आ गयी है। और यदि 
यही गति रही तो कुछ समयमें वर्णाश्रम-धर्मका बहुत 
ही हास हो जायगा । और हमारा ऐसा करना आपे 
ही हाथों अपने पैरोमें कुल्हाड़ी मारनेके समान होगा | 
धर्म और नीतिके त्यागसे एक बार भ्रमवश चाहे कुछ 
सुख-सा प्रतीत हो परन्तु वहं सुखकी चमक उम्र | 
बिजलीके प्रकाशकी चमकके समान है जो गिक | 
सब कुछ जला देती है। धर्म और नीतिका त्याग कने- | 
वाळे रावण, हिरण्यकशिपु, कंस, दुर्योधन आदिकी मे 
एक बार बहुत कुछ उन्नति-सी दिखायी दी थी परतु 
अन्तमें उनका समूळ विनाश हो गया ! 
` दुःखको बात है कि पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृतिक. 
मोहमें पड़कर आज हिन्दूजातिके अधिकांश पढ़ेड्लि | 
लोग दूसरोंके आचार-व्यवहारका . अनुकरण कले | 
जाकर बोळ्चाळ, रहन-सहन और खाता | 
धर्मविरुद्ध आचरण करने छे हैं, और इसके परिणाम | 
स्वरूप वर्णाश्रम-धर्मको न ७40 विधर्मी त 
विवाहादि सम्बन्ध स्थापित कर | 
उत्पन्न कर रहे हैं । वर्णमें संका श | 
वर्ण-धर्म नष्ट हो जायगा तब आध्रमःम काकले | 
ही कैसे ! अतएव सब लोगोंको बहुत नान] 
पाश्चात्य आचार-व्यवहारोंके अनुकरणसे खय ्राहि। } 
श्रमबश अनुकरण करनेवाले लोगोंको बचाना | 
हिन्दू-सनातनधर्ममें अत्यन्त छोटेसे है। दिता | 
बड़ेतक सभी कायॉका धर्मसे यीन, | 
मरना, ख | 
जीवन धर्ममय है । उसका जन्मता न | 
सोना-जागना, देना-छेना, | 
करना--सभी कुछ घर्मसंगत होना ता धरी | 
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तत्त्व ही वर्णोश्रम- 
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ता है कि किसके लिये, किस साय, सज्जन 0 ककि किये, विस स य मड कि किसके लिये, किस समय, कौन-सा त 


कर्म, किस प्रकार करना उचित है। और इसी कर्म- 
कौशढसे हिन्दू अपने इहलौकिक जीवनको सुखमय 
ब्रिताकर अपने सब कर्म भगवानके अर्पण करता हुआ 
अन्तमें मदुष्यजीवनके परम ध्येय परमात्माको . प्राप्त कर 
सकता है । इस धर्ममय जीवनमें चारं वर्ण हैं और उन 
चार वर्णोमें धर्मकी सुव्यवस्था रखनेके लिये सबसे 
प्रथम त्राह्मणका अधिकार और कर्तव्य माना गया है । 
ब्राह्मण धर्म-प्रन्थोंकी रक्षा, प्रचार और विस्तार करता 
है और उसके अनुसार तीनों वणोसे कर्म करानेकी 

` व्यवस्था करता है । इसीसे हमारे धर्म-प्रन्थोंका सम्बन्ध 
आज भी ब्राह्मणजातिसे है और आज भी ब्राह्मणजाति 
धर्म-प्रन्योके अध्ययनके लिये संस्कृत भाषा पढ़नेमें 
सबसे आगे है । यह स्मरण रखना चाहिये कि संस्कृत 
अनादि भाषा है और सवोगपूर्ण है । संस्कृतके समान 
वस्ततः सुसंस्कृत भाषा दुनियामें और कोई है ही नहीं। 
आज जो संस्कृतकी अवहेलना है उसका कारण यही: 
है कि संस्कृत राजभाषा तो है ही नहीं, उसे राज्यकी 
ओरसे यथायोग्य आश्रय भी प्राप्त नहीं है और तबतक 
होना बहुत ही कठिन भी है जबतक हिन्दू-सम्यताके 
प्रति शद्धा रखनेवाळे संस्कृतके प्रेमी शासक न हों । 
सिये जबतक वैसा नहीं होता, कम-से-कम तबतक 
भक धर्मप्रेमी पुरुषका कर्तव्य होता है कि वह 
सनातन बैदिक वर्णाश्रम-धर्मकी रक्षाके हेतुभूत 
बाझणलकी और परम धर्मरूप संस्कृत गरन्योकी एवं 
पत भाषाकी रक्षा करे । 


| त और संस्कृत भाषाकी रक्षा होनेसे ही 
मोह्मणत्वकी 


रक्षा होगी परन्तु इसके लिये ब्राह्मणके 

जज रक्षाको सर्वप्रथम आवश्यकता है । 
आजकल 

| ेती जा जो ब्राह्मणजाति ब्राह्मणतवकी ओरसे उदासीन 

1 रही है और क्रमशः वर्णान्तरके कमॉको ग्रहण 


कारण खोजने च्चा यृ - 
इसमें कई कारण ह जैले ति क a 

( १ ) पाश्चात्य शिक्षा 
धर्मके प्रति अनास्या | . 

( २ ) धर्म, अर्थ, काम, क ल्यि 
जानेवाळे हमारे प्रत्येक कर्मका गी त ह 
धार्मिक कार्यमें ब्राह्मणका संयोग सर्वथा आवश्यक है, 
इस सिद्धान्तको भूल जाना । ६: 

( ३) ज्ञानमार्गा और भक्तिमार्गी पुरुषोके द्वारा, 
जो वस्तुतः ज्ञान और भक्तिके तत्तको नहीं जानते, 
ज्ञान और भक्तिके नामपरः कर्सकाण्डकी उपेक्षा होना; 
और इसी प्रकार निष्काम कर्मके तत्तको न जानकर 
निष्काम कर्मकी बात कहनेवाळे लोगोंद्ररा सकाम. 
कर्मकी उपेक्षा करनेके भावसे प्रकारान्तरे कर्मकाण्डका 
विरोधी हो जाना । | ड 

'(-४ ) संस्कृतज्ञ. ब्राह्मणका ` सम्मान न होना ¡ ' 
शाल्नीय कर्मकाण्डकी अनावर्‍यकता मान हेनेसे ब्राह्मण ` 
का अनावश्यक समझा जाना | टङ 

( ५ ) कर्मकाण्डके त्याग और राज्याश्रय न होनेसे . 
ब्राह्मणकी आजीविकामें कष्ट होना और उसके परिवार 
पालनमें बाधा पहुँचना । 5 अत 

` (६) त्यागा आदर्श भूल जानेसे आह्मणोंकी 
भी भोगमें प्रवृत्ति होना और मोगोके लिये अधिक 
घनको आवश्यकताका अनुभव होना | 

( ७ ) शाङ्रोमे श्रद्धाका घट जाना । 

इस प्रकारके अनेकों कारणोंसे आज ब्राह्मणजाति 
ब्राह्मणलसे विसुख होतो जा रही है, जो वर्णाश्रम-धर्म- 
के लिये बहुत ही चिन्ताकी बात है। 

यह स्मरण रखना चाहिये कि ब्राह्मणको रक्षा 
ब्राह्मणके द्वारा ही होगी क्षत्रिय, वैश्य और he 
अपने सदाचार, सद्गुण; भक्ति तथा ज्ञान आदिके प्रमावसे 
भगवानको प्राप्त कर सकते है. परन्तु वेआह्षण नहीं 
बन सकते । ब्राह्मण तो वही है जो जन्मसे जाहण है | 


और सम्यताके ग्रभावसे 


प्रकट करनेसे होगा हमें ग क 
काम नहीं होगा | Mi By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


CC-O. Jangamwadi Ma 


हि है, यह बढे खेदकी बात है । परन्तु 


aa EC 


। 
| 
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और उसीको वेदादि पढानेका अधिकार है। मनु 
महाराजने कहा है-- 
- अधीयीरंखयो वर्णाः कमा त १ 
1 राविांत 
प्रबूयाद्राह्मणस्त्वेषां 21२0) 
अपने-अपने कमॉमे रगे हुए ( ब्राह्मण, क्षत्रिय 
वैश्य तीनों ) द्विजातिं वेद पढ़ें, परन्तु इनमेंसे बेद 
पढ़ावे ब्राह्मण ही, क्षत्रिय-तैश्य नहीं । यह निश्चय है ।' 
` इसते यह सिद्ध होता है कि ब्राह्मणके विना वेदकी 
शिक्षा और कोई नहीं दे सकता । और वेदके विना 
वैदिक वर्णाश्रम-धर्म नहीं रह सकता, इसलिये ब्राह्मण- 
की रक्षा अत्यन्त आवश्यक है । 
शाख्रोमि ब्राह्मणको सबसे श्रेष्ठ बतछाया है। 
व्राह्मणकी वतलायी हुई विधिसे ही धर्म, अर्थ, काम, 
मोक्ष चारोंको सिद्धि मानी गयी है । ब्राह्मणका महत्त्व 
बतळाते हुए शास्न कहते हैं-- 
ब्राह्मणो$स्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कतः । 
ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रोऽजायत ॥ 
“श्रीमगवानके मुखसे त्राह्मणकी, वाहुसे क्षत्रियकी, 
ऊरुसे वैश्यकी और चरणोंसे शूद्रकी उत्पत्ति हुई है ।? - 
उत्तमाङ्ञोद्भवाज्ज्यै्ठयाह्रह्मणश्चैव धारणात्‌। 
स्ेस्यैवास्य खगस्य धर्मतो घ्राह्मणः प्रभु: ॥ 
तं हि खयम्भूः खादास्यात्तपस्तप्त्वादितो5खजत्‌ । 
इव्यकव्याभिवाह्याय सवेस्यास्य च युत्तये ॥ 
( मनु० १ । ९३-९४ ) 
“उत्तम अंगसे ( अर्थात्‌ भगवानके श्रीमुखसे ) 
उत्पन्न होनेसे तथा सबसे पहले उत्पन होनेसे और 
वेदके धारण करनेसे ब्राह्मण इस जगतका धर्मसे खामी 
होता है ब्रह्माने तप करके हव्य-कव्य पहुँचानेके 
ढिये और इस सम्पूर्ण जगतूकी रक्षाके लिये अपने मुखसे 
सबसे पहले ब्राझणको उत्पन किया ।? 
शेष्यास्परृतिश्चेष्ठयान्नियमस्य च घारणात्‌ । 
सस्कारस्य विशेषाच्य वर्णानां ब्राह्मणः प्रसुः॥ 


( मनु० १० | ३) 


___'जातिकी श्रेठताते की, "डले हे किन | 
बेदके पढने प साती, ! "श्रे्ठतासे,०८'्ले पक मेरे बाहन G 


आदि नियमोंको धारण करनेसे 


` कल्याण 


य 


तथा संस्कारकी बिशेषतासे त्राह्मण सब बोका प्रमुहे | 
भगवान्‌ श्रीऋषभदेवजी कहते हैं--- 
भूतेशु वीरुद्भ्य उदुत्तमा ये 
खरीस्ट॒पास्तेछु सबोधनिष्ठ।। 
ततो मञुष्याः प्रमथास्ततोऽपि | 
गन्धवसिद्धा विवुघाचुगा ये॥ 
देवाछुरेभ्यो मघवत्प्रधाना 
दक्षादयो ब्रह्मसुतास्तु तेषाम्‌। 
अद्यः परः सोऽथ विरिञ्चवीयेः 
ख़ मत्परोऽहं दविजदेवदेषः॥ 
न ब्राह्मणैस्तुलये भूतमन्यत्‌ 
पझ्यामि विप्राः किमतः पर तु। 
यस्मिन्लुसिः प्रहुतं भ्रद्धयाद- 
मक्षामि कामं न तथाप्रहोत्रे॥ | 
( भोमद्धा० ५। ५। २१-२३) | 
“समस्त मूतोमें स्थावर (वृक्ष) श्रेष्ठ है । उनसे | 
आदि कोडे श्रेष्ठ हैं। उनसे बोधयुक्त पश्न आदिप्राण रे 
हैं। उनसे मनुष्य और मनुष्योसे प्रमथगण श्रेष्ठ है| र 
गणसे गन्धर्व और गन्धवाँसे सिद्धगण, & 
देवताओके मृत्य किन्नर आदि श्रेष्ठ हैं। कअ 
अद्यय और असुरोंकी अपेक्षा इत्र भरि ॥ | 
श्रेष्ठ हैं । इन्द्रादि देवताओंसे दक्ष आदि ब्रह्मा 
श्रेष्ठ हैं | दक्ष आदिकी अपेक्षा ग 
I के अदा हैं ये शंकर 
शंकर ब्रह्माके अंश हैं, इसलि के ते है | 
ब्रह्मा मुझे अपना परम आराध्य प 
इसलिये ब्रह्मे मैं श्रेष्ठ हैँ और में । ड म 
अपना देवता या पूजनीय समझता डो. 
मुझसे मी श्रेष्ठ हैं इस कारण छ णो! 
[ तुम सर्वदा ब्राह्मणोंकी सेवा क 
मैं इस जगतमेँ दूसरे लि 00 
उन तर 
भी नहीं करता फिर इसकी र 


कै < | ब्राह्मण वयो श्रेष्ठ दै 
से सकता हू । त्राह्म त जो म 


मुख nKosha 


सतँ) | 
किया जाता है. ( ब्राह्मण 


| संख्या १२ ] 
|>>------ऋ छान रत 
उससे मुझे परम तृप्ति होती है; यहाँतक कि मेरे अग्निरूप 
मुखे हवन करनेसे भी मुझे वैसी तृप्ति नहीं होती !' 
उपर्युक्त शब्दोंसे ब्राह्मणोंके खरूप और महत्त्वका 
अच्छा परिचय मिलता है । इसी प्रकार मनुमहाराजने 
भी कहा है 
| सूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः । 
बुद्धिमत्छु नराः श्रेष्ठा नरेषु बराह्मणाः स्मृताः ॥ 
ग्राह्मणेषु च विद्वांसो विद्वत्सु कतवुद्धयः। 
छतवुद्धिपु कर्तारः कढेषु ब्रह्मवेदिनः ॥ 
ब्राह्मणो जायमानो हि पृथिव्यामधि जायते। 
ईश्वर सर्वभूतानां धर्मकोशस्य शुप्तये॥ 
( मनु० १। ९६, ९७, ९९ ) 
स्थावर जीवोंमें ग्राणधारो श्रेष्ठ हैं, प्राणधारियोंमें 
बुद्विमान्‌, बुद्धिमानोंमें मनुष्य और _ मनुष्योमें 
त्राण श्रेष्ठ कहे गये हैं । ब्राह्मणोंमें विद्वान्‌, 
विद्वानोमें कृतबुद्धि ( अर्थात्‌ जिनकी शाख्नोक्त कर्ममे 
बुद्धि है ), कृतबुद्धियोमे शास्त्रोक्त कर्म करनेवाले 
और उनमें भी ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण श्रेष्ठ है। 
उत्पन्न हुआ ब्राह्मण प्रथ्वीपर सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि 
वह सब ग्राणियोके धर्मसमूहकी रक्षाके लिये समर्थ 
माना गया है ।' 
भाझणोंकी निन्दाका निषेध करते हुए भीष्मपितामह 
युधिष्ठिरसे कहते है - 
र परिवादं च ये कुयुंत्राह्षणानामचेतसः । 
सत्य ब्रवीमि ते राजन्‌ विनद्येयुने संशयः॥ 
( महा० अनु० १३ | १८) 
ड राजन्‌ ! जो अज्ञानी मनुष्य ब्राह्मणोंकी निन्दा 
हैं, मैं सत्य कहता हूँ कि वे नष्ट हो जाते हैं, 
सेमे कुछ भी सन्देह नहीं है ।' 
` रियादी द्विजातीनां न ओतव्यः कथश्वन । 
हि णीं समुत्थाय घ्रजेच वा ॥ 
स जातो जनिष्यन्वा पृथिव्यामिह कश्चन । 
भाह्मणविरोधेन सुखं जीवितुसुत्सदेच्‌ ॥ 
( मद्दा० अनु० ३३ । २५-२६ ) 


त्राह्मणलर्का रक्षा परम आवश्यक है 
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यदि कहीं ब्राह्मण-निन्दा होती हो तो वहाँ या तो 
नीचा सिर करके चुपचाप बैठा रहे अथवा वहाँसे 
उठकर चढा जाय। इस पृथ्वीपर ऐसा कोई भी 
मनुष्य न जन्मा है और न जन्मेंगा ही जो ब्राह्मणोंसे 
विरोध करके सुखसे जीवन व्यतीत कर सके ।' 

इसपर यदि कोई कहे कि ब्राह्मणोंकी जो इतनी 
महिमा कही जाती है, यह उन म्रन्योके कारण ही 
तो है, जो प्रायः त्राह्मणोके बनाये हुए हैं और जिनमें 
ब्राह्मणोंने जान-बूझकर अपने खार्थसाधनके लिये नाना 
प्रकारके रास्ते खोल दिये हैं । तो इसका उत्तर 
यह है कि ऐसा कहना वस्तुतः शाख्-ग्रन्योसे यथार्थ 
परिचय न होनेके कारण ही है । शाज्ञों और प्राचीन 
ग्रन्थेकि देखनेसे यह बात सिद्ध होती है, ब्राह्मणने 
तो त्याग-ही-त्याग किया । राज्य क्षत्रियोके लिये छोड़ 
दिया, धनके उत्पत्तिस्थान कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य 
आदिको और धनमण्डारको वैर्योके हाथ दे दिया । | 
शारीरिक श्रमसे अर्थोपार्जन करनेका कार्य झरोके 
हिस्सेमें आ गया ।. ब्राह्मणोंने तो अपने लिये रक्खा 
केवळ सन्तोषसे भरा हुआ त्यागपूर्ण जीवन ! 

इसका प्रमाण शाक्षोके वे शब्द हैं, जिनमें 
ब्राह्मणकी वृत्तिका वर्णन है— 
आतासुताभ्यां जीवेत्त्‌, सृतेन प्रसृतेन वा! - 


सत्यात्रताभ्यामपिं वा न *ववृद्त्या कदाचन || 
ङछशिलं शेयमसृतं स्याद्याचितम्‌। 


डो चतं भक्षं प्रसृतं क्षणं स्सृतम्‌॥ 
णिज्यं तेन चैवापि bes | 
तस्मात्तां परिवजयेत्‌॥ 
सेवा श्ववृत्तिराख्याता तस्मा pr 
| स्यत 
“ब्राह्मण ऋत, अस्त, मृत, प्रमृत या 
अपना जीवन बितावे परन्तु बुति अर्थात्‌ सेवाबृत्ति= 
नौकरी न करे। उछ का न करे। उञ्छ और शिल#को ऋत जानना 
उ इमे पडे हुए अन्नके दाने बीननेको उञ्छ कहते हैं 
कलियाँ बीननेको शिळ कहते हैँ। 


¢ 
भाणो (नित्य, कमी नही छुननी ५ज्लाहिये.| और, धानोंकी फा eGangotri Gyaan Kosha 
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चाहिये । बिना मागे मिला हुआ अमृत है । माँगी 
हुई मिक्षा मृत कहलातो है और खेतीको प्रमृत कहते 
हैं । वाणिज्यको .सत्यानृत कहते हैं उससे भी 
जीविका चलाते हैं और सेवाको* श्ववत्ति कहते हैं 
इसलिये उसका त्याग कर देना चाहिये ।' 

उपर्युक्त वृत्तियोमें ब्राह्मणॉंके ल्यि उञ्छ और 
हिल ये दो वृत्तियाँ सबसे उत्तम मानो गयी हैं । 
वेद पढ़ाना, यज्ञ करवाकर दक्षिणा ग्रहण करना, 


तथा विना याचनाके दान लेना भी बहुत उत्तम : 


अमृतके तुल्य कहा गया है । एवं भिक्षावृत्ति भी उनके 
लिये धर्मसंगत है । ब्राह्मणधर्मका पालन करनेवाले 
ब्राह्मणोके लिये अधिक-से-अधिक सालभरके अन्नका 
संग्रह करनेकी आज्ञा दी गयी है । जो एक 
माससे अधिक अन्नका संग्रह नहीं करता उसको उससे 
रेष्ठ माना है, उससे श्रेष्ठ तीन दिनके छ्यि अन्न संग्रह 
करनेवाढेको, और उससे भी श्रेष्ठ केवल एक दिनका 
अन्न संग्रह करनेवालेको बताया गया है । 

भापत्तिकालमें क्षत्रिय या वैश्यकी वृत्तिसे भी ब्राह्मण 
अपनी जीविका चलावे तो वह निन्दनीय नहीं है । धर्म- 
शाख्चका यही आदेश है । विडाल्बृत्ति और वकबृत्ति ये दो 
दृत्तियॉ वर्जित हैं, इन दो वृत्तियोसे और श्रवृत्तिरहित 
उपयुक्त किसी भी बृत्तिसे जीत्रिका चढानेवाढा 

___ & नोकरीसे यहाँ अध्यापनादि काग ने टा 
अ 4 सतनो कार्य नहीं लेना चाहिये । 

1 घर्मध्वणी सदा लुब्धद्छाशिको छोकदम्भकः । 


वेढार्जतिको जेयो हिंसः सर्वाभिसंधकः \। 
अधोदश्निष्कतिकः स्वार्थसाधनतत्परः । 
शठे मिथ्याविनीतश्च वक्त्रतचरो दि 


व (मनु० ४ । १९५-१९ 
कौ १ सदा लोमी, कपटी, छोगोंको ठगनेवाले, हिसक 
सबकी निन्दा करनेवालेको वेडालवृत्तिवाछा जानना 
चाहिये । जिसकी दृष्टि नीचेकी ओर रहती है, जो निष्ठुर 
खार्य-साधनर्मे तत्पर, शठ और मिथ्याविनयी है वह नत 


बकनती कहलाता: है) | ५३५०५ Math Collection, Varanasi.Digitized By Si स अन eG निकी 
उस पापर्स अन्धतामिलि नमिः 
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त्राण पूजनीय और सेवनीय है | । 
जीवननिर्वाहकी इति ही इतनी कठिन है, यही नहीं है। . 
ब्राह्मणके जीवनका उद्देश्य और उप्तके जीवनको खिति 
कितनी कठोर तपोमयी और त्यागपूर्ण है, यह | 
भी देखिये ! 
धृता सनूरुशसी मे पुराणी 
येने सर्वं परमं पवित्रम्‌। 


रामो दमः सत्यमनुग्रहश्च 
तपस्तितिक्षानुभवश्च यत्र॥ . 
मत्तोऽप्यनन्तात्परतः परस्मा 


त्सवर्गापचर्गाधिपतेने किञ्चित्‌। 

येषां किसु स्यादितरेण तेषा- 
मकिञ्चनानां मयि भक्तिमाज्ाम्‌॥ 
( श्रीमद्भा० ५। ५। २४२५) | 
उन ब्राह्मणोंने इस लोकमें अति सुन्दर भौर पुरन 
मेरी वेदरूपा मूर्तिको अध्ययनादिद्वारा धारण किया है। 
उन्हींमें परम पवित्र सत्त्वगुण, शम, दम, सत्य, भनुप्र। | 
तप, सहनशीलता भौर अनुभव आदि मेरे गुण | 
विराजमान हैं । वे ब्राह्मण द्वार-द्वारपर मिक्षा मागनेबडे | 
नहीं होते, साधारण मनुष्यसे कुछ माँगना तो दूर ए! | 
देखो मैं अनन्त हूँ और सर्वोत्तम परमेश्वर के ७. | 
और मोक्षका खामी हूँ, किन्तु मुझसे भी कुछ नहीं चाहते | 
[ उनके आगे राज्य आदि वस्तुए केवळ क | 
पदार्थ ही नहीं विषतुल्य हैं ] । वे अक्रन ( 5 
त्यागी ) महात्मा विप्रगण मेरी भक्तिमे हो तर | 
रहते हैं ।' | 
ब्राह्मणस्य तु देद्दोऽयं न खुखाय क १ 


जो ब्राह्मण बगुलावत्तिसे मो 


|: ह्मा (२. ] 


नसके लये वदाति नहीं हे, पेश य धा आओ विषयसुखके लिये कदापि नहीं है, 

\ ततो सदा-सर्वदा तपस्याका छेश सहने, धर्मका पालन 

इते और अन्तमें सुक्तिके ल्यि ही उत्पन्न होती है ।' 
इसी प्रकार भागवतमें कहा है-- 

ब्राह्मणस्य हि देहोऽयं क्षुद्रकामाय नेष्यते । 

इच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानन्तलुखाय च॥ 

( श्रीमद्धा० ११ | १७ | ४२) 

श्राणका यह शरीर क्षुद्र विषयमोगोके छिये 
| हीं है, यह तो जीवनभर कठिन तपस्या और अन्तमें 
| थायन्तिक सुखरूप मोक्षकी ग्राप्तिके लिये है ।? 

इससे पता चलता है कि ब्राह्मणका जीवन कितना 
गान्‌ तपसे पूर्ण है । वह अपने जीवनको साधनमय 
` ख़ता है । जिस मान-सम्मानको सब लोग चाहते हैं, 

रण उस मानसे सदा डरता है और अपमानका 

खागत करता है-- ॒ 
| सम्मानाद्‌ ब्राह्मणे नित्यमुद्विजेत विषादिव । 
असृतस्येव चाकाङ्केदवमानस्य सवदा ॥ 

( मनु० २। १६२) 
| भाझणको चाहिये कि वह सम्मानसे सदा विषके 
| मान डरता रहे और अपमानकी अमृतके समान इच्छा 
| भसा रहे ।? 
सिना ही नहीं, उसकी साधनामें जरा-सी भूछ 

क्षम्य नहीं है--- 

त यः पूर्चो नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्‌ । 

देष्कायेः सवंस्माद्‌ द्विजकमंणः ॥ 
ह... . (मनु० २। १०३ ) 
| गौर जो ब्राह्मण न प्रातःकाळकी सन्ध्या करता है 
| कंधे ने सायंसन्ध्या करता है वह ब्राह्णोंके सम्पूर्ण 
| फेमासे 
| ` येके समान बहिष्कार कर देनेयोग्य है । 
| तता ह त्याग और सदाचारकी मूर्ति 

| ऐबरोपण राना अनभिज्ञताके साथ ही उसपर अयथार्थ 

करनेके अपराधके सिवा और क्या है ! 


> पसन 


त्राणत्वकी रक्षा परम आवश्यक है 


| _ ` इज्यनाम १ 0 
| अतएव धर "980 (नबी क्षत्रिय? वरेषु? ००९५ 8५ ३०० डत, यन्सुख ८. नल 
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छल: ना 


प्रत्येकका यह कर्तव्य होना चाहिये कि वे दान, मान, 
पूजन आदिसे ब्राह्मणोंका सत्कार करें, सेवा और 
सद्‌व्यवहारके द्वारा ब्राह्मणोंको अपने आह्मणलके 
गौखकी बात याद दिकाकर उन्हें ब्राह्मणलकी रक्षाके 
लिये उत्साहित करें, शाखीय कर्म, षोडश संस्कार 
( इनमें अधिक-से-अधिक जितने हो सके ), सकाम- 
निष्काम कर्मानुष्ठान, देवपूजन आदिके द्वारा ब्राह्मणोंकी 
सम्मानरक्षा और उनकी आजीविकाकी सुविधा कर दें, 
स्वयं ब्राह्मणोंकी जीविका कदापि न करें, जहाँतक 
हो सके संस्कृत भाषाका आदर करें और अपने बालकों- 
को अधिकारानुसार ब्राह्मणोंके द्वारा संस्कृतसे जानकार 
बनावे, संस्कृत पाठ्शाळाओंमे दृत्ति देकर त्राह्मणबाळ्कोको 
पढ़ावें । धर्मग्रन्थोमें श्रद्धा करके धर्मानुष्ठानका अधिकाराः 
नुसार प्रचार करें और शाख्रोक्त रीतिसे जिस किसी 
प्रकारसे भी ऐसी चेष्टा करते रहें, जिसमें ब्राह्मणोको 
आजीविकाकी चिन्ता न हो, उनके शात्रज्ञ होनेसे 
उनका आदर बढे और ब्राह्मणत्वमें उनकी श्रद्धा बढे | 
क्योंकि ब्राझणलकी रक्षाके लिये--जों वणोश्रमधर्मका 
प्राण है--खयं भगवान्‌ प्रथ्वीतळपर अवतार छ्या 
करते हँ | ढ 

ब्रह्मणसेवा और ब्राह्मणोंको दान देनेका क्या 
महत्त्व है, उससे किस प्रकार अनायास ही अर्थ, धर्म, 
काम, मोक्षकी सिद्धि होती है । इसपर नीचे उद्धूत योडे- 
से शास्रवचनोंको देखिये । महाराज एथु कहते है. 
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न चै तथा चेतनया बहिष्छृते | 
हुताशने पारमहंस्यपर्यणुः ॥ 

यदू ब्रह्म नित्यं विरजं सनातन = 

क अद्धातपोमङ्गलमौनसंयमै' । 


समाधिना बिभ्रति हाथंदष्ट्ये 
यत्रेद्मादश इवावभासते ॥ 
( श्रीमद्धा० ४ | २१। ३८--४१ ) 
सबके हृदयमें स्थित, ब्राह्मण-प्रिय एवं स्वयंप्रकाश- 
मान ईश्‍वर हरि जिसकी सेवा करनेसे यथेष्ट सन्तोष- 
को प्राप्त होते हैं उस ब्राह्मणकुछकी ही भागवत धर्ममें 
तत्पर होकर विनीत भावसे सब प्रकार सेवा करो । 
ब्राह्मणकुळ्के साथ नित्य सेवारूप सम्बन्ध होनेसे 
शीघ्र ही मनुष्यका चित्त शुद्ध हो जाता है। तब 
अपने आप ही परम शान्ति अर्थात्‌ मोक्ष मिलता है । 
भढा ऐसे ब्राह्मणों ( के मुख ) से बढ़कर दूसरा कौन 
देवताओंका मुख हो सकता है! ज्ञानरूप, सबके 
अन्तर्यामी अनन्त हरिकी भी तृप्ति ब्राह्मणसुखमें ही 
होती है । तत्त्वज्ञानी पण्डितोंद्रारा पूजनीय इन्द्रादि 
देवोंका नाम लेकर श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणमुखमें हवन किये 
हुए हविष्यको श्रीहरि जितनी प्रसनताके साथ ग्रहण 
करते हैं उतनी प्रसनताके साथ अचेतन अग्निमुखमें 
डाळी हुई हविको नहीं खीकार करते । जिसमें यह 
सम्पूर्ण विश्व आदर्शकी भाँति भासित होता है उसी 
नित्य शुद्ध सनातन वेदको ये ब्राह्मणळोग श्रद्धा, 
तपस्या, मङ्गलकर्मक मौन ( मननशीछता या भगवद्विरोधी 
बातोंका त्याग ), संयम ( इन्द्रियोंका दमन ) एवं 
समाधि ( चित्तकी भगवान्‌में स्थिति ) करते हुए 
यथार्थ अर्थके देखनेके लिये नित्यप्रति धारण करते हैं 
अर्थात्‌ अध्ययन करते रहते है |! 
खयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--- 
घाह्मणप्रतिपूजायामायुःकीतियेशोब 
लोके लोकेश्वराश्चैव सवे लोके खोरे सवे ब्राह्मणपूजकाः ॥ _ ॥ 
एतद्धि 


त स्तत्त्दर्गिमिः ॥ 


म शा. राडी है बस इ्त्यि 


[ नम (२ 


जिवर्ग चापवग च यशश्भीरोगशा 
देवतापितृपूजासु लन्तोच्या तय हि _ 

द ( महा०अनु० १६९। ९-१०) | 
ब्राह्मणकी पूजा करनेसे आयु, कीर्ति, यश जोर ` 
बल बढ्ता है । इसीसे इस लोकमें समी लेकेशशा | 
ब्राह्मणोंकी पूजा करते हें । धर्म, अर्थ, काप झा 
त्रिवर्गको और मोक्षको प्राप्त करनेमें, तथा यश, कमै 
प्राप्ति और रोग-शान्तिमें और देवता .एवं पितरे 

पूजामें ब्राह्मणोंको सन्तुष्ट करना चाहिये ।' 
न त स्तेना न चामित्रा हरन्ति न च नश्यति। 
तस्साद्राक्षा निधातव्यो ब्राह्मणेष्वक्षयो निधिः॥ 
न स्कन्द्ते न व्यथते न विनश्यति कहिवित| | 
चरिष्ठामरिनिद्दोत्रे्यो त्राह्मणस्थ मुखे हुतम्‌॥ 
(सनु० ७ | ८३:८४) 


ब्राह्मणोंको दी हुई अक्षय निधिको शत्रु अवा 
चोर नहीं हर सकते और न वह नष्ट होतेहे | 
इसल्यि राजाको ब्राह्मणोंमें इस अनन्त पल्दार्फ 
अक्षय निधिको स्थापित करना चाहिये अर्थात्‌ त्राहर्णो- 
को धन-घान्यादि देना चाहिये । अहि घृत 
आहुति देनेकी अपेक्षा ब्राह्मणोके सुखमे होमा इ | 
अर्थात्‌ उन्हें भोजन देनेका फल अधिक र 2 
क्योंकि न वह कमी झरता है, न सूखता है ( 


नष्ट होता है ।' | - 
इतना ही नहीं राजाके लिये तो मनु महर 
सीदति शुध! 


॥ 
तस्यापि तव्क्षुधा रे सौ | 
श्रुतवृत्ते विदित्वास्य वृत्ति पिचर 
संरक्षत्सवंतश्चेनं पिर 
संरक्ष्यमाणो स यं कुरुत 
तेनायुवेधंते राशी _ 

यु (म्द 


“जिस राजाके देशमें वेदपाठी 


| र, 


पीड़ित हो शीघ्र नष्ट 


॥ ह्या १२ 1 ब्राह्मणत्वकी रक्षा परम आवश्यक है १५४१ 
2111 
हिमे कि वह श्रोत्रिय ब्राह्मणका _शाखजञान और वह जैसे परम देवता है वैसे ही विद्वान्‌ हो या अविद्वान, 

। आचरण जानकर उसके लिये धमाचुकूछ जीविका ब्राह्मण भी परम देवता है । अर्थात्‌ वह सभी खितियोमे 

नियत कर दे और जैसे पिता अपने खास पुत्रकी पूज्य है। 

| रक्षा करता है वैसे ही इस वेदपाठीकी सब भाँति ब्राह्मणोंकी इतनी महिमा गानेवाळे शान ब्राह्णोंको 
क्षा करे। राजासे र्षित होकर ( वेइपाठी ) जो सावधान करते हुए जो कुछ कहते हैं, उससे उनका 

निय धर्मानुष्ठान करता है उससे राजाके राज्य, धन पक्षपातरहित होना सिद्ध हो जाता है । शाख्कारोंको 


' और आयुकी बृद्धि होती है ।' पक्षपाती बतलानेवाले भाई नीचे लिखे शब्दोपर ध्यान दें 
यहाँतक हे कि-- अतपास्त्वनधीयानः प्रतिग्रइरुचिर्दिजः । 
| न विभ्रपादोद्कपक्किलानि तस्मादविद्वान्बिभियादसात्तसाप्प्रतिग्रहवात्‌। 
| न वेद्शाञध्वनिगजितानि । स्वव्पकेनाप्यविद्वान्हि पड्ढें गौरिव सीदति ॥ 
, स्वाह्दास्वधाकारविवर्जितानि ( मनु० ४ | १९०-१९१ ) 
चइमशानतुल्यानि ग्रह्माणि तानि॥ 'जो ब्राह्मण तप और विद्यासे हीन होकर दान 


'जिन घरोमे भे. > 91  लेनेकी इच्छा करता है वह उस दातासहित इस प्रकार 
जिन घरोमें भोजन करनेके लिये आये हुए नरकमें इबता है जैसे पत्यरकी नावपर चढ़ा हुआ 


त्रह्मणेके चरणोंकी धोवनसे कीचड़ नहीं होती, मनुष्य नावसहित इब जाता है। इसल्यि अविदन्‌ 
ननम वेदशाल्रोकी ध्वनि नहीं गूँजती, जहाँ हवन- रहा जैसे-तैसे ग्रतिप्रहसे डला चाहिये क्योंकि 
एकरी खाह और श्राद्धसम्बन्धी खघाकी ध्वनि नहीं अनधिकारी अन्न ब्राह्मण थोडेसे ही दानसे कीचमें 
ेती वे घर ३मशानके समान हैं ।: फँसी गौके समान नरकमें दुःख पाता है |? अस्तु | 
आहण दशवर्ष तु वातवर्षं तु भूमिपम्‌। ऊपरके विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
पितापुत्र विजानीयाद्राह्मणस्तु तयोः पिता॥ वर्णाश्रमधर्मकी रक्षा हिंन्दूजातिके जीवनके लिये 
( मनु० २। १३५ ) अत्यावश्यक है और वर्णाश्रमकी रक्षाके छ्य ब्राह्मणकी | 
| _ श्रमण दस वर्षका हो और राजा सौ वर्षका हो ब्राह्मणका खरूप तप और त्यागमय है । और उस तप 
| १ उनको पिता-पुत्रके समान जानना चाहिये अर्थात्‌ और त्यागपूर्ण ब्राह्मणलकी पुनः जागृति हो, इसके 
| भे दोनोमे छोटी उम्नके ब्राह्मणके प्रति राजाको ज्ये चारों वर्णोके धर्मप्रेमी पुरुषोको भरपूर चेष्टा करनी 
के समान मान देना चाहिये |! चाहिये | ब्राह्मणकी अपने षट्कमॉपर श्रद्धा बढ़े, 
| ण सदगुण और सदाचारसम्पन्न होनेके साथही ब्रह्मचिन्तन, सन्च्योपासना और गायत्रीकी कल 
का हो तब तो कहना ही क्या है, विद्वान्‌ न हो मन छो और वेदाध्ययनकी ओर सा वा 
| वह सर्वथा पूजनीय है । इसकी बड़ी आवस्यकता है* और यह तमक न्या 


श्चे मै यजनं याजनं तथा । 
भविद्दांच्चे विद्वांश्च : # अध्यापनमध्ययन 
पणी व विद्वांश्च ब्राह्मणों दैवत महत्‌ । Rh नत \ 
प्रणीतश्च यथाझ्जिदँवतं महत्‌ ॥ मनु [a 
( मनु० ९। ३१७ ) पढ़ना, पढाना) यश करना, यश कराना, दान देना! 


अभि वेदमन्मोचे ग्रवाट की हुई ही वरी प्रकारसे; | 05दानप्लेमा ओ/कछ/५ कर्म बराझणोके Eo Kosha 


१५४२ 


“>> निकाला तर" 


पूजा, सम्मान-दान आदिके द्वारा ब्राह्मणोचित कमोंके 
प्रति उसके मनमें. उत्साह उतपन्न करनेसे ही 
सकता है । , 


'यदि ब्राह्मणत्व जाग्रत्‌ हो गया और उसने फिरसे 
अपना स्थान प्राप्त कर छिया तो ब्राह्मण फिर पूर्वकी भाँति 
जगदूगुरुके पदपर प्रतिष्ठित हो सकता है । और 
मनु महाराजका यह कथंन सत्य हो सकता है 
कि 

पतद्वेदाप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 

स्घं स्वं चरित्र रिक्षेरन्पृथिव्यां सवेमानवाः ॥ 

( मनु० २। २०) 

'इस देशमें ( भारतवर्षमें ) उत्पन्न हुए ब्राह्मणसे 
पृथ्वोपर सब मनुष्य अपना-अपना आचार सीखें ।? | 


वेदमेव सदाभ्यस्थेत्तपस्तुप्स्यन्दरिजोत्तमः \ 
वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते \\ 
( मनु० २। १६६) 


ब्राह्मण तप करता हुआ सदा वेदका ही अभ्यास करता 
रहे क्योंकि इस लोकर्मे वेदका अभ्यास ही ब्राह्मणका बड़ा 
भारी तप कहा गया है। 
नाहे मुहूतें बुध्यत ध्मा चानुचिन्तयेत्‌ । 
कायहेशांश्य तन्मुळान्वेदतच्वार्थमव च॥ 
उत्थायावदयकं कृत्वा कृतशौचः समाहितः । 
पूर्वा संध्या जपंस्तिछेत्स्वकाळे चापरां चिरम्‌ 0 
ह. (मनु० ४। ९२-९३ ) 
ब्राह्ममुहू ( अर्थात्‌ रात्रिके पिछले पहरमें ) जागना 
चाहिये और घर्म अर्थके उपाजंनके हेतुओंका, कारणसहित 
ह केशाक्रा और वेदके तत्वार्थ अर्थात्‌ ब्रह्मका बारंबार 
न्तन करना चाहिये | ब्राह्मणको चाहिये कि ( शय्यासे ) 
उठकर) (मळमूत्रादि) आवश्यक कामसे शुद्ध और सावधान 
होकर प्रातः-सन्ध्या और सायं-सम्ध्याके अपने-अपने कालमें 
बहुत देरतक गायत्रीका जप करते हुए उपासना करे | 
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. कल्याण 


[ | ११ | | 


विन 
त्रह्मणोके खरूपकी और उन्हींकी पूजाकी वात 
वर्तमान काळे ऐसे आदर्श त्यागी आक्षण कहाँ है न 
उनकी सेवा-पूजा की जाय १ तो इसका उत्तर क है है | 
अवस्य ही यह सत्य है कि ऐसे ब्राहमण इस का । 
बहुत ही कम मिलते हैं । कल्युगके प्रमात्र, मि | 
धर्मी शासक, पाश्चात्य सभ्यताके कुसङ्ग और जातके | 
अधार्मिक बातावरण आदि. कारणोंसे इस समय एक | 
ब्राह्मण ही नहीं, सभी वणोंमें धर्मप्रेमी सच्चे आचारान्‌ | 
पुरुष कम मिळते हैं । परन्तु इससे यह नहीं कटाचा | 
सकता कि हैं ही नहीं । बल्कि ऐसा कहना 
असङ्गत नहीं होगा कि इस गये शुजरे जमानेगें मै | 
वेदाध्ययन करनेवाले निस्पृही, त्यागी, सदाचारी, ईक्ष | 
और धर्ममें अत्यन्त निष्ठा रखनेवाळे ब्राहमण बहुत हिड | 
सकते हैं । चारों ओर अनादर और तिरस्कार पाने | 
भी आज ब्राह्मणवर्णने ही सनातन संस्कृति औः | 
सनातन संस्कृत भाषाको बचा खखा है। म | 
माँगकर भी ब्राह्मण आज संस्कृत पढ़ते हैं | शौचाचाकी | 
ओर देखा जाय तो भी यह कहना अत्युक्ति न हग | 
कि क्षत्रिय, वेश्य और झूद्ध वर्णकी अपेक्षा र्षि! | 
अपेक्षाकृत आज भी आचरणकी पवित्रता कहीं है | 
है । ऐसी स्थितिमें उनपर दोषारोपण न कर) दब | 
निन्दा न कर, उनसे घृणा न कर, उनकी he ॥ 
सचे मनसे सेवा करनी चाहिये जिससे वे ग (हु 
स्वरूपपर स्थित होकर संसारके सामने | 
पवित्र आदर्श उपस्थित कर सकें और डी | 
और आदर्श आचरणके द्वारा सन 3 
और पारळैकिक कल्याण करते इर कही यही सि | 
ओर अग्रसर कर सके | सर्ब हि 
प्रार्थना है । | 


0 42 ललल 


| 


ं म 
` पलाही 


कल्याण. 


संसारमें जो कुछ भी ऐश्वर्य, माधुर्य, सौन्दर्य, 


हति, श्री, सुख, सम्पत्ति, स्नेह, प्रेम, अनुराग, भक्ति, 


बात, विज्ञान, रस, तत्त्व, गुण, .माहात्म्य आदि देखते 


| हो, वह सब वहींसे आता है जहाँ इसका अटूट 
| डार है । अनादिकालसे अबतक इस भण्डारमेंसे 
| छातार इन सारी वस्तुओका वितरण हो रहा है और 
| अनन्त कालतक होता रहेगा परन्तु इस महान्‌ वितरणसे 
| उस मण्डारका एक तिलभर स्थान भी खाली न होगा | 
| व्ह सदा पूर्ण, अनन्त और असीम हो रहेगा। 


बनते हो वह भण्डार कहाँ है और उसका क्या 


सरूप है ? नहीं जानते; जानते होते तो भला उस 
॥ अनन्त भण्डारको छोड़कर क्षुद्र और तुच्छ-सी चीजोंपर 
| क्यों मरे फिरते £ 


वह भण्डार हैं भगवान्‌, और वे समी जगह हैं; 


| मका महत्त और उनका तत्त जानंनेकी चेष्टा करो; 
| भासी भी उनके महत्त्वकी जॉकी हो जायगी, 
| जके तत्तका ज्ञान हो जायगा, तो फिर तुम्हें: दूसरी 


मेर चीज सुहावेगी ही नहीं । उनके सौन्दर्य-माधुर्यकी 


। "सी छाया भी कहीं दीख जायगी तो फिर जगतका 
| परा सौन्दर्य-माधुर्य चित्तसे सदाके लिये हट जायगा । 


एम जो. उनका चिन्तन छोड़कर विषय-चिन्तन 
हो, एकमात्र उन्हें ही पानेकी कामना न रखकर 
कामना करते हो, -उन्हीके बळपर सर्वथा 
ने रहकर जगतूके जड़ बलका आश्रय ग्रहण 
चाहते हो, उनके ङपाकणसे ही 
परम धनी न मानकर दुनियाको 
और क्षण-क्षणमें नाश होनेवाळी धन- 


का मोह करते हो, उनके दासत्वका 


| ति 
| दुनियाभै नाम | कमाना चाहते ८ हा और उनकी 1. 


नित्य साब्रिध्यमें रहनेपर भी अपनेको असहाय समझते 
हो, इससे यही सिद्ध होता है कि तुमने उनका महत्त्व 
और प्रभाव कुछ भी नहीं जाना ! 

विखास करो और समझे कि वे सचिदानन्दधन हैं, 
नित्य हैं, परम पवित्र हैं, सब ईखरोंके ईर हैं--परम 
प्रभु हैं; सबमें, सब जगह, सर्वदा और सर्वथा व्याप्त हैं, 
सारा उन्हींका पसारा है, वे तुम्हारे अपने हैं, तुम 
उनके निजजन हो, परम आत्मीय हो, वे नित्य तुम्हारे 
साथ--सोते-जागते, उठते-बैठते, खाते-पीते सदा--ही 
रहते हैं, एक क्षणके लिये भी तुमसे अळग नहीं होते! 
उन्हें जानो, देखो और पहचानो ! तुम्हारे सारे अभाव 
मिट जायँगे । तुम्हारे सब दुःखोंका सदाके ल्यि नाश 
हो जायगा। तुम्हें परम शान्ति मिंळ जायगी । फिर जगत्‌ 
की कोई भी स्थिति-मृत्यु भी तुम्हें डरा न सकेगी! 
तुम नित्य निर्भय और सर्वथा निरामथ हो जाओगे । 

उन परम प्रियतम सचिदानन्दघन प्रभुको जानने, 
देखने और पहचाननेका सबसे पहला साधन दै 
परम श्रद्धा । जिन अनुभवी महालाओंने भगवानको 
जाना, देखा और पहचाना है; उनके वचनोंपर श्रद्धा 
करो । शाक्षोंने भगवानूको जानने)- देखने “और 
पहचाननेके जो साधन बतज़ाये.हैं उत्नपर श्रद्धा करो । 
ज्यों-ज्यों तुम्हारी श्रद्धा बढ़ेगी, योतय तुम्हे 
भगवानका प्रकाश समीप आता हुआ दिखायी देगा। . 
तुम अपने अंदर एक प्रकारके ह 2 a | 

साधन अँ 

अनुभव करोगे । जिससे हक 


लीनो तुम भगवानकों कुछ जानते 


D क्षीवारस्नहीं! 'होता०बब हे जस्ले,पावि तो, कैसे 1 


१५४४ 
TTT 


याद रक्खो, श्रद्धासे सचा भजन होता है और 
भजन होनेसे ही सच्ची श्रद्धा भी होती है । सत्संगके 
द्वारा श्रद्धा बढाओ और साथ ही भजन करके श्रद्धाको 
उज्ज्वल, निर्मळ, सात्विक और अनन्य बना लो । 
फिर जो भजन होगा, वह भगवानको तुरन्त प्राप्त 
करानेवाळा होगा । भजनमें बड़ी शक्ति है । भजनर्की 
सीधी बिधि है भगवानको निरन्तर याद रखना और 
उन्हें याद रखते हुए उनकी सेवाके भावसे ही 
संसारके आवश्यक कार्य करना । उनका स्मरण हृदयमें 
सदा अखण्डरूपसे बना रहना चाहिये। अखण्ड 
स्मरण होने ढगे तो समझो, तुमपर भगवानूकी बड़ी 
मारी कृपा है; अब तुम उस कृपाके बढसे निहाल 
होनेहीबाले हो । जबतक अखण्ड स्मरण न हो 
तबतक बार-बार अभ्यासके द्वारा स्मरणकी चेष्टा करो | 
नामजपका नियम कर लो और मनको और जगहोंमें 
जानेसे रोकनेकी सतत चेष्टा करते इए उस भगवान्‌में 
लगाते रहो । अभ्यास करते-करते भगवानकी कृपासे 
मन भगवानूमें ळग ही जायगा । 

मन तमीतक भगवानूमें नहीं लग रहा है, जबतक 
कि उसे आनन्द नहीं आता; जिस दिन जरा भी 
आनन्द आ जायगा, उस दिनसे तो फिर यह वहाँसे 
हृटाये भी नहीं हटना चाहेगा । क्योंकि उस आनन्दके 
एक कणके साथ भी जगतके बड़े-से-बड़े आनन्दकी 
तुलना नहीं हो सकती । वह आनन्द अत्यन्त विलक्षण 
होता है । 

भजने श्रद्धा करो । यह विश्वास करो कि भजनसे 


ही सब कुछ होगा । भजनके विना न संसारके केरा 
मिटेंगे, न 


और मह समझें 


कल्याण 
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होगी । भगवानकी प्राप्ति तो भजनके विना असम हौ 
ही ' 
है । और सच्ची बात यह है कि जबतक मा 
प्राप्ति नहीं होती, तबतक छेशोंका पूर्णरूपसे नाश शे 
भी नहीं सकता । 
भगवानूकी प्राप्तिके इस कार्यमें जरा भी देर न करो। | 
ऐसा मत सोचो कि “अमुक काम हो जायग, झ 
प्रकारकी स्थिति हो जायगी तब भगवानूका भजन 
करूँगा ।” यह तो मनका धोखा है । सम्भव है तारी | 
बैसी स्थिति हो ही नहीं, तुम पहले ही मर जाओ। | 
अथवा यदि स्थिति हो जाय तो फिर किसी दूसी | 
स्थितिकी कल्पना कर लो । इससे अभी जिस खिति 
हो, इसी स्थितिमें भगवानूकी प्राप्तिके लिये भजने | 
लग जाओ । मनुष्यजीवनका सबसे ऊँचा ध्यय 
एकमात्र यही है । ( 
एक बात और है, जबतक तुम मजनके व्यि | 
किसी संसारी स्थितिकी प्रतीक्षा करते हो, तबतक | 
वास्तवमें भजन करना चाहते ही नहीं | यदि * | 
कौनसी सिति | 
करना चाहते तो भजनसे बढ़कर ऐसी 
है जिसके लिये तुम मजनको रोककर पहळे 
चाहते । संसारके धन-जन, मान-सम्मान, जा 
सभी विनाशी हैं। ये किसीके है जं | 
जिन्हें ये सब प्राप्त हैं, वे क्या | 
क शक्ति मिल गयी है? उनके ह ह 
क्या सफल हों रहा है ! वे क्या इन्है प्रा 
में ठग गये हैं ! कम 
कहता है कि ज्यों-ज्यों 
ही-स्यों छश, कामना, द्वेष, अशान्ति क, पुल | 
और विषयासक्ति बढ़ती है 


| 1 ह्या १२ ] 


विषय-सुखमें फँसे हुए मनुष्यको तो एक प्रकारसे 
पगछ या मूढ समझना चाहिये जो काल्पनिक और 
| ज्नाशी सुखके मोहमें सचे सुखसे वञ्चित रह जाता 
दरै | सच्चा सुख तो भगवानमें है, जो भगवानका 
' खरुपही है । उसको छोड़कर क्षणस्थायी, परिवर्तनशील, 
| दुःखभरे भोगोमें सुख चाहना तो मतिभ्रम ही है । 
| बुद्विमेसे इस भीषण श्रमको निकालना पडेगा । विषय- 
सुखके भ्रमसे ही विषयोमें आसक्ति हो रही है। इस 
क्रियासक्तिके कारण ही मनुष्य दूसरोंमें दोषारोपण 
| कता है, जानबूझकर झूठ बोलता है, परपीडा और 
हिंसा करता है, परल्रियोंमें पापबुद्धि करता है, दम्भ 
| भौर पाखण्ड रचता है, एवं नाना प्रकारके नये-नये 
} तरीके निकालकर अपनी पापवासनाको सार्थक करना 
| चाहता है । 


| इस विषयासक्तिका सर्वया नाश तो तब होगा, जब तुम 
| सिल ऐश्वर्य, सौन्दर्य और माघुर्यके समुद्र भगवानूको 
| जानकर उनमें आसक्त हो जाओगे | तबतक शात्र और 
| तोकी वाणीपर श्रद्धा करके, विषयोंकी नश्वरता और 
. ऐणमंगुरता प्रत्यक्ष देखकर विषयी और विषयप्राप्त 
| फषोकी मानसिक दुर्दशापर विचार करके चित्तको 
| ियोसे हटाते रहो, और सर्वसुखखरूप श्रीमगवानमें 
) सते रहो । भगवानके रहस्य और प्रभावकी बातोंको, 
| उनकी लीलाओंको, उनके गुर्णोको श्रद्धापूर्वक सतपुरुषोसे 
| गो । उनके नामका जप करो, और यह चेष्टा सचे 
से करते रहो कि जिसमें एक क्षणभरके लिये भी 
| से उनका विस्मरण न हो । प्रत्येक क्षण उनकी 
चुर याद बनी ही रहे । जब भूलो, तब पश्चात्ताप करो । 


| पद भगवानके 
॥ १ 4 फिर न्‌ भूलनेकी कोम करो । २ Va 
| ही परम धन और परम लाम समझो । 
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बात भी यही है--भगवानूका स्मरण ही जीवनका 
एकमात्र परम धन है ! 


पहलेके दोषों और पापोके लिये चिन्ता न करो, 
उससे कोई लाभ नहीं, जो होना था सो हो चुका | न 
चुपचाप बैठे भविष्यके लिये ही शोक करो । जहाँतक 
बने, वर्तमानको सुधारो । फिर भूत और भविष्य दोनों 
ही अपने-आप सुधर जायेंगे । वर्तमानमें प्रयत्न करके 
भगवत्क्रपासे यदि तुम भगवानको पा गये तो पूर्वके 
समस्त कर्म जळ जायेंगे, और भविष्य तो परम कल्याण- 
मय हो ही गया । वास्तवमें तब तुम भूत, भविष्यत्‌, 
वर्तमान इस काळमेदको लाँधकर इससे आगे उस 
खितिमे पहुँच जाओगे, जहाँ कालमेद और देशमेद 
नहीं है । जहाँ केवळ आनन्द-दी-आनन्द और ज्ञान-ही- | 
ज्ञान है । 

यह होगा, वर्तमानपर ध्यान रख़नेसे ही-- 
तुम्हारे हाथमे वर्तमान ही है । इसका एकएक क्षण 
भगवानमें छगाओ । बुद्धिको) मनको, इन्द्रियोंको सब 
ओरसे बटोरकर सर्वतोभावसे भगवानकी सेवामें ढगा _ 
दो । याद रक्खों जीवनका काळ बहुत थोड़ा है, यदि 
यह बीत गया तो फिर पछतानेसे कुछ भी नहीं होगा। 
क्योंकि भगवानकी प्राप्तिता अधिकार इस मानवजीवनर्मे 
ही है। यह यदि नष्ट हो गया तो एक बहुत अच्छा - 
सुअवसर तुमने हाथसे खो दिया । अतएव न भूतकाल- 
के कार्योके लिये पश्चात्ताप या चिन्ता करो, न भविष्य- 
की किसी खितिकी बाट देखो, बल्कि सब ओरसे 
चित्त हटाकर किसी ओर भी न ताककर जीवनके इस 
परम उद्देश्यकी सिद्धिके साधनमें वैसे ही लग जाओ, 
जैसे अत्यन्त भूखा आदमी सामने भोजन पाकर सबसे 


पी. पहले उसे हेमे व्हीमा'एजातए/दै.॥॥८०३॥० 
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सब इन्द्रियोंकी भगवत्सेवामें लगा दो । धन-जन, 
पजा-प्रतिष्ठा, मान-सम्मान, आराम-मोग आदि समस्त 
कामनाओंको चित्तसे निकाळकर चित्तको निर्मळ करके 
उसमेंसे हिंसा, द्वेष, वैर, काम, क्रोध, ईषों, अभिमान 
_ आदि दोषोंको निकाळकर तत्परताके साथ सारी 
इन्द्रियोंको इन्द्रियोंके एकमात्र खामी हृषीकेश भगवान्‌की 
सेवामें लगा दो । 

इन्द्रियोंकी तो भगवानसे प्रतिकूल कार्योंसे हटाये 
ही रक्खो, मनमें भी कोई प्रतिकूळ भावना न आने 
दो । तुम्हारे सब कार्य भगवानके अनुकूल ही हों 
और हों केवल उनकी सेवा-पूजाके लिये ही । 


मनमें बुरे भावोंका उदय पुराने कर्म-संस्कारवरा 
भी होता है और वर्तमानके कमाके फलखरूप भी । 
अधिक प्रभाव वर्तमान कालके नवीन कमॉके सञ्चितका 
ही होता है। इसलिये किसी भी इन्द्रियसे ऐसा कोई 
कार्य न करो, जिसका बुरा असर मनपर पड़े और 
मनपर अङ्कित बुरे दृश्य तुम्हें आगे चलकर दुर्गतिको 
ओर ढकेल दें । 

याद रक्खो, मनको साथ लेकर इन्द्रियाँ जो कुछ 
भी कार्य करती हैं, उनके चित्र मनपर वैसे ही हूबहू 
अङ्कित हो जाते हैं, जैसे बोलनेवाले सीनेमाके फिल्में 
समस्त दृश्य और स््रकम्पनके - अनुसार सब प्रकारके 
खर । और जैसे मशीनपर चढते ही बिजढीके प्रकाश- 
से वे.सारे दृश्य सामने-आ जाते हैँ आर खर सुनायी 
देने गते हैं और देखने-पुननेवालोके चित्तको आकर्षित 
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करते हैं वैसे हो तुम्हारे प चो छा दे। पतन, कते हे करे शे उदार मन यवा पर | 
स्मृतिपथं उदय होकर तुम्हें वैसा ही करके हि | 
प्रेरणा करती हैं, और अपने अनुकूल वायुम | 
पाकर तो बाध्य भो करती हैं । | 

अतएव किसी भी इन्द्रियसे बुरा कार्य जरा भी न. | 
करो । इन्द्रिया संयत होनेसे मनका संयम बहुत | 
आसानीसे हो जाता है । मनका संयम होनेके बाद ते | 
इन्द्रियोंका संयम खयमेव हो जाता है परन्तु मनका | 
संयम इन्द्रियोके निगृहीत हुए विना होना बहुत ही | 
कठिन है । और सच बात तो यह है कि मनका | 
असंयम ही सारी बुराइयोंकी जड़ है और मनका संयम | 
ही समस्त सिद्धियोंकी ळीलाभूमि है । मनकें संपे | 
लिये इन्द्रियोंकी बुरे विषयोंसे हटाकर-पहछेफडे 4 
जबरदस्ती भी--भगवत्सम्बन्धी विषयों छाना | 


चाहिये। . | 
मनके संयमका असली अर्थ मनका पूर्णहासे | 


भगवानमें ऊग जाना है, शून्यहो जाना नहीं | सी | | 
सारी साधना है । भगवानका महत्त प्रमाब और त | 
जाननेके बाद तो बुद्धि अपने-आप ही उधर लिंच जाती 
है, और बुद्धि यदि एकाग्र और निश्चयालिका दो | 
है तो फिर मनका तदाकार सहज ॥. भर | 
तो भगवान्‌ वस्तुतः एक ऐसे परम 
ऐश्वर्य; सौन्दर्य, माधुर्य, आदिमें सर्वथा 
उनकी ओर एक बार छगनेमें ही कठिनाई है। भं | 
ङग जानेपर तो फिर वहाँसे हटता ही कठिन चे | 


कमैमीमांसा 


( ढेखक श्रीङ्जमोहनजी मिहिर ) 


| नित्यप्रति इमलोग कोई-न-कोई कार्य किया करते हैं, 
॥ ढेकिन हमारे बहुतसे काम ऐसे होते हैं जिनमें विचारकी 
| गम्मीरता नहीं रहती । इन्द्रियंकि वशमें होकर कार्य करनेकी 
द्यामे विचारकी गम्भीरता आवश्यक है, क्योंकि उस समय 
| हमारा कार्य खतन्त्र और खामाविक नहीं होता । जब 
हमारा काम इन्द्रियोंक्रों सहायतासे उनके सुख और 
आरामके लिये होता है तो उसमें स्वतन्त्रता और 
खाभाविकता हो ही केसे सकती है! इन्द्रियासे अलग 
होकर ही स्वतन्त्र और स्वाभाविक कार्य सम्पादित किया 
बाता है । इस प्रकारका स्वाभाविक कार्य पूर्ण होता है । 
| ऐसे स्वाभाविक कार्यकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती । 
| न उसमे कर्ताका मोइ रहता है और न उसकी मनपर 
) ओई स्मृति ही रह जाती है | जिसका जीवन ऐसा 
| सामाविक हो गया है उसे कार्यको पूर्ण करनेके ल्यि 
। रे युक्ति नहीं सोचनी पड़ती और न उसे किसी दूसरेकी 
शरण जानेकी आवश्यकता होती है । दूसरेकी शरण 
बरी जाते हैं जो स्वयं अपने कार्यके रहस्यको नहीं «समझते 
यह चाहते हैं कि दूसरे हमारे कार्यका सम्पादन कर दें | 
| ५७ कार्य करानेके छोभसे वे मिन्न-मिन्न संस्थाओरमे 
| भमित होते हैं । 


यह तो एक निश्चित सत्य है कि हमारी किसी प्रकार 
| इस ९ राजनेतिक) सामाजिक या धार्मिक किसी 
व्यक्तिद्वारा नहीं इळ हो सकती जबतक हमारा भी 

पूणं सहयोग न हो । हमारे अज्ञानसे दी जो दिकते 
सामने आती हैं यदि इम उनको समझनेमें असमर्थ 
हमारा बन्धन दिनोंदिन दृढ़ होता जाता है । 
मकारसे अज्ञानकी बृद्धि होती है इसे यदि हम 
कार्यद्वारा सजग बुद्धकी सहायतासे समझ छँ तो 
| शक कार्य थो हमारे छिये बन्धन) इसा और 
| चेन पन्न कर रहे थे, उनका इमे पूर्ण शान हो जायगा | 
| हैं। हा सम्बन्धर्म तो इमलोग सदा उदासीन रहा करते 
तो बैठे-बैंठे यही सोचा करते हैं कि शायद कोई 


1 है ढे 
| पि 
| भने 


जाय तो काम बन जायगा । ऐसे 


५--६-- 


॥ ऐश a 
| | प्र संयोग बैठ 0011] या, वैवकी हि अ-स कोणात Kosha 


दुःख ओर सम्भ्रम बढ्ता ही जाता है । इसकी परीक्षा ठो 
बादमें सबको हो जाती है । 


जोवनके अस्वाभाविक होनेहीसे संताप, दुःख ओर 
गड़बड़ी होती दै | ऐसे दुःखमें आदमी यह भूल जाता है 
कि उसको करना क्या चाहिये, और उसका मन फौरन 
इस ओर दौड़ता है कि उसको दैव, मनुष्य या किसीसे 
ऐसा आश्रय मिळ जाय कि जिसके द्वारा वह अपने 
दुःखको भूल जाय | इस बातमें उसका विश्वात इतना 
दृढ़ हो जाता है कि उधके अंदर न्यता-सी आ जाती है 
और वह बिना सोचे-विचारे किसी मी बातका अनुसरण 
करने लगता है । लेकिन वह यह नहीं समझता कि यह 
आश्रय उसके उतत महाबन्वनका कारण बन रहा है जो 
उसके भविष्य जीवनके विकासको रोक देगा । अपने ज्ञान 
ओर तजन्य सुखके लिये हम दूधरोपर ही निर्भर करते हं 
दूसराकी बातोंका अनुसरण करना ही इमे मळा माढूम 
होता है । परिवर्तनसे यदि हमें कुछ सन्तोष मिळ जाता है 
तो ह्न तुरन्त यह सोचने लग जाते हैं कि हम उन्नति 
कर रहे हैं । परिवर्तन तो केवळ बाह्य दशामें हो जाता है। 
ुख-वैनते रहनेकी इच्छा तो इमारे अंदर पूर्ववत्‌ बनी 
रहती है । हमारे अंदर तृष्णाही ज्याढा तदतत प्रज्वलित 
रहती ही है; जितके कारण इम दूधरोंसे राग-देष क्वि 
बिना रह नहीं सकते | प्रतिश्चग हमारे सामने इन्द्र रहता दै 
जो हमें 'मैंपन' का स्मरण कराता रहता ।. 

दन्दर्मे पसर इम सत्र कुछ करने लगते हैं। 
नाना प्रकारके भाव और विश्वास आदि हमारे मनोगज्यके 


अंदर आ जाते हैं । वे ओर हम मिलकर अपनी मान 
स्थितिको भुला देना चाहते हैं। इसे कर्ता; काय ओर कर्म, 
तीनो भिन्न पदार्थं हो जति हैं | कर्ता किवी बातपर बिश्वास 
करके अपनेकी उस कार्यके साथ एक कर 


करता है | कर्ता और कार्यके अड़ग-मळप होनेसे सदा 


देनेकी चेश | 
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यह होता है कि द्वैतकी भावनासे तुम्हारा दुःख और ताप कम 
होनेकी अपेक्षा दिनौदिन बढ़ता ही जाता दै । किसी एक बातको 
बाह्य दृष्टिसे मानकर जितना अधिक इम उसमें तल्लीन होते 
जाते हैं उतना ही तदनुरूप बनते जाते और तदनुसार इम 
यह सोचने लगते हैं कि इम प्रसन्न है, सुखी हैं, हमारा कार्य 
उस आदेशानुसार पूर्ण है । इस आदेशका जो व्यक्ति 

. जितना अधिक पालन करता है उतना ही अधिक वह पूर्ण 

समझा जाता है | हमारी समझमें वह जितना अधिक इस 
पूर्णताकों प्रास करता है उतना ही अधिक संकीर्ण और 
कठोर होता जाता है और उसमें खतन्त्र विचारकी कमी 
होती जाती है । प्रत्येक शरीरमें स्थूल, सूक्ष्म और कारण, 
. चे तीन सत्ताएँ विद्यमान हैं । स्थूल द्वन्द्वका कारण है, सूक्ष्म 
उसका विचार है और कारण परिणाम है । अनेकौ प्रकारके 
विचार, विश्वास और आदश आदिको सम्मुख रखकर हम 
बड़े परिश्रमसे उनके अनुसार जीवन व्यतीत करनेकी कोशिश 
करते हैं जिसकी स्मृति हमारे मनपर पड़ती है । इन सब 
बातोंका मुख्य कारण भी अपना सुख ही है । इसलिये इस 
सुखकी खोजमे इम नित्यप्रति अपनेको नवीन विधानमें 
नियोजित करते रहते हैं । हमारा सूक्ष्म हमारे पूर्वकृत 
स्थूल कार्यकी स्मृति है । अतः हमारे स्थूल और 
सूक्ष्ममें र्द्व उपपन्न होता है । इस सूक्ष्म और स्थूळके 
द्वन्द्वको मिटा देनेके लिये इम अहर्निश परिश्रम किया करते 
हैं जिससे कि जीवन सदा अशान्त, कठोर और अखाभाबिक 
होता जाता है । इसीसे जीवन शुष्क और संकीर्ण हो 
जाता है, जिसके कारण हमसे और प्रत्यक्ष संसारसे क्या 
सम्बन्ध है, इसे समझने में इम बिल्कुल असमर्थ हो जाते 
हैं । फिर हम स्थूळ और सूद्मको एक कर देनेकी कोशिश 
करते हैं और आशा करते ह कि इससे जीवनकी - पूर्णता 
प्रास हो जायगी; लेकिन सूक्ष्म-दृष्टिसे विचार करनेपर यह 
भी बादर्मे जीवनके गम्भीर रहस्यको स्थगित कर देनेकी एक 
युक्ति ही-प्रतीत शेती दै । यह चेश मी जीवन-संग्राममें सुख 
प्रास करनेकी एक खोज मालूम पड़ती दै । 


ऐक्यकी मावनाका प्रतिपादन करनेके पूर्व हमें यह तो 
जान ढेना चाहिये कि हमारेमे यह बेहोशी और इन्द्र आ 
कष्टसे गया है और इसका रहस्य क्या है | यदि हमें अपनी 
अहंता, सूक्ष्म संस्कार, विचार, कार्य और उससे उत्पन्न 
उसकी प्रतिक्रियाका शान हो गया है, हमने उसमें सजगता 


प्राप्त कर ली दे;"तो इनन इसकी? बि हे थो हि चु सर रह इक अकाभशाता 


४ िचॉञॉल्‍न्‍न् 
“अपनेपन? की ही भावना है जिसे कि हम त्रयो 
सहायतासे मालूम करते हैं | इसीसे अपनेपनका भाव इसन 
होता दै । 

ऐसे व्यवहारद्वारा हमारे कार्यमें द्वैतकी भावना उस्न 
होती है, जिससे हमारे अंदर कृत्रिम शान और अशम मेद | 
उत्पन्न होता है । इस व्यवहारसे हमारे अंदर यह भावना | 
उत्पन्न होती है कि सूक्ष्म कोई ऐसी वस्तु है जिसका 
अनुसरण करनेसे, जिसका आदर्श सम्मुख रखकर चळनेसे 
जीवनमें सुघार हो जायगा । इस चेष्टामें इम अपनेको ढगा 
देते हैं । इस व्यवद्दारका जब्तक हमें पूर्ण बोध नहीं हो 
जाता; दुःख ओर अज्ञानका अन्त असम्मव है | 

जिन व्यवहारोंके द्वारा इम अषनेको नहीं समझते वही 
हमारा सबसे बड़ा अज्ञान है । अर्थात्‌ हमारा यह अखिल 
कैसे कायम है; हमें इसका पूर्ण बोध हो जाना चाहिये। 
समस्त प्रकारकी प्रवृत्ति, प्रतिक्रिया, अभिलाषा, लिप्सा, 
स्वार्थ आदि बातोंका हमें पूर्ण बोध द जाना चाहिये | इन. 
प्रवृत्तियोंको जाने बिना दुःखका अन्त कमी नहीं हो सकता! _ 
ज्ञान और अज्ञानक्रा मेद--सामाजिक, घार्मिक अथवा. 
राजनीतिक कार्योंका विभाग-इमारी अखामाविक इुष् | 
प्रवृत्तिय हैँ । इन सबोका हमें पूर्ण बोघ होना चाहिये। 
हमारे जिनःजिन कार्योसे, जिन-जिन प्रदृत्तियति, र 
घनीभूत होता दै, जिससे हमारे मनमें विक्षितता प्त | 
है, उनका जब हमें पूर्ण बोध हो जायगा तो मल 
किरणोंके सम्मुख स्थित तुषारकर्णोंकी माति बै ४: 
हो जायेंगे । बैय और सजगतासे कार्य छेनेपर उ | 
अवस्य बोध हो जाता है । ती 

अज्ञानका कोई आदिकाल नहीं है | यई | 
होता है, इसकी कोई विधि मी र अपम 
उसकी पूर्चिके कार्यम इसका निवास 
अन्तसे रहित होकर अमर दै | इसीके बी त 
कार्य किया करते हैं। उसकी प्रिर 
“अपनेपन? का भान होता है | जबतक र 
हो जाता कि तुम क्या हो और के 
नहीं चळ जाता जिनसे तुम्हारे अदर द 
उत्पन्न होती है; तबतक दुःख और या ॥॥ 
सब लोग प्रत्येक नित्यप्रति यही शाळती खनपर रि 1 | 
नित्यके कार्य ही इस अशानको | 
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| , कषत इसका अन्त हो सकता है | जिस समय इमे गई 
।। विषम विषमयी गतिका पता चलता है उसी समय लिये hss डे 0. टार 
| अन्त हो जाता है । अपनेपनको दृढ़ रखते हुए उससे बाह्य स्थिति हमारी संरक्षक मी बाते लासा है| 
| हराय पानेका फिर हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता । सकती | प्रत्येक व्यक्ति करने be कमी नही बन 
|. बातका शान हो जाता है कि वह कौन कार्य है जिम्मेदार है | यदि इस बातका दरा सय परतन्त्रताका 
ते अपनेपनका भाव दृढ़ होता है । इसका ठौक-ठीक परिस्थिति कोई मिन्न वस्तु नहीं र व हो गया है तो 
के होनेपर इसका स्वतः अन्त हो जाता दै | इसके लिये करे जिससे हमारे विकासमें कोई दच, आर गजा 
| तदि और पूर्ण सजगताकी आवश्यकता है | अब हमें यह माळूय हुआ कि शानद्वारा ही हमें अपने 
| इम कमी-कमी अपनी आदतोको स्थानापन्न भी किया व्यक्तित्वका बोघ हुआ है जिसने किसी सत्यको गुप्त अथवां 
| जते हैं। खानापन्नवृत्तिके द्वारा इम सुख-शान्ति और अप्रकटित नहीं रक्खादै । व्यक्तित्वका स्वामाविक सरूप 
| आतचैनकी इच्छा करने लगते हैं । मन और कार्य दोनों- हमें शानका अनुभव कराता है । इसके ऊपर मायाके 
रेह इस कृत्रिम भावनासे भावित कर लेते हैं लेकिन न आवरणसे सत्यका बोध नहीं होने पाता | मायामे बद्ध हो. 
बेहमारी अवस्थामें कोई परिवर्तन होता दै और न हमारा रु, संसारके कार्यरूपी भ्रमजालमें इम सदा फँसे रहते हें। 
मही खिर हो पाता है । गौर करनेपर यह अवश्य मालूम यही भाव हमारा कर्म-संस्कार बनकर सदा नवीन परिस्थिति 
रै कि मन अपनी खाभाविक दझाको प्रास करना उत्पन्न किया करता है। इन्दयुक्त कार्य ही माया है। 
| शा है। इस व्यवहारमें द्वन्द्व, अनेक प्रकारके कष्ट और अपनेपनकी भावनाहीसे इम सत्यका अनुभव नहीं कर 
भावना उत्पन्न होती दै । यह सब खेळ अज्ञानकी ही पाते । इमसे अळग ऐसी कोई दैवी शक्ति या परिस्थिति 
यामे फॅसकर होता है, जिससे बार-बार अपनेपनकी ग है जो इमे अशाने मुक्त कर देगी। इमारा वर्तमान 
| प्रत्यक्ष होती है | यह बात वास्तविक रूपसे उसी रौँ हमारे भविष्यका सूचक है। हमारा दुःख, हमारा 
झग समझर्मे आती है जब इम इन्द्रकी मावनाकी इच्छासे खान? ईशर बन्धन सब हमसे ही उत्पन्न हुए है | इसका 
वतन होते हैं । अर्थात्‌ हमारे अंदर स्थानापन्न दृत्तियांकी पूर्ण शान हो जानेपर इम खतन्त्र हैं | जबतक इम लेशमात्र 
| एलान रहे। क्या करें, क्या न करें--की इच्छासे ही इन्द्र॒ मी किसी दूसरे आदर्श या विश्वासके आमित हैं, इम अपने 
| शन होता है, जिससे हमें अपनेपनका भान होता दै । यदि लिये नये-नये बन्धन उत्पन्न करते रहेंगे | किसी बातकी 
| अपने मन और हृदयसे, अपनी गुस आसे, आश अथवा किसी प्रकारका भय आ जानेपर इम दूसरों- 
| फणे 9 गुप्त बासनाआस रि राकी लेते हें अपनी 
| शिषे, आशा और भयले अनभिज्ञ हैं, तो मला इमे का न करते कै दूसरीको शरण 
ष केसे मिळ सकता हेर) ' न झञानतामें  दशाका यदि इमे मळी प्रकार बोध हो जाय तो दूसरोपर 
दै तदा गड़बड़ी और "ञानी झं ही है। निर्भर करना छोड़कर हम स्वयं उनके राजाशी बात 
सेचि उत्पन्न होती है रुचिसे परिवेष्टित वैसे कार्यो नहीं फँसते जो हमारे लिये बन्धन उसन्न 
५ mand मम है दि तुमं सजगता है तो तुम्हे यह बोध हो 
| भाश करते, आरम्भ करते हैं और उसमें सफळताकी ब्र कि जितने बाह्य उपचार हैं वे सब बन्घनर्के कारण 
) घोष हेत ह| सफलताके अभावमें हमारे अदर जायगा यको नेके लिये अपना अन्तःकरण ही सर्वोत्कृष्ट 
ति पी ७ शान्त करनेके लिये ७ किसी दूषरी स या अन्यका सम्बन्ध है? अशन है। बाहय 
आए छा करने लगते र्‌ सफल 
थे सदा नवीन र ला किया करते हैं नभर के नी शे वि 
| ता है| दी दुःख भी सदा नवीन रूप घारण किया आप अंदर शका गहु शोगा | ऐसे पूर्ण बोधले. 
ऐसे अप -नयी परिस्थितिके होनेसे एकको छोड़कर आ प्रकारकी पृथक्‌ता पिट जाती 
परेकी इच्छा क्रम चालू हो जाता है। सुख व 1 सरळ और स्वाभाविक बन जाता दद हु पके 
| भैय हम सफलता प्रास करनेके हेठ जोजो नये ईप उसकी. मस्तीके अतिरिक्त और कुछ नहीं रह जाता) 
न र आरम्भ करते हे वे सब हमारे अज्ञानको घनीभूत po या करेंगे उसी मस्ती और सरलताके अदर 


रहते हैं। हृदय खरचित करेंगे 
| रज्ञा; ` इस 141२ र हमारा मन और हृदय ख 
। आम भेघता जाता है। ° i Math Collection, ००० नित्रास करवे हुए, करेंगे । eGangotri Gyaan Kosha 
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महात्मा रामचरणदासजी हंसकला' 
( ढेखक--शरीयुत जानकीवरशरण भीद्वारिकाप्रसादजी सिंह बी० ए० ) 


बिहार-प्रान्तान्तर्गत छपरा (सारन) जिलेमें महा-- 


` महिमामयी माँ गंगा और सरयूके सुपुनीत संगमके समीप 
रंगहरा नामका एक गाँव है । वहींकी पुण्यभूमिको 
महात्मा रामचरणदासजी हंसकळाकी जन्मस्थढी 
कहलानेका सुयश प्राप्त है । आपका जन्म कान्यकुब्ज 
्राह्मणबंशोय एक पाठकोपाह-कुलमें संवत्‌ १८८८ में 
हुआ था । आप-जेसे पुत्ररतको पाकर आपके माता- 
पिताको तो अपार आनन्द हुआ ही, पास-पड़ोसके 
लछोग भो अतिशय प्रफुल्लित हुए । बड़े ढाड-प्यार 
और उत्साह-उमंगके साथ आपका पालन-पोषण 
` होने ळगा। माँ-बापने अपने प्यारे पुत्रको सुखी 
बनानेके लिये कुछ भी न उठा रक्खा। परन्तु 
'होनहार बिरवानके होत चोकने पात' बाळी कहावतके 
अनुसार विषय-सुखकी गोदमें पलनेपर भी आप उसकी 
ओर प्रवृत्त न हुए । बचपनसे ही आपको अवधूतकी 
तरह प्रायः नंगे रहनेमें ही आनन्द आता था, 
इसलिये घरबाळे आपको “नागा? कहकर पुकारते 
थे । यज्ञोपवीतसंस्कार हो जानेके बाद कुछ सयाने 
होनेके कारण आप 'नागा पाठक! कहलाने टगे । 
नागा पाठकका गौर वर्ण, सुन्दर सुहावना शरीर और 
उन्नत ढडाट जो ही देखता था वही कहता था कि 
'यह बाळक या तो समृद्धिशाली महापुरुष होगा 
अथवा योगिराज ।' पिताको अपने इस सुयोग्य पुत्रसे 
बड़ी-बड़ी आशाएँ थीं । 


यथासमय पिताने संस्कृत पढ्नेके लिये गाँवके 
ही एक पण्डितजी मद्दाराजके पास आपको मेजना 
प्रारम्भ किया, पर 'मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों द्वा 
की |! आपने अध्ययन क्या प्रारम्भ क्रिया, इस 


Pe १ २९ न ई जर्ज 
बिनाशो जभ्तिके 'षशचोरे मुक्ति पाकी उपाय सोच ० क्र "यी हर हृग*गयी$० भो 


लगे । अन्य विद्यार्थियोंको माँति आपमें न तो चपछा 
थी और न खेळ-कूदके प्रति अनुराग ही या | 
आपके गम्भीर सुख-मण्डळपर वैराग्य और शान्ति | 
लक्षण स्पष्टतः दीखने लगे । निदान आपके शान 
ओर सुस्थिर विचारोंने एक दिन आपको इरे 
निकल चळछनेका आदेश दे दिया । आप चुपकेरे 
घरसे बिदा हो गये । घरमें कुहराम मच गया |. 
रोते-रोते सबकी आँखें सूज गयीं । बड़ी खोज-बीन 
हुई पर कहीं आपका पता न चला | दिन बीते, | 
मास बीते, वर्ष बीते, अन्तमें घरवाढे आपे | 
निराश हो गये । पिताकी आशा-छता तवे . 
लिये सुरञ्ञा गयी। आप कमी घर लेखा | 
नहीं गये । | 
जन्मभूमिका परित्याग करनेके बाद ३१ | 
मनमें प्रश्‍न उठा “अब्र कहाँ चढना चाहि! ५ 2 
उत्तर मि | 
कुछ क्षणोंतक विचार करनेके बाद री 
देवाधिदेव महादेवकी शरणमे । आपने क | 
वैद्यनाथ-धामकी यात्रा कर दी | पोत | 
था, मार्गमें कंघोपर काँबर लिये बह | 
घामकी ओर जाते इए मिल गये । 
(हुर-इर-बम-बम' की तुसुल ध्वनि 
3. पाँवःपयदे क 
चना-चबेनापर दिन काटत! वाम प 
चळते आप श्रीशंकरपुरी श्रीबैधनाप | 
गये । वहाँ पहुँचनेपर आपके आनन्द 
न रा । मनमें इस बातकी प्रेरणा डा 
निर्जन स्थानमें चलकर आशुतोष ही 
आराधना करनी चाहिये । mn त 
वर्ती झाडीमें छिपकर आप 


| हया १२ ] 


ज्र 


। गनका प्रसाद समझकर उसके द्वारा शरीर-रक्षा 
क्‌ ढेते। आपका अधिकांश समय उस झाडोमें 
॥बीतता था । हाँ, वहाँसे मगेवान्‌के मन्दिरमें नित्य- 
| पूर्वक जाकर दर्शन अवश्य कर लेते थे | इस 
| पार करते-करते अभी छः महीने भी पूरे नहीं 
हे पाये ये कि ओढरदानी भगवान्‌ शंकरमे अपनी 
| त्यक्वा अम्रतप्रवाह आपकी ओर बहा दिया । 
| ग्रान्‌ एक यतिके रूपमें प्रकट हो गये । उन्होंने 
| ऋ कि 'ढक्ष्मोपुरके झारखण्डो नामक स्थानमें 
गमा रामदासजीकी तृत्यकलाका दर्शन करो । 
म्हारा कल्याण करेंगे ।' यह कहकर ही यतिवर 
बापको आँखोंसे ओझळ हो गये और आपको आश्चर्य- 
पित होनेके सिवा कुछ कहते न बना । 
उक्षीपुर भागलपुर जिलेमें एक बड़ी रियासत है । 
प पूछते-पूञते आप वहाँ पहुँचे, मद्दात्मा रामदासजी- 
न चरणोमें माथा नवाया, उनसे सारी कथा कहो 
| गैर उनको सेवाओंमें ळग गये । थोड़े ही समयमें 
| भ महात्माजीके अन्तरंग ख्ह-भाजन बन गये । 
| भैरेवकी अन्यान्य सेवाओंके अतिरिक्त उन्हें सुन्दर- 
| करे पदोंको गाकर सुनाना और प्रसन्न करना भी 
| क सेवा-कार्य था । आपका खर अत्यन्त 
त्य प. न्य था, यहाँतक कि इद्धावस्थामें भी 
द्वारा रस-वर्षा करते रद्दे । महात्मा 
| अका आपकी अनन्य सेवाओंसे अत्यधिक 
| केर आपको भगवान्‌ रामके शरणागति-मन्त्रकौ 
| भा 1 संन्यासीका बाना दिया और आए 
| त रक्खा | नाम बदळकर रामचरणदास हसक 
र इस प्रकार आपको लोक-परलेकका 
षो बनानेके बाद जब गुरुदेवने अपना शरीर 


| का प गये । 
॥ 0 ष आप उस स्थानके महुन्त बनाये 


महात्मा रामचरणदासजो 'हंसकला! 


का है 
| दरी | जब कभी जो कुछ मिल जाता या, उसे दी 


Colle दो ३ aranas 
तिरिक्त गुरुदेबके और भी दो शाला 


१५५१ 
MMS 
स्थान थे-एक संथाळ परगनेमें दूसरा भागलपुर 
शहरके गुड्हट्टा मुदछेमें । भाप विशेषकर गुड़दद्मके 
आश्रममें ही रहा करते थे । 


ईखी सन्‌ १८८२ की बात है । मुंगेर जिळेके 
विष्णुपुर बेगूसरायके महात्मा श्रोश्यामनायक्राजीने 
अपने साधक शिष्य श्रोसीतारामशरण भगवानप्रसाद- 
जीको, जो उस समय मुंगेरके डिप्टी इन्सपेक्टर आफ 
स्कूल्स थे, आपकी शरणमें अर्पित किया और कहा 
कि आप इनके भावानुकूळ इन्हें भगवान्‌ रामको 
श्रृंगारोपांसनाकी शिक्षा दीजिये ।' उपासना-मेदके 
किसी कारणविरेषसे महात्मा श्रीश्यामनायकाजीने 


. खयं डिप्टो साहबको उक्त उपासनाकी शिक्षा न दी 


थी, फलतः डिप्टी साहबने आपकी शरण ग्रहण की 
और आपने यथासमय उनकी प्रार्थनाकी पूर्ति 


कर दी | 

गुरु-सेवाका अर्थ है, गुरुके मनोभावोंका ग्रतिक्षण 
ज्ञान रखकर दत्तचित्त होकर तदलुकूछ सेवाकार्य करना 
और इसमें किसी प्रकारकी असावधानी न होने 
देना । ऐसे गुरु-सेवक बिरे ही होते हैं भोर उन्हें 
ही अयाचित युरुकषपाकी प्राप्ति द्वोतो है । श्रीसोता- 
रामशरण मगवानप्रसादजी ( डिप्टी साहब ) ऐसे ही 
गुरुसेवकोंमें ये । जबसे उन्होंने आपकी शरण अदण 
को तभीसे वे अपने सेबाकायोंद्रारा. आपके परम 
कृपापात्र बन गये । ईखो सन्‌ १८८ ४ के थरम्ममें एक क 
दिन तो उन्होंने अपने गुरुसबाज्ञानका बड़ा ही. | 


चमत्कार दिखछाया और उससे थाप उनपर इतने 
प्रसन्न हो गये कि उसी क्षण आपने उनको अ४ंगारो- | 
पाप्तनाकी सर्वोगःशिक्षा दे दी । इस कपाको स्स € 
हेखकने खयं श्रोमद्वाराजजीके मुखारविन्दसे छुन हु 


प्राप्त किया था । 


i. पा” छः ४८५००ईैखीसे पहि साहना ॥ Kosha तन ३ ४ 
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मागळपुर दो गया । गुरुदेवके सस्संगकी सुविधाके - 
खयाळसे वे गुडट्टाके समीप ही एक मकान लेकर 
निवास करने लगे । उन्हें बाल्यकाङसे ही भगवनाम- 
स्मरण और कीर्तनका अम्यास था । एक दिन ठाकुर- 
चाडीमें भगवन्नाम-कीर्तनका समाँ बँधा हुआ था। 
डिप्टी साहब गुरुदेवके ध्वनि-तालोंका अनुसरण करते 
हुए मस्तीके साथ प्रेममग्न होकर कीर्तन कर रहे थे, 
इतनेमें गुरुदेवकी दृष्टि उनपर पड़ी । गुरुदेवने उनकी 
बावलोंकी-सी प्रेमदशा देखकर अपनी पैजनी उनके 
वैरम बँधवा दी । डिप्टी साइबने आनन्दमग्न होकर 
भगवानूके सम्मुख खूब कीर्तन किया तथा भक्त, 
भगवन्त और गुरुको खूब रिझाया । श्रोमद्दाराजजीने 
उस दिन प्रेम-विमोर होकर अपने शिष्य डिप्टी साइबको 
अनेकों आशीर्वाद दिये और आज्ञा दी कि “अब तुम नाप- 
-संकीतेनके प्रचारके अधिकारी हुए । आजसे तुम इसका 
खूब प्रचार करो ।' वहींसे आजके “अखिल भारतवर्षीय 
'्रीरूपकला हरिनाम यश संकीर्तन सम्मेलन! का सूत्रपात 
हुआ और उसीके फटखरूप आज इम इसे इस 
रूपमें देखते हैँ । 


अहा, क्या उस समयके सौमाग्य-सुखका भी मैं 
बर्णन करे सकता हूँ, जब श्रीमहदाराजजीने माता 
जाहृवीके पावन तटपर मेरे-जैसे दीनको भी विद्यार्थि- 
जीत्रनमें द्वी शिष्यरूपसे ग्रहण किया था ! 
सन्‌ १९१० ईखीक्रा वह दिन कितना सुद्दावना था, 
जिसके मंगळमय मुहूरतमें मुंगेर नगरीके वक्षःस्थळपर 
पूञ्यचरण श्रीखामीजीने मुझे दीक्षा दी थो ! कहाँ 
उनका उदात्त शौळ-खमाव, वात्सल्य-स्नेह और कहाँ 
मैं ! दोनोंकी स्थितिका जब-जब स्मरण करता हूँ 
तब-तब रोमाञ्च हो आता है । 


दीक्षा ठेनेके थोड़े दी दिनों बाद सत, 18,११६ 60०० मै, जाळ eGangotri Gyaan K 


में विजयादशमीकी छुट्टो मनाने मैं भागपुरसे पूर्णिया 


कल्याण 


[ \२ | 


जारहा था । उस समय पूज्य 
श्रीचरणोंमें उपस्थित होकर मैंने उनसे pe 
“आपका जो फोटो बाहर बरामदेमें दंगा हुआ है, वह | 
मुझे मिल जाय तो मैं कृतकृत्य हो जाऊ है री: 
महाराजजीने का--“इस चित्रको छोड़कर कोई और 
चित्र माँगो तो वह मिल सकता है । मैं बालक ही 
तो था, दूसरे उनकी कृपा भी मेरे ऊपर बहुत थी, | 
इसलिये मचळ पड़ा और दुःख प्रकट करते हुए | 
मैंने फिर उस चित्रकी याचना की। उन्होंने एक बार | 
मुझे और समझानेकी चेष्टा की पर जब मेरा हठ जारी | 
ही रद्दा, तब उन्होंने कद्दा कि अच्छा तुम पूर्णियासे ध 
लौटकर उस चित्रको ळे लेना । पूर्णिमा तिपिके कम- 
से-कम तीन दिन पहले यहाँ अवश्य आजाना। 
उस समय मैं अषश्य हो तुम्हें वद्द चित्र दे दूंगा! यह | 
बात मैंने मान ळी और पूर्णियाकी ओर चछ पंडा! . 
वहाँ मेरा,ननिह्वाळ था, इसळिये वहाँ दी पेस गया। | 
भागळपुरसे पत्र मिछा कि शोप्र हो चळे आओ पर | 
मैं अमाग्ययश आज कल करने छगा । मुझे क्या पत । 
था कि मेरी अमागिनी आँखोंकों श्रोमहाराजजोका १ 
पुनीत दर्शन फिर नहीं बदा या ! | 
ईखी सन्‌ १९११ की आश्विन इ ©. 
ूर्णिमासे ठीक तीन दिन पहले हा | 
अपना नश्वर शरीर त्याग दिया ! उसी ह्नि | 
एक बड़े मारी समारोहका विचित्र लग ह | 
प्रातःकाल शरोमददाराजजीके सम्बन्धमे चतित 4 
कि तारद्वारा मुझे यढ हृदयद्रावक द ब | 
मिळा । मैं हतबुद्धि होकर विधनाके “हु | 
अपने दुर्भाग्यको कोसने लगा ! पर | 
जीके दिव्य युणोंका स्मरण करनेके 
क्या गया था! आज भी ड 
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h श्रो 
शरोरत्यागके समय दमिद्दाराजजी 


| 0001 


| संख्या १९ ] 


ये 


७ > 1 1 
ऑरूपकला-कुल्षमें अपने दिव्यस्वरूपसे साक्षात्‌ प्रकट 


। हुए ये और श्रीरूपकछाजीको अपनी साकेत-यात्राको 


पूरी सूचना दी थी। साथ ह्वी मुझ दीन ळेखक, 


श्वान-महोत्सव 


उखराज बढादुरको अपने परम कृपापात्र श्रीरूप- 
कलाजीके शरणापन्न किया था | 


-"*€>७७०३--- 


शान महोत्सव 
( ढेखक--श्रीवेष्णवदासानुदास श्रीहरिदास घोषाल ) 


प्रसिद्ध कीर्तन-गायक श्रीरामदास बाबाजीके 
श्रीणुरुदेव श्रीराधारमणचरणदास बाबाजी परम भक्त 
वैव थे । उनका निवासस्थान बंगालके यशोहर 
निळेके मद्दिषखोळा गाँवर्मे था । वे जवानीके प्रारम्ममें 
ही घर छोड़कर बगुडा जिलेके भवानीपुर गाँवमें चळे 
गये थे और वहाँ उन्होंने श्रोकालोमाताके मन्दिरमे 


वगीय सं. १२९८ के सूर्यप्रहणके दिन मन्त्र- 


पुरधरण किया । माता श्रीकाढीने दर्शन देकर उनको 


| यह आदेश दिया कि तुम श्रीअयोध्यामें सरयू नदीके 
| पटपर जाओ, वहाँ तुम्हें श्रोगुरुदेवकी प्राप्ति होगी । 


भादेशके अनुसार वे अयोध्या गये और वहाँ उन्हे 

औशङ्करारण्यपुरीके निकट मन्त्रोपदेश मिला । और 

आज्ञाचुसार वे श्रोमथुरा, .बृन्दावन, काशो, 

"वा, प्रयाग इत्यादि विभिन्न तीर्यस्थानोंका दर्शन 

भके अन्तमें ओधाम नवद्वीप आये और बडाङघाटके 

निकट श्रीगौरहरि बाबाजीसे भेष लेकर उन्हीके 
में निवास करने लगे | 

बगीय १३०२ संबतके बैशाख मासमें वे एक 

ग कीतन करते-करते श्रीमद्दाप्रसुका दर्शन करने जा 

! उप समय एक काळे रंगकी कुतिया उनके 

भाय चलने लगी । वे श्रौमह्वाप्रमुका दर्शन करके 

*डोड्याट लौट आये, तो कुतिया भी उनके 

पाथ चढी आयो । उन्होंने आश्रमके 


लिये महाप्रसाद दो।' उसी दिनसे उस कुतियाको. 


समी ढोग 'मक्ति मा' के नामसे पुकारने ढगे । | और 
उसी दिनसे 'भक्ति मा! कमी अनिवेदित ( भगवानके 
भोग न छगायी हुई ) चोज नहीं ग्रहण करती । 
आश्रममे कुछ दिन रइनेके बाद “भक्ति मा! ने देह- 
त्याग किया | ओचरणदास बाबाजी मह्दाशय भक्ति 
माका श्राद्ध-मद्दोत्सव करनेकी चेष्टामें छग गये और 
शरीर-त्यागके पनद्रहवे दिन एक महोत्सव करनेका 
निश्चय किया । चोदद्दवें दिन बाबाजी मह्दाशयने 
अपने प्रिय भक्त श्रीनवद्दोपदास बाबाजीको यह 
आदेश दिया कि तुम नवद्वीपके समी वेष्णर्वोको 
निमन्त्रित कर आओ । उनके आदेशानुसार 
श्रीनबद्वीपदास निमन्त्रण दे आये । कुछ देरके बाद 
जब वेष्णबोंने यद्द सुना कि यह कुतियाका आद्व- 
महोत्सव है तब उन्होंने श्रीचरणदास बाबाजीको यह 
कळा मेजा कि कुतियाके मददोस्सव्मे इमजेगोमेसे 
कोई भी सम्मिडित नहीं होगा । यह घुनकर बाबाजी 
महाशय विशेष चिन्तित हुए, क्योंकि प्रायः > $ 
वेष्णवोके प्रसादके उपयुक्त - भोग-सामग्रीका संग्रह 
कर लिया गया था । ऐसे समय उन्हें यढ संवाद 
मिला कि कोई मो वैष्णव इत मदोत्सवमें प्रसाद पाने 
नहीं आगे । कुछ क्षणोके बाद उन्दोंने नवद्ोपदासको 


बुडाकर कहा नबर ! यदि वैष्णवगण नहीं बते. 


अब क्या किया जाय, तुम एक कार्ण करो; 


बुलाकर कह्य (इस «भक्ति! माके” मोजके ०. पिर, Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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श्रीजनकनन्दिनीशरण, प्रेमकुञ्ज श्रीअवध तथा श्री- 
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नवद्वीपम जितने कुत्ते दों, सबको निमन्त्रण दे 
आओ, मार्गमे ज्यों ह किसी कुत्तेको देखो, त्यो ही तुम 
गहेमें कपडा डाटकर दण्डवत्‌-प्रणाम करके कहो 
“हमारी भक्ति माः ने शरीर-त्याग किया है, कल 
उनका महोत्सव होगा । आपळोग कृपा करके बन्धु- 
बान्धत्रोसमेत बड़ाळधाठके निकट श्रीगौरहरि 
बाबाजीके आश्रममें उपस्थित होकर दोपहरको वहाँ 
महाप्रसाद ग्रहण कीजियेगा ।' यह सुनकर 
श्रीनवद्दीपदास गुरुत्राक्यमें दृढ विश्वास करके 
मतवाळे पागलको भाँति झूमते इए कुत्तोको निमन्त्रण 
देने चले । वे जहाँ भी किसी कुत्तेको देखते, वहीं 
दण्डव॒त्‌-प्रणाम करके हाय जोड़कर अश्रुपूर्ण नेत्रोसे 
उसको कहने ढगते-'कळ हमारी “भक्ति माँ का 
श्राद्व-महोत्सव होगा, आपलोग बन्धुबान्धवसमेत 
हमारे गुरुदेवके आश्रममें आकर महाप्रसाद ग्रहण 
करके इमळोगोंको कृतार्थ करं और अपने खजातियोंको 
निमन्त्रण देकर इमळोगोंको चिर अनुग्रहीत करें। 
मार्गमें कुत्तोको इस प्रकार निमन्त्रित होते देखकर 
दर्शकोंमेसे कोई तो श्रोनवद्दोपदासजीकी हँसी करता, 
कोई उनको मखौल उड़ाता, कोई उन्हें पागल समझता, 
किन्तु नवद्वीपदासजोका इस ओर जरा भी ध्यान 
नहीं था, वे तन-मन-वचनसे श्रीगुरुदेवका आदेश 
पालन कर रहे थे | इस प्रकार समस्त नवद्दीपकी 
परिक्रमा करके और कुत्तोको निमन्त्रण देकर रात्रिको 
नौ बजेके समय श्रोनवद्दीपदासजी आश्रममें लौट थाये । 


इस श्वान-महोत्सवकी बात सारे नवद्वीपमें फैल 
गयो । और चारों ओरसे आ-भ।कर लोग कोतुहटलपूर्वक 
इस दृश्यको देखनेके लिये एकत्रित होने ढगे । 


प्रायः २०० भक्तोके खानेयाग्य रसोई बनने 


ढ्गी, घोरे-घोरे दस बजनेको आये क्रि व धा 
ल ठो ० रित भी. क्रृततेखुमी म्‌ 190 कहा 
कुत्ता न्‌ दीख पर्दी द हि क, y 5मह्वापुरुषोसे gotri ७ 


ग आपसमें काना- 


फूसी करने लगे कि 'भला, यह भी कभी हो सकता 
है : कुत्तोंकी पशुजाति ठहरी, बे भी कहीं निमन्त्रणको 
बात समझ सकते हैं! उनका निमन्त्रण रहण 
करके भोजनके छिये आना अतम्मव है। कोई- 
कोई कद्दने लगे कि “अरे भाई |! तुमळोग इन 
बाबाजीको नहों जानते, ये सिद्ध पुरुष हैं, ये 
प्रत्येक जीवमें श्रीनिताईचाँद ( नित्यानन्दप्रसु ) का 
दर्शन करते हैं, सम्भवतः श्रीनिताईचाँद कोई डीड 
करना चाहते हैं, देखो न, क्या होता है।' इसके 
बाद एक दूसरे सज्जनने कहा “अब तो प्रायः बारह 
बजनेको है, अभीतक तो एक भी कुत्ता नहीं नजर 
पड़ता, किन्तु आश्चर्यकी बात यह न देखो कि 
श्रीचरणदास बात्राजी केसे निश्चिन्त बेठे हैं, कुत्तोके न 
आनेसे लोग इन्हें पागल कहेंगे, पर उस ओर इनकी 
दृष्टि हो नहीं है, उल्टे सबको जल्दी-जल्दो रसोई 
बनानेके ल्यि उत्साहित कर रहे हैं ।! होते-होते जब 
दो बजनेकों आये और रसोई बनकर तैयार हो गयी, 
तब छोगोंने देखा कि चारों ओरसे भिन-मिन्न प्रकार 
के कुत्ते दौड़ते हुए बड़ाळघाटकी ओर आ रहे है । 
इस दृश्यको देखकर समो लोग आश्चर्यमें इब गये । 
देखते-देखते प्रायः आधे घंटेके अन्दर प्रायः दो 
कुत्ते आकर जमा हो गये । 

बाबाजी मद्दाशयने ज्यों ही देखा कि कुत्तेहपी 
महापुरुषगण पधार गये हैं त्यों दी उन्होंने उन | 
को साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ किया और बडाळधाटके स 
रास्तेमें पंक्तियोमें उनके बैठनेके खि 6 क |! 
दिया । रास्तेके दोनों किनारे अनगिनत षै! | 


इृश्यको देखने लगे । अब कहें । | 

बादमें बाबाजी मद्दोदयने दाय ड्‌ कली 
नरी an Kos ही सबने "जा 
दो तो पत्तक परत दूँ।' उ यह कहते 


बह्मा (९ J 


RR 


 लोगोंको पंक्तियोमें बिठाकर पृत्तढ देनेकी 
छा की और बड़े-बड़े बत्तेनोंमे दाङ, मात, 
तारी, ददी, खीर इत्यादि सभी चौजोंको एकमें 
मिछकर परोसनेके छिये आदेश किया । चार 
रुष्य भोजन परोसने छगे | उस समय गगनभेदो हरि- 
घनिसे श्रीनवद्गीपका आकाश पूर्णरूपसे गूँज उठा । 
जब सत्र पत्तळोंमें भोजन परोसा जा चुका और मिट्टीके 
गिहासोमें जळ दिया जा चुका तब बाबाजी 
ब्दाशयने फिर हाथ जोड़कर कहा 'अब आपलोग 


` प्रसाद ग्रहण करं कहनेके साथ ही सब कुत्ते 


शान्तिके साथ भोजन करने लगे । चार परोसनेवाछे 
सन घूम-घूमकर सबको परोसे कर रहे थे । 
जसै ही किसीके पत्तलमें प्रसाद समाप्त होता था 
वैसे ही वे लोग उनके पत्तलमें प्रसाद दे देते थे । 
भोजन करनेवाले कुत्तोंमेसे जब किसीका पेट भर 
बाता तो बह दोनों हाथ ऊपरको उठाकर पौछेकी 
भेर बेठ जाता था । जब सबने भोजन कर ळ्या 


' तब समी इस प्रकार पीछेक्री ओर बैठ गये । 


इसके बाद बाबाजी महोदयने अपने प्रिय शिष्य 
नवद्दीपदासनीसे कहा कि तुम कुत्तेरूपी इन मद्दा- 
रोका चरणामृत लो और इन लोगोके जठनरूपी 
भसादको उठाकर रख दों । इस बातको छुनते दी 
भीनवद्दीपदासजी एक करोरेमें जळ छाये और उन्होंने 
ब कुत्तेरूपी महात्माओंका चरणामृत लिया और 
भी पत्तलोंसे प्रसाद उठाकर रक्खा । फिर बाबानी 


` 'शशयने श्वानवेशी वैष्णवोंसे कद्दा--'यदि आप 


प्रा प्रसाद पा चुके हों तो दासकी बुढियोको 
करके अपने-अपने स्थानोको प्रस्थान कौजिये । 


श्रान-महोत्सव 


१५५५ 


दपर उठाकर इनकी ओर देखा, तब बाबाजीने 


इतना कइनेके साथ ही वे सब धीरे-धीरे चळे 
गये। 

राह-किनारे खड़े होकर जो लोग इस खान- 
महोत्सवका दर्शन कर रहदै ये उन सभी ठोगेनि बड़े 
भाग्रहसे इन श्रानवेशी महात्माओंका चरणामृत और 
प्रसाद पाया और इसके कारण भपनेको घन्य | 
समझा । 

इसके उपरान्त बाबाजी महाशय स्थिर नहीं रह 
सके । वे दौड़कर आये और उन ग्रसादी-पत्तळोंके 
ऊपर इस छोरसे उस छोरतक लोटने ढगे । क्रमशः 
सब पत्तठें गायब हो गयीं ओर मक्तगर्णनि ढोट- 
लोटकर उस स्थानको साफ कर दिया । 

नवद्वीपवासी मक्तगण इस आश्वयलीलाको देखकर, 
बाबाजी महाशयकी अलौकिक शक्तिका गुणगान करते- 
करते अपने-अपने घरोंको चळे गये । 

बंगढा १३०२ सं०के वैशाख माप्तमें यद्द घटना 
हुई थी । जिन छोगोंने इस ळीळाको देखा या उनसे 
कई सजन अबतक जीवित हैं। यह सिफ ४३ 
वर्ष पहळेकी घटना दै । 

इसके अतिरिक्त श्रीचरणदास बाबाजी महाशय 
केवळ 'श्री श्री निताई गााङ्ञ' इस नामकी रक्तिसे 
इमशानकी चितासे कितने मुदांको उठाकर जिन्दा 
कर दिया या । इस बातको जिन ढोगोने देखा या, 
उनमेंसे आज भी बहुतेरे जीवित है । १२१२ 
( बंगला ) संवतमे श्रोचरणदास बाबाजीने शरीर- 
त्याग किया या । अबतक उनके प्रिय शिष्य विख्यात हि 
कोर्तन-गायक श्रीरामदास बाबाजी फाल्न 07 
द्वितीयाको उनके तिरोभावका मद्दोत्सव प्रत्येक 


मनाते हैं | 
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बातचीत 


( छेखक--“शान्त” ) 


इमलोग खेलते-कूदते पहुँच गये गरुड़चट्टी । एक 
ओर हरहर करती हुई गज्ञाजी और दूसरी ओर हिमालय- 
का बड़ा ऊँचा शिखर । बीचकी नन्ही-सी पगडण्डीपर हम 
चळ रहे ये । अब यहींसे ऊपर चढ़ना था, ठो भी जमीन- 
परसे नहीं-झर-झर झरते हुए झरनेके अन्दर होकर । बात 
यह थी; हमने सुन रक्खा था कि गरुड़चटद्दीके ऊपर 
एक बड़ा सुन्दर प्रपात है । बड़े उँचेसे दूधके समान 
चवळ घारा अखण्डरूपसे गिरा करती है। वहाँ पानीमें 
होकर जाना पड़ता है; उस पानीकी विशेषता यह है कि 
जिस खर, पत्ते, मिट्टी या लकड़ीपर होकर वह पानी 
जाता है वह सबकी सब वस्तुएँ धीरे-घीरे पत्थर हो जाती 
हैं । कुतूहछवश हम कुछ मित्र स्वर्गाभमसे चलकर वहाँ 
पहुँच गये । 


बड़ा आनन्द आया वहाँ) कुछ पक्षियोंके अतिरिक्त 
किसी प्राणीके दर्शन नहीं हुए । घोर जंगछ और प्रपातकी 
कणमेदी ध्वनि बस इन्डीका साक्षात्कार हो रहा था । वृत्तियाँ 
अन्तमुंख हो गयी थीं; इम सब प्रपातके सामने ही सुन्दर- 
सुन्दर पर्वंत-रिलाओँपर बैठकर एकटक उस दूघफेनके समान 
- गिरते हुए प्रपातको देख रहे थे.। न दीनकी चिन्ता थी न 
दुनियाँकी । बीच-बीचमें प्रपातका फव्वारा आकर हमे 
बाह्यशन करा दिया करता था | विना खानके ही ठंडक 
ळगने लगी । कुछ सामान नीचेसे ले आये थे, जल्दी-जल्दी 
उसे खा-पीकर इमलोग वहसे छोटे | अब नीचे उतरना 


था, विशेष परिश्रम नहीं था, कुछ बातचीतका सिलसिला 
छिड़ गया । 


वहाँकी मिट्टी पानीके प्रभावसे पत्थर हो जाया करती 
यी, पहले इसी विषयपर चर्चा चली । समी सप्संगकी 
- रुचिके ये, केवळ मिट्टीकी चर्चा किसीको प्रिय नहीं थी | 
परन्तु उस प्रपात-दर्शनक्ा प्रभाब था, वह चर्चा आ ही 
गयी । एक मित्रने उस चर्चाका भ्रीकृष्णमें उपसंहार करते 
हुए कहा--'भाई ! मिटटी भी पत्थर हो जाती है यह बात 
यदि बालक कृष्णको माळूम होती तो वे व्रजकी मिट्टी नहीं 


खाते |! एक दूसरे मित्रने कहा--'रामचन्द्रजीको यह्‌ 


॥ के बात ` 
साळूम रही दोगी इसीस उन्हीने कक्ष पड नहीं “खाची ! 


मेरे पहले मित्र श्रीरामजीके बड़े भक्त थे । उन्होंने कहा--्री- 
रामजी तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं न, वे भला मिट्टी कैसे खाते ! 
वे ठरे राजकुमार, उनके मनमें मिट्टी खानेकी कल्पना ही 
कैसे आ सकती दै ! श्रीकृष्ण थे ग्वाल, उन्हें मर्यादाका 
ध्यान था नहीं, इसीसे उन्होंने मिट्टी खा ली होगी |! 
अब मुझसे भी नहीं रहा गया, में ठइरा जन्मका हँसोइ, 
और श्रीकृष्णका कुछ पक्षपात भी है ही । मैंने व्यंगयुक्त 
स्वरसे कद्दा- “यहाँ राजकुमार और ग्वालेकी बात नहीं है, 
बात है बजभूमिमें अवतार लेने न लेनेकी यदि श्रीरामजीका 
अवतार ब्रजभूमिमें हुआ होता तो वे भी बहाँकी मिट्टी खाये 
विना न रहते । ब्रजकी रजका रस भगवान्‌ ही जानते हैं। 
तमी तो वे उसे बार-बार चखा करते हैं।' एक क्षण सब 
चुप हो गये । 


मेरे मित्रामें एक थे ग्रेजुएट । उन्होंने कह्दा--'भाई ! तुम 
तो कथावाचक हो, झठमूठ न जाने क्या-क्या सोचा करते 
हो, अरे ब्रजकी रजमें क्या रस है ! यह सब कवियोंकी कल्पना 
है कल्पना | श्रीकृष्णको अत्यन्त प्रिय अत्यन्त मधुर सिद्ध 
करनेके लिये उन्होंने वहाँकी रजमें भी रसकी कल्पना कर 
डाळी है । नहीं तो रूखी रजमें मी कहीं रस हो सकता दै !' 
मेरे एक भावुक मित्र घबड़ाये । उनके लिये यह बात असह 
थी कि कोई अजरजके रसको कल्पना बतावे । मैने उनकी 
घबड़ाहट ताइ ळी । दूसरे मित्रने कहा-'जिन्ढे नजभूमिका 
खरूप ज्ञात नहीं है वही ऐसा कहते हैं | ्रजभूमि प्रेमकी 
भूमि है--रसकी भूमि है। वहाँके एकएक 
अनन्त-अनन्त प्रेम मरा हुआ है । इसका कारण के 
इसका कारण है गोपियोंके चरणोका स्पर्श । गोपियोंकी तो 
मूर्ति ही प्रेममयी दै, उनके चरणोका स्पर्श जिन्हें Be 
गया, उन धूलिकणोकी तुलना किससे की आ हे 
शिव, इन्द्र और बड़े-बड़े योगीश्वर उसके छिये ड 
हैं, फिर भगवान्‌ औक्कष्ण उसे अपने हृदयम रख " 
आश्चर्यकी कौन-सी बात है १? 


बम | ; 
मैने कह्दा- “भैया ! यह मिट्टी खाना a मिट्टी । 


यांदा है | 


ER इसमें ब 


गवान्‌ | 
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हत्या १२ ] 
कक 
होती है? इसका कोई अन्दाज नहीं छगा सकता । भगवान्‌- 
हे अवतारकालमें जो भक्त सशरीर जीवित रहते हैं वेतो 
जजर प्राप्त करते दी हैं) परन्तु जो सायुज्यमुक्ति प्राप्त कर 
बुके होते है? अथवा जिन्हें भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने हुदयमें 
खान दे चुके दोते हैं; वे तो अजरजसे वञ्चित ही रहते हैं न । 
केवल वे दी नहीं। भगवानके रोम-रोममें सत्ता-स्फूति 
पनेषाले असंख्य ब्रह्माण्डोंकी आत्मा भगवान्‌ भ्रीक्षष्णके 
हृदयमें ही रहती है | वे त्रजरज न पानेके कारण तड़फते 
रहते हैं और श्रीकृष्णसे सच्चे दयसे प्रार्थना करते रहते है 
कि प्रभो | हमें भी गोपियोंके चरणकमलांका पराग-अज- 
भूमिका रागरक्षित पराग प्राप्त कराइये । श्रीकृष्ण उनकी 
प्राथना सुनते हैं, उन्हें आश्वासन देते हैं. और कहते हैं 
परे प्यारे भक्तो ! मेरै ृदयमें रहनेवाले निखिल प्राणियों ! 
तुम त्रजरज प्राप्त करनेके लिये उत्सुक हो यह तुम्हारा बड़ा 
सैमाग्य है। परन्तु तुम्ही उत्सुक हो यह बात नहीं, 
उसके लिये तो मैं भी उत्सुक हूँ । तुम्हारी अमिलाषा मेरी 
ही अभिलाषा है। याँ भी कह सत्ते हैं कि मेरी ही 
अमिळाषा तुम्हारे हृदयमें प्रतिफलित हो रही है। में 
तुम्हारे अभिलाषा पूर्ण करूँगा ।? नन्हे श्रीकृष्ण घुटनेके 
बढ चलते-चलछते मणिमय आँगनकी सीमा पार कर जाते 
हैं और मानो उन भक्तोंकी अमिळाषा पूर्ण करनेके लिये 
ही जजको वह मिट्टी खाते हैं ।? मेरे एक मित्रने कहा 
भाई ! तुम तो व्याख्यान ही देने छगे ।' मैं चुप हो गया । 


अब सबके हुंदयमें जजरजपर ही विचार हो रहा था । 
एक क्षण तो सब चुप हो गये, परन्दु दूसरे ही क्षण मेरे एक 
वेदान्तप्रेमी मित्र बोळ उठे, मानो उनकी वाणीपर कुछ 
नियन्त्रण ही नहीं था । नियन्त्रण क्यों नहीं या ! जजरजको 
चर्चाम उन्हें इतना रस आ रहा था कि उनके न चाइ 
पर भी जवान खुळ गयी और वे बोलने लगे । उन्होंने कहा 
भाई, मैने अवण किया है और मनन किया है कि अहा 
अक्ता और अमोक्ता है और कष्ण ब्क्ष ही हैं। फिर 
माझ्या यहाँ जजरजके भोक्ता कैसे हो गये! क्या 
प करनेंके लिये जजरज ही मिली! यदि भोक्ता 
भना ही था तो किती मधुरतम वस्तुके भोक्ता बनते । यहा 
ज्या स्वरूपसे च्युत क्‍यों हो गये £ उनका मर हक 
७ > ॥) | द न्ती य 
र ये विचार न दा हे तेया 


बातचीत 
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न एक दिन ये भ्रीकृष्णतत्त्वको समझ सकेंगे | में उनकी 
ओर देखकर कहने लगा | 


मैंने कहा--“आप तो वेदान्ती हैं; उपनिषदॉर्मे मिट्टी 
का जैसा वर्णन आया है जानते हैं ! क्या आपको 'मृत्तिके- 
त्येव सत्यम्‌? इस श्रतिका स्मरण नहीं है! यहाँ मृत्तिका 
अर्यात्‌ मिट्टी ब्रह्मस्यानीय है। यह कार्यकारणरूप जगत्‌ 
घट-शराव आदिकी भाँति मृत्तिकास्थानीय ब्रहमे ददी विहीन हो 
जाता है.। ब्रह्मसे ही जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति, प्रढ्य होते 
हैं । ब्रह्म जगतका कर्ता होनेपर मी अकर्चा है, मोक्ता 
होनेपर भी अभोक्ता है । श्रीकृष्ण ब्रह्मके भी भोका हैं 
क्योंकि यहाँ मृत्तिकास्थानीय ब्रह्म है, यहाँ ब्रह्म मोग्य है 
और भोक्ता श्रीकृष्ण | इसका अथ तनिक ध्यानसे समशिये | 
जब शानके द्वारा अशेष विशेषोका अत्यन्तामाव शात हो 
हो जाता है, दृढ़ निष्ठासे प्रतीति भी विरछ हो जाती है 
तब केबल चिदाकाश ही चिदाकाश रहता दै | चिदाकाशके 
अतिरिक्त और कोई मिन्न सत्ता नहीं रहती भोक्ता और 
भोग्यका भाव नहीं रहता । परन्तु वह आकाश किस कामका 
जिसमें पूर्ण चन्द्रमाकी सुघाभयी चाँदनी बिखरी न हो। 
उस चिदाकाशमें भीकृष्ण ही चन्द्रमा हे । आकाश अधि- 
डान है तो भीकृष्ण उसकी प्रतिष्ठा हैं। विना भीकृष्णके 
ब्रह्मानन्दका अनुभव करे कौन ! ब्रह्म ही दो भागोंमें हक 
जाता है। ब्रहाका जो अन्तरतम भाव वह 
है है। य भोग्य भाग है वह अमके नामसे है । माग 
न होनेपर मी माग है और भोक्ता एवं मोग्यका मेद है। 
इतना होनेपर मी सब चिदानन्द ही है। (चिदानत्द शब्दकी 
प्रबृत्ति न होनेपर मी वस्तुका अपाप नहीं किया जा सकता) 
र ब्रह्म है; वहा किसी भोक्ताके | 
जहाँ केवल क्योकि | 
न होनेके कारण वह आनन्द निष्मछ हे! सकि | 
जिस आनन्दका क॑ की 
कैसे माना जाय ! जीव उस आनन्दका 


3 
अनुभव वह नहीं कर सकता। अब मिट्टीके गुणोंका अनुभव 


रस ळे कौन! रस लेनेवाला न 
जाता है । और फिर 


। ऐसी हिथितिमें) इस ठुरीया स्थिति 


भोकृष्ण- जाती 
छुन ०५बिेवहा, दुही रजा eGangotri Gyaan Kosha 
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कल्याण 


[ माग | र्‌ 


हि क 


भगवान्‌ भीकृष्ण उस भोक्तृहोन अनुच्छिष्ट आनन्दका 
भोग करनेके लिये उसके अस्तित्वका सदुपयोग करनेके 
लिये भ्रीकृष्णके रूपमें मिट्टी खाते हैं अर्थात्‌ ब्रह्मानन्दरसका 
अनुभव करते हैं । 

मेरे वेदान्ती मित्र बड़े ध्यानसे मेरी बात सुन रहे थे । 
उन्हे ऐश माळूप हो रहा था कि यह कोई नयी बात कह 
रहे हैं | उन्होंने एक शङ्का की; कहा कि “माई ! ब्रह्म है 
अनन्त और श्रीकृष्ण हैं एकदेशी, ब्रह्म है नित्य सत्य 
अविनाशी और श्रीकृष्ण एकदेझमें दोनेके कारण उसकी 
सत्तारे ही प्रकट दोनेवाळे और उठे समा जानेवाले हैं । 
फिर वे ब्रह्मके भी मोका कठे हो सकते हैं? उन्हे व्रझज्ची 
भी प्रतिष्ठा कहते हो तो केसे ?° 

मैंने कहा--“माई ! ठनिक सोचो तो सही, तुम एकदेश 


और सददेशका भेद कहाँ कर रहे एककाळ ओर उव 


काळकी उद्धावना कयो कर रहे हो र 
तो मनकी दृष्टि हैं, जब अरोप विशेषरहित केवळ हछ ही 
रहा, तब उसमें देश, काळ और दुृष्टिञ्ची कल्पना क्यों करते 
हे! देश और झाळते परे जद केवळ नि 
ब्रझ ही अवर्षट रहता है; दद 
चालक र हो नहों रहता ! जद तुस 


७० Ally 
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लोक ताने डो ये खा सइळ 
सकर इड्डि हो देये | एक वडार सइड है, परन्तु उठकर 
इहिए्या ऱ्क्उ्टे छ Mi स क “५ 5 नर a शु 
र्ड कवल डद ` उचछके खसन अनलत्वटे । यारे सास 
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१ ईंट इर्‌ झा, 5झरसके मोचा हें 1 रछ जज्ज रळ 
ञी झार है उसे न <न उसके बरार 
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क रेङुन्स्ञन्डे रूपे जनन. सिते 
वासला नानो 
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दै, परन्तु सिद्धान्त नहीं है । विद्धान्व तो हेस 
कुछ सत्‌ है; सत्र कुछ चित्‌ है, सब कुछ भा 
है और सव कुछ भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं | स्वयं ब्रह्म 
उनकी ही महिमामेंश अपनी ही महिमामें प्रतिष्ठित है। 
वावो हो जानेके पश्चात्‌ उस सर्वात्ममयी चिद्भूमिमे जो 
चिदधिष्ठाता भगवान्‌ श्रीकृष्णकी चिन्मयी लीळा होतो है, 
उसे लौकिक देश, कार और वत्तुकी दृष्टिसे नहों देखना 
चाहिये, केवळ चित्‌ इछ्िते दी देखना चाहिये । फिर भगवान्‌ 
नें वे एकदेशी है; एककालिक हैं यह प्रश्न ही 


न्नाकूष्ण के उम्दन्धमें वे 
नहीं म्य ञ्यौो कि वहाँ डः दर र्यी [A 
ह उठता | क्ष्वॉकि वद इनकी पहुंच ही नहीं हे, इहीसे 


~h 
me 


ew Sb 


फळध्याळे क फ्री ति खानेका _ © ~ a 
आइग्णक [सदा खानका अथ ६-न्यातकास्थानीय समरस 
ब्रक्मानन्दका उपभोग । जो कि जोव नहीं कर सकते, केव 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही क! उके हैं | जैसे किती दूसरे द्रशके 
अभावे पुरुज स्वयं ही अरनी अङ्गकान्तिका दर्शन करके 
आहादित होता है; देते ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी दूसरे द्रशके 
अभावनें अपने अङ्गक्ञान्ति्वरूर अक्की निरतिशय बृह 
देख-देखकर आनन्दित होते हैं ।' में दोल्ता ही चछा गया । 
सेरे कई भाडक मित्र कब-ठे गये । एकने तो कह हो दिया 
भाई ! अद रहने दो यह ऋझनिरूपण, इसारे आइक तो 
ग्ञाळे हैं, मिट्टी खानेवाळे हैं | हमारी कल्यनासे मी यह बाद 
नहों आ उक्ती हि यहाँ सिद्ीका अयं बझानन्द दै ।' 
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संख्या १२ ] बातचीत हु 
त्स मी 
देती है? श्रीकृष्णने मिट्टी खानेके बहाने उसी रजका संग्रह दूसरी परमसौन्दर्यकी देवी-छ्मी 
हिया | पृथ्वीले दी क्यों किया, इसका भी एक रहस्य है। भगवान्‌ , तब उन्होंने भूमिसे ही अ कत 
प्रवीक एक दूसरा नाम है भू । भूका अर्थ होता है सत्ता । उन्दने भूमिसे ही रजस्‌ संग्रह किया |? 
उ्दीने सत्ताते ही रजका संग्रह किया क्योकि सत्से ही रज _ मेरे मेजुएट मित्र बीचमै बोळ उठे--/इसका एक अर्थ 
निकलता है ! इसी रजोयुणसंग्रहके लिये श्रीकृष्णने वह तो मेरी समझमें आ गया | एव्वी और ळक्मी मगवानळी 
ती होगी ।' पढी हैं, धर भोग्या हैं, और इनके खामी केवळ 
नाव भगवान्‌ ही ह न ना 
अव इमडोगोक मनोधारा दूसरी ओर पलट गयी, इन्हें ल ला साक बी डे |“ 
हने इदे रजत संग्रह क्यों किया ! इसपर सभी पापी हैं । नोपय, ब्वमी एवं दौन्‍्द आदि डार 


देचार करने ळ्गे चैने कहा--*अवस्‍्व गी रज 5 

विचार हन ठ्‌ क क क परथ्वीसे ही रज अमभिव्यक्त मगवदीय ुर्णोको अपना समझते हें; बे मगवानछे 

डेना चाहिये था; क्योंकि देत्योके विनाञ्चकी प्राथना पृष्वीकी प्रसादमाजन नहीं हो सकते ।? 

ही थी । दैःयोंके भारते पीडित होकर पृथ्वी श्रीकृष्णकी शरणमें मेरे तने क 

गयो [परत्ठ जले अकेले जानेसै संकोच हुआ [| = ३। रर सलक 22 कहां वह ठो > नः 
न परल्वुडचे अकेड्यानेस स ड होनेका नका है। यहाँ अनुरागकी ही वाद करनी चाहिवे! मैंने मी 

नी एक कारण थाः वह यद कि भगवानका दो पद्धी मानी श्रीमद्धागवर्म यह कया सुनी है ! जब स्वाखवार्लेने जागर 

जादी हैं, रक वडी और दूसरी भूमि | इस समय भगवान्‌ वद्योदामाताठे कह दिवा कि श्रीकृष्यने मिट्टी ठायी दै? तब 
इ्मीक्े पाठ थे; यदि उस्दी जाकर यह प्राथंना करती कि उनपर खुब डॉट पड़ी और वे दुर गदे कि मेने मिडी 
आर उव्दीपर चें टो डनी उसका यह अर्थ समझ सक्ती खावी दै | इमे ठो पदा नहीं कि उनमे बदा दुखं या ? 


हमें ठो मादादे डरकर मिट्टी खानेठे अन्ठीकार करलेबाठे 


यों कि यह टारत्त्यवछ मगवानकों मेरे पासले ळे जाना ध दे 

चहदी हे । इनद इब्दीने मगवानके पुत्रथानीय अहझाकोश स्पर्म ही वे अच्छे छाठे र ठुम्डोग न बान बयाच 
जे कि रजेगुणक अविद्टांची देवता हैं; अपने साय छे ल्या कहते हे उनके बारेम । ठुम्योयाका मकन ठा क 
अर्थात्‌ कमळा खनके पुत्र ही इस बातके ठाद्ठी होगे कि केवळ अद्धप्णका शनक हे न कब 
भ्यो पाथना सत्य है | ब्रझाने अपने खाय तमोगुगक्ने शि बा दोतते रखते छा" क & 
अविश्यात्री देवता इद्धक्षो डे छिया; इस प्रकार ठमोगुण, उन्होंने तो दूदरी चर्चा बन्द कस्नेंके च्य व्ह ठ 
रन्ड्रेगुण औं र छेड़ा या; परन्दु इमो विचार कके लिन्क मोद 


रजोगुण और रत्वरागचया न्द ट्रथ्वी सगवानले प्रार्थना लीन ल: 
करनेके डिदे अ्चदमन्दरूर मगवादके बाम थीरडागरकै बात मिड गरी ! धरेक्हान्टी मिळले इक ई दिवा कटि जाए 
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रक मिलने बडाई) टरी अर्थ उचा है। बाउपमीग कहो होदा दै ऋ १ डक ती. दम्यं 
सगाडानडी ददचरी ईना ही चावि, परन्दर छम आजाद बा उस्टल् री दै। बाट नवी ले मी 
दी वडर को है? उसका बास्तविक खक वया दुक और कढ दे है हे न च 
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बही चित्स्वरूप हैं जो मिट्टीके भोक्ताके रूपमे हैँ फिर उन्हें 
भोक्ता कैसे कहा जाय ! क्योंकि भोक्ता वही होता दै, जहाँ 
मोग्यवस्तु अपनेसे एयक्‌ होती दै। आस्वादक वही हो 
सकता है, जहाँ आस्वाद्यवस्तु उससे प्रथक्‌ हो। जहाँ सब एक 
ही है, वहाँ भोक्ता शब्दकी प्रवृत्त, भोक्तृत्वका आरोप नहीं 
हो सकता | इसीसे आत्मदृष्टिसे अथवा भगवद्दृष्टिसे भोक्ता 
और मोग्यमाव नहीं है, भीकृष्णकी दृष्टिम भोग्य और 
भोजनकी सत्ता ही नहीं है, इसीसे वे अस्वीकार करते हैं । 
| परन्तु ग्वालबालोकी ष्टिम, बळरामकी दृष्टिमें वे भोक्ता हैं और 
वे कहते हैं कि इन्होंने मिट्टी खायी है। यह बड़े ऊँचे भक्तोंका 
भाव है कि श्रीकृष्ण अपने स्वरूपभूत ब्रह्मानन्दके भोक्ता हैं । 
ग्वालबालोकी दृष्टिमें जो बात सत्य है, श्रीकृष्णकी दृष्टिमे वही 
बात सत्य नहीं है। वे कहते हैं--भीकृषष्ण भोक्ता हैं; 
श्रीकृष्ण कहते हैं--में भोक्ता नहीं हूँ । परन्तु यह बात कही 
किससे जाय ! माता अर्थात्‌ प्रमाता ही यह बात श्रवण 
करनेका अधिकारी है। यही कारण है कि भ्रीकृष्णके 
वचनका यह अर्थ भी हो सकता है कि ख्वालबाडोंका भोक्ता 
कहना सत्य है ओर मेरा भोक्ता न होना भी सत्य दै, 
दृष्टिमेदके कारण दोनों ही बातें सत्य हैं, यह बात केवल 
ब्रह्मानन्दरसाखादनकी दृष्टिसे ही कही जा सकती है। 
परन्तु यह सब समझ ले, ऐसी सम्भावना नहीं । जिन्होंने 
सर्वात्मकताका शान प्राप्त नहीं किया दै, वे इस पहेलीको 
समझनेमें असमर्थ हैं। जिन्होंने निषेधवृंत्तिको पकड़ 
रक्खा है, आधदत्तिका बाध नहीं किया है, वे इसे नहीं 
समझ सकते । श्रीकृष्णने इसीलिये दूसरे प्रकारसे 
समाधान किया । 


खयं माताको ही श्रीकृष्णकी बातपर विश्वास नहीं 
` हुआ | एक ही आत्मा दूसरेकी दृष्टिमे भोक्ता होते हुए भी 
अमोक्ता कैसे हो सकता है ! यह उलझन सुलझी नहीं। 
यशोदाने कहा--'ऐसी बात है तो प्रमाणित करो--मुंह 
खोलकर दिखाओ ।? श्रीकृष्ण सब प्रमाणांको प्रमाणित 
करनेवाले अपने खरूपको किस प्रमाणसे प्रमाणित करते; 
स्थूटदृष्टिके सामने कैसे छाते ! उन्होंने अपना विश्वरूप 
दिखाया । माताने देखा भ्रीकृष्णके मुखमें यं प्रथिवी और 
पृथिवीके कारण पहलेसे ही विद्यमान हैं, यदि भ्रीकृष्णके 
मुखर्मे एथिवी पहलेसे ही विद्यमान है, तो उन्होंने मिट्टी 


ही है, पाळी ० को" उनके आ" है; इसलिये वह वेल से चिलत 


नेवाळे और पृथिवी खायी जानेवाली वस्तु 


कल्याण 


[ भाग १ "है 
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कैसे हो गयी ! यशोदाकी समझमें यह बात आ गयी कि 
इन्होंने खाया नहीं है, इनका न खाना सत्य और खाल. 
बार्लोका यह कहना भी सत्य कि इन्होंने मिट्टी खायी है। 
उनका समाधान हो गया और वे श्रीकृष्णणा आत्मयोग 
देखकर चकित--स्तम्मित हो गयीं । फिर वही श्रीकृष्ण, वे 
ही बाळक और वही मिट्टीमें खेलनेकी लीला चलने लगी |! 
मेरे वेदान्ती मित्रको बड़ा सन्तोष हुआ । भावुक भित्रने 
कहा--'भाई, तुम तो बलात्‌ मेरे श्रीकूष्णको न जाने कह 
लिये जा रहे हो ! वे इमसे इतनी दूर नहीं हैं, वे तो हमारे 
बालक-सरीखे हैं, सखा-सरीखे हैं । जब शिशु होकर खेलते 
हैं तब माताकी मारसे उन्हें डरना ही चाहिये और बाह- 
लीलाकी पूर्णताके लिये कुछ अन्यथा बोळ जायें तो तक 
करनेकी क्या आवश्यकता है ? तीन-चार वर्धके बच्चेके लिये 
यही खाभाविक है ।? 


मेरे वेदान्ती मित्र आश्चर्यचकित हो रहे थे । उन्होने 
मुझसे कहा--“जब श्रीकृष्णकी लीला इतनी रहस्यमयी है; 


तब भक्त लोग उसके बाह्य रूपपर ही क्यों लट्टू रहते है! 


उसके आन्तर रहस्यपर क्यों नहीं विचार करते ! विचार 
करनेसे घबड़ाते क्यों हैं !? 


मैंने कहा--“श्रीकृष्णकी लीलामें बाह्य और आन्तरका 
भेद नहीं है । बाह्य और आन्तरकी सीमा समास होनेपर 
भीकृष्णकी लीला प्रारम्म होती है। जिनके अन्तःकरणते 
प्रकृति और प्राकृत पदार्थोके संस्कार मिटे नहीं दै? वे भूलते 
निर्विशेष ब्रह्मकी अनुभूति होनेके पश्चात्‌ होनेवाळी एकर 
भ्रीकृष्णलीछार्मे भी देश, काल और वस्तुकी प्राइतताकी 
कल्पना कर बैठते हैं । वाखवर्मे जिस भक्तको आण 
उस चित्खरूप, आनन्दखरूप छीलाकी अनुभूति होती र 
वह एकरसताका परित्याग करके बाहर और भीतरके 
विचार करनेका कष्ट ही क्यों करे ! जो आमका रत हि 
है बह पेड़के पत्तों और डाल्योंको कयौँ गिने ! हर 
भगवान्‌ उसके सामने होते है, दूसरे चाहे कोई 
अपने-अपने भगवानको देखेँ, सुने, झु"! 
आपत्ति नहीं |? 


मेरे मित्रने एक आपत्ति की । उन्हाने 
है, और वह सभी जिज्ञासुआको एक रूपमै 


कहा- जह ८. 
ही प्राप्त होता 


वे केवढ 
भक्तोंको भिन्न-भिन्न रूपोर्मे प्रास्त होते हैं? इसलिये 


हा १२ ] 


वसत्य हैं । तमी तो श्रीकृष्णके सम्मन्घर्मे समी भक्त 
यः कुछ-न-कुछ एयक घारणा रखते हैं यह ठीक है न? मैने 
ढा जिबतक ब्रह्म अथवा श्रीकृष्णके वास्तविक स्वरूपकी 
दहन्धि नहीं ? तबतक दोनों ही माव सत्य हैं। विभिन्न 
रु और प्रेमी अपनी-अपनी बुद्धि और रुचिके अनुसार 
क् एवं औीकृष्णके खरूपका आकलन करते हैं । उनके 
भूमिमेद और मावमेदके अनुसार श्रीकृष्ण और ब्रह्मकी 
पृपकूवरथक्‌ आंशिक अनुभूति भी हुआ करती है; परन्तु 
पूर्णता प्राप्त होनेपर श्रीकृष्णकी अनुभूति भी एकरस ही 
पती दै । दोनोर्मे अर्थात्‌ जिज्ञासु और प्रेमीमें कुछ अन्तर 
गी दै, जिज्ञासु मनन और निदिध्यासनकी अवखामे 
बस्पकी आंशिक अनुभूतिसे तृत नहीं होता; वह अशान्त 
ऐकर अनुसन्घानर्मे छगा रहता है । परन्तु प्रेमी अपने 
भावके अनुसार कहीं सखाके रूपर्मे, कहीं पुत्र एवं पतिके 
सपमे भीकृष्णका सान्निध्य अनुभव किया करता है और 
मस्त रहता है । इसकी पूर्णता स्वयं होती है उसी परमरसमें) 
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तता 


भावमें भी साघनावस्थामें जिशासुओंकी भाँति शीकृष्णका 
पृथक्‌ प्थक्‌ आकलन दै, परन्तु श्रीकृष्ण केवळ भावसत्व ही 
नहीँ, पूर्ण सत्य हैं इसलिये उनकी ळीला भी पूर्ण सत्य ही 
हे । भावसत्य भी वस्तुसत्यसे पथक्‌ नहीं होता, यदि वह _ 
भाव वस्तु-सम्बन्धी ही हो । श्रीकृष्ण ही परमवस्तु हैं; उनके | 
सम्बन्धका भाव सत्य ही होता है |” 


इस प्रकार बात करते-करते इम लक्ष्मणझूलाके पास 
आ पहुँचे । यात्रियोके कोलाइलने हमारी दृष्टि उधर खींच 
छी । खर्गाभ्रम आनेके पश्चात्‌ उन वेदान्ती मित्रने भीकृष्ण- 
लीलाके सम्बन्धमें और भी बहुत-सी बातें पूर्छी, कही एवं 
सुनीं | समी मित्रेनि उत चर्चामें भाग छिया, परन्तु इस 
ग्रकारकी बात किससे कहें, किससे सुने, कोई इसका सचा 
प्रेमी मी है क्या ! सब अपनी-अपनी धुनर्मे मख हैं। इम 
भी अपनी घुनमें मत रहकर भीकृष्ण-भीकृष्ण रटते रह 
उन्हींके नामरसका रस लेते रहें | अधिक बातचीतर्मे रखा 


उसी परमभावमें जहाँ अनन्त, एकरस रस है। प्रेमियोंके ही क्या है ! भीकृष्ण | भीकृष्ण ॥ । 

; -__<>०<>०८--- १ > 

प्राथना 

डे दियाहै | 

हे प्रभो | तुम अनन्त हो । तुम्हारी अनन्तताकी भाव--मैंवर- की का लो । वास्तवमें ` 

प्रबळ बद्वियामें मैंने जाने कितनी बार बुळ्बुळेका . न ह | 

रुप घारंण किया था और एऐठ-एंठकर क्षणमंगुरताके ६ ॥ कृपाले ! तुम वेदना हो) मैं टीस ईँ ठम | 
भ्मिमानको सार्थक किया था । मेरी कल्पनाके मैं तुमसे 


मनोहर दिव्य भोळे भाव ! तुमने इस भावुककी 
भावुकताकी कितनी परीक्षा ली दै £ अपने इस 
भेलेपनमें मुझे कितना छीन कर लिया है! 

हे कल्पनाजगतके चतुर चितेरे | तुम कवि दो £ 
शं, हॉ, अवश्य होगे । तभी तो यह संसार 
| भादुकताका नमूना है । करुणामयं | मैं दार 
| पेरकमछाङ्कित एक मनोहर कविता ह्वी ह चः 
` शप-तुम कितने सुन्दर हो! सचमुच तुम एक 
बेगवती सरिता हो और मैं बुलबुल वर छ 
पमो तो मैं तुमसे भिन्न नहीं हूँ । दो? उ 
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गर हो और मैं घटजळ; पर क्या 
बग हूँ! कौन कहता दै? संसार ! जाने को ी 
संसारको, यह तो तुम्हारी अनन्त निद्राका त ५ | 
मैं भी सत्य नहीं, संसार क्या होगा ' मै ण ह ७ 
कया कलासे कल्पना सिन है ! नहीं) पर भे 
स्मरण आ गया दै, अब मैं भूल कैसे कर * 
दयासागर | तुम स ह म | 
हू मैं रस है हे र 
गा है भार दो, मैं व्यापकता हैं; तुम ग हो, र ; 
भै द शक्ति न \ हाँ, हाँ, तुम प्रणय हे 1. 
म प्रेम हो, मैं प्रेमी ! 
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एक भक्तके उद्गार 


( अनु०--श्रीमुरढीघरजी श्रीवास्तव्य बी० ए०, एल-एल० बी०, साहित्यरत्न ) 


१-यदि तुम झुद्धाचारमें उनतिके अमिलाषी हो, 
तो घर्ममीरु बनो और बहुत खच्छन्द मत रद्दो । 
कठोर संयमद्वारा इन्द्रियमन करो और .मूढ़ 
आनन्दोमें लीन न होओ | 

अन्तर्क्षोमसे बहुत लाम और असंयमसे ददानि 
हाती है । 

यदि मानव अपनी दुरवस्था ओर आत्माको घेरने- 
वाळे खतरोंपर गौरसे विचार करे तो उसका इस 
जीवनमें आनन्द पाना, अचरजकी बात द्वोगी | 

२-हृदयके इल्केपन और दोषोंपर कम ध्यान 
देनेके कारण इम आत्माके दुःखोंसे अनजान रहते हैं, 
ओर जब रोना चाहिये झूठ-मूठ हँसते रहते हैं । 

शुद्ध भन्तःक(णक्रे साय प्रमुसे डरनेमें ही उचित 
आनन्द ओर सच्ची स्वतन्त्रता है । 

जो पयश्रष्ट करनेवाली बाधाओंको त्यागकर 
शुद्ध पश्चात्ताप कर सकता है, वही सुखो है । 

जो अन्तःकरणको अशुद्ध और भाराक्रान्त करने- 
बाळे विषयोंको त्यागनेमें समर्थ है, वही सुखी है । 

यदि तुम दूसरोंके मामढोंमें नहीं पड़ोगे, तो बे 
भी तुम्हें अकेले छोड़ देंगे । 

- ३-न तो तुम दूसरोके झमेलोमें 

बड़ोंके मामळेमें अपनेको उल्झाओं | तन 

पहले खुदपर नजर रक्खो 
दोस्तोके साथके बर्तावपर ध्यान टी ह 

यदि तुमपर ठोगोकी कृपा नहो तो रंजन 
मानो, पर इसका खयाळ रक्खें कि तुम्हारा आचरण 
एक भगवद्धक्त और धार्मिक पुरुषके अनुरूप है। 
तन सिक काग है कि मानवको इस 

सुख न मिळे । 


किन्तु चूंकि इम झूठे बाह्य संसारी पुलोद 


सर्वथा त्यागनेमें असमर्थ होते हैं, इससे हे दैवी 


सन्तोषका खाद नहीं मिलता ! 


४-सच्चा अन्तक्षेम उत्पन्न होनेसे सारा संसार 


दुःखमय और कडुआ प्रतीत द्वोने ढुगता है। 


सृत्युरुषकों शोक और रुदनके लिये संसासे 


पर्याप्त कारण मिल जाता है । 

चाहे वह खुदको या पडोसीको स्थितिपर विचार 
करे, उसे ज्ञात होता है कि यहाँ बिना दुःखका कोई 
नहीं है । 

जितना ही गौरसे मानव अपनी स्थितिपर बिचार 
करता है, उतना ही उसे दुःख होता है । 

जिन पापों-दुराचारोंमें हम इस प्रकार लिप्त रहते 


हैं कि हमें दिव्य चिन्तनके लिये समय मी नहीं | 


मिळता, उन्हींके द्वारा यथार्थ शोक और अन्तक्षोम 
उदित होता है । 

५-यदि तुमने दीर्घ जोवनके बजाय गुप 
प्रायः चिन्तन किया है, तब तुम्हें आभइुधारके 
लिये विशेष उत्साह पैदा द्वोगा । 

यदि तुमने नारकीय यन्त्रणाओंपर मी विचार किया 
है, तब तुम संसारमें सब प्रकारकी यातनाओंके 
तैयार रहोगे, और कठोर संयमसे नहीं डरोगे | 


आनन्ददायी वस्तुओंको ह्वी प्यार करते द रस 
धर्ममें शिथिळ बने रहते हैं । 
६--प्रायः साहस॒ह्दीनताके कारणं ह 
शरीर आसानीसे शिकायत करने ळी € ' 
अतः प्रमुसे पूर्ण नम्नताके साथ विनय 
वह तुम्हें शुद्ध अन्तक्षोमका भाव प्रदान 


पर चूँकि ये विषय हृदयमें नदीं घुसते णो कर | | 


रादुखी | 


करो ताकि टु 


| 
) 


मेरी यात्रा 


( हेखक--श्रीहरिरचन्द्रजी अष्ठाना ) 


सायंकालका समय था; सूर्य अस हो रद्दा था । और 
दिन तो मैं इस समय भ्रमणके लिये निकल जाया करता था 
झार आज कुछ इच्छा न हुई | मन बार-बार कहता था 
. कि किसी एकान्त और झान्तिमय स्थानमें बैठो, न कुछ 
झोचो और न कुछ पढ़ो, किसी अज्ञात एवं शून्य छोकमें 
विचरण करो) किसी अज्ञेयमें लीन रहो और उसी शान्ति- 
प्रदायक अमृत-रसका पान करो । 
मनके आग्रहसे मैंने ऐसा ही निश्चय किया। मेरे 
अकानर्मे एक छोटा-सा सुन्दर कमरा है, जो एकान्तवासके 
हिये बहुत ही उपयुक्त है । मेरा ऐसा अनुभव है कि इस 
कमरेमे प्रवेश करते दी सांसारिक कोळाइळकी स्मृतियाँ कुछ 
मिट-सी जाती हैं, हृदयकी उच्छु खळताएँ कम-सी हो जाती 
हैं और मनकी चञ्चलता दब-सी जाती है । इस कमरेमें मेने 
एक चोकीपर सीतलपाटी बिछायी, थोड़ी-सी धूप-बत्ती 
चढा दी ओर चटाईपर बैठ गया। एक प्रकारके आन्तरिक 
आनन्दकी-सी प्रतीति हुई । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी एक बड़ी 
ही सुन्दर मूर्ति सामने रकखी थी, बाँसुरी उनके अधरोसे लगी 
हुई थी और वे खड़े थे । सुगन्धित पुष्पोंकी माळा उनके 
गढेमें पड़ी हुई यी, माथेपर तिलक शोमायमान था; कानोंमें 
कुण्डल झूळ रहे थे और शरीरपर पीताम्बर था । ऐसे 
सामयुन्द्र बाँसुरीवाले नन्दळालपर मेरी आँखें रीझ रही 
थी, वे एकटक उनकी ओर निहारने लगी, में आसक्त 
हुआ विमूढ-सा सोच रहा था, भगवान. बाँसुरीमें क्या 
कते हैं, बाँसुरी सबसे क्या कहती दै | एकाग्रचित्त होकर 
रसी भावनामें तल्लीन हो रहा था। र 
आही सोचता था, भगवान्‌ यदि एक बार भी मिल जाते 
54 बासुरी ही एक बार मिल जाती तो उन्हें मैं कदापि न 
इता, जीभरके प्रश्न करता और सारा अविश्वास जगतूसे 
oe | अब मैंने बड़ी करुणासे प्रार्थना की--हे 
य यू, मुझे शक्ति दो कि में तुम्हारी सत्ताको प्रत्यक्ष 
जामको कर दूँ, एक बार प्रत्येक मनुष्यके मुँइसे ठम्हारे 
जय बुळवा ” |? मैंने और कहा--“भगबन्‌ | मेरी 
देवरधि नारदकी वीणाके खर भर दो- मेरे खरम 


तुम्हारी महिमाका बखान प्रत्येक प्राणीके मुँइसे करा दै और 
फिर खयं सुनूँ; अमृतरसका खाद दूँ |? टर 


मैं भगवानसे बातें कर रहा या--* 
पहाड़ोकी कन्दराओँर्मे ही बसते हौ, हि gs 
निजनतामें ही व्याप्त रहते हो, क्या तुम चत्यमें ही समाये 
हुए हो ! तुम कहाँ हो, मैं तुम्हे कहाँ पाउँ !? सहसा मेरै 
कानको एक मधुर खर सुनायी पढ़ा पर यह न समझ पाया 
कि भगवानने क्या कहा, अतः और घ्यानसे सुननेका प्रयत 
करने छगा | भगवानकी मूर्तिके निकट बढ़ता गया आर 
उन्दींमें विलीन हो गया । विचारोंका आक्रमण कम हुआ; 
बुद्धि स्थिर हुई और मन शान्त हो गया | 

अन्तरात्मा जाग्रत्‌ हुई-- र उठा, चुपके-से 
उसने मायाका द्वार बंद किया और मनकी खिड़की ._ 
खोली | कायाके पिंजरेमेंसे शानका पक्षी निकाला और. 
खुली खिड़कीके द्वारा ब्रह्महोककी यात्राको उड़ चला। ` | 
मायाका द्वार बंद होनेसे “मैं मी शानपक्षीके अतिरिक्त | 
और किसीके साथ न विचर सका | उसीकै साथ मै' ने _ 
भी यात्रा की, संतारके खेलका सार समज्ञा और जीवनका. 
तासयं जाना | 

इस यात्रामे मुझे विचित्र बिचित्र अनुमव हुए बढी- 
बड़ी रोमाञ्चकारिणी परिस्यितियाँसे पार होना पढ़ा । सुन्दर 
एवं मनोहारी इससे गुज़रना पड़ा | अमी थोड़ी ही दूर 
गया या कि मुझे संतारकी प्रत्येक वस्तु याद आने ठगी; 
कैसा आराम या, कैसे-कैसे सुख ये! घीरे-घीरे आत्मीयो 
और मित्रेने मी आ घेण मैं? ने शान-पक्षीसे कहां 


“जरा ठहरो । 

पक्षीने मेरी आन्तरिक वेदना समझ ली? कदा 
८ओ अज्ञानी | किस भ्रमर्मे पड़ा दै! मेरे साय आ; जीवनः 
का स्वरूप देख) क आनन्दका तत्त्व 


कह्दा--मित्र | एक क्षणमर 
'-उसने कहा 
कारण एक क्षणे ही तुम मापा मोहरूपी निद्रा्मे शपकिया 


कण्ठः च 
पैदा की मधुरता दे. दो, मेरी वळात सा, ४ पहेमेऱ्छबोगे' ।क्िपरका मोह करते शे! देखो 


१ एक बार में गळी-गलीर्मे गीताका गान 
८ 


१५६४ 


कल्याण ` 


छन्न छाए 


यावद्वित्तोपाजनशक्तस्तावज्निजपरिवारे रक्तः । 
पश्चाजजरभूते देहे वार्ता कोऽपि न एच्छति रेह ॥ 
कोऽहं कस्त्वं कुत आयातः का मे जननी को मे तातः । 
इति परिभावय सवंमसारं सर्व त्यवत्वा स्वम्भविचारस्‌ ॥ 
का ते कान्ता कस्ते पुन्नः संसारोऽयमतीव विचित्रः । 
कस्य त्वं कः कुत भायातस्तरवं चिन्तय मनसि आतः ॥ 


ज्ञान-पक्षीने मेरे आँसू पछ दिये और मेरा हाथ पकड़- 
कर कहा--'मित्र, उठो-- 
रथ्याकपंटविरचितकम्थः 
पुण्यापुण्यविवजिंतपन्थः | 
न त्वं नाहं नायं छोक- 
स्तदपि किमर्थ क्रियते शोकः ॥ 
यह बात बुद्धिको कुछ प्रिय लगी और उसने ग्रहण 
भी की । में पश्चीके साथ फिर चल पड़ा । 


संसार मनुष्यका पल्ला यों ही नहीं छोइता, माया 

मनुष्यको पहले मोइकी ऐसी मदिरा पिळाती है कि मनुष्य 

. स्वयं उसे नहीं छोड़ता, यदि कभी छोड़नेकी प्रबळ इच्छा 

भी हुई तो फिर माया उसे नहीं छोड़ती, यदी अवस्था मेरी 
थी | 


ज्ञान-पक्षीने मुझे आत्मीयोंकी मोह-निद्रासे जगाया 


१. जबतक मनुष्य द्रव्यके उपाजेनमें लगा रहता है तमी- 
तक वह अपने परिवारमें प्रिय होता हे । इसके अनन्तर शरीर 
बी हो जोनेपर घरमें कोई बात भी नहीं पूछता। 


२, मैं कोन हूँ, तू कौन है, तू कहाँसे आया है, कौन मेरी 
माता है और कौन मेरा पिता है, ये सारे माया और असत्य हैं। 
इस भकार सम्पूर्णे असार वस्तुको असार समझो ओर सब 
संसारको समके विचारकी तरह मिथ्या मानकर त्याग दो। 

३, कोन तेरी पत्नी है, कौन तेरा पुत्र है। यह संसार 
बहुत ही विचित्र दे। किसका तू कौन हे, कहाँसे तू आया 
हे, तू मनसे तत्व अर्थात्‌ सच्ची वातका विचार कर ळे 
( तात्पये यह कि संसार माया है अतएव थे उपयुक्त सम्बन्ध 


भी झूठे ही हें )। 


४. गडीमें पढ़े हुए फटे पुराने कपड़ेके टुकड़ोंकी गुदडी 
बनाये हुए) पुण्य-पापसे राहत मागेमें ( प्रवेश कर) न तू है, 
न मैं हूँ, न यह छोक है अर्थात्‌ यह सब-अ 
दद ततो भी क्या शोक करता है“ Math 


सृत्य “दीमाग i.D कहि इतप्क। क्ते प i ब 


परन्तु कुछ ही दूर और यात्रा करनेके पश्चात्‌ कामिनीने “| 
घेरा, एक रूपवती सुन्दरी स्त्रीने इठलाकर मेरे गढेमै ह 
डाळ दीं और अपने अघरोपर एक मधुर मुस्कान छाक 
कहा--“प्रियतम ! मुझे छोड़कर कहाँ जाते हो !' मैं विहुछ 
हो उठा; एक बार मैंने उससे अपनेको छुड़ानेकी प्रबळ 
चेष्टा की परन्तु उसने मुझे और भी जकड़ छिया । मैंने कहा 
“मुझे छोड़ो? उसने बड़ी करुणाभरी इष्िसे मेरी ओर देखा । 
मैंने देखा कामदेवसे अठखेलियाँ करनेवाले उसके दो 
चञ्चल नेत्र मेरी ओर निहार रहे हैं। इस चञ्चलतामे 
उपने विनय और माधुर्यके अमृतरूपी विषको और मी 
घोल दिया और कहा--“घुनिये ! आप कहाँ भटकते फिरते 
हैं ! उस सुखको ढूँढ़ते हैं जिसकी सत्ताका कुछ पता नहीं ! 
उस राइसे जाना चाहते हैं जिसपर कोई पदकिह नहीं! 
उस फलको खाना चाहते हैं जिसमें कोई प्रेमरस नहीं! 
सुख तो यहीं है; इसी लोकमें है! जिसने यहाँ सुखका 
अनुभव नहीं किया वह किसी लोकमें नहीं कर सकता। 
जिसने सम्मुख रक्खे हुए अमृतका पान नही किया) वह न 
तो अमृतकी खोज कर सकता है न उसे पहचान सकता 
है । आओ, मूर्ख मत बनो, जीवनका सुख छो ।? उसने 
बाहुपाश फैडाया और मुझे अपनी ओर घसीटा । मैंने मुदृकर 
शान-पक्षीकी ओर देखा, वह निकटके एक वृञ्चपर बैठा या 
और मेरी यह दशा देखकर अत्यन्त बिचलित हो रहा या? 
विहर गया था ! उसने कहा--'मित्र, कामिनीके कारण 
ज्ञानी रावणने सोनेकी ळंका खोयी, उसका शान बाधनाकों 
आगर्मे जलकर भस्म हो गया, बालीने अपने राज्यसे हाथ 
धोया, विश्वामित्रने अपना तप खोया और म 
आत्मबल नष्ट किया । कामकी ज्वाला विचार॒मात्रठे चव 
होती है, परन्तु विचारमात्रसे ही बुझती भी है | 


शान-पक्षीके खरमें वेदना थी और चणा पा डी 
कहा--मित्र, जिसपर तुम इतना मोहित हो रै द 
वास्तविक सत्ताको तो देखो और सोचो 


| 
नारीस्तनभरजघननिवेशं इष्टा ७ >. ॥ 
_ एतन्मांसबसादिविकारं मनसि वर म मनसि विचारय वार घार 


भार 
१ माया और मोहके केगरूप खियोकें सनी ढा 


चित्तमें माया 
जाँघकी बनावट ( अर्थात्‌ ये पुरुषके चि बज 


करो कि यह मांत और चर्बीके विकार हॅ । 


[ भाग ! २ ॥ | 


~ 


हत्या १२] 


मेरी यात्रा 
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ज्ञान-पक्षीकी यह बात सुनकर कामिनीका क्रोध असह्य 
है गया | उसने एक काम-बाण ऊपर फेंका परन्तु चतुर 
पक्षी उड़कर एक ऊँचे इक्षपर चछा गया; केवल वह मुझसे 
गह्य नहीं हुआ । कामिनीने पुनः वासनाकी अँगढाई ढी 
और बोली--“युवावस्था व्यर्थ क्यों खोते हो, यह समय 
बुधारस पान करनेका है । दृद्धावस्थामें ब्रह्मकी खोज करना । 
अभी बहुत अधिक समय है; सुनो-- 


सदा न फूले केतकी, सदा न सावन होय \ 
सद्दा न जोबन थिर रहे, सदा जियत नहिं कोय ७ 


कामिनीकी यह बात मेरे मनको भा रही थी, चित्त 
कुछ डावाँडोल हो रहा था, परन्तु पुनः मेरी ऐसी अवस्था- 
का अनुभव कर मेरे जीवनका साथी, घर्मका संगी वह 
शन'पक्षी मेरा उद्धार करनेके निमित्त उस ऊँचे बृक्षपरसे 
है बोछा-- 

वालत्तावत्क्रीडासक्तस्तरुणस्तावत्तरुणोरक्तः । 

बृद्धतावच्चिन्तामञ$ पारे ब्रह्मणि कोऽपि न ळझः ` 

अब कुछ आँखें खुली, मदहोशी दूर हुई, उस कामिनी" 
तै छुटकारा पानेके लिये हाथ छुड़ाने लगा | मैंने विनती की 
छि भुल्ने जाने दो, मेरा जीवन मत नष्ट करो |! कुछ अजीब 


हरसा ची) वासनाकी गुदगुदी भी थी, और जानकी. 


पुरकियॉ भी थीं, जीवन नष्ट हों जानेकी प्रेरणा भी थी ! 
सम्भवतः उस कामिनीने मेरी आन्तरिक मावनाको 
भन छिया, वह बोळी--'तुमने सुना है ! 
हकीकत खुर गई इुदके मजाही जब किया हमने । 
उसीको वस्के हक होगा जिसे वर्हे बुतां होगा 0 


जो मानवीय प्रेमका रहस्य नहीं जानता वह 
भाधात्मिक प्रेमका अधिकारी नहीं) जो निकटके 
करे तापना नहीं जानता वह प्रचण्ड अभिके बली 
मकी निकट बैठकर तापनेका अधिकारी नहीं | मानव" 
रकाने भूभिकाके विना आध्यात्मिक प्रेम केवळ सन 
हह वस्तु है । देखो, एक बार देवत श 
जीको आना पड़ा; विष्यु इतके छ शग क 

२ जब बालक था, तब खेल-कूदसें मस्त रहा करता, 
et तो ख्रीमें लीन रहा, बृद्ध हुआ तो ( तरइनतरइकी ) 


डबा रद्ी-0तुम्े००अपनेः। OE MO 


इन्द्र अहल्याके लिये, महर्षि पाराशर और सत्यवतीका 
सम्बन्ध जानते हो ! आओ), अशान-वनमें भटकनेसे कुछ 
छाम नहीं, जिस कार्यपर देवताओंकी आपत्ति नहीं; 
उसमें तुम्हे क्या १ 


मैं वासनाकी लहरोमें फिर बह चला | उस रूपवतीकी 
ओ मैंने देखा, उसंकी आँखोंसे काम. और वासनाकी } 
ज्योति निकल रही थी, शरीरसे आनन्द और सुखकी? 
सुगन्ध आ रही थी। में अपनी भूमें ही मंख हो रहा था। 
अन्तिम विदा लेनेको मैंने ज्ञान-पक्षीकी ओर देखा। 
वह-क्रोध और भयसे कॉप रहा था, शंका उसकी आंखोमे 
झलक रही थी। उसने अत्यन्त रोषके साथ कहां-- 
पपूर्खता मत करो वासनासे प्रेमका कोई सम्बन्ध नहीं है । 
ब्रह्मशानमें मानवीय प्रेम बाधक हो सकता है; सहायक नहीं। 
मानवीय प्रेममें बहते रहनेपर मगवत्‌-प्रेम प्राप्त नहीं होता। 
मानवीय प्रेमसे ठुकराये जानेपर कुछ बनते हैं; कुछ बनते हैं 
मानवीय प्रेमसे वियोग होनेपर, मानवीय प्रेमसे विमुख होनेपर 
ही भगवत्‌-प्रेमका पथ दीखता हैः मानवीय प्रेमसे विरक्त 
होनेपर ही भगवत्‌ओ्रेमक अनुभव होता है--भगवत्‌-प्रेम 


प्रास दोनेपर मानवीय प्रेम मगवतःग्रेममे परिणत हो जाता. 


है । मानवीय प्रेममें लिप्त रहकर भगवत्‌-प्रेम नहीं मिल 
सकता । कामसे मुक्त शेनेपर बुद्ध बुद्धदेव हुए, वासना 
।गनेपर सूरदास महात्मा सूरदास हुए 
ररर रतो | विना उले ही लक्ष्य पा सकोरे)' 
उलझनेपर लक्ष्यप्राप्तिके फिर सम्भावना नहीं । मित्र | 
शुद्ध प्रेमसे इस स्थूळ शरीरका कोई नाता नहीं | तुम 
मोहित हुए हो शरीरकी सुन्द्रतापरः bs तुम कळो यी हो 
कामदेबकी चञ्चलतापर । ई यदि मानबशरी का ल 
वास्तविक सत्ताको देख सको तो अक्षशान र 
जिसकी ज्योतिसे यह रूप जगमगाता ७ जिसकी ७० 


_यदि तुम उसे देख सको 
इस असत्यमै सत्य दिखायी देता र 


फिर द 
तीका मेद जानोगे । योगेश्वर 
र क 


oan या 


| भूले हुए पथिक ! | 
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` कल्याण 


जळ आडी. 


खच्छ प्रेम दिखाओ तब श्रीकृष्ण को पाओगे । कामदेवके 
खिलौनेसे खेळनेवाले बाळक | तुम माताके स्तनका पान 
करते हुए बालकर्मे भी कामका विकार ही देखते हो ! 
राधाके प्रेमकी झलक--हॉ, केवड झलकमात्र कविकी 
इस उत्तिमें है-- 
तुझमें फुना हूँ और तुझीमें फना रहुँ। 
आ। जाय तू नजर तो तुझे देखता रहूँ0 
सोचो, खच्छता भी एक चीज़ दै, शीतलता और 
शान्तिका भी एक रूप है, वासनारहित ' प्रेमकी भी एक 
अवस्था है । यदि नहीं जानते तो तुम्हीं एक दोषी नहीं हो, 
देवता मी कामके वशीभूत: हुए हैं-पर देवता होनेके कारण 
बे सुधर भी जांते हैं । न जाने कितने जीवनके बाद वे देवता 
हुए. रहते हैं! एक क्षणिक सुख जन्म-जन्मके सञ्चित 
कमोका नाश कर देता है, सोचो-- 
अलि पतंग मुग मीन गज जरहिं एक हो आँच \ 
तुरुसी वे कैसे जियें जिनको छागें पाँच 0 
मित्र | मनुष्यका जीवन है । इस शारीररूपी नौकाद्वारा 
संसार-सागरसे दुर्हरं पार जाना है । ज्ञानकी पतवार है। 
होयियारीसे खेना है | काम, क्रोघ, मोह; छोमरूपी भयंकर 
जीव-जन्तु तुम्हारे बाधक हैं। इन्द्रयांका इनसे मेल है 
ओर शानसे द्वेष | यदि उनके फन्देमै पड़ोरे तो सर्वनाश 
होगा । विश्वास रक्खो, उठो; जीवन व्यर्थ बरबाद मत 
करो ।' ज्ञान-पक्षीने अपने सुरीछे कण्ठसे एक गाना भी गाया, 
उसके स्वरमें रुळानेवाळा कम्पन था, उसकी ऑखांते वेदनाके 
आँसू झर रहे थे; बड़ी कसकसे वह गा उठा-- 
काहे देर करत सजनी साजनकी नगरिया जाना है। 
जो खोया था उसको पाकर फिर उसमें खो जाना है ॥| 
आज सखी जो पास है अपने उसकी मेट चढ़ाना है। 
अपने रूठे साजनको हँस हँस कर आज मनाना है ७ 
गिरता है नादान सँमरु नादान सँमर क्यों. गिरता है। 
है जगकी माया खोंच रही हर बार जो पैर फिसरुता है ७ 
जो प्रीतिकी जीत हुई साजन जो बिछुड़े थे अब भिर जायें \ 
तू तून रहे मै में न रहूँ कुछ ऐसे हम घुरूमिरू जायें ॥ 
गीत समाप्त होते ही ज्ञान-पक्षी उड़कर मेरे निकट 
आ गया; मुझे साहस हो गया, मैंने एक झटकेर्मे कामिनी- 
के वाहुःवन्धनसे अगनेको छुड़ा लिया और मित्रसे 
कहा--“चछो अपनी यात्रा पूर्ण करो |? उसने इषित और 


गम्मीर द्ष्टिस मेरी अं देखा, गाय ८ ओज कि/4सेख40 


C 
मन अमी पूर्णतः स्वच्छ नहीं हुआ | वह बोला 


स्वास स्वासमें नाम के, वृथा स्वास जनि खोय। 

ना जाने एहि स्वासको आवन होय न होय ॥ 

आगेका मार्ग सरळ था । ब्रह्मळोकके द्वारके निकर 
पहुंचनेपर एक बार अहंकाररूपी इश्षकी छायामें वैठनेकी 
इच्छा हुई थी, संसारकी मायाका यह अन्तिम स्थान था 
परन्तु धन्यवाद मेरै सखाको, जिसने मेरा समय बृथा 
नष्ट न होने दिया, मुझे वहाँ न ठहरने दिया | शीप्र ही 
हमने वैराग्यकी अन्तिम यात्रा समाप्त की, इम ब्रह्मलोके 
अंदर गये, एक असीम आनन्दका अनुभव किया। 
परमानन्दका एक खोत बह रहा था, उसमें मैने डुब$ी 
लगायी; शान्तिके कुछ पुष्प लेकर मन्दिरकी ओर पूजन 
करने चला । वहाँ मैंने अपना सब कुछ अर्पण कर दिया | 
“अहम्‌ ब्रह्म” का चरणामृत बॅट रहा था, मैंने मी उसका पान 
किया, धीरे-धीरे नशा चढ़ा, “में? खो गया। “कहाँ! 
सो पता नहीं । 

कुछ काळ बाद मुरलीकी मधुर तानने मेरी निद्राको 
भंग कर दिया । मैं चकित होकर सुरलीधरकी ओर दौड 
वँ दते-वं ढ़ते हृदयतक पहुँचा, वहाँ देखा नन्दलाल बॉुरौ- 


की तान छेड़े हुए हैं और मधुर रागिनीका आलाप _ 


कर रहे हैं । ऐसा सुन्दर गायन मैंने अह्मळोकर्मे मी नहीं 
सुना था। ऐसा मनोमोइक रूप स्वप्नावखामे भी 
नहीं देखा था। मैंने और मी देखा कि ब्रह्मळोकका-सा 
आनन्दखरोत और शान्तिका पुष्प यहाँ मौ रै | 
शीघ्रतासे हृदयमें प्रवेश करना चाहा परन्तु मेरे प्रवेश x 
के पूर्व ही भगवान्‌ बहाँसे छत्त हो गये । क्यों ! मैंने दद 
पूछा--क्यौ ! बह दुःखित और खिन्न मनसे बो 

जब भै था तब हरि नहीं जब हरि तब भै” नाहि !. 

प्रेमको अति साँकरी तामें दोह न स्मदि 

मुझे स्मरण हुआ कि मेरे मित्र शान-पक्षीने भी क 
लोककी यात्रामें कुछ ऐशा ही कहा या | चरणामृत 
करते ही वहाँ भी तो मेरी सत्ता लोप देन 
दुखी भावसे सोच रहा था, क्या मेरा ठिकांना कर 
क्या मैं अपनी सत्ता रखकर परमानन्दका न जद 
कर सकता १ मैं सोचता था, आनन्दसागरकी या. 
गर्वपूर्वक कहूँगा कि वास्तविक आनन्द क्या 
किस प्रकार ज्ञानद्वारा प्रात्त होता है । पर्छ 


अठ 
मैंने जाना | आनन्दका वर्णन कैसे दो, सा नहीं हे 


हो>यकताव्हे।च्यात बही हो सकता, शो सकता | ॅ | 


सकता | एथक्‌ रहकर अनुभव भी ६ 


[माग १२ | प; 


र्न 1 ॥ 


हो गयी यी! मं | 
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ह्या (९ ] 


अपनेकी पूर्णतः सौंप देनेपर, अपनी इस्ती मिटा देनेपर 
वीमे विळीन हो जानेपर परमानन्दका प्रकाश मिलता है; 
परक मगवानर्मे समा जाता है, तभी भगवान्‌ मिलते हैं । 
कष! जब ब्रहममें अन्तर्धान हो जाता है तब ब्रह्म मिळता 
है। परन्तु किसको ! पानीका बुलबुळा पानीमें मिल जाता 
है, आनन्दका बिन्दु आनन्दसागरमें विलीन हो जाता है, 
सत्यका प्रतिबिम्ब सत्यमे छत हो जाता है; आत्मा परमात्मामें 
बिढीन हो जाती है; बस, यहीं अन्त है। 


अपने अहंकारपर मुझे लजा आयी--एक घृणित 
मुस्कानके साथ स्वयं बोला-- 


चली जो पुतळी नोनकी, थाह सिन्धुकी छैन\ 

आपै गळ पानी भई, उकट कहे को बैन \\ 

मुझे आत्मग्लानि-सी हो रही थी | हृदयने मुझे समझाया, 
कुहा--'मित्र, दीनता बड़ी चीज़ दै, दीनहीके घरपर तो 
भगवान्‌ भी आते हैं । भक्त ही भगवानका प्यारा है; वही 
आनन्दका भण्डार है और वही सचिदानन्दका स्वरूप है 
तुम तो व्यर्थ ही इघर-उघर भटकते फिरे, सुनो 

तुरुसे कमन जळू बस, रवि ससि बसै अकास \ 

जो जाके मनमें बसे, सो ताहीके पास), 


प्रार्थना | 


१५६७ 


उसने कहा---चर्लो, प्रार्थना करें- 

मैंने इदयके साथ भगवानके सम्मुख माया टेका और 
प्राथना की कि “भगवन्‌ | मुझे अपनाडो- : 

असतो मा सद्गमय । 

तमसो मा ज्योतिगंमय । 

खत्योमा$स़त गमय । 

सहसा मेरा ध्यान मंग हुआ, मैंने देखा कि भगवान्‌ 
कृष्णकी मूर्तिके सम्मुख माथा टेके प्रार्थना कर रहा हुँ कब 
और कैसे मूर्तिके निकट पहुँच गया कुछ पता नहीं । मैंने 
और भी देखा, माथेके नीचेकी चटाई जळते भीग गयी 
थी। सारी बाते याद आर्यी, सोचा, क्या वह आनन्दखोत 
सत्य ही था ! क्या वही जल है ! मनको इसी आयी, उसने 
कहा-शायद अशुजल हो- 

फिर मैंने मगवान्‌की आरती उतारी; हाथ जोड़कर 
प्राथना की-- 

६+ पिता नोऽसि पिता नो बोधि नमस्ते अस्तु! 'विउवानि' 
देव सवितदुंरितानि परासुव यञ्ज तन्न आसुव' 

इसके बाद सांग प्रणाम किया, पैर छुये और उठ 
खड़ा हुआ | 

उस समय रात्रिके दस बजे ये [ 


--)०<>०८>--- 


प्राथना ! 


हो जाता है तब मुझे तुम्हारी याद आती है 


---जिसका दामन पकड़कर 
सब पराये-ही-पराये प्रतीत होते हैं--तब मुझे तुम ही एकमात्र यम ह peste समझता हूँ । 
शे सान्चना मिल सके और इसी विशसे मं तुम्हारी प्रार्थना करता & न समय तुम्हारे ही आश्रय. 

जब शत्रु सुझपर आक्रमण करता है और मुझे कोई अवहम्ब नहीं पिलत < 
पर अकेले होते हुए भी उसका मुकाबला करता & और प्रार्थना करता है तुम्हारे ही बढपर मैं अपनी नौकाको 
जब नदीमें तूफान आता है और मुझे जप ps र न देनेकी और मुझे पार ] 
इसके नदं छोड़ देता हूँ और प्रार्थना करता हैँ तमे द देवताओंका अशत है । 


तुम्हारी प्रार्थना मेरे लिये राक्षसोंको हनन 


स्थायी आनन्द और शान्ति है । 


हॅ फी इ कि उनसे पार पाना कठिन | 
र संसारके झगड़ोंमें खूब जकड जाता ह्ँ-उनर्मे इतना फेस जाता & कि उन 
he - और मैं अपने-कियेपर पछतानेके साथ साथ तुमसे शान्तिकी याचना | 


करता हूँ क्योंकि उससे मुझे सन्तोष होता है और मिती है शान्ति | 
जब मैं अपने निकटतम बन्धुओकि चिरवियोगसे दुखी हो जाता 


हँ संसार मुझे खाने-सा लगता है-- 


रामकृष्ण “मारती? शास्त्री धर 
Q t व्ह i, ग्राण, हैन आ.ब. Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
तुम्हीरी प्रॉर्यना' ही मेरी /जीवम- डे; क फट, 


( श्रीजयदयाळजी गोयन्दकाके पत्र ) 


(१) 
सांसारिक व्यसन चाहे जितना प्रबल दो, कोई 
डरकी बात नहीं, यदि प्रेमपूर्वक निरन्तर 
नारायणके नामका जप होता रहे । राख्ता सुधरनेका 
इससे बढ़कर और क्या उपाय है £ 


ऊपर लिखे अनुसार साधन होनेपर फिर निष्काम 
भावसे मजन-ध्यान भी हो सकता है। भगवान्‌के युणानु- 
वाद और उनके प्रधात्रकी बातें सत्संगद्रारा सुननेकी 
चेष्टा करनी चाहिये । फिर पूर्वेछंस्कार चाहे जितने 
बळ्वान्‌ हों, श्रीनारायण-नामके निरन्तर जपके 
` प्रभावे पूर्वके समस्त बुरे संस्कार नष्ट हो सकते 
हैं । परन्तु भजन हुए विना कुछ भी उपाय नहीं 
है । विना भजन किये तो भगवान्‌ भी कुछ नहीं 
कर सकते । भजन न होनेमें सत्संग और. पुरुषार्थका 
अमाव ही प्रधान कारण समझा जाता है। इसमें 
तो प्रेम-पुरुषार्थे ही प्रधान है। पुरुषार्थहीनका 
भगवान्‌ भी उद्धार नहीं कर सकते । 
भजन न होनेमें प्रेम और पुरुषार्थी ही कमी 
समझनी चाहिये । अवा असत्‌ संसारको संगति 
अधिक होती होगी | दूसरा कारण तो मेरी समझमें 
कुछ आता महीं । 
न सत्संग तो सभी जगह प्राप्त हो सकता है, परन्तु 
होता है खोज करनेपर। प्रत्रठ इच्छा हो और 


तदनुसार पुरुषा कि ० जाय, तो. ्संप०'्भवय=-म्ेमः तः है! १-ओर"कीतमभधिक्र/ ससे 


प्राप्त हो सकता है। अपने आप धर बैठे ही 
सत्संगका मिलना तो उत्तम प्रारब्ध होनेपर ही 
सम्भव है । 

भगवानमें प्रेम हो जानेपर तो सांसारिक प्रेम 
अपने आप ही कम हो जाता है। सांसारिक प्रेमको 
हटानेके लिये कोई दूसरा साधन नहों करना 
पड़ता । अन्तःकरण भगवानके भजन, भ्यान और 
सत्संगसे शुद्ध हो सकता है । यदि भगवानूके नामका 
जप और खरूपका ध्यान निरन्तर प्रेमपूर्वक निष्काम 
भावसे और गुप्तरूपसे होता रहे तो, उसके अपने 
अन्तःकरणकी तों बात ही क्या, उस पुरुषके 
दर्शनमात्रसे दर्शन करनेवाछोंके पाप नाश हो 
जाते हैं । अधिक क्या लिखा जाय ! 

कलियुगे भजनके समान उत्तम साधन मेरी 
समझमें तो कुछ भी नहीं है । यदि आपको विश्वास 
हो तो यही चेष्टा करनी चाहिये कि जि 
निरन्तर केवळ भजन दो हो । भजनके प्रतापसे 
ध्यान और प्रेम सत्र निष्काममावसे आप दी हो 
सकते हैं । पू्वमें जितने भकत दो चुके हे सब 
भजनके हवी प्रतापसे बड़े हुए हैं. । 

(२) 

तुमने लिखा कि कीर्तनमें विशेष प्रेम के 

प्रकार हो--सो कोर्तन करनेसे ही | 
होता दै | 


| शा १२] परमार्थ-पत्रावली १५६९ 
| >. क ्व्व्व्व्न्न्व्च्त् 


्यर्थके काममें भळे ही चित्त चढायमान रहे, 
बुद्धि मी चाहे खराब रहे, परन्तु प्रेम और ध्यान- 


| सहित यदि नारायणके नामका जप निरन्तर द्वोता 


रे तो सारे दोषोंका नाश होकर स्वयं नारायण 


| दर्शन दे सकते हैं। श्रीनारायण तो प्रेमके हो 


अधीन हैं. । 

तुमने लिखा कि मुझे कोई एक 'मन्त्र' बताइये । 
से गायत्री मन्त्रका तो स्नान आदि करके थुद्धता- 
पूर्वक एक आसनसे हो जप करना चाहिये। 


मेरी समझमें जिनकी प्रभुके निराकाररूपमें भक्ति 


है उनके लिये '3»' मन्त्रका जप उत्तम दै और जिनकी 
भक्ति सगुण विष्णु भगवानमें है. उनके लिये रामनाम 
उत्तम है। और जिनकी भगवानके अवताररूपमे 


4 भक्ति है उनके लिये कृष्णनाम उत्तम हे । 


मन्त्र-जप करनेवाले विष्णुभक्तके लिये एकान्तम 
५ नमा भगवते वासुदेवाय' और सब समय 'राम' 


नामका जप उत्तम है । जिनकी भक्ति शिवजीमें है 
| उन पुरुषोंके लिये एकान्तमें 'उँ» नमः शिवाय' और 


सर्वकालमें “शिव? नामका जप उत्तम है । सब 
अवतारोमें जिन पुरुषोंकी भक्ति है उनके लिये हरे 


राम हरे राम राम राम हरे हरे | इरे कृष्ण हरे कृष्ण 
| उष्ण कृष्ण हरे हरे ॥' इस मन्त्रका जप उत्तमोत्तम 


समझा जाता है । 
(२) | 
आपने भगवानमें मन ळानेका उपाय पृष्ठ, सोजाना। 


सत्संग एवं भजनका बहुत चेशके साथ अभ्यास होनेपर 

` भगवान्‌में मन ळग सकता है। इसमें अस्यास भह 
| षान उपाय है । वास्तवमें अभ्यास होनेसे जब अन्त” 
। फेरणका मळ नाश हो जाता है तब भगवानसें प्रेम 


शेता है । जब भजनकी कीमत माढम दो जाती 


है तब भजनको छोड़कर दूसरा काम होता नहीं, 
भगवान्‌से अतिरिक्त दूसरी जगह मन लगता नहीं । 
यदि संसारके काम होते हैं तो भजनके साथ ही 
होते हैं । भजन एक अमोळक वस्तु है, भजनके समान 
कोई वस्तु नहीं है । इस प्रकारका बिश्वास दोनेपर 
भजन अधिक होने लगता है । इस प्रकारका विश्वास 
भी भगवानूकी कृपा, सत्संग और भजन होनेसे 
ही होता है। 

आपने लिखा कि आपकी और हमारी बात अळा- 
अलग नहीं है सो ऐसा प्रेम हो तो मी संसारका व्यवहार 
तो मयीदाके अनुसार ही होना चाहिये । प्रेम दूसरी 
चीज है, जहाँ लेन-देनके बर्तावका प्रेम दै वहाँ संसार- 
का प्रेम है और विशुद्ध भावसे भगवठोम और भक्तिको 


समय भगवान्‌ याद आते 


नामका जप कल्याणड्प 
ल अम्या तो नामके साथ 
थे । अर्थपर निगाह. रखते े 


१ 
ही याद आ जाना 


ती 
और भजनकी दविः अष चहुहयताण्याक ली जाती 0०४०० By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha A नड 
सया ज्या 


ऐसा हो सकता है। | 


(४) 

a तुम्हारा नाम भी धराने उत्तम ही 
खखा है ।"*“*““नाम तो श्रीकृष्ण भगवानका है सो 
तुम्हारे नामके साथ श्रीकृष्ण भगवानका स्मरण हो 
जाना चाहिये । अपने मक्तोके मनको मोहनेवाला, 
ब्रजवासियोके मनको मोहनेबाला, अपनी मायासे सारे 
संसारको मोहनेवाळा, विस्मित करनेवाला तथा भरमाने- 
चाला होनेसे श्रीकृष्ण भगवानका नाम मोहन है । ऐसा 
समझकर तुम्हारे नामकी यादके साथ कृष्ण भगवान्‌की 
याद आवे तो कौन बड़ी बात है ! 

आपने लिखा कि इस जगह सत्संग बहुत कम है 
सो टीक है, श्रद्धा-मक्तिके साथ सत्संगकी खोज करनेसे 
प्रायः सभी जगह सत्संग मिल सकता है । जिसे सत्संग- 
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(१३) 

श्रीहनुमान्‌जीके बहुत-से मन्त्र हैं, यहाँ केवल दो 
मन्त्रोको चर्चा की जाती है। भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
प्रेरणासे अजुनने इस मन्त्रका अनुष्ठान किया था। 
श्रीहनुमानूजीने प्रसन्न होकर अर्जुनको दर्शन दिया 
या, ओर युद्धके समय उनके रथपर स्थित होकर 
रथको भस्म होनेसे बचाया था। उन्हीके कारण 
कर्णके बाणोंसे अजुनका रथ बहुत पीछे नहीं हटता 
था । वह मन्त्र दै-- डि”? हं इनुमते रुद्रात्मकाय हुं 
फट्‌ । यह द्वादशाक्षर मन्त्र है। नदीके तटपर, 
भगवानके मन्दिरमें, निर्जन स्थानमें, पर्वत या वनमें 
इस मन्त्रकी साधना करनी चाहिये । इस मन्त्रका 
व्यान निम्नलिखित है । 

मदाशैळं समुत्पाट्य घाचन्तं रावण प्रति। 

तिष्ठ तिष्ठ रणे दुष्ट घोररावं समुत्सजन्‌ ॥ 


स फ दै 
का सारया रो काठान्तकयमोपमम्‌, ¬ सूयु, इप e में ध्यानुकी प्रधानता ४ 


eJangamwady Mat 
ज्यल्द्झिलसभ्षत्र सयकोटिसमप्रभम्‌ ॥ 


कल्याण 


TQ 
से ग्रेम होगा वह जहाँ कहीं भी सत्संग खोज लेगा उसे 


[ भाग १ | 


सत्संग मिल जायगा । थोड़ा विलम्ब भी हो सकता है, 
परन्तु सत्संगकी बहुत अधिक उत्कण्ठा होनेपर शीप्र ही 
मिळ सकता है । सत्संगकी बिध न बैठनेपर खयं 
भगवान्‌ ही उससे साधुरूपमें मिल सकते हैं । 

समयकी कीमत शीघ्र जान लेनी चाहिये। दिन 
बीते जा रहे हैं | गया समय फिर हाथ आता नहीं, 
ऐसा जानकर बड़ी शीघ्रतासे बहुत ऊँचे काममें छा 
जाना चाहिये और उसीमें समयको बिताना चाहिये। 
दिन बीत जायेंगे, मृत्युका समय समीप आ जायगा, 
फिर कोई उपाय नहीं चलेगा | ऐसा जानकर असली 
काम बनानेके लिये जल्दी तैयार हो जाना चाहिये, 
फिर आनन्द-ही-आनन्द है । 


अज्षदांचेमेद्दाबीरेबेष्ितं रुद्ररूपिणम्‌ । 
एवं रूपं हनूमन्तं ध्यात्वा यः प्रजपेन्मजुम्‌ ॥ 
लक्षजपात्‌ प्रसन्नः स्यात्‌ सत्बं ते कथितं मया । 
श्रीहनुमानूजी बडा भारी पर्वत उखाडकर रावणः 
को ओर दौड़ रहे हैं. और भीषण हुंकार करके 
रावणको डॉट रहे हैं कि रे दुष्ट ! युद्धमें थोड़ी देर 
ठद्दर जा। लाक्षारसके समान अरुण वर्ण बोर 
प्रछयकालीन यमराजके समान भोषण श्रीहनुमान्‌जी 
की आँखें घघकती हुई आगके समान जाप्वल्यमान 
हो रही हैं । करोड़ों सूर्यकी माँति चमकता इमा 
शरीर है, रुद्ररूपी हनुमानको अज्ञदादि महाबीरनि 
घेर रक्खा है । इस प्रकार इनुमानका ध्यान है ' 
मन्त्रका जप करना चाहिये | एक छाख जप शा 
होनेपर इनुमान्‌जी साधकपर प्रसन दवे 
श्रीशिवजी कहते हैं कि हे पार्वती | यह बात 


ध्यानसे हो सिद्धि प्राप्त ढो जाती ह 


>> --- 
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शशश > > > > - TE 


प्रातःकाळ नदीमें स्नान करके कुशासन बिछाकर 
तटपर बैठ जाय और प्राणायाम ए' कराङ्गन्यास 
करे। तत्पश्चात्‌ मूलमन्त्रसे आठ पुष्पाञ्छि देकर 
प्रीताप्तहित भगवान्‌ रामचन्द्रका ध्यान करते इए 


ताम्रपत्रपर श्रीहचुमान्‌जीका यन्त्र अंकित करे । पहले . 


केशरके साथ अष्टदळ पद्म बनाना चाहिये । रक्त 
चन्दनकी कळमसे एवं घिसे हुए रक्तचन्दनसे उसका 
निर्माण करना चाहिये । पद्मकी कर्णिकामे श्रीह्ुमान्‌- 
जीका मूळ्मन्त्र छिखकर ्रीहचुमानजोका आवाइन 
करे और अर्घ्य, पाद्य आदि देकर मूलमन्त्रसे गंध, पुष्प 
भादि समर्पण करे । कमळके आठ दलोंपर पूर्वसे ढेकर 
ईशानकोणतक क्रमशः सुग्रीव, लक्ष्मण, अंगद, नळ, 
नीछ,जाम्बवान्‌ ,कुसुद और केशरीकी पूजा करे। कमल- 
के दाहिने और बायं वायु और अञ्ननीकी पूजा करे । 
दळेंके अग्रभागमें वानरोंके लिये आठ पुष्पाज्ञलि दे । 
ध्यान करके एक लाख जप करे, जितने दिनोंतक 
एक छाखकी संख्या पूरी न हो उतने दिनोंतक ऐसा 
ही करना चाहिये । आखिरी दिन महान्‌ पूजा करनी 
चाहिये । उस दिन एकाग्रचित्तसे तबतक जप करना 
चाहिये जबतक श्रीहनुमानूजीके दर्शन न हों। 
साधककी दृढता देखकर श्रीहनुमानजी प्रसन्न होते है 
आधीरातको साधकके सामने आकर दर्शन 
। साधककी इच्छाके अनुसार वर देते हैं और 
उसे कृतकृत्य कर देते हैं । यह साधन बड़ा ही पवित्र 
देवताओंके लिये भी दुर्लभ है । 
(१४) 
ग्रोहनुमानूजीका एक दूसरा मन्त्र है, ॐ हं पवन- 
नाय खाद्दा? यह दशाक्षर मन्त्र है । इसको कल्प, 
त कहते हैं, इस मन्त्रके जपसे सारी अमिलाषाए 
[रौ होती हैं | इसकी विधि निम्नलिखित दै । इसका 
न है और यह अत्यन्त गोपनीय है । 


समय 


पु ह्यि 
गाहिये । तत्पश्चात्‌ बारह बार मन्त्र पढकर 


ऊपर जळ छिड़कना चाहिये | फिर वस्न पहनकर 
नदीके किनारे या पर्वतपर बैठकर, ॐ हां 
अगुष्ठाम्याँ नमः इत्यादिसे करन्यास और ॐ हां 
हृदयाय नमः इत्यादिसे अंगन्यास करे। इसकी 
प्राणायामविधि मी भढग है | अकारसे लेकर अः . 
तक सब खरोंका उच्चारण करके बायीं नासिकासे 
पूरक करना चाहिये । 'क! से लेकर 'म' तकके पाँच 
वर्गके अक्षरोंका उच्चारण करके कुम्मक करना चाय 
और 'य' से लेकर अवशेष वर्णोका उच्चारण करके 
दाहिनी नासिकासे रेचक करना चाहिये। इस प्रकार 
तीन प्राणायाम करके मूल्मन्त्रके अक्षरोंसे अंगन्यास 
करे । इसका ध्यान निम्नलिखित है-- 
घ्यायेद्‌ रणे हनूमन्तं कपिकोटिसमन्वितम्‌ । ` 
धावन्तं रावण जेतुं दृष्टा सत्वरमुत्थितम्‌ ॥ 
लक्ष्णं च मद्दावोर पतितं रणभूतळे । 
गुरु च क्रोधमुत्पाद्य ग्रहीत्वा गुरुपवंतम्‌ ॥ 
हाहाकारैः सदपेश्च कम्पयन्तं जगत्त्रयम्‌। 
आत्रह्माण्डं स माव्याप्य कृत्वा भीमं कळेवरम्‌॥ 
इति ध्यात्वा षट्‌ सहस्न॑ जपेत्‌ । 
वीरवर लक्ष्मण रणक्षेत्रे गिरे हुए है; यह झ्य 
देखकर, श्रीइनुमानूजी करोड-करोड वानरके साय 
रणमूमिमें आकर रावणको पराजित करनेके लिये बंडे 3 
वेगसे आगे बढ रहे हैं। अतिशय क्रोषके कारण 
आक्रमण करने जा रहे 


श्रीहनुमान्‌जो साधकके सामने 
बड़ा भय दिखाकर कन भावसे स्थित रद 


श्रीरामचरितमानसका रावण 


( ढेखक--श्रीजयरामदासजी “दीन? रामायणी ) 


भीरामावतारके विभिन्न हेतुओंके पढ़नेसे यह पता 
चलता है कि प्रत्येक कल्पके रामावतारमें रावण भिन्न-भिन्न 
हुआ करते हैं। रोतुळसीङृत रामायणमें जिन चार कस्पके 
इेदुओऑका वर्णन है, उनमेंसे एक कस्पमें जय-विजयका 
रावण-कुम्भकर्णं होना, दूसरे कल्पे जळन्धरका रावण होना; 
तीसरे कल्ममें हरगणोंका रावणादि राक्षसोंके रूपमें पैदा 
दोना तथा चोथे कल्पमे राजा मानुप्रतापका रावण होना 
पाया जाता है । जि कल्पके रावणके अत्याचार आदिका 
चणंन मानसमें हुआ दै, उस चोथे कल्पके देतुःप्रसंगमें 
कहा गया है कि राजा भानुप्रताप रावण हुए, उनके भाई 
अरिमर्दन कुम्भकर्ण हुए तथा उनके सचिव घर्मरुचि 
विभीषण हुए । राजा मानुप्रतापके जो सुत-सेवक आदि 
थे, वे सब अनेक घोर राक्षस इुए।. 

ओशिवजीका कथन है-- 

उपजे जदपि पुरुसत्य कुक, पावन अमरू अनूप । 

तदपि महीसुर साप बस, मये सकरु अघरूप 0 
कीन्ह विविध तप तीनिउ माई \ परम उग्र नहिं बरनि सो आई \\ 
गयठ निकट तप देखि निधाता । माँगहु बर प्रसन्न में ताता \। 
करि विनती पर गहि दससीसा । बेलिठ वचन सुनहु जगदीसा ७ 
हम काहुके मरहिं न मारे । वानर अनुज जाति दुइ बोर ७ 
र तुम बड़ तप कीन्हा । में ब्रह्मा भिरि तेहि बर दीन्हा ॥ 

मैं और ब्रह्माजी दोनोंने मिलकर रावणको उसकी याचना- 
के अनुसार यह वरदान दिया कि वानर और मनुष्यको 
छोड़कर ओर किसीके भी हाथसे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी । 
कुम्मकणने छः मासकी निद्रा और विभीषणने भगवानकी 
निष्काम भक्तिका वर प्राप्त किया । रावणके साथ मय 
दानवने अपनी कन्या मन्दोदरीका विवाह कर दिया। 
तत्वात रावणने अपने दोनों भाश्योंका विवाह करके 
विधिनिर्मित लंकाको, जिसे मय दानवने सुसजित किया 
था और जो पीछे कुवेरके अधिकारमे थी, कुबेरके गणोंको 
सगाकर अपनी राजधानी बना छिया और कुबेरपर चढाई 
करके उनसे पुष्पकविमान भी छीन ल्या | एक बार 
टे केटास पवतको भी उठा छिया और इस तरह उसने 
गनो अपने बाहुब्रढ़क्ली असीमताका परिचय दिया । उसने 


आदि अइते प्युतन्सेषकोकोअधमकी प्रचार इवि 


की आज्ञा दी और खयं गदा लेकर जो उठा तो देवलोके 
चारों ओर उसने भगदड़ मचा दी । समस्त दिकपाळोंको 
भगा दिया, समस्त लोक और लोकपालॉपर विजय 
प्राकर विश्वमरको अपने वशमें कर ल्या । वह खत्न्त्र 
राजा बनकर देव) यक्ष, गन्धर्व, सुनि, किन्नर और नागादि- 
को जीतकर उनकी कन्याओंको ब्याह लाया । अधर्मकों 
स्थापित करना ओर धर्मको निर्मूल करना, बस यही उसका 
एकमात्र कर्तव्य रह गया। सारा संसार उसके भयसे 
कॉप उठा । ब्राहमणोंके ग्राम ओर गोशाला फूँके जाने छगे | 
ऐसा भ्रष्टाचार फैला कि पृथिवी भी बोझल हो उठी और 
उसने गौका रूप घारणकर देवता और मुनियोंके पुरस्सर 
भगवानको पुकारा । श्रीभमगवानले दयाकर आकाशवाणी की 
कि मैं श्रीअयोध्यामें चक्रवती दशरथजीके यहाँ मतुजका 
अवतार लेकर भूभारका हरण करूँगा; निर्भय रहो । तमसे 
ब्रह्माद देवता और पृथिवी धेयंके साथ बाट जोइते 
रहे | समय आनेपर भगवानने भीरामावतार धारण करके 
सर्वप्रथम श्रीविश्वामित्र मुनिकी यज्ञरक्षाके मिठ ताडका) 
सुबाहु आदि असुरोंका संहार किया, मारीचको आगोके 
कार्यमें आनेके लिये जानसे न मारकर बिना फरके बाणते 
उड़ाकर समुद्रपार लकाकी ओर फेक दिया। तत्पश्नात 
जनकपुरमें जाकर रावण, बाणासुर आदिसे न उठनेवाळे 
शिवधनुषको भंग करके श्रीसीताजीको ब्याह लागे 
वनवासकी लीळा रचाकर, लंकाविजयको ढक्ष्य करके 
प्रयाग, चित्रकूट होते हुए पञ्चवटी जा पहुँचे | वहाँ रावण- 
की बहिन झर्पणखाके अपराधपर उसके नाक कान कटवार 
खरदूषणादि चौदह सइख राक्षसोंका एक साय "ह. | 
तब शूर्पणखाने ळंकामें जाकर रावणको प्रेरित किया 
उसने कहा-- 


अवधनुपति दसरथके जागे । पुरुषसिंह बन सेः भो न 
समुझि परी मोहि उन्ह कै करनी \ रहित निसाचर करिहहि 
जिल्दकर मुजबरु पाइ दसानन | अभय मगे निचरत डे या 
देखत बालक “कार समाना । परम धीर धन्वी गुन 
अतुकित बढ प्रताप दोउ भ्राता । खळ बघ रत सुर मुनि मा 0 
सोमाधाम राम अल नामा । तिन्हके संग नारि इक 
बर itiz 


“तीस बिध मारि इ तक्षर्तकीषिः तासु 


क री १२] 
> आशा 


| काटे खुति नासा \ सुनि तव मगिनि करी परिहासा 0 
कूल सुनि उगे पुकारा \ छन महेँ सकल कटक उन्ह मारा \। 
अयौध्याके राजा दशरथके दो नरपुंगव कुमार वनमें 
खेलने आये हैं। उनके पराक्रमको देखकर तो 
शी मादस होता है कि वे पृथ्वीको राक्षसोसे रहित कर 
रो । है रावण ! उनका बल पाकर मुनि वनोर्मे निर्भय 
धूम रहे हैं; वे देखनेमें तो बालक-से लगते हैं, परन्तु 
३ दोनो माई बड़े धीर, धुर्विद्याके महान्‌ गुणी, अमित 
कशाली और महाप्रतापी हैं । चे सुर-मुनियोकी आनन्द 
से और खलॉंका वध करनेमें दी सदा छगे रहते न| 
नो शोमाके धाम “राम” ऐसे नामवाळे हैं; उनके साथ एक 
झामा ( पोडश वर्षकी अवशावाली नारी) भी है, जिसे 
बने रूपकी राशिसे ही सँवारकर रचा देश उसकी 
बुन्द्रतापर सौ करोड़ रति न्योछावर हैं| उन्ही रामजीके 
होंटे भाईने मेरे नाक-कान काट डाले हैं और यह सुनकर 
| में आपकी बहिन हूँ मेरी फजीइत की है | खर-दूषणने 
गह सुनकर मेरी सहायता की, परन्तु क्षणभरमें ही सारी 
नाके साथ उनका भी उन्दने संहार कर डाला । 
हर दूषन प्रिसिरा कर घाता । सुनि दससीस जरे सब गाता \\ 
सूपनखहि समुझाइ करि, बरु बोहेसि बहु माति \ 
गयउ भवन अति सोच बस, नींद परइ नहीं राति 0 
सुर नर असुर नाग खण माहीं \ मोरे अनुचर कहुँ कोउ नाहीं \\ 
ब्र दूपन मोहि सम बंता ६ तिन्हहिं को माएइ बिनु भगवंता 
पुर रंजन भंजन महि मारा । जो मगबंत ठीन्ह अवतारा 0 
मैं जाइ बगर हठि कर । प्रमु सर प्रान तजे मव तरऊे \ 
पहि भजन न तामस देहा \ मन क्रम बचन मंत्र इढ़ एदा 0 
* नरूप भूपसुत कोऊ \ हरिहउँ नारि जीति रन दोङ ७ 
भहा अकेरु जान चढ़ि तहवाँ | बस मारीच सिंधु तट जहवो 0 
हँ राम जसि जुगुति बनाई ५ सुनहु उमा रो कथा सुहाई \\ 


रक्षिमन भये बनहिं जब, केन सूक फळ कंद १ 
जनकसुता सन बोरे, बिहँसि पा सुखबुंद \ 
खर, दूषण और त्रिशिराका मरण सुनते दी रावणके 
गरीरमै आग ळग गयी--उसे बड़ा कोप हुआ \ 
(रि बहुत प्रक्रारसे भरोसा दिलाते हुए समझाया 
, मैं का रन्त इन सबका बदला चुकाता ई )। 


भोर सोचके कारण उत्ते रातभर नींद नहीं 


श्रीरामचरितमानसका रावण 


१५७३ 


वह रात्रिर्मे यह विचार करने लगा कि देवता, मनुष्य, नाग 
( खगं, भूलोक और पातालवालों ) तथा असुर और 
खगोमें भी जब कोई मेरे अनुचरको भी नहीं मार सकता 
तब "भला मेरे समान बढी खर-दूषणको विना मगवानके 
कौन मार .सकता है! यदि देवताओंकी आनन्दित करने 
तथा भूभार इटानेके छिये भगवानने अवतार लिया है 
तब तो मैं जाकर उनसे बलात्‌ वैर करूँगा और प्रभुके 
बाणोंके द्वारा प्राण त्यागकर संसारसे पार हो जाऊँगा। 
इस तामसी शरीरसे भजन नहों होगा । इसलिये मन, कर्म 
और वचनसे यह मत दृढ़ है। और यदि वास्तविक मनुष्य- 
रूपमें कोई राजपुत्र होंगे तब दोनोंको जीतकर नारीका इरण 
कर लूँगा ( क्योंकि मनुष्य तो मुझसे पार पाही नहीं 
सकता ) । 


फिर रावणने सोचा कि अब परीक्षा लेकर इस बातका 
निर्णय करना चाहिये कि वे इश्वर हैं या मनुष्य । 
ऐसा विचारकर वह अकेला ही रथपर चढ़कर मारीचके 
पास चला जहाँ वह समुद्रतटपर रहता था। उसका हठ 
यह था कि जब वह वनमुगया करते दी हैं, तब मारीचको 
कपटमुग बनकर सामनेसे निकलनेके लिये कहूँगा | यदि 
पहचान ही जागँगे, उठँगे 
भगवान होनेकी परीक्षा हो 
होंगे तो शिकार देखकर 
दौड़ेंगे और तब 


कि वे ईश्वर नहीं है, नर हैं 


इस तरह एक ही क्रियासे दोनों निर्णय हो जायगा और | 


कि बे मगवन्त हैं तो वहीं इठात्‌ 


जब यह निर्णय दोगा 

युद्ध ठान दूँगा ओर उनके बस Es 
र ए तो मारीचकी यु 

करूँगा । और यदि हु की 


> ही नहीँ । इस प्रकार जहाँ एक 
कोई सन्देह हे छल 


(खेकयुख ) की भौ सम्भावना है। 


| परन्तु वह बड़ी चि तत ॐ बर्थ अपने नाणा ग "००१८ जरि कप्मव्यीळसोची) हेउसगा। 
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उस सुन्दर कथाको भी सुनो । ( वह रावणकी युक्तिसे 


. भरी विलक्षण थी | ) जिस समय लक्ष्मणजी फळ, फूल और 


कन्द लानेके लिये वनमें चले गये, उस समय एकान्त 
पाकर सुखघाम भीरामजीने विहंसकर# भीजानकीजीसे कहा- 


सुनहु प्रिया त्रत रुचिर सुसोरा । में कछु करब रहित नरलीला 0 


` - तुम्ह पावक महँ करहु निवासा । जों रुणि करडे निसाचर नासा ७ 


जबहिं राम सब कहा बखानी। प्रभु पद धरि हिय अनरु समानी 
निज प्रतिबिम्ब राखि तहँ सीता तैसइ सीर रूप सुबिनीता ५ 
रूछिमनहँ यह मरम न जाना, जो कळु चरित रचेउ भगवाना \\ 


हे प्रिये! आप तबतक अग्निमें निवास करें, जप्रतक में 
राक्षसोंका नाश कर लू । में कुछ ललित नरलीला करूँगा 
अर्थात्‌ रावण मेरी परीक्षा करने आ रहा है, उसने रोचा है 
कि यदि ये ईश्वर माझम हो तब तो में यहीं युद्ध ठानकर 
प्राण दे दूँ और यदि नर साबित ह तो उनकी खरी हर ळे 
जाऊँ । परन्तु मैं चाहता हूँ कि रावण मुझे नर ही जाने 
( प्रभु बिधि बचन कीन्ह चह साँचा | ); क्योंकि उसकी 
मृत्यु नरके ही हाथसे होनेवाली दै ।] मैं ईश्वर बनकर 
उसका वध नहीं कर सकता। इसलिये जब रावणके 


` मनमें यह निश्चय हो जायगा कि मैं नर हूँ तब वह स्रीइरण 


करेगा । अतएव आप अपने ही आकारका अपना प्रतिबिम्ब 
छोड़कर स्वयं पावकर्मे प्रवेश कर जाइये | 


इस प्रकार जब बखान करके ( विस्तारपूर्वक) भीराम- 
जीने भ्रीजानकीजीको बतला दिया तब श्रीप्रभुके चरण- 
कमलको हृदयमें घारण करके श्रीसीताजी रूयं तो अग्नि 
समा गयीं तथा अपने ही रूप और शीळस्वभाववाली 
-प्रतिदिग्वरूपा सीताको अपनी जगइपर छोड़ गयीं। इस 


=e EN, 108 
* जब कोई श्रीरामजीसे चतुराई करता है तब वह उसे 


जानते हुए भी अनजानकी तरह माधुय॑लीलामें रत होने— 
बिइँसनेकी मुद्रा प्रदर्शित किया करते हैं, जैसे सुतीश्णजीके प्रति 
किया था-- देखि कृपानिधि मुनि चतुराई । छिये संग बिहंसे 
दोउ भाई ॥? यहाँ भी अपने अन्तर्यामी पनकी शक्तिसे रावणकी 


, परीक्षा करनेकी युक्ति जानकर भगवान्‌ बिइँस पड़े और अपनी 


युक्ति सोचते हुए विचार करने लगे कि देखे, किसकी युक्तिकी 


0 होती द्दे । भला मेरी युक्तिके आगे 
त्भा! रावणकी युक्ति क्या 


† इसका प्रमाण इस प्रकार दै-- 


. कल्याण 


के बची । इरे कनी साग! | | 
क हा पानो) लेड जाति विधि गिरा ०॥००/१छअहिं, बिक्ोकिचरू० ए करै) पे. रम सराहन 2 | 


[ भाग १२ | 
प्रकार भगवानने जो चरित रचा उसके मर्मको लक्ष्मण भी 
नहीं जान सके । 


यहाँपर यह बात ध्यान देने योग्य है कि प्रथम चौपाईमै 
“नरलीला? शब्द देकर यह सूचित किया गया है कि खर- 
दूषणके वधमें ईश्वरीय लीला की गयी है--'देखहिं परस्पर 
राम ।? परन्तु अब केवल माधुर्य--नर बनकर--लीला करनेसे 
ही रावणका वध हो सकेगा। फिर अन्तिम चौपाईमें 'भगवाना? 
शब्द देकर यह दरसाया गया है कि भगवान्‌ अपने विभुत्व; 
सर्वव्यापकत्वके कारण रावणकी युक्तिको तो जान गये, 
परन्तु उनका चरित परम गुद्यतम होनेके कारण उसे जानने- 
का सामर्थ्यं किसीमें नहीं था | 


दसमुख गयउ जहाँ मारीचा । नाइ माथ स्वास्थ स्त नीचा ॥ - 


रावणने मारीचके पास पहुँचकर, स्वार्थवश् उसके 
सामने सिर नवाकर विनती की कि ऐसा'ऐसा .समाचार 
झर्पणखाद्वारा मिला है । अतः-- 
होहु कपटमुग तुम्ह छरुकारी \ जेहि बिधि हरि आनउँ नृप्नारी ॥ 
तब मारीचने कहा कि हे रावण ! 'ते नर रूप चराचर 
ईसा ।?--वे साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं, उनसे वैर मत कीजिये | 
उन्होंने ददी मुझे बिना फरके बाणसे मारकर सौ योजन 
दूर समुद्रपार भेज दिया है । यदि वे मनुष्य भी हों तो मी 
वे बड़े बली हैं-- 
जों नर तात तदपि अति सुरा । तिन्हहिं बिरोधि न आइहि पूण 


यदि आप अपना कुशळ चाहते हैं तो लंका छोट 
जाइये । 

रावणने सोचा, इसीका निर्णय करनेके लिये तो मै 
इसे ले चलता हूँ और य मुझे यहींसे समझा बुझाकर वापर 
कर देना चाइता है। अतः उसे मारीचपर बडा 
हुआ--'सुनत जरा दीन्हेसि बहु गारी ।' रावणने कह! 
गुरु बनकर तू मुझे समझाता है ! यदि तू नहीं 
अभी तेरा वध कर डाटूँगा । जब मारीचने देखा हि 
मेरी तो दोनों तरहसे मृत्यु है? तब वह राबणके | 
हो लिया-- चं | | 


उमय भाँति देखा निज मरना । तब ताकेसि रघुनायक 


फिर पञ्चवटीके पास पहुँचकर वह. कपट 
भ्रीरामजीके सामनेसे निकला | काल)... | 
तब रघुपति जानत सब कारन । उठे हरषि सुर | 


तल्या १२. श्रीरामचरितमानसका रावण १५७५ 
क्र्त-च्न््व्न्क्प्््न्त्क््््व्््व््व््व्व्स्व्व्त्त्त्क्क्क्््् 1 1 
= 


तब भ्रीरघुनाथजी, जैसी युक्ति पहले सोची थी, उसके अशोकके वृक्षके नीचे 


अनुसार; नरकी माति उस मायामृगके पीछे दौड़ पढ़े |-- 


निगम नेति सिव ध्यान न पावा । मायामृग पाछे सो घावा \\ 


कुछ दूर जानेपर जब श्रीरामजीने उसपर बाण छोड़ा 
तब मारीचने रावणके सिंखानेके अनुसार भीरामजीकी 
बोढीमें छखनलाछको जोरसे पुकारा और प्राण छोड़ दिये । 
उसकी आवाज सुनकर सीताजीने लखनलाळको भी भेज 
दिया | जब लखनलाळ वहाँ चले गये तब रावण सूना 
देखकर) यतिका वेश बनाकर सीताजीका इरण करनेके लिये 
डरते-डरते उनके पास गया और पहले नाना प्रकारसे 
समझाकर उन्हें राजी करना चाहा । परन्तु जब श्रीजानकी- 
जीने यह उत्तर दिया कि 'हे यति गोसाई ! आप दुष्टोंकी 
भाँति पापवचन क्यों बोळ रहे हैं”, तब रावणने अपना रूप 
प्रकट किया और कहा कि मैं रावण हूँ | श्रीमायाल्पा 
जानकीको भी तो लीळा ही करनी थी; उन्होंने नाम सुनते 
ही भयभीत होनेका लक्षण प्रकट किया और फिर खूब 
धैये घारण कर उत्तर दिया कि “रे खळ! खड़ा रह, अभी 
प्रभु आ रहे हैं । जिस तरह सिंहकी सिंहनीको अपनी भोग्या 
पत्नी बनानेवाले तुच्छ खरगोशकी जान नहीं बच सकती; 
उसी तरह हे राक्षधेन्द्र! छोपमें तुम्हारा भौ नाश हो 
जायगा ।? भ्रीजानकीजीका ऐसा उत्तर सुनकर रावण क्राघसे 
भर गया; परन्तु साथ ही उनके दृढ़ पातित्रतको देखकर 
भीतर-ही-मीतर उसने उनकी वन्दना और सराहना मी की । 
उसे इस बातसे बड़ी प्रसन्नता हुई कि मुझे ऐसी सुन्दरी 
वेन्दनीया स्त्री मिलेगी । अतः उसने बलात्‌ भ्रीसीताजीको 
रपपर ठा लिया और आतुरताके साथ आकाशमार्गसे चल 
पढ़ा | इस भयसे कि रामजी आ न जाये, उससे रथ हाके 
नहीं बनता था । यथा-- 


क्रोघंत तब रावन, ठोन्देसि रथ बैठाइ १ 

चरा गगन पथ आतुर, मय रथ हॉकि न जाइ 0 
मार्गपर गीघराज जटायुजीने उससे युद्ध किया । 
जेटायुको परास्त कर, उनके पंख काटकर रावण नाना 
भरसे विलाप करती हुई भीजानकीजीको लंका ळे गया । 
उसने बहुत प्रकारसे प्रेमपूर्ण म्रहोमन तथा नाना 
पकारके भय दिखाकर राजी करना चाहा । परन्तु जब वह 
दर गया, किती तरह शीसीताजीने i पक्षी होना खीकार 
किया, तब उसने उन्हें महूत बाहर 


(ीकेवोठिकाके' Di 


रखघा दिया आर पहरेका भरपूर 
प्रयत्न कर दिया | यथा-- 


दारि परा खल बहु विधि, मय अरु प्रीति देखाइ । 
तब अशोक पादप तर, राखेसि जतन कराइ 0 


रावणको यह शाप था कि यदि किसी ख्रीके साथ 
उसे विना राजी किये बलात्कार करेगा तो उसी समय 
मस्तक विदीणं हो जायगा और मृत्यु हो जायगी। इसी 
कारण उसंने श्रीरीताजीको महलोंमें न ले जाकर बाहर 
अशोकवाटिकार्मे रखा और अन्ततक नित्यप्रति उनके 
पात जाकर साम, दाम, मय और भेद दिखाकर उन्हें 
राजी करनेका प्रयत्न करता रहा | जिस समय श्रीहनुमानजी 
मुद्रिका लेकर तरुपल्लवर्मे छिपे बेठे थे, उस समय भी 
संयोगसे रावण वहाँ जा पहुँचा या ओर उसी दुष्ट कामना- 
की पूर्तिके प्रयत्नमें लगा हुआ पाया गया या | यया-- 
तेहि अवसर रावन तह आवा । संग नारि बहु किये बनावा ॥ 
बहु बिधि खर सीतहि समुझावा । साम दाम मय मेद देखावा 0 
कह रावन सुनु सुमुखि सयानी । मन्दोदरी आदि सब रान ॥ 
तव अनुचरी करे पन मोरा । पक बार बिलोकु मम ओरा ।। 
तुन घरि ओट कहति वैदेही \ सुमिरि अवघपति परम सनेही \\ 
सुनु दससुख खद्योत प्रकासा । कबहु फिनहिनी क निकासा |! 
अस मन समुझु कहति जानकी । खळ सुधि नहिं रघुबीर बानकी \\ 


सठ सने हरि अनिति मोही । अम निल्न ठाजनहिंतोही । 


हि सुनि खद्योत सम, रामहिं मानु समान । 
च बह काढ़ि असि, बोळा अति खिसियान \ 
कटिहठे कठिन कृपाना \\ 
सीता तैं मम इत अपमाना \ कटिहउ तव सिर 
नाहित सपदि मु सम बानी । सुमुखि होत न तु जीवन हाली 0 - 
जब बहुत प्रकारसे) साम ( सुमुखि, सवानी आदि 


प्यारके वचनोंसे ) दाम ( मन्दोदरी आदि सब स 
तुम्हारी अनुचरी बना दूंगा- ऐसे प्रहोमनते ठा मद 
(एक बार बिलोकु मम ओरा अर्थात्‌ एक ॥ का 
राजी दो जाओ- ऐसा कहकर छल क ब 
भीजानकीजीका यही उत्तर मिळा कि रे शठ ]तू 


नहीं जानता कि कमडिनी सूर्यते दी खिळती है; जुगनू यदि 


हूँ जो पर्वत मला 
सदरा 1 
(जाको केसचा, eGangotri Gyaan Kosha 
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अपनी भोग्या बनानेकी चेष्टा करता है । रे अधम निर्लज 
चोर ! तुझे अपनी चोरीपर भी लजा नहीं आती ! इस प्रकार 
भीसीताजीद्वार अपना अपमान होते देख रावणने क्रोधित 
होकर तडवार निकाल ळी और कहा कि यदि मेरी बात अब 
नहीं मानोगी तो तुम्हारा सिर इसी तलवारसे काट डाटूँगा; 
हे सुमुखि ! अपने जीवनको बरबाद मत करो। तब 
भीजानकी जीने उत्तर दिया-- 
स्याम सरोज दाम सम सुन्दर । प्रभु भुज करि कर सम दसकंधर ७ 
सो भुज कंठ कि तव असि घोरा १ सुनु सठ अस प्रमान पन मोरा ५ 
चंद्रहास हरु मम परितापं । रघुपति बिरह अनरु संजातं ७ 
सीतरु निसि तव असि बर धारा \ कह सीता हरु मम दुख भारा ७ 
है रावण ! श्रीप्रभु ( रामजी) जो नीळ कमलकी 
आमाके सहश सुन्दर मणि हैं, उनकी हाथीकी सूँडके 
समान सुजाएँ या तो मेरे गळेका आलिंगन करनेवाली हैं 
या तुम्हारी यह घोर तलवार ही मेरे गलेका स्पर्श करेगी । 
अर्थात्‌ तू जो यह दुदचेष्टा कर रहदा है कि प्राणनादाकी 
नौबत आ जानेपर भयके मारे मैं तेरा आलिंगन स्वीकार 
कर ळूँगी, यह व्यर्थ दै । रे शठ | मैं तुम्हारी तलवारसे 
गळा कटा ढूँगी, परन्तु तुम्हारी भुजाओंको अपने गलेका 
स्पशं न करने दूँगी । मेरी प्रतिज्ञाका यह प्रमाण सुन ले । 
रावणसे ऐसा कहकर फिर श्रीसीताजी उसकी तलवार 
“चन्द्रहास' को, जो वरदानमें प्राप्त अज्ज था, यह आज्ञा 
देने लगीं कि हे चन्द्रहास | भीरामजीकी विरहाम्निसे उत्पन्न 
जो मेरा ताप--भारी दुःख है, उसे शीतळ रात्रिके सहश 
जो तुम्हारी श्रेष्ठ घार दै, उससे इरण कर ले । अर्थात्‌ 
तू दिव्य अञ्न है; रावणके अन्यायको देखकर उसके 
चछानेपर तू कहीं कुण्ठित न हो जाना; तुझसे भी मेरी 
आशा है कि मेरा वध करके ही मुझे इस दुःखसे छुड़ा देना । 
जव रावणने इस प्रकार साफ इनकार सुना तब 
“कामात्‌ क्रोधोऽभिजायते” के अनुसार, अपनी कामनाकी 
“0 त. बाघा देखकर वह प्राण लेनेपर ही उतारू 
गया । क्योंकि बल वेना 
करनेके लिये था; ए is नी यह 2 
प अतः > ई भय था 


सुनत बचन पुनि मारन धात्रा । मयतनया कहि नीति बुझा 0 
उसने यह निश्चय कर छिया कि यदि इतने दिनोंसे 
अनेक प्रय्न करनेपर भी राजी नहीं होती, मुझे इसके 


कल्याण 


[ माग १२ | 


डाळना ठीक हे | इसलिये वह तलवार चलानेके (ने 
लपका । परन्तु उसे दौड़ते हुए देखकर मन्दोदरीने रे 
लिया और वह नीति समझाने लगी कि एक तो आप-सरीखे 
वीरको अपने हायसे ख्रीपर अस्त्र छोड़ना ही उचित नहीं 
दूधरे, अमी निराश होनेकी भी कोई बात नहीँ । रा 
मेरे कइनेसे कुछ और मुइढत देनेकी कृपा करें | तव 
रावणने एक महीनेकी अवधि रख दी; कहा कि यदि एक 
मासके भीतर मेरे साथ अंगसंग करनेको राजी न हुई तो 
प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ कि इसका वघ कर डागा । ऐसा 
कहकर उसने समस्त राक्षसियोंको बुलाकर आशा दी कि 
तुम लोग बहुत प्रकारसे भय दिखाकर इसे मेरा कहना 
मान लेनेके लिये तैयार करो । तत्पश्चात्‌ वह राजमहृमे 
लोट गया और वे राक्षसियाँ नाना प्रकारके डरावने वेश 
घारण करके श्रीजानकीजीको बहुत प्रकारसे डराने लगीं । 
यथा-- 


कहेसि सक निसिचरिन्ह बोलाई । सीतहि बहु विधि त्रासहु जई 
मास दिवस महेँ कहा न माना । तो में मारब काढि पाना 0 
भवन गयउ दसकंघर, इहाँ पिसाचिनि बूंद) 
सीतहि त्रास देखावहिं, घरहि रूप बहु मंद 0 
इस एक महीनेकी मुइळतका प्रमाण नीचेके दोहे 
और चौपाईसे भी मिळता है-- 
जहँ तहँ गईं सकल मिरि, सीता कर मन सोच । 
मास दिवस बीते मोहि, मारिहि निसिचर पोच 0 


मास दिवस महँ नाथ न आवहिं १ तौ पुनि मोहि जियत नहि पहि 


जिस समय रावण एक मासकी अवधि देकर वापर 
लौटा, उसके पश्चात्‌ भीहनुमानजीने भीसीता माताको 
सहिदानिके रूपमे मुद्रिका प्रदानकर भीरघुनाथजीका कुशळ 
सन्देश सुनाया तथा लंका भस्म करके, वहाँसे छोटक 
ीसीताजीका कुशळ-समाचार श्रीरघुनाथजीको दिया | 
फिर शरीसरकारने सैन्यसमेत चढ़ाई की और कुछ 
सहित रावणका संहार करके, विभीषणजीको लंकाका ण 
देकर वे श्रीसीताल क्मणसमेत निजघाम अयोध्या लौट आ 
इस प्रकार दुरात्मा रावणको अपने डुष्कर्मौके कारण नाना 
प्रकारका सन्ताप उठाना पड़ा और उसी न 
दुष्कामनामें उसकी जान गयी | परन्तु भगवाच. पन 
रूप, लीला और घाम इन चारों दिव्य विप्रददोंका यही 


_ सुख नहीं मिळना ड्र और म 
द ७७-७०. का हे तो इसका बंध ही कर. अप उक वक पैसा पी (कोई, दुष्ट, अ ध्म 


व्यामोह तथा | | 


F, 


ह श्रीरामचरित 


प्रा १९] 


को न हो) यदि अन्तर्मे मृत्युसमयमे वह रामनामका उच्चारण 
कर ळे, या रामलीला ( चरित्र ) का अनुसंधान कर छे, 
या रामधाम ( अयोध्यादि ) में रहे या रामरूपके समक्ष 
या ध्यानर्मे शरीरका परित्याग करे तो उसकी अधोगति 
नहीं होती, बल्कि उसकी मुक्ति हो जाती है । इसी कारण 
भगवान, भीरामजीके हाथों उस दुरात्मा रावण तथा अपर 
ाक्षसका वध होनेके कारण सबकी मुक्ति हो गयी-- 
(वन्दे मुक्त निसाचर झारी ।! 


रावणके सम्बन्धमें जो यह बात फैली हुई है कि उसने 
भीरामजीको ईश्वरावतार जानकर ही वेर बढ़ाया था और 
अपने परिवारसद्दित मुक्त होनेकी चेष्टामें प्रवृत्त था, यह बात 
भीवुलसीकृत रामायणसे सम्मत नहीं है। इस ग्रन्थमें यही 
प्रमाण मिळता है कि रावणने केवळ उस रात्रिमें ऐसा 
अनुमान मात्र किया था कि यदि भगवन्तने अवतार छिया 
होगा तो उनके बाणोंसे प्राण त्यागकर मुक्त हो बाउँगा । 
परन्तु जब प्रत्यक्ष प्रमाणद्वारा परीक्षामें भगवान्‌ राजपुत्र 
निश्चित हो गये तो उसने अपने उस अनुमानको बदळकर 
दूसरे अनुमानको, जो भूपसुत होनेका था, पुष्ट और दृढ़ 
बना लिया और फिर “उपनारी? जानकर ही भीसीताजीका 
हरण किया तथा सदेव उनके सम्बन्धमै कुमनोप्य सिद्ध 
करनेकी घुनमें रत रहकर प्राण गँवाया । श्री रम चरितमानसके 
रावणके विषयमें यह मानना कि उसने श्रीरामजीको भगवान्‌ 
चाना था, सर्वथा असंगत है; ग्रन्थके सारे प्रसंग एक स्वरसे 
यही माण दे रहे हैं क्रि उसने उनका “नर' होना ही 

किया था । यथा-- 
ऐन मरन मनुज कर जाँचा । प्रभु बिधि बचन कीन्ह चह साचा ॥ 
सै नीच मारीचहि संगा । भग तुरत सोइ कपट कुरंगा ॥। 
भरे छर गृ हरी बेदेही । उर प्रभाव तुस बिदित न तेही ॥! 


यह प्रसंग बालकाण्डके आदिर्मे ही साठवे दोहेपर है। 

१ > भीयाशवल्क्यके हैं, जो मानसके एक प्रधान वक्ता 

य॒ संवाद सुनाया था । जब यह अर्थ खयं यारवल्क्प 

( शेषिकी सममे नहीं आयेगा कि रावणने भरीरामजीको 

रबर माना या “नर? तो फिर किसको ज्ञात होगा! उन्हींका 
ते भ्रीतुछसीकृत रामायणमें भी कद्दा गया दै 


हिक जो क्था निबरहि सुनाई 0 
सुहाई \ भरद्वाज मुलिबर! 
शेले सोई साद बलि सुह स नुमात 


र जिन्होंने मानसरोबरके दक्षिण घाटपर भरद्वाजजीको 


मानसका रावण १५७७ 


फिर थीयाशवस्क्यजीको क्या पढी है क्रि वे झूठ 
बनाकर कहेंगे कि रावणने भीरामजीका प्रभाव न जानकर; 
उन्हें “नर? मानकर वैदेहीका इरण किया था-- 
प्रभु प्रभाव तस बिदित न तेही! 
पुनः-- 


सुनत समय मन मुख मुसुकाई । कहत दसानन सबहि सुनाई ॥ 
( सुन्दरकाण्ड दो० ५३ ) 
सुनत सवन वारिधि बंघाना \ दसमुख बोकि उठा अकुलाना ॥ 
ब्याकुरुता निज समुशि बहोरो । बिहैसि चसा गृह करि मय मोरी ॥ 
(लंकाकाण्ड दो० ५-६ ) 
जगदातमा प्रानपति रामा । तासु विमुख किमि कह बिस्रामा 0 
उमा रामकी भूकुटि बिङासा । होइ बिस्व पुनि पावड नासा ।\ 
(लंकाकाण्ड दो० ३५ ) 
उमा रावनहिं अस अभिमाना । जिमि टिट्विम खग सूत उताना \। 
( लंकाकाण्ड दो० ४० ) 
भीशिवजी पार्वतीसे कह रहे हैं कि भीलखनळाळजीकी 
पत्रिका सुनकर रावण मनसे भयमीत हो गया, ऊपरसे ही 
मुस्कराया | समुद्रका थ जाना सुनकर व्याकुळ होकर 
दर्सों मुखोंसे बोळ उठा। जगदात्मा भीरामजीसे विमुख 
रावणको कैसे विभाम मिळे ! हे उमा | रावणको भीरामजीको 
जीत लेनेका उसी प्रकार अभिमान था, जिस प्रकार 
टिटिहिरी चिड़िया बादछको रोक छेनेके लिये पैर ऊपर 
करके सोती है। इत्यादि | यदि रावण भीरामजीके हायौँ 
मरनेमें सुख मानता तो फिर इष्टके समय उसके हृदयमें 
अनिष्टके भाव क्यों उदय होते ! वह भयभीत क्यो होता ! 
बह अकुछाता क्यों! विमुख क्या कहा या दिल 
अभिमान उसे था, ऐसा क्यों कहा जाता ¦ क्या शिव 
सर्वज्ञ नहीं ज्ञ जान सब कोई | ) क्या 
शिवजी झठ कह पके 
हिं सं | 
bs js 4 काटकर रावणको जानकार कहना 
अनर्थपू्ण और असंगत है। र 
पुनः भरीकाकसुझुण्डिजी 24: आ 
इमि कुपंथ पा देत खगेसा | रहें न कती, 
( वनकां० सीताहरण्पता 
न बेत, जदपि सुधा बहि जहद \ 
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मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहिं बिरंचि सत 0 
( लंका० दो० १७) 
्रथमहि तासु तनय कपि मारी सो सुनि रावन भयउ दुखरी 0 
यह बुततान्त दसानन सुनेऊ \ अति निषाद पुनि-पुनि सिर घुनेऊ ५ 
चुम्मकरन बूझा कहु माई। काहे तव मुख रहा सुखाई 0 
( लंका० दो० ६२) 
बहु निलापं दसकंधर करई ६ बन्धु सीस पुनि पुनि उर धरई ।\ 
(छंका० दो० ७२) 
सुतवच सुना दसानन जबहीं \ मुरछित भयउ परेउ महि तबहीं 0 
| ( लंका० दो० ७७ ) 
तिनहि ज्ञान उपदेसा रावन । आपुन मंद कथा अति पावन 0 
ताहि कि सम्पति सगुन सुम, सपनेहुँ मन बिखाम । 
भूत द्रोह रत मोह बस, राम बिमुख रत काम \। 
( ढंका० दो० ७८ ) 
रावण मूखंहृदय था, इसीसे अनेक बार समझाने- 
पर मी उसे भीरामजी इश्वर नहीं ज्ञात हुए, वह उन्हे 
मनुष्य ही मानता रहा। पुत्रका मरना सुनकर दुःखी 
_हुआ । शरोळक्ष्मणजीका शक्तिसे आराम होना सुनकर 
अति विघादयुक्त हो गया और सिर पीरने लगा । कुम्भकर्ण- 
ने पूछा कि हे भाई रावण | तुम्हारा मुख क्यों सूख गया 
है! कुम्भकर्णकी मृत्युपर उसका सिर छातीसे लगाकर 
रावण बहुत विलाप करता रहा । मेघनादका वध सुनते 
ही वह मूर्छित होकर एयिवीपर गिर पड़ा | रावण मन्द) _ 
कामान्ध रामविसुख, मोहान्ध, ओर जीवद्रोही था, इसलिये 
न तो उसे सम्पत्ति मिल सकी, न शुभ सगुन हो सके, 
न खम्नतकर्मे उसके मनको विश्राम मिला । | 
ये भुशुण्डिजी आीमानसके प्रधान वक्ता हैं । सर्व 
प्रथम छोमशरूपसे श्रीशिवजीने इन्हींकों भीरामचरितमानस 
सुनाया था। इनके मुखसे सत्ताईस कल्प बाद खयं 
शिवजीने मी वदी कथा सुनी थी जो शिवा (पार्वती ) 
को सुनायी गयी है । फिर भुशुण्डिजी मिथ्या क्‍यों 
कहेंगे ! 
एप 
तेहि एवन कहँ रुघु कहसि, नर कर करसि बखान । 
रे कपि बर्बर खर्ब खरु, तब न जान अब जान ॥ 


(०-0. Jangamwadi (08४७, LC शमी नश ऑँरिमिरभ की "निह" हीनी' ही निश्चित कर | 


कल्याण 


राम मनुज कस रे सठ बंगा । घनतो काम नदी पुनि गंगा 0 
( छ० दो० २७) 
जिन्हके बकर गये तोहि, ऐसे मनुज अनेक ३ 
खाहिं निसाचर दिवस निसि, मूढ़ समुझ तजि रेक 0 
( छं० दो० ३२ ) 
सो नर क्यों दसकंध, बालि बंचेड जेहि एक सर) 
' बीसहु लोचन अंघ, थिग तब जनम कुजाति जड़ \\ 
( छं० दो० ३४) 
तेहि कहे पिय पुनि पुनि नर कहहू । सुधा मान ममता मद बहहू ५ 


(छं० दो० ३८) . 


हैं दससोस मनुज रघुनायक \ जाके हनूमान से पायक 0 
(लं० दो० ६४) 
कारु बिबस पति कहा न माना ५ अग जग नाथ मनुज करि जाना \\ 
( छं० दो० १०४) 
उहाँ दसानन जागि करि, करइ काग कछु जह १ 
बिजय चहत रघुपति बिमुख, सठ हठ बस अति अज्ञ 0 
(लं० दो० ८५) 
जग्य बिघंस करि कुसक कपि, आथे रघुपति पाए, 
झेड लंकपति क्रुद्ध होइ, त्यागि जिवन के आस 0 


( छं० दो० ८६) 
जानेउ मनुज करि दनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं । 
जेहि नमत सिव ब्रह्मादि सुर पिय भजेहु न प्रभु करुनामयं \\ 

(लंका? दो० ८७) 
बिख द्रोह रत यह खक कामी \ निज अघ गयउ कुमारगगामी ॥ 

( छं० दो० १११ ) 
पर द्रोह रत अति दुष्ट\ पायो सो फळ पापिष्ट \\ 

( लं० दो० ११२ ) 


ग्रन्थकार कवि गोस्वामी औतुळसी दाजी सारे प्रसंग 
पर रावणका “नर? ही कहना, “नर? ही माननां 
हैं, दूसरोंके द्वारा उसके “नर” माननेका खण्डन की र 
बार बार समझानेपर भी उसका अटळ निश्चय नर 
रहना लिखते हैं फिर रावणके अपनी विजयके 
अमर-यज्ञ करने, यज्ञका विध्वंस होनेपर जीनेकी आ 
त्यागकर ळड़ाईके लिये चलनेका वर्णनकर तथा उ 


1 
` छिये 'रघुपति-विमुख?, “राठ”, 'इठवश' और "अश 
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टर*च्च्च्च्त््स्् व न स्वा याया 


हिया था । रावणकी पत्नी; परम विदुषी मन्दोदरी राममक्त 
, थी; उत्तका भी अन्ततक यही कहना रहा कि 'हे पति, 
तुमने कालवश किसीका कहना नहीं माना, साक्षात्‌ चराचर- 
वायकको मनुज ही मान लिया |” इसके अतिरिक्त देवताओं 
तथा देवेन्द्रकी स्तुतियॉमे भी इसी बातका प्रमाण मिलता 
है कि रावण विश्वद्रोी खळ ओर कामी था | उस दुष्ट 
एबं कुमार्गगामीको उसके पापने ही नष्ट किया | 
प्रसंगको ठीक-ठीक न समझनेके कारण कोई-कोई 
सजन सन्देह किया करते हैं कि श्रीसीताजीका इरण करनेके 
पहले रावणने उन्हें महालश्मीका अवतार मानकर मन-ही- 
मन उनकी चरण-वन्दना कर ली थी, यथा-- 
सुनत बचन दससीस रिसाना। मन महँ चरन बन्दि सुख माना ।। 
xX 26 60... x 
क्रोधबंत तब रावण हीन्हेसि रथ बैठाइ । 
चरा गगन पथ आतुर भय रथ हाकि न जाइ ॥ 
परन्तु प्रथम तो यहाँ यह विचारनेकी बात है कि 
उपयुक्त चौपाईमें वर्णित रिसाना', "चरण-बन्दना? और 
'मुख मानना' ये तीनों कार्य रावणके मनमें ही हुए हैं और 
मनके ये तीनों घर्म रावणकी उस मानसिक अवस्थामै स्फुरित 
हुए हैं, जो ऊपरवाळी चोपाईके कथनानुसार भ्रीसीताजीका 
उत्तर सुननेके पश्चात्‌ उत्पन्न हुई थी | अतः रावणका 
_रिसाने, चरणवन्दना करने, सुख मानने) अन्तम पुनः 
ोधवन्त ही होकर सीताजीको रथपर बैठाने और रथ 
ऐँंकनेमे भयभीत होने, इन समी मानसिक विकल्पका 
| पयाक्रम समाधान उसी प्रसंगके प्रमाणोंसे किया जाता है । 
( १ ) रावणके रिसानेका कारण यह था कि वह महा" 
मानी था और श्रीसीताजीने उसे दुष्ट) “लर? “छुद्र शश! 
“कालवश? आदि कह-कहकर अपमानित किया या 
उसको क्रोध आना स्वाभाविक था; यथा- 
केह सीता सुन जती गोसाई । बोर्हु बचन दुष्ट की नाई 0 
| आह गये प्रमु खरु रहु ठाढा \\ 
नश हरिबघुहि छुद्रसस चाहा\ मयसि कारुबस निसिचर नाहा ॥ 


(२ ) चरण-वन्दना करनेकी भावना रावणके सनमें' 


आयी कि वह पतित्रता स््रौके गुणोंसे खूब परिचित 


| र क्योंकि उतकी-छी, मन्द मीपतिहता थी | ओसीताजी si. 


' ` भेव भीरघुनाथजीको “हरि? अर्थात्‌ सिंह बताकर अप 


९१, __ 


'हरिवधू? अर्थात्‌ सिंहिनी सूचित करते हुए अनन्यमोग्या 
प्रमाणित किया तब वह इस वन्दनीय पातित्रत-गुणसे प्रभावित 
हो गया और उसके हृदयमें धन्य-घन्य भाव समा गया | 

(२) रावणको सुख हुआ इस भावनासे कि "जिस 
गुणवती सुन्दरी ख्रीको मैं प्रात कर रहा हूँ; ऐसी नारी 
दुर्खम होती दै । अतः मेरा अहोभाग्य है कि मैं ऐसी 
स्री पा गया |? 

(४ ) अन्तर्मे रावणके 'क्रोधवन्त' होकर ही सीताजीको 
रथपर वैठानेकी बात इसलिये छिखी गयी है कि तमोगुणी 
व्यक्तियोमे तमकी ही प्रधानता रहती है । 'चरणबन्दि? और 
“सुख माना? ये बीचके दोनों मनोविकल्य रावणकी प्रकृतिके 
अनुसार क्षणिक ही थे | उसके क्रियाकलाप आदि और 
अन्तके 'रिसाने' तथा 'क्रोघवन्त! होनेके सम्पुटम ही रहे । 

(५) 'भय रथ हॉकि न जाय! इवल्यि कि कुपन्यपर 
पग रखनेके कारण रावणमें तेज ओर बुद्धिका लेश भी नहीं 
रह गया था-- 
इमि कुपथ पग देत खगेसा। रह न तेज तन बुधि सवरेसा 0 
अतः वह डर रहा था कि कहीं भीरामजी न आ पहुंचे 
क्योंकि भ्रीसीताजीने.कृझ था कि “आइ गये प्रभु खळ 
रहु ठाढा ।' 

द्वितीय यह विचारना आवश्यक है कि रावणने पहले 
जब मारीच-मृगद्वारा परीक्षा करके औरघुनायजीको नर 


` ( राजपुत्र ) निश्चय कर लिया तमी वह रुपनारी भीसीताजी- 


का हरण करनेमें प्रवृत्त हुआ था- 
सून बीच दसकंधर देखा | आवा निकट जती के नेषा \\ 


अतः वही रावण मनुष्यकी नारीको लक्ष्मी केसे मान 
सकता दै । औसीताजीको लक्ष्मी मानना तो उसी समय सम्मब 
हो सकता या, जब रावण भीरामजीको पहले नारायण 
निश्चय कर छेता+ क्योंकि लक्ष्मी नारायणकी स्री ही हो 
सकती हैं । इसी प्रकार यदि रावण ोरामजीको भगवन्त 
जैसे मगवानकी महाशक्तिकों जानकर 
ही अपना कल्याण मान रक्खा 


था, क्योंकि वे अजित और अन्तर्यामी हैं; वैसे ही सा 


मी अमित ५ 
ह उनको हर छे जानेकी हिम्मत नहीं करता । खी 


इलावी ममा उहले शी, गियर, स्व नहा 
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था कि; “यदि कोई भूप-सुत होगा तो दप-नारीका इरण 
करूंगा ।? यथा-- ; 
जों नररूप भूए सुत कोऊ\ हरिहों नारि जीत रन दोऊ 0 


अतः राबणके लिये आीसीताजीको लक्ष्मी मानना 
असम्भव या । 


तृतीय बात यह विचारणीय है कि लक्ष्मीके प्रति रावणकी 

- काम-बुद्धि कैसे हो सकती थी £ रावणके कुपन्थपर पग देने, 

सीताजीके प्रति राजनीति, भय और प्रीतिमिश्रित एवं 

काम-बुद्धिसे कुचेशमरे दुष्ट वचन बोळनेका वर्णन किया 

गया है, जिनके उत्तरमें श्रीसीताजीने भी उसकी दुरचेश 
जानकर साफ-साफ कह दिया है कि 


'बेहहु बचन दुष्ट को नाई ७ और'जिमि हरिवधुहि छुद्र सस चाहा 0१ 


अर्थात्‌ तुम दुष्टकी तरह बातें करते हो ओर क्षुद्र 
खरगोशकी भाँति होकर मेरी-जैसी तिंहिनीको अपनी पत्नी 
बनाना चाहते हो । भला, रावणके मनमे इस प्रकारके दो 
विपरीत भाव--जैसे एक ओर तो श्रीसीताजीको लक्ष्मी 
जानकर चरण-वन्दना करके उनकी कृपा चाइना और 
दुसरी ओर उन्हींको दुष्ट वचन सुनाकर, साम-दाम ( भय- 
प्रीति ) दिखाकर अपनी स्त्री बनानेके लिये राजी करनेका 
दुष्प्रयक्ष करना ओर उसके द्वारा काम-चेशकी तृसि चाइना- 
कैसे सम्भव हो सकते हैं ! अतः ीसीताजीको लक्ष्मी 
मानकर उनकी चरण-वन्दना करना रावणके लिये कदापि 
संगत नहीं था । 


` चतुर्थ बात यह विचारने योग्य है कि रावण भीसीताजी- 
को लक्ष्मी मानकर क्रोधयुक्त केसे हो सकता था £ उसका 
रिसाना तो नर-नारीपर ही सम्भव था, जिसका कारण उसका 
कहना न मानना होता । अतः लक्ष्मीजीपर रावणका क्रोध 
असम्भव होनेके कारण उसके लिये भ्रीसीताजीको लक्ष्मी 
मानना भी असम्भव सिद्व है | 


पाचवे, औसीताजीको लंकामें ळे जाकर रावणने क्या 
किया ! दोहा देखिये-- 


हारि परा खर बहुत बिधि मय अरु प्रीति देखाइ । 
तब असोक पादप तरे राहे जतन कराइ | 


यहाँ 'हारि परा? से क्या सूचित होता है ! वह किस 


बातसे हार गया ९ क्या यच 'सीताजीको>"छदगी', आकरे? पर बरनत सी कई 0लोग''भूकः किय करते 


उनकी कृपा प्रास करनेमें हार गया था १ यदि कृपा प्रात 
करनेमें हार गया तब भी तो लदमीको मइलमै ही निवास 
देना था, उन्हें बाहर ले जाकर अशोकवाटिकामें पइरेके भीतर 
रखनेकी क्या आवश्यकता थी १ क्योंकि रावणको जो 
शाप प्राप्त था, वह किसी स्त्रीसे बलात्कार करनेके सम्बन्ध- 
में था; जब उसकी वैसी चेष्टा नहीं थी, तब महलमें ळे 
जाना उसके लिये क्यों भयदायक था! अस्तु, इस “हारि परा? 
से स्पष्ट सूचित हो रहा है कि जब वह श्रीसीताजीको 'भय' 
और "प्रीति? दिखाकर स्-स्त्री-भात्र स्वीकृत करानेसे हार 
गया तब विवश होकर उन्हें अपने शयनागारमें न ले जाकर 
महलके बाहर अशोक-बृक्षके नीचे ठइराया, जहाँ केदीकी 
तरह दुःखित करके उनको पुनः राजी कर लेनेका घात 
लगा रक्खा था । अतः इस प्रसंगके “हारि परा’ से भी 
रावणका सीताजीको लक्ष्मी मानना असम्भव है । 


छठें, जब रावण श्रीसीताजीको लक्ष्मी मानकर चरण- 
वन्दना करके उनकी कृपा चाहता था तत्र भ्रीसीताजी ऐसा 
विलापं करते हुए क्‍यों गयीं कि 
बिपति मोर को प्रमुहिं सुनावा \ पुरोडास चह रासम खवा 0 

अर्थात्‌ 'देवेन्द्रके भोगको एक गदहा खाना चाइता दै !' 
ओसीताजीका यह विलाप उनकी कृपाका अर्थ सिद्ध करता 
है या रावणकी पाप-बुद्धिका ! अतः इससे भी सीताजीको 
रावणका लक्ष्मी मानना असंगत है । 


सातवें) जिस समय अशोकवनमें भीहनुमानजी तरु 
पछ्वोंकी ओटमें छिपे हुए थे ओर रावण एक बार मी 
अपनी दुदचेष्टाओपर स्वीकृति न मिळते देखकर औसीताजीका 
वघ करनेके लिये दोडा, उस समय उसने मन्दोदरीके रोकनेपर 
एक महीनेकी मोइलत दी थी । क्या यह लक्मीजीकी चरण 
वन्द्नाके पश्चात्‌ उनका अपमान नहीं था ! भरे 
जिसको लक्ष्मो मानकर चरण-वन्दना की जायगी, 
साथ दुराचार करनेको कोई तत्पर होगा और 
स्वीकृति न मिलनेपर उसे मार डाळनेतकपर कटिबद्ध 
होगा ! क्या यह कमी सम्भव हो सकता दे! कदापि नही? 
और इस दृष्टिसे भी रावणका सीताजीको ली मात | 
चरण-बन्दना करना सर्वया उलटी और बेसिरः र 
बात है । 

इसी प्रकार सुन्दरकाण्डान्वर्गत अशोक वाटिकाके 


प्रसंगे “एक बार बिलोकु मम ओरा । शस रावण 


हें! े की | | 


ह “~ "1 क ~ 
य OP ESSN SEES SE OP OSS CR - छ 


हल्या १२ ] 


RMR 
हूँ कि “रावण शीसीताजीको मातामावसे देखकर लोकपाल- 


पद प्राप्त करनेके उद्देश्यसे उनकी इपाहष्टि अपनी ओर 
केरनेका प्रयत्न कर रहा था ।? और प्रमाणमें- 
होकप होहि बिकोकत तोरे \ तोहि सेवहिं सब बिधि कर जौरे ॥ 

इस चौपाईंको पढ़ दिया करते हैं, जिसे भीगंगाजीने 
भ्रीसीताजीकी स्तुति करते हुए कहा है | 

परन्तु यहाँपर भी कितना विचार करनेकी बात है| 
जिन भीसीताजीसे रावण कह रहा है, वे ही उसके कथनका 
ठीक-ठीक अभिप्राय समझेंगी या कोई दूसरा अनुमानकत्ता 
समझेगा १ यदि रावण माताभावसे -श्रीसीताजीकी कृपादृष्टि 
चाहता तो वे उसको “अघम” “निलूज” “लाज नहिं तोरी? 
“शठ? 'खल” आदि क्यों बनातीं ! वे क्यों कहती कि ५मैं 
कमलिनी हूँ और अपने सूर्यरूप प्रियतम भीरघुनायजीके द्वारा 
ही खिळनेवाली हूँ परन्तु तू जुगुनूके सहश क्षुद्र प्रकाशवाला 
होकर मेरा पति बनना चाहता है | रे शठ | मेरे कण्ठका 
आलिङ्गन श्रीराघवजीकी “श्याम सरोज दाम सम सुन्दर 
रजाएँ ही कर सकती हैं; दूसरी भुजा नहीं । हाँ; तेरी तलवार 
महे ही मेरे गलेको काटकर मेरा प्राणघात कर दे परन्तु मेरी 
यह प्रतिज्ञा टळनेवाळी न होगी !” 


और भी, जिसको मातेश्वरी मानकर रावण छृपादृष्टि 
चाहेगा, उसे तलवार निकालकर कमी मारनेको दौडेगा ! 
उसी मातेश्वरीके पतिको, जो. उसके विचारसे उसका 

हुआ, सूर्यके समान तथा अपनेको, जो बाळक बन 
रहा है, जुगुनूके समान सुनकर क्या कोपसे भर जायगा ! 
ए अपनी बातको स्वीकार न करनेके अपराधपर उसी 
माताको एक महीनेकी मियादतक नाना प्रकारके मय-त्रास 
दिखलायेगा और अन्तर्मे उसका वघ करनेपर भी उतारू 
शे जायगा ! क्या रावणकी यही मातुमक्ति है! अतः “एक 
पार बिळोकु मम ओरा । इस रावणोक्तिका ठीक-ठीक 
भभिग्राय वही है, जिसको समझकर भौसीताजीने उसे 


| भेषम, निळज, शठ और खल आदि बनाया या और 
रेस प्रकारकी सुस्पष्ट पापघुद्धिमयी बातको खींच-तानकर 


बनानेका यक्ष करना नितान्त अनुचित है । 
इसी तरइका एक और भ्रम रावणकी सृत्युके प्रसंगका 


| ` प्रमाण देकर पैदा किया जाता है कि उसने मरते 
अपनी ुर्किके लिये शाम भर्मिकी!।उंचारणपकिया/ 0५.० 


वह गुप्त भक्त था-- 


श्रीरामचरितमानसका रावण 
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गर्जेसि मरत घार रव मारी । कहाँ राम रन इत प्रचारी ॥ 
परन्तु यहाँ भी पूर्व-प्रसंगको विवार करके देखना 
चाहिये । पहले ही रावणके तिर और उसकी भुजाएँ साऊ 
हो चुकी हैं, यया-- - 


के सिर बाहु चळे नाराचा। सिर भुज हीन इंड महि नाचा । 
घरनि घसै घर धाव प्रचंडा । तब प्रभु सर हति इत जुग खंडा । 
गजेसि मरत घोर रब मारी । कहाँ राम रन हतो प्रचारी॥ ' 

अर्थात्‌ जब भीरघुनायजीने एकतीस बाण छोड़कर 
एक बाणसे रावणकी नामिका अमृत-कुण्ड सोख लिया है; 
तीस बार्णासे उसकी बीसी भुजाऐ और दसो सिर काट 
डाले हैं, और अन्तमे पृथ्वीपर दौड़ते हुए उसके रुण्ड 
( घड़ ) के भी दो खण्ड कर दिये हैं तब रावण मरा है 
तथा मरते समय जैसे उसका तेज प्रभुके भीमुखमें प्रवेश कर 
गया है, वैसे ही उसका यह घोर रव ( ऊँची आवाज ) 
भी हुआ है कि “कहा राम रन इतां प्रचारी !? 


इसका रहस्य यह है कि जबसे रावणने पद्चवटीमें 
मारीच मृगद्वारा खयं परीक्षा लेकर यह निश्चय कर लिया कि 
भीरामजी भगवान्‌ नहीं है, राजपुत्र हँ, वनवास हो जानेके 
कारण तपसी वेषमें वन-चन घूस रहे हैं; तबसे उसने उनको 
“तपसी? और “भूपसुत' कहनेके सिवा 'राम' भी नहीं कहा है। 
“राम? शब्दका ईश्वरबोधक अर्थ (जो सबमें रमण करे या 
योगिजन जिनमें रमण करें) भी उसको मान्य नहीं 
था | रावणको अनेक व्यक्तियोने चोदह बार समझाया _ 
कि भ्रीरमजी ईश्वर हैं। पर वह समझानेवाढोंको ही मूख 
समझता था और यह अनुमव करता या कि (मुझे समझाने 
वाले झूठी अटकळ छगा रहे हैं मैने परीक्षा करके जो 
निश्चय कर छिया है, वही ठीक है।' यहाँतक नहीं रावणः 
ने यह ठानमी गनछी थी कि “उत मनुष्यका ऐसा 
नाम मी अपने मुँहसे नहीं निकादँँगा, जिससे उसके भगवाच 
होनेका अर्थ निकल सके ।' 
एवं होश ठीक रइनेतक 
शक्तिके आगे रावणकी क्या गिनती थी _ 
उतपति थिति रय हि अशी के । राम रजाय सीत सबह के \ 


जिस प्रकार समुद्र-बन्धनकी बात सुनकर रावण 

होकर दसौ मुर्खोसे बोल उठा था 
जाड बोडि उठा अडुळाना | उसी प्रकार रामचाणकि 
क ही नियामक 
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कल्याण 


[ भाग १२ 
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भंग कर दिया ओर अवशतापूर्वक उसकी आत्मासे यदद 
ध्वनि निकल पड़ी कि “कहाँ राम रन हतों प्रचारी १” 
रावणकी मक्तिसे उघके मुखसे राम-नामका उच्चारण 
कदापि नहीं हुआ है क्योंकि भक्तिकी तिलाज्ञकि तो वह 
पहले ही दे चुका था--होहृहि भजन न तामस देहा।” 
यदि वह भक्तिमावसे राम-नामका उच्चारण करता तो “कहाँ 
राम रन हतो प्रचारी? क्‍यों कहता ! क्या कोई भक्त 
अपने इष्ट भगवानका वध करनेकी भी भावना कर सकता 
है ! अतः इस प्रसंगके प्रमाणोंसे भी रावणको भक्त सिद्ध 
करना असंगत है । 

उपर्युक्त इन तीन स्थलोके सिवा और कहीं मौ ऐसा 
प्रसंग नहीं दै, जहां अनुमान लगानेवाळे लोग अर्थमें खींचतान 
करनेकी कल्पना भी कर सकेंगे | यदि रावणके मनके 
भीतर स्वमर्गे भी कोई दूसरा भाव होता तो ग्रन्थकारको 
उसे प्रकट करनेमें कदापि संकोच न होता । जिस प्रकार 
बालिके लिये लिख दिया गया है कि 


“हृद्य प्रीति मुख वचन कठोरा \ बोळा चितय रामको और १० 


उसी प्रकार रावणकी बात भी कह दी गयी होती परन्तु 
जब उसने भीरामजीके नर होनेका ही निश्चय कर लिया 
था तब उसके सम्बन्धमे दूसरी बात क्यो लिखी जाय ! 

अस्तु, श्रीतुळसीकृत रामायणसे रावणको गुप्त ज्ञानी 
या भगवानको माननेवाला अर्थ निकालना सवंथा अगत 
है । अन्यमरमें कही एक शब्द भी ऐसा नहीं है, जिससे 
राबणका इश्वरमावसे सम्बन्ध रखना पुष्ट भी होता हो! 
फिर स्पष्ट कथनकी तो बात ही क्या हे! सबसे बड़ी 
बात तो यह है कि यदि रावणको यह निश्चित हो जाता कि 
भीरामजी नर नहों, नारायण हैं तो सारा ग्रन्थ ही विरोधमें 
परिणत हो जाता | क्योंकि सबसे पहले ब्रह्मा और शिवका 
वरदान ही नष्ट हो जाता, भगवानके रूपमे उसका वध 
ही सम्भव नहीं था, नर या वानर होकर ही उसे मारा 
जा सकता था-- 
“हम काहुके मरहिं न मारे । वानर मनुज जाति दुइ बोरे ७१ 

-दूसरे, ब्रह्माके छेखकी मर्यादा जाती रहती, क्योकि 
उन्हाने नरके ही हाय रावणकी मृत्यु लिख दी थी, भगवानके 
हायसे वह केसे मर सकता था-- 


“जरत विोक्यो जबहि कपाला । बिधिके रिले अंक निज मारा । 
नरके कर आपन बच बाँची \-* 


तीसरे, भगवत्‌-संकस्प नीचा हो जाता और जीवका 
ही संकल्प बढ़ जाता; क्योंकि भगवान्‌ रामजी तो यह 
चाहते थे कि रावण मुझे इश्वरके रूपमें न जान. पावे-- 
"र॒वन मरन मनुज कर जाचौँ \ प्रभु विधि वचन कीन्ह चह सचा 0 

और रावण परीक्षा लेकर जान लेना चाइता था। 
इस तरह तो यह महिमा ही खण्डित हो जाती कि “सोइ 
जानै जेहि देहु जनाई ।' तथा-- 


"राम कीन्ह चाइहि सोइ होई । केरे अन्यथा अस नहि कोई 0७१ 
चौथे; लंकाकी रणळीला ही न हो पाती और न पूरा 
भूमार ही उतरता; क्योंकि जब रावण भगवन्त जान लेता 
तो वह वहाँ पञ्चवटोमें ही इठपूवंक वेर करके प्राण दे 
देता, सीताइरण करता ही नहीँ । यथा— 
“तो मैं जाइ. बेर हठि करिहों । प्रभु सर प्रान तजे मवतरिहों १ 
पाचवे, श्रीविभीषणजीकी शरणागति ही' न हो पाती; 
क्योंकि रावणके प्रथम ही मर जानेपर उनके साथ 
श्रीमारतिजीका समागम ही किसलिये होता तथा रावणके 
साथ संघर्ष हुए विना किस ग्छानिसे सब कुछ त्यागकर 
चह श्रीरामजीकी शरणमे आते ! फिर प्रभुके मुख्य विरद 
भागवत संरक्षणका प्रचार ही केसे होता ! 


छठें, यदि रावणको वास्तवमें आसुरी प्रकृतिवाळा 
मानें तो फिर उसे भगवानके स्वरूपका बोध होना शाल 
विरुद्ध हो जाता है। 


तुम्हरो कपा तुमहि रघुनंदन ५ जानहिं भक्त मगत उर चंदन ४१ 

सातवें, यदि श्रीसीताहरण होता ही. नहीं वो फिर 
स्वयं भगवानकी यह आकाशवाणी ही असत्य हो जाती कि 
"नाद बचन सत्य सब करिहों। परा सक्ति समेत अवतरिह !!' 


क्योंकि ्रीनारदजीका यहो वचन था तथा यही शाप 
स्वीकार किया गया था कि “नारि बिरह ठम्ह होउ 
दुखारी ।? 

कहाँतक लिला जाय, यदि रावण भ्रीरामजीको ईश्वर 
जान लेता तो न मालूम कितने अनर्थ हो जति | ह 
भ्रीरमचरितमानसके प्रमाणोंके अनुसार रा ह 
पड़ा हुआ, मोहान्ध, मगवत्स्वरूपसे अबोध, अरे म | 
विमुख, . भीरामजीको नर माननेवाला मानना ही ठीक ही 
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संख्या १२] 


भूल्सुधार 


१५८३ 
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रावणके ईश्वरावतार जान लेनेका कहीं प्रमाण नहीं मिलता, 
बल्कि उलटे उसके श्रीप्रभुजीके प्रति नरवत्‌ व्यवहार और 
मावना रखने तथा अम्बा श्रीसीताजीके प्रति मी नृपनारीकी 
ही दृष्टिसे कुचेष्टाएँ. करनेके बहुसंख्यक प्रमाण पाये जाते हैं । 
यदि किसी दूसरे अन्थमै कोई ऐसा वाक्य कवि या रचयिता- 
ने लिख दिया हो तो उसे इस रामचरितमानतकी कथाके 
साथ मिलाना संशयमें पड़ना है; ऐसा स्वयं श्रीर्गास्वामीजी 
महाराजने पहले ही बाढकाण्डके वन्दनाप्रसंगमें लिख 
दिया है-- 

नाना भाँति राम अवतारा । रामायन सत कोटि अपारा ॥ 
करूप भेद हरि चरित सोहाये । भाँति अनेक मुनौसन गाये 0 
करिय न संसय अस उर आनी । सुनिय कथा सादर रति मानो ७ 


अतएव जिस ग्रन्थमें जो प्रमाण हो; उसीमें वैसा 


मानना चाहिये । भ्रीठुढलसीकृत रामायणके रावणके लिये 
भ्रीरामजीको “नर? के बजाय “नारायण” माननेकी बात 
कहना सर्वथा मुन्थके विदद्ध है । अब अन्तमें भ्रीरघुनाथजी- 
के ध्यानकी महिमा बतानेवाले ऐसे एक छोकको उद्धृत 
करके, जो रावणसे ही सम्बन्ध रखता है, इस लेखको समास 
किया जाता है । 
श्रीसीताजीके प्रति रावणकी अत्यन्त आसक्तिः देखकर 
कुम्भकणने कहा-- 
डानीता भवता यदा पतिरता साध्वी धरित्रीसुता 
स्फूजंद्राक्षसमायया न च कथं रामाङ्गमङ्गीकृतस्‌ । 
जब तुम घरनिसुता साध्वी भीसीताके विषयमे जानते 
ही थे कि वह पतिब्रताशिरोमणि है तब उसका इरण करनेके 


नमि 
भूलसुभार 


जीवन छपा है. 
चैत्रके “कल्याण? में प्रष्ठ १२८५ पर दण्डिखामी श्रीविश्वेश्वराश्रमजी महाराजका | 


उसमें श्रोखामीजी महाराजके न्यायदर्शनके गुरुका नाम पण्डित 
श्रीखामीजी महार थे। उनसे य ये 
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नही है । मिश्रजी तो खामोजी महाराजके गुरुभाई 
मिळती थी । इन दोनोके गुरु ० श्रीकैलाशचन्द्रजी 


समय तुमने अपनी राक्षसी मायाके द्वारा रामका ही रूप क्या 
नहीं धारण कर लिया ! यतिका वेश क्‍यों बनाया ! यदि 


रामजीका रूप बना लेते तो तुम्हारी कामना इसी घोखेमें 


पूरी हो जाती, जिस तरह इन्द्रने गौतम बनकर अपनी 
कामना पूरी की थी। इसपर रावणने कुम्मकर्णको उत्तर दिया 
कि भाई | में ऐसा अल्पबुद्धि नहीं हूँ कि मुझे यह युक्ति 
सूझी न हो । मैंने ऐसा ही करना चाहा था, परन्तु तुम 
तो जानते ही हो कि जब क्रिसीका रूप धारण किया जाता 
है तब पहले उसका ध्यान किया जाता है ओर फिर पीछे 
उसका रूप बनाया जाता है । अतः-- 


कतुं चेतसि रामरूपममछं वूर्वादळयामळं 

तुच्छ ब्रह्मपदं परं परवधूसङ्गप्रसङ्गः कुतः ॥ 

जब मैं भीरामरूपका, जो निर्मल दूर्वादळके समान 
इयामस्वरूप है; भ्यान करने लगा तो उस ध्यानने मेरे इृदयका 
ऐसा विचित्र हाळ कर दिया कि मेरे अंदर वैराग्य उत्सन्न , 
होने लगा और परायी ख्रीके अंगसंगके सुखको तो गणना 
ही क्या, साक्षात्‌ ब्रह्मसुख मी, जो परम सुख कहा जाता 
है, उस ध्यानानन्दके आगे तुच्छ प्रतीत होने छगा। तब | 
मैंने सोचा कि यह तो मुझे किसी दूसरी ओर ळे जा रहा | 
है, इससे मेरा काम नहीं बन सकता | अतएव जल्दीसे मैने 
उस भ्यानसे अपने मनको इटा छिया और इस कारण फिर 
मैं रामरूप न बना सका । धन्य दै भीरामजीका ध्यान 
जिसने रावणके पदाइसरीखे अन्तःकरणको मी मोइना आरम्म: 


कर दिया था | 
सियाब्रर रामचन्द्रकी जय । 


रीत्रिलोकीनाथजो मिश्र लिखा है। यह ठोक | 


श्रीगंगाजी 
( छेखक-पं० भ्रीदयाशंकरजी दुबे एम७ ए०, एळ-पळ० बी० ) कर 
(३) माहेश्वरीमहाळमें स्थित है । कानपुरका सबसे सुन्दर 
कानपुरसे प्रयाग मन्दिर यही है। यह जैनियाका स्थान है । मूर्तिकी आँखें 


पिछले दो टेखर्मे इमने ऋषिकेशसे कानपुरतक श्रीगंगा- 
जीके किनारेके दर्शनीय स्थानोंका वर्णन करनेका प्रयत्न किया असली हारेकी हैं। शीशोपर वड़े सुन्दर चित्र हैं । ओर 


था | अब इस लेखमें कानपुरसे प्रयागतकके कुछ स्थानोंक। सब दीवाडोपर अनेक प्रकारके शीशे जड़े हुए हैं । यदि 
क्षित परिचय देते हैं | कानपुर न तो कोई प्राचीन ऐतिहासिक इसके अन्दर एक स्थानपर खड़ा होकर मनुष्य देखे, ता 


खान हां है; न कोई तीर्थ ही । इसके मइस्वका मुख्य कारण ह 
यहाका व्यापार ही है। मन्दिर यहाँ बहुत हैं, जिनमेंसे कुछ तो उसे अपने चारों ओर हजारों प्रतिमाएँ दिखलायी 


बहुत सुन्दर हैं किन्तु उनका महत्त्व स्थानीय ही है । कुछका पड़ेगी | 


बर्णन यहाँ दिया जाता है । प्रागनारायणका शिवालय (देखिये चित्र ३३ )-- 
कॉचका मन्दिर ( देखिये चित्र २१ और ३२) यह 


प्रागनारायणका शिवालय, चित्र नं० ३३ 


इसका निर्माण पं० प्रागनारायण तिवारीने संवत्‌ 
१९२७ में किया था | यह बहुत बड़ा मन्दिर है! 
इसके हातेके अन्दर लगमय १२० दुकानें ही 
हैं । इन दुकानोंपर ख़्ियांके श्वंगारकी वस्ठर 
अधिक बिकती हैं । इस मन्दिरके चारों और 
किन्तु हतेके अन्दर ही एक सब्जी मण्डी भी है। 
माघ मावर्मे इस स्थानपर विशेष उत्सव रहता 
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कैलाशका शिवालय ( देखिये चित्र ३४ )--इसका निर्माण संवत्‌ १९९१मे हुआ है । इससे इसका नवीन 
हना सिद्ध है । यह देख्नेमें बड़ा भव्य मालूम पढ़ता है 
ओर इसकी डिजाइन भी अनोखी है । 


कानपुरमें घाट मी बहुत हैं| इनके नाम ये हैं-- 
जाजमऊ, बंगालीघाट। कोयळाघाट, मिक्सरघाट, गोलाघाट, 
भगवतदासघाट, गुसारधाट, सरसेयाघाट | यह सव पक्के 
बने हैं और इनपर मन्दिर मी हैं। जाजमऊके घाटपर 
शम्मूनाय खत्रीक्ष बनवाया हुआ सिद्धनायका मन्दिर है 
( देखिये चित्र ३६ ) । सरसेयाघाटपर बाबु गोकुल- 


चित्र ३४ 


F 


1 ।शावाळय) 


केला 


निर्माण पं० गुरुप्रसादजी झक्लने किया है। यह मन्दिर 
एक बढे सुन्दर उद्यानके अन्दर स्थित है । कानपुरका यह 
एक बडा प्रसिद्ध मन्दिर माना जाता है । इस शिवाल्यके 
निकट ही गंगाजी केवळ थोड़ी ही दूरपर स्थित हैं। यह 
त्यान अपनी रामलीलाके लिये प्रसिद्ध है 

संगमळाळका शिवालप ( देखिये चित्र २५ )- इसका 


सिद्धनाथका मन्दिर, चित्र ३६ 


५ ही क्‌ | ढु ह 
i माजेगापाटकी धर्मशाला चित्र है 
ईप Varanasi.Digitized anta eGangotri Gyaan Kosha E 


संगमलालळका शिवालयः 
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~ 


मेलेके समयमै इसमें लगभग एक सहख मनुष्य ठहर सकते 
हैं एक छोटा-सा सुन्दर बगीचा और एक मन्दिर इसके 


मध्यमें स्थित है । 


T= 


= ~ 


_ ज़ञगेश्वरीघाट, चित्र न० ४० 


सरसैयाघाटकी धर्मशाला, चित्र ३८ रेलका पुल और नहर चित्र ४२ और ४३ में दिये 

यहाँपर जुग्गीळाळ कपळापतक! मन्दिर भी है। मन्दिएमें गवे हैं । 
भगवानकी मूर्दियाँ दर्शनीय हैं ( देखिये चित्र ३९ ) । कानपुरसे आठ कोस दक्षिणमें नागापुर है । यह 
कानपुरमें जगेश्वरीघाट और टिकायतरायके घाट भी देखने स्थान सरसौळ स्टेशनसे दो कोसपर स्थित है । पहिले 
योग्य हैं ( देखिये चित्र ४० और ४१ ) । यह एक अच्छा भाम था; किन्तु भीगंगाजीकी बाढ़के 


x 


टिकायतरायका घाट, चित्र नं० ४१ 
कारण नष्ट हो गया । अब केवल पाँच-छः घर बच "गये 


ह त सि 
कमलापतका मन्दिर, ए, चित्र हः ०००७. ८) ग्रहों तागे/क का. बूत, देश, आर, सतीदेवी 


६३ 


१५८७ 
~ 


बाबा खंड्ाऊँ पहिने गये और पीछे ग्वालिन । 
दोनों पार उतर गये। इनका नाम आजतक लिया 
जाता है। 


नागपुरसे ६ कोत ड्योडियाखेरा है। यह श्री- 
गंगाजीके उत्तर तटपर है | यहाँपर रामेश्वरमका 


बड़ा सुन्दर ओर प्राचीन मन्दिर बना हुआ है (देखिये 
चित्र ४४) | पहिले इस स्थानका नाम तंग्रामपुर था | 


रेलका पुल, चित्र ४२ 


——— oo: 


गंगा नहर, चित्र ४३ 


है। यह स्थान एक पहाड़ीपर स्थित है । यहाँका कगारा 


< मे रु चित्र ४४ 
विचित्र रूपसे सीघा खड़ा है। पहिळे यहाँ एक खाकी बाबा रामेश्वरका मन्दिर ८ 


रहते थे । उनके विषयमे एक मनोरक्षक किंवदन्ती हृ एक प्रसिद्ध रणक्षेत्र है । यहाँ बहुत-सी लड़ाइयाँ . 
प्रचलित है। छड़ी जा चुकी हैं । यहाँ गंगाजीपर इस तिरेसे उस 
सिरेतक जाळ तने रहते हैं जौ होई नाव आदिके 
इटा दिये जाते हैं । गंगाजीके उस पार 


शिवराजपुर है| विन्दकीरौड स्टेशन-यहेंते दो मीड्पर 


एक ग्वालिन नजफ़गढ़ते दही बेचने इस पार आयी; 
किन्तु उसका बाळक उस पार ही छूट गया। बरसातका आनेपर 
समय था और आखिरी खेवा मी छूट गया । बाबाको 


उसपर दया आ गयी । उन्दाने कहां तू मेरे पीछे आ 
जा मैं तुझे (0-0. Jangamwadi (“इस “फिरक्या” व्या? उसे 0 8प्रचीप्वातीसर 


रंगेश्वरका प्राचीन 
पार उतार तीळ 


i Gyaan Kosha 


कल्याण 


[ भाग १२ 


शिक... 


गंगेश्वरका मन्द्र, चित्र ४५ 


मन्दिर ( देखिये चित्र ४५ ), सिद्धेश्वर, कपिलेश्वर, 
पञ्चवटेश्वर, सुण्डेश्वर, दुधियादेवी, शगुनेश्वर, 


कालिकादेवी और महादेवजीके स्थान प्रसिद्ध हैं 
भीठाकुर रसिकविहारीका मन्दिर सबसे प्रसिद्ध है । 
यह बड़ा सुन्दर बना हुआ है ( देखिये चित्र ४६ )। 
इसके अन्दरके कमरेमें सजावट अधिक है । नौ तो 
फानूस ही हैं, जिनमें एक बहुत बढ़ा है । यहाँ 
` कार्तिकी प्रतिपदा, दशहरा, सावन और बसन्तकों 
संगीत होता है । इसके बाद गिरघरगोपालका मन्दिर 
है । घाट भी बहुत हैं, किन्तु सब बेमरम्मत हैं | 

इससे ३ मील दक्षिण उन्नाव जिलेके बिल्कुल 
दक्षिणमै बक्सर नामक खान है| यह बकस राक्षसका 
स्थान है । इसका भगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्रने वध 
किया था। इस राक्षसने यहाँ माहेश्व रनाथ महादेवका 
मन्दिर बनाया था । यहाँ चन्द्रिका और अम्बिका 
देवीके मन्दिर हैं । का्तिकमें 


रसिकविहारीका मन्दिर, चित्र ४६ 


एक लाख यात्री यहाँ आते हें । यहाँपर गंगाजी बहुत 
पवित्र मानी जाती हैं क्‍योंकि उनका बहाव कुछ उत्तर 
की ओर है । अन्य मेळे आश्विन और चैत्रकी अष्टमीको 
लगते हैं | यह प्राचीन तान्त्रिक क्षेत्र है । पहिलेके समयमे 


यहाँके ओझा लोग बड़े विद्वान्‌, तन्त्रकुशल और धनाळ्य होते. 


थे। भाट और ब्रह्ममट्ट मन्दिरके पुरोहित और आचार्य 
होते थे ! | 

एक कायस्थ सजनने यहाँ एक गंगा-मन्दिरका निर्माण 
कराया है ( देखिये चित्र ४७) । । 

बक्सरसे ८ मील पूर्व निसागर है । यह आम रायबरेली 
जिडामें पड़ता है | गंगाके उस पार बाळापुर नामक आम है 
जिससे पूर्वकी ओर आदमपुर पड़ता है। यहाँ माघी, गंगा" 
दशहरा, भदद्दी, कार्तिकी आदिको मेळे लगते हैं | यहाँ घाट 
बना हुआ है। एक मन्दिर रामजीका है जो राजगुरु 


नाम 
CC-O मै मेळा लगता है 4-न्‌ 0100 मि पा ऽतया, साउद dyaan हम, मन्दिरका 
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सम्पन्न व्यक्ति आज भी मौजूद हैं.। हरिनाथ इत्यादि 

| बड़े-बड़े कवि यहाँ हो गये हैं। बहुत-से प्राचीन 
मन्दिर हैं । भादोंकी पूर्णिमा, चैत्रञक् नवमी, माघी 

| अमावस्या और शिवरात्रिको मेळा लगता है । गंगा- 
जीके उस पार गेगासों दै। प्राचीन नाम गर्गाभम 

था । यहापर श्रीसङ्कटाजीका प्राचीन मन्दिर है जहाँ 

ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमीको बड़ा मेला लगता है | कार्तिक 

पूर्णिमाको मी मेळा लगता दै। कई पक्षे घाट हैं | 

मुण्डमाहेश्वर महादेवका अति प्राचीन मन्दिर है | 

Re! -. ro RE च | पास ही खजूरगाँव है। यह खजूरगांव रियासतका 
केन्द्र दै । यहाँ पाँच प्राचीन मन्दिर हैं। तीन शिवजी- 
गंगा मन्दिर, चित्र नं० ४७ , के और दो देवीजीके । कार्तिकी पूर्णिमा मेळा 

चिरा है ( देखिये चित्र ४८ ) । कहते हैं कि यहाँ ता हे । यहाँते एक मील्पर मौजमाबाद है 
जीने यज्ञ किया था । आगे तारापुर मिटोरा जहाँ चैत सुदी नवमीको मेला लगता है । घाट 
| कोई नहीं है । मन्दिर तीन हैं। एक शिवजीका और 
दो देवीजीके । थोड़ी दूरपर गोपालपुर पड़ता है । 
रामनवमीको भौरामचन्द्रजीका मेळा लगाता है। मेलेके 
मिड्डीके बेन और चिउड़ा प्रसि है। पात ही 
सेनपुर है यहाँ घाट कचा है लला 
खान करते दा थोड़ी दूरपर रंगाके उस पार 
डलमऊ है। इसकी गणना क्रोम थी बरा 


निम्नलिखित दोहेसे शत होता है 
दालिम ऋषिकी दरुमऊ गंगकूर निवास \ 


गळसम्राटू अकबरके समकालीन 

> ब्रह्मदिला, चित्र नं० ४८ यै ह साक्षात्‌ भौ हुआ या । इनके 
पिय ह । रो बली व्हत वही रे पे ल i हुए. मन्दिरके ध्वंसावशेष अब मी हैं| 
बिहेका खास स्थान था । यहाँ बढे बढे विद्वान्‌ हो गवे. > मन्दिर है जो कबरके समान मादस 
जज । २॥ मीळपर डिगासों है । यहाँ गंगाजीका हि ढलनादेवीका 
झा है। तीन प्राचीन मन्दिर मी हैं । यहेसि १! न 

| सनी है । दीपावलीका उत्सव बड़े धूस-धामसे मनाया जाता ठाकुरदरार हैं। तुलसीदास, शिवगोपाल/राम 


| यद्दाँके च» | यह अश्विनीकुमार 
Meo SCN खतात! कुरान angotri Gyaan Kosha 


| फोभूमि है। घनुविद्याका प्रधान केन्द्र 
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है | इर त्योदारको लगभग डेढ़ सौ आदमी नहाते 
हैं । बस्तो बहुत पुरानी है। कुछ दूरपर नौबखा 
पड़ता है । यहाँपर कई छोटेछोटे मन्दिर है । 
माघ, ज्येष्ठ और मामे मेळा लगता है । यह ग्राम 
नया बसा हुआ है, पुगने स्थानपर छखौड़ी इंटके 
> ढेर पाये जाते हैं । आगे अजूरा है-यहाँ कोई मेला 
महेश्वरी ठाकुरद्वार, चित्र नं० ५० ` नदीं ळगता है । किन्तु यहाँके दृदयकी विशेषता यह 

ठाकुरद्वारे हैं । आगे ही .डालामउ है, यहाँपर दस मन्दिर हैं। है कि यहाँ गंगाजीके किनारेपर कंकरके ऊँचे टीले- . 

यहॉपर चार पके घाट हैं जिनमेंसे तीन घाट उजड़े हुए हैं। का कगार है । और गंगाजी इस गाँवके निकट 

` थोड़ी दूर चलनेपर कुटीळ या कोटरा पड़ता है । भादों, एक समकोण ( एटा ०४1९ ) बनाती हुई | 
कार्तिक या माघमें यहाँ मेळे लगते हैं। एक छोटा शिवालय मुड़ती हैं । यहाँके निवाती अधिकतर मछली मारकर 

भी है। घाट कचा होनेपर भी सुन्दर प्रतीत होता है। यहाँपर गुजर करते हैं । कुछ दूरपर इकनमासे फतेहपुर 

दो ध्वंस किलोंके अवशेष पाये जाते हैं | एक राजा जय- का जिला समाप्त हो जाता है । गंगाजीके उस पार 

चन्दका बनवाया हुआ है । दूसरा किसी अफ्रगानका बनवाया १ मीलतक जंगल पड़ता है । फिर मरतापुर दै। 

हुआ कहा जाता है । कुछ दूरपर कुन्दनपट्टी दै | चिन्तामणि मरसापुरसे कुछ ही पूर्वम कालाकांकर स्थित है! 

महाजनका एक अति प्राचीन शिवालय बना हुआ है (देखिये यहाँ दो पक्के घाट और तीन-चार सुन्दर | 

चित्र ५१) | शिवरात्रिको बड... मेला, बाख्रा, ८ घाट कच्ा2०० बन्ते3 हुए: हैं।१ ० अहा गत जी के हब, मेले गते हैं । राजा FF 


चिन्तामणि महाजनका शिवाळयःचित्र ५१ ` 


संख्या १२ ] श्रोगंगाजी १५९१ 


साइबकी कोठी बिल्कुल जळके निकट होनेके कारण बड़ी भली अष्टमी, नवमी, दशमी और 
माळम होती द्दे ( देखिये चित्र ५२ ) । गंगाजीके उस पार सत्तमीसे दशमीतक; ws ब 
हे है। यहाँपर पन्द्रह घमंशालाएँ भी हैं | यहाँपर एक 
बहुत पुराना मन्दिर है। उसके अन्दर एक कुण्ड है 
जिसमें एक पञ्ञा जल सूवनेपर दिखायी पड़ता है । 
इस मन्दिरमे मूर्ति कोई नहीं है। घाट कच्चा है 
और पक्की सड़क घाटतक आयी है । इसीके पीछे 
दारानगरका उजड़ा हुआ ग्राम है। किन्तु उसमें 
कोई विशेष बात नहीं है । यहाँसे पोन मील्पर 
अकबरपुर है । यहाँ गंगाकिनारे एक छोटा शिवालय 
है। घाटकिनारे एक ओर अकबरपुरका टूटा-फूटा 
किला है। इसके आसपासमें शोरा निकलता है | 
हव्वूनगर यहाँ एक मीलसे कुछ कम दूर है। गंगाजी 
पहिछे इस नगरके DE थीं का उ 
~ ० ० तिजारत होती । किन्तु धार ब | 

लाहाबा चाजा सा २ ८ 1. बिल्कुल रे नडे बाद वर समात हो गी] यते एक | 
किनरेतक है । यहाँ गाचा मेळे लगते हैं । रास्तेमें कोसपर शहजादपुर he 201. ड 
ढोदी ग्राम पड़ता है। यहाँसे गंगाजीके किनारे आध मीलसे जीका मन्दिर है ( देखिये चित्र 
एक मीळतक चौंड़ा जंगल पड़ता है। उस पार मानिकपुर 
नामक कसबा है । - इसमें शाहाबाद, मानिकपुर और राजघाट 
नामक तीन घाट शामिल हैं । गंगाजीके अन्य स्थानीय मेके 
समान यहाँ भी मेले लगते हैं | यहापर ज्वालामुखी देवीका 
प्रसिद्ध मन्दिर है। आषाढ वदी सप्तमीको विशेष मेला लगता 

। कुछ दूरपर गंगापार इलाहाब्राद जिळेमे कड़ा नामक 
प्रसिद्ध स्थान है । यहाँपर शीतलाजीका बहुत प्रसिद्ध मन्दिर 
है (देखिये चित्र ५३ )। कार्तिकी, चैत्रमे झीतला-सस्तमीपर, 
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शिवालय है, जहाँ शिवरात्रिको मेला लगता है । 
फिर संगैतीघाट मिलता है ।. यहाँके घाटपर 
सूअर ज्यादा रहते हैं | गंगाजी इतने निकट 
बहती हैं कि बर्तनतक किनारेपर माँजे जाते 
हैं। गंगा पार करनेसे मुहम्मदपुर मिलता है । यहाँ 
शिवजीका एक छोटा-सा मन्दिर दै, जहाँ मेला 


छगता है । एक मील्पर पलाना है । यहाँ . 


दशइरामे करीब दो इजारका मेळा लगता है । 
यहाँ बाबा रघुनन्दनदासका ठाकुरजी और इनुमान्‌ 
जीका मन्दिर है और दूसरा मन्दिर रामदासका 
है। यहाँका घाट वच्चा है। आगे बदनपुर है| 
यहाँ पाँच मन्दिर हैं जिनमें एक बहुत बड़ा और 
पुराना हुवछाछ महाजनका बनवाया हुआ है । 
चेतमें रामनवमी और भादोंमें जन्माष्टमीपर 
इजार-दो-इजार आदमी जुरते हैं । जहानाबाद 
यासे एक मील है। वहाँ एक इनुमानजीका 
छोटा-सा मन्द्र है । तेरस, अमावस और 
पूरनमासीको मेला लगता है | आगे रामचौरा 
है । मेळा पूर्णिमा और अमावसको इर माइ 
लगता है | दस-बारह हजारका मेळा हो जाता 
हे | खास मेळा कार्तिकीको ळगता है । करीब 
पचास इजार आदमी जुटते हैं। चरणपादुकाका 
प्रसिद्ध मन्दिर है ( देखिये चित्र ५५ ) | पाँच 


> 02) 


घाट हैं । सीताकुण्ड, रामचोरा, राजघाट, सन्ध्यामठ, ब्हाण्डी- 
कुण्ड एक कोसकी दूरीमें हैं । निषाद लोग एक घाट 
पक्का बनवा रहे हैं। यहींसे एक कोसपर कुरई नामक खान 
हे । और वहाँपर सीताजीने बाल उठाकर रक्‍्ला था। यहाँके 
पास ही .आंगवेरपुरमें महाराज दशरथकी कन्या झान्ताजीका 
मन्दिर है। उनके पति श्टंगीजीका मी मन्दिर है । रामचौरासे 
मिला हुआ ही रामनगर है । यहाँ सीताकुण्डसे सीताजीने मिट्टी 
उठायी थी.। आगे थोड़ी दूरपर उझनी आम है। यहाँ कतकी 
दशहरा और भदईको मेला लगता है । यहाँ तीन मन्दिर हैं । 
महादेवजीके दो और इनुमान्जीका एक । नरायनदास 
बनियाका एक सौ वर्षका पुराना मन्दिर है। ओर एक घोंबी- 
का बनवाया हुआ है (देखिये चित्र ५६ )। यहाँक्रा घाट कचा 


उझनीघाटका मन्दिर, चित्र नं० ५६ 
कुछ दूरपर फतेहपुर नामक ग्राम है। यहाँ भूरेनाथके 


है । यहाँसे 
(देखिये चित्र ५७), राघाृष्णके और इनुमान्‌जीके छः मन्दिर 
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हि संख्या १२ ] . श्रीगंगाजो ११०३ 
हैं फतेइपुरसे आगे बेगमतराय नामक खान इलाहाबाद मेढ : 
|: तहसीलमें है | इलाह्ाबादका चोकबजार यहाँसे छगमग दो कोस भीगणेश Fe | स पुळसे ही प्रयागका 
| होगा । यहाँ महावीरजीका छोटा-सा मन्दिर और एक कच्चा 

| ` घाट है। किन्तु मेळा कोई नहीं लगता है। यहाँसे आगे मड "ग भारतका बहुत पुराना ओर प्रसिद्ध तीयं 


सरइयाँ तो बिल्कुल इलाहावादमें ही है । यहाँ निराळेश्वरका ही नही, तीर्थराज है । मुसलमानी जमानेमे इसीका 


मन्दिर दै, उसमें श्रीरामचन्द्रजी, लक्ष्मणजी और सीताजीकी नाम इलाहाबाद पड़ गया | धार्मिक; ऐतिहासिक) 
भी मूर्तियाँ हैं। यइ एक ऊँचे टीलेपर बना हुआ है आर पौराणिक, राजनेतिक समी दृष्टियोसे प्रयाग तीर्थ है । 


है i द पुराणों और प्राचीन ऐतिहासिक अन्थेमि इसका 
बरसातमें चारों ओर पानोसे घिर जाता है । वर्णन मिळता है । शंखासुरसे वेद पुनः प्रात कर 


फाफामऊके पास रेलका पुल है। इसे हार्डिज साइबने खोला ळेनेपर क अव्या 

था । इसलिये यह हार्डिजत्रिजके नामसे प्रसिद्ध है ( देखिये pg रि न कक 
चित्र ५८) । इस पुलसे थोड़ी दूरपर शिवकुटीका दर्शनीय कहलाता है। उसके पास ही दशाश्मेषेश्वर महादेवः 

5 के का मन्दिर है | भगवान्‌ रामचन्द्रजी अयोध्यासे 
वन जाते समय भरद्वाज आश्रमर्मे ठहरे थे | महा- 
भारत युद्धके समाप्त होनेपर महाराज युधिष्टिर युद्ध: | 
से उत्पन्न पापका प्रायश्चित्त करनेके लिये पांचों भाई- | 
सहित इसी नगरमें आये थे | ' 

` पुराणोमें प्रयागका बहुत माहात्य है। गोखामी | 
तुळसीदासजीने लिखा दै { 


को कहि सकै प्रयाग प्रभाऊ \ कलुष पुंज मंजन मुगणऊ ॥ | 


प्रयागशताध्यायीमें लिखा है कि प्रयागर्मे पतरः 
` केलिये किया हुआ कर्म फलका देनेवाला है। गंगा | 
हार्डिज पुल, चित्र नं० ५८ और यमुनाके es 2. व इमा 0 क 
ड । का हा "पुरव जू 
स्थान है ( देखिये चित्र ५९) । यहाँ आवणर्मे प्रति सोमवारको अ ल रत है उतको दयास प ह 
| मिळता है । उसके कुलके सब लोग तर जाते. 
हं । प्रयागमें देवताओंके साय विष्णु. मी निवास 
करते हैं | प्रयाग तया प्रतिष्ठन्तसे लेकर वासुकीकै ._ 
तकर अजापतिका क्षेत्र है। इसकी तीन डो 
*महिमा है। वहाँ जो खान करते हैं वे खर्गको जाते | 
2 हैं और जो इस क्षेत्रमे भर जाते हैं वे फिर नही. | 
` प्रयागके युज्य देवस्थान छः हैं जैसा कि निम्न- श्र 
लिखित 'छोकसे.प्रकट होता है 
| 5 डी के म ु षेण माधवं सोमं भारदाज च वासुकिस |. 
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= _जयर तीन नदियोंका संयोग होता है, बसी मुझमें मिळता है | यह मन्दिर एक ऊँचे टीलेपर... 
क ln ss | कमी किलेके पास, बना हुआ है । इसे नागपुरके जा राजाने बनवाया था | 
कमी ओल गॉवके पास तो कमी सोमेश्वर महादेवके ण ती ern pn इ ति 
प्र ४ वर्षाक्रतुको अन्य क्र | 
हि” ह की हे हत अ अळग-अळग मालूम होता है ओर गंगातट होनेके कारण इसकी शोमा 
लडी देता है । सरस्वती प्रयागर्मे आकर छिप गयी दूनी हो जाती है । मन्दिरके नीचे एक पक्का सुन्दर घाट है। 
. है । किलेके दक्षिण यमुनातटपर एक कुण्ड है। उस कुण्डको गंगाका प्रयागमें यही एक पक्का घाट है । किन्तु प्रवाहके 
ही सरखती नदीका खान बताया जाता है? और यात्रियासे कारण यइ दिनःपरःदिन नष्ट होता चला जा रहा है। क | 
` यहींपर सरखतीकी पूजा करायी जाती है । .. बढदेवजो ( शेषमंगवान्‌ )--वासुकीसे आगे करीब दो. | 
संगमपर प्रतिवर्ष माघमासमै एक बड़ा मेला होता मीळपर पश्चिम और उत्तरकी ओर गज्ञाजीके किनारे . 
इजा महीने भर बराबर रहता है | इसमें बहुत वूर-दूरसे बळदाऊजीका मन्दिर है । वह देखने योग्य है । बलदेवजी | 
यात्री आते हैं। मकरकी संक्रान्तिसे यह मेळा शुरू होता है शेषजीके अवतार हैं इसलिये शेषजीका यह खान माना 
. ओर कुम्मकी संक्रान्तितक बराबर रहता है | इसमें गयाहै। ` टु । 
|... अमावस्याका पर्व सबसे मुख्य है | अमावस्याके दिन छाखों... भरद्वाज आश्रम-र्‍यह स्थान कर्नलगंज मुहल्ेमें है । 
` . अनुष्योकी भीड़ गज्ञातटपर होती है। बारह वर्षपर जब एक मन्दिरके भीतर भरद्वाज मुनिका स्थापित किया हुआ 
'इषराशिके बृहस्पति होते हैं तब यहाँ कुम्मका बड़ा मेछाहोता शिवलिंग है (देखिये चित्र ६०) | इसीके पास एक शुफा है जिसे | 
'. ` है । उस समय यहाँ सब सम्प्रदायोंके लोग सब प्रान्तेंसे आते भरद्वाज मुनिकी गुफा कहते हैं | गंगाजी पहिळे इसके समीप ' 
/ हैं। साधु संन्यातियांके अखाड़े और जुळस दर्शनीय होते हैं। ही बहती थीं किन्तु बाँध घ जानेसे अब दूर पड़ गयी हैं। ` 
र्ट शताध्यायीके तिहत्तरवें अध्यायमें प्रयागके मुख्य 2 = 
देवता वेणीमाधव बतळाये गये हैं | प्रयागमें तेरह प्रकार” 
के माधव क्षेत्र चारा ओर निवास करते हैं । परन्तु आज- 
कल केवल पाँच माधवके स्थानोंका ही दर्शन किया जा 
. सक्ता है । वे नीचे लिखे अनुसार है-> त्रिवेणी संगमके : 
>. . स्थानपर वेणी-माधव जलरूपमें, वटबृक्षके समीप वट- ` 
` ` भाधव या मूलमाधव, यमुना और गज्जञाके दक्षिणमें 
सोमनाथ महादेवके पास वेणीमाधव ( आदिमाधव ) 
. का प्राचीन मन्दिर, झँसी ओर छतनगाके बीचमें 
. राङ्जाजीकेउत्तर तटपर बिन्दुमाघव और दारागंजमें हि i. गा oe 
EE : भीवेणीमाधवका प्रधान मन्दिर है | MF ळा त लिय ER 
हड नर थोड़ी दूरपर यह वट यमुनाजी भ्रम, चित्र ६० ५8 की 
` किनारे किलेके भीतर एक गुफामे है । इस गुफाको बह rr Ne हमने यहाँ बहुत संक्षेपमे ही विक १ 
त | न ह क रा बड़ा अँधेरा रहता का प्रयत्न किया है ॥। जो सजन इस र्यके ५ बारह .: 
10 दिया कर भीतर प्रकाश पहुँचानेका जानना चाहते वे श्रीप्रमुदत्त गड्ञासागट 
कु एरा प्रबन्ध कर दिया गया है | गुफाके अन्दर se प्रयागमाहात्म्य पढ़नेकी कृपा क्रें | प्रयागे . स्त्म ७. |: 
: „~ बटबंक्षका हूँठ दिखलाया जाता है । पत्ते बगैरह नहीं हैं। पक वर्णन अगले लेखेर्मि किया. जायगा । र । बंगाल . 
| 3 आ बहुतःसे वस्न छपेटे रहता है । मन्दिरके अन्दर आवश्यक सामग्री एकत्रित करनेका प्रयक ज = दां) के... | 
। किक ॥ 200 तिय है । अरागता छिखा (पे भीगज्चाजी धे भागीरथी राक बहुकः | 
| 71 त गी इस वटवृक्षके मूलमें प्राणत्याग करता हे उत्त फरक दशनीय स्थानों घा (कल्याण के प्रेमी, 
` . ` मुक्ति मिळती है | किसी स | कि.वै 


a मयर्मे लोग स कूद-कूद ला भं ची, डी है. £ छ. 
हि ` ` कर प्राणत्याग करते थे और बार करके री. पाठकंसे इमांझे विशेषरूपसे आगूक निक लासी मी मेजर । | 
कः . दासुको-यह्‌ प्रसिद्ध देवखान“शुगीगे 1६५४७: -.. इम्योणप्रावॉअशिंगल, प्रयागके पतेसे आव की कृपा करें। | 
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| २ र बल अचित्न,कार्यमे,इयारी,पडय़ता करनेक र ` ४. 


नः कॅ. न कल्याणके 


नियम # % ४ 


। लमक शक, वैराग्य घम और उद ््् ` डेद्देश्य-भक्ति, शान; वैराग्य, घर्मं और सदाचार- कल्याणके तये वर्षसे 


' 'हमन्वित. लेखोद्वारा जनताको कल्याणके पथपर पहुँचानेका 
|: प्रयत्न करना इसका उद्देश्य है | 


नियम | 
(१ ) भगवद्भक्ति, भक्तचरित, ज्ञान; बैराग्यादि ईश्वर- 


|` परक, कल्याणमागमें सहायक, अध्यात्मविषयक, व्यक्तिगत 


आक्षेपरद्दित लेखोंके अतिरिक्त अन्य विषयोंके लेख भेजनेका 
कोई सजन कष्ट न करें । लेखोंकों घटाने-बढ़ाने और छापने 


` अथवा न छापनेका अधिकार सम्पादकको है । अमुद्रित लेख 


“बिना मगे लौटाये नहीं जाते । ळेखोंमे प्रकाशित मतके 
लिये सम्पादक उत्तरदाता नहीं हैं । 
(२) इसका डाकव्यय और विशेषांकसहित अग्रिम 


` बार्षिक मूल्य भारतवर्षमें ४७) और भारतवर्षसे बाइरके 


लिये ६॥>) नियत है । बिना अग्रिम मूल्य प्राप्त हुए; पत्र 
प्रायः नहीं भेजा जाता | 

( ३ ) 'कल्याण’ का वर्ष अंगरेजी अगस्त माससे आरम्भ 
होकर जुलाइमें समासत होता है, अतः ग्राहक अगस्तसे ही 
बनाये जाते हैं । वर्षके किसी भी महीनेमें ग्राहक बनाये जा 
सकते हैं किन्तु अगस्तके अङ्कसे | कल्याणके बीचके किसी 
अङ्कसे ग्राहक नहीं बनाये जाते; छः या तीन महीनेके 
लिये भी ग्राहक नहीं बनाये जाते । “कल्याण? प्रतिमास 
अंगरेजौ महीनेकी पहली तारीखको निकलता है । 

(४) इसमें व्यवसायियोंके विज्ञापन किसी भी 
द्रमें स्चीकारकर प्रकाशित नहीं किये जाते । 

(५) कार्यालयसे “कल्याण? दो-तीन बार जाँच करके 
प्रत्येक आहकके नामसे भेजा जाता है । यदि किसी मासका 
“कल्याण? न पहुंचे तो अपने डाकघरसे छिखा-पढ़ी 
करनी चाहिये। बहाँसे जो उत्तर मिले, वह हमें मेज 
.दैना चाहिये । डाकघरका जवाब झिकायती पत्रके साथ न 
आनेसे दूसरी प्रति बिना मूल्य मिलनेमें बड़ी अड्चन होगी | 

* (६) पता बदलनेकी सूचना कम-से-कम १५ दिन 
पहले कार्याळयमें पहुँच जानी चाहिये । लिखते 
, समय ग्राहक-खं ख्या, पुराना और नया नाम, पता 
. साफ-साफ लिखना चाहिये । महीने-दो-महीनोंके लिये 
बद्खवाना हो तो अपने पोस्टमास्टरको ही लिखकर प्रबन्ध 
केर लेना चाहिये । 
`. (७) अगस्तसे बननेवाळे ग्राइकोको रंग-बिरंगे चित्रं 
वाळा अगस्तका अङ्कः (चाळू वर्षका विशेषांक) दिया जाता है। 
विशेषांक ही . अगस्त तथा वर्षका पडला अङ्क होता है | 


ग्यारहवें वर्षतक भाद्रपद- 
छ विशेषाडुके अन्तर्मे प्रतिवर्ष दिया गया शो 
र आना एक संख्याका मूल्य मिलनेपर नमूना 
भेजा जाता है । ग्राहक 
बाद दिया ड सकता है | कतर षर भ नडे दो।) 
आवश्यक सूचनाएं 

(९) 'कल्याण' में किसी प्रकारका कमीशन या 
कल्याणकी किसीको एजन्सी देनेका नियम नहीं है | 

(१०) पुराने अङ्क, फाइलें तथा विशेषांक कम या 
रियायती मूल्यमे प्रायः नहीं दिये जाते । 

(११) ग्राइकोंको अपना नाम-पता स्पष्ट लिखनेके 
साथ-साथ ग्राइक-सं झ्या अवश्य लिखनी चाहिये | 

(१२) पत्रके उत्तरके लिये जवाबी कार्ड या टिकट 
भेजना आवश्यक है | 

(१३) ग्राहकोंको चन्दा मनिआडेरद्वारा भेजना 
चाहिये क्योंकि वी० पी० के रुपये प्रायः देरीसे पहुंचते हैं | 

(१४) ग्राहकोंको वी० पी० मिळे, उसके पहले ही 
यदि वे हमें रुपये भेज चुके हों, तो तुरन्त हमें एक कार्ड 
देना चाहिये और हमारा ( फ्री डिढेवरीका ) उत्तर पहुंचने- 
तक वी० पी० रोक रखनी चाहिये, नहीं तो हमें व्यर्थ ही 


. नुकसान सहना होगा। 


( १५) प्रेस-विभाग और कल्याण-विमाग अलग-अलग 
समझकर अलग-अलग पत्र-व्यवहार करना और रुपया 
आदि मेजना चाहिये । . 

(१६ ) सादी चिट्ठीमें टिकट कमी नहीं भेजना चाहिये। 

(१७) मनिआडंरके कूपनपर तादाद 
रुपये भेजनेका मतलब) ग्राहक-नम्बर, पूरा पता 
आदि सब बातें साफसाफ ळिखनी चाहिये। 

(१८) प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र, आइक होनेकी सूचना! 
मनिआर्डर आदि व्यवस्थापक कल्याण“योरखपुर के 
नामसे और सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाले पत्रादि सम्पादक 
“कल्याण?” गोरखपुर के नामसे भेजने चाहिये | 

(१९) स्वयं आकर ले जाने या एक साथ एकसे अधिक 
अङ्क रजिस्ट्रीसे म#गानेवालॉसे कुछ कम नहीं लिया जाता | 

( २०) “कल्याण गवर्नमेण्टद्वारा यू पी० आसाम, 

प्रेसीडेन्सी 


बिहार, उ वाळी ल्यि ज र र 
आदि सा करण (द स हेडमास्टर) 


सस्था ब 
संखाके फणडते 'कल्याणं' मगा सकते है | 
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जिसमें सनातन, सत्त्वमय; निर्मेल, सत्यरूपी जल 
है और पैयेरूप झरना है, वह मानसतीथ है । धनंकी | 
अनिच्छा, सरलता, सत्य, मृदुता, अहिंसा, दया, इन्द्रिय- 


निग्रह और मनोनिग्रह ये सभी तीथं हैं । ममतारहित, | = 
अहंकाररहित, इन्ट्ररहित, अपरिग्रही ओर संन्यासी | 5 
पुरुष पवित्र तीर्थ हैं । तत्त्वके जाननेवाले और अहंबुडिके 
त्यागी पुरुष तीर्थे हैं | गुणातीत, ब्रह्मविचारपरायण | दर | 
त्यागमें प्रसन्न होनेवाले, सर्वज्ञ, समदर्शी, शुंडाचारो पुरुष | |€ 


ल्न 


Le 


तीथे हैं । पृथ्वोके भिन्न-भिन्न भाग, सत्पुरुषोंके निवास- 
स्थान, और जलके तेजसे पवित्र स्थळ तीथे हैं। शरीर | 
ओर मनकी पवित्रताके लिये दोनों ही प्रकारके तीथॉमें | 
[न करना चाहिये । | ( महाभारत ) | 
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